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क्षाचाये गुनमद्र कृत उत्तरपुराण़े प्रकाशनके साथ जिनसेन शोर गुणमद्रकृत 'तिषष्टि-लक्षस-महा- 
पुराण-पंप्रह' अपरवाम 'महापुराण” तीन भाधोंमें पूर्णरूपसे प्रकाशित हो गया । इस सुप्रतिद्ध संल्कृत प्रस्थन 
को ऐसे सुन्दर रूपमें विह्ृत्संसारके सस्मुख्ष उपत्यित करनेका श्रेय भारतीय शानपीठ, काशी को है। इससे 
पुर्वे भांशिक अथवा पूर्णरूपमें हिन्दी, मराठो व कन्नड अनुवादों सहित हम प्रन्थके सोन-चार संत्करण प्रका- 
छित हो चुके हैं। किन्तु उनकी अपेक्षा अस्तुत संस्करण अपनी कुछ विशेषवाओंके कारण अधिक उपयोगी 
है। यहाँ संल्कृत पाठ अनेक प्राचोन हल्तलिलित प्रतियोंके मिलातके पश्चात्‌ समालोचवाटमक रोतिसे निश्चित 
किया गया है, भर उपयोगी पाठान्तर अंकित किये गये हैं। प्रत्येक पृष्ठपर संस्कृत मुझ पाठके साथ-साथ 
घारावाही हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। हिन्दोकों सुविस्तृत प्रस्तावनामें ग्रन्धकारोंके सम्बन्धी समस्त 
ज्ञात बातोंका संग्रह कर दिया है, तथा ग्न्यके कुछ महत्त्वपूरां विषपोंका भी परिचय कराया गया है। 
बन्तमें पद्योंक्री वशनि से सूची भी दे दी गयी है। इस प्रकार यह संस्करण धर्मानुर।म्रियोंके श्व|ध्यायकै 
हिए और आलोबनशील विद्वानोंके लिए स्राव रूपसे उपयोगी घिद्ध होगा। 

महापुराण अपने वामानुसार प्रसीत कालका ए७ महान्‌ आारुपान है। हसमें जैतधर्मकी मान्यता- 
नुतार चोबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नो बलभद्र, तो नारायण क्षौर दौ प्रतितार।यण, इन भेसठ शलाका 
पुरुषोंका मुख्यतः जीवन-घरित्र वर्णन दिया गया है। यहाँ उक्त महापुरुषोंके ढैवल एक हो जीवनकाल का 
बरात नहीं है, किन्तु उनके बनेक पूर्वजन्मोंका भी विवरण दिया गया है, जिससे उनकी धामिह व क्षाध्या- 
त्मिक उप्नतिका मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देता है। यधाथंतः इत चरित्रों-द्वारा धर्मानुरागियोंके समक्ष अनेक 
क्षात्माओंके आध्यात्मिक विकासके नाना दृद्य उपस्थित होते हैं जिनसे पाठकोंके हृदयमें घामिक श्रद्धा एवं 
जाध्यात्मिक ब्ादर्श उपस्थित हो जाते हैं । 

महापुराणका समस्त आरुपात मरद्दाराज श्रे णिकके प्रदनोंके उत्त रमें भगवान्‌ भोतम गणधरके मुखसे 
प्रसूत हुआ है। गौतम गणघर और श्र णिक ये दोनों ही विख्यात ऐतिहासिक पुरुष हैं। 'बरित्रोंके वित्रणमें 
प्रन्यकारोंको अनेक परम्परागत हठ विषयोंके वर्ण नका अवसर मिला है, और ४न्होंने अपनी रचनामें नाना 
पौराणिक, भाभिदड़, सैद्धान्तिक, सांस्कारिश तथा कर्मेकाण्ड सम्बन्धी विवरण उपस्थित किये हैं। इध 
प्रकार यह ग्रन्व प्राय: जैनधरंका विध्वकोश बन गया है। यहाँ हमें मानव समाजके कालानुसार विद्ासका 
सजीव बित्रण तथा धादिकाठीन महापुएषोंके छोड़-कल्याणकारी कार्योंड़ा परिष्य मिलता है। जीवोंके 
जन्मान्तर वर्णानोंमें हमें समस्त लोक और तत्सम्बन्धी मान्यताओंकी स्पष्ट काँंकियाँ दिखाई देती हैं। काव्या- 
त्मकू बरोनों, घार्विक प्रवचनों, मैतिक उपदेशों, रूढिगत स्वप्नों, नगर-योजनाओं, राजनीति इत्यादि, तथा 
सिद्धान्त और सदाचार एवं मत-मतान्तरोंके खण्डन-प्रण्डन व कलात्मक बातोंके वर्णन करनेका कहीं कोई 
अवसर कुशल कवियोंने अपने दवाथसे नहीं जाने दिया । इसका परिणाम यह हुआ है कि श्रास्वानोंमें सुन्दर 
दैवित््य था गया है जिससे ग्रन्धकारोंकी विशाल विद्त्ता एवं परम्परागत प्रकाण्ड पाण्डिस्यका पता चक्षता है। 

महापुराण श्रमण संस्कृतिके महापुरुषोंका श्रेष्ठ परम्परागत इतिहास हैं। यहाँ वामि आादि कुछ - 
करों, वृषमादि तीर्थंकरों, भरतादि चक्रबतियों जादिके सुविस्तुत बणुन बड़े रोचक ढंगसे प्रस्तुत किये गये 
हैं। यहाँ हमें राम घोर रावण, कृष्ण धोर पाण्डव, तथा बाहुबली, ब्रह्मदस, जीवस्पर, बसु, नारद आादि 
बनेक महृत्वशाली व्यक्तियोंके कथानढ़ प्राप्त होते हैं जो कथाओंके तुलनात्मक अध्ययनके लिए अत्यन्त 
उपयोगी हैं। 

कविते सरतकी विजवन्पात्राक़े प्रसंगमें बहुत-्सी महत्वपूर्ण भोगोतिक सूचनाएँ दी हैं, थो बनेक 
बातो रूढिगत होगेपर भो उपयोगी हैं। कल्पश्क्ष, गणना, त्रेलोक्य, नाता पर्वत, दर्शन, शानभेद, वैराग्य, 
कर्मकाण्ड, संस्कार, तप, ध्याय, समवसरण आादिके बर्णोदों-द्वारा वहु रचना घामिक व सांस्कृतिक महर्म- 


| 


१७ उत्तरपुराण 


की विविध वार्ताओंसे खूब परिपुष्ट हुई है। इनमें-के अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक विषय ध्यानसे अध्यमन 
करने योग्य हैं। प्रन्धमें स्वेत्र व्याप्त श्रावकधर्म व मुनिधमेके अतिरिक्त हमें यहाँ प्रभावशाली रोतिसे ध्भि- 
व्यक्त बहुत-सी राजनीति धोर छोक-व्यवहार-वार्ता भी मिलतो है। 

महापुराणको रचनामें आचार जिनसेन और गृणभद्रते श्वागसिक परम्परा तथा यतिवृष मकृत तिछोय« 
पष्णत्ति व कवि परमेष्ठोकृत 'वागयंसंग्रह' जेसी श्ागमोत्तर रचवाओंका थी बहुत कुछ धाघार लिया है । 
डिन्तु उनकी यहू कृति इतनी प्रामाणिक, सर्वागपूर्ण धौर श्रेष्ठ सिद्ध हुई कि उसकी तत्तद्विषयक पूर्व, 
कालीन रचनाएं प्रायः अन्धकारमें पड़ गयी । छतः यहू कोई भआश्चयेकी बात नहीं कि वि परमेष्ठी भैसे 
प्रन्यका रोंकी रचनाएं उपेक्षित हो गयीं और क्रमसे कालके गालमें समा गयीं । 

यह मह्ापुराण धप भ्रंद कवि पुष्पदन्त, संस्कृत कवि हेमदन्द्र ओर धाशाधर, कप्तड कवि चासुणन 
राय एवं श्रोपुराणकार तमिल कवि बादिकी रचनातोंके लिए यदि साक्षात्‌ थौर एकमात्र आधार वहीं तो 
भादर्श धवश्य रहा है। इसके अतिरिक्त जिन जैन छेखकोंने किसी एक तीर्थंकर, चक्रवर्ती अथवा बाहुबली, 
प्रयुम्न, जोयंधर श्यादि प्रायीन महापुरुष-का चरित्र लिखा है, वे भी अपनी रचनाद्ोंके पोपक वर्णन धौर 
विस्तारके लिए इन्दों ग्रन्धोंके ऋणी हैं! 

महापुराण दो भागोंमें विभक्त है। प्रधममाग आदिपुराण कहुछाता है धर उसमें सेतालीस पव॑ 
हैं। ट्वितोय भाग उत्तरपुराणके धन्तगंत उनतीस पर हैं। इस प्रकार पूरा महापुराण छिहृि्तर पर्को्में समाप्त 
हैथा है जिनका समस्त ग्रन्धाग्र लगभग बीस हजार छ्ोकथप्रमाण है। थ्ादिप्राणके व्यालीस पर्व और 
वैतालीसवें पके तोन पद्य, जिनका एलोक-प्रमाण लगभग धारह हजार होता है, भ्राचायं जिनसेन कृत हैं 
ओर ग्रन्यका शेष भाग उनके शिष्य आधचाय गुणभद्रको रचना है। श्ादिपुराणमें प्रथम तीर्थंकर ओर प्रथम 
चक्रवर्ती इन दोक़ा हो चरित्र वणित हो पाया है। शेष इकसठ शलाका पुरुषोंका जीवन चरित्र उत्तरप्राणमें 
प्रथित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उत्तरपुराणके बोई श्ाठ हजार इलोक प्रमाणमें बर्णान-विस्तारकी थपेक्षा 
नाम-घामोल्हेख ही अधिक है। 

जैनधर्मके विविध अंगोंके सुयोग्य व्यास्याता तथा संस्कृत भाषाके सफल कलाकारके नाते जिनसेव 
धपनी रचनाके परिमाण धौर गुण इन दोनों दृष्टियोंसे भारतीय साहित्यमें एक शरद्वितोय स्थान रखते हैं। 
उनके वैय्क्तिक जीवतक सम्बन्धमें हमारी जानकारी बहुत कम है, तथापि अपनी जयधवला टोक।के बन्तमें 
उन्होंने जो कुछ पद्म-रचना की है उससे उनके व्यक्तित्वकी कुछ ऋषके मिल जाती हैं। जान पड़ता है, 
उन्होंने बपने बाल्यकालमें ही जिन-दोक्षा प्रहण कर छी थी, श्लौर तभीसे वे निरन्तर कठोर ब्रह्मच्यके 
पालन एवं घामिक व साहित्यिक प्रवृत्तियोमे ही पूर्णतः संलग्न रहे। यद्यपि वे शरीरसे कृश थे और देखनेमें 
धुन्दर भी नहीं थे, तथापि थे तपस्या में सुध्द और बुद्धि, पेर्य एवं विनयादि गुणों में प्रतिभाव।न्‌ थे। वे 
ज्ञान धोर धध्यात्मके मुरतिमानु अवतार हो कहे जा सकते हैं । 

मुनिधमंकी दृ्टिसे जिनसेन एक व्यक्ति नहों, संस्पा थे। वे वीरप्ेन जैसे महान गुरुके मह।न्‌ शिष्य 
थे। उन्‍होंने गरपने गुरढ्ी जयधवला टोकाको शक संवत्‌ ७५९ (सन्‌ ८३७ ई० ) में समाप्त किया ) उस्ी 
पका हक शिष्य गुणमद्रने उतकी यृत्युके पश्चात्‌ उनके महापुराणकी शक सं० ८१९ ( सन्‌ ८९७ ईस्वी ) 
है कुछ पूर्व पूर्ण का । वे पंचस्तूपान्वय नामक मुतति सम्प्रदाय कै सदस्य ये । इसी सम्प्रदायमें गुहनन्दी, 
इपचमन्दी / पत्रवेन, श्वा्यनन्दी ओर वोरसेन भी हुए ये । इस पंचस्तूपान्वयका मुख्य ढ्ेद्ध किसी समय 
अततए-बूव भारतमें था। अनुमानतः इसी बन्वयके भुनि जैन कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी ज्ञावके सबते बड़े 
संरक्षक वे । दे राजपृठाना धोर गुजरात होते हुए दक्षिण भारतमें श्रवणवेलगोल तक पहुंचे | दे जहाँ गये 
वहाँ धपने परम्परागत कर्मसिद्धान्तके ज्ञानकों छेते गये, और कठोर तपस्याके घामिक मार्गका भी अनुसरण 
करते रहे। दीरसेन घोर जिनसेनने ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की कि उनके पश्नात्‌ उनका मुतिसम्भदाय पं 
इस सैनास्वय अथवा सेनगराक़े नामसे ही अषिक प्रसिद्ध हो गया। हर ० 

जनसेनका काछ राजनैतिक स्थेयं धोर समृद्धि एवं शास्त्रीय समुन्नतिका युग था। उनके समका 
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मान्यत्ैद थी जहाँ विद्वानोंका अच्छा समागस हुआ करता था। अमोघवर्ष केवक एक प्रवरू सम्राट दी 
गहों ये, किन्तु वे साहित्यके आश्रपदाता भी थे। स्वयं भी ने शास्त्रीय चर्चामें एन ओर धाहित्यिक 
योग्यवा रखते ये। अलंकार-विषयक एक कन्नठग्रंथ 'कृविराजमाग'ं उनकी कृति फही जाती है। 
वे जिनसेनके बड़े भक्त ये और जिनसेनके संयम और साहित्यिक गुणोंसे खूब प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। 
वे शीघ्र ही जैनधर्मके पक्के अनुयायी दो गये । उनके संस्कृतकाव्य 'प्रश्नोत्तररत्नमाला' तथा उनके सम- 
कालीन महावीराचार्य कृत 'गरितसार संग्रह' के सुस्पष्ट उल्लेखोंके अनुसार उन्होंने राज्य त्यागकर धामिक 
जीवन स्वोकार किया था । ( देखिए प्रो० द्वीरालाल जैन : 'राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्षकी जेनदोक्षा' जें० 
द्ि० भास्कर भा० ९ कि० १; तथा बनेक्ान्त, वर्ष ५, पृु० १८३-१८७) उनका राज्यकारू खुब विजयो 
और सभुद्धियाली रहा, तथा वे दीघंकाल तक जीषित रहे । 

जिनसेनने बीरसेन कौर जयसेन जैसे गुरुओंसे व्याकरण, अलंकार, न्याय आदि परम्परागत नानो 
विद्याओंकी सीखकर अपनी साहित्यिक सृष्टि अनुमाततः शक सं० ७०५ ( सन्‌ ७८३ ) से मुछ पूर्व संस्कृत 
काव्य पार्वस्युदयकी रचनासे को। यह काब्य संस्कृत साहित्यमें अनूठा माना जाता है | हस 
कवितामें कविने अपने प्रत्येक पद्यमें अनुक्रमसे कालिदास कृत मेघदुत नामक खण्ड-काथ्यको एक या दो 
पंक्तियाँ अनुबद्ध की हैं बोर शेष पंक्तियाँ स्वयं बनायीं हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने काव्यमें समस्या- 
पूततिके क्राव्य कौशलन्द्रारा समस्त मेघदुतकों प्रथित कर लिया है। यद्यपि दोनों काव्योंका कपाभाग 
परस्पर सर्वथा भिन्न है, तथापि मेघदूतकी पंक्तियाँ पारवस्थ्रुदयमें बड़े ही सुन्दर और स्वाभाविक ढंगसे 
बैठ गयो हैं। समस्यापूर्तिकी कछा कविपर अनेक नियन्त्रण छगा देती है। तथापि जिनसेतने अपनी 
रचनाको ऐसो कुशलता ओर चतुराईसे सम्हाला है कि पाइवम्युदयके पाठकृको कहीं भी यह सन्देह 
नहीं द्वो पाता कि उसमें अन्यविषयक व भिन्न प्रसंगात्मक एक पृथक काव्यका भी समावेश है। इस 
प्रकार पाइवस्युदय जिनसेनके संस्कृत माषापर क्षधिकार तथा काव्यकोशलका एक सुन्दर प्रमाण है। 
उन्होंने जो कालिदासके काव्यकी प्रशंसा की है उससे तो उनका व्यक्तित्व शोर भी ऊँचा उठ जाता है। 
महान कवि ही अपनी कवितामें दूसरे कविकी प्रशंसा कर सकता है। इस काव्यके सम्बन्धमें प्रोफेसर कै० 
बी० पाठकफा मत है कि ''पादर्वास्युदय संस्कृत सःद्ित्यकी एक दुमुत रचना है। वह अपने युगकों 
साहित्यिक रुचिकी उपज शोर आदर्श है । भारतीय कवियोंमें सर्वोच्चिस्थान सर्वसम्मतिसे कालिवासको 
मिला है। तथापि मेघदूतके कर्ताकी श्पेक्षा जिनसेन अधिक प्रतिभाशाली कवि माने जानेके योग्य हैं ।'! 
( जन, बम्बे ब्रांद, रायल एशियाटिक सोसायटी, संख्या ४९, व्हा० १८ (१८९२ ) तथा पाठक द्वारा 
सम्पादित 'मिघदूत' द्वि० संश्करण, पूता १९१६, भूमिका पृ० २३ आदि ) 

अपनी धट्खण्डागम-टोकाको बहुत्तर हजार इलोक प्रमाण ग्रन्थाग्रमें समाप्त करनेके पश्चात्‌ वीरसेन 
स्वामीने कुषाय-प्राभुतपर जयधवलाटीका लिखना प्रारम्म किया । इसकी श्ीस हजार इलोकप्रमाण ही 
रचता हो पायी थी कवि उनका स्वगंवास हो गया । अतः उस टीकाको पूरा करनेका कार्य उनके सुयोग्य 
क्षिच्ध जिनेसेतपर पड़ा ! इन्होंने इस महाद भोर पवित्र ग्रन्धकों अपनी चालीस हजार इलोकप्रमाण 
रचना द्वारा सन्‌ 5३८ ईस्वीमें समाप्त किया । ये विशाल टीकाएँ उनके कर्ताओंके ग़म्भोर ज्ञानों तथा 
जैनधर्मके समस्त अंगों और विशेषतः कर्मतिद्धान्तके महान्‌ पाण्डित्यकी परिचायक हैं। इन रचनाओं में 
तहिषयक समस्त ज्ञाहव्य बातोंका एवं प्रायः पुर्वकालीन संस्कृत प्राकृत टीकाओंका समावेश कर लिया 
गया है। जिनसेताबामंका काव्यकोशल इतके स्मरणीय काव्य पाश्वाभ्युदयसे एवं उनकी विज्ञाक्त विद्धत्ता 
उनकी श्मर टीका जयधवरासे सुस्पष्ट है। महापुराणमें उतकी यही द्विमुखी प्रतिभा और भी सूब वि$सित्त 
हपमें रृष्टिययोंचर दो रही है । 

जैन पुराण और सिद्धान्तकी इृष्टिसे तो महापुराणका विज्येषज्ञों-द्वारा पर्याप्त आदर दिया जाता है; 
किन्तु इस रचनाके साद्वित्यिक गुणोंकी जोर संस्कृतज्ञोंका जितना चाहिए उतता ध्यान नहीं गयां। महा" 
पुराणके धनेक क्षण्ड संस्कृत काव्यके अति युन्दर उदाहरण हैं। इस क्षेत्रमें जिनसेनने क्षपने पृवेकाजीन 
कवियोंको कृतिमोसे सुपरिचय प्रकट किया है। उन्होंने संस्कृत भाषाका प्रयोग बड़े सर घोर स्वाभाविश्ञ 
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दंगले करके भो उसे एक उत्कर्ष प्रदान किया है। उनका सहस्तताम स्तोत्र बतऊझा रहा है कि उत्ोंने 
संस्कृत भाषा, व्याकरण घोर हब्दभण्डारके सामय्यं भौर दोबंल्य, दोनोंसे कितता अधिक छामर उठाया है। 
ये प्॑रणनाके परिपतव विद्व।न्‌ हैं और जहाँ-तहाँ उन्होंने चित्रकाव्यको भी अपनाया है। उतके वर्णन अति 
समृद्ध तथा शब्द और अर्थात्मिक अलंकारोंसे भरे हुए हैं। उनके महापुराणमें जो %ल्‍्पनाका उत्क्ष, 
चित्रण! प्राचयं तथा पद्यरचनाक़ी धारावाहिकता द्ादि गुण दृष्टिगोचर होते हैं, उनसे प्रोफेतर पाठक 
बहुत श्ञाकधित हुए। संस्कृत साहित्यके इतिहासकी यह भी एक दुर्भाग्यपूर्णा घटना है कि जिनसेत अपनी 
इस रचनाकों अपूर्ण छोड़कर परछोक सिधार गये । उनके दिष्य गुणभद्रने बड़े संकोचके साथ, कुछ काछ 
ठटर कर, अपने गुरुके प्रति पुण्य कतंव्य समझकर, इस ग्रस्पको सनु ८९७ ईस्बीमें पूर्ण. किया ओर गुणभद्वन 
के शिव्य लोकसेनने उसकी प्रतिष्ठा करायी । यह एक बड़ी स्मरणीय धटना है कि वीरसेन, जिनसेन भर 
गुणभद्र इन तीनोंका अविच्छिप्त और सुसंघटित एक ही साहित्यिक व्यक्तित्व पाया जाता है। इस 
असाधारर त्रिमुतिका बवतार घवला, जयधवला थोर महापुराण इन तीन भारतीय साहदित्यक्री विधियोंको 
उत्पन्न करनेके लिए हुआ जान पड़ता है, क्योकि उक्त ग्रन्थ एक ध्यक्ित-द्वारा एक जीवनकालमें सम्पक्ष 
करता असम्भव था। 

अपने गुरुकी कृति मह।पुराणकी पूर्तिके धतिरिक्‍्त गुणभद्रने दो धौर संस्कृत प्रन्योंकी रचना की--- 
एक 'आत्मानुशासन' जिसमें धोभिक व नैतिक २७२ प्योंढा समावेश है; ओर दूसरी 'जिनदत्तबरित' जो 
तो धर्गोंका प्रवरष काव्य है । 

संस्कृत साहित्यके और विशेषत: जैन साहित्यके अनुरागी श्रीमानु सेठ शान्तिप्रसादजी तथा उनकी 
विदुधी धर्मंपत्नी श्रीमती रमारानीजीके बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठकों स्थापना 
करके बड़े महत्त्वपूर्ण संस्कृत और प्राक्ृत ग्रन्योंका प्रकाशन किया है और कर रहे है। इस प्रकाशनमें 
व्ययकी कोई चिन्ता ते कर उन्होंने केवल यह प्रशंधनोय ध्येय रखा है कि प्राचीन भारतीय साहित्यके 
सुन्दर रत्न बन्धकारमैं पड़े व रह जावें। इस सम्बन्धर्में उनके नि.स्वार्थ त्याय भर साहित्य -प्रेमड़ी पूर्णतः 
सराहना करता शब्दसामथ्येंसे बाहरी बात है। जहाँ 'ज्ञानपीठ छोकोदय ग्रन्थमाला' जन-साधारणमें ज्ञान- 
प्रसारका कार्य कर रही है, वहाँ 'जानपीठ मृतिदेवी जैन ग्रम्थमाला' भारतकी प्राचीन साहित्यिक विधि, 
शोर विशेषतः उसके €पेक्षित अंग्रोंका विनीत भावसे सत्कार थोर उत्कषं कर रही है। इस प्रकार 
जानपीठ एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय घ्येय व महान्‌ सांस्कृतिक प्रयोजनकों पुतिमें संलग्न है। उसके समस्त प्रकाशन 
राष्ट्रमाषा हिग्दोकी समुन्नतिमें भी सहायक हो रहे हैं । 

मारतीय जशञानपीठके मन्त्री श्री श्षयोध्याप्रसादजी गोयछोय ज्ञानपीठके कार्यक्रो गतिशील बनाये 
रखनेमें बड़ी तत्परता भोर छंगनसे प्रयत्वशीछ्ष हैं । 

मह।पुराणके इस संस्करणकों हिन्दी अनुवाद सहित सुसज्जित करनेके लिए पं० पश्चाखालणी 
साहित्याबाय हमारे धन्‍्यवादके पात्र हैं। 

हमें पूर्ण धाशा और भरोवा है छि यह संश्करण महापुराणके नाना दृष्टियोंसे अध्ययन-अ्षन्वेषण 
कार्यमें सव-स्फूतिदायक छिद्ध होगा । 


हीरालाल जैन 
आ० ने० उपाध्ये 


प्रस्तावना 
१, सम्पावनसामग्री 


उत्तरगुराणका सम्पादन निम्नलिखित सात प्रतियोंके श्राभारपर हुआ है । 

का यह प्रति भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुनासे प्राप्त हुई है। पत्रसंतधा ३१८, छम्बाई-चोड़ाई 
१२०८५ इंच | प्रति पत्रमें ११पंक्तियाँ शोर प्रति पंक्तिम ३४ ते ३६ तक अक्षर हैं। प्रारम्भसे २८१ पत्र 
तक भ्रति अत्यन्त जीणं हो चुड़ी है। कागज जर्जर है, हाथ लगाते ही टूटता है, रंग भी परिवर्तित हो 
- चुढ़ा है। दक्षा देखनेसे अत्यन्त प्रचोन मालूम होतो है। २८२ ऐऐ धन्ततक पुनः पत्र सिखाकर जोड़े गये 
हैं। अन्तमें लेखन-काल नहीं दिया गया है। इस प्रतिकै चारों ओर संस्कृतमें सूक्ष्म कक्षरों-द्वारा टिप्पण 
भी दिये यये हैं। किन्हों-ढिन्‍हीं इछोड़ोंमें अन्ययके क्रमांक्र भी दिये गये हैं। छेखन प्रायः शुद्ध और 
सुवाच्य है। कालो स्थाहीसे छिली गयो है थोर एछोकांक छाछ स्याहीसे दिये गये हैं। इसका सकितिक 
नाम 'क' है। इसमें १६६ वा पृष्ठ नहीं है कौर १८५ से २५० तक पत्र नहीं हैं । ्‌ 

“तर यह प्रति जैन सिद्धान्त भवन बाारासे पं० तेमिषरन्द्रजी ज्योतिषाबायंडे सोहादंसे प्राप्त हुई 
है। इसकी कुल पत्र संस्या ३०९ है। पत्रोंढा परिमाण १२१८६ इंच है। प्रति पतन्रमें १२-१३ पंक्तियाँ 
ओर प्रति पंक्तिमें ३५ से ३८ तक अक्षर हैं। अन्तमें लेखन-काल १८१५ संबत्‌ दिया हुथा है। मार्ंशोर्प 
कृष्ण दशमीको इसको प्रतिबिषि पूर्ण हुई है। दशा थच्छी है, छिपि सुबाज्य है, शुद्ध भी है, इसका 
सांकेतिक नाम 'ख' है। इसमें प्रन्यकर्ताकी प्रशस्ति नहीं । 

दग! यह प्रति भाण्डाश्कर रिसर्च इंस्टीट्यूट पृनासे प्राप्व है। कुल पृष्ठसंध्या ४१३ है, पत्नोंका 
परिमाण १०:८५ इंच है। प्रति पत्रमें ९ पंक्तियाँ थौर प्रति पंक्तिमें २० पै ३३ तक बक्षर हैं। लिपि 
शुद्ध तथा सुवाच्य है, अन्तमें छेखन-काल १५५७ वर्ष आषाढ़ कृष्ण ८ शुक्रवार दिया हुआ है। काली 
स्थाहोसे लिखित है, कागज जोर हो चुका है, रंग भी मटमैला हो गया है, बीच-बोबमें कितने ही स्थलों 
पर टिप्पण भी दिये यये हैं । दशा जर्जर होनेपर भी धच्छी है। इसका सांकेतिक ताम 'ग! है। 

घि! यह प्रति भी भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे धाप्त है। हसमें कुछ पत्रसंस्या ३१३ है, 
पत्रोंका परिमाण १३०९७ इंच है, प्रति पत्रमें ११ पंक्तियाँ हैं, और प्रति पंक्तिमें ४५ से ४७ तक धक्षर 
हैं। ब्तमें लेसन-कार नहीं दिया गया है। क्ागजढ़ी दशा धोर रंगसे अ्षिक प्रादीन नहीं मालूम दोठी । 
लिपि शुद्ध तथा सुवाच्य है। इसका साकेतिक नाम 'घ' है । 

“ढ! यह प्रति श्रीमानु पण्डित लालारामजी शास्त्री-द्वारा सम्पादित तथा घनूदित है। ऊपर सूक्ष्म 
अक्षरोंमें मुल्‌ इोक तथा नीचे कुछ स्थूलाक्षरोंमें हिन्दी बनुवाद दिया गया है। इसका प्रकाशन स्वयं 
उक्त शास्‍्त्रीजी-द्वारा हुआ है। इसमें मूलपराठ कितती ही जगह परम्परासे बशुद्ध हो गया है, भव यह 
श्प्राप्य है। इसका सांकेधिक नाम 'कछ' है। 

मे यह प्रति श्रोमान्‌ पंडित चेनसुखदासजी न्यायतोयं जयपुरके सौजग्य ब श्री अतिश्यक्षेत्र महा- 
वोरजोक़े सरस्वती-मवनसे प्राप्त हुई है। इसमें २७९ पत्र हैं, पन्नोंका परिमाण १२१९६ इंच है, प्रतिपत्रमें 
१२ पंक्तियाँ हैं बोर प्रति पंक्तिमें ३८ ते ४० तक थ्षक्षर हैं। अक्षर सुवाच्य हैं, बीष-बीचमें कठित पदोंके 
टिप्पण भी आजु-बाजूमें दिये गये हैं। पुस्तककी दशा बच्छो है, प्रायः शुद्ध है, छेशन-काल १८०५ है, 
जेठबदी ज गुरवा रकों सवाई जयपुरमें बिमलतसागर यहिके द्वारा लिखी गयी है। इसका सांकेतिक 
साम म' है । 


एक प्रति और 
इत्तरपुराण संरकृतकी पाध्टुकिपि भारतीय शावपीठ धनारसमें हुई है। प्रारम्भसे छेकर तमिताथ+ 


न 


५४ उत्तरपुराण 


पुराण तक तो यह पं० छाछारामजी शास्त्रीक्त अनुवाद सहित मुद्रित प्रतिसे हुई है और उसके बाद 
किसी हस्तलिखित प्रतित्ते हुई है। यह प्रति शुद्ध मादुम द्वोती है थोर जहाँ कहीं अन्य प्रतियोंसे 
विभिन्न पाठालर लिये हुए हैं। इस प्रतिक्रे पाठोंका उल्केश्व॒ मैंने 'दुत्पपि का चित्‌' इन शब्दों-द्वारा 


किया है| 
२ उत्तरपुराण 


उत्तरपुराण, महापुराणका पूरक भाग है। इसमें अजितनाथको आादि लेकर २३ तोर्थक ९, सगरको 
आदि लेशर ११ बक्रवर्तों, ९ बलमद्र, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण तथा उनके काल्‍में होनेवाले विशिष्ट 
परुषोंके कप्रातक दिये गये हैं। विशिष्ट कथानकोंमें कितने ही कथानक इतने रोचक ढंगसे लिखे गये हैं 
क्र उन्हें प्रारम्भ कर पुरा किये बिना बीचमें छोड़नेको जी नही चाहता । यद्यपि क्षाठवें, सोलद्वें, बाईसवें, 
तेईसवें और चौपीसवें तीयकरको छोड़कर अन्य तीर्थंकरोंके चरित्र अत्यन्त सक्षेपसै लिखे गये हैं परन्तु 
बर्णन दोलीकी मधुरतासे वह संक्षेप भी रुचिकर ही प्रतीत होता है। इस ग्रन्थमें त ढेवल पौराणिक कथानक 
ही है ढिगतु कुछ ऐसे स्थल भी हैं जिनमें स्िद्धान्वकी दृष्टिसि सम्यग्दशनादिका और दाशंनिक दृष्टिसे 
यृष्टिकतृंत्व आदि विषयाँद्ाा भी अच्छा विवेचन हुआ है । 

रचयिता गुरामद्राचायंक्रा ऐतिहासिक विवेचन महापुराण प्रथम भागकी भूमिकामें विस्तारसे 
दे चुका हूँ अतः यहाँ फिरसे देना श्नावद्यक है। 


३. उत्तरपुराणका रचना-स्थरू--बंकापुर 


उत्तरपुराण की रचना बंकापुरमें हुई है इसका परिचय प्राप्त करनेको मेरी बड़ी दृच्छा थी परन्तु 
साधनके अमावमें उसके सफल होनेकी आशा नहीं थी। एक दिन विद्य/भूषण पं० के० भुजबली शास्त्री 
मुडबिद्रीने बपने एक पत्रमें संकेत क्या कि यदि उत्तरपुराणकों भूमिकामें उसके रचता-हथल बंकापुरका 
परिचय देना चाहें तो भेज दूं । मैंने शारत्रीजीकी इस कुपाको छन भ्रवृष्टि जैसा समझ भूमिकामे बंकापुरका 
परिचय देता स्वीकृत कर लिया। फह़स्वरूप शास्त्रोज्ञोने बंकापुरका जो परिच्रय भेजा है वह उन्हींके 
शब्दोंमें दे रहा हे--- है 

दंकापुर, पूना-बेंगलुर रेलवे लाइनमें हरिहरस्टेशनके समीपवर्ती हावेरि रेलवेस्टेशनसे १५ मीलपर 
धारवाड जिलेमें है। यह वहू पवित्र स्थान है, जहाँपर प्रातःस्मरणीय आधचाये गुणभद्रजीने शक संवत्‌ 
१८२० में अपने गुरु मगवज्जिनसेनक्र विश्वत महापुराणान्तगंत उत्त रपुराणकों समाप्त किया था। आचार्य 
जिनसेन भर गुणभद्र जैन संसारके ख्यातिप्राप्त महाकवियोंमे-से हैं इस बातकों साहित्य संसार धच्छी 
तरह जानता है। संस्कृत साहित्यमें मद्दापुराण वस्तुतः एक अनूठा रत्त है। उत्तरपुराणके समाप्ति-कालमें 
बंधझापुरमें जैन दीर बंकियका सुयोग्व पुत्र छोछादित्य, विजयनगरके यशस्वी एवं शासक श्रकालवर्ष वा 
इृष्ण राज ( द्वितीय ) के सामन्तके रूपमें राज्य करता था। लोकादित्य महाशूर वीर, तेजस्वी और शत्रु- 
विजयी था। इसको घ्वजामें बित्छ वाचोलका चिह्न अंकित था और वह चेलल चोछूजका अनुश् तथा चेल्डकेत 
(बंकेय) का पुत्र था। उस सम्रय समूच्ता वतवास ( बनवासि ) प्रदेश छोकादित्यके ही वशमें रहा। 
उपर्टक्त बंकापुर, श्रद्धेय पिता वीर बंकेयके नामसे लोकादित्यके द्वारा स्थापित किया गया था और उठ 
जमानेमें उसे एक समृद्धिशाली जैन राजधानी होनेका सौमाग्य प्राप्त था। बंकेय भी सामान्य व्यक्ति नहीं 
था। राष्ट्रकुट नरेश उुपतुंगके लिए राज्यक्रायोंमें जैन वीर बंकेय ही प्रथप्रदर्शत् था। मुकुछका पुत्र 
एरकोरि, एरकोरिका पुत्र घोर धोर घोरका पुत्र बंकेय था। वंकेयका प्रपितामह मुकुछ शुभतुंग कृष्णशज 
का, पिवामह एरकोरि शुमत्‌गढ़े पुत्र लुंवदेवका, एवं पिता घोर चक्रो गोविदराज का राजकार्य-धारवि 
था। इससे सिद्ध होता है कि छोकादित्य ओर बंकेय द्वी नहीं, इवके पितामद्गादि भी राजकायें पटु तथा 
महाशुर थे। 


हुपतुजुकों बंकेयपर घटुट थरद्धा थी । वही कारण है कि एक लेखमें दुपतुंगते बंकेयके धस्बन्धमें 


प्रस्ताबना १५ 


बित्तदश्योतिनिशितासिस्थियर:' कहा है । पहुले दंकेय सुरतमके आप्स सैसागायक्के रूपमें धनेक युद्धोमे 
विजय प्राप्त कर नरेशके पूरे कृरापात्र बननेके फलस्दकूए विशाल वतवाए ( धनवाधि ) प्राश्तका सामन्त 
बना दिया गश था । सामंत बंकेयने ही मज़ू राज रा ममलल्‍्छको एक युद्धमें हरा कर बंदी बता लिया था। 
बल्कि इस विजयोपलक्ष्यमें भरो सभा में वीर बंकेयको हृपपुंगके द्वारा जब कोई क्षमीष्ट वर मॉँगनेको क्षाता 
हुई तब जिनभक्त बंकेयने सगदुगद महाराज नुपतुज्से यह प्रांधा की कि मद्ठाराज ! क्षद मेरी कोई 
कोकिक कासना आाकों तहीं रहो । क्षयर आपको कुछ देना ही अभीए हो तो कोलनू रमें मेरे द्वारा निर्मापित 
पवित्र जिनसन्दिरके लिए सुचारु रूपसे पुआादि कार्य-संचालता्थ एक भू दान प्रदान कर सकते हैं। बस, 
हैशा हो ढ़िया गया । यह उल्लेख एक विज्याल प्रत्तरक्षण्डपें शासम के रूपमें झाज भी उपलब्ध होता है। 
बंकेयके अत्वीम धमंप्रेमके लिए यह एक उदाहरण ही पर्याप्त है। इस प्रसंगमें यह उल्हेख कर देना भी 
आवश्यक है कि वीर बंकेयकी धर्मपत्नी विजया बड़ी विदुषी रही । इसने संशकृतमें एक काव्य रचा है। 
इस काव्यका एक पद्य श्रोमान्‌ बेंकटेश भीम राव आदर बी० ए०-एल० एल० बी० ने 'कर्णाठकगतवैमव' 
मामक अपनी सुन्दर श्चनामें उदाहरखके रूपमें उद्भृत किया है । बंकेयके सुथोग्य पृत्र छोकादित्यमें भी 
पृज्य पिच्ाके समान धर्म प्रेमका होना स्वाभाविक ही है, साथ ही साथ लोकादित्य पर 'उत्तरप्राष के 
रचयिता श्री गुणभद्राब्वायंका प्रभाव भी पर्याप्त था । इसमें सन्देह नहीं कि घमंधुरीण लोकादित्यके कारण 
बंकापुर उस समय जैन धर्मका प्रमुख केद््र बे गया था। यद्यपि सोकादित्य राष्ट्रकुट-नरेशोंका सामन्‍्त था 
फिर भी राष्ट्रकुट शासकोंके शासन-कालमें यह एक वैशिष्टभ था कि उनके सभी सामन्‍्त स्व॒तन्त्र रहे । 
क्षाचा्य गुणमद्रके शब्दोंमें लोबादित्य शत्रु रूपी अन्धकारकों मिटा/नेवाला एक खरुयातिप्राप्त प्रतापी शासक 
ही नहीं था, साथ ह्वी साथ श्रीमान्‌ मो था। उस जमानेमें बंकाप्रमें कई जिन-मन्दिर थे । इस मन्दिरोंको 
चालुक्यादि शासकोंसे दान भी मिला था। बंकापुर एक प्रमुश्न केंद्र होनेसे वहाँपर जैनाचायोंक्रा वाल 
अधिक रहता था। यही कारण है कि इसकी गणना एक पविन्न क्षेत्रके रूपमें होती थी। इसीलिए ही 
गड़ुनरेश नारधिह णैसे प्रतापी शासकने वहीं क्षाकर प्रात:स्मरणीय जैन गुरुओंंके पादमुलमें सल्नेखता व्रत 
सम्पन्न किया था। टंडाधिप हुल्लने वहाँपर कैलास जेसा उत्तुंग एक जिनमाच्दर निर्माण कराया था। 
हतना हो नहीं, प्रांचीनकाश्वमें वहापर एक दो नहों, पाँच महाविद्यालय मौजूद थे। ये सब बीती हुई 
बातें हुईं। वर्तमान कालमें बं&प्रकी स्थिति केसी है हसे भी विज्ञ पाठक अवश्य सुन लें। सरकारी 
रास्तेके बगलमें उन्नत एवं विशाल मैदानमें एक ध्यंतावशिष्ट प्राना किला है। इस किलाके अन्दर १२ 
एकड़ जमीन है । यह छिला बम्बई सरकारके वशमें है। बहाँपर इस समय सरकारने एक डेरीफार्म खोल 
रखा है। जहाँ-तहाँ लेती भी होती है। राजमहलका स्थान ऊँचा है और इसके चारों शोर पिशाक्ष मैदान 
है | वह मैदान इन दिनों खेतोंके रूतमें हृष्टिगोचर होता है। इन विशाल खेतोमें ध्वाजकल ज्वार, बाजरा, 
गेहे, चावल, उड़द, मु ग, चना, तुवर, कपास ओर म्‌ गफलो आदि पैदा होते हैं, स्थान बड़ा सुन्दर है, अपनी 
समृद्धिके जमानेमें यह स्थान वस्तुत: देखने ल/यक ही होगा, मुझे तो बड़ी देर तक वहांसे हटनेकी इच्छा ही 
नहीं हुई । किलेके धन्दर इस समय ए+ सुन्दर जिनालय श्ववक्षिष्ट है वहाँ वाले इसे “आवक्त मुस कंत्र 
गलवस्ति' कहते हैं। इसका हिन्दी क्षण ६३ खम्मोंका जेन मन्दिर होता है। मेरा अनुमाव है कि वह 
मन्दिर जैनोंका प्रसिद्ध शान्तिमन्दिर और इसके ६३ ख्म्म जैनोंके त्रिषष्टिशक्ाकापुरुंषोंका स्मृतिचित्त 
होना षाहिए। मन्दिर बड़ा पुष्ट है और बस्तुतः सर्वोच्च कछाका ए१ प्रतीक है। खम्मोंका पालिश इतना 
सुन्दर है कि इतने दिनोंके बाद, श्वाज भी उनमें ध्वासानोसे मुख देख सकते हैं। मन्दिर चार खण्डोंसे 
विभक्त है। गर्भगृद विशेष बढ़ा नहीं है। इसके सामनेका खण्ड गर्भगृहसे बड़ा है, तोसरा खण्ड 
इससे बड़ा है, अन्तिमका चतुर्थ लण्ड सबसे बड़ा है। इतना बड़ा है कि उसमें कई सो बादमी आरामसे 
बैठ सकते हैं। छत थोर दोबालोंपर-की सुन्दर कलापूर्णा मूतियाँ निर्दंव विध्वंसकोंके द्वारा नष्ट को गयी 


4. “सरस्वतोव कर्णायी विजयाह्ा जयत्यसौ । या बेदमॉगिरां सास: कालिदासादनस्तरम्‌ ॥”” 
२. वम्बई प्रान्तके जैन स्मारक देखें । 


श्द उत्तरपुराण 
"हैं व सन्दिरको देखकर ठस समयकी कछा, आविक स्थिति और धार्मिक अड्ा आदिको आब थी 
विवेकी परश सकता है। खेद है कि बंकापुर आदि स्थानोंके इत प्राचीन महत्त्वपूर्ण जैन स्थाोंदा उद्धार 
हो दुर रहा, जेत समाज इन स्थानोंकों जावती भी नहीं है । 


४. रामकथाकी विभिन्न घाराएँ 

प्मपुराण और उत्तरपुराणकी राम-कथामें पर्याप्त बन्तर है। यहू क्यों शोर कब हुआ, कह सकता 
कठित है। जब लोगोको मालूम हुआ कि उत्त पुराशका सम्पादत ध्ोर अनुवाद मेरे द्वारा हो रहा है तव 
कई विद्वानोंने इस आ्वातयके पत्र छिले कि आप राम-कथाके मतभेदकी गृत्यी क्रवध्य ही सुलकाइये । मेरी 
दृष्टि भो इस ओर बहुत समयसे थी! परन्तु अ्ष्ययन करनेक्े दाद भी मैं इस परिणाम पर नहीं पहुंच धका 
कि क्षालिर यह मतभेद क्यों और कबसे चछा । रामकधा की विभिन्‍न धाराश्योपर प्रकाश्ष ढालते हुए 
श्रद्धेय श्रीमान्‌ नाथुरामजी प्रेमीने अपने जैन साहित्य बोर इतिहास” नामक भ्रन्धमें प्रकाशित 'पद्मचरित 
और पउम चरिठ' नामरू लेखमें 'राम कथा की विभिस्त धाराएँ' शीषंरु एक प्रकरण लिखा है थो दि 
इस विधयपर पर्याप्त प्रकाश डालता है। पाठकोंकी जानकारीके लिए मैं उसे यहाँ टेलकके ही शब्दोमें 
उद्घृत कर देना उवित समभवा हूँ-- 

रामकथा भारतवर्षड़ी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है घोर विपुल धाहित्य निर्माण ढ़िया गया 
है। हिलू, बोद्ध धोर जेब हम तोनों ही प्राचोव सम्प्रदायोमें यह कथा अपने-अपने ढंगसे छिखी गयी है 
कौर तीनों हो सम्प्रदायवाल़े रामढो ध्पना-अपवा मह।पुरुष मानते हैं। 

अमी तक अधिवांश विद्वावोंढा मत यह है $ इस कथाको सबसे पहुले वाल्मीकि मुतिने लिखा 
श्र संस्कृतका सबसे पहला मद्टाकाव्य ( आदिकाव्य ) वाल्मीछि रामायण है। उसके बाद यह कथा 
महाभारत, ब्रह्मपराण, अग्निपु तण, वायुप्राण श्वादि सभी पुराणोंमें थोड़ै-योड़े हेरफेरक साथ संक्षेपमें 
लिपिबद्ध की गयी है। हसके सिवाय श्रष्यात्मरामायण, धानन्दरामायण अदभुत रामायण नामझे भी कई 
रामायण ग्रन्प लिखे गये । वृहत्तर भारतक जावा, सुमात्रा आादि देशोंके साहित्यमें भी इसका क्नेक 
हपात्तरोंके साथ वित्तार हुआ | 

ददभुत रामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे विरालों है। उसमें लिखा है कि दण्डकारण्यमें 
गृत्समद नामके एक ऋषि थे । उनकी स्त्रीने प्रार्थना की कि मेरे गर्मसे साक्षात्‌ लक्ष्मी उत्पल्त हो । इसपर 
उसके लिए के प्रतिदिन एक धहेमें दूधको अ्षभिमन्त्रित करके रखने लगे कि इतनेमें एक दिन वह्दां रावण 
थाया और रहसने ऋषि पर विजय प्राप्त करनेके लिए अपने बाणोंढ़ी नोके चुभा-चुभाइर उनके शरीरका 
बूँद बूँद खून निकारझा धोर उसी धड़ेमें मर दियां। फिर वह घड़ा उसने मन्दोदरीको जाकर दिया और 
चेशा दिया कि यह रक्त विषसे भी तीम्र है। परन्तु मन्दोदरी यह सोचकर उस रक्तकों पी गई कि पतिका 
मुझपर सच्चा प्रेम नहीं है थोर वह नित्य ही परस्त्रियोंमें रमण किया करता है, इसलिए अब मेरा मर 
थाना ही ठोक है। परन्तु उसके योगसे वह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई। पतिकी श्नुपस्थितिमें गर्भ 
घारण हो जानेशे अब उसे छुतानेका अयत्त करने छती ओर आखिर इक दिन विमानमें बैठकर कुदक्षेत्र 
गयी छोर उस गर्भको बसोनमें गाड़कर वापिस चलो बायी । उसके बाद हल जोतते समय वह गर्भगात 
कन्या जनकजीको भिल्ी जोर उन्होंने उसे प्राछ लिया वही सीता है । 


विष्णुपुराण ( ४--५ ) में भी लिखा है र जिस समय जनकवंशीय राजा सीरध्वज पुत्रलाभके 
लिए यज्ञभुमि जोत रहे थे, उसी समय लाऊूछके अग्रमागस्े सीता नामक दुह्ता उपपन्च हुई । 

दोद़ोंके जातक ग्रस्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पर्व अर्मकी कथ।एं लिखी गयी हैं। दक्ष रथ 
आतकके अनुसार काशौनरेशड़ी सोलह हुजार रानियाँ थीं। इनमें-से मुख्य राचीसे राम-लक्षमश ये दो पत्र 
ओर सीता नामकी पृ कन्या हुई। फिर मुख्य रानीके मरनेपर दूसरी जो पटुरानी हुई उससे भरत 
नामका पुत्र हुआ। यह रानी बड़े पुत्नोंका हुक धारकर अपने पुत्रकों राज्य देना चाहुती थी। तब इस भय 
से कि कहीं यह बड़े पुत्रोंकी मार न डाले, राजाने उन्हें बारंहु वर्षषक अस्थ्वक्षस करनेड़ी आज्ञा दे दी 


प्रस्वावता १७ 


और ये अपती बढ़ितके साथ द्विमारूय घके गये थोर वहां एक साश्रम इनाकर रहने रूमे | नौ अ्फके दाद 
दश्रघकी एत्यू हो गयी धर तब मन्वियोंके कहनेत्ते मरतादि उन्हें छेने भये परन्तु वे अवश्िके भोहर 
किसी तरह छौटनेके लिए राजी नहीं हुए । इसलिए भरत, रामकी पादुकाओंको ही लिदालमपर रक्षकर 
उनकी ओरसे राज्य चलाते छबें । अदिर बारह वर्ष पूरे होतेरर वे छोटे, उनका राज्यानिषेक: हा थौर 
फिर सीताके हाथ विवाह करके उन्होंने सोरह हजार वर्ष तक राज्य ढ़िया । पूर्व जन्ममें राजा शुद्धोदव 
राजा दस रख, उनकी रानी महाआया राखकी माता, राहुलमाता सीता, बुद्धवेव रामचन्द्र, उनके प्रधान 
शिक्ष्य ब्रानन्‍्द भरत श्र सारिपृत्त छक्ष्मण थे। इस कथासें सबसे अधिक खटकतने वाली बात रामका 
अपनी बहिन सीताके साथ विवाह करना है परन्तु इतिहास बतकाता है कि उस काक्षमें शाक्योंके राज्य- 
धरानोंगें राजवंधको शुद्धता सुरक्षित रखनेके छिए भाईके साथ भो बद्धितका विवाह कर दिया जाता था। 
वद एक रिवाज था। इस तरह हम हिन्दू और बौद्ध साहित्यमें राम-कथाके तीन रूप देखते हैं--एक 
जाल्मीकि रामायण हा, दूसरा अद्भुत रामायणका थौर तीसरा बौद्ध जातकछा । 


५, जेन रासायणके दो रूप 
- इसी तरह जैत साहित्यमें भी राम-कथाके दो रूप मिलते हैं एक तो पठमचरिय और परसचरित- 

का तथा दूसरा गुणमद्राचायंके तत्तरपुशाण का | पठमचरिय या पद्मपुराणकी कथा तो प्रायः सभी जांनते 
हैं, वर्योंक्ति जेन रामायणके रूपमें उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तरपुराणकी कथाका उतना 
प्रचार नहीं है जो उसके ६८ वें पर्वमें वणित है। उसका बहुत संक्षिप्त सार यह है-- 

राजा दशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे । रामको माताका भाम सुदारा शोर लक्ष्मणडो 
माताका नाम कैकैयी था । मरत शत्रुष्म किसके गर्भमें आये थे, वहु स्पष्ट नहीं छिला। केवरू 'कर्स्पा- 
बित्‌ देव्याम' छिख दिया । सीता मन्दोदरीफे गर्भसे उत्पन्न हुई थी; परन्तु भविध्य वक्‍्तार्थोके यह कहनेसे 
कि वहु नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूष/में रखवाकर मरीबिके द्वारा मिथिल्तामें मेजर जमीनमें गड़वा 
दिया । देवयोगए दलकी नोकमें उछक जानेसे बहु राजा जनकको सिल गयी और उन्होंने उसे अपनी पृत्री- 
के रूपमें पाल ली । इसके बाद जब वह विवाहके योग्य हुई, तब जनककों चिन्ता हुई। उन्होंने एक 
वैदिक यज्ञ किया और उसको रक्षाके लिए राम-लक्ष्मणको श्राग्रह पूर्वक बुछवाया। फिर रामके साथ 
सीताकी विवाहू दिया । यज्ञके समय रांवणको आमन्त्रण नहीं भेजा गया, इससे वहु अत्यन्त क्रुद् हो गया 
और इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके रूपकी धतिशय प्रशंसा सुनी तब वह उसको हर छामे- 
की सोचने छगा। 

कैकेयोके हुठ करते, रामकों वनवाप्त देने आदिका इस कथामें कोई जिक्र नहीं है। पंचवटो, दण्डक- 
वन, जटायु, धुर्पणखा, श्रदृषण क्षादिके प्रसंगोंका भी अमाव है। दनारसके पासके दही चित्रकुट दामक 
बनसे रायण सीताक़ो हुर के जाता है ओर फिर उसके उद्धार क्लिए लंकार्मे राम-रावण युद्ध होता है। 
रायणकों मारकर राम दिग्विबय करते हुए लौटते हैं ओर फिर दोनों भाई बनारसमें राज्य करने लगते 
हैं। सीताके अपनादक़ी कौर उसके कारण ठसे निर्वासित करनेकी भी चर्चा हसमें नहीं है। रूवमण एक 
बताध्यरोगमें ग्रतेत होकर मर जाते हैं जौर इससे रामको उद्गेष होता है। वे लक्ष्मण पुत्र पृथ्वी« 
सुन्द रको राजपदपर ओर सीताके पृत्र थजितंजयकों युवराजपदपर अभिषिक्त करके अनेक राजाबों और 
थपनी सीता आदि रानियोंके साथ जिन दीक्षा ले छेते हैं । 

इसमें धीताके थ्ाठ पुत्र बतस्राये, पर उनमें छव-कुशका ताम नहीं है। दशानन बिनमि विद्याधरके 
बंधके पुरुत्स्थका पुत्र था । शत्रुओंको सताता था इस कारण वह रावण कहुछाया | आदि । 

जहाँ ठक मैं जायता है, यह उत्तरपुराणकी रामह्था श्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रथक्ित वहीं है। 
आाजाय हेमचन्द्रके निषष्टिशक्ाफापुर्ुचचरितमें जो रामकथा है, उसे मैंने पढ़ा ॥ वह बिक्कुक 'पठमचरिय' 
की कवाके धनुरुप हैं। ऐसा माठूम होता है कि 'पठमचरिय ओर एश्रचरित' दोनों ही देगचन्द्राचार्य के 
सामते मौजूद थे । लेखा कि पहुछे छिल्लां जा चुका है विगम्भर सम्प्रदापमें भरी इसी कमाका अधिक 


शर्ट उत्तरपुराण 


प्रयार है थीर पीदेके कवियोंति तो इसी कथाको संक्षिप्त या पल्लवित करके धंपने-अपले प्रन्थ हिखे हैं । 
फिर भी उत्तरप्राणकी कथा बिलकुल उपेक्षित नहीं हुई । अनेक कवियोंने उसको भी क्षादशें मावकर 
काव्य रचना की है। उदाहरणके लिए महाकवि पृष्पदन्तको ही ले लीजिए । उन्होंने धपने उत्तरपुराणके 


अन्तर्गत भरो- रामायण लिखी है, वह गुणमद्रकी कथाकी ही अनुकृति है। चामुण्डरायपुराणमें थी वही 


हि. 
कथा है । 
वठमजरिय और पफद्मचरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि रामायणक़े ढंगका है और उत्तरपुराण- 
की कथाका जानकी-जन्म घद्भुत रामायणकै ढंगका। दशरथ बनारसके राजा थे, यह बात बीद् आतकसे 
मिलती-जुबती है। उत्तरपुराणके समाव उसमें भी सीता निर्वासव, लव-कुश जन्म धादि नहों है । 


धर्थात्‌ मारतवर्षमें रामकथाकी जो दो-तीन परम्पराएँ हैं, वे जैन सम्प्रदायमें भी प्राधीन कारूसे 
चली थ। रहो हैं। पएमचरिउके कर्ताने कह्दा है कि उस पश्मचचरितको मैं कहता हैँ जो आवचार्योंकी परम्परा- 
से बला आ रहा था धौर नामावछी निबद्ध था। इसका धरर्य मैं यह समभता है कि रामचन्द्रका चरित्र 
छस समय तक कैवछ तामावलोके रूपमें था, धवर्षात्‌ उसमें कथाके प्रधान-प्रधान पात्रोंके, उनके माता» 
पिताओों, स्थानों मौर भवान्तरों आदिके नाम ही होगे, वह पल्‍लछवित कथाके रूपमें नहीं होगा और उसीकी 
विमस सूरित विस्तृत रचताके रूपमें रचना की होगी। श्री धर्मसेन गणीने वसुदेवहिडिके दुसरे शण्डमें जो 
कुछ कहा है उससे भी यहो माठूम होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगकै क्रमसे निदिष्ट था । 
उसमें कुछ श्रुतिनिषद्ध था भोर कुछ क्षाचार्य परम्परागत था । 
जब बिमलसूरि पूर्वोक्त नामावलीके अनुधार अपने ग्रन्थकी रचनार्भ प्रवृत्त हुए होंगे तब ऐसा 
सालूम द्वोता है कि उसके सामने अवश्य ही कोई लोकप्रचलित रामायण ऐसी रही होगी जिसमें रावणादि+ 
को राक्षस, वसा-रक्त-मां०का खाने-पोनेवाला और कुम्मकर्णकों छह-छह महीने तक इस तरह सोनेवाला 
कहा है कि पर्यत तुल्य हाथियोंके द्वारा अंग कुचले जाने, कानोंमें घड़ों तेछ डाले जाने और तगाड़े बजाये 
जानेपर भी वह नहीं उठता था और जब उठता था तो हाथी भैसे शादि जो कुछ सामने पाता था, सब 
निगल जाता था । उनकी यह भूमिका इस बातका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीकि रामायण या 
उसी जैसी राम कथा प्रचलित थी और उसमें घनेक अलीक, ठपपत्तिविरुद्ध तथा अविव्वसनीय बातें थीं, 
बिन्‍्हें सत्य, सोपपत्तिक और विश्वास योग्य बनानेका विमलसूरिने' प्रयत्न किया है। जैनधर्मका नामावली 
तिबद्ध ढाँचा उनके समक्ष था ही धौर श्रति परम्परा या शाचार्य परम्परासै क्षाया हुआ कथासृत्र भी था ) 
उसीके आधारपर उन्होंने पउमचरियक्रो रचना की होगी । 
उत्तरपुराणके कर्ता उनसे और रविषेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं। फिर उन्होंने इस कथानकका 
क्नुमरण क्यों नहीं किया, यह एक प्ररत है। यह तो बहुत कम संभव है कि इन दोनों प्रस्थोंका उन्हें 
पता न हो बोर इसकी मी संभावना कम है क्षि उन्होंने स्वयं ही विमकसूरिके समान किसी लोक-प्रचछित 
कयाको ही स्वतस्त्ररूपसे जैनधर्मके साँचेमे ढाला हो क्योंकि उत्तका समय वि० स॑० ९५५ है जो बहुत 
प्रायीन नहीं है। हमारा अनुमान है कि गुराभद्रसे बहुत पहले विमलसूरिक्रे ही समान किसो अन्य बाचार्य 
ने भी जैनधर्मके धनुझ्ुल सोपपत्तिक और विदवसनीय स्वतस्त्र रूपसे रामकथा लिखी होगी थौर यह गुण 
भद्राबार्यकोीं ग्रुरुपरम्परा-ह्वारा मिली होगी। गुणभद्रके गुरु जिनसेन स्वाभीने अपना थादिपुराण कवि 
परमेदवरकी एच-कथाकै श्राधारसे लिखा था-- कविपरमेश्यरनिगदितिगद्यक्धामातृक॑ पुरोश्चरितम्‌ 7 
और उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणभद्रने भी की है। जितसेन स्वामीते कवि-परभेदवर या कवि 
परमेष्ठीको 'वागथंसंग्रह' नामक समग्र पुराणका कर्ता बतछाया है। श्वतुव मुनिसुव्रत तीर्थंकरका चरित्र 
>> ::52:5६००००५ 
यणिवद्धं भायरिबरपरंपरागयं सब्बं । जोच्छामि पठसचरियं 
अद्याणुपुष्धिं समासेण ॥८॥”” ३ देखो पठमचरिय गाथा १०७ से ११३ तक । 


प्रस्तावना १९, 


म्रो मुमखदने उसीके श्ाघारदे लिखा होगा जिसके धत्तर्गत रामकथा सो है। चामुण्डरायने कवि परमे* 
इवरका स्मश्सा किया है ३. | 

गरज वह कि पठमचरिय शोर उत्तरपुराणकी राममथाकी दो घाराएँ अरूप-क्रूप स्द॒तन्त्र ऊपसे 
निर्मित हुई थौर वे ही आगे प्रवाहित होती हुई हम तक धायी हैं। इन दो भाराष्टों्म गुरु-परम्परा भेद 
भी हो सकता है! पुरे परम्पराने एक थाराको श्षपताया धर दूसरीने दुसरीको । ऐसी दक्षामें ग्रुणमद्र 
स्वासीने पठमचरियकी धारासे परिचित होवेपर भो इस स्यारजूसे उसका धनुसरण ले किया होगा कि 
बह हमारी गुरुपरम्पराक्षी वहीं है। यह भो सम्भव हो उकता है कि उन्हें पठमच्रियके कथानककी 
श्षपेक्षा यह कथ्मान# ज्यादा अच्छा मालुम हुआ हो । 

पउमचरियकी रचता वि० सं० ६० में हुई है बोर यदि जेनधर्म दिगम्बर दवेताम्बर भेदोमें थि० 
सं० १३६ के लगभग ही विभक्त हुथषा है जेसा कि दोनों सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना द्वोगा 
कि पहु उठ समयका हैं जब जैनधमं अविभक्त था। हमें इस प्रन्थमें कोई ऐसो बात भी नहीं मिली जिस 
पर दोमेंल्से किसी एक सम्प्रदायकी गहरी छाप लगी हो और उससे हम यह ॒तिरणंय कर सकें कि विभल 
सूरि क्षमुक सम्प्रदायके हो थे। वलिक कुछ बातें ऐसी हैं जो द्वेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं भौर 
कुछ दिगम्बर परम्परा विरुद्ध । इससे ऐसा मालुम होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोंके बीचकों 
विदा रधारा है । 

६, अन्य कथाओंसें भी विविधता 

इकद्ठत्त रवें पर्वमें बलराम, श्रोकृष्ण, उनकी आठ रानियाँ तथा प्रयुग्न शादिक भवान्तर बतंलाये 
गये है। इसमें जिनसेन [ द्वितोय ] के हरिवंशपुराणसे कद्दी-कहीं नाम तथा कथानक अ्रादिमे भेद पाया जाता 
है। इसी प्रकार पचहत्त रवें पवेमें जीवन्धर स्वामीका चरित लिखा गया है परन्तु उसमें ओर आधघार्ये 
वादीभसिहक द्वारा लिखित गद्यचिन्तामणि या क्षत्रवृड्ठामणिके कयानकमें काफी विविधता है। वाम 
ध्ादिकमे विविधता तो है ही पर उनके चरित्र-चित्रणमे भी विविधता है। इसका कारण यह हो सकता है 
कि वादीभधिहने पौराणिक कथानककों काव्यके ढाँचेमें ढालनेके छिए परिष्कृत किया हो। भवान्तर 
आदिके प्रकरणोंक्ो छोड़ दिया हो। पर पात्रोंके नाम आदियें भेद कैसे हो गया यह सम भरें नहीं झाता । 


७, महापुराणका परिसाण 
इस महापुराण ग्रन्थका धनुष्टुप रछोकोंको संख्यामें कितना परिमाण है ? इसके विषयमें दो 
उल्लेख मिलते हैं--एक तो गुणभद्राचार्यने ही ग्रन्थके अस्तमें २० हजार इलोक प्रमाण बतलाया है और 
पूसरा उसी इलोकके पाठान्तरमें २४ हजार इलोक प्रमाण बतलछाया गया है। इन दो उल्लेखोंको देखकर 
विचार आया कि हसका एक बार निर्णय कर लेना ही उचित होगा । फलस्वरूप महापुराण प्रथम-द्वितीय 
भाग तथा उत्तर पुराणके इछोकोंका निणंय निम्न यन्त्रसे किया जाता है-- 
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' श्र उत्तरपुराण 


क्रमांक छ्न्द इछोक-संख्या अक्र 
१४, प्रहषिणी १२८५२ ५२ 
१५९ शिखरिणी ११८६८ ष्ट 
७५६१ २४८४४८ + ३२ 
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इस प्रकार विधार करनेपर मह्दापुराणके तीनों भागोंकी अनुष्टूप्‌ इलोकन्संख्याका प्रमाण उन्नोस 
, हजार दो सौ सात है धौर यह धदन्त गुणभद्राचार्यके प्रतिपादित ध्ानुमानिक प्रमाणसे मिलता-जुलता है । 
पाठ;स्तरमें दिया हुआ चोबीत हुआरढा प्रमाण ठीक नहीं है । 
१०, अनुवाद और आभार-प्रदर्शन 

उत्तरपुराणके पाठ-म्ेद छेनेमें श्री पं० कपूरचन्द्रजी आयुर्वेदाबार्य, श्री कृक्षमणप्रसादजी 'प्रशान्त' 
साहित्यशास्त्री, मास्टर परमेष्ठीदायजी, विद्यार्थी गोकुलचन्द्रजी तथा विद्यार्थी राजेन्द्रकुमारजी अदिका 
प्रूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है इसलिए इत सबका आमारी हैँ। हस्तलिखित प्रतियोंके वाचनमें श्रीमान्‌ 
वयोवृद्ध पं० धाकारामजी शास्त्री-द्वारा घनुदित एवं प्रकाशित उत्तरपुराणसे पर्यात साहाय्य प्राप्त हुक्षा है । 
मैं उनका क्ामार मानता हूँ। प्रस्तावना छेलमें श्रोमान्‌ नाथूरामजी प्रेमो एवं पं० कै० भुजबली शास्त्रों 
मुडबद्ोके क्राश: 'रामकुथाकी विभिन्न धाराएँ' और 'बंकापुरका परिचय' शीर्षक प्रकरण दिये गये हैं धतः 
मैं इनका भी धाभारी हूँ। इस ग्रन्यके सम्पादन एवं अनुवाद में दो वर्षका लम्बा समय छग गया है। 
दुरवर्ती रहनेके कारण में इसका प्रूफ स्वयं नहीं देख सका हुँ अत: पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याक रणाघार्य 
बनारसने देसा है, मेरा घ्यान है कि उन्होंने इस विषयमें काफी सावधानी रखी है। इसका प्रकाशन 
भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी :क्षोरसे हुआ है थ्वत: मैं उसके संचालक शोर व्यवस्थापक महद्दानुभावोंका 
धत्यन्त आभारी हूं। 


महापुराण, पक्मपुराण शोर हरिवंशपुराण ये तीन पुराण, दिगम्वर जेत प्रथमानुयोग 
धाहित्यके अनूठे रत्न हैं। मैंने हनका स्वाघ्याय कई बार किया है। मनमें इच्छा होती थी कि इनका 
क्षाघुनिक रूपसे सम्पादत तथा अनुवाद दो जाये तो ध्वाम जनताका बहुत उपकार हो । इन तीन भ्र्वोंमें- 
से महापुराणका सम्पादन मोर अनुवाद कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। पद्मपुराण धर हरिवंशपुराणके 
सम्पादव तथा शनुवादकी श्लावश्यकता अवधिष्ट है। देख उम्की पूति कद होतो है । 


ग्रत्थ महान्‌ है थौर मेरी बुद्धि अत्यन्त अल्प है उतनेपर भौ गृहस्थीके मारसे दबा रहनेके कारण 


बतेक कार्यो व्यस्त रहुता पड़ता है इसलिए जहाँ कहीं अनुवादमें त्रुटि होना संभव है श्तः विद्वज्जनोंसे 
क्षमाता्थी हैँ । 


सागर हि 
चैत्रशुक्ल पूणिमा बनीत बहस 
२४८० वी० वि० सं० पच्चालाल साहित्याचाय 
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श्रीमान्‌ जिनो$जितो जीयादू यद्चांस्यमछास्यकम्‌ । क्षाक्ृयन्ति जलानीव विनेयानां मनोमछम्‌ ॥ 9 ॥ 
पुराण तस्य पक्ष्येडईं मोक्षछक्ष्मीसमागमः । श्रुतेन येन भव्यानामव्याहतमहोद्यः ॥ २ ॥ 

हृह जम्बूमति द्वीप विदेहे प्राचि विश्वते । सीतासरिद्पाग्मांगे वस्थाख्यो विषयों महान्‌ ॥ है॥ | 
सुसीमानगर तस्मिन्‌ विभूत्या विस्मयावहस्‌। नाभ्नास्य नूपतिः प्राभूत्‌ प्रभुविंमलवाहनः ॥ ४ ॥ 
गुणा गुणार्थिमि: प्रार्थ्या न्यायो5्यं चित्रमन्न तत्‌ । गुणाः प्रणयिनः सववे स्वयं त॑ बृण्वते सम यत्‌ ॥ ४ ॥ 
शक्तिसिद्धित्रयोपेतों यथान्यायमतन्द्रितः ! प्रजा! स पालयामास विधाय स्वप्रजासमाः ॥ ६ ॥ 
धर्माद्यस्ततो5थों<र्थात्‌ कामों 5ये 5निछ्िते, त तौ। इति स्मरन अभूवासौ जैनधर्मेण घार्मिकः ॥ ७ ॥ 
स कदाचित्‌ समुत्पक्षोधिः संज्वकनोदयी । स्वग॒त जातसंवेदो रहस्पेवमतिन्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 
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अनन्तचतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मी और अष्टप्रातिहायं रूप बहिरंग लक्ष्मोसे युक्त वे 
अजितनाथ स्त्रामी सदा जयवन्त रहें जिनके कि निर्दोष--पूर्वापरविरोध आदि दोषोंसे रहित 
बचन, जलको तरह भव्य जीवोंके मनमें स्थित रागद्वेषादिरूप मछकों धो डाछते हैं ॥१॥ मैं 
उन अजितनाथ स्वामीके उस पुराणको कहूँगा जिसके कि सुननेसे भव्य जीवोंको बाधाहीन 
महाभ्युदयसे युक्त मोक्षरूपी छक्ष्मीका समागम प्राप्त हो जाता है ॥२॥ इस जम्बूद्ोपके अतिशय 
प्रसिद्ध पूर्व विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर वत्स नामका विज्ञाल देश है ॥३॥ उसमें 
अपने वेभवसे आश्रय उत्पन्न करनेबाला सुसीमा नामका नगर है। किसी समय इस सुप्तीमा 
नगरका राजा विमलवाहन था जो बड़ा ही प्रभावशाली था ॥४॥ संसारमें यह न्याय प्रसिद्ध 
है कि गुणोंकी चाह रखनेवाले मनुष्य गुणोंकी खोज करते हैं परन्तु इस राजामें यह आश्रर्यकी 
बात थी कि स्नेहसे भरे हुए सभी गुण अपने-आप द्वी आकर रहने छगे थे ॥१॥ वह राजा 
उत्सादशक्ति, मन्त्रशक्ति ओर फलशक्ति इन ठोन शक्तिय्ोंसे तथा उत्साहसिद्धि, मन्त्रसिद्धि और 
फलसिद्धि इन तीन सिद्धियोंसे सहित था, आल्स्यरहित थ्व और अपनी सन्‍्तानके समान 
न्‍्यायपूर्वक प्रजाका पालन करता था ॥६॥ 'घमंसे पुण्य होता है, पुण्यसे अर्थकी प्राप्ति होती है. 
और अभ्रेसे काम-अभिलषित भोगोंको प्राप्ति होती है, पुण्यके बिना अर्थ और काम नहीं 
मिलते हैं? यही सोचकर बह राजा जैनधम्मके द्वारा सश्चा धर्मात्मा हो गया था ॥७॥ किसी 
समय उस राज़ाके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याद्यानावरण और ग्रत्यास्यानावरण कषायका उदय 
दूर होकर सिर्फ संज्वकृत कषायका उदय रह गया उसी समय उसे रक्षत्रयकी प्राप्ति हुई और 
बह संसारसे विरक्त हो मन-ही-मन एकान्तमें इस प्रकार विचार करने छूगा ॥८॥ 

१ वणते क०, ल०, ग०, घ०। २ पृष्यम्‌। ३ पृण्ये। ४ अपूर्ण। ५ अर्थकामी न भवत:। 
६ छ्वागत ग० । 


रे डत्तरपुराणम्‌ 


आयुषों वसतिः काये कायस्थस्थ ममाप्यछम्‌ । आयुर्जल गलूत्याश्ु मितकालूघटीएतस्‌ ॥ ३ ॥ 
ततो गछति निःहोष॑ न यावशावदेच हि। वर्स्स्यास्युत्सह्य सन्मागें जेने स्वर्गापवर्गयो! ॥ १० ॥ 
इत्याशापाशमास्छिय बहुसिः सह निस्प्ृहः । राजलद्षम्या स्वतस्‍्त्रो5पि दीक्षालक्ष्म्या वशीकृतः ॥ ११ ॥ 
तपस्यन्‌ सुचिरं तीन विस्पट्टकादशाइुकः । लास्नोअन्स्यमेष पुण्यात्मा श्वकार्षीक्रावनापरः ॥ ३२ ॥ 
आयुषोउन्ते समाधान विधाय परमेष्टिषु । श्रयखिशस्समुद्रायुरयात्‌ स विजय जयी ॥ ६३ ॥ 
तत्रादायाइसंस्थान शुकुलेश्याहयान्वितः । हस्तोच्छाय झुम देह सुवर्णादिचतुष्टयम्‌ ॥ १४ ॥ 
मासेः पोडसमिः पद्चदशसिश्रोच्छवसन्‌ दिनेः । त्रयस्िशत्सहलाब्द मानसाहारमाहरनू ॥ १४५ ॥ 
निजतेओ5वधिध्याप्तलोकनालछिनिजाबधिः । क्षेत्रोत्थापिवलस्तत्पूरककायजविक्रियः ॥ १६ ४ 
सातपक्चशुमः सौठ्यमप्रवीचारमम्वभत । सप्रवीचारसत्लोख्यात्तदनन्तगुणाधिकम्‌॥ ३७ ॥ 
तस्मान्महीं “महामागे स्वर्गादगोरागमिव्यति । प्रायेव मावनोपात्ततीथकृज्नामपुण्यतः ॥ ३८ ॥ 
द्ीपे5हिंमन मारते वष साकेतनगराधिपः । दृकष्वाकुजिंतशन्वाख्य: रुयातो गोश्रण काइयपः ॥ ३९ ॥ 
तस्य शक्राज्षया गेहे षण्मासान्‌ प्रत्यहं मुहुः । रनान्यैलविर स्तिस्रः कोटीः साथ न्यपीपतत्‌ ॥२०॥ 
ज्येष्ठे मास ककाशेषशशिरोहिण्युपागमे । मुहूर्ताद्‌ अह्मणः पूर्व 'दरनिद्वाविलेक्षणाम्‌ ॥ २३ ॥ 


बज 2 +म जन 4 जी जीजा +ी 


इस जीवका शरीर में जो निवास हो रहा है बह आयुकम से ही होता है, में यद्यपि शरीरमें 
स्थित हूँ तो भी कालकी परिमित घड़ियोंमें धारण किया हुआ मेरा आयुरूपी जल शीघ्र ही गढता 
जाता हे--उत्तरोत्तर कम होता जाता है इसलिए मेरा वह आयुरूपी जल जबतक समाप्त नहीं 
होता तबतक मैं स्वर्ग और मोक्षके मार्गमूत जेनथम्ममें उत्साहके साथ प्रवृत्ति करूँगा' ॥६-१०॥ 
इस भ्रकार आश्मारूपी पाशकों छेदकर बह राजा राज्यलक्ष्मीसे निरफ़्ह हो गया तथा 
स्वाधोन होनेपर भी अनेक राजाओंफे साथ दीक्षरूपी लक्ष्मीके द्वारा अपने आधीन कर लिया 
गया अथात्‌ अनेक राजाओंके साथ उसने जिन-दीक्षा धारण कर छी॥१९॥ जिसने बहुत समय 
तक तीज्र तपस्या की है, जिसे ग्यारह अंगोंका स्पष्ट ज्ञान हो गया हैं, जिसकी आत्मा पुण्यके 
प्रकाञशसे जगमगा रही है और जो दे नविश्वद्धि आदि सोलह भावनाओंके चिन्तनमें निरन्तर 
तंत्पर रहता है ऐसे इस बिमलबाहनने तीथंकर नामकमका बन्ध किया ॥१श। इन्द्रियॉपर विजय 
'प्राप्त करनेबारा वह विमलवाहन आयुके अन्त समय पद्चपरमेप्टियोंमें चित्त स्थिर कर--समा- 
घिमरण कर तेंतीस सागरकी आयुका घारक हो विजय नामक अनुत्तर बिमानमें पहूँ चा।।११॥ वहाँ 
बंहू द्रव्य और भाष दोनों ही शुक्कलेश्याओंसे सहित था तथा समचतुरख्र संस्थानसे युक्त एक हाथ 
'ऊँचे एवं प्रशस्त रूप, रस, गन्ध, स्पश्ञसे सम्पन्न शुभ झरीरको लेकर उत्पन्न हुआ था, सोलद्द महीने 
और पन्द्रद दिन बाद उच्छबास लेता था, तेतीस हजार बर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण कर ता था 
उसने अपने अवधिज्ञानके द्वारा छोकनाड़ीको व्याप्त कर रखा था अथात लोकनाड़ी पर्यन्तके रूपी 
पदार्थोंको यह अपने अवधिज्ञानसे देखता था, उस में ोकनाड़ीकी उख|ड्कर दूसरी जगह, रख देने- 
की क्षक्ति थी, वह उतने हो क्षेत्रमें अपने शरोरकी विक्रिया मीकर सकता था ओर सुखस्वरूप पंचे 
निद्रयोंफे द्वारा प्रवीचारजन्य सुखसे अनन्तगुणा अधिक अप्रवीचार सुखका उपभोग करता था 
॥१४-१७५। उस महाभागके स्व गे से प्ुथिवो पर अबतार लेनेके छह माह पृ से ही अतिदिन तीथंकर 
नामक पृण्यप्रकृतिके प्रभावसे जम्बूदपके भरनक्षेत्रमें साकेत नगरके अधिपति इ&बकुबंशीय 
काइयपगोन्नी राजा जितशत्रुके घरमें इन्द्रको आज्षांसे कुबरने साढ़े तीन करोड़ रत्नोंकी पृष्टि की 
॥९४-१५०ी तद्नन्तर जेठ भहीनेकी असावसके दिन जब कि रोहिणी नक्षत्रका कला मात्रसे अब शिष्ट: 


१ ममाप्यरं ख० । ममापरस्‌ ग०, क०, ध० । २ गलत्वश्‌ क०, ख०, गे०, ध० । ३ नाम्नोकन्त्य 
शेष १०, छ०, ग०, घ० । ४ विजयनामानृत्त रविमानम्‌ । ५ द्रब्यतों भावतश्च शुब्ललेश्यासहित: । ६ «्न- 
साहार- क०, ख०, ग०, च०। ७ तिजावधि-क्षेत्रो क०, य०, घ० । ८ महामागस्याग्रादगोरागमिष्यत: क०, 
ख०, ग० । ९ कुबेर: | १० ईषश्निद्राकलुषितलोचनाम्‌ । 


ढाल न लजीजीजीे 


अष्टचत्वा रिंशत्तर्म प्य ३ 


देवों विजवसेनारुर्या धोडशस्वपपूकस्‌ । प्रविशन्त विरोक्यात्मवक्त्राइ्ज गन्धसिनन्‍्धुरम ॥२२॥ 
भातः पृश्चती स्वशान्‌ देशावधिविसोचन: । जितशन्रुमहाराजः फलान्येचामबूजुधत्‌ ॥ २६ ॥ 
विजयादागत देवं तद्गर्भ स्फटिकामछम्‌। विमलानुगसंज्ञान सेश्रश्निसय मास्थरम ॥ २४ ॥ 
दशस्यां साधमासस्य शुकृपक्षे प्रजेश्वरस्‌ । प्रजेशयोगे नीतियां महोदयमसत सा ॥ २५ ॥ 
सागरोपमकोटोनां लक्षाः पद्चाशदुत्तरे | मुक्तिमाओ्े जिने याते तदस्यन्तरजीविनः ॥ २६ ॥ 

तदा विधा देबेन्द्रा मन्दरें सुस्द्राकृतेः | जन्मामिषेककश्याणमजिताख्यामकुर्तत ॥ २७ ॥ 
दासप्ततिगुणा लक्षाः पूर्वाणामस्य जीवितम्‌ । चतुःशतानि पश्चाशदुत्सेघों धनुषां मतः ॥ रे८ ॥ 
भर्तुंः सुवर्णवणस्थ पादे  स्वस्यायुषो गले । अजितरय जिताशेषबाह्याम्यन्तरविद्विषः ॥ २० ॥ 
पूर्वार्णा छक्षया हीने भागत्रितयसाथुषः । पूर्वाइ्ममपि नापत्यं" निश्नितादित्यलेजस: ॥ ३० ॥ 

५. उ्वया संभोगसौख्यस्य पयम्तो5्यं ममेति वा। राज्यरक्ष्म्या परिष्वक्तः काध्यान्‌ मोगानभुडकक सः ॥३९॥ 
स कदाचिस्सुखासोन: सोधपएप्ठे विश्ां पति: । डल्कामलछोकतानल्पां जल्पन्तीमभुवां क्षियस्‌ ॥ ३२ ॥ 
विषयेषु तदेबासो विदां निर्दिविदे बरः । लक्ष्मीमभ्यणंमोक्षार्णा क्षेप्तुं किं वा न कारणस्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मलोकासदाभ्येत्यसुराः सारस्वतादय: । सुनीश्बराः भ्रशस्योच्चैस्तत्तदेवान्ववादियुः ॥ ३४ ॥ 
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चन्द्रमाके साथ संयोग था तब बाह्यमुहृतेके पहल महारानी विजयसेनाने सोलह स्वप्न देखे | 
उस समय उसके नेत्र बाकी बची हुई अल्प निद्रासे कलुषित हो रहे थे। सोलह स्त्रप्न देखनेके बाद 
उसने देखा कि हमारे मुख-कमलमें एक मदोन्‍्मत्त हाथो प्रवेश कर रहा है। जब प्रात.काल 
हुआ तो महारानोने जितशत्रु महाराजसे स्वप्नोंका फछ पूछा और देश्ावधिज्ञानरूपी नेत्रको 
धारण करनेवाले महाराज जितशत्रुने उनका फछ बतछाया कि तुम्हारे र्फटिकके समान 
निर्मल गर्भमें विजयविमानसे तीथकर पुत्र अबतीणे हुआ है। वह पुत्र, निमेछ तथा पू्े 
भवसे साथआनेबाले मति-पश्रत-अवधिज्ञानरूपी तीननेत्रोंसे देदीप्यमान हूँ॥२१-२४॥ जिस 
प्रकार नीति, महान अभ्युदयको जन्म देती हे उसी प्रकार महारानी विजयसेनाने माघ 
मासके ग्रुक्॒पक्षकी दश्मी तिथिके दिन प्रजेशयोगमें प्रजापति तीथेकर भगवानको जन्म 
दिया ॥२४॥ भगवान आदिनाथके मोक्ष चले जानेफके बाद जब पचास लाख करोड़ 
सागर बष बीत चुके तब ह्वितोय तीथकरका जन्म हुआ था। इनको आयु भो इसी अन्त 
रालमें सम्मिलित थी। जन्म दोते ही, सुन्दर झरीरके धारक तीथकर भगवानका दंबोंने 
मेरुपबतपर जन्मामिषेक कल्य/णक किया ओर अजितनाथ नास रखा ॥२६-२७॥ इन अज़ित- 
नाथकी बहत्तर छाख पूबेकी आयु थी और चार सो पचास धनुष दशरीरकी ऊँचाई थी 
अजितनाथ म्वामीके शरोरका रंग सुबर्णके समान पीछा था। उन्होंने बाह्य और आभ्यन्तरके 
समस्त शझत्रओंपर विजय प्राप्तकर ली थी। जब उनको आयुका चतुथांश अर्थात्‌ अठारह लाख पूर्व 
प्रमाणका् बीत चुकातब उन्हें राज्य ग्राप्र हुआ। उस समय उन्होंने अपने तेजसे सूर्यका तेज 
जीत्त छिया था। एक छाख पूव कम अपनी आयुके नोनभाग तथा एक पू्वाज्ञ तक उन्होंने राज्य किया। 
'ददिखूँ , आपके साथ सम्भोगसुखका अन्त आताहे या मेरा ही अन्त द्वोत। हैं? इस विचारसे राज्य- 
छक्ष्मीके द्वारा आलिंगित हुए भगवान्‌ अजितना थने प्रश्ंसनीय भोगोका अनुभव किया॥२८-३ १॥ 
किसी समय अजितनाथ स्वामी महलकी छतपर सुखसे बिराजमान थे कि उन्होंने लक्ष्मीको 
अस्थिर बतलानेवाली बड़ी भारी उल्करा देखी।।३२॥ ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ अजितनाथ स्वामी उसी समय 
विषयोंसे विरक्त हो गये सो ठीक ही है क्योंकि जिन्हें शीघ्र दी मोक्ष प्राप्त हानेवाला है उन्हें लक्ष्मीकों 
छोड़नेके लिए कौन-सा कारण नहीं मिल जात] १ ॥३१॥ उसी समय सारस्वत आदि देवर्षियों 
अर्थात्‌ लीकान्तिक देवोंने अह्मस्वगंसे आकर उनके विचारोंको बहुत भारी अझ्ंसा व्ा पुष्टि 





१ मत्तहस्तिमम्‌ । २ मतिश्रतावधिज्ञानानि एवं नेत्रवितयम्‌ | ३ भास्करमु ग०। ४ चतुर्थमागरे । 
५ नुपतेः कार्य नार्पत्यं राज्यमू । ६ सौरा: क०, ख०, ग०, घ० । 


६. उत्तरपुराणम्‌ 


लेयां तदुवित तय छोकस्पेबांशमालिनः । स॑ शरक्षुषों यथार्थावल्रोकेश्यात्सहकारितासू के ३४ ॥ 
झुलायाजितसेनाय राज्यामिषेकपूवकम्‌ । दश्वा विवेकिनां त्याज्यं राज्य भोज्यमिन्रोस्ितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
छब्प्रनिष्कान्तिकल्पाणमहाभिषवसम्सदः । सुप्रभाज्चिबिक/रूढो ब्यूो नरख्थामरै: ॥ ३७ ॥ 

माघे मासि सिते पक्षे रोहिण्या नवमीदिने । सद्देतुके बने सलपणेदुमसमीपण: ॥ शे८ ॥ 

अपराहे सहस्येण राशामाश्ाविधायिनाम । साथ पह्दोपवासेन समास्थित स संयमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
*जतुर्यशानसस्पभ्नो द्वितीयेडद्धि प्रविष्वान । साकेत दानिनां तोषमपूर्वमुपपादयन्‌ ॥ ४० ॥ 

हन्न बह्मा महीपाछस्तस्मै दान यथाक्रमात्‌। दस्वा सातादिभि. पुण्यैः सहापाश्रयपद्ञकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
छाप्मस्थ्येन नयअब्दान्पोषे द्ाददाशुद्धधीः । शुह्केकादश्यह:प्रान्त रोहिण्यामाततामगात ॥ ४२ ॥ 
सिंहसेनादयश्तस्थ नचतिः स्थुगंणाधिपा! । सपश्नसस बह युक्तप्रमाणाः पूर्व घारिण: ॥ ४३ ॥ 

सिक्षका: खट्टयत्वकदिप्रमागणता: क्रमात्‌ । शूम्यहयचत्रन्प्रमिताखिशानलोचना: ॥ ४४ ॥ 
केवकावगमास्तत्र ते सहस्लाणि विशति; । चतुश्ातैः सहख्ार्णां निंशतिविंकृतदुयः ॥ ४४ ॥ 
धाम्यपद्चचतुद्द यंकमनः:पय यवीक्षणा: । शुन्पद्वयबतुदद येकैस्तस्थानुत्तवादिन: ॥ ५६ ॥ 

सर्व ते पिण्डिता: सन्‍्तो लक्षमेक तपोधना: । प्रकुब्जाधायिका: झून्य चतुष्कद यभिसम्मिता: ॥४७॥ 
श्रावकास्रीणि रक्षाणि श्राविका: पश्नछक्षिकाः । देवा देग्यस्त्वसंख्याताः संख्यातों द्वादशों गणः ॥४८॥ 
एवं द्वाइशमिरदेवों गणेरेमि: परिष्कृतः । संसारमोक्षतद्धेतुफलभेदान्‌ प्रपश्लयन ॥ ४३ ॥ 
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की ॥३४॥ जिस प्रकार छोग देखते तो अपने नेत्रोंसे हैं. परन्तु सूथ उसमें सहायक दो जाता है. 
उसी प्रकार भगवान्‌ यश्षपि स्वयं बुद्ध थे तो भी छौकान्तिक देवोंका कहना उनके यथा्थ अवछो- 
कनमें सहायक हो गया॥३५॥ उन्होंने जूँउनके समान बिवेको मनुष्योंके द्वारा छोड़नेयोग्य राज्य, 
राज्यामिषेकपृवेंक अजितसेन नामक पुत्रके लिए दे दिया ॥३६॥ देवॉने उनका दीक्षाकल्याणक- 
सम्बन्धी महा भिषेक किया । अनन्तर वे सुप्रभानामकी पाछकीपर आरूढ होकर सहेतुक वनकी 
ओर चले। उनकी पालकीका सर्वश्रथम मनुष्योंने, फिर विद्याघरोंने और फिर देवॉने उठाया था। 
माधमासके शुक्षपक्षकी नवर्मके दिन रोहिणी नक्षत्रका उदय रहते हुए उन्होंने सद्देतुक बनमें सप्तपर्ण 
वृक्षके समोप जाकर स!यंकालके समय एक हजार आज्ञाकारी राजाओंके साथ वेलाका नियम 
लेकर संयम घारण कर लिया--दीक्षा छे छी॥३७-३६॥ दीक्षा छेते हं। वे मनःपर्यय ज्ञानसे सम्पन्न 
द्दो गये और दूमरे दिन दानियोंका अपूर्ब आनन्द उपजोते हुए साकेतनगरोमें प्रविष्ट हुए ॥२०॥ 
बहा बह्मा नामक राजाने उन्हें यथाक्रमसे दान दिया और सानावेदनोय आदि पुण्यप्रक्रृतियांका 
बन्ध कर प्चाखये प्राप्त किय ॥४१॥ शुद्धल्लानके घारक भगवानने बारहबर्ष छद्मस्थ अवस्थामें 
बिताये। तद॒नन्तर पौषशुक्त एकादर्शाक दिन शामके समय रोहिणी नक्षत्रमें आप्रपना प्राप्त किया 
अर्थात्‌ लोकाछोकाबभासी केवलज्ञानको प्राप्त कर सबश्ञ हो गये।।४२॥ उनके सिंहसेन आदि नब्बे 
गणधर थे। तीन हजार सात सौ पचास पृ धारी, इक्कीस हजार छह्द सौ शि क्षक, नो हजार चार 
सौ अवधिज्ञानी, बीस हजार केवलज्ञानी, बीस हजार चार सौ विक्रियाऋद्धिवाले, बारह हजार 
चार सौ पचास मनःपययज्ञानी और बारह हजार चार सौ अनुत्तरबादी थे। इस प्रकार सब 
मिलाकर एक छाख तपस्वी थे, प्रकुषणा आदि तीन छाख बीस हजार आर्यिकाएँ थीं, 
तोन छाख श्रावक थे, पाँच छाख क्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ थीं। और इस तरह 
उनकी बारह सभाओंको संख्या थी ॥४३-४८॥ इस प्रकार बारह सभाओंसे वेष्टित भगवान्‌ 
अजितनाथ संसार, मोक्ष, उनके कारण तथा फलके भेदोंका विस्तारसे कथन करते थे॥४९॥ उन 





१ उच्छिष्टमोजनमिव । २ दिनद्योपवासेन । ३ अडगीचकार । ४ मन:पर्ययज्ञानसहित: । ५ ब्रह्म- 
महोपाले क०, ग०, घ०। ६ यधाक्रमम्‌ कृ०, ख०, ग०। ७ सह साधंमू, आप छेप्ने, आइचरयंपञ्वकम 
पड्चादचर्यात्‌ इतिच्छेद! । ८ प्राग्त ग० । ९ पञु्चलक्षका: क०, ख०, ग०, घृ० । 


अष्टचत्वारिशत्तमं पथ भर 
मादिनी 


समवसरणलद्ष्म्या घोक्ष्यमाण: कटाक्ष: 
सुरृतविकृतचिह्वेरष्टमेः प्रातिहायें: । 
अविहतविहृतारिः भ्राज्मवैराग्यनावः 
स्वपरगुरुकृतार्थ प्राथ्यंसम्यकप्रसिदधः 0५०१ 
शादूंलबिक्रीडितम्‌ 
पापैः कापि न जीयते5यमिति वा दुर्वादिमिश्राविलै- 
नॉमान्वर्थमवाध्तवानिति विदां स्तोत्रस्थ पान सवन्‌ । 
आयक्षेत्रमरोषमष विहरन्‌ सम्प्राप्य सम्मेदक 
स्थित्वा दिव्यनिनादयोगरहिवस्तत्रेव पक्षद्धयम्‌ ॥०१॥ 
कुर्वाणः समय प्रति प्रकृतियु स्रावं गुणासंख्यया 
स्थित्यादिं व विधातयन्‌ स्त्रमितिक दुण्डादिक वतंयन्‌ । 
सूक्ष्मप्यानतिरुदुयोगवि भवी विश्लिश्टदेहत्रय- 
' स्तुयध्यानसमाश्रयात्समुपयंश्रा्टी गुणान्‌ झुद्धिमाकू ॥५२॥ 


आया 
चैत्रज्योत्स्तापक्षे पद्मम्यां रोहिणीगते चन्दें । प्रतिमायोगं बिश्रस्पूर्वाद्वेंधवाप मुक्तिपदम ॥५३॥ 


द्रतविलम्बितम्‌ 


विमलवाहनसाहवदुरूर दुरितिदूरतपश्चरणोद्यतम्‌ । 

सुखनिधि विजये सुरसत्तमं नमत सक्तिभरादजितं जिनम ॥४४॥ 
अ जितनाथ स्वामीको समवसरण लक्ष्मी कटा क्षोंसे देख रही थी, वे पुण्योत्पादित चिहृस्वरूप आठ 
प्रातिदाय्योसे युक्त थे, उन्हाने कमरूवी शत्रु ओमें-से घातिया कमरूप शत्रुओंको नष्ट कर दिया था और 
अधोतिया क्मरूप झन्रुओंको अभी नष्ट नहीं कर पाया था, उनकी बेर ग्यपरि णति अत्यन्त बढी हुई थी, 
वे निज ओर परके गुरु थे, कृतकृत्य मनुष्योंके प्राथनीय थे ओर अतिझ्यग्रसिद्ध अथवा समृद्ध 
थे ॥५०॥ “यह न तो कहीं पापोंसे जीते जाते हैं और न समस्त बादी ही इन्हें जीत सकते हैं 
इसलिए 'अजित' इस साथक नामका प्राप्त हुए है? इस प्रकार विद्वानोंकी स्तुतिक पात्र होते हुए 
भगवान्‌ अजितनाथने समस्त अ।यक्षेत्रमें विहार किया और अन्तमें सम्मेदाचछपर पहुँचकर 
दिव्यध्वनिसे रहित ही। एक मास तक वद्वीपर स्थिर नित्रास किया ॥४१॥ उस समय उन्होंने प्रति- 
समय कम-प्रक्ृतियों की असंख्य/तगुणी निज रा की, उनकी स्थिति आदिका विधान किया, दण्डप्रतर 
आदि लछाकपूरणसमुद्घात किया, सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाती ध्यानके द्वारा योगोंका बेभव नष्ट किया, 
ओदारिक, तैजस ओर कार्मग इन तीन श्रीरोंके सम्बन्धको प्रथक्‌ किया, और सातिश्षय विद्युद्धता- 
को प्राप्त दो व्युपरतक्रिय।निबर्ती नामक चतुथ झुक्लध्यानके आश्रयसे अनन्तज्ञानादि आठ गुणोंको 
प्राप्त किया ॥५२॥ इस प्रकार चेत्रशुक्त पद्बमीके दिन जब कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था, प्रातः- 
- काछके समय प्रतिमायोग घारण करनेवाले भगवान अजितनाथने मुक्तिपद भ्राप्त किया ॥५३॥ 
जो पहले विमलवाहन भवमें युद्धके समय दुजय रहे फिर पापनाशक तपश्चरणमें उद्यत 
रहे, तदनन्तर विजयबिमानमें सुखके भण्डार स्वरूप श्रेष्ठ देव हुए उन अजित जिनेन्द्रकों हे 








१. समृद्ध: ख०, ग० । २ दिव्यध्वनिरहित: । ३ निर्ज्जराम्‌ । ४ गुणसंशया क०, घ० ! 


द्‌ उत्तरपुराणम्‌ 


झादूलूबिक्रीडितम्‌ 
हरथं घोडशमावनाहितमहापुण्योद्यापादकः 
सद्ध.यानास्खछकमजारूमखिल निमुलयश्षिमछः | 
घर. शमपरम्परां प्रविदधद्धत्ते शिवे शाश्रते 
तस्माडमं सुपादष्यसुज्झितमदाः शुद्धापबुद्ध बुधा: ॥६५॥ 
ताथकृस्सु द्विवीयो5पि यो5द्वितोबपदस्तुतः। स बिधेयात्‌ पुराणोरुमार्गनिवंहणं कवेः ॥५६॥ 
तत्तीय सगराभि्यों ट्वितीयश्वक्रवर्तिनाम ) अभूत्‌ पुराणमेसस्थ श्यणु श्रेणिक धीधन ॥५७॥। 
हीपेड्् प्राग्थिदेहस्य सीतापारमागमूषणे । विषये वत्सकावरस्यां प्रथिवोनगराधिपः ॥४८॥ 
जयसेनो जे: सेब्यो जनसेनास्य वक्लभा । रतिषेणस्तयों; सूनुषतिषेणश्र ताचुभा ॥५६।। 
सूर्याचन्द्रमसों जिरवा सदा मातः कृतोदयो। पितरी व (न) “मरन्मागंशथिव्यों वा ततः प्रथक्‌ ॥६०॥ 
कदाचिद्रतिषेणो5भूत्‌ कृत।न्तमुखग्लरे | केनापि हँतुना कि वा न रूत्योहेंतु्ता प्जत्‌ ॥६१॥ 
उसजञानि जयसेनाख्य सलत चामरतुमम्‌। शोकाशनिरवाधिष्ट तन्‍्स्न्युधननिर्गतः ॥६२॥ 
*,छय: प्राप्तकालस्तावा लिछिज्न यमाग्रग: । छब्घरस्ंरा न लिष्टे युरकृत्वापक्ृति ट्विषः ॥६३॥। 
मिपक्‌प्रामोजितोप/यैः शनैः संखब्धचेतनो । गुरुणा गुरुणेबेष तेन दुःखेन बोधितः ६४॥ 
विम्रद्द तदूगृहँं मत्वा निगुद्रीनुं कृताग्रहः । हन्तुं यम समुचुक्तस्तद्धि युक्त मनस्विनास्‌ ॥६५॥ 





भव्यजीबों ! नमत्कार करो ॥५८॥ चूँकि धर्म सोलह भावनाओंसे महापुण्य तं।थकर प्रकृतिको 
उत्पन्न करता है, श्रेष्ठ ध्यानके प्रभावसे समस्त दुष्ट कमोंके समूहका नाथ कर देता हे, स्वय॑ 
निर्मे्न है, सुखको पर्म्पराको करनेबाला है और नित्य मोक्षसुखको देता है इसलिए शुद्ध तथा 
आप्रोपज्ञ धमकी हे विद्वजना | मद्रहित होकर उपासना कर। ॥५५॥ जो तंोथकरोंमें द्वितीय 
होनेपर भी पदसे स्तुत हैं, अद्वितोय--अनुपम हैं. वे अजितनाथ भगवान, कविकों पुराणका 
विज्ञाठ मांगे पूरा करनेमें सहायता प्रदान करें ॥५६॥ 








सगर चक्रवर्तोका वहन 


द्वितीय तीथेकर अजितनाथके तीर्थमें सगर नामका दूसरा चक्रवर्ती हुआ सो हे 
बुद्धिमान श्रेणिक | तू अब उसका चरित्र सुन॥५७॥ इसी जम्बूद्र।पक पूर्व विदेहमें सीधा नदीके 
दक्षिण तटपर बत्सकाबती नामका देश हे । उसमें प्रथिब्रो नगश्का अधिपतति, मनुष्पोंके द्वारा 
सेवनीय जयसेन नामका राजा था। उसको ख्रोका नाम जयसनाथा। उन दोनोंके ग्तिपेण और 
घृतिषेण नामके दो पुत्र थे।४८-५६॥ वे भाग्यशाली दोनों पुत्र अपने तेजसे सदा सूर्य और चन्द्रमा- 
को जीतते हुए शोमित होते थे। उनके माता-पित्ता आकाश और प्रथिवीके समान उनसे कभो 
प्रथक्‌ नहीं रहते थे अर्थात स्नेहक कारण सदा अपने पास रखते थे ।।६०॥। एक दिन किसी कारणबझ 
रतिषेणको सृत्युद्दो गयो सो टीक ही है क्योंकि मृ-युका कारण क्या नहीं हं।ना ? अर्धान जब मरणका 
समय आता है  बसभो सृत्युके कारण हो जाते है॥६१॥ रतिषेणकी सृत्युरूपी मेघस निकल हुए शोक- 
रूपो बजने छवासद्ित कल्पवृक्षके समान भायासहित राजा अयसेनको बाधित किया--द.खी 
किया ॥६२॥ उस समय अवसर पाकर यमराजके आगे-आगे चलनेवाडी मूच्छाने उन दोनोंका 
आहिंगन किया अथ ति वे दोनों मूस्छित है| गये सो ठीक ही है क्यों कि छिद्ग प्राप्त कग्नेबाले झत्र अप- 
कार किये बिना नहीं गहते॥६१॥ जब वैश्जनों के श्रेष्ठ उपायों के द्वारा धीरे-धारे वे चैतन्यको प्राप्त हए 
तो बृहस्पतिके समान श्रेष्ठ गुरुते राजा जयसेनको बड़ी कठिनाईसे समझाया।।६७॥ तदनन्तर बह इस 
शरीरको दुःखका घर मानकर उसका निग्नह करनेके लिए आग्रह करने छगा। और यम राजको म रने- 

१ यो$ड्ितोय. पत्चि शरुते क०, ग०। पथि स्तुते ख०, घ०। २ आकामपृथिव्यो । ३ सभार्यम्‌ । 
४ लैतोपेत॑ कल्पवृक्षमिव । ५ शोकवज्ञम्‌ । ६ मुर्न्छा | 


अष्ट्चत्वा रिंशशषम पर्व ७ 


जीणपरणवदागण्ध प्राणप्रान्तान्‌ परिभ्रहान्‌ । राश्यभोज्ये नियुज्याथ ऋतिपेणं इुतायतिम्‌ ॥६६॥ 
यशोघरगुरूदिएं शुद्धमध्वानमाप सः । नृपैमेहारुवाख्येन बहुमिमेंथु नेत च ॥६७॥ 

काछाम्ते कृतसंभ्यासदिचिः कल्पे5स्तिमे5ख्युते । देवो सहाजको नाम जयसेनो४जनिष्ट सः ॥६८॥ 
महारुतो5पि शग्रेब मणिकेतु: सुरोडडनि । आवयोयों5वसोण: प्राक्‌ तस्मान्यो जोधको भवेत्‌ ॥६१॥ 
इति तम्न तयोरासीदम्योन्यं संप्रधारणम्‌ । तन्न द्वार्विशतिसागरोपमाण्यामरं सुखम्‌ ॥७०॥ 
अनुभूय/श्र साकेतनगरे कौशले नूपः । समुत्रविजयस्तस्थ सुबाला रमणी तयो: ॥०१॥ 
महावछो5मवत्सूनुरिध्वाकु: सगराह्यप: । पूर्वाणां सपतिरूक्षा: तस्यायुःपरमावधिः ॥७२॥ 
चतुःशलनि पञ्माशवुत्सेघेन धनूंषि सः | सव्क्षणसंपूर्ण: श्रीमांश्रामीकरच्छविः ॥७३॥ 

कुमारस्वे दशाष्टी च छक्षाः पूर्वाण्ययुस्ततः । महामाण्डकिकत्व॑ व तस्‍्य तावत्थमामितम्‌ ॥७४॥ 

, तदोदपादि घट्खण्डभू बक्राक्रमणक्षमस्‌ । चक्र कोर्तिश्व 3दक्‍चक्रमाक्रमन्त्यात्तविक्रम। ॥ $४॥ 
आद्यचक्रिवदेषोरईपे कृत्वा दिग्विजयं चिरम्‌ | गृहन्‌ तत्सारवस्तूनि सर्वान्‌ स्वाज्ञामजिग्रहत्‌ ॥७६॥ 
ततो नियृत्य साकेत॑ साम्राज्यश्रीनिकेतनस्‌ । भोशान्‌ दशाज्ञान्‌ निमझ निर्निशक्षाचसन्‌ सुखम्‌ ॥७७॥ 
तस्य पष्टिसहल्ाणि पुत्नाणां कृतिनो$सवन्‌ । तदाकारेण वा तस्य वेधसा व्यज्ञिता गुणाः ॥७८॥ 
तस्मिन्‌ सिद्धिवने श्रीनास्नश्रतुमुंखयोगिवः । अन्यद|[खिकमास्यासीत्‌ केवलाधिगमस्तदा ॥७६॥ 
तत्कह्याणस्य देवेन्द्रेमंणिकेतु:ः सहागतः । महाबको5जनि क्वेति सोपयोगो5बधघित्विषा ॥८०॥ 
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के लिए उयत हुआ सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंकों यही योग्य है ॥६४॥ बह प्राणोंका 
अन्त करनेवाले अथवा इन्द्रियादि प्राण हैं अन्तमें जिनके ऐसे परिभ्रद्दोंकी पुराने पत्तोंके समान 
समझने लगा तथा राज्यके उपभोगमें भाग्यशाली आये घृतिषेण नामक पुत्रकां नियुक्त कर अनेक 
राजाओं और महारुत नामक सालेके साथ यशोधर गुरुके द्वारा बतलाये हुए घुद्ध मोक्षमागको 
प्राप्त हुआ--दीक्षित हो गया ॥६६-६७॥ जयसेन मुनिने आयुके अन्तमें संन्यासमरण किया 
जिससे अन्तिम अच्युत स्वर्ग में महाबरू नामके देव हुए ॥६८॥ जयसेनका साछा महारुत भी 
उसी स्वगर्मे मणिकेतु नामका देव हुआ । वहाँ उन दोनोंमें परस्पर प्रतिज्ञा हुई कि हम छोगोंके 
बीच जो पहले प्रथिवीडोकपर अबतोणे होगा--जन्म घारण करेगा, दूसरा देव उसे समझाने बाला 
होगा--संसारका स्वरूप समझाकर दीक्षा छेनेकी प्रेरणा करेगा । महाबर देव, अच्युत स्वगगमें 
बाईस सागर पर्यन्त देवोंके सुख भोगकर कोशलरू देशकी अयोध्या नगरीमें इध्बाकुबंशी राजा 
समुद्रविजय और रानो सुबालछाके सगर नामका पुत्र हुआ। उसको आयु सत्तर लाख पू्ेकी थी। 
बह चार सौ पचास धनुष ऊँचा था, सब लक्षणोंसे परिपूर्ण था, लक्ष्मीमान्‌ था तथा सुबर्णके 
समान कान्तिसे युक्त था ॥६६-७३॥ उसके अठारह छाख पूर्ब कुमार अवस्थामें व्यतीत हुए। 
तदनन्तर मद्दामण्डलेश्वर पद ग्राप्त हुआ। उसके बाद इतना ही काछ बीत जानेपर छह खण्डोंकी 
प्रथिबीके समूहपर आक्रमण करनेमें समर्थ चक्ररल्न प्रकट हुआ और दिशाओंके समूहपर आक्र- 
मण करती हुई प्रतापपूर्ण कीर्ति प्रकट हुई ॥७४-७५॥ प्रथम चक्रवर्ती भरतके समान इसने भी 
चिर काल तक दिग्विजय किया, वहाँकी सारपूर्ण बस्तुओंको प्रहण किया और सब लोगोंको अपनी 
आज्ञा ग्रहण करायी॥७६॥ दिग्विजयसे छोटकर वह साम्राज्य-लक्ष्मीके गृहम्बरूप अयोध्या नगरीमें 
' बापस आया और निर्षिन्नरूपसे दस प्रकारके भोगोंका उपभोग करता हुआ सुखसे रहने छूगा 
* ॥७॥॥ उस पुण्यवानके साठ हजार पुत्र थे जो ऐसे जानपड़ते थे/मानो विधाताने पुत्रों के आकार में 
उसके गुण ही प्रकट किये दों|।७८।। किसी समय सिद्धिवनमें श्रीचतुमुंख नामके मुनिराज पधारे 
थे और उसी समय उन्हें समस्त पदार्थोको प्रकाशित करनेवाला फेवलज्ञान उत्पन्न हुआ था।;७६॥ 
उनके कल्याणोत्सव्में अन्य देवों तथा इन्द्रोंके साथ मणिकेतु देव भी आया था। बहाँ आकर 


१ सुष्ठुभविष्यत्कालसहितम्‌ । २ कोशले क०, ख०, ग०, घ० । ३ काह्ठासमूहं व्याप्लुबन्ती । 


ष उत्तर पुराणम्‌ 


सगरश्रक्रवत्यष शेषैः पुण्यैरभूद्सा । इति बुद्ध्वा विशां नाथमुपगस्येदमब्रवीत्‌ ॥८5१॥ 

स्मरस्थायां वदिष्यात्रस्तत्व कल्पेड्च्युताहये । श्राग्महीगतमत्रस्थो श्रोधयव्वाकयोरिति ॥८२॥ 
मनुष्यजस्मन: सार साम्राज्यं विरमल्व्वूत्‌ । कि मोगैसोंगिमोग/मैमों भब्यैमिमंयाबहेः ॥८३॥ 
उत्तिष्ट स्त्रविभो मुक्ताविध्यस्य विमुखो5मवत्‌ । चक्रततों स सिद्धयध्वा काूलब्ध्या विना कुतः ॥८७॥ 
ज्ञात्वा तत्तस्य बैम्नुख्यमन्याकापैन्यंव्तंबत्‌ । हितेतापि न कुबन्ति विप्रियं क्रबेदिनः ॥म५॥ 
डिग्सोगान|दशान्स्थोक्तेरेवं य्यावयतो5घदान्‌ । दुस्त्यजानिति निर्विण्णों मणिकेतुरगादू दिवस ॥८६॥ 
उपायमेकमालोच्प ततों ग्राहयितुं पुनः । मणिकेतुमहीपालमव्रतीय महँतकम्‌ ॥८७॥ 

आालमूय छक्षणेलंक्ष्य कान्त्येन्तुं भाजुमामया। वामेन वषुषा काम निर्जित्य विजितेन्द्रिः॥८८॥ 
चारणर्व॑ समासाधथ् मावयन्‌ संयम परम्‌ | तस्थों जिनेन्द्रान्‌ वन्दित्वा सगरस्य जिनाछये ॥८६॥ 
इृष्टा त॑ विस्मयापक्षो उदयस्यस्मिन्निदं कृत' । तपस्तवेति पप्नच्छ नुप: सो5प्यन्यथाअवीत्‌ ॥६०॥ 
योवन जरसा ग्रास्थं गलत्यायुः प्रतिक्षणम्‌ | हेय. कायो5श्युतिः पापी दुधरों दुःखभाजनस्‌ ॥8१॥ 
सबदानिष्टसंयोगो वियोगश्रेष्टवस्तुमि: । गतोइनादिमंवावत: पुनश्चानन्त एबं सः ॥8२॥ 
कर्मारिभिरिदं सब दग्ध्वा तानि तपो5 पिता । यास्वाम्थनश्वरी छुछिं यथाई कनकोपलः ॥६३॥ 
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उसने जानना चाहा कि हमारा मित्र महाबल कहाँ उत्पन्न हुआ है ? इच्छा होते ही उसने 
अवधिन्नानके प्रकाशसे जान लिया कि बह बाकी बचे हुए पुण्यसे सगर चक्रवर्ती हुआ है । ऐसा 
जानकर बह सगर चक्रवर्तीके पास पहुँचा और कहने छगा।|८०-८१॥ कि क्यों स्मरणहै ? हम 
दानों अच्युत स्वगेमें कहा कर ते थे कि हम छोगोंके बीच जो पहले प्र्थिवीपर अबतीर्ण होगा उसे 
यहाँ रहनेबाला साथी समझायेगा।८९। हे भव्य ! मनुष्यजन्मके सारभूत साम्राज्यका तू चिर- 
काल तक उपभोग कर चुका हैं| अब सर्पके फणाके समान भय उत्पन्न करनेबाले इन भोगोंसे 
क्या लाभ है ? हे राजन ! अब सुक्तिके लिए उद्योग कर'। मणिकेतुके इतना कहनेपर भी बह 
चक्रवतीं इससे विमुख रहा सो ठीक ही है क्‍योंकि मुक्तिका मागे काललब्धिके बिना कहाँ से मिल 
सकता है? ।|८३-८४॥ स| र चक्रवर्तोकी विमुखता जान मणिकेतु अन्य वार्ताछाप कर वापस छौट 
गया सो उचित ही हे क्यों कि अनुक्रमको जाननेवाले पुरुष अहितको बात जाने दो, हितके द्वारा 
भी किसीकी इच्छाके बरिरुद्ध काम नहीं करते ॥८५॥ इन भोगोंकों घिक्कर हें जो कि मनुष्योंको 
इस प्रकार अपने कद्दे हुए बचनोंसे च्युत करा देते हैं, पाप उत्पन्न करनेवाले हैं और बड़ो कठिनाईसे 
छोड़े जाते हैं? इस तरह निर्बेदको प्राप्त होता हुआ मणिकेतु देव स्वर्ग चछा गया |॥८६॥ फिर कुछ 
समय बाद मणिफ्षेतु देव राजाकों तप ग्रहण करामेका एक दूसरा उपाय साचकर प्रथिवीपर 
आया ॥८७। उसने चारण ऋद्धिधारी मुनिका रूप बनाया। वह मुनि अनेक लक्षणोंस युक्त था, 
कान्तिसे चन्द्रमाको, प्रभासे सूयेकी ओर सुन्दर शरीरसे कामदेवका जीत रहा था। इस प्रकार 
जितेन्द्रिय हो उत्कृष्ट संयमकी भावना करता हुआ वह मुनि जिनेन्द्र भगवानकी बन्दना कर सगर 
अक्रवर्तके चैत्याल्यमें जा ठहरा ॥८५८-८९ उस चारण मुनिको देग्व चक्रवर्तीको बड़ा आश्चर्य 
हुआ । उसने पूछा कि आपने इस अवस्थामें यह तप क्यों धारण किया है ? चारण मुनिने भो 
झूठमूठ कहा कि यह योवन बुढ़ापाके द्वारा ग्रास्य हे--असनेके योग्य हे, आयु प्रतिक्षण कम हो 
रहो हे, यह शरीर चूँकि अपविच्र हे, पापी है, दुधर हे, और दुःखोंका पात्र है. अतः छोड़नेके योग्य 
हे । सदा अनिष्ट बस्तुओंका संयोग और इृष्ट वस्तुओंका बियोग होता रहता हे। यह संसार- 
रूपी भेँवर, अनादि काल्‍से बीत रही है फिर भी अनन्त ही बनी हुई हे | जावकी यह सब दशा 
कमेरूप शत्रुओंके द्वारा की जा रही है अतः मैं तपरूपी अभ्निके द्वारा उन कर्म-शत्रओंको जलाकर 
सुबर्ण पाषाणके समान अविनाशञी शुद्धिको प्राप्त होऊँगा-मोक्ष भ्राप्त करूँगा ॥९०-५१॥ 


१ बोधयित्वा ल०। २ है ग० । ३ अस्यां दशायाम्‌ । ४ सो5पोत्यथाव्रवीत्‌ क०, ख०, ग०, घ० | 


अष्टचस्वारिंशतमं पे & 


हत्युक्तः संसतेभूपों बेपमानो5पि भापतत्‌ । प्रस्थान निमुत्तेमंद! पुत्रअझ्ुझभा इृठम्‌ ॥९४॥ 
नातिदवस्वो5स्प संसार इस्ययात्स विदादबान्‌ । उपायो निष्फलः कस्य ज विधादाय घीमतः ॥६४॥ 
धशीकृतेन साम्राज्यतुच्छलद्षम्या निधोशिना । विस्मृताउस्युतछइ्मीआ कामिनां क्ाम्तरशता ॥९६॥ 
"छामो छामेषु पुत्राणां लासः स्वर्गापवर्गयो: । ल्म्यो्नासादिति स्खुस्वा सन्थे5रुथां सोइनुषक्तवान्‌ ९७ 
कदाचित्ते सुता र॒प्ताः सिंदपोता इबोडताः । हृति विशापयामाहुः समास्थं चक्रवर्दिनस्‌ ॥६८॥ 

यदि क्षत्रिययुत्राणां शौयसाहसशाकिनास्‌ । यौबनं न पितुः प्रेषे दुःसाध्ये साधितेप्सितस्‌ ॥०९॥ 
कि तेन जम्सना तेन जन्मिनो जीवितेन वा | नजु शत्सवसासाम्य जम्मजीवितयोहंयस्‌ ॥१००॥ 
तदादिश विशामीश प्रेष नः साहसावहम्‌ । पाश्रेसमिततादनथ थेनेनों था निरस्थते ॥१०१॥ 
तदाकण्य मुदा पुत्राः स्व चक्रेण साधितम्‌ । भो किं थक्न मे सिद्ध मध्ये हिमससुद्र यो: ॥१०२॥ 
एव एवं मम प्रेषो राज्यलक्ष्मीसिमां मम । संभूय भूयर्सी यूयमनुभूध्यं बथोचितम्‌ ॥१०३॥ 

इति भूयो नरेग्त्रेण तेन ते सुनिवारिताः । जोषमास्थुविधेयां हि पितणां झुद्धवंशजाः ॥१०४॥ 
तेअ्येद्यः पुनरासाध नूपं व्यक्ापयक्षिदस्‌ | न भुज्महे न चेल्प्रेष इत्यस्यर्णाष्मणुड्यः ॥३००॥ 
तुच्स्वेष स कः प्रेष हृति चिन्तयता मनाक्‌। नम्वस्ति का्यशेषो्यं धर्म हत्मात्तहृष्टिना ॥१०६॥ 
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मणिकेतुके इस प्रकार कहनेपर बह चक्रवर्तों संसारसे भयभीत तो हुआ परन्तु 
मोक्षमागको प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि पुत्ररूपी सॉकलोंसे मजबूत बँधा हुआ था॥ €४॥ 
अभी इसका संसार बहुत बड़ा है, इस प्रकार विषाद करता हुआ भणिकेतु चछा गया सो 
ठीक ही दे क्‍योंकि निप्फल उपाय किस बुद्धिमानको विषाद नहीं करता ? ॥ €५ ॥ बह देव 
सोचने लगा कि देखो साम्राज्यकी तुच्छ लक्ष्मीसे वशोभूत हुए चक्रबर्तने अच्युत स्वगफी 
लक्ष्मी भुला दी सो ठीक ही हैं क्योंकि कामी मनुष्योंको अच्छे-बुरे पदार्थोंके अन्तरका ज्ञान 
कहाँ होता है ? ॥ ६६ || मुझे तो ऐसा जान पड़ता हे कि यह चक्रवर्ती सब लाभोंमें पुत्र-लाभ- 
को ही छाभ मानता है, स्वर्ग अ,र मोश्षछक्ष्मीका छाभ इसके छिए लाभ नहीं है, ऐसा समझ- 
कर ही यह पुत्रोमें अत्यन्त लीन हो रहा है ॥ €७॥ 

किसी समय सिंहके बच्चोंके समान उद्धत ओर अहंकारसे भरे हुए वे राजपुत्र सभामें 
विराजमान चक्रवर्तोसे इस प्रकार निवेदन करने लगे कि श्रबोरता ओर साहससे सुशोभित 
क्षत्रिय-पुत्रोंका योवन यदि दुश्साध्य कार्यमें पिताका मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो वह यौबन 
नहीं है । ऐसे प्राणीके जन्म छेने अथवा जीवन घारण करनेसे क्या छाभ है जन्म लेना और 
जीवन धारण करना ये दोनों ही सवसाधारण हैं अर्थात्‌ सब जीबोंफे होते हैं। इसलिए हे 
राजन ! हम छोगोंको साहससे भरा हुआ कोई ऐसा कार्य बतछाइए कि जिससे हमारी केवल 
भोजनमें सम्मिलित होनेसे उत्पन्न होनेबाली दीनता अथवा अधर्म दूर हो सके ॥६८-१०१॥ 

यह सुन चक्रवर्तीने हर्षित होकर कद्दा कि है पुत्रों ! चक्रसे सब कुछ सिद्ध हो चुका है, 
हिमवान्‌ पर्वत और समुद्रके बीच ऐसी कोन-सी वस्तु है जो मुझे सिद्ध नहीं हुई है ९ तुम्हारे 
छिए मेरा यही काम है कि तुम लोग मिलकर मेरी इस विश्ञाल राज्यरक्ष्मीका यथायोग्य 
रोतिसे उपभोग करो' ॥१०२-१०३॥ इस भ्रकार राजाने जब उन्हें बहुत निवारण किया तत्र 
वे चुप हो रद्दे सो ठीक ही है क्‍योंकि शुद्ध बंशमें उत्पन्न हुए पुत्र पिताके आज्ञाकारी ही होते 
हैं॥ १०४ ॥ आत्मशुद्धिसे भरे वे राजपुत्र किसो एक दिन फिर राजाके पास जाकर कहने 
छगे कि यदि आप हम छोगोंको कोई काथ नहीं देते हैं तो हम भोजन भी नहीं करते हैं 
॥ १०५ ॥ पुत्रोंका निवेदन सुनकर राजा कुछ चिन्तामें पड़ गये। बे सोचने छगे कि इन्हें 
कौन-सा काय दिया जाबे। अकस्मात्‌ उन्हें याद आ गय्नी कि अभी धर्म का एक कार्य बाकी है । 

१ विस्मृताच्युतलद्भीरण क०, स्त०, ग०, ध०। बिस्मृतो&च्युत ल० । २ लाभालाभेषु क०, घ० | 
३ सूर्थ क०, घ० । ४ प्रेष्यदु:साध्ये ग०। ५ मात्रभोजनसंमेलनजन्यदिन्यम्‌ । ६ परापमिव । ७ नुपेन्द्रेण क०, 
ख०, ग०, घ० । ८ आधीना: आज्ञाकारिण इति यावत्‌ । ९ प्रैष्य ग० । 

२ 


१९ जत्तर पुराणम्‌ 


राज्ञाप्याज्ञापिता थूयं कैछासे भरतेशिना । गरद्ाः कृता महारमेअतुर्विशतिरहंताम्‌ ॥३०७॥ 

तेषां गठ्गं प्रकुर्वीध्चि * (रिखां परितों गिरिस्‌। हृति तेपि तथा कुवन्‌ दण्डरलेन सत्वरस्‌ ॥१०4॥ 
मणिकेतुः पुनआस्थ स्नेहसोंजन्यचोदितः । सचिचेजोधनोपायं स सहैव ब्यचिस्तयत्‌ ॥१०६॥ 
किश्विद्धितं प्रियं चोक्त किन्निश्व हितमप्रियम्‌ | किश्वित्प्रियं सदहित पर चाहितमप्रियस्‌ ॥११०॥ 
अन्स्यद्रय परिस्यज्य धोषाभ्यां मादता हिलस्‌ । इति निश्चित्य कैछास तदेवागम्य दर्पिण: ॥१३१॥ 
कुमारान्‌ भस्मराशि वा व्यधात्‌ क्ररोरगाकृतिः । कुवन्ति सुहृदो5गस्‍्या द्वित चेदप्रियं च तत्‌ ॥१३२॥ 
शास्वापि तन्‍्मृतिं भूषभाकरणणयितुमक्षमाः । तसस्नेहं तेषु जानानः संबृत्य सचिवाः स्थिताः ॥३१३ै॥ 
तदा ग्राह्मणरूपेण मणिकेतुरुपेत्य तम्‌ । महाशोकसमाक्रान्तो वावेदयदिदं बचः ॥३१४॥ 

देव देवे धराचकऋ रक्षति क्षेममन्र नः । किन्त्वस्तकेन मत्पुन्नो5हार्यारा ज्यीवितावधे: ॥१६७॥ 

प्रेयान्‌ ममैक एचासौ नायुषा तेन जीवितम्‌ । नानीतश्नेत्वया सोध्य तेन मासपि पश्यतः ॥११६॥ 
तब विद्धयग्रतो नीत॑ कि कुषस्ति न गर्विताः । “छाइमक्षणे 'ज्लोलः कि पक्र तस्यजेदिति ॥११७॥ 
तदाकण्याद सन्‌ राजा द्विज कि वेत्सि नान्तकः । सिद्धरेव स वायोंउन्यैनट्यागोपालविश्रुतम््‌ ॥$१८॥ 
अपवर्त्यायुषः केचिहद्धायुजीबिनः परे । तान्‌ सर्वान्‌ संहरत्येष यमो सृत्योरगोचरः ॥११8॥ 


+५> न 3 कल ला लीला >- नल लीननी जीती + नल लकी नर कली 3त नी रन क। 


के चौबीस मन्दिर बनवाये हैं सो तुम छोग उस पे तके चारों ओर गंगा नदीको उन मन्दिरों- 
की परिखा बना दो ।” उन राज़पुत्रोंने भी पिताकी आज्ञानुसार दण्डरत्नसे वह कास शीघ्र ही 
कर दिया ॥१०६-१०८॥ 

प्रेम और सज्जनतासे प्रेरित हुआ मणिकेतु देव फिर भी अपने मन्त्रियोंक साथ राजा 
सगरको समझानेके लिए योग्य उपायका इस प्रकार विचार करने लगा ॥ १०६ ॥ कि वचन 
चार श्रकारके होते हैं-कुछ बचन तो हिंत और प्रिय दोनों हो होते है, कुछ हित और अग्रिय 
होते हैं, कुछ प्रिय होकर अद्दित होते हैं और कुछ अहित तथा अप्रिय होते हैं । इन चार 
प्रकारके वचनोंमें अन्तके दो बचनोंको छोड़कर शेष दो प्रकारके वचनोंसे हितका उपदेश दिया 
जा सकता है। ऐसा निश्चय कर वह मणिकेतु एक दुष्ट नागका रूप धरकर कैछास पबरतपर 
आया और उन अहंकारी राजकुमारोंको भस्मकी राशिके समान कर चला गया सो ठीक ही है 
क्‍योंकि मन्त्रीगण,जब कुछ उपाय नहीं देखते हैं. तब हित होनेपर भी अग्रिय बचनोंका प्रयोग 
करते ही हैं। ११०-११२॥ मन्त्री यह जानते थे कि राजाका पुत्रोंपर कितना स्नेह है अतः 
पुत्रोंका मरण जानकर भी वे राजाकों यह समाचार सुनानेके लिए समर्थ नहीं हो सके । 
समाचारका सुनाना तो दूर रहा किन्तु उसे छिपाकर ही बैठ रहे ॥ ११३ ॥ 

तदनन्तर मणिकेतु आह्षणका रूप रखकर चक्रवतों सगरके पास पहुँचा और बहुत 
भारी शोकसे आक्रान्त होकर निम्नांकित वचन कहने लंगा।॥ ११४॥ 'हे देव ! जब आप 
प्रथिब्रीमण्डठका पाछन कर रहे हैं. तब हम छोगोंकी यहाँ सब प्रकार कुशल है. किन्तु आयुकी 
अबधि दूर रहनेपर भी यमराजने मेरा पुत्र हरण कर लिया है। वह मेरा एक ही पुत्र 
था। यदि आप उसे आयुसे युक्त अर्थात्‌ जीवित नहीं करते हैं तो आज मुझे भी आपके देखते- 
देखते उस यमराजके द्वारा छे जाया हुआ समझें। क्योंकि अहंकारी लोग क्‍या नहीं करते हैं । 
जो कश्ने फल खानेमें सठृष्ण है वह भला पके फल क्‍यों छोड़ेगा ॥ ११४-११७॥॥ 

ब्राक्षणके वचन सुनकर राजाने कहा कि हे द्विजराज ! क्‍या आप नहीं जानते कि 
यमराज सिद्ध भगवानके द्वारा ही निधारण किया जाता है; अन्य जीबोंके द्वारा नहीं, यह 
बात तो आबाल-गोपाल प्रसिद्ध है।। ११८।॥| इस संसारमें कितने ही प्राणी ऐसे हैं कि जिनको 

१ प्रकुर्षीक क०, ख०, ग०, घ० । २ न्यवेदयदिद ग० । ३ हार्याराज्जोवितावधि: घ० । हाहायों छ०। 
४ ममेष छ० । ५ आमफछसक्षणे। ६ सतृष्ण:। ७ स राजा क०, घ०। सद्राजा ल०। ८ नान्तकम्‌ क० 
घ०।९ चरे ल०। 


अष्टचत्वारिंशत्तमं पे ११ 


तस्मिन्‌ बहसि चेद्ेरं जीणों मा भूझृंहे ढथा । मोक्षदीक्षां गृहाणाझ्ध शोरू हिल्वेत्युघाच तम्‌ ॥१२०॥ 
इत्युक्त देव कि सत्यम्रतच्यन्नान्तकात्पर: | बलीति तज्ञ भेतच्यं मया किबश्विहृद्ष्यिता ॥३२१॥ 
तेनास्तकेन ते नीता. सर्वे5प स्वान्तिक सुताः | तस्माशदुक्तमागंण बहुबैरं खलेडन्तके ॥१२२॥ 
इत्याह सो5पि तद्दाक्यवच्धनिर्भिश्नमानस: । गतासुरिव निःस्पन्दो बसूव सृपतिः क्षणम ॥१२३॥ 
चन्दुनोशीरसम्मिश्रसलिले: सुहृदुक्तिमिः । उत्क्षेपेश्य रत्स्कषेपैः पुनरागत्य चेतनाम्‌ ॥३२४॥ 
भाजायासा दृथायासा भीम: कामो यमो5घम: । मजुर. सक्मः प्रेरण: कायो5श्रयो5शुचि: क्षयी ॥११५॥ 
वा्सुक्रामुंकनिर्भास यौचनं तथ्यों वनस्‌ । जानन्‌ जिनो5हमथापि मूदो3त्रेवेति चिन्तमन्‌ ॥१२६॥ 
अब्ये भगलिदेशेशसिंहविक्रमराइम्ुुव: । विद॒र्भाया: सुते राज्य नियोज्यासों भगीरथे ॥१२७॥ 

राजते सम तपोराज्ये दृदघमजिनान्तिके | तावदेव शहद सन्‍्तो न हेसुर्यावदीक्ष्यते ॥ १२८॥ 

*स्ो5पि गत्बा भवद्वार्ता महीपतिमबूबुधत्‌ । अनाकर्ण्यामसौ श्रव्वा गा शोकाप्िदीपित: ॥१२६॥ 
ऊृत्वा भगीरथे राज्यं तपोध्यादहमप्यत:। इहान्वेष्दुं समायातः शोकाथुप्मस्कुलद्विजः ॥१३०॥ 

इति देव: समभ्येत्य मायाभस्मावगुण्टितान्‌ । कुमारान्‌ बोधयामास मायापि सुहृदां हिता ॥१३१॥ 


न नी जम 


आयु बीचमें ही छिऋ जाती है और कितने ही ऐसे हैं कि जो जितनी आयुका बन्ध करते -हैं 
उतना जीबित रहते हैं--बीचमें उनका मरण नहीं होता । यह यमराज उन सब जीवॉका 
संहार करता है पर स्वयं संहारसे रहित है ॥ ११६ ॥ यदि तुम उस यमराजपर द्वप रखते 
हो तो घरके भीतर व्यथ ही जीण॑-झीणे मत होओ | मोश्न प्राप्त करनेके लिए शीघ्र हो दीक्षा 
धारण कर; शोक छाड़ा ॥ १२०॥ 

जब गाज़ा सगर यह कह चुके तो ब्राह्मण-वेषधारी मणिक्रेतु बोला--हे देव ! यदि 
यह सच है कि यमराजसे बढ़कर ओर कोई बलवान नहीं है. तो मैं जो कुछ कहूँगा उससे आप- 
को भयभीत नहीं होना चाहिए | ॥ १२१ ॥ आपके जा पुत्र केलास पबंतपर खाई खोदनेके 
छिए गये थे वे सब उस यमराजके द्वारा अपने पास बुला छिये गये हैं. इसलिए आपको अपने 
कह्दे हुए मार्गके अनुसार दुष्ट यमराजपर बहुत बेर धारण करना चाहिए अर्थात्‌ दीक्षा लेकर 
यमराज़को जीतनेका प्रयज्ष करना चाहिए ॥ १२२॥। 

त्राह्मणके उक्त वचनरूपी वञसे जिसका हृदय विदीर्ण हो गया है ऐसा राजा सगर 
क्षण भरमें मरे हुएके समान निश्वेष्ट हो गया ॥ १२३ ॥ चन्दन और खससे मिले हुए जल्से 
मित्रोंके बचनांस तथा पंखोंकी कोमछ वायुसे जब वह सचेत हुआ तो इस प्रकार विचार 
करने लगा कि व्यर्थ ही खेदकों बढ़ानेवालो यह लक्ष्मीरूपी माया मुझे प्राप्त न हो--मुझे इसकी 
आवश्यकता नहीं। यह काम भयंकर हे, यमराज नींच हे, प्रमका समागम नश्वर है, शरीर 
अपवित्र हैं, क्षय है। जानेबाला हैं और इसीलिए सेवन करने योग्य नहीं हे अथत्रा अकल्याण- 
कारी है, यह यौवन इन्द्रधनुपषके समान नश्वर है ऐसा जानते हुए तीथ कर भगवान वनमें 
चले जाते हैं। परन्तु में मृत अब भो इन्हींमें मूढ़ हो रह हूँ "ऐसा विचार कर सगर चक्र 
वर्तीनि भगलि देशके राजा सिंहविक्रमको पुत्री विदर्भाफे पुत्र भव्य भगीरथके लिए राज्य सौंप 
दिया और आप दृद्धर्मा केवलीक सर्माप दीक्षा धारण कर तपश्चरण रूपी गाज्यमें सुझोमित 
होने छगा सो ठीक ही है क्‍योंकि सज्जन पुरुष घरमें तभी तक रहते हैं. जबतक कि विरक्त 
होनेका कोई कारण नहीं दिखाई देता | १२४-१२८ || इधर चक्रवर्तनि दीक्षा ली उधर वह 
मणिकेतु देव उन पुत्रोंके पास पहुँचा और कहने छगा कि किसोने आपके मरणका यह अश्रव- 
णीय समाचार राजासे कह दिया जिसे सुनकर वे शोकाप्िसे बहुत ही अधिक उद्दोपित हुए 
और मगीरथके लिए राज्य देकर तप करने छगे हैं। में आपकी कुछ-परम्परासे चछा आया 
ब्राह्मण हूँ अतः शोकसे यहाँ आप छोगोंकों खोजनेके लिए आया हूँ।। १२९-१३० ॥ ऐसा कह- 


१ मा लक्ष्मीः साया मायास्वकृपा मा भूत्‌ । २ व्यर्थदर्ष्या। ३ वार्मुकमेघस्तस्थ कार्मुक घनुरिव निर्भा- 
सते शोभते इत्येबंशोलं नश्वरमिति यावत्‌ । ४ को$पि ग०, घ० | 


श्र डत्तरपुराणम्‌ 


सेपि स्नचनात्यापद्‌ तपस्शज्नसंश्रयात्‌। अरमाश्धधरा युरू तदेवोदिस्यवेदिगाम, ॥१३२॥ 
भगीरथो5पि तान्‌ गत्वा कृत्या भक्त्या नमस्क्रियास्‌। धमंमाकण्य जैनेन्द्रभादत श्रावकअतम्‌ ॥१३४॥ 
प्रकटीकृततम्मायों मणिकेदुआ तान्‌ मुनीन्‌ । क्षस्शम्यमित्युवाचतान्‌ सगरादीन्‌ सुहृद्व रः ॥१३४॥ 
को5पराधस्तवेदं नस्थ्थया प्रियमनुष्ठितम्‌ । हित ओति प्रसन्नोक्‍त्या ते तदा तमसान्त्वयन्‌ ॥१७५॥ 
सो5पि सम्तुष्य सिद्धार्थों देबो दिवमुपागमत्‌ । पराभ्रसाधन प्रायो ज्यायसां परितुष्टम ॥३३९६॥ 

सर्वे3ते सुचिर ऋृत्वा सत्तपो विधिवद्‌ बुधाः । छुक्लप्यानेन सम्सेदे सम्प्रापद्‌ परम पदम्‌ ॥३३७॥ 
निर्वाणगमन श्रुत्वा तेवां निर्विण्णमानस: | वरदत्ताय दृत्वास्मराज्यलक्ष्मी मगोरथः ॥१शे८॥ 
कैकासपव॑ते दीक्षां शिवगुप्तमद्ामुनेः । आदाय प्रतिसायोगधायंगरृत्स्वधुनीतदे ॥३३३॥ 

सुरेन्द्रेणास्य दुग्धाव्धिपयोमिरमिषेचनात्‌ । क्रमयोस्तत्परवाहस्म गज्ाया. सहुमे सति ॥$४०॥ 
तदाप्रभ्ति तीथस्यं गज़नाप्यस्मिन्रपागता । कृर्वोस्कृष्ट तपो गज्लातटेआ्सों निद्वेति गत. ॥१४१॥ 


शाूछविक्रीडितम्‌ 


अन्नामुत्र च मिन्नवश्ष हितकृत कोउप्यस्ति अन्छु: परो 

गुझाद्‌ गुहातरं गुरोरपि न तहाच्यं यदस्योच्यते । 
तुःसाध्यास्थपि साधयत्मगणयन्पराणाश्र सत्र स्फुटो 

रशन्तो मणिकेतुरेव कुरुतां तब्मिन्रमीरग्विधम ॥१४२॥ 
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कर उस देवने मायामयी भस्मसे अवगुण्ठित राजकुमारोंकों सचेत कर दिया सो ठीक ही है. 
कंयोंकि मिन्रोंकी माया भी हित करनेबाली होती हे | १३१॥ मणिकेतुके वचन सुन उन चरम- 
शरीरी राजकुमारोंने भी जिनेन्द्र भगवानका आश्रय लेकर तप धारण कर लिया सो ठीक ही 
है क्योंकि जो उचित बातको जानते हैं उन्हें ऐसा करना हो योग्य है॥। ११२॥ जब भगीरथने 
यह समाचार सुना तब्र वह भी उन मुनियोंके पास गया और बहाँ उसने उन सबको भक्तिसे 
नमस्कार कर जिनेद्रोक्त धर्मका स्वरूप सुना तथा श्रावकके ब्रत प्रहण किये ॥| १३३ ॥ अन्तमें 
मित्रवर सणिकेतुने उन सगर आदि मुनियोंके समक्ष अपनी समस्त माया प्रकट कर दी और 
कहा कि आप छोग क्षमा कीजिए || १३४॥ इसमें आपका अपराध ही क्‍या है? यह तो 
आपने हमारा हित तथा प्रिय कार्य किया है? इस प्रकारके प्रसन्नतासे भरे हुए शब्दों-द्वारा उन 
सब मुनियोंने मणिकेतु देवको सान्त्वना दी ॥ १३४।॥ जिसका कार्य सिद्ध हो गया हैं. ऐसा देव 
भी सन्तुष्ट होकर स्वग चछा गया सो ठीक ही है क्योंकि अन्य पुरुषोंके कार्य सिद्ध करनेसे ही 
प्रायः मद्दापुरुषोंकों संतोष होता हे ॥। १३६ ॥ वे सभी विद्वान मुनिराज चिरकाल तक यथा- 
विधि तपश्चरण कर सम्मेद शे पर पहुँचे और शुक्छध्यानके द्वारा परम पदको प्राप्त हुए 
॥ १३७ ॥ उन सबका मोक्ष जाना सुनकर भगीरथका मन निवंदस भर गया अतः उसने बर- 
दत्तफे छिए अपनी राज्यश्री सोपकर केछास पबंतपर शिवगुप्त नामक मद्दामुनिसे दीक्षा छे लो 
तथा गज्ला नदीके तटपर प्रतिमा योग धारण कर लिया ॥ १३८-१३६ ॥| इन्द्रने क्लीरसागरके 
जछसे महामुनि भगीरथके चरणोंका अभिषेक किया जिसका अवबाह गड्ढामें जाकर मिछ 
गया। उसी समयसे गड्ढा नदी भी इस छोकमें तीथरूपताको प्राप्त हुई अर्थात्‌ तीथ मानी 
जाने छगी। भगीरथ गज्ला नदीके तटपर उत्कृष्ट तप कर बह्दींसे निर्बाणको प्राप्त हुआ ॥ १४०- 
१४१ ॥ गौतम स्वामी राजा भ्रेणिकसे फट्दते हैं कि हे श्रेणिक ! इस छोक तथा परछोकमें सिन्न- 
के समान द्वित करनेबाछा दूसरा नहीं हे। न मित्रसे बढ़कर कोई भाई दहै। जो बात गुरु 
अथवा माता-पितासे भी नहीं कट्दी जाती ऐसी गुप्से गुप्त बात मिश्रसे कही जाती है, मित्र अपने 
प्राणोंकों भी परवाद्द नहीं करता हुआ कठिनसे कठिन कार्य सिद्ध कर देता है। मणिकेतु हो 


१ तम्‌ देवम्‌ असान्त्ययन्‌ शान्तं चक्रूरिति यावत्‌ । २ गजुातीरे। 
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शष्टचत्वारिशत्तमं पर्व ' १३ 
मालिनी 


से जयति जयसेनों यो जितारातिसेन: हु 


श्रुत हृति महदादियों बढ़ः प्राम्तकल्पे । 
सगरसकक क्रो योजितो यश्व यश्व 


प्रहतचरभदेहों देहसात्रात्मदेहः /३४३॥ 
इत्यापें भगवदगृणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अजिततीर्थकरसगरचक्रधर- 
पुराणपरिसमाप्तमित्यष्टचत्वारिश्कत्त म॑ पर्व ॥ ४८ ॥ 











इस विषयका स्पष्ट दृष्टान्त है इसलिए सबको ऐसा ही मित्र बनाना चाहिए॥ १४२॥ जो 
पहले शत्रुओंकी सेनाको जोतनेबाले जयसेन हुए, फिर अच्युत सर्वगमें महाबल देव हुए, वहाँसे 
आकर शञलत्रुओँ-द्वारा अजेय सगर चक्रवर्ती हुए ओर अन्तमें अपना चरम शरीर--अन्तिम 
देह नष्ट कर शरीर प्रमाण आत्माके धारक रह गये ऐसे महाराज सगर सदा जयबन्त 
रहें ॥ १४३ ॥ 


इस भ्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌ गुणमद्राचाय-द्वारा प्रणीत त्रिषष्टिकक्षण 
महापुराण संप्रहमें भजितनाथ तीर्थंकर तथा सगर चक्रवर्तोका वर्णन 
करनेवाला भड़तालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥ 


एकोनपश्चाशत्तमं पर्व 
प्रिय क्रियात्स मे निम्नन्‌ सम्भवों दम्मजुस्मणम्र्‌ । सम्मुखीनायते' यस्य सद्ोधः सम्मुल्ले:खिले ॥ १ ॥ 
द्वीपेडस्मिब्रादिम पूव॑विदेहे नश्ुदक्तटे। कच्छास्ये विषये क्षेमपुरे विमकवाहन: ॥ १ ॥ 
नाग्ना मरपतिस्तस्य सद्यः केनापि हेतुना । सति त्रिमेदे निरवेदे स समासश्ननिदृत्तिः ॥ हे ॥ 
जन्तुरन्तकदन्तस्थों हनत जोवितमीहते । मोहा्न्रिगंमोपा्य न चिल्तयति घिकू तमः ॥ ४ ॥ 
आयुः परमसब्श्याता: क्षणास्ते शरणीकृता: । प्राणिमिहनिये चेमानपंयन्त्यस्तक्षप्रमो: ॥ ५ ॥ 
अभिकाषातपातप्ताइछायां मोग्यस्प संध्रिता: । जीर्णकूछस्य बासोउम्ृन्न हि क्षेमण पाछयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्यादि विभ्तयन्‌ राज्य दृस्वा विमछकीतये । स्वयंप्रभजिनस्यान्तेवासित्वं प्रतिपन्नवान्‌ ॥ ७ ॥ 
एकादशाड़ धारी सन्‌ जैकोक्यक्षोभकारणम्‌ । सावनाभिर्निवृत्यान्त्यनामतीथंकराहूयम्‌ ॥ ८ ॥ 
संन्यासनिधिना त्यक्तदेहो ग्रेवेयकादिम । सुद्शमे विमानेःभूदृहमिन्द्रों महद्धिंकः ॥ ३ ॥ 
श्रयोविशतिवार्ध्याथु: स षष्टयदुझमानभाक्‌ । ' शरीरो छेश्यया झुक्छः इवसन्‌ पक्षोनवस्सरे ॥ ३० ॥ 
खत्रयाग्निद्विवर्षान्ते मोजनं मनसा स्मरन । तिःप्रवीचारभोगोल्त्यतरकान्तंगतावधिः ॥ ११ ॥ 
स्वावधिक्षेत्रसकऋारसमथस्तस्प्रमप्रसः । प्राग्देहोत्थतनुब्याप्त्या स्वाबधिक्षेत्रपूरकः ॥ १२ ॥ 


जिनका ज्ञान सामने रखे हुए ममस्त पदार्थोंकों प्रकाज्ित करनेके लिए दर्पणके समान 
है तथा जो सब प्रकारके पाखण्डोंके बिस्तारको नष्ट करनेवाले हैं. ऐसे सम्भवनाथ तोर्थकर 
मेरा कल्याण करें ॥ १॥ इसी पहले जम्बूद्वीपके पूष विदेहक्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तटपर 
एक कच्छ नामका देश है । उसके क्षेमपुर नगरमें राजा विमलबाहन राज्य करता था ॥ २॥ 
जिसे निकट भविष्यमें मोक्ष होनेबाछा है. एसा वह राजा किसी कारणसे श्षीघ्र ही विग्क्त हो 
गया। वह विचार करने रूगा कि इस संसारमें बैराग्यके तीन कारण उपस्थित हैं। ३ ॥ 
प्रथम तो यह कि यह जीव यमराजके दाँतोंके बीचमें रहकर भी जीवित रहनेकी इच्छा करता 
है और मोहकर्म के उदयसे उससे निकलनेका उपाय नहीं सोचता इसलिए इस अज्ञानाग्धकार- 
को घिक्कार हो।॥ ९ ॥ वैराग्यका दूसरा कारण यह हे कि इस जीवकी आयु असंख्यात 
समयकोी ही है उन्हें ही यह शरण माने हुए है परन्तु आश्चर्य हे कि ये आयुके क्षण ही इन 
जोबोंको नष्ट होनेके लिए यमराजके समीप पहुँचा देते हैं॥ ५॥ तीसरा कारण यह है. कि ये 
जीव अभिलापारूपी धूपसे संतप्त होकर विधयभोगरूपी किसी नदीके जीणे-झोणें तटकी छायाका 
आश्रय ले रहे हैं सो उनका यह आश्रय कुशछतापूबक उनकी रक्षा नहीं कर सका॥ ६॥ 
इत्यादि विचार करते हुए विमलबाहन राजाने अपना राज्य विमलकोर्ति नामके पुत्रके लिए 
देकर स्वयंप्रभ जिनेन्द्रको शिष्यता रवोकार कर छी अर्थात्‌ उनके पास दीक्षा धारण कर 
ली ॥| ७ ॥ ग्यारह अज्ञोंका जानकार होकर उसने सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीनों 
छोकोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेबाला तीथकर नामक नामकर्मका बन्ध किया || ८। अन्‍्तमें संन्‍्या- 
सकी विधिसे शरीर छोड़कर प्रथम ग्र वेयकके सुदर्शन विभानमें बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंको धारण 
करनेवाला अहमिन्द्र हुआ ॥| € ॥ तेईस सागरकी उसको आयु थी, साठ अंगुलू ऊँचा उसका 
शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, साढ़े ग्यारह माहमें एक बार श्वास छेता था, तेईस हजार बर्ष बाद 
मनसे आह्वारका स्मरण करता था, उसके भोग प्रवीचारसे रद्दित थे, सातब नरकके अन्त तक 
उसका अवधिज्ञान था, अवधिज्षानके क्षेत्रमें गमन करनेकी शक्ति थी, उतनो ही उसके शरा रकी प्रभा 


१-जायते ख०, ग० । सम्मुख्ते पुरत्ताद मवतीति सम्मुखीनों दर्पणस्तद्ददाबरतीति सम्मुखीनायते 
२ सम्मुलोइखिले ख० । हे त्रिभेद क०, ख०, ग०, घ०, म० । ४ यापयेत्‌ ख०, ग० । ५ सुदर्शनविभाने क०, 
श्०, ग०, घ०, म० । ६ अर्धर्चादित्यात्युंस्वम्‌ । 


एकोनपश्नाशत्तम प्र १५ 


अणिमादिगुणोपेत पञ्मपुण्योद्याप्तिस्‌ ! अद्मिन्‍्त्र सुखं श्रीमानन्‍्यभूदमरोत्तम: ॥१३॥ 
द्वीपे+स्मिन्‌ मारते वर्ष श्रावस्तिन गरेशिन: । राज्ञः काश्यपशोश्रस्य दृदराजस्य सथुतेः ॥६४॥ 
वल्लभेक्ष्वाकुवंशस्य सुषेणा तस्सुरागमे । पण्मासान्‌ बसुधाराधि माहास्यपदवी गता ॥१४॥ 
झुक्लफाल्युनजाशम्यां स्व॒प्णान्‌ पोढश पश्चमे | प्रभातसमये5पश्य क्षक्षत्रे सुकृतोदयात्‌ ॥$९॥ 
ततो5नु बदन *तस्या: स्थप्ते प्राविशदृप्रिमः | गिरोन्द्र शिखराकारों वारणक्रारुकक्षणः ॥१७॥ 
सा तेषां फछमाकण्यं स्वपतेमुदमागता । नवमे मासि नक्षत्रे पद्नसे सौम्ययोगगे ॥१८॥ 
पौणणमास्यामवापाय्य महमिन्द्र त्रिविद्यतम्‌ । स जन्मोत्सवकल्याणप्रान्ते सम्मव इत्यभूत्‌ ॥4९॥ 
सम्मवे तब छोकानां झं मवस्यद्य शस्मव । विनापि परिपाकेग तीरथंकृम्नामकमंण: ॥२०॥ 
तवाज्ञचूते प्रीणन्ति लक्षणव्यजनोद्गमे । प्रकृम्बबाहुविटपे सुरहस्श्रमराश्चिरस्‌ ॥२१॥ 
परतेजांसि ते तेजो भाति देव तिरोदधत्‌ । मतानि कपिलादीनां स्थाह्वादस्येव निमेझम ॥२२॥ 
समस्वाह्नादकेनासीदामोदेनेव चन्दन: । बोधेन सहजातेन ज्रिविधेन जगद्धितः ॥३३॥ 
त्वां छोकः स्नेहसंजृद्धों निर्देतुहितकारणम्‌ । श्रदीपवज्षमत्येष निधानमिय भास्थरम ॥२७॥ 
| इति स्तुत्वादिकक्पेशों विहितानन्दनाटकः। पिश्नोस्तमपंयित्वासा स्वकृकिसगमत्सुरें: ॥२५॥ प 
थी और उतनी ही दूर तक उसका वेक्रियिक शरीर आ जा सकता था ॥१०-१२॥ इस प्रकार 
वह श्रीमान्‌ उत्तम अहमिन्द्र अणिमा महिमा आदि गुण्ोसे सहित तथा पाँच प्रकारके 
पुण्योदयसे प्राप्त होनेवाले अहमिन्द्रके सुखोंका अनुभव करता था ॥ १३॥ 
अथानन्तर इसी जम्बूह्वीपके भरत क्षेत्रमें श्रावस्ती नगरोका राजा दृढराज्य था। वह 
इध्बाकुबंशी तथा काइ्यपगोन्नी था। उसके शरीरकी कान्ति बहुत ही उत्तम थी। सुषेणा 
उसको स्त्रोका नाम था। जब पूर्वोक्त देवके अवतार लेनेमें छहमास बाकी रह गये तब सुषेणा 
रलबृष्टि आदि माहात्मयको प्राप्त हुई। फाल्गुन शुक्त अष्टमीके दिन प्रात:ःकाछके समय झूग- 
शिरा नक्षत्रमें पुण्योद्यसे रानी सुषेणाने सोलह स्वप्न देखे ॥ १४-१६ ॥ तदनन्तर स्वप्नमें ही 
उसने देखा कि सुमेरु पत्रतके शिखरके समान आकारवाला तथा सुन्दर लक्षणोंसे युक्त एक 
श्रेष्ठ ह्वाथी उसके मुखमें प्रवेश कर रहा है ॥१७५॥ अपने पतिसे उन स्वप्नोंका फल सुनकर वह 
आनन्दको भ्राप्त हुई । उसी दिन वह अहसिन्द्र उसके गर्भमें आया | तदनन्तर नवमे महीनेमें 
कार्तिक शुक्ला पौणेमासीके दिन झूगशिरा नक्षत्र और सौस्य योगमें उसने तोन ज्ञानोंसे युक्त 
उस पृज्य अहमिन्द्र पुत्रको प्राप्त किया। जन्मकल्याणकसम्धन्धी उत्सव हो जानेके बाद 
उसका संभव” यह नाम प्रसिद्ध हुआ ॥ १८-१६॥ इन्द्रोंने इस समय भगवान्‌ संभवनाथकी 
इस प्रकार स्तुति को--हे संभवनाथ ! तीथैकर नामकर्मके उदयके विना ही केवछ आपके जल्म 
से हो आज जीवोंको सुख मिल रहा है । इसलिए आपका संभवनाथ नाम सार्थक है ॥ २०॥ 
हे भगवन्‌ ! जिसमें अनेक लक्षण और व्यञ्लनरूपी फूल छग रहे हैं. तथा जो छम्बी-लम्बी 
भुजाओंरूपी शाखाओंसे सुशोभित है ऐसे आपके शरीररूपी आम्रवृक्षपर देबोंके नेत्ररूपी अमर 
चिरकाल तक तृप्त रहते हैं॥ २९ ॥ दे देव ! जिस प्रकार स्थाद्वादका निर्मल तेज कपिल आदि 
के मतोंका तिरस्कार करता हुआ सुशोभित हो रहा है उसी प्रकार आपका निर्मेछ तेज भी 
अन्य लोगोंके तेजको त्तिरस्कृत करता हुआ सुशोभित दो रहा है ॥२२॥ जिस प्रकार सब 
जीबोंको आह्ादित करनेवाली सुगन्धिसे चन्दन जगत्‌का हित करता हे उसी प्रकार आप भी 
साथ उत्पन्न हुए तीन प्रकारके ज्ञानसे जगत॒का हित कर रहे हैं ॥॥ २३॥ हे नाथ ! आपके 
स्नेहसे बढ़ा हुआ यह छोक, दीपकके समान कारणके बिना ही हित करनेबाले तथा खजाने- 
के समान देदीप्यमान आपको नमस्कार कर रहा है ॥ २४ ॥ इस प्रकार स्तुति कर जिसने 
आनन्द नामका नाटक किया है. ऐसा प्रथम स्वर्गंका अधिपति सौधमनद्र माता-पिताके लिए 
भगवानको सौंपकर देवोंके साथ स्वर्ग चछा गया ॥२५॥ हितीय तीथकरकी तीथ- 
१ वसुधारादिमाहात्म्य-क०, ख०, ग०, घ० । रे बदतस्यान्त: छ०॥ ३ “दप्निमि ल० । ४ त्रिदिव- 
इच्युतम छ०, ग० । जश्ञानत्रयसहितम्‌ । ५ तव शरीोराज़वुक्षे टि० । तवाज़ूभूजे ० । ६ भास्वर: ल० । 


१६ उत्तरपुराणम्‌ 


दवितीयत।थंसस्ताने समये सागरोपमे: । स्रिंशच्छतसहस्तोक्तकोटिभिः प्रास्तमीयुषि ॥२६॥ 
शम्मबाखुयों5मवरस्वामी तदभ्यस्तरजीवितः । स पूर्वषष्टिकक्षायुः चतुःशतघनुःप्रसः ॥३७॥ 
आयुषीते चतुर्मागे प्राप्तराज्यमहोदयः। सुखान्यम्व मबद्देनेरुपनीतान्यलुक्षणस्‌ ॥२८॥ 
खत्वारिंदशतुलक्षाः पूर्वा्णा समतिक्रमे । चतुःपूर्वाक्षयुक्तानामअषिआमदशनात्‌ ॥२९॥ 
लडब्धवोधि: समुस्पक्षबैराग्यों जोवितादिकम्‌ । स्वग्तं स्मरति स्मेति शग्मवः स सवाम्तकः ॥३०॥ 
जायुरेवान्तको 5न्‍्तस्थं अआ्न्त्योक्तोउन्यो5स्तकः परैः । जन्तवस्तदजानन्तो ज़ियन्ते&नम्दशों उत्तकात्‌ ॥३१॥ 
अ्रध्यास्य कायमेबायमन्तकेनामिभूयते । भूसो जन्तुरिदं जादधम+व वसतीति यत्‌ ॥३२॥ 
बिरसान्‌ सरसान्‌ मत्या विषयान्‌ विषूस ब्रिभान्‌ । भुझुक रागरसाविद्वों शिगू घियो&नादिविप्कयस्‌ ॥३३॥ 
आस्मेन्द्रियायुरिष्टथंसश्रिधेः संसतों सुखस्‌ । स्वसक्षिधिरिह स्थेयान्‌ कि न वेत्ति न तक्यते ॥३४॥ 
विध्ुवुधतिबल्लकषमीनेयं स्थेमानसच्छति । व्युच्छिप्नेच्छः श्रियं स्थातुं स्वच्छतद्दोधदीधितिम्‌ ॥३५॥ 
ह त्यातततर्वसारं त॑ स्तुत्वा लौकान्तिका गताः । दृत्त्वा राज्य स्वपुन्नाय प्राप्तनिष्क्रमणोत्सव: ॥३६॥ 
सिद्धार्थ शिविका मूरां देवेरारुहा निगंतः । सहेतुकवने राज्ञां सहस्रेणाप संयमस्‌ ॥३७॥ 
मनः्पसंचसंशानः श्रावस्तिनगर प्रति । मिक्षाह्ेसोद्वितीयेउद्धि प्राविशत्‌ कनकप्रमः ॥३८॥ 
........दपः सुरेस्तद्त्तादयः सुबर्णामः प्रतीक्ष्य तम्‌ । दुस्वा दाल स्फुरलमापदायंपक्नकस ॥३६॥ 
परम्परामें जब तीस लाख करोड़ सागर बीत चुके थे तब संभवनाथ स्वामी उत्पन्न हुए थे । 
उनकी आयु भी इसी अन्तरालल्‍ूमें सम्मिल्तित थी। उनकी साठ छाख पूवंकी आयु थी, चार 
सौ धनुष ऊँचा शरीर था, जब उनकी आयुका एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्हें राज्य 
का महान्‌ वेभव प्राप्त हुआ था। बे सदा देवोपनीत सुखोंका अनुभव किया करते थे 
॥ २६-२८ ॥ इस प्रकार सुखोपभोग करते हुए जब चवालछीस छाख्र पूत और चार पूर्वाज्ज 
व्यतीत दो चुके तब्र किसी दिन मेघोंका विश्रम देखनेमें उन्हें बोधिकी प्राप्ति हुई, वे उसी 
समय विरक्त हो गये और संसारका अन्त करनेवाले श्रोसंभवनाथ स्वामी अपने मनमें आयु 
आदिका इस प्रकार विचार करने छगे ॥ २६-३० ॥ कि श्राणीके भीतर रहनेबाछा आयुकर्म 
ही यमराज है, अन्य मत वालोंने भूछसे किसी दूसरेकी यमराज बताया है, संसारके प्राणी 
इस रहस्यको नहीं जानते अतः अनन्त बार यमराजके द्वारा मारे जाते हैं।। ३१॥ यमराज 
इसी शरीरमें रहकर इस शरीरको नष्ट करता हे फिर भो इस जीवको मू्खंता देखो कि यह 
इसी शरीरमें बास करता है ॥ ३२॥ रागरूपी रसमें छोन हुआ यह जीव विषके समान 
नीरस विषयोंको भी सरस मानकर सेवन करता है इस छिए अनादि कालसे चले आये इसकी 
बुद्धिके विश्षमको धिक्कार हे ॥ ३३।॥| आत्मा, इन्द्रिय, आयु और इष्ट पदाथके संनिधानसे 
स॑सारमें सुख होता हे सो आत्माका संनिधान तो इस जीषके सदा विद्यमान रहता है फिर 
भी यह जीव क्यों नहीं जानता ओर क्यों नहीं इसका विचार करता | यह लक्ष्मी बिजलीकी 
जमकके समान कभो भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होतो । जो जीव इसकी इच्छाको छोड़ देता 
है बही निर्मल सम्यस्क्ञानकी किरणोंसे प्रकाशमान मोक्षरुक्ष्मीको प्राप्त हो सकता है. 
॥ ३४-३५ ॥ इस प्रकार पदा्थफे सारको प्रहण करनेवाले संभवनाथ स्वामीकी स्तुति कर 
छोकान्तिक देव चढे गये । तथा भगवान्‌ भो अपने पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षाकल्याणक 
उत्सव आप्त करते हुए देवों-दरा उठायी हुई सिद्धार्थ नामकी पाछकीमें सवार हो नगरसे बाहर 
निकले ओर सहेतुक वनमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ३६-३७॥ 
दीक्षा छेते ही उन्हें मनःपर्य यज्ञान प्राप्त हो गया। सुधर्णके समान प्रभाको धारण करनेवाले 
सगवानने दूसरे दिन भिक्षाके हेतु श्रावस्तो नगरोमें प्रवेश किया ॥ ३८।॥ बहाँ काब्न जैसी 
कान्तिके धारक सुरेन्द्रदत्त नामक राजाने उन्हें पडगाहकर आहार दान दिया और जिनमें 
१ गायुषि इते गते सतोत्यर्थ:। २. सम्मतिक्रमे ल० । ३. सच्चिषि: रू० । ४ स्वसन्निघेरिष स्थेय॑ ख०, 
ज० १ स सश्रिविरिह स्थेयां ग०, क० । ५ विष्प्नेष्छ: क०, घ० । व्युब्छिन्नेज्छः श्रयेत्‌ स्थाठुम्‌ क०, स०, 
ग०, ध०। ६ मुनि: क०, ख०, ग०, घ०। 


एकोनपद्ञाइक्तसं पत , ५७ 


अथ मोनअतेनाय॑ छभ्नस्थो5्ब्देचु झुद्धधोः । द्विसपसु गते दीक्षावने शाकतरोरधः ॥४०॥ 


जन्मक्षे कार्तिके कृष्ण चतुथ्यमिपराह्चगः । षह्ठोपवासों हत्वाघान्‌ प्रापानम्तरतुष्टयस्‌ ॥४१॥ 
कल्पामरैः सम॑ सर्वे खिविधेज्यीतिषादिभिः । व्यघात्‌ कैकल्यकल्याणं तदेबैस्थामराधिपा: ॥४२॥ 
पत्नोत्तशतो दिश्ेगंणेश: परिवारितः । चारुषेणादिमिः सो5भाद्‌ गिरीन्द्रो मिरिसियंथा ॥४४॥ 


शल्यपश्नेकपक्षोक्तचारुपूवंधरादत: । शुन्यद्व यत्रिरन्प्रदयेंकोकशिक्षकलछक्षितः ॥४७॥ 
शून्यद्वितयपडरन्ध्रमितावधिविको चन: । शुम्यत्रयेन्द्रियेकोक्तेवलावग्मान्वितः ॥४५॥ 


शुन्यद्याएरन्प्रैकशातबैक्रियिकालुग: । झन्यपश्चेकपक्षेकशानतुर्यावबो धकः ॥४६॥ 
झून्यत्रितयपक्षेकसंख्यावादिविभूषितः । पिण्डिताशेषद्ग्धासोलक्षद्वयपरिष्कृतः: ॥७७॥ 
खचतुप्कट्टिवह्नयुक्ततर्मायद्यार्यिकागण: । त्रिकक्षोपासकोपेतश्राविकापश्ललक्षग, ॥४८॥ 
असंख्पदेवदवीड्यस्तियंक्संख्यातसंस्तुतः । एवं द्वादश सेदोक्तथमन्द॒दूश गनायक' ॥४९॥ 
चतु्खिशद्तो शेष प्रातिहा य श्कप्रभु: । दिव्यचागज्योस्स्नया कृत्स्नमाहाद्यानमितांशुमान्‌ ॥५०॥ 
शुद्ध एवं चरन पक्षे मोहलक्ष्म्या सहोद्गतः । निष्कलड्को निरातक्लो निद्धंत।रिः कुपक्षहत्‌ ॥५१॥ 
मुनितारागणाकीण: कामद्वेषी महोष्मछत्‌ । सदश्षत्तः स्वदा पूण: सदाभ्यण॑श्रुवोद्यः ॥४२॥ 
अनेक रह्न चमक रहे है एस पद्नाश्थय प्राप्त किये ॥ ३८ ॥ इस प्रकार शुद्ध बुद्धिके धारक भग- 
वान सम्भबनाथ चौदह वर्ष तक छद्मस्थ अवस्थामें मोनसे रहें । तदनन्तर दीक्षावनमें पहुँच- 
कर गआल्मर्ली वृक्षके नीचे कार्तिक कृष्ण चतुर्थीके दिन जन्मकालीन मृगशिर नक्षत्रमें श्ञामके 
समय वेलछाका नियम लेकर ध्यानारूढ हुए और चार घाण्या कर्मेरूपी पाप-प्रक्ृतियोंकों नष्ट 
कर अनन्तचलुष्टयको प्राप्त हुए ॥ ४०-४१ ॥ उसी समय इन्होंने कल्पबासियों तथा ज्योतिष्क 
आदि तीन प्रकारके देव!के साथ केवल्य महोत्सव क्रिया--ज्ञानकल्याणक उत्सव किया | ४२ || 
जिस'प्रकार छोटे-छोटे अन्य अनेक पत्रनोंसे घिरा हुआ सुमेरु पेत शोॉभित होता हैं उसी 
प्रकार चारुपेण आदि एक सी पाँच गणघरोंस घिरे हुए भगवान सम्भवनाथ मुशोभित हो ग्हे 
थे ॥ ४३ ॥ वे दो हजार एक सौ पचास पूर्वधारियोंसे परिवृत थे, एक छाग्ब उन्‍्तीस हजार 
तीन सौ शिक्षकोंसे युक्त थे || ४४।॥ नौ हजार छह सो अवधिन्नानियोंसे सहित थे, पन्द्रह 
हजार केचलज्ञानियोंस युक्त थे ॥ ४५ ॥ उन्नीस हजार आठ सौ विक्रिया ऋद्धिक धारक उनके 
साथ थे, बारह हजार एक सो पचास मनश्पययज्ञानी उनकी सभामें थे | ४६।॥| तथा बारह 
हजार बादियोंस सुझोभित थे, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो हाख भुनियोंसे अत्यन्त शोभा 
पा रह थे || ४७ | धर्मायाकी आदि लेकर तोन छाख बीस हजार आर्यिकाएँ थीं, तीन छाख 
श्रावक थे, पांच लाख शआवबिकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तियेच उनकी स्तुति 
कर ते थे। इस प्रकार वे भगवान, धर्मकों धारण करनेबाली बाग्ह सभाओंके स्वामी 
थे ॥ ४८-४६ ॥ वे चौंतीस अतिशय ओर आठ प्रातिहायोंके प्रभु थे, दिंव्यध्वनिरूपी चॉदनी- 
के द्वारा सबको आह्ादित करते थे तथा सूर्यकों नम्नीभूत करनेवाले थे। ४०॥ भगवान्‌ 
सम्भवनाथने, चन्द्रमाका तिरस्कृत कर दिया था क्योंकि चन्द्रमा सुदी और बदी दोनों पक्षोंमें 
संचार करता है परन्तु भगवान शुद्ध अर्थात्‌ निर्दाष पक्षमें ही संचार करते थे, चन्द्रमा दिनमें 
लक्ष्मीहीन हो जाता है परन्तु भगवान्‌ मोक्षलछक््मोसे सहित थे, चन्द्रमा कलंकसहित हे 
परन्तु भगवान्‌ निष्कलंक--निष्पाप थे, चन्द्रमा सातंक--राहु आदिके आक्रमणके भयसे 
युक्त अथवा क्षय रोगसे सहित है परन्तु भगवान्‌ निरातंक--निर्भव और नीरोग थे, चन्द्रमा- 
के राहु तथा मेघ आदिके आबर णरूप अनेक झतन्रु हैं परन्तु भगवान शझ्त्रुरहित थे, चन्द्रमा 
कुपक्ष--कष्ण पक्षकों करनेवाला है परन्तु भगवान्‌ कुपक्ष--मलिन सिद्धान्तका नष्ट करनेवाले 
थे, चन्द्रमा दिनमें ताराओँसे रहित दिखता है परन्तु भगवान्‌ सदा मुनि रूपी तारागणोंसे 
युक्त रहते थे. चन्द्रमा कामको बढ़ानेबाल्ा है परन्तु भगवान्‌ कामके शत्रु थे, चन्द्रमा तेज- 
रहित है परन्तु भगवान्‌ महान तेजक धारक थे, चन्द्रमा पूर्णिमाके सिवाय अन्य तिथियोंमें 
वृत्ताकार न रहकर भिन्न-भिन्न आकारका धारक द्वोता है परन्तु भगवान्‌ सदा सदूवृत्त-- 
१ अन्यद्य-ल० । 
३ 





शर्ट उत्तरपुराणम 


सदा ग्रिभुवनासेब्यो मन्यप्शावबोघनः । नित्यध्वस्तोमयध्वान्तों लोकालोके प्रकाशक. ॥५३॥ 

विधुं सोड्थों विधानैव विहरदू धसबृश्ये । पजेस्यवस्सतां चेश विश्वलोकसुखप्रदा ॥५७॥ 

सम्मेद॑ पर्वत प्राप्य स्यक्तमासबिहारकः | सहस्षमुनिभि: साड प्रतिमायोगमागतः ॥५४५॥ 

झऔगत्र मासि सिते पक्षे पष्ठयामक 5स्तसम्मुखे । स्वकीयजन्मनक्षत्रे मोक्षलृक्ष्मीं समागमत ॥५६॥ 

आमावगर्सेश त॑ पह्षमीं गतिमास्थितम्‌ । पशमे5भ्यच्य कल्याणे सद्धितायां ययुः: सुराः ॥५७॥ 
आदूलविक्रोडितम 


गहष्ठी शिष्टतमानि संयमगुणस्थानान्यताम्य क्रमा- , 

द्ट दुष्टतमानुपायनिपुणो निमथ्य कमद्विषः । 
अष्टाविष्वटम।न्‌ गुणानविकलान कृस्वा तनुं शाश्वती- 

मष्य्यामबनों सम सम्मवविभुः शुम्मत्सुखः शोभते ॥४८॥ 


मालिनी 
विपुलविमललक्ष्मीबीक्षितानड्म्टक्ष्मो रिह भुति बिमलादिवहिनों देहदीपया। 
हतरविरह मिन्द्रो रुन्द्रकल्याणलध्ष्मीप्रकटितपरिसस्भः सम्मवः श क्रियाहः ॥५०५९॥ 


इत्यार्प भगवद्गृणभद्राचार्यप्रणीते विषष्टिलक्षणमहापुराणसडप्रहे सम्भवतोर्थकरपुराणं 
परिसमाप्तमंकोनपञ्चाशत्तमं पर्व ॥४९॥ 

सदाचारके धारक रहते थे, चन्द्रमा केवल पूर्णिमाको हां पूर्ण रहता है अन्य तिथियोंमें अपूर्ण 
रहता है परन्तु भगवान सदा ज्ञानादि गुणोंस पूण गहत थे, चम्द्रमाके निकट प्रुबताराका 

उदय नहीं रहता परन्त भगवान सदा अभ्यणश्रवोर्य थे--उनका अभ्युदय ध्रुव अथात्‌ 
स्थायी था, चन्द्रमा केवछ मध्यम लोकके द्वारा सेबनीय हैं परनत भगवान तीनों छाकोंके द्वारा 
सेवनीय थे, चन्द्रमा कमलोंका मुकुलिन कर देता है. परनन्‍्त भगवान्‌ सदा भव्य जीबरूपी 
कमलछोंको प्रफुल्लित करते थे अथवा भव्यजीबोंकी पद्मा अथात्‌ लछक्ष्मीका बढ़ाते थे, चन्द्रमा 
केवल बाह्य अन्धकारका ही नष्ट करता है परन्‍्त भगवानने बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार- 

अन्धकारक! नष्ट कर दिया था, तथा चन्द्रमा केबरछ छाकका प्रकाशित करता है परन्तु भग- 
वानने लोक-अलोक दोनोंको प्रकाशित कर दिया था। इस प्रकार चन्द्रमाकाी तिरस्कृत कर धममे- 
को वा करनेके लिए भगवानने आय देशोंमें बिहार किया था सो टीक हैं। ह क्योंकि सत्पुरुषों- 
की चेष्टा मेघके समान सब छोगोंको सुख देनेबाछा हं।ता है ॥५१-४४७॥ अन्तमें जब आयुका 
एक माह अवशिष्ट रह गया तब उन्होंने सम्मेदाचल श्राप्त कर बिहार बन्द्र कर दिया और एक 
हजार मुनियोके साथ प्रतिमायाग घारण कर लिया ॥५५॥ तथा चंत्र मासके शक्त पश्षकी पप्ठा- 
के दिन जब कि सूर्य अस्त होना चाहता था तब अपने जन्मनक्षत्रमें मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त 
किया ॥५६॥ जो पंचम ज्ञान--केवलज्ञानके स्व मी हैं और पंचमगति--मोक्ष|वस्थाको प्राप्त हुए 
हैं. ऐसे भगवान सम्भवनाथकी पंचमकल्याणक--निर्वाणकल्याणकमें पूजा कर पुण्यका संचय 
करनेवाले देव यथास्थान चले गये ॥५७॥ उपायोंके ज।ननेमें निपुण भगवान सम्भवनाथने छठे: 
से लेकर चोदद॒व तक संथमके उत्तम गुणस्थानोंका उल्लंघन किया, अत्यन्त दुष्ट आठ कमरूपी 
शन्रुआंका बिनाञ्ष किया, अत्यन्त इष्ट सम्यकुब आदि आठ ग़ुणोंकों अपना अविनश्वर शरीर 
बनाया ओर अष्टम भूमिमें अनन्त सुखसे युक्त हो सुग्रोभित होने छगे ॥४८।। जिन्होंने अनन्त 
चतुष्टयरूप बिशज्ञार॒ तथा निर्मेढ लक्ष्मो प्राप्त की हैं, जिन्होंने शरीररह्ित मोक्षल्क्त्म/का साक्षा- 
त्कार किया है, जिन्होंने अपने शरोरकी प्रभासे सू्यंकों पराजित कर दिया हे, जो पहले इस 
प्रथिबोपर विमलबाहन राजा हुए थे, फिर अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर जिन्होंने पंचकल्याणक 
लक्ष्मीका आलिंगन ग्राप्त किया ऐसे श्री सम्भवनाथ म्वामी तुम सबका कल्याण करें ॥४6॥ 

इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, भगवदगुणभद्राचायके द्वारा प्रणीत त्रिषश्टिकक्षण महापुराणके 
संप्रहमें सम्मवनाथ तोर्थंकरका पुराण वर्णन करनेवाछा उनचासबाँ पत्र पूर्ण हुआ । 


१ छोकालोको प्रकाशयन्‌ ल०। २ चंत्रमास ग०। ३ सचिताये « ० । संखितपृष्या:। ४ संभवविध ल० । 


पश्चाशत्तमं पर्व 


अथ सत्ये वचः सत्य सह्वक्तुवक्ति सत्यतास्‌ | यस्मासों पातु चन्दारूश्षन्दयक्षभिनन्दनः ॥ १ ॥। 
जम्पपलक्षिते द्वीपे विदेहे प्राचि दक्षिण | सोताया विषयो मांगे व्यमासीन्सक्षलावती ॥ ९ ॥ 

राजा महायछस्तन्न नगरे रखसंचये | स्वामिसंपत्समेतो5भूुशतुवेण्णाश्रमाश्रयः ॥ ३ ॥ 

पाति तस्मिन्‌ महीं नासीदू ध्वनिरम्याथ इस्ययम्‌ । प्रावतनन्‍्त प्रजा: स्वेषु स्वेषु सार्गष्वनगछा: ॥४॥ 
पाज़ुण्यं सत्र मैगुण्यमगाद्विगतविद्विषि | नियुणो5पि गुणस्स्यागसत्यादिमिरसौं गुणी ॥ ५ ॥ 

निःसपक्ष: भ्रियः सो5भृत्पतिस्तस्थाः सरस्वती । कीतिवीरशअयो5भूवन्‌ सपरन्‍्य: प्रीत्चेतसः ॥ ६ ॥ 
अन्यवाकश्रोत्रयो: कीतिस्तस्य वाचि सरस्वतों । चीरलक्ष्मीरसों वश्षस्यहमित्यतुषहमा ॥ ७ ॥ 
कान्ताकल्पलछतारम्यो निजकायामरद्रम: । फलति सम सखुर्ख तस्य यद्यत्तेनाभिवाब्छितम्‌ ॥ ८ ॥ 
रम्यरामामुखास्भोजसेवालोलाक्षिषटपद्‌ः । सुखेन सो$नयद्टीघ काल कालकलामिव ॥५॥ 

कदा चिजातबेराग्य: कामभोगे उप्यतपणात्‌ । सूनवे धनपालाय द॒त्वा राज्यं महामनाः ॥१०॥ 
आदात संयममासादथ गुरु विमलवाहनम्‌ । एकांदशाड्रधायष सावितद्ठयष्टकारण: ॥३१३॥ 
तीर्थकृज्षास संप्रापत फर्ल कल्याणपत्चकम्‌ । येन तीरथंकरो5यं स्यात्‌ कि नाप्स्यन्ति मनस्विनः ॥१२॥ 
आयुषो३उन्ते स संन्‍्यस्य विजये5नुत्तरादिस । त्रयस्तिशव्समुद्र!युरदसिन्द्रत्वसाययोा 0१३॥ 


जरल-मीजत जल > जनक तन अतीज- 


पदाथके सत्य होनेसे जिनके बचनोंकी सत्यता सिद्ध है और एसे सन्‍य वचन ही जिन 

यथार्थ वक्ताको सत्यताकों प्रकट करते है. एसे अभिनन्दन रवामी वनन्‍्द्रना कग्नेवाले छोगोंकों 
आनन्दित करते हुए हम सबको रक्षा करें ॥ १ ॥ जम्बृद्रीपक पृ विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके 
दक्षिण तट॒पर एक मंगछाबछी नामका देश सुशोभित है ॥ २॥ उसके रन्नसंचय नगरमें महा- 
बल नामका राजा था। बड बहुत भारी राजसम्पत्तिसे सब्दिन तथा चारों वर्णों और आशभश्रमों- 
का आश्रय था-रक्षा करनेबाला था ॥ ३ ॥ उसके प्रथ्रिबीकों रक्षा करते समय “अन्याय यह 
शब्द ही नहीं सनाई पड़ता था और समस्त प्रजा किसी प्रतिबन्धके बिना ही अपने-अपने मार्ग 
में प्रवृत्ति करती थी ॥ ४ ॥| गत्र॒ुओंको नष्ट करनेवाले उस राजामें सन्धि-विम्रह आदि छह गुणों- 
का समृह भो निगुणताका प्राप्त हो गया था और इस तरह निगुण हेोनिपर भी वह राजा न्याग 
तथा सत्य आदि गुणोंसे गुणबान था। ५। बह राजा लद्ष्मीका निवराध पति था। यद्यपि 
सरस्वती कीति और बीरलक्ष्मी लक्ष्मी सोते थीं तो भी राजा सबपर प्रसन्नचित्त रहना था। 
उसको कीर्नि अन्य मनुप्योंके वचनों नथा कानोंमें रहती हे, सरस्वती उसके वचनोंमें रहती 
हे, बीरलक्ष्मी वश्न स्थलपर रहती हे और मैं स्वागमें रहती हूँ यहा विचार कर ही लक्ष्मी 
अत्यन्त सन्तुष्ट रहती थी।॥॥६-७॥ स्त्रीरूपी कल्पछतासे रमणीय उसका शरीररूपी कल्पवृक्ष, वह 
जिस-जिसकी इच्छा करता था बढी-बहीं सुम्ब प्रदान करता था ॥ ८॥ जिसके नेत्ररूपी भ्रमर 
र स्त्रियोंके मुखरूपी कमछोंको सेवा करनेमें सदा सठप्ण रहते है ऐसे उस राजा महाबल- 

ने बहुत छम्बा समय सुखसे काछकी एक कछाके समान व्यतीत कर दिया ॥ € ॥ किसी समय 
इच्छानुसार मिलनेबाले भोगोपभागोंमें सन्तुष्ट न होनेसे उसे बैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे उस 
उदारचेताने धनपाल नामक पुत्रके लिए राज्य देकर विमलबाहन गुरुके पास पहुँच संगम धारण 
कर वह ग्यारह अंगका पाठी हुआ ओर सोलह कारण भावनाओंका उसने चिन्तबन 
किया ॥१०-११॥ सोलह कारग भावनाओंका चिन्तवन करनेसे उसने पंचकल्याणकरूपी फछूफो 
देनेबाले तीथकर नामकमका बन्ध किया जिससे यह तीथकर होगा। सो ठीक है. क्योंकि 
मनस्वी मनुष्य क्या नहीं प्राप्त करते ? ॥१२॥ आयुके अन्तमें समाधिमरण कर वद विज्ञय 


१ प्रवरतने ल०। २ अनिन्दाश्रोत्रयो: ख० । ३ सुखे ल० | ४ कामभोगेष्वतर्पणात्‌ क०, ख०, ग० 
घ० । ५ अघातु लछ० । ६ फलकल्पाण-ल० । 


३० उत्तरपुराणम्‌ 


लश्नोकदेह लेइ्याविद्‌ गुण्योच्छवासादिसंयुतः । पश्चशातसुखास्वादी मवान्ते शान्तमानसः ॥१४॥ 
ध्यायन्‌ बैराग्यसंपस्या तत्रास्थाज्वक्तितो5हतः । कृष्स्नकमक्षयं कमु तस्मिश्नश्रागमिष्यति ॥१४॥ 
द्वीप5ध्मिन सारते वर्षे साकेतनगराधिपः । इक्ष्वाकु: काश्यपों वंशगरोन्राभ्यामझुतोदय: ॥१५॥ 

राजा स्वयंबरों नाज्ञा सिद्धार्थाउस्थाग्रवकमा । षढमासान्‌ वसुधारादिपूजामाप्नुवती सतो ॥३७॥ 
वेशाखस्य सिते पक्षे षष्ठयां भे सप्तम झुभे । स्वष्नेक्षानन्तरं वक्‍त्र विशन्‍्तं वीक्ष्य सा गजम्‌ ॥१८॥ 
नृपात्स्वम्रफलेस्तुष्टा दिष्यासूत तमुत्तमम्‌ । माघे मास्यदितों योगे धवलूद्ादशोदिने ॥१९॥ 
तत्प्रमावविद्योषेण प्रकाम्पतनिजासनः । ब्ैलोक्येशसमुझुतिमवदुद्धयावधे: सुधीः ॥२०॥ 

त॑ तदावाष्य देवेन्द्र: स्वदेष्या दिव्यमानवम । देवाबतो दुवब्ावी देवादं दिव्यविष्टरे ॥२१॥ 
बालाकसब्विं बाल जले: क्षारापगापते- । खापयित्वा विभूष्यार्या प्रख्याप्यास्यामिनन्दनम्‌ ॥२२॥ 
गहुबाहुः सहस्ाक्षो बहुमावरसान्वितः । विचिग्रकरणा रब्घेरज्ञदरैन मोजणे ॥२३॥ 


५ तप न्‍ न शी. 
उद्यतासिनयप्रायं भक्‍त्यानृस्यत्सताण्डबम्‌ | यतो रागः परां कोटि घारोदात्ांश्व नाइयन ॥२४॥ 
निम्नस्यागत्य साकेत॑ *निष्कृष्य कृतकार्संकम्‌ । पिन्नोः पुरो विधायैन  सुरेडारामरं पद्स ॥२५॥ 
संमवस्यान्तरे जाते दशल्क्षाव्घिकोटिमि: । तदभ्यन्तरवर्त्यायुराबमासे बिदां त्रिभिः ॥२६॥ 


नामके पहले अनुत्तरमें तेतीस सागरको आयुचाछा अहमिन्द्र हुआ ॥१३॥ विज्ञय विमानमें ज। 
शरीरको ऊँचाई, छेश्या, अवधिज्ञान, विक्रिया तथा श्रासोच्छबासादिक | प्रमाण बतलाया है बह, 
उन सबसे सहित था, पांचा इन्द्रियोंके सुखका अनुभव करता था, चित्त शान्त था, वेराग्य- 
रूपी सम्पत्तिसे उपलछक्षित हो भक्ति-पृवक अहन्‍त भगवानका ध्यान करता हुआ वहाँ रहता था 
और आयुके अन्तमें समम्त करमोका क्षय करनेके लिए इस प्रधिवीवलछपयर अबतोर लेगा ॥?४- 
१४॥ जब अवतार लेनेका समय हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमं अयोध्या नगरीका 
स्थामी इक्ष्वाकु बंशी काश्यपगोत्री तथा आश्चर्यकारी बेभवकों धारण करनेवाला एक स्वयंवर 
नामका राजा था। सिद्धार्था इसकी पटरानीका नाम था| अहमिन्द्रके अव॒वार छेनेके छह माह 
पूबवसे सिद्धार्थाने रन्नवृष्टि आदि पूजाको प्राप्त किया और बैशाख मासके भुक्लपक्षकी षछ्ठी तिथि- 
के दिन सातबे शुभ नक्षत्र ( पुनवसु ) में सोलह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुखमें प्रवेश करता 
हुआ एक हाथी देखा । उसी समय बड़ अहमिन्द्र उसके गर्भमें आया ॥१६-१८॥ राजासे 
स्वप्नोंका फल सुनकर बह बहुन सन्तुष्ट हुई ओर माघ मासके शुक्ष पक्षकरी द्वादशीक दिन अदिति 
योगमें उसने पुण्यादयसे उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥१६॥ उस पुत्रके प्रभावसे इन्द्रका आसन 
कम्पायमान हो गया जिससे उस बुद्धिमानने अवधिज्ञानके द्व।रा त्रिछाकोनाथका जन्म जान 
छिया ॥२०॥ इन्द्रने अपनो शचीदेवी-द्वारा उस दिव्य मानवकों प्राप्त किया ओर उसे लेकर 
देबांसे आश्वत है। शीघ्रतासे सुमेर पवतपर पहुँचा। बहाँ दिव्य सिद्ासनपर बिराज्ञमान कर 
बाल सूथके समान ग्रभावाले बालकका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया, आभूषण पहनाये 
और अभिननन्‍्दन नाम रखा।॥२१-२२॥ उस समय जिसने विक्रियाबश बहुत-सी भुजाएँ 
बना लो हैं, हजार नेत्र कर लिये हैं और जो अनेक भाव तथा रसोंसे सहित है ऐसे इन्द्रने 
आमश्रर्यकारी कारणोंसे प्रारम्भ किये हुए अंगहारों-ढारा आकाशरूपी आंगनमें भक्तिसे ताण्डब 
नृत्य किया और अनेक अभिनय दिखलाये । उस समय उसका राग परम सीमाको प्राप्त था, 
साथ ही वह अन्य अनेक धीरोदात्त नटोंको भो नृत्य करा रदा था ॥२३-२४॥ जन्माभिषेकसे 
बापस छौटकर इन्द्र अयोध्यानगर्रीमें आया तथा मायामयी बालकको दूर कर माता-पिताके 
सामने सचमुचके बालककी रखकर रवंग चछा गया ॥२५॥ श्री सम्भवनाथ तीथ करके बाद 
दस छाख करोड़ सागर बषका अन्तराल बीत जानेपर अभिनन्दननाथ स्वामी अवतोर्ण हुए थे, 
उनको आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी वे मति श्रुत अबधि इन तीन ज्ञानोंसे सुशोभित 

१ लेश्यादिगुणोच्छुवासादि ख०, ग० । २ माधमास्य-छ० । ३े तदादाय क०, घ० । ४ स्नपयित्वा इति 


मत्रितव्यम्‌ ।५ करणारम्भे: क०, ख०, घ० | करणारम्मिरज्जहारै: ग० । ६ नाटयेत्‌ ख०, ग०। ७ निकृष्य 
ग० । ८ सुरेट्‌ इन्द्र, आर जगाम, आमरं देवसंब़न्धि । 


पत्माशत्तसं पे २९ 
पश्चाशलक्षपूर्वायुः सार्ड्रिशतवापमः । बालेन्दुरिव सज्म्योत्ज्ः पुण्यौधी वा स्फुखसः ॥२७॥ 
स ओदबृद्धि व संप्रापत्‌ सर्वानाह्वादयन्‌ गुणेः । चामीकरच्छविर्याते कौमारे कामसारथों ॥२८॥ 
पूवद्रादशलक्षेषु साखूषु प्रातवान्‌ स ठत्‌। राज्यं नियोज्य भुझदवेति पित्तयास्ति तपोबनम ॥२६॥ 
इन्दुः कामयने कारनित दीघ्तिमिच्छ व्यहपंतिः | वान्छत्यैश्वय॑मस्येख्द्: शमसमाशासते स्पृष्ठा: ॥३०॥ 
निजोल्कृशनुमागानासनन्तगुणबुद्धित: । तस्य पुण्याणवः स्व फरूम्ति सम प्रतिक्षणस्‌ ॥३१॥ 
अभिभृयान्यतेजांसि स्वप्रकृतिरखअनात्‌ । तारेशमंझ्ुमन्त च जिस्वाराजत्स लेजसा ॥३२॥ 
नमिताखिलभूपालमौलिरित्यन्न का स्तुतिः। पुण्यात्मा जन्मतोड्यं चेदमरेन्द्रा्चितक्रमः ॥३३॥ 
नेया श्रोरागिणी वास्यासुद्रफ्ता कोडन्न विस्मयः । मोक्षरूक्ष्या च चेदेष कटाक्षेगोचरीकृत: ॥३४॥ 
शुद्ध श्रद्धानमक्षय्यमयस्तीथकराह्ययः । आत्मसंपदितः कान्‍्या जगस्त्रयजयैधिण: ॥३४॥ 
स घीरलछितः पूर्व राज्य धीरोद्धतो यमी । घीरः प्रश्यान्तः पयन्ते घीरोदासत्वमोंयित्रान्‌ ॥३६॥ 
अफलनू शक्तयस्तिस्रः सिद्धि धर्मानुबन्धिनीस | ता एवं शक्तयों या हि लोकद्वय हितावहा: ॥३७॥ 
कीतों श्रति: स्तुतोीं तस्य गीतिवरर्णाक्षराद्धिता । भ्रीतिदंशो जनस्थासीतस्खूतिश्व गुणणोचरा ॥३८॥ 
गुण: प्रागेव सम्पूर्ण स सर्वेरामिगामिकः | न चेत्किं सेचितुं गर्भ निलिग्पा: कम्पितास॑नाः ॥३५॥ 





७ ०+४४०७८७- 


थे, पचास छाख पूर्व उनको आयु थी, साढ़े तीन सो धनुप ऊँचा उनका शरोर था, वे बाल 
चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त थे, अथवा जिसका अनुभाग प्रकट हो रहा है ऐसे पुण्य कम- 
के समहके समान जान पड़ते थे ॥२६-२७। गुणोंसे सबको आह्वादित करते हुए वे झोभा 
अथवा लक्ष्मीकी वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे। उनकी कान्ति सुबर्णके समान देदीप्यमान थी | 
कामदेव जिसका सारथि था एसी कुमार अवध्थाका जब साढ़े बारह छाख प्रबे बीत गये तब 
तुम राज्यक्रा उपभोग करो! इस प्रकार राज्य देकर इनके पिता बनको चछे गय। उसी समय 

होने राज्य प्राप्त किया ॥२८-०२६॥ उस समय चन्द्रमा इनकी कान्तिकों चाहता था, सूय 
इनके तेज़की इच्छा करता था, इन्द्र इनका बवेभव चाहता था और इच्छाएँ इनकी शान्ति 
चाहती थीं ॥३०॥ अपने उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अनन्तगुणी वृद्धि होनेसे उनके सभी पुण्य 
परमाणु प्रस्यथक समय फल देते रहते थे ॥३१॥ उन्होंने अन्य सबके तेजकों जीतकर तथा सब 
प्रजाका प्रसन्न कर चन्द्रमा और सूयंक्रो भी जीत लिया था इस तरह वे तेजसे 
सुश्ाभित हो रहे थे ॥३१-३०॥ समम्त राजा छोग इन्हें अपने मुकुट झुकाते थे इसमें उनकी 
क्या स्तुति थी। क्योंकि ये जन्मस ही ऐसे पुण्यात्मा थे कि इन्द्र भी इनके चरणोंकी पूजा 
करता था।३३॥ जबत्र माक्षलक्ष्मी भी इन्हें अपने कटाक्षोंका बिषय बनाती थी तब राज्यलश्ष्मी 
इनमें अनुराग करने छगी इसमें आम्थयकी क्या बात है ॥३४॥ उनके कभी नष्ट नहीं हं।नेवाला 
गुद्ध क्लायिक सम्यग्दर्शन था और तीथेकर नामक पुण्य प्रकृति थी । सी ठीक ही है क्‍योंकि 
तोनों छोकोंपर विजय श्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाल मनुष्यके इससे बढ़कर दूसरी कौन-सी 
आत्मसम्पत्ति है ) ॥१५॥ वे भगवान कुमार-अवस्थामें घोर ललित थे, राज्य अवध्थामें धीरो- 
द्वत थे, संयर्मा अवस्थामें धीर और प्रश्मान्त थे तथा अम्तिम अवस्थामें घीर और उदात्त 
अब॒ध्थाको प्राप्त हुए थे ॥३६॥ उनकी उत्साह, मन्त्र और प्रभुत्व इन तीनों शक्तियोंने धर्मोनु- 
बन्धिनी सिद्धिको फलीभूत किया था सो ठीक ही हे क्‍योंकि शक्तियाँ बढ़ी हैं जो कि दोनों 
लोकोंमें द्वित करनेवाल हैं ॥३७॥ उनकी कीतिमें शास्त्र भरे पड़े थे, स्तुतिमें वर्ण और अक्षरोंसे 
अंकित अनेक गीत थे, मनुष्योंकों दृष्टिमें उनको प्रीति थी, ओर उनका स्मरण सदा गुणोंके 
विवेचनके समय होता था ॥३८॥ वे उत्पन्न होनेके पूे ही समस्त उत्तम गुणोंसे परिपूर्ण थे । 


१ चापग: ख० । चापस्त: ग० । २ तलेन्दुरित्र घ० । ३ पृण्यौधा वा ससद्रतत, ग० । पृण्योदावाससद्रसः 
ख० । पुण्यौधों वा स्फुटद्रजि: ल० । ४ कामता दधो क०, ख०, ग० । कामया दघो घ० । ५-मीष्ध्यत्यहर्पति: 
क०, ख०, ग०, घ० | ६ स्वतेजसा क०, ख०। ७ रागिणो मास्या ग०, ख०। रागिणी सास्या ल० । 
८ जयीक्षिण: ग० । जगत्त्रितमजयैषिण: ल० । अन्न पाठे छत्दोभज्भू: | ९ घोरप्रशान्तः घ०, क० । 





श्र्‌ उत्तरपुराणम्‌ 


पुष्कलं प्राग्मचायातं बोधित्रितवमुत्ततम्‌ । तस्व प्रज्ञागुणा. के5न्ये वर्णनीयाः मनीषिशिः ॥४०४७ 

न वाच्यः प्रथगुत्साहो यद्ययं धन्ठुमीहते । मोहशर्त् सशेधाधघं खल अ्रेकोक्यकण्टकम्‌ ॥७१॥ 
"उदृगमे5पि प्रत।पोउस्थ साध्यन्दिनदिनाधिपस्‌ । नि.प्रतापं करोस्यद्य तमन्यः सहते लु कः ॥४२॥ 
लिलूडथिषवोउन्योन्यं वद्धेन्तेडस्याखिला गुणाः । समान वरूसानानां रुपद्धा केत निषिध्यते ॥७३॥ 
एवं ससारसारोरुविसरद्धोगमागिन. । प्रान्तवोधदिनाधीशप्रोद्गमोदय भुभ्वतः ॥४४॥ 
खचतुप्केन्द्रि यव्य॑ भिमितपूर्वेपु निड्ििते । राज्यकाले जगद्धतुरश्पूर्वाक्षशेषत/ ॥ ४४॥ 
प्रादुभूतक्षणप्रान्तविनश्यत्सौधविश्नस । गन्धवनगरे साक्षा्राते संजातबोधिक: ॥४६॥ 

अवश्य भञ्जुरा मोगा भज़यन्त्यन्न मां स्थितम्‌ । न पातयति कि स्वस्थं भह्ूूरो विटपः स्फुटम ॥४७॥ 
तनुमयेप्लितेः सर्वे: स्व 'कृतापि स्यजेद्श वस्‌ । प्रायः पण्याज्नेवेति विरक्त: स तनावभूत ॥४८॥ 
सत्यायुषि झतिस्तस्मिश्सत्यत्रास्ति सापि न । विभेति चेन्सतेस्तेन भेतब्यं पूजमायुषः ॥४६॥ 
गन्ववनगरेणेब संत्रादः सवसंयदास । विधाय्यअविलायित्वविधेरपधियासपि ॥४०॥ 
इत्यपइयत्तदैवैनमानचुरमरद्वि जाः । सुरे' संप्राप्तनिष्क्रान्तिकक्याण: शमितेन्ध्रियः ॥४१॥ 
हस्तचित्राख्ययानाधिरूढो5ग्रोद्यानमागत । माघे सिते स्वगभक्षे दादश्यामपराक्षमः ॥४२॥ 

दीक्षां पष्टोपवासेन जैनीं जग्राह राजमिः | सहखसंस्यैविख्यातैस्तदाप्तज्ञानतुयंकः ॥५३॥ 


यदि एमा न होता तो गर्भमें ही उनकी सेवा करनेके लिए देवोंके आसन कम्पायमान क्‍यों 
होते ? ॥३६॥ उनका उत्तम रत्नत्रय प्रचुर मात्रामें पृव भवसे साथ आया था तथा अन्य गुर्णोकी 
क्या बात ? उनकी बुद्धिके गुण भी बिद्वानोके द्वार। वर्णनय थे ॥४०॥ उनके उत्साह गुणका 
वर्णन अलगसे तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वे तीना छं.कोंके कण्टक स्वरूय मोह दझन्रको 

अन्य समस्त पापोंके साथ नष्ट करना ही चाहते थ ॥४१॥ जन्मके समय भी उनका प्रताप 
ऐसा था कि दोपहरके सूययेको भी प्रतापरहित करता था फिर इस समय इसे दूसरा सह ही 
कौन सकता था १ ॥ ४२ ॥ इनके गुण इस प्रकार बढ़ रहे थे मानो परस्परमें एक-दूसरेका 
उल्लंघन ही करना चाहते हों । सो ठीक है क्योंकि एक साथ बढ़नेबालोंकी ईष्यॉकों कौन रोक 
सकता है ? ॥ ४३ ॥ इस प्रकार संसारके श्रष्ठठम बिश्ञाल भोगोंके समूहका उपभोग करनेवाले 
भगवान्‌ अभिनन्दननाथ केब्रलज्ञान-रूपो सूर्यकरा उदय होनेके लिए उदयाचलके समान थे 
॥ ४४ ॥ जब उनके र/ज्यकालके साढू छत्तीस छाख पूर्वा बीत गये और आयुके आठ पूर्वाग 
शेष रहे तब वे एक दिन आकाझमें मेघोंकी ओभा देख रहे थे कि उन मेघोंमें प्रथम ता एक 
सुन्दर महलका आकार प्रकट हुआ परन्तु थोड़ी ही देरमें बह नष्ट हो गया | इस घटनासे उन्हें 
आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। वे सोचने छगे कि ये बिनाझीक भोग इस संसारमें रहते हुए मुझे 
अवश्य ही नष्ट कर देंगे। क्‍या टूटकर गिरनेवाली शाखा अपने ऊपर म्थित मनुष्यको नीचे 
नहीं गिरा देती ? ॥ ४५ ॥ यद्यपि मैंने इस झरोरकों सभी मनोरथों अथवा समस्त इष्ट पदार्थों- 
से परियुष्ट किया है ता भी यह निश्चित है कि वेशय|के समान यह मुझे छोड़ देगा । इस तरह 
विचार कर वे दरीरसे बिरक्त हो गये ॥| ४६-४८॥ उन्होंने यद्द भी विचार किया कि आयुके 
रहते हुए भी मरण होता है, आयुके न रहनेपर मरण नहीं होता । इसछिए जो मरणसे डरते 
हैं उन्हें सबस पहले आयुसे डरना चाहिए।॥ ४६॥ समस्त सम्पदाओंका हाल गन्धवनगर- 
के दी समान है अर्थात्‌ जिस प्रकार यह मेघोंका बना गन्धबेनगर देखते-देखते नष्ट हो गया 
उसी प्रकार संसारकी समस्त सम्पदाएँ भी नष्ट हो जाती हैं. यद्द बात बिद्वानोंकी कौन कहे 
मूखे भी जानते हैं | ५० ॥ जिस समय भगवान ऐसा विचार कर रहे थे उसी समय छौका- 
न्तिक देवोंने आकर उनकी पूजा की। देबोंने भगवानका निष्क्रमण-कल्याणक किया। तदन- 
न्तर जितेन्द्रिय भगवान्‌ हस्तचित्रा नामकी पाछकोपर आरूद होकर अग्नवच्यानमें आये। 





१ जन्मकालेडपि । २ निषेष्यते क०, ख०, घ० । सर्व किम्‌ निषेध्यते (?) ग०। ३ प्रान्ते बोध ल० । 
४ स्वगर्भनक्षत्र । 


पग्माशत्तमं प्ब २३ 
द्वितोयेडहनि साकेत बुभुक्षुः प्राविशन्‌ नृपः । त॑ प्रतीक्ष्येश्द्द्सो5श्न॑ दृत््वापाश्चयपत्चकस ॥५४॥ 
अथ मोनबतेनेते छा्मस्थ्येडशदशाबदके । दीक्षावनेडसनक्ष्माजसूले पष्ठोपप्रासिनः ॥५४॥ 
सिले पौषे चतुद हर्या सायाहे भे5स्थ सप्तमे । केचछावगमो जले विश्वामरसमर्ितः ॥५६ 
श्रिखेकोर्कतंग शाधीरीवद्धना भ्यादिनाममिः । खट्टयेनिद्र यपक्षोक्तेस्यक्ताजः पूवंधारिमिः ॥५७॥ 
खाक्षखद्यवहि द्विप्रमालक्षितशिक्षकैः । खट्टयाष्टनवज्षेयेः प्राशेखिजशानकोचने: ॥५८॥ 
खतन्नयस्वेकसंस्याने: केवछज्ानमानिभिः । झुन्यत्रितयरन्प्रकमितबैक्रियिकद्धिंमिः ॥५९॥ 
झून्यपश्चतुरुद्रोफमनःपय यवोधने: । एकादशसहस्रोय्द्रादिभिवन्द्तिक्रमः ॥६०॥ 
लक्षत्रितयसंपिण्डिताशेषयतिनायक' । खद्टयलुखवह्न थप्िसंख्याभिरमितों युतः ॥६१॥ 
मेरुषेणार्यिकादार्यिका मिर्जगदधीखरः । लक्षत्रयोदितोपासकाभ्यर्चितपदद्वयः ॥६२॥ 
लक्षपश्चप्रमा प्रोक्त श्राविकालोक संस्तुतः । असंख्यदेवदेवीड्य स्तियक्सख्यातसेवित: ॥६३॥ 
इति द्वादशनिर्दिष्शिष्टभब्यगणाग्रणी: । धमंदृर्टि किरन्‌ दूर॑ विहृत्यारयावनीतलम ॥६४* 
अ्रदच्छयाप्य सम्मेदं स्थित्वा मास बिना ध्वमेः । तात्का लिकक्रियायुक्तो ध्यानद्यमयो5सलः ॥६' ॥ 
सुनिभिव हुमिः प्राह्े प्रतिमायोगवानगात्‌ । मे सिते सप्तमे पष्छ्यां. बैशाखेड्यं पर पदम ॥६६॥ 
तदा मक्तया नताष्टाड्गः सुरेन्द्राः कृतपूलना: । नुत्वा तमगभन्नाक जैलोक्येशं यथायथम्‌ ॥६७॥ 


बहा उन्होंने माघ जक्त द्वादशीक दिन शामके समय अपने जन्म नक्षत्रका उदय रहते वेलाका 
नियम लेकर एक हज़ार प्रसिद्ध गाजाओंके साथ जिन-दीक्षा धारण कर लछी। उसी समय 
उन्‍हें मनःपययज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ४१-४३ ॥ दूसरे दिन्न भोजन करनेकी इच्छासे उन्होंने 
मसाकेत ( अयोध्या ) नगरमें प्रवेश किया। वहाँ इन्द्रदत्त गाजाने पड़गाह कर उन्हें आहार 
दिया तथा पच्च्नाश्चर्य प्राप्त किये ॥ ४४ ॥| 

तदनन्तर छटद्मम्थ अवम्थाके अठारह वर्ष मौनसे बीत जानेपर वे एक दिन दीक्ष।बनमें 
असन वृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ हुए।॥ ५५॥ पोष शुक्त चतुदंशीके दिन 
शञामफ़े समय सातवें पुनवसु नक्षत्रमें उन्हें केबलज्ञान हुआ, समस्त देवोंन उनको पूजा को 
॥ ५६ ॥ वश्जननामि आदि एक ७. तीन गणधर, शरीरस ममत्व छोड़नेवाल ढो हजार पाँच 
मो प्रवंधारी, दो] छाख तीस हजार पचास शिक्षक, नो हजार आठ सो अवधिज्ञानी, मोलह 
हजार केव्रलज्नानी, उन्नीस हजार बिक्रिया ऋद्धिके धारक, ग्यारह हजार छह सो पचास 
मनश्पय यज्ञानी ओर ग्याग्टट हजार प्रचण्ड वादी उनके चरणोंकी तिरन्तर बन्दना करते थे 
॥ ४७-६० ॥ इस तरह वे सब मिलाकर तीन छाखर मुनियांके स्वामी थे, मेरपेणा आदि तीन 
लाख तोस हजार छह सौ आर्यिकाओंसे सहित थे, तीन छाख श्रावक उनके चरण-युगछकों 
पृजा करते थे, पाँच छाख श्राविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं, असंख्यात देव-दे वियोंके द्वारा वे 
स्तुत्य थे, और संख्यात तियच उनकी सेवा करते थे ॥| ६१-६३ ॥ इस प्रकार शिष्ट और भव्य 
जीवोंकी बारह सभाआँके नायक भगवान्‌ अभिनन्दननाथने धमवबृष्टि करते हुए इस आये- 
खण्डकी वसुधापर दूर-दूर तक बिद्दार किया || ६४।॥ इच्छाके बिना ही बिहार करते हुए वे 
सम्मेद गिरिपर जा पहुँचे। बहाँ एक मास तक दिव्य ध्वांनसे रहित होकर ध्यानारूढ रहे, उस 
समय वे ध्यान कालमें हानेवालों योगनिरोध आदि क्रियाओंसे युक्त थे, समुच्छिन्न क्रिया- 
प्रतिपाती और व्यपरतक्रियानिवर्तों नामक दो ध्यानोंसे सहित थे, अत्यन्त निर्मेल थे, ओर 
अतिमायोगको घारण किये हुए थे। वहींसे उन्होंने बैशाख शुक्क षष्ठीके दिन प्रातःकालके समय 
पुनवेंसु नामक सप्तम नक्षत्रमें अनेक मुनियोके साथ परमपद--सोक्ष श्राप्त किया ॥ ६४-६६ ।| 
उसी समय भक्तिसे जिनके आठों अंग झुक रहे हैं. एसे इन्द्रने आकर उन त्रिछोंकीनाथकी 
पूजा की, स्तुति की अँ.र तदनन्तर यथाक्रमसे स्वगंकी ओर प्रस्थान किया ॥ ६७॥ 


१ मौनग्रतेन इते गते । २ वेक्रियिकद्धिभि: क०, ख०, ग०; घ० । वैकियिकपिभि: ल० । ह संयुत 
ल० | ४ देवदेबोमि: क०, ध० । ५ वेशा|खं5यात्‌ पर पदम्‌ छ० | 


सी उत्तरपुराणम्‌ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 


हे 
यैनाप्तानिमिवेश्वररयमर्या श्री: पद्चकल्याणजा 
| यस्यानन्तचतुश्योज्ज्बल्तरा श्रीरक्षया क्षायिकाी । 


यो रूपेण विनापि निर्मलगुणः सिद्धिश्रियालिड्लितः 
स ब्रिक्षीरभिन न्दुनो निजपतिजीयादनरतोदयः ॥६८॥ 


बसनन्‍्त तिछका 
यो रलसंचयपुरेशमह।बलाख्यों 
योथ्नुत्तरेषु विजयी विजये5द्रमिन्द्रः । 
यश्वासिनन्दननपो व्ृषभेशवंदे 
साकेतपत्तनपति: स जिनो5वताहुः ॥ ६६॥ 


हरिणीरूूछन्द! 
उसनयसेद्भ्यां विश्व विभज्य विमावयन्‌ 
स्वभवविमवशष्ठ्ये मक्तया गरभूमिरसिप्टुनः । 
त्रिभुवनविभुभुयो सब्या भवाद्धव्ता मबद्‌ 
मसयमभिमवन्‌ भृत्ये भूयादभीरमसिनन्दनः ॥७०॥ 


इत्यापें भगवदगुणभद्राचार्य प्रणीते त्रिपष्टिकक्षणमहापुराणमंग्रहे प्राणमिद सप्ाप्तममिनन्दन- 
स्वामिन पज्चाज्षत्तमं पर्व ॥५०॥ 


जिल्होने इन्द्रोंके द्वारा पंच कल्याणकोंमें उत्पन्न होनेवाल्ली पुण्यमयी लक्ष्मी प्राप्त की, 
जिन्होंने कम क्षयसे होनेवाली तथा अनन्तचतुष्टयसे देदीप्यमान अविनाशी अन्तरंग रक्ष्मी 
प्राप्त की जो रूपसे रहित होनिपर भ। निर्मे गुणोंके धारक रहे, मोक्षरुकमीने जिनका 
आलिंगन किया, जिनका उदय कभी नष्ट नही हा। सकता और जो पूर्वोक्त लक्षिमयोंसे युक्त 
रहे ऐसे श्री अभिनन्दन जिनेन्द्र सदा जयबन्त रहें || ६८ | जो पहले ग्त्नसंचय नगरके राजा 
महावल हुए, तदनन्तर विजय नामक अनुत्तर विमानमें बिजयी अह मिन्द्र हुए, फिर ऋषभ- 
नाथ तीथंकरके बंशमें अयोध्या नगरोके अधिपति अभिनन्दन गाज़ा हुए वे अभिनन्‍्दन स्वामी 
तुम सबकी रक्षा करें॥ ६८ ॥ जिन्होंने निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयोंसे विभाग कर 
समस्त पदार्थोका विचार किया हे, अपने भवकी विभूतिका नष्ट कग्नेके लिए देवोंने भक्तिसे 
जिनकी स्तुति की है, जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं, निर्भय हैं और संसारके प्राणियोंका भय 
दूर करनेवाले हैं ऐसे अभिनन्दन जिनेन्द्र, हे भव्य जोवो ! तुम सबको विभूतिको करनेवाले 
हो ॥ ७० ॥ के 


९ ० ह . 
इस भकार आप॑ नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणमद्राचाय प्रणोत त्रिषष्टि लक्षण महापुराणके संग्रहमें 
श्री अभिनन्दनस्थामीका पुराण वणन करनेवाला पचासवचां पर्व पूर्ण हुआ । 


१ पृण्यमयों । 





एकपञ्चाशत्तमं पर्व 

छट्मोरनश्वरी तेषां येपां तस्य मते मति. । देयादादेयवाक' सल्तिः सोउस्मम्यं सुमतिसतिस्‌ ॥१॥ 
अखण्डे धातकोरतण्डे मन्दरे प्रालि पूथंगे । विदेहे नथुदक्कूले सुराष्ट्र पुष्कछावती ॥२॥ 

पुरेडस्मिन्‌ पुण्डरी किण्यां रतिषेणो महीपतिः । प्राग्जन्मोपार्जितोदीर्णपुण्यपण्यात्मसास्कृतम्‌ ॥३॥ 
शज्यं विनिर्मितारातिनिःकोप नित्यवृद्धिकस्‌ ! स्वामिसम्पस्समेतः सन्चीत्या निम्यंसनों3न्चभूशू ॥४॥ 
था स्वस्पेवास्य सा विद्या चतुर्थी न प्रयोगिणी । यदेकस्थापि दण्डेपु बतन्ते न पथि प्रजा: ॥४॥ 

,. रफ्तस्य मनसा तृप्तिः कामः करणगोचर । स्वेष्टापेषा्थ सम्पत्ते: कामस्तस्थ न दुलमः ॥६॥ 

अर्थ चमुश्यी दृत्तिरजनादि धथागमम्‌ । देवोडह नथ धर्मों च लूदनीषछलो भतों ॥७॥ 

गच्छस्येच॑ चिरं काझे हेजया पालितक्षितेः । परस्परालुकूल्मेन वर्ग श्रितववरद्धिनः ॥८॥ 

जन्‍्तो' कि कुदालं कस्माससुखमेषो5घितिष्ठति । पर्यायावतंदुजन्मदुरत्यूरगदूरग: ॥९॥ न 
न तावदभंकासाभ्यां सुख संसारवद्धनात्‌ | नामुष्मादपि मे धर्माधल्मात्सावधसस्भवः ॥१०॥ 


"९०००-८७;५ ८५०९०७००००५,७०५ ०५२० ननन कमी > मी बनना 





> अनिल डलललीतललजलसल तल फन्‍ीजिाडल ॥.# _जटघन्‍ जल रत <. जज नजर जज 


अथानन्तर जो लोग सुमतिनाथको बुद्धिको ही बुद्धि मानते हैं अथवा उनके द्वारा प्रति- 
पादित मतमें हो जिनको बुद्धि प्रवृत्त रहती हे उन्हें अविनाशी लक्ष्मीकी प्राप्ति होती हे । इसके 
सिवाय जिनके वचन सज्जन पुरुषोंके द्वारा ग्राह्म है ऐसे सुमतिनाथ भगवान्‌ हम सबके लिए 
सद्बुद्धि प्रदान करें ॥॥ अख्ण्ड घातकीखण्ड हीपमें पूब मेरुपक तसे पूर्षकी ओर स्थित विदेह 
क्षेत्रमें सीता नर्दःके उत्तर तटपर एक पुष्कछाबती नामका उत्तम देश है।।२॥। उसकी पुण्डरीकिणी 
नगरीमें रतिषेण नामका राजा था। वह राजा राज-सम्पदाओंसे सद्दित था, उसे किसी प्रकारका 
व्यसन नहीं था और पूर्व भागमें उपार्जित विशाल पुण्यकमके उदयसे प्राप्त हुए राज्यका नीति- 
पृथेक उपभोग करता था । उसका वह राज्य शन्रुओंसे रहित था, क्रोधके कारणोंसे रहित था और 
निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥३-४॥ राजा रतिषेणकी जो राजविद्या थी बह उसीकी 
थी वैसी राजविद्या अन्य राजाओंमें नहीं पायी जादी थी। आन्नबी क्षिक्री, त्रयी, वाता और दण्ड 
इन चारों विद्याओंमें चौथी दण्डविद्याका बह कभी प्रयोग नहीं कर ता था क्योंकि उसकी प्रजा 
प्रणदण्ड आदि अनेक दण्डोंमें-से किसी एक भी दण्ड्के मार्गमें नहीं जातो थी ॥५॥ इन्द्रियंकि 
विषयमें अनुराग रखनेवाले मनुष्यको जो मानसिक तृप्ति होतो दे उसे काम कद्दते है। वह काम, 
अपने इष्ट समस्त पदार्थोंकी संपत्ति रहनेसे राजा रतिषेणको कुछ भी दुलेभ नहीं था ॥६॥ वह 
राजा अजन, रक्षण, वधन और व्यय इन चारों उपायोंसे धन संचय करता था और आगमके 
अनुसार अहंन्त भगवानका ही देव मानता था। इस प्रकार अथे और घमको बह कामकी अपेक्षा 
सुरूभ नहीं मानता था अथौत्‌ कामको अपेक्षा अथे तथा धमम पुरुषार्थथा अधिक सेवन करता 
था॥।| इस प्रकार छीलापूर्वक प्रथिवीका पालन करनेवाले ओर परस्परकी अनुकूछतास धम, अथ, 
काम इस त्रिवर्गकी वृद्धि करनेवाले राजा रतिषेणका जब बहुत-सा समय व्यतीत हो गया तब 
एक दिन उसके हृदयमें निम्नाक्षित विचार उत्पन्न हुआ।।८॥ बह विचार कर ने छगा कि इस संसार में 
जीवका कल्याण करनेवाला क्या हैं! और पयोयरूपी भँवरोंमें रहनेवाले दुजेन्म तथा दुर्मरण 
रूपी सपोसे दूर रहकर यह जीब सुखको किस प्रकार प्राप्त कर सकता हैं. ? अथे और कामसे 
तो सुख हो नहीं सकता क्योंकि उनसे संसारकी ही वृद्धि होती है। रहा धम, सो जिस धर्ममें 
पापकी संभावना है उस धर्मसे भी सुख नहीं हो सकता । हाँ, पापरहित एक मुनिधम है उसासे 


१ यस्य क०, ख०, ग०, घ०, । २ मतिर्मतम्‌ क०, ग० । ३ वाकसिद्धि: ग० । ४ निर्व्ससनन्वभूतु ल० | 
५ या स्वस्येष्टा च सा विद्या ग० । 
डे 


२६ उत्तरपुराणम्‌ 


निःसावधो5स्ति धर्मोउत्यस्ततः सुखमजुसमम, । इत्युदकों वितकों:सस्‍्थ विरक्तस्यासबतः ॥३१॥ 
राज्यस्थ दुसर मार निवेश्यातिरथे तुजि । सुमरं तपसो मार बमार स मवान्तकृत्‌ ॥१२॥ 
जिनाइश्न्दनाभ्यामें विदितैकादशाज्कः ! उदासीनः स्वदेहेईपि मोहारातिजयेच्छया ॥३३॥ 
यतो5मांष्टा थंसंमिद्धिस्तश्चवरम्ति सुमेघसः । श्रद्धानविनयादयुक्तकारणोपात्ततीययक्रत्‌ ॥१४॥ 

प्राल्ते संन्‍्यस्य बद्ध्वायुरुत्कृष्टमह मिल्दवताम्‌ू। बैजयल्तेउन्र सम्मापदेकारलिशरीरकः ॥१४॥ 

मासेः पोडशमिः पत्रदशमिश्र दिनेः श्रथन्‌ । त्रयस्िशत्सहस्राब्दैरमभ्धों, मानसमाहरत्‌ ॥३६॥ 
जुक्कलेइय, स्वतेजो3वधीतविष्टपनालिकः । तद्क्षेत्रविकरिय र्द्धीशस्तदुद्धारिककान्वितः ॥१७॥ 
आह मिन्द् सुर मुख्यमज्ञिनामाजवंजवे । निद्व॑न्द्दं निःप्रवीचारं चिरं नीरागमागमत्‌ ॥१४६॥ 
आयुरम्ते समाधानाशस्सिक्षत्रागमिष्यति । द्वीपेस्मिन्‌ मारते वर्ष साकेते वृषमान्वये ॥१६॥ 

तदगोत्रे क्षश्रियों 3स्वारिः श्लाध्यों मेघरथोइमबत्‌ । मजरू5स्म महादेवी वसुधारादिपूजिता ॥२०॥ 
सधायां श्रावणे मासि इष्टा स्वप्नान्‌ गजादिकान्‌। आर्य सितद्वितीयाय/मैक्षिष्टागामुक द्विपम्‌ ॥२१॥ 
तसत्फलान्यवदुध्यात्मपतेः सम्प्राप्य सम्मदस । नवमे मासि चैत्रस्य सज्ज्योत्स्नैकादशीदिने ॥२२॥ 
अिज्ञानधारिणं दिश्यं पिठभोगे सतां पतिम्‌ । जगस्म्रयस्थ मर्तारमहमिन्द्रमछब्ध सा ॥२४॥ 
देवेन्द्रास्त सदा नीत्वा मेरी जन्मसथोस्सवम्‌ | छृस्वा सुमतिसम्जां च पुनस्तव्गेहमानयन्‌ ॥२४॥ - 
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वी 


इस जीवका उत्तम सुख प्राप्त हैं। सकता हे । इस प्रकार बिरक्त राजाके|हृदयमें उत्तम फल देने- 
बाला विचार उत्पन्न हुआ।।६-११॥ तदनन्तर संसारका अन्त करनेवाले राजा रनिषेणने राज्यका 
भारो भार अपने अतिरथ नामक पुत्रफ़े छिए सॉपकर तपका हलका भार घारण कर लिया॥१२॥ 
उसने अह न्नन्द्रन जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण की, ग्यारह अज्लोंका अध्ययन किया और मोह- 
शत्रुको जीतनेकी इच्छासे अपने शरीरमें भी ममता छोड़ दी ॥११॥ उसने दर्शनविशुद्धि, विनय- 
सम्पन्नता आदि कारणोंसे तीथंकर प्रकृतिका बन्ध किया सो ठोक ही है क्योंकि जिससे अभीष्ट 
पदाथको सिद्धि होती हे बुद्धिमान पुरुष बैसा ही आचरण करते हैं ।|१४॥ उसने अन्त समयमें 
संन्यासमरण कर उत्कृष्ट आयुका बन्ध किया तथा वैजयन्त विमानमें अह भिन्द्र पद प्राप्त किया। 
वहाँ इसका एक हाथ ऊँचा शरीर था। बह सोलह माह तथा पन्द्रह दिनमें एक बार श्वास छेता 
था, तेतीस हजार वर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था, शुक्रलेश्याका धारक था, अपने 
तेज तथा अवधिज्ञानसे छोकनाडीको व्याप्त करता था, उतनी ही दूर तक विक्रिया कर सकता 
था, ओर छोकनाडी उखाड़कर फेंकनेकी शक्ति रखता था ॥१४-१७॥ इस संसार में अद्ट मिन्द्रका 
सुख ही मुख्य सुख है, वही निद्व॑न्द हे, प्रवीचारसे रहित हे और रागसे शुन्य है । अह भिन्द्रका 
सुख राजा रतिषेणके जीवकी प्राप्त हुआ था ॥१८॥ आयुके अन्तमें समाधिमरण कर जब बह 
अहमिन्द्र यहाँ अबनार लेनेको हुआ तब इस जम्बूद्वीप-सम्बन्धी भरत-क्षेत्रकी अयोध्यानगरीमैं 
मेघरथ नामका राजा गाब्य दरता था। बह भगवान वृषभदेवके वंश तथा गोन्नमें उत्पन्न हुआ 
था, क्षत्रिय था, शत्रुओंसे रहित था ओर अतिशय प्रशंसनीय था। मड्छा उसको पदुरानी थी 
जो रन्रवृष्टि आदि अतिशयोंसे सन्‍्मानको प्राप्त थी ॥१६-२०॥ इसने श्रावणशक्क द्वितीयाके दिन 
मधा नक्षत्रमें हाथी आदि सोलह स्वप्न देखकर अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। 
उसी समय बह अहमिन्द्र रानीके गर्भमे आया ॥२१॥ अपने पतिसे स्वप्नोंका फल जानकर रानी 
बहुत ही हर्षित हुईं। तदनन्तर नोबे चैत्र माहके शुक्ृपक्षको एकाइशीके दिन पिठू योग 
अर्थात्‌ मधा नक्षत्रमें उसने तीन श्ञानके धारक, सत्पुरुषो्मे श्रेष्ठ और त्रिभुवनके भर्ता उस अह- 
सिन्द्रके जोबको उत्पन्न किया ॥२२-२३॥ सदाको भाँति इन्द्र लोग जिन-बालकको सुमेरु पर्वत 


१-मनुत्तरम्‌ क०, घ० । २ पुत्रे । 'तुक्‌ तोक॑ चात्मज: प्रजा” इति कोशह। ३ सुचिरम ख०, ग०। 
४ वैजयन्ते तु ल० । ५ भोजनम्‌ । ६ जन्मोत्सवोत्सवम्‌ क०, घ० । जन्ममहोत्सवम ल० । 


एकपद्लाशस पर्व २७ 
नवकक्षाध्चिकोटीचु प्रयाते-नल्तरेक्तरे । वद॒स्‍्थम्वस्वत्या युरुदपा धुद्तोद्य: ॥ २०॥ 
शूस्पपद्धार्धिएवायुः झरासब्िस्॒तोछिति: । सन्‍्तप्ततपनीयामः स्वसावसुभगाकृति ॥२६॥ 
शैशवोचितसर्वाम देवानोतेः सदैधितुः । अंक्षत्रों वा शिशोरिल्दोब्यक्स्थास्त्राउयवा बभुः ॥२७॥ 
तनवः कुश्िता: स्निर्वा: मुधेजाजास्तवस्विष: । मुखपकु जमाशढक्य मिलिता वास्य घटपदा' ॥२<॥ 
मथा ब्रेकोक्यराज्यस्थ स्नपनास्ते सुरोक्तमेः । पदोडछम्मीति वास्याघाकुधाटतटमुन्नतिस ॥२३॥ 
कणों छक्षणसस्पूर्णों नास्य त्रिशानघारिणः । पद्मवोंध्वं शिष्यत्वपरिभूति प्रतेनतुः ॥२०॥ 
सुभ्रुवों न अआुवोवच्यों विश्रमोउस्थ पृथरिविदास । अक्षेपमात्रदत्ताथंसाथंसन्तपिंतार्थिन: ॥ २१॥ 
नेत्रे विकासिनी स्निरधे त्रिबण तस्य रेजतुः । इष्टाखिकाथसम्पेक्षासुखपर्यन्तगामिनी ॥३२॥ 
मण्ा बिना55स्थशोमा  स्याश्नेस्ससौ नासिका स्मयम्‌ । उम्नता दधतीवामाद्ठक्त्राब्जामोदपायिनी ॥३३॥ 
लट्ष्म्यौ कपोलयोलद्सया वक्षःस्थलसमाश्रिते: | उफ्तमाड्ाश्नयाद्‌ द्वित्वाज्‌ जिस्वयों वास्य रेजतुः ॥ऐ४॥ 
जिल्वास्य कुन्द्सोनदर्य द्विजराजिव्यराजत । वक्‍्त्राब्जवाससन्तुष्टा सहासेव सरस्वती ॥३४॥ 
नाधरस्याधराख्या स्यात्सपधमास्वादशालिन: । अधरीकृतविश्वामराधरस्याद्िशो सिनः ॥३६॥ 
नाकप्यते ऊपस्थास्य शोमा वाग्वक्॒मोउज्वछा । यदि दिव्यो ध्वनिर्विश्ववाचको5स्मादिनिःसताः ॥३७॥ 


पर ले गये, वहाँ उन्होंने जन्माभिषेक-सम्बन्धी उत्सब किया, सुमति नाम रखा और “फिर 
घर वापिस ले आये ॥२४॥ अभिननदन रवामीके बाद नो छाख करोड़ सागर बीत जानेपर उत्कृष्ट 
पुण्यको धारण करनेवाले भगवान सुमतिनाथ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भो इसी सप्नयमें 
शामिल थो ॥२५॥ इनकी आयु चालास छाख पूवकी थी, शरीरकी ऊँचाई तीन सो धनुष थी, 
तपाये हुए सुबणे के समान उनकी कान्ति थी, ओर आकार स्व॒थावसे ही सुन्दर था ॥ २६॥ वे 
देवोंके द।र। छाये हुए बाल्यकालके योग्य समस्त पदार्थोंसे बृद्धिको प्राप्त होते थे। उनके शरीर के 
अवयब गसे जान पड़ते थे मानों चन्द्रमाको किरणें ही हों ।२७॥ उनके पतले, टेढ़े, चिकने 
तथा जामुनके समान कान्तिबाले शिरकें केश ऐसे जान पड़ते थे मानों मुखमें कमलछकी 
आज्ंका कर भौंरे ही इकट्ठ हुए हों ॥२८॥ मैंने देबोंके द्वारा अभिषेकके बाद तान छोकके राज्य 
का पट्ट प्राप्त किया है । यह सोचकर ही मानो उनका छूलाटतक ऊँचाईकों प्राप्त हुआ था ॥२९॥ 
तीन ज्ञानको घारण करनेवाले भगवानके कान सब छक्षणोंसे युक्त थे ओर पॉच वर्षके बाद 
भी उन्होंने किसीके शिष्य बननेका तिरम्कार नहीं प्राप्त किया था ॥३०॥ उनकी भौहें बड़ी ही 
न्दर थीं, भौंहोंके संकेत मात्रस दिये हुए धन-समूहसे उन्होंने याचकोंको सन्‍्तुष्ट कर दिया 
था अतः उनकी भौंदांकी शाभा बड़े-बढ़ विद्वानोंके द्वारा भी नहीं कही जा सकती थी ॥३१॥ 
समस्त इष्ट पदार्थके देखनेसे उत्पन्न होनेवाले अपरिमित सुखको प्राप्त हुए उनके दोनों मेत्र 
विलास पूर्ण थे, स्नेहसे भरे थे, जुक्त कृष्ण और छाल-इस प्रकार तीन बण्णेके थे तथा अत्यन्त 
सुशोभित होते थे ॥३२॥ मुख-कमलछको सुगन्धिका पान करनेवार्ी उनकी नाक, 'मेरे बिना 
मुखकी शोभा नहीं हैं। सकते” इस बातका अहंकार धारण करती हुई ही मानों ऊँची उठ रही 
थी ॥३११॥ उनके दोनों कपोरोंकी लक्ष्मी उत्तमाकु अर्थात्‌ सम्तकका आश्रय होने तथा संख्या 
में दो होनेके कारण वक्ष/स्थरूपर रहनेवालो रलूछ्मीका जीतती हुई-सी झोमित दो रही 
थी ॥३४॥ उनके दाँतोंको पंक्ति कुन्द पुष्षके सौन्दयकों जीतकर ऐसी सुशामित हो रही था 
मानो मुख कभछमें निवास करनेसे संन्तुष्ट हो हँसती हुई सरस्वती ही हो ॥३५॥ जिन्होंने 
समस्त देवोंको तिरस्कृत कर दिया है, सुमेरु पवतकी शोभा बढ़ायो है और छह रसोंके सिवाय 
सप्तम अछौकिक रसके आस्वादसे सुशोभित हैं. ऐसे उनके अधघरों ( ओठों ) को अधर (तुच्छ ) 
संज्ञा नहीं थी ॥१६॥ जिससे समस्त पदार्थोंका उल्लेख करनेबाली दिव्यध्वनि प्रकट हुई हे ऐसे 
उनके मुखक्ी शोभा तो कद्दी द्वी नहीं जा सकती। उनके मुखकी शोभा बचनोंसे प्रिय तथा 
१ प्रयातेइनन्तरान्तरे ग०, क० । २ धुतितोदित: क०, ख०, ग० | द्युतितोदितम्‌ घ० । ३ त्रिशताछित: 
क०, घ० । ४ सदेत च ग० । ५ वास्यागाल्ललाट- ०, ग० । ६ आस्यक्ोमा-मुखशोमा । ७ -माश्चित' ल०। 
८ नधराल्पस्य क०, ख०, ग०, भ० । 


श्ष्य उत्तरपुराणम्‌ 


'डन्तों वक्‍ट्राम्दुजस्थास्थ कि पुन्वण्यतेतराम्‌ । यदि छोलाछितां जग्मुर्निकिस्पेशाः सवक्षमा: ॥१४८॥ 
'ऋष्ठस्थ कः स्तवो5स्थ स्थायदि ग्रैलोक्यकण्ठिका । बद़ामरेतीः स्थाह्रादकुण्डिताखिकवोदिगः ॥३९॥ 
सद्दाहुशिखर मन्ये शिरसोःप्यतिछड्धिनी । वक्ष-स्थलनिवासिन्या छट्ष्म्याः क्रीडा चलाबते ॥१०॥ . 
घरालक्ष्मी समाहनु घीरलक्ष्माग्रसारितों । आजते जयिनस्तस्थ भुजावाजामुरूछ्चिनो ॥४१॥ 

घूथक पृथक्व नारुपेयं रम्यत्वं बास्य वक्षसः । सोक्षाभ्युद्य लक्ष्य सेतदेवादसतः समम्‌ ॥४२॥ 
कृशमप्यक्ृश मध्य लक्ष्मीद् बसमाश्रितम । ऊध्वदेह सहाभारं वहदेतस्थ हेऊया ॥४३॥ 

नाभि: प्रदक्षिणावर्ता गस्म:रेति न कथ्यते । सा चेन्न ताइशी तस्समिन्न स्थादेवं सुरुक्षणा ॥४४॥ 
रुपशोमा विना नेमः  स्वाश्रयादिति वाणवः । सन्‍्तः सर्वे5पि तम्रासन्‌ रग्यस्तत्र कटीसटः ॥४४॥ 
रम्मास्तम्मादयो उन्येषा भव यल्तूपसानतास्‌ । उपमेयास्तवृरुम्यां ते बृत्तस्वादिभिगुणे: ॥४६॥ 

कुतो जानुक्रियेन्येतद्‌ वेधि नान्‍्येपु वेधसः । चेद्स्मिज्नरुजडघानां शोमास्पद्धानि वेतये ॥४७॥ 
बच्चेण घटित जई वेब्रसा5स्थान्यथा कथम्‌ | जगल्वयगुरार्मारं बिश्राते ते तनोस्तनू ॥४८॥ 

धरेथ॑ सवभावेन लप्मा5स्मत्तठयोरिति । तत्कमों प्रमदेनेव कूम एष्टो झुमच्छवी ॥४६॥ 
हयस्तो5स्मिन्‌ भविष्यन्ति धर्माः कर्मनिवहणा: । इस्याख्यातुमिवाभान्ति विधिनाहुरूयः कृता, ॥७०॥ 


्् नर जज अजीज हज *+७ के बह न 


उठ्ब्बल थी अथवा बचनरूपी वल्लभा--स रस्वरतीसे देदोप्यमान थी ॥३७॥ जबकि अपनी-अपनी 
चल्लमाओंस सहित देवेन्द्र भी उसपर सतृष्ण भ्रमर-जैसी अवम्थाकों ग्राप्त हो गये थे तब उनके 
मुल्लनकमरके हावका क्या बणन किया जावे ? ॥३८॥ जिन्होंने स्याद्वाद सिद्धान्तसे समस्त 
वादियोंकीं कुण्ठित कर दिया है एसे भगवान्‌ सुमतिनाथके कण्ठमें जब इन्द्रोंने नीन छोकके 
अधिपनित्वकी कण्टी बाँध रखी थी तत्र उसको क्या प्रशंसा की जावे ? ॥३७॥ शिरसे भी 
ऊँचे उठे हुए उनकी भुजाओंके शिखर एसे जान पड़ते थे मानो वक्षःम्थछपर रहनेवालो लब्ष्मी- 
के कीड़ा-पव त ही हों ।9०॥ घुटनोंतक लटकनेबाली विजयी सुमतिनाथकी भुजाएँ ऐसी सुशो- 
भित हो रही थीं मानों प्रथिवीकी लक्ष्मोकों दरण करनेके लिए वीरलक्ष्मीने हो अपनी भुजाएं 
फेछायी हों ॥४१॥ उनके वक्षःस्थलकी शोभाका प्रथक्‌-प्रथक्‌ बरणन कैसे किया जा सकता है 
जबकि उसपर मोक्षलक्ष्मी और अभ्युद्यलक्ष्मी साथ-द्ी-साथ निवास करती थीं ॥४२॥ उनका 
सध्यभाग क्ृश हानेपर भी क्ृझ् नहीं था क्योंकि वह मोक्षरूष्मों और अभ्युदयलक्ष्मीसे युक्त 
उनके भारो शगोगको लीलापूबक धारण कर रहा था ॥४३॥ उनकी आवतंके समान गोल न|भि 
थी यह कदनेकी आवश्यकत! नहीं क्योंकि यदि वह वैसी नहीं होती तो उनके शरीरमें अच्छी 
ही नहीं जान पड़ती ॥४७॥ समस्त अच्छे पःमाणुओंने विचार किया-हम किसी अच्छे आश्रय- 
के बिना रूप तथा शोभाक़ो श्राप्त नहीं हा सकते ऐसा विचार कर हो समस्त अच्छे परमाणु 
उनकी कमशपर आकर स्थित हो गये थे और इसीलिए उनकी कमर अत्यस्त सुन्दर हो गयी 
थी ॥४५॥ के 2के स्तम्भ आदि पदार्थ अन्य सनुष्योकी जाँबोंका उतमानताकों भछे ही प्राप्त हो 
जाव परन्तु भगवान्‌ सुमतिनाथके जॉधोंके सामने वे गोछाई आदि गुणोंसे उपमेय बने रहते 
थे ॥४६॥ विधाताने उनके सुन्दर घुटने करिमलिए बनाये थे यह बात मैं ही जानता हूँ अन्य छोग 
नहीं जानते और बह बात यह है ,कि इनको ऊरुओं तथा जंघाओंसें शोभ।सम्बन्धी ईर्ष्या न हो 
इस विचारसे हो बीचमें घुटने बनाये थे ॥2७॥ विधाताने उनकी जंघाएँ बजसे बनायी थीं, यवि 
ऐसा न होता तो वे कृश होनेपर भी ज्रिभुबनके गुरु अथवा त्रिभुवनमें सबसे भारी उनके शरोरके 
भारको केसे घारग करतीं ॥४८॥ यह प्रथिवी सम्पूर्ण रूपसे हमारे तछबारोंके नीचे आकर लग गयो 
है यह सोचकर ही मानो उनके दोनों पैर हषसे कछुवेकी पीठके समान शुभ कान्तिके धारक हो गये 
थे ॥४९॥ इन भगवान्‌ सुमतिनाथमें क्मोंको नष्ट करनेबाले इतने धर्म प्रकट होंगे यह कहनेके लिए 


५ मुख्य अं दलों क; घ० पु"नके नाघित ॥। र्‌ वो रलद्ष््या खछ | गछ० ॥ ३३ चैप: ग०। रूपशोभा- 
बितानेन ख० । ४ सुष्दु आश्रयः स्वाश्रय: तस्मातु । ५ निषिद्धये ल० । 


एकपन्चाशत्तमं पर्च १८ 
विधाय दशधा$धत्मामं विशुरहदी निवेषते | कास्तिमाम्या पर प्रासमित्याशहाबह/ मखाः ॥ ५३ ॥ 
एवं सर्वाहझ्ोभास्य रक्षणेश्येजनेः शुसा । स्वीफरिष्यत्ति मुक्यजञजां बेत्यश्न न संझयः ॥ ७३ ४ 
कौसारमितिं रूपेण सन्‍्धरे रामणीयकस्‌ | अनाप्तयोवनस्थास्थ तहिनापि सनोभवात्‌ ॥ ७३ ॥ 
ततो यौवनमाझूम्ब्य कामोउ्प्यस्मिन्‌ कृतास्पदः । सम्प्राप्य साथवः स्थान नाधितिष्टन्ति के स्वथम॥५४॥ 
कुमारका के पूर्वार्गा दशरक्षेप निष्ठिते । सुअन स्वलॉकलाअ्राज्यं सूराज्यं थाप स क्रात ॥ ५५ ॥| 
न हिंसा न रूषा तस्य स्तेयसंरक्षणे न श्र । स्वप्नेडपि तदगतानन्दः झुझ्ललेश्यस्थ केन सः ॥ ५६ ॥ 
तथा नानिष्टसंयोगो वियोगो नेश्वस्तुनि । नासातं न निदान च शत्सडछेशों न तदूगतः ॥ ५७ ॥ 
गुणानां वृद्धिमातस्त्रन्‌ सत्य पृष्यकमंणाम्‌ । विपा्क विश्थपुण्यानां गुणपुण्यसुखात्मकः ॥५४॥ 
सेव्यमान. सदा रक्तेः सुरखचरभचरे: । निराहलैहिकारस्मः संभ्दृत: स्वंसंपदास्‌ ॥ ५३ ॥ 
निश्चित काक्षभोगेषु नितय॑ चुसुरमाविषु । न्‍्याय्यार्थपप्यधर्मेच हामंसारं समाप सः ॥ ६० ॥ 
कान्तानि; कमनीयासिः सवयोगिः समीष्सुमिः। दिश्याज्रागस्नग्वख्रभूषामी रसते सम सः॥ ६१ ॥ 
दिव्यभ्रीमॉनुषी व आओ समप्रेमप्रताषिते | सुख विद्धतुस्तस्य मध्यस्थः कस्य न प्रिय: ॥ ६२ ॥ 
सुख नाम तदेवात्र यदस्थेन्द्रियगों चरम्‌ । स्ववन्शसारभोग्य चेस्सुरेशास्यैव रक्षितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
एवं सद्गमय+्‌ काल दिव्यराज्य श्रियोह्रये । व्यरंसीत्‌ संखतेः सा हि प्रत्यासक्षविनेयता ॥ ६४ ॥ 
ही मानों विधाताने उनकी दश अंगुलियाँ बनायी थीं ॥५०॥ उनके चरणोंके नख ऐसी शह्ढा 
उत्पन्न करते थे कि माना डनसे श्रेष्ठ कान्ति प्राप्त करनेके लिए ही चन्द्रमा दशा रूप बनाकर 
उनके चरणोंकी सबा करता था ॥४१॥ इस प्रकार छक्षणों तथा व्यश्लनोंसे सुशोभित उनके 
सब शगीरकी श्ञाभा मुक्तिरूपी सखत्रीका स्वीकृत करेगो इसमें कुछ भी संशय नहीं था ॥५२॥| इस 
प्रकार भगवानकी कुमार अवस्था स्वभावसे ही सुन्दरता धारण कर रही थी, यद्यपि उस 
समय उन्हें योवन नहीं प्राप्त हुआ था ते भी वे कामदेवके बिना ही अधिक सुन्दर थे ॥५३॥ 
तदनन्तर यौवन श्राप्त कर कामदेवने भी उनमें अपना स्थान बना छिया सो ठीक ही हैं क्योंकि 
एसे कोन सत्पुरुप हैं जो स्थान पाकर स्व नहीं ठहर जाते ॥५७॥ 
इस प्रकार क्रम-क्रमसे जब उनके कुमार-कालके दश्म छाख पूर्व बीत चुके तथ उन्हें 
स्र्गेलोकके साम्राज्यका तिर॒रकार करनेबाल्य मनुष्योंका साम्राज्य प्राप्त हुआ ॥५५॥ शुक्क॒लेश्या- 
को धारण करनेवाले भगवान्‌ सुमतिनाथ न कभी हिंसा करते थे, न झूठ बोलते थे और न 
चोरी तथा परिग्रह-सम्बन्धी आनन्द उन्हें ग्वप्नमें भो कभी आप्त होता था। भावाथ--वे 
हिंसानन्द, सपानन्द, स्तेयानन्द और परिप्रहानन्द इन चारों रोद्रध्यानस रहित थे ॥५६॥ उन्हें 
न कभी अनिष्ट-संयोग होता था, न कभी इष्ट-वियोग होता था, न कभी वेदनाजन्य दुश्ख हाता 
था और न वे कभी निदान हा करते थे । इस प्रकार वे चारों आतध्यानसम्बन्धी संक्केशसे रहित 
थे ॥५७॥ गुण, पुण्य और सुखोंको घारण करनेवाले भगवान अनेक गुणोंकी बृद्धि करते थे, 
नवीन पुण्य कमंका संचय करते थे और पुरातन समस्त पुण्य कर्मोंफे विपाकका अनुभव करते 
थे ॥४५॥ अनुरागसे भरे हुए देव, विद्याधर और भूमिगोचरी मानव सदा उनकी सेवा किया 
करते थे, उन्होंने इस छोकसम्बन्धी समरत आरम्भ दूर कर दिये थे, और वे सब सम्पदाओंसे 
परिपूर्ण थे ॥५९॥ वे मनुप्य तथा देबोंमें होनेबाले काम-भोगोंमें,न्यायपूर्ण अथमें तथा द्वितकारी 
धर्ममें श्रष्ठ सुखको प्राप्त हुए थे ॥।६०॥ वे दिव्य अज्ञराग, माछा, बश्च और आ अगाह सुशोभित 
सुन्दर समान अवस्थाबाली तथ स्वेच्छासे प्राप्त हुई स्त्रियोंके साथ रमण करते थे ॥६१॥ समान 
प्रेमसे सन्‍्तो षित दिव्य छक्ष्मी और मानुष्य लक्ष्मी दोनों ही उन्हें छुब्ब पहुँचाती थीं सो ठीक ही है 
क्योंकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नहीं होता १ ॥६२॥ संसारमें सुख बद्दी था जो इनके इन्द्रिय- 
गोचर था, क्यों कि स्वर्ग में भी जो सारभूत वस्तु थी उसे इन्द्र इन्हीं के लिए सुरक्षित रखता था ॥६३॥ 
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१ धर्मसारं ग० । 


8० उत्तरपुराणम्‌ 


सुधी: कथं मुख्ंशेप्सुविषयाभिषयृद्धिमान्‌ । न पापवड़िशं पश्येश्ष चेदनिमि यायते ॥ ६५ ॥ 
मृदः प्राणी परां प्रौविमप्राप्तोड्स्व्वद्विताहितः । अद्ितेनादितो5ह थ कथं बोधश्रभाहितः ॥ ६६ ॥ 
निरछकुश न बैराग्यं यादग्शानं ल ताइशस्‌ । कुतः स्पादाष्मन: स्वास्थ्यमस्थस्थस्य कुतः सुखभ ॥१७॥ 
खपब्कनवद यकेः पूर्वे राज्येडबसाघिते । सद हादशपूर्वालेंः स्वस्मिश्रेवेत्यच्िस्तयत्‌ ॥ इछ् ॥ 
स्तुतस्तदैव संस्तोत्रें: सर्वे: सारस्वतादिमिः । अभिषेक सुरैराप्य देवोडासययानकः ॥ ६५ ॥ 
दीक्षां षष्टोपवासेन सहेतुकबने5ग्रहोत्‌ । सिते राशां सहस्जेण सुमतिनंबमीदिने ॥ ७० ॥ 
मधाशशिनि बैज्ञाख पूर्वाहे संयमाअयम । तवैवाविरभूदस्य मतःययंयसब्शकस्‌ ॥ ७१ ॥ 

पुरं सौमनस नाम भिक्षाये पश्चिमे दिने। प्रात प्रतोक्ष्य प्मोड्गातपूजां चुम्नशुतिलंप: ॥ ७२ ॥ 
सामायिक समादाय समौनः शाम्तकल्मषः । तपस्तेपे समाधानात्सहिष्णुदुंस्सहं परैः ॥ ७३ ॥ 
विशति वत्सराक्षीत्वा छग्मस्थः प्राफ़ने बने । प्रियढगुभुरुदो 5घस्तादुपबासह॒य श्रित: ॥ ७४ ॥ 
मधायां चेत्रमासस्य प्रवलेकादर्शादिने । पश्चिमाभिसुखे भानौ:कैवल्यमुदपादयत्‌ ॥ ५४५ ॥ 

सुरै. संप्राप्ततस्पूजो गणेशैश्रामरादिसिः । स सप्तद्धिंभिरभ्यस्ये: सपोडशशतोन्मुलैः ॥ ७६ ॥ 
शूत्यहय वतुःपक्षसितपूरव धरानुग: । खपशनश्रिवतु.पद्चपक्षोक्ते,. शिक्षकैयुतः ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार दिव्य लक्ष्मी और राज्यलक्ष्मी इन दोनोंमें समय व्यतीत करते हुए भगवान्‌ सुमति 
नाथ संसारसे विरक्त है| गये सो ठीक हूं। है क्योंकि निकट भव्यपना इसीको कहते हैं ॥६४॥ 
भगवानने विचार किया कि अल्प सुखकी इच्छा रखनेबाले बुद्धिमान मानव, इस विषयरूपी 
मांसमें क्‍यों लम्पट हो २ह है। यदि ये संसार के प्राणी मछ रूके समान आचरण न कर तो 

इन्हें पापरूपी बंसीका साक्षात्कार न करना पड़े ॥६५॥ जो परम चाठुयको प्राप्त नहीं है ऐसा मूर्तर 
प्राणी भरे हो अहितकारो कार्योंमें लीन रहे परन्तु मैं तो तीन ज्ञानोंस सहित हूँ फिर भी अहित- 
कारी कार्योंमें केसे लोन हो गया ? ॥६६॥ जबतक यशेष्ट बेराग्य नहीं होता ओर यथेष्ट सम्य- 
ग्ज्ञान नहीं होता तबतक आत्माकी स्वरूपमें स्थिग्ता कैसे हो सकती हैं? और जिसके स्व॒स्ब- 
रूपमें स्थिग्ता नहीं है उसके सुख केसे हो सकता है ? ॥६७॥ राज्य करते हुए जब उन्हें 
उन्‍्तीस छाख पूथ और बारह पूर्वाज् बीत चुके तत्र अपनी आत्मामें उन्होंने पूर्वोक्त बिचार किया 
॥६८॥ डसी समय सारस्वत आदि समस्त छौकान्तिक देवोंने अच्छे-अच्छे स्तोत्रों-द्वारा उनकी 
स्तुति की, देवोंने उनका अभिषेक किया ओर उन्होंने उनकी अभय नामक पालको उठायी ॥६६॥ 
इस प्रकार भगवान सुमतिनाथने बेशाख सुदी नवरमके दिन मधा नक्षत्रमें प्रातःकाठके समय 
सहेतुक वनमें एक हजार राजाओंक साथ वेलाका नियम लकर दीक्षा धारण कर छी | संयम- 
के प्रभावसे उसी समय मः.धपययज्ञान उत्पन्न हो गया |७०-७१॥ दूसरे दिन वे भिश्षाके छिए 
सोमनस नामक नगरमें गये। बहा सुबणके समान कान्तिके धारक पद्मराजाने पडगाह कर 
आहार दिया तथा स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त की ॥७२॥ उन्होंने सबपापकी निवृत्ति रूप सामायिक संयम 
धारण किया था, वे मोनसे ग्हते थे, उनके समस्त पाप श्ान्त हो चुके थे, वे,अत्यन्त सहिष्णु-- 
सहनशीछ थे जिसे दूसरे छोग नहों सह सकते ऐसे तपकों बड़ी सावधानींके साथ तपते थे 
॥3३॥ उन्होंने छद्मस्थ रहकर बीस वर्ष बिताय । «दनग्तर उसी सहंतुक वनमें प्रियन्ञ वृक्षके 
नीचे दो दिनका उपवास लेकर योग घारण किया ॥७४॥ और चैन्र शक्त एकादशीके दिन जब 
सूर्य पश्चिम दिशाकी ओ/ ढछ रहा था तब केबलज्ञान उत्पन्न किया ॥७४॥ देवोंने उनके झ्ञान- 
कल्याणकफो पूजा की | सप्त ऋट्धियोंक धारक अमर आदि एक सो सोलह गणधघर निरन्तर 
सम्मुख रहकर उनको पूजा करते थे, दो हजार चार सौ पूबंधारी निरन्तर उनके साथ 





१ अय॑ इलौक: घ० पुत्तके नास्ति । २ अनि्मिषो मत्त्यस्तद्दाचरतीति-अनिमिषायते 'पाठीनो$निमिय 
स्तिमिः इति घनऊजय:। हे परां प्रौढि विज्ञतामप्राप्तों मृढ़: प्राणो अहिते-अहितकरे कार्य आहित आसक्त 
अस्तु भवतु किन्तु बोधत्रयेण युक्‍्ता$ह अहितेन कथमादित इत्याइचयंम्‌ । ४ संयमाश्रयात्‌ ग० । ५ प्राप्ते य० । 
६ कंबल्यमुपपादिवानू ल०। ७ पक्षोत्तरै, छ० । 


एकपश्चाशत्तसं पे ३१ 
एकादशसहस्रावधीद्धनोधविदीडितः । त्रयोदशसहस्रास्मसमानज्ञान संस्‍्तुतः ॥ ७८ ॥ 
शुल्यद्रययुगाष्टेकमितबैकियकस्तुत: । झुन्पद्टय चतुःैकप्रमितोपान्तधिद्र॒त: ॥ ७९ ॥ 
शन्यपञ्नचतु:खैकमितवाद्यमिधन्दित: । पिण्हितेः खजतुष्कद्धि त्रिमितैस्तैविंभूषित: ॥ ८० ॥ 
खचतुष्कश्रिवह्न यृक्तानन्तार्याद्यायिंकानुग: । त्रिकक्षत्रावकाभ्यचः श्राविकापश्ललक्षवान्‌ ॥ ८१॥ 

स देवदेब्यस रू थाततियकसझु यातवेशित: । विह्वत्याष्दशक्षेत्रविशेषेष्वमराशितः ॥ ८२ ॥ 
प्रशस्ताशस्त माषासु भव्यानां दिग्यमक्षिपत्‌ । ध्वर्नि वीजविशेष वा सुभूमिषु महाफकमस्‌ ॥ ८8 ॥ 
विस्ुक्त बिह॒तिमास सहस्तमुनिभिः सह । प्रतिमायोगमास्थाय सम्मेदे निश्ूर्ति ययौ ॥ ८४ ॥ 
एकादश्यां सिते चैन्रे मघायामपराह्गः । अमरैरन्यकल्याणमवाप सुमतीश्वरः ॥ ८४५ ॥ 


मालिनी 


रिपुनृषथ्म दण्ड: पुण्डरीकिण्यघीशोी 

हरिरिव रतिषेणो बेजयल्ते5हमित्रः । 
सुमतिरमितंलक्ष्मीस्तीथ क्ृथः कृता्थ: 

सकलगुणसरूद्धों व: स सिद्धि विदध्यात्‌ ॥ ८६ ॥ 
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रहते थे, वे द। छाख चोअन हजार तीन सौ पचास शिक्षकोंसे सहित थे, ग्यारह हजार अब- 
घिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, तेरह हजार केवलज्ञानियोंसे युक्त थे, आठ हजार चार सौ 
विक्रिया ऋद्धिके धारण करनेवाले उनका स्तवन बरते थे, दशा ह जार चार सौ मनःपर्थयज्ञानो उन्‍हें 
घेरे रहते थे, और दशा हजार चार सौ पचास वादी उनकी वंदना करते थे, इस प्रकार सब 
मिलाकर तीन छाख बीस हजार मुनियोंसे वे सुशोभित हो रहे थे ॥७६-८०) अनन्तमती आदि 
तीन छाख तीस हजार आर्यिकाएँ उनकी अनुग।मिनी थीं, तीन छाख श्रावक उनकी पूजा करते 
थे, पाँच छाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं ॥॥८९॥ असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तियचोंसे 
वे सदा घिरे रहते थे। इस प्रकार देबोंके द्वारा पूजित हुए भगवान्‌ सुमतिनाथने अठारह क्षेत्रों: 
में विहार कर भव्य जोबोंके लिए उपदेश दिया था। जिस प्रकार अच्छी भूमिमें बीज बोया 
जाता दे और उससे महान्‌ फलकी श्राप्ति होती है उसी प्रकार भगवानने प्रशस्त-अप्रश्गस्त सभी 
भाषाओंमें भव्य जीवोंके लिए दिव्य ध्वनि रूपी बीज बोया था और उससे भव्य जीवॉंको 
रत्नन्नयरूपी महान फलको प्राप्ति हुई थी ॥८२-८३॥ 








अन्तमें जब उसको आयु एक मासकी रह गयी तब उन्होंने विहार करना बन्द कर 
सम्मेदगिरि7र एक हजार भुनियोंके साथ प्रतिमाथोग धारण कर लिया और वहींसे चैत्र शुक्क 
एकादशीके दिन मधा नक्षत्रमें शामके समय निर्धाण प्राप्त किया। देबोंने उनका निवोण- 
कल्याणक किया ॥५४-८४॥ जो पहले शत्रु राजाओंकों नष्ट करनेके लिए यमराजके दण्डके 
समान अथवा इन्द्रके समान पुण्डरीकिणी नगरीके अधिपति राजा रतिषेण थे, फिर बैजयन्त 
विमानमें अहमिन्द्र हुए और फिर अनन्त छक्ष्मीके धारक, समस्त गुणोंसे सम्पन्न तथा कऋतकृत्य 


१ शानिसंयुतः ग०। २-विद्गतः क०, घ० | -विदृवृत: ग०। ३ विमुक्तविक्ृति्मास क०, ख०, 
ग०, घ० । विमुक्तविक्ृति: ल० । 


श्र उत्तरपुराणम्‌ 
सरधरा 


सथोजातं जिनेन्द्र स्‍्वरचतरणसंप्रापतकल्याणकार्य 

वास जन्‍्माभिषेके सुरपविरणितैभूषणेरिदशोमम्‌ । 
सकन्निष्क्रान्तावघोरं सुमतिमतिमति केवलछक्षानसिद्धा- 

वीशान निदृतो तस्पुरुषमपरुषं शास्तये संश्रयध्वम्‌ ॥ ८७ ॥ 


इत्याएें भगवद्गुणभद्वाचार्य प्रणोते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसड्ञ्रहे सुमतितीर्थपुराणं ताम 
समाप्तमेकपश्चाशत्तमं पर्व ॥ ५१ ॥। 
छा 
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सुमतिनाथ तीथकर हुए वे तुम सबको सिद्धि प्रदान करें ॥८६॥ जो भगवान्‌ स्वर्गावतरणके 
समय गर्भकल्याणकके उत्सवमें 'सब्योजात' कहलाये, जन्माभिषेकके समय इन्द्र-द्वारा विरचित 
आभूषणोंसे सुझोभित होकर 'बाम' कहलाये, दीक्षा-कल्याणकके समय अघोर' कहलाये 
केबलज्नानकी प्राप्ति होनेपर “ईशान! कहलाये ओर निर्वाण होनेपर 'तत्पुरुष' कहलाये ऐसे' 
राग-द्षर हित अतिशय पूज्य भगवान सुमतिनाथका शञ्ञान्तिके लिए हे भव्य जबो! आश्रय 
ग्रहण करो | ८७ |॥ 


रे रे [.] ५ सड 
इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध मगवद्युणमद्राचाय प्रणीत त्रिषश्टिकक्षण महापुराण संग्रह में 
ह4 ९ 3 ्‌ रू 
सुमतिनाथ तीथकरका पुराण वर्णन करनेवाला इृक््यावनवाँ पव पूर्ण हुआ ॥ ५१ ॥ 
|] 





१ सुरपतिरचितै-धघ०, क० , 


दिपज्ञाशतसम पर्व 
पह्मेइस्थास्नुनं मातीय प्रभास्मिल्लिति वाश्रिता | स्यकत्वा त॑ य॑ स पश्मास्मान्यातु पद्मप्रमः प्रभु ॥ ३ ॥ 
द्विवीये घातकीखण्डे द्वीपे प्राग्भागपृ॑ ज । बिदेहे दक्षिण कूले सीताया वस्सदेशनम्‌ ॥ २ ॥ 
सुसीमानगरं तस्मिन्‌ महाराजो5पराजित; | न परेर्जीयते जेता स बाह्माभ्यन्तरदिषाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विक्रमेणेब बक्राणां जेतुर्बाह्म परिच्छद: । सप्ताड्ञपूरणं तस्य बल दोबलशालिनः ॥ ४ ॥ 
तस्य सत्येन वर्षन्ति जीमृताः कपषकेच्छया । आादिमध्यान्तवापाश्न घाम्यसेदाः फल प्रदाः ॥ ५ ॥ 
स्यागेन तस्य दारिद्रधशब्द: खकुसुमायते । भुवि प्राग्येषु दारिद्रय' तेरथ घनदायितम्‌ ॥ ६ ॥ 
राज्ञां महागुणास्तस्मनू सुक्षेत्रोत्तसुजीजवत्‌ । ज्रयो5प्येते फलन्ति सम सजातीयान्‌ परान्‌ गुणान्‌ ॥ ७ ॥ 
परेषां वास्यं रूपादिसस्पश्नोन्मागकृत्तये । तरूरपाटी मरनन्‍्मेरुं क्षमः कम्पयितुं च किसू ॥ ८ ॥ 
स षद्प्रकृतिभिभुष्यस्ताश्व तेन ततो5मबत । तद्राज्यं न परे्प्यं परेशश घर्कः स्वयम ॥ ९ ॥ 
एवं सवास्तरावर्नितोजितायोद्यापिंतम्‌ । नापत्यं सुचिरं भुक्त्वा संविभक्‍त सुहृहरे. ॥ १० ॥ 
क्षणिका: सवपर्यायाः परययिश्चानुभूयते । सुख कारणविध्य॑ंसे कार्ये कौतस्‍्कुती स्थिति: ॥ ११ ॥ 
*इल्यु +सूत्रमावेन स सर्च भज्जर स्मरन्‌। दृस्‍्वा राज्य सुमित्राय सुताय विभितास्मने ॥ ४३ ॥ 
गस्वा तपोगुरं कृत्वा जिनेन्द्रं पिहितास्रवम्‌। एकादशाड्शविद्‌ बद्ध्या नाम तं।थकराहयम्‌ ॥ १३ ॥ 


कुमलछ दिनमें ही फूछता है, रातमें बन्द हो जाता है अतः इसमें म्थिग न रह सकनेके 
कारण जिस प्रकार प्रभाका शोभा नहीं होती और इसोलिए उसने कमलको छोड़कर जिनका 
आश्रय ग्रहण किया था उसी प्रकार लक्ष्मीने भी कमछको छोड़कर जिनका आश्रय डिया था वे 
पद्मश्रभ स्वामी हम सबकी रक्षा करे ॥ १॥ दूसर घातकीखण्डद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमं सीता 
नदीके दक्षिण तटपर बत्स देश है। उसके सुसीमा नगरमें महाराज अपराज़ित राध्य करते थे। 
महाराज़ अपराज्ित वास्तवमें अपराजित थे क्योंकि उन्हें शत्रु कभी भो नहीं जोत सकते थे 
और उन्होंने अन्तरंग तथा वहिरंगके सभी शत्रुओंको जीत लिया था ॥ २-३॥ बह राजा 
कुटिल मनुष्योंको अपने पराक्रमस ही जीत टेता था अतः बाहुबलसे सुशोभित उस राजाकी 
मसप्तांग सेना केवल बाह्य आइम्बर मात्र थी ॥ ४॥ उसके सत्यसे मेघ किसानोको इच्छालुसार 
बरसते थे और बएप के आदि, मध्य तथा अन्तमें बोये जानेबाले सभी धान्य फल प्रदान करते 
थे ॥४॥ उसके दानके कारण दारिद्रय झब्द आकाशके फूलके समान हैं। रहा था और पृथिवरी- 
पर पहले जिन मनुष्योंम दरिद्रता थी वे अब कुबेरके समान आचरण करने लगे थे ॥६॥ जिस 
प्रकार उत्तम खेतमें बोये हुए बीज सजञातोय अन्य बीजोंकों उत्पन्न करते हैं. उसी प्रकार उस 
राजाके उक्त तीनों महान्‌ गुण सजातीय अन्य गुणोंको उत्पन्न करते थे।।॥। इस राजाकी रूपादि 
सम्पत्ति अन्य मनुष्योंके समान इसे कुमार्गमें नहीं ले गयी थी सो ठीक ही है क्‍योंकि ध्क्षोंको 
उखाड़नेवाला क्या मेरुपबेतको भी कम्पित क नेमें समर्थ है? ॥८॥ वह राजाओंके योग्य सन्धि- 
पिप्रहादि छह गुणोंसे सुओमित था ओर छद्द गुण उससे सुझोभित थे। उसका राज्य दूसरोंके 
द्वारा घ्षणीय-तिरस्कार करनेके योग्य नहीं था पर वह रब॒य॑ दूसरोंका धषेक-तिरस्कार करने- 
वाला था॥€॥ इस प्रकार अनेक भावोंमें उपार्जित पुण्य कमके उदयसे प्राप्त तथा अनेक मित्रोंमें 
बटे हुए राज्यका उसने चिरकाल तक उपभोग किया॥१०। तदनन्तर बह्द विचार करने छगा कि इस 
संसारमें समस्त पर्यौय क्षणभंगुर हैं, सुख पर्यायोंके द्वारा भोगा जाता है और कारणका विनाश 
होनेपर कार्यकी स्थिति कैसे हो सकती है ! ॥११॥ इस प्रकार ऋजुसूत्र नयसे सब पदार्थोंको 
भंगुर स्मरण करते हुए उस राजाने अपने आत्माको वश करनेवाले सुमित्र पुत्रके लिए राज्य दे 
दिया, वनमें जाकर पिहिताख्रव जिनेन्द्रको दीक्ष-गुरु बनाया, ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर 
९ जेरक्षमं ल० । २ धर्षक ल०। ३ इत्यन्तर्गतभावेन क०, घ० । 
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संन्यस्यान्तपरित्यक्तदेहो अयादहमिस्द्रताम्‌ । उध्वंग्रेवेयके रम्ये श्रीतिकरविमानजः ॥३४॥ 
एकग्रिंशत्समुद्द युह स्तद्ठयशरी रक: । झुछुलेश्यो दिनेः पत्नपट्चतुःसम्मितेः खसन्‌ ॥१४॥ 
एकत्रिंशस्सहसाब्दर्मानसाह।रतपिंत: । लेजोबलावधिशानब्याप्ताससमभूतल: ॥११॥ 
तत्क्षेत्रतिक्रियद्धोंशः सुखमापाहमिन्दजम्‌ । 'सस्‍्वायुरन्ते ततस्तस्मिन्नवनोमागमिष्यति ॥३७॥ 
उजस्बूदी पेउत्र कौशासब्यां पतिरिक्ष्वाकुवंशजः । गोश्रेण काश्यपों राजा धरणाख्यों महानभूव॥१८॥ 
तस्य देवी सुसोमाख्या रल्नदृश्यादिमानिता । प्रभात माधकृष्णायां पष्ठयां चित्रेन्दुसंगम ॥१९॥ 
गजादिषोडशस्वष्नवीक्षणानन्तरास्यगम्‌ । निरीक्ष्य वारण श्ातैस्तत्फलैः प्रमदान्विताँ ॥२०॥ 
कृष्णपक्षे श्रयोदश्यां त्वप्टयोगेडपराजितस्‌ | कार्तिके मास्यसूतैषा रक्ताम्भोजद्लच्छविस्‌ ॥२१॥ 
अस्योत्पत्तो समुस्पत्तिगुंणानां दोषसन्ततेः । घ्वंशों जात: शमः शोकः प्रमोदत्सवदेहिनास ॥२२॥ 
मोहशमुह वच्छायो नश्टो5हं वेति कम्पते । स्वर्गापवर्गयोमर्गे दाहके$स्मिन्‌ सविष्यति ॥२३४ 
मोहनिद्रां विहास्यन्ति बहवो5स्मिन्‌ प्रवोधके ! जन्मिनों जाति सम्बन्धविरोधश्र विनकद्धयति ॥२४॥ 
रूट्ष्मीविंकाश मस्यायात प्रायात कीर्तिजंगस्त्रयम्‌ | अभूदित्यादिसलापो विदुषामितरेतरम्‌ ॥२५॥ 
तदानीमेव देवेन्द्रास्तं मेरी क्ष॑ रवारिमिः। स्नपयित्वा विधायानुमुदा पश्मप्रमासिधाम्‌ ॥ २६॥ 
अभिष्टुस्य पुनर्नीत्वा सातुरझ महाद्युतिस | निधाय मुदिता जृस्‍्यं विधाय “प्रययु्दिवम 0२७॥ 
समस्‍्तेः शैशवं तस्य मुदेन्दोरिय वन्‍्धते । कः स यः सवंमाह्राद्य वद्धमाने पराढमुखः ॥३८॥ 
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रे हर है अन्तमें | व जद 
तीथकर प्रकृतिका बन्ध किया और आयुके अन्तमें ममाधिम रणके द्वारा शरीर छोड़कर अत्यन्त 
रमणीय ऊध्य््रवेयकके प्रीतिकर विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया ॥१९-१७॥ इकतीस सागर 
उसकी आयु थी. दो हाथ ऊँचा शर्रार था, शुक्ल लेदया थी, चार सौ पेंसठ दिनमें इबासोच्छास 
प्रहण करना था, इकतीस हजार बष बाद सानसिक आहारसे सन्तुष्ट होता था, अपने तेज, बल 
तथा अवधिज्ञानसे सप्तमी प्रथिवीको व्याप्त करता था और बहींतक उसकी विक्रियाऋडद्धि थी। 
इस प्रकार अहमिन्द्रसम्बन्धी सुख उसे प्राप्त थे। आयुके अन्तमें जब बहाँसे चय कर प्रथिवीपर 
अबधार लेनेके लिए जद्यत हुआ ॥१४-१७॥ तब इसी जम्बुद्गीपको कोशाम्बी नगरीमें इक&बाकुवंशी 
काशयपगोत्री घरण नामका एक बड़ा राजा था। उसकी सुसीमा नामको रानी थी जो रक्नवृष्टि 
आदि अतिशयोंसे सम्मानित थी। माघकृष्ण षछ्ठीके दिन प्रात।कालके समय जब चित्रा नक्षत्र 
और चन्द्रमाका संयोग हो रहा था तब रानी सुसीमाने हाथी आदि सोलह स्वप्न देखनेके बाद 
मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । पत्तिसे म्वप्नोंका फल जानकर वह बहुत ही हर्षित 
हुई ॥(८-२०॥ कार्तिक मासके कृष्णपक्षको त्रयोदशीके दिन स्वष्ट योगमें उसने छाल कमलकी 
कलिकाके समान कान्तिवाले अपराजित पुत्रकों उत्पन्न किया । ११ इस पुत्रको उत्पत्ति होते 
ही गुणोंकी उत्पत्ति हुई, दोष समूहका नाश हुआ और दृषसे समस्त प्राणियोंका शोक शञान्त हो 
गया ॥२२॥ स्वर्ग और मोक्षका मार्ग चलानेवाले भगवानके उत्पन्न होते हो मोहरूपी शत्र कान्ति- 
रहित हो गया तथा 'अब मैं नष्ट हुआ' यह सोचकर काँपने छगा ॥२३॥ उस समय विद्वानोंमें 
निम्न प्रकारका वाताछाप हा रहा था कि जब भगवान सबको प्रचुद्ध करंगे तब बहुत-से छोग 
मोह-निद्राको छोड़ देंगे, प्राणियोंका जन्मजात बिर येगा, लक्ष्म 5 फिदीग 
के वर पक का जन धनष्ट हो जायेगा, लक्ष्मी विकासको प्राप्त होगी 
९ है अप जायेगी [२४-२४॥ उसी समय इन्द्रोंने मेर पब्रतपर छे जाकर क्षीरसा- 
पं 
सम लकबेकबक 820 दषेसे के का स्तुनि की, तदनन्तर महाकास्तिसान्‌ 
बापस् ताक गोदमे रखा, हषित होकर नृत्य किया ओर फिर स्वगें की ओर 
प्रस्थान किया।२६-२७॥चन्द्रमाके समान उनके वाल्यकालफ़ी सब बड़े हर्षसे प्रशंस। करते थे सो ठीक 


३ सुलपायाहमिन्द्रज ल० । २ आयुर्त्न क०, ख०, ग०, घ०, ल०। ३ जस्बूद्वीपे च कोशाम्ब्यां ल० । 
४ प्रमदान्वितें: ख० । ५ सम्बद्ध-ग०, ख० । ६-विकास क०, घ० । ७ ऋययुदिवम्‌ क०, घ०, ग० । 
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है कामनीयक कासे विकायेन्‍ल्यश्न चेहशस्‌ | तरकामनीयक तस्य न केनाप्युपमीयते ॥ १९ ॥ 
तथव रूपसप्यस्थ कथ्यते कि पृथक पृथक । यथत्तरिमश्न तस्वशेस्यस्पैरुपम्तीयते ॥ ३० 0 
कासयम्ते झ्नियः पुंस: पुमांसस्ता हम पुनः । ताश्न ते चास्‍्य सौभाग्य नाल्यमाग्मेरबाप्यते ॥ ३३ ॥ 
तनावेव सर्वेषां इृष्टिस्तृप्ति परामिता । सतत चूलमब्जर्या मत्ताढीनामिवावल्टी ॥ ३२ ॥ 
सवन्दियसमाहाादस्तस्मिन्‌ चेश्न भशायते । परत्रापूण पृण्येचु न क्रापीति वर्य स्थिता: ॥ ३३ ॥ 
खचतुष्केण कोटीनां नवसिश्रोक्तवाडिंमि: | मिले सुमतिसन्वाने पह्मप्रमजिनस्थिति: ॥ ३७ # 
पट्शून्यवद्धिपूर्वायुः शून्यपत्नद्धि चापमाक । जोवितस्थ चतुर्भागें कुमारस्वेन निछ्ठिते ॥ ३५ ॥ 
अलब्ध राज्यं प्राप्तामरेज्यों हेराज्यवर्जितम्‌ । क्रमायातं न हीच्छम्ति सस्तस्तक्षान्‍्यधागतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पहयन्धे5स्य सवस्य स्वस्य स्वस्येव सम्मदः । मह।भयानि तद्देशे नष्टाम्यष्टो निरन्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दारिद्रय बिद्वुत दूर स्वर स्वं संप्रवतंते | सर्वाणि सज्छान्थासन्‌ संगमः सर्वसंपदास्‌ ॥ ३८ ॥ 
कस्य कस्मिन्समीप्सेति वदान्येष्व्रमवद्गचः । कस्यचिश्नेव कस्मिश्रिद््थितेत्यवदज्जनः ॥ ३६ ॥ 
इत्यस्य राज्यसंप्राप्ती जगत्सुप्तमियोत्थितम्‌ । तदेव राज्य राज्येघु प्रजानां यत्सुवावहस्‌ ॥ ४७० ॥ 
होने पोडशपूवरक: “युबलक्षायुदि स्थिते । कदाचिद्‌ द्वारिबन्धस्थगजप्रकृतिसंश्रुते: ॥ ४१ ॥ 
ही है क्योंकि जो सबको आह्ादित कर बृद्धिको प्राप्त होता है उससे कौन पराड्मुख रहता 
हूं! ॥२८॥ भगवान पक्मप्रभके शरीरकी जैसी सुन्दरता थी बैसी सुन्दरता न॒तो शरीररदित 
कामदेबमें थी और न अन्य किसी मनुष्यमें भी । यथाथमें उनकी सुन्दर ताकी किसीसे उपमा नहीं 
दी जा सकती थी ॥२९॥ इसी प्रकार उनके रूपका भी प्रथक-एथक्‌ वर्णन नहीं करना चाहिए 
क्योंकि जो जो गुण उनमें विद्यमान थे बिद्वान्‌ छोग उन गुणोंकी अन्य मनुष्योंमें रहनेबाले 
गुणोंके साथ उपमा नहीं देते थे ।३०॥ ख्ियाँ पुरुषोंकी इच्छा करती हैं. और पुरुष स्रियोंकी इच्छा 
करते हैं परन्तु उन पद्मप्रभकी, स्त्रियाँ और पुरुष दोनों ही इच्छा करते थे सो ठीक ही है. क्योंकि 
जिनका भाग्य अल्प है. वे इनके सौभाग्यको नहीं पा सकते हैं ॥३१॥ जिस प्रकार मत्त भौरों- 
की पंक्ति आममंजरीमें परम सन्तोपको प्राप्त होती है. उसी प्रकार सब मनुष्यांकी दृष्टि उनके शरीर 
में ही परम सन्तोपको प्राप्त करती थी।।३२॥ हम तो ऐसा समझते हैं. कि समस्त इन्द्रियोंके सुख यदि 
उन पद्मप्रभ भगवानमें पृर्णताको प्राप्त नहीं थे तो फिर अल्प पुण्यके धारक दूसरे किन्हीं भी 
मनुष्यांमें पृर्णताका प्राप्त नहीं हो सकते थे ॥३३॥ जब सुमतिनाथ भगवानकी नीथे परम्पराफे 
नब्बे हजार करोड़ सागर बीत गये तब भगबान पद्मप्रभ उत्पन्न हुए थे ॥३४॥ तीस छाख पूर्व 
उनकी आयु थी, दो सो पचास धनुष ऊँचा शरीर था और देव छोग उनको पूजा करते थे | 
उनको आयुका जब एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्होंने एक छत्र राज्य प्राप्त किया । उनका 
बह राज्य क्रप्प्राप्त था-बैश-परस्परासे चछा आ रहा था सो ठोक ही है क्योंकि सज्जन मनुष्य 
उस राज्यको इच्छा नहीं करते हैं. जो अन्य रीतिसे प्राप्त होता है ।३४-३६॥ जब भगवान्‌ पद्म- 
प्रभको राज्यपट्ट बाधा गया तब सबको एसा हु हुआ मानो मुझे ही राज्यपट्ट बाँधा गया हो । 
उनके देशमें आठों महाभय समूछ नष्ट हो गये थे ॥३७॥ दरिद्रता दूर भाग गयी, घन स्वच्छ- 
दन्तासे बढ़ने लगा, सब मंगल प्रकट हो गये और सब सम्पदाओंका समागम हो गया ॥१८॥ 
उस समय दाता छोग कहा करते थे कि किस मनुष्यको किस पदा्थक्री इच्छा है और याचक 
छोग कह्दा करते थे कि किसीको किसी पदा्थक्ी इच्छा नहीं हे ॥३९॥ 
इस प्रकार जब भगवान्‌ पद्मप्रभको राज्य प्राप्त हुआ तब संसार मानो सोनेसे ज्ञाग 
पड़ा सो ठीक द्वी है क्योंकि राजाओंका राज्य वही है जो प्रजाकों सुख दनेबाछा हो ॥४०॥ 
जब उनकी आयु सोलह पूर्वांग कम एक छाख पूबेकी रह गयी तब किसी समय दरवाजेपर 
बँघे हुए दहाथीकी दशा सुननेसे उन्हें अपने पूर्व भवोंका ज्ञान हो गया और तक्त्वोंके स्वरूपकों 





१ चतुर्माग-छ७० । २ प्राप्तामरेड्यो ख०। प्राप्तामरेष्टो ग० । ३ पहटुवन्धस्य ग० । ४ पूर्वाज्धे ब०, 
क० । ५ पूर्थ लक्षायुषि ल० । 


रै६ उत्तरपुराणम्‌ 


ज्ञाताप्मान्थमवों धिक परिक्‌ू संसारमिति तस्‍्वबिद्‌ । विरक्तः कामभोगेष पापदुःखप्रदाबिषु ॥ ४३ ॥ 
अहृ्श कि किमस (षटमनाप्नात किसश्र॒तस्‌ । कि किमस्वादित मेन पुननवमिवेष्यते ॥ ४३ ॥ 

अक्तमेव पुनर्भुक्त जन्तुनाननन्‍्तशों भबे | मध्यमप्यमिलापान्धैरितं वदत कि तत्तः ॥ ४४ ॥ 

नेन्वियैर व्मनस्टप्तिमिंथ्यात्वादिविवृषितः । बीतघात्युपयोगेउस्य विश्व यावश्षयोचरस्‌ ॥ ४५ 
रोगोरसाणां तु शेयं शरीरं वामदृरकम्‌ । दृष्टान दृषट्रापि तैरेंव किमिशक्षष्टजोबितान्‌ ॥ ४६ ॥ 
जआादहितो दहिनो देहे माहोईनेनाबिनश्बरः । सहवासः कृतः क्वापि केनाप्यस्यायुषा किम्ु ॥ ४७ ॥| 
हिंसादिपश्रक धमः सुख यस्यन्द्रियाथजम्‌ । संस्ृती रोचते तस्मे विपरीतार्थदर्शिने ॥ ४८ ॥ 
पापापापोपलेपापक्षेपं! येनोपप्चते । तद्ध्येयं तदनुछ्ठेयं तद॒ध्येयं सदा बुचेः ॥ ७९ ॥ 

हृति ज्रिविधनिवेदभूतबोधि: सुरोत्तमैः । प्रोत्सादितः सुरेः प्रातनिष्कान्तिस्नानसम्मदूः ॥ ५० ॥ 
निवृक््यास्यां समारुछ शिविकां स मनोहर । बने पष्ठोपवासेन दीक्षां शिक्षामिवाग्रहात्‌ ॥ ५१ ॥ 
कार्तिक काक्षपक्षस्य त्रयंदश्यपर।हुग: । चित्रायां भुभुजां सा सदर्वणाहितादरः ॥ ७२ ह 
चतुर्थशान ८ पम्मश्नययि पश्चिमे दिने । नगरं वद्ंमानाख्यं प्राविशद्विदुषां वरः ॥ ५३ ॥ 

सोमदत्तो नृ।स्तस्म दानादापाजुनच्छविः । आश्वयपश्ञक कि वा पाद्रदानाक्ष जायते ॥ ४४ ॥ 
चिम्वन्‌ झुभाखत्: पुण्य रूवरं कमंसहतेः | कुवन्गुप्स्यादिषट्केन तपसा निज़रां जे सः ॥ ५७ ॥ 


जलन लजनननी >५ किताधटअल लटकन... आओ 3 ७+ +५ लत 2 3+५ नल लीन >> ्ज्न्नबल हे 


जाननेवाले वे संसारको इस प्रकार धिक्कार देने छगे। वे पाप तथा दुःखोंकों देनेबाले काम- 
भोगोंम विरक्त हो गये। वे विचारने छगे कि इस संसारमें एमा कोन-सा पदाथ हैं जिसे 
मैंने देखा न हो, छुआ न हो. सूँघा न हो, सुना न हो, और खाया न हो जिससे वह नयेके 
समान जान पड़ता हैं !४१-४३॥ यह जीव अपने पूव भवोंमें जिन पदार्थोका अनन्त बार उपभोग 
कर चुका है उन्हें हो बार-बार भोगता है अतः अभिछाषा रूप सागरके बीच पड़ें हुए इस जीबसे 
क्या कहा जाये ? ॥४४॥ घातिया कर्मके नष्ट होनेपर इसके केबलज्ञानरूपी उपयोगमें जबतक 
खारा संसार नहीं झलकने लगता तब्तक मिथ्यात्व आदिसे दृषित इन्द्रियोंसे इसे तृप्ति नहीं 
हो सकती ॥४४॥ यह शरीर रोगरूपी साँपोंकी वामो है तथा यह जीब देख रहा हे कि हमारे 
इष्टजन इन्हों रोगरूपी सॉपासे काटे जाकर नष्ट हो रहे है. फिर भो यह शरीरमें अविनाशी मोह 
कर रहा है यह बड़ा आश्वय है । क्या आज तक कहीं किसी जीवने आयुके साथ सहयवास 
किया है ? अर्थात्‌ नहीं किया ॥४६-७७। जो हिसादि पॉच पाणोंका धर्म मानता है, और 
इन्द्रिय तथा पदार्थंक सम्बन्धसे हे।नेवाले सुखको सुख समझता ह उसी विपरीतदर्शी मनुष्यके 
लिए यह संसार रुचता हँ--अच्छा मालूम होता है ॥४८॥ जिस कायसे पाप ओर पुण्य दोनों 
जपलंपोंका नाक हैं। जाठा है, विद्वानोंका सदा उसीका ध्यान करना चाहिए, उसीका आचरण 
करना चाहिए और उसीका अध्ययन करना चाहिए ॥४९॥ इस प्रकार संसार, झरीर और 
भोग इन तोनोंके बेराग्यसे जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है, लोकान्तिक देवोंने जिनका उत्साह 
बढ़ाया है ओर चतुर्निकाय देवोंने जिनके दीक्षा-कल्याणकका अभिषेकोत्सव किया है ऐसे 
भगवान पद्मप्रभ, निवृत्ति नामकी पाछकीपर सवार होकर सनाहर नामके वनमें गये और 
बहाँ वेलाका नियम लेकर कार्तिक क्ृष्ण त्रयोदर्शाके दिन शामके समय चित्रा मक्षत्रमें एक 
हजार गाजाओंफे साथ आदरपूवक उन्होंने शिक्षाके समान दीक्षा धारण कर ली ॥५०-५१॥ 
जिन्हें मनःपययज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे विद्वानोंमें श्रेष्ठ पद्मप्रभ स्वामी दसरे दिन चर्याके छिए 
वधमान नामक नगरमें प्रविष्ट हुए ॥४३॥ शुक्क कान्तिके धारक राजा सोमदत्तने उन्हें दान देकर 
पत्चाश्यय प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि पात्रदानसे क्या नहीं होता है १॥४श। शुभ आशज्षवोंसे 

१ किमनप्वारित येत । २ भष्यमेत्यभिलाषाब्धेरितं वदतु कि तत: क०, घ०, ख० । नवामप्यति-ग० । 
३ वोतघात्युपपोगस्य क०, ग०, छ०। ४ अहितो ल० | ५ देहना घ०। ६ विनश्वरम्‌ क०, घ०। 
७ सहवास: छृ्त क०, घ०, ल०, सहवासकृत॑ ल०॥ ८ निर्वेदभूतोी बोधिसुरोत्तमे! क०, ध०। 
निर्वेदभूतबोधे: ग० । 


द्विपश्लाशत्तमं पद शेड 

पण्मासैमौनमास्थाय छाद्मस्थ्यमपनीतवान्‌ । क्षपकश्नेणिमारुक नश्थातिचलुष्टयः ॥४६॥ 

पोणमास्यां सिते चैत्रे मध्यादह्दों रवो गते । चित्रायां केवकज्ञान प्रतिपेदे पराथकृत्‌ ॥५७॥ 

समर्चितों महादेबेः शततेनेतो गणेशिनाम । स वज़्चामरादीनां दशमिश्र जगद्ितः ॥५८॥ 

शूल्यद्दया सिपक्षोक्तसव पू् घरास्वित: । शूस्यशत्रिकनवसुदिप्रोक्तशिक्षकलक्षित: ॥५३॥ 
शून्यत्रिकदशशेयविविधावधिवीक्षण: । खन्रयदह्ाद्शालक्ष्यकेवछावगमाश्रितः ॥६०॥ 
खद्दयाष्रषडकाकुविक्रियदि सर सिमान । शून्यद्य जिशय स्यैकप्रोक्तस्तुर्वावजो घनः ॥ ६ १॥ 

शन्यह यतुरन्प्रोक्तस्यातानुत्तवादिकः । सचतुष्कादियहयक्तसंपिण्डितयती श्वरः ॥६२॥ 

खचतुष्कदि वाराशिप्रमिताभिरभिष्ठुत: । राध्िपेणाए्य मुख्यासिरायिकालि। समनन्‍्ततः ॥ ६३७ 
शिर्श्षश्रावकोपेतः श्राविकापश्चलक्षवान्‌ । सर्देवदेब्यस डख्य|ंतस्तियंक्संख्यातसंयुतः ॥६४॥ 

+ न्‌ धर्मोपदेशेन मोक्षमागें तनुख्वतः । मच्यान्‌ पुण्योदयमेव घ्ंसस्‍्वान्‌ सुखोदये ॥६५॥ 
संमेदपवते मास स्थित्वा योग निरुद्धवान्‌ | साथ यतिसहर्लेण प्रतिमायोगमास्थितः ॥६६॥ 
फास्युने मासि चित्रायां चतुर््यामपराह्गः । ऋृष्णपक्षे चतुर्थेन समुच्छिक्षक्रियात्मना ॥६७॥ 
शुक्ृध्यानेन कर्माण हत्व। निर्वाणमापियान्‌ । तदैत्य चक्रः शक्राच्याः परिनिर्वाणपूजनम्‌ ॥६८४॥ | * 


शादू छविक्रीडितम्‌ 


कि सेध्यं क्रमयुग्ममब्जविजयामस्येव छद्टस्याश्पद॑ 
कि श्रव्यं सकरूप्रतीतिजननादस्यैव सत्यं बचः । 


पुण्यका संचय, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रक्षा, परिपह-जय तथा चारित्र इन छह उपायोंसे कम 
समूहका संबर और तपके द्वारा निजरा करते हुए उन्होंने छह्मस्थ अवस्थाके छह माह मौनसे 
व्यतीत किये । तदन्तर क्षपकर्भमणीपर आरूढ़ होकर उन्होंने चार घातिया कर्मोंका नाश किया 
तथा चेत्र झुक्त पोणमार्स'के दिन जब कि सूर्य मध्याहसे कुछ नोचे ढल चुका था तब चित्रा नक्षत्र- 
में उन पर-कल्याणकार। भगयानने केवलज्ञान प्र।प्त किया ॥५५-५७५। उसी समय इन्द्रोंने आकर 
उनकी पूजा को । जगन्‌का हित करनेवाले भगवान, वश्षचामर आदि एक सो द्श गणघधरोंसे 
सहित थे, दो हजार तोन सौ पृर्वधारियासे युक्त थे, दो छाख उनहत्तर हजार शिक्षकोंसे उप« 
लक्षित थे, दम ह जार अवधिज्ञानी और वारह हजार कवलज्ञानी उसके स।थ थे, सोलह हजार 
आठ सो बिक्रियाऋद्धिके धारकोंसे समृद्ध थे, दश हजार तीन सौ मनःपय यज्ञानी उनकी सेवा 
करते थे, ओर नो हजार छह सौ श्रेष्ठ वादियोंसे युक्त थे, इस प्रकार सब मिलाकर तीन छाख 
तीस हजार मुनि सदा उनको स्तुति करते थे। राजिपणाको आदि लेकर चार छाख बीस हजार 
आर्थिकाएँ सब ओरसे उनकी +तुति करती थीं। तीन छाख श्राबक, पाँच लाख श्राविकाएँ 
असंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तियद्ल उनके साथ थे ॥५८-६४।॥ इस प्रकार धर्मेपदेशके 
द्वारा भव्य जीवॉको मोक्षमागमें छगाते और पुण्यकसके उदयसे धर्मोत्मा जीबोंको सुख प्राप्त 
कराते हुए भगवान्‌ पक्चप्रभ सम्मेद शिखरपर पहुँच | वहाँ उन्होंने एक माह तक ठहरकर योग- 
निरोध किया तथा एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण किया ॥६४-६६॥ 

तदनन्तर फाल्गुन ऋष्ण चतुर्थके दिन शामके समय चित्रा नश्षत्रमें उन्होंने समुच्छिन्न 
क्रियाप्रतिपाती नामक चतुथ झुक्क ध्यानके द्वारा क्मोका नाश कर निबाण प्राप्त किया । उसी 
समय इन्द्र आदि देवोने आकर उनके निर्वबाण-ऋल्याणकी पूजा को ॥६७-६८॥ सेवा करने 
योग्य क्‍या है ? कमछोंकों जीत लेनेसे लक्ष्मीने भी जिन्हें अपना स्थान बनाया हे ऐसे इन्हीं 
पद्मप्रभ भगवानके चरण-युगछ सेवन करने योग्य हैं। सुनने योग्य क्या है ? सब छोगोंको 


१ मध्यादक्का छ० । २ समथितमहों देव: क०, ख०, ग०, घ० । ३ शुन्यत्रिदशशेय ल० । ४ रतिषेणा- 
हप-ल० । ५ योगान्निरुद्ध ल० । ६ संस्थित: ल० । 


रैप उत्तरपुराणम्‌ 


कि ध्येयं गुणपन्ततिइच्युतमकस्यास्येब काष्टाश्रया- 

दिव्युकस्तुतिगोचरः स मगवान्‌ पद्मप्रमः पातु वा ॥६६९॥ 
राजा प्रागपराजितो जितरिपु: श्रीमान्‌ सुसीमेश्वरः 

पश्चादाप्य तपो३न्य्यनामसहितो ग्रेवेयके5न्स्ये5मरः । 
कौशारूयां कलछितो गुणेरगणितैरिददवाकुव शाग्रणोः 

पष्ठस्तीथ कर: पराव्महितक्ृत्‌ पद्मप्रमः शं क्रियात्‌ ॥५०॥ 


इत्याषें भगवदगुणभद्राचार्य प्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहें पद्मप्रभाहंतृपुराणवर्णनं नाम 
दिपश्वाशत्तमं पर्व ॥५२॥ 


->->->>+- ००५ ५०४२५१०००+ 


विश्वास उत्न्न करानेवाले इन्हीं पद्मप्रभ भगवानके सत्य वचन सुननेके योग्य है, ओर ध्यान 
करने योग्य क्या है? अतिशय निमल इन्हीं पद्मप्रभ भगवबानके दिग्दिगन्त तक फेले हुए गुणों 
के समूहका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार उक्त स्तुतिके विधयभूत भगवान्‌ पद्मप्रभ तुम 
सबकी रक्षा करें ॥६९॥ जो पहले सुसीमा नगरीके अधिपति, झत्रओंके जीतनेबाले, पराजित 
नामके लक्ष्मी-सम्पन्न राजा हुए, फिर तप घारण कर तीथकर नामकर्का बन्ध करते हुए 
अन्तिम भ्रवेयकमें अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर कोशाम्बी नगरीमें अनन्तगुणोंसे सहित, इध्बा- 

शके अग्रणी, निज-परका कल्याण करनेवाले छठे तीथकर हुए वे पद्मप्रभ स्वामी सब छोगों- 
का कल्याण करें ॥७०॥ 
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इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवदुगुणभद्राचार्य प्रणीत श्रिपष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमे 
पद्म्रम भगवान्‌के पुराणका वर्णन करनेबालछा बावनवाँ पर्व पूर्ण हुआ । 


जिपल्ाशत्तमं पर्व 
तर्व॑ सत्वादिना बेन नैकेनाप्यवधारितम | तद्विसथाप्यसावेव स सुपाश्रोंउस्तु मे गुरु: ॥ १ ॥ 
विदेहे धातकीखण्डे प्राय्यां सीतोत्तरे तटे । सुकच्छविषये नन्दिषेणः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥ 
प्रशाविक्रमयुक्तश्य स्वानुरक्तानुजीविनः । तस्थानुगुणदैवल्य राज्यश्रीः सुसदायिनी ॥ हे ॥ 
दरीर न सिधम्रक्ष्यं न राज्यमषि सन्त्रिसिः | तथापि तद्हुय॑ तस्य क्षेमवत्सुक॒तोदयात्‌ ॥ ४ ॥ 
पुरुषाथत्रयं तस्मिश्नेकस्मिश्षेव सुस्थितम । परस्परोपकारेण तस्मात्तस्घोपकारिता ॥ ५॥ 
जितारिभूझुजश्चास्थ विजिगीबैहलो किकी । मा भृज्न्वस्ति सन्‍्मार्ग रक्षत: पारौकिकी ॥ ६ ॥ 
एवं राज्यसु् श्रीमान्‌ बन्धुमित्रानुओविमिः | सहसानुभवाजञातबैराग्यातिशयः सुधीः ॥ ० ॥ 
_मोहोदब्रोभयाविद्धकायवाकचिक्तदृ त्तिमि । बद्ध्वा कर्माणि सैनींतो जातों गतिचतुष्टये ॥ ८ ॥ 
संसारे चक्रकश्नान्त्या दुस्तरे दुःखदूषितः । बीतादौ सुचिरं अ्ाम्यक्षय मच्यो यदहच्छया ॥ ९ ॥ 
छब्धकाला दिराप्तो5पि मुक्तिमार्ग सुदुर्गंभम्‌ । रेसे रामादिमिसुशधो घिग्धिग्मां कामुकाग्रिमम्‌ ॥१०॥ 
निमूक्या खिलक्षर्माणि नि्मछो छोकमृध्यंग: । किछ नाझोमि निर्वाणं साव॑ सवश्ञभाषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
इत्याथिष्कृतस ज्विन्तः सुस्वान्तः स्वस्थ सम्तती । सुस्थाप्यात्मजमास्मीयं पति धनपति सताम्‌ ॥ ५२॥ 
नरेन्ट्रेबहुमिः साथ निधुनानो रजो मुदा | अहझ्नन्दनपूज्याम्तेवासिस्व॑ प्रस्यपक्चत ॥ १३ ॥ 
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दि जिन्होंने जीवाजीबादि तत्त्वोंको सत्त्व असक्त्य आदि किसी एक रूपसे निश्चित नहीं किया 
हे फिर भी उनके जानकार वही हैं ऐसे सुपाइब नाथ भगवान मेरे गुरु हों ॥१॥| घातकीखण्डके 
पूर्व विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तट पर सुकच्छ नामका देश है। उसके क्षेम १र नगरमें नन्दिषेण 
नामका राज़ा राज्य करता था ॥२॥ वह राजाबुद्धि और पराक्रमसे युक्त था, उसके अनुचर सदा 
उसमें अनुराग रखते थे, यही नहीं देव भी सदा उसके अनुकूल रहता था । इसलिए उसकी राज्य- 
लद्ष्भी सबको सुख देनेवाली थी ॥॥॥ उसके शरीरकी न तो वै् छोग रक्षा करते थे और न 
राज्यकी मंत्री ही रक्षा करते थे फिर भी पुण्योदयसे उसके शरोर और राज्य दोनों ही कुशलयुक्त 
थे ॥४॥ घमे, अर्थ और काम ये तीनों पुरुषाथ परस्परका उपकार करते हुए उसी एक राजामें 
स्थित थे इसलिए यह उस राजाका उपकारीपना ही था ॥५॥ शत्रुओंको जीतनेबाले इस राजा 
नन्दियेणकी जीतनेकी इच्छा सिर इस लोकसम्बन्धी ही नहीं थी किन्तु समीचीन मार्गेको रक्षा 
करते हुए इसके परलोकके जोतनेकी भी इच्छा थी ॥६॥ इस अकार यह श्रीमान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ 
राजा बन्धुओं, मित्रों तथा सेवकॉंफे साथ राज्य-्सुखका अनुभव करता हुआ शीघ्र ही विरक्त 
हो गया ॥७॥ बह विचार करने रूगा कि यह जीव दशनमोह तथा चारित्रमोह इन दोनों 
मोहकर्मके उदयसे मिली हुई मन, बचन, कायकी प्रवृत्तिसे कमोंको बाँधकर उन्हींके द्वारा प्रेरित 
हुआ चारों गवियोंमें उत्पन्न होता है ॥८॥ अत्यन्त दुःखसे तरने योग्य इस अनादि संसारें 
चक्रकी तरह चिरकालसे भ्रमण करता हुआ भव्य प्राणी दुःखसे दूषित हुआ कदाचित्‌ काछादि 
रूब्धियाँ पाकर अतिशय कठिन मोक्षमार्गको पाता है फिर भी मोहित हुआ स्त्रियों आदिके 
साथ क्रोड़ा करता है । मैं भी ऐसा ही हूँ अतः कामियोंमें मुख्य मुझको बार-बार धिक्कार हे 
॥6-१०। मैं समस्त कर्मोंको नष्ट कर निर्मे हो उध्वंगामी बनकर सबका हित करनेवाले 
सबक्ञ-निरूपित निर्बाणलोकको नहीं प्राप्त दो रहा हूँ यह दुःखकी बात हे ॥११॥ इस प्रकार 
विचार कर उत्तम हृदयकोी धारण करनेवाले राजा नन्दिषेणने अपने पदपर सज्जनोत्तम 
धनपति नामक अपने पुत्रको विराजमान किया और स्वैयं अनेक राजाओंके साथ पाप कमको 





१ स श्षीक्रमनुमवन्‌ जातवैराग्यातिशयः क०, घ० । रे मोहो भयोदयाविद्ध ल० । ३ प्राप्तोषषि ग० । 
४ रमे छ० । ५ निषूतानो ल० । 


4०] उत्तरपुराणम्‌ 


पुकादशाकृधारी सन्नक्ततथोग्यकारणः । स्वीकृत्य तीथकृश्नाम संन्वस्थान्ते समाधिमान्‌ ॥ १७ ॥ 
शुक्कछेश्यों हिहस्ताजको ग्रेवेयकमध्यमे । भहमिन्द्रः सुमत्ास्ये विमाने मध्यमेडजनि ॥ १४५ ॥ 
चतुःशरतेषु पद्मोत्तरप्वह:स्वेष निःश्वसन्‌ । झून्यत्रितवसप्तद्धिप्रमिताब्देषु विश्वणन्‌ ॥ ३६ ॥ 
विक्रियावधिवीयत्विड््यापसप्तम भृमिक: । सप्तविंशरि वार्ध्यावुरथ भुक्त्वाखिलं सुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
आधयुरन्ते ततस्तस्मिन्नायमिष्यति भूतकम्‌ । द्ीपे5स्मिन्‌ मारते काहयविषये वृषसान्वये ॥ $८£॥ 
सुप्रतिष्टमहाराजों बाराणस्या म्रहीपति; । तस्यासीत्‌ पृथिवीषेणा दंवी तस्था ग़रुहाजझ्षणे ॥ १६ ॥ 
पण्मासान्‌ साररजानि वह्षघुः सुरवारिदा: । सितषष्ठ यां विशासायां मासि माह्पदे शुभान्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वप्मान्‌ पोड़श संवीक्ष्य बाएणं चाननागठस्‌ । ज्ञात्वा पत्युः फल तेषां परितुष्ठाशिमिन्रके ॥ ३९ ॥ 
शुभयोगे सितज्येष्टद्वादश्यां त॑ सुरोत्तमम्‌ । सोदपीपददुसद्षमेराबलमियोजिशम्‌ ॥ २३ ॥ 
सुरेन्द्र मन्द्रस्यान्ते कृतजन्ममहोत्सयैः । तस्याकारि सुपार्श्वारूया तत्पादानतमौलिशि: ॥ २३ ॥ 
कोटीनवसहसेचु पद्मप्रमजिनान्तरे । सागरोपमसंख्येषु गते तद्नतजीवित: ॥ २४ 0 
*झून्यषट्युगपक्षोक्तपूर्व जी वी घनुशशत- । द्योस्सेघो विधुं कान्त्या देपयज्ञाप यौवनम्‌ ॥ २४ ॥ 
*हक्षपत्र सुपूर्वाणां कौमार्य गतवस्यत: । घन स्यक्तुं बदान्यों वा साम्राज्य स्वीचकार सः ॥ २६ ॥ 
शुभ्पाच्टघोधुर्यान्‌ स्वशास्त्रविशारदान्‌ । नटान्‌ सपेटकान्‌ प्रश्याक्षतंकान्‌ नृस्यकोविदान्‌ू ॥ २७ ॥ 
सुकण्ठान्‌ गायकान्‌ श्रव्यानशार्धातोश्ववादकान्‌ । रूनमरुचिरानन्याज्नानाविद्याकलागुणान्‌ ॥ २८ ॥ 


पु नी चल 


नष्ट करता हुआ बड़े हषसे पूज्य अहश्नन्दन मुनिका शिष्य बन गया ॥१२-१३॥ तदनन्‍्तर ग्यारह 
अक्ूका धारी होकर उसने आगममें कही हुई इशनविशवद्धि आदि सोलह कारणभावनाओंके 
द्वारा तीथैंकर नामकमका वन्ध किया और आ।युके अन्तमें संन्यास मरण कर सध्यम भ्रवेयकके 
सुभद्र नामक मध्यम विमानमें अह मिन्द्रका जन्म घारण किया। बहाँ उसके शुक्ल लेश्या थी, 
ओर दो हाथ ऊँचा शरीर था ॥१४-१४॥ चार सो पाँच दिनमें श्वास छूंता था और सत्ताईस 
हजार बर्ष बाद आहार प्रहण करता था ॥१६॥ उसकी विक्रिया ऋड्धि, अवधिज्ञान, बड और 
कान्ति सप्तमी प्रथिवी तक थी तथा सत्ताईस सागर उसकी आयु थी | इस अकार समस्त सुख 
भोग कर आयुके अन्तमें जब बह प्रथ्यी तछपर अवतीण होनेको हुआ तब इस जम्बूद्वीपकेभारत- 
ब्ष सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामकी नगरी थी । उसमें सुप्रतिप्ठ महाराज राज्य करते थे । 
सुप्रतिष्ठका जन्म भगवान्‌ वृषभदेवके इछवबाकु-बंशमें हुआ था । उनकी रानीका नाम प्रथिवी- 
षेणा था। रानी प्रथिवीषेणाके घरके आऑँगनमें देवरूपी मेघोंने छह माह तक उत्कृष्ट गत्नोंकी वर्षा 
की थी । उसने भाद्रपद शुक्त पष्टीके दिन विशाखा नक्षत्रमं सोलह शुभ स्वप्न देखकर मुखमें 
प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा | उसी समय बह अह मिन्द्र रानीक गर्भमें आया। पतिके 
मुखसे स्वप्नोंका फल जानकर रानो प्रथिबीषेणा बहुत ही हर्षित हुई। तदनन्तर न्येष्ठश॒क् 
द्वादशीके दिन अप्रिमित्र नामक शुभयोगमें उसने ऐगावत हा्थाके समान उन्नत और बल्बान्‌ 
अदमिन्द्रको पुत्र रूपसे उत्पन्न किया ॥१७-२२॥ इल्द्रोंने सुमेर प्तके मस्तक प< उसका 
जन्मकालीन महोत्सव किया, उसके चरणोंमें अपने मुकुट झुकाय और 'सुपा्श्व! ऐसा नाम रखा 
॥र३॥ पद्माप्रभ जिनेन्द्रके बाद नौ हजार करोड़ सागर बीत जानेपर भगवान सुपार्थनाथका 
जन्म हुआ था। उनको आयु भो इसी अन्तरालमें सम्मिलित थो ॥२४॥ उनकी आयु बीस छाख 
पूबंकी थी, और शरीरकी ऊँचाई दो सो धनुष थी, वे अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको छज्जित करते 
थे। इस तरह उन्होंने योगन-अवस्था प्राप्त की ॥२४॥ जब उनके कुमार-कालके पाँच छाख पूर्व 
व्यतीत हो गये तब उन्होंने दानीकी भाँति घनका त्याग करनेके लिए साम्राज्य स्वोकार किया 
॥र६॥ उस समय इन्द्र शुश्रषा आदि बुद्धिके आठ गुणोंसे श्रेष्ट, सबंशास्रोंमे निपुण 
धुण्डके झुण्ड नटोंको, देखने योग्य तथा उलृत्य करनेमें निषुण नतंकोंको, उत्तम 
कण्ठबाले गायकोंको, अषण करने योग्य चार प्रकारके वादित्र-बादकोंको, हास्य-विनोद 


है घून्यबट्दयपक्षोव्त क०, ग०, घ० ।षट्युत्‌ ल०। २ लक्षपञ्च: क०, ख०, ग०,घ० । लक्षा: पत्च छ० | 





त्रिपज्लाशत्तमं पव ४१ 
खेद ताइग्गुणोपेता गन्वर्बानीकसत्तमा: । जानीय तस्य देवेन्द्रों विभोवैरकरोस्सुखस्‌ ॥ २३ ॥ 
शेषेन्द्रियत्रयायश्र सश्रोस्कृष्टेनिंस्तरस्‌ । सुख तदेव संसारे यद्नेनानुभूयते ॥ ३० ॥ 
निःस्वेद्स्वादिसक्रामसंभूतातिशबाधकः । सर्वप्रियहितालापी निर्व्यापारोशवीयंकः ॥ ३१ ॥ 

प्रसस्नो3नपवर्स्यावुगुंणपुण्यसुखात्मकः । कल्पाणकायःविज्ञान: प्रियक्षणुप्रसचच्छषि: ॥ ६२ ॥ 
सन्दाशुभाजुमागो5यं शुमोस्कृष्टनुमावसाक । निर्वाणाभ्युदयेश्रयकण्टिकाकुल्तकण्टकः ॥ ३३ ॥ 
स्वपादनखसंक्रान्तनिखिलेन्द मुखास्थुजः । एधते श्रीघरो5गाघत॒प््थस्मोधौ प्रशुद्धधान्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वायुरार श्वषेंभ्यः सर्वेषां परतो भवेत्‌ । डद्ति६कथायाणां तीर्थेशां देशसंयमः ॥ ३५ ॥ 
ततो5स्थ मोगव्रस्तूनां साकल्ये5पि जिताममनः ! वृत्तिनियमितैकाभूदसंख्यगुणनिजरा ॥ हे ॥ 
पूर्वाइविशतिन्यूनलक्षपूर्वायुषि स्थित । विकोक्यतुपरावर्त स्व मावयतो5भ्रुवस्‌ ॥ ३७ ॥ 
कदाचित्काऊलव्ध्यास्थ विशुद्धोद्बो धदपणे । छाग्राक्रोडेव सा सर्चा साम्राज्यश्वीरमासत ॥ देय ॥ 
ईदशी नश्वरी ज्ञाता नेयं मायामयी सया । धिग्धिग्सां के न मुझाम्ति सोगरागान्धचेतस: ॥ ३५ ॥ 
इत्युदात्तो मनोधम्मोधों शोधिविधुरिवोदगतः । देवषयस्तदैस्यैन प्रस्तुताथं: समस्तुवन्‌ ॥ ४० ॥ 
सुरैरूढां समारह्य शिविकां च मनोगतिम्‌ । सहेतुकवने शुर्ल ज्येष्टे षह्ोपपासशत्‌ ॥ ४१ ॥ 


करमनेमें चतुर, अनेक विद्याओं और कलाओंमें निपुण अन्य अनेक मनुष्योको, ऐसे हो गुणोंसे 
सहित अनेक स्लियोंको तथा गन्धर्थोंकी श्रेष्ठ सेनाको बुलाकर अनेक प्रकारके बिनोदोंसे भगवान- 
को सुख पहुँचाता था ॥२७-२८॥ इसी प्रकार चक्षु और कर्णके सिवाय शेष तीन इन्द्रियोंके उत्कृष्ट 
विपयोसे भी इन्द्र भगवानको निरन्तर सुखी रखता था। यथाथ में संसारमें सुख वही था जिसका कि 
भगवान सुपाश्चनाथ उपभोग करते थे ॥३०॥ प्रशस्त नामकर्मके उदयसे उनके निःर्वेदत्व आदि 
आठ अतिश्य प्रकट हुए थे, स्वेप्रिय तथा सबंहितकारी बचन बोलते थे, उनका व्यापाररहित 
अतुल्य बल था, वे सदा प्रसन्न रहते थे, उनकी आयु अनपबत्य थी--असमयमें कटनेवालो 
नहीं थी, गुण, पुण्य और सुख रूप थे, उनका शरीर कल्याणकारो था, वे मति, श्रुत और अवधि 
इन तोन ज्ञानोंस सहित थे, प्रियंगुके पुष्फके समान उनकी कान्ति थी, उनके अशुभ कर्मका 
अनुभाग अत्यन्त मन्‍्द था, शुभ कमेका अनुभाग अत्यन्त उत्कृष्ट था, उनका कण्ठ मानो मोध्ष- 
रबर्ग तथा मानवोचित एश्रयंकी कण्ठीसे ही सुशोमित था। उनके चरणोंके नखोंमें समस्त 
इन्द्रोंके मुखकमछ प्रतिबिम्बित हो रहे थे, इस प्रकार लक्ष्मीको धारण करनेबाले प्रकृष्ज्ञानी 
भगवान सुपाश्च ]थ अगाध सन्तोषसागर में वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥३१-३७॥ जिनके प्रत्याख्या- 
नावरण ओर रज्वलन सम्बन्धी क्रोध, मान, साया, छोभ इन आठ कषायोंका ही केबल उदय 
रह जाता है एसे सभी तीथकरोंके अपनी आयुके प्रारम्भिक आठ बषके बाद देश-संयम हो जाता 
है ॥३५॥ इस लिए यद्यपि उनके भोगोपभोगकी बम्तुओंकी प्रचुरता थी तो भी वे अपनी आत्माको 
अपने वश रखते थे, उनकी बृत्ति नियमित थी तथा असंख्यातगुणी निजराका कारण थी ॥३६॥ 

जब उनकी आयु बीस पूर्वांग कम एक लाख पूब की रह गयी तब किसी समय ऋतुका 
परिवर्तन देखकर वे समस्त पदाथ नश्वर हैं” ऐसा चिन्तबन करने छगे ॥२७। उनके निर्मेल 
सम्यगज्ञानरूपी दर्पणमें कालछब्धिके कारण समस्त राज्य-छक्ष्मी छायाकी क्रीडाके समान नश्वर 
जान पड़ने छगी॥३८/॥ मैं नहीं जान सका कि यह राज्यलक्ष्मी इसी प्रकार शीघ्र ही नष्ट हो जाने- 
बाली तथा मायासे भरी हुई है। मुझे घिक्कार हो, घिक्वार हो । सचमुच ही जिनके चित्त भोगों- 
फे रागसे अन्धे दो रहे हैं. ऐसे कोन मनुष्य हैं जो मोहित न होते हों।।३९॥ इस प्रकार भगवान- 
के मनरूपी सागरमें चन्द्रमाके समान उत्कृष्ट रन्नत्रय उत्पन्न हुआ और उसी समय लौकान्तिक 
देवोने आकर समयानुकूछ पदार्थोंसे भगबानको स्तुति की ॥४०॥ तदनन्तर भगवान सुपाश्रेनाथ, 
देवोंके द्वारा उठायी हुई मनोगति नामकी पालकीपर आरूढ़ होकर सद्देतुक बनमें गये और वहाँ 


अज+ना- “५ - “८ चज- 


' १, प्रसन्नानपरवत्यायु-क०, घ० । 


६ 





प्र उत्तरपुराणम्‌ 


गर्भागसक्षे दादइ्या सायाहे संयम श्रित: । लपेः सह सहर्लेण तदापोपाम्स्यवोधनस्‌ ॥ ४२ ॥ 
पश्चिसे दिवसे सोमखेटे त॑ कनकथुतिः | ठृपो महेस्द्रदत्ताख्यः _प्रतीक्ष्यापामराचेनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सुपा्थों मौनसास्थाय छाभस्थ्ये नवजपकः । सहेतुकवने मूले झ्षिरीपस्य दृयुपोधितः ॥ ४४ ॥ 
गर्भावतारनक्षत्र कृष्णपष्टयपराद्वगः । समुश्यक्नान्तरसक्ञान: संप्रात्तामरपूजन: ॥ ४४५ ॥ 
बलाख्यमुक्यपडश्चान्तरन्प्रोक्तगणग्टदूव॒त्ट । झन्यत्रिद्युस्यपक्षोक्तसवपूम धराधिप: ॥ ४६ ॥ 
शुन्यद्रिसनभ्रवाध्यव्धिपक्षमानोक्तशिक्षकः । शुन्यन्नयनवज्ञारतृतीधाषगसज्ितः ॥ ७७ ॥ 
खत्रयैकैकनिर्दि'्टकेवला वगमान्वितः । शुम्मह॒यत्रिपओकसंस्यावैक्रियिकार्चित: ॥ ४८ ॥ 
शूल्यपत्चेकरन्धोक्रमन:पर्ययबोधनः । पटहाशाष्टसहस्रोक्तवादिवस्दितचाकूपति: ॥ ४९ ॥ 
पिण्ड्रीकृतत्रिक्तक्षो कमुनिशृन्दारकाधिपः । मीनार्याशार्थिकाज्िशतसह जान्तत्रिकक्षकः ॥ ७० ॥ 
त्रिलक्षश्रावकः पश्धजक्षसतञश्लाविकायितः । असंख्यदेवदेघीक्मस्तियंकसंख्यातसंयुतः ॥ ०५१ ॥ 
धर्माम्ृतमययी वाणी ग्राहयन्‌ विहरन्‌ महीम । पश्चास्संहस्य सम्मेदे विहारं माससुद्रहन्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रतिसायोगमापाध्य सहसख्तमुनिभिः समम्‌ । फाल्मुने कृष्णसप्तम्यां राधायां दिनपोदये ॥ ५३ ॥ 
कृतपत्चमकल्याणाः कर्पपुण्या: सुरोसमाः । निर्वाणक्षेत्रमश्रेत्ति परिकरुप्यागमन्‌ दिवम्‌ ॥ ७४ हे 


शादूंछविक्रीडितम्‌ 


दुर्वासं दुरितोौरुकय्समितति निष्पन्रीनिंष्किरज 
तृथ्णी युद्धमघिह्ठितः कतिपयाः काष्टा: प्रतिष्ठा गतः । 
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ज्येप्ठश्ुक्त द्वादशीके दिन सायंकालके समय, गर्भके विशाखा नक्षत्रमें वेछाका नियम लेकर एक 
हजार राजाओंके साथ संयमी हो गये--दीक्षित हो गये । उसी समय उन्हें मनःपय यज्ञान उत्पन्न 
हो गया ॥४१-४२॥ दूसरे दिन वे चर्याके लिए सोमखेट नामक नगरमें गये । वहाँ सुबणके समान 
कान्तिबाले महेन्द्रदत्त नामके राज।ने पडगाह कर देवोंसे पूजा प्राप्त की ।४३॥। सुपाश्व नाथ भगवान्‌ 
छद्मस्थ अवस्थामें नौ चष तक मौन रद्दे। तदनन्तर उसी सह्देतुक बनमें दो दिनके उपवासका 
नियम छेकर वे शिरोष वृक्षके नीचे ध्यानारझूद हुए | वहों फाल्गुन (१) कृष्ण षष्ठीके दिन सायं- 
कालके समय गर्भावतारके बिश्ञाखा नक्षत्रमें उन्हें केबठज्ञान उत्पन्न हुआ जिसमें देबोने उनकी 
पूजा की ॥४४-४४॥ थे बछको आदि लेकर पंचानवे गुणधरोंसे सदा घिरे रहते थे, दो हजार 
तीस पृबंधारियोंके अधिपति थे, दो छाख चवाडीस हजार नौ सौ बोस शिक्षक उनके साथ 
रहते थे, नो हजार अब्धिज्ञानी उनकीं सेवा करते थे, ग्यारद्द हजार केवलज्ञानो उनके सहगामी 
थे, पन्द्रह हजार नीन सो विक्रियाऋद्धिके घारक उनकी पूजा करते थे, नौ हजार एक सौ पचास 
सनःपर्य यज्ञानी उनके साथ रहते थे, ओर आठ हजार छह सो वादी उनकी वन्दना करते थे । 
इस प्रकार सब मिलाकर तोन छाख मुनियोंके स्वामी थे | मीनार्याको आदि लेकर तीन छाख 
तीस हजार आर्यिकाएँ उनके साथ रहती थीं, तीन छाख श्रावक और पाँच लाख श्राविकाएँ 
उनकी पूजा करती थीं, असंख्यात देव-देवियाँ उनकी स्तुति करती थीं और संख्यात तिखेच 
उनकी वन्दना करते थे ॥४६-४१॥ इस प्रकार छोगोंको धर्माम्तरूपी बाणी ग्रहण करते हुए थे 
प्रश्निवीपर विहार करते थे। अन्तमें जब आयुका एक माह रह गया तब बिहार बन्द कर वे 
सम्मेदशिखरपर जा पहुँचे। वहाँ एक हजार मुनियोके साथ उन्होंने प्रतिमा-योग धारण किया 
ओर फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके दिन विश्ञाखा नक्षश्रमें सूयोदयके समय छोऋका अग्रभाग प्राप्त 
किया--मोश्ष पधारे ॥५२-४३॥ तदनन्तर पुण्यवान्‌ कल्पवासी उत्तम देवोंने निर्वाण-कल्याणक, 
किया, तथा “यहाँ निर्वाण-क्षेत्र है” इस प्रकार सम्मेदर्शिखरको नि्वाण-श्षेत्र ठहराकर स्वर्गकी 
ओर प्रयाण किया ॥५५॥ 








१ मनःपर्ययज्ञानम्‌ । २ प्रतोक्षय प्रतिग्राह्म आप छेते, क्षमराचन देवकृतपजाम | संमतः क०, छ० 
5 ञ हे हे 
ग०, ध०, | ४-निष्क्रिसस्‌ क०, छ०, ग०, घ० | 


तिपश्वाशत्तम पर्व ४३ 
निष्ठा दुश्तमां निनाय मिपुणों निर्वाणकाष्टामितः 
प्रेष्ठो द्ाककुरुताश्चिर परिचितान्‌ पाश्वे सुपाइवं: स नः ॥५०॥ 


बसन्‍्ततिलका 


क्षेमार्यपत्तन7 तिनुतनन्दिषेणः 
कृष्या तपो मवसुमध्यगते5ह मिन्द्र: । 

वाराणसी पुरि सुपाइबनूपो जितारि- 
रिश्वाकुवंशतिरूको5बतु तीथक्ृद्‌ व: ॥ ५३६ ॥ 


इत्यार्ष भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीतें त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहें सुपाइ्व॑स्त्रामिन, पुराणं 
परिस्माप्तं त्रिपड्चाशत्त मं पर्व ॥ ५३ ॥ 


अत्यन्त बुद्धिमान और निपुण जिन सुपाशब नाथ भगवानने दुःखस निवारण करनेके 
योग्य पापरूपी बड़ भारी शत्रुओंके समूहकों नष्ट कर दिया, मौन रखकर उसके साथ युद्ध 
किया, कुछ काछतक समवसरणमें प्रतिष्ठा प्राप्त को, अत्यन्त दुष्ट दुबासनाकों दूर किया और 
अल्तमें निर्वाणकी अवधिको श्राप्त किया, वे श्रेष्ठ म भगवान्‌ सुपाश्ब नाथ हम सब परिचितोंकों 
चिरकालके लिए शीघ्र ही अपने समीपस्थ करे ॥४५॥ जो पहले भवमें क्षमपुर नगरके स्वामी 
तथा सबके द्वारा स्तुति करने योग्य नन्दिषेण गाजा हुए, फिर तपकर नव ग्रवेयकोंमें-से मध्यके 
ग्रवेयकर्में अहमिन्द्र हुए, तदनन्तर बाराणसी नगरीमें शत्रु आंको जीतनेबाल आर इब्बराकु बंश- 
के तिछक महाराज सुपाश्व हुए वे सप्तम तीथंकर तुम सबको रक्षा करे ॥५३॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचायसे प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुशाण 
संग्रहमें सुपाइब नाथ स्वामीका पुराण बर्णन करनेवाला ग्रेषनवाँ पत्र समाप्त हुआ । 


चतुःपश्चाशत्तम पर्व 


नील्वैकवर्णतां सर्वा सभा य. प्रभया स्वया | झुद्धितामनयच्चुदः झद्धये चन्द्रभ्मोउस्तु नः ॥ ३ ॥ 
देहप्रभेव वग्यस्याह्यादिन्यपि च बोधिनी । तप्ममामि नमोभागे सुरतारापरिष्कृतस ॥ २ ॥ 
नामग्रहो5पि यस्याघं निहन्त्यखिकमज्िनाम्‌ । न हन्यात्‌ किं नु तस्याच्य चरितं श्रुतिगोचरस्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्पुराणं ततो बकस्‍्ष्ये मवादासप्तमादहम्‌ । श्रोतच्यं भव्य ते श्रद्धां निधाय मगधाधिप ॥ ४ ॥ 

दान॑ पूजा तथान्यश्ष मुक्त्यै शानेन संस्कृतम्‌ | तस्पुराणश्रुते: श्रब्यं तत्तदेव हितेषिभि: ॥ ४ ॥ 

अहं ज्िर्भाषित सूक्तमनुयोगैश्वतुश्यम्‌ । तेषु पूर्व पुराणानि तस्मात्मोक्तः श्रुतिक्रमः ॥ ६ ॥ 

सा जिड्डा तो मनःकर्णो बैवेक्तिश्रुतिचिन्तना: । पूर्वादीनां पुराणानां पुरुषार्थोपदेशिनास्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्त्यश्न पुष्करद्वीप: तनन्‍्मध्ये मानुषोत्तः । वृसंचारस्य सीमासौं सबंतों बलयाकृति, ॥ ८ ॥ 
तदभ्यन्तरमार स्तो मन्दरौ पूवरंपश्चिमौ । पूवस्मिन्‌ मन्दरे देशो विदेह पश्चिम महान ॥ ५ ॥ 
सीतोदोदक्टे दुर्गवन खन्‍्याकरोचितेः । अकृश्पच्यसस्यादेः सुगन्धिभूंगृणरभान ॥ ३० ॥ 

तस्मिन्देशे जना: सर्वे वर्णत्रयत्रिकह्पिता: | स्िग्धा; सूक्ष्मक्षणा: ;६या विल्ोचनविशेषयत्‌ ॥ ११ ॥ 
ऋजवो घार्मिका वीतदोषाः कुशसहिष्णवः । कषका: सफलारम्भा. तप.स्थॉरचातिशेस्त ॥ १२ ॥ 





जो स्वयं शुद्ध हैं. और जिन्होंने अपनी प्रभाके द्वारा समस्त सभाकों एक वर्णेकी बनाकर 
शुद्ध कर दी, वे चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबकी शुद्धिके लिए हों ॥१॥ शरीरकी प्रभाके समान जिनकी 
बाणी भी हृर्षित करनेबालोी तथा पदार्थोको प्रकाशित करनेवाली थी और जो आकास्में देवरूपी 
ताराओंसे घिरे रहते थे उन चन्द्रप्रभ स्वामीको नमस्कार करता हूँ ॥२॥ जिनका नाम लेना भी 
जीवोंके समस्त पापोंको नष्ट कर देता है फिर सुना हुआ उनका पवित्र चरित्र क्यों नहीं नष्ट कर 
देगा ? इसलिए मैं पहलेके सात भवोंसे लेकर उनका चरित्र कहूँगा। है भव्य श्रेणिक ! तुझे उसे 
श्रद्धा रखकर सुनना चाहिए ॥३-४॥ दान, पूजा तथा अन्य कारण यदि सम्यरज्ञानसे सुशोभित 
होते हैं तो वे मुक्तिके कारण होते हैं और चूँकि बह सम्यरकज्ञान इस पुराणके सुननेसे होता है 
अतः हिंतकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके द्वारा अवश्य हो सुननेके योग्य हे ॥|४॥ अहन्‍्त मग- 
वानने अलुयोगोंके द्वारा जो चार प्रकारके सूक्त बतलाये हैं. उनमें पुराण प्रथम सूक्त हे। 
भगवानने इन पुराणोंसे ही सुननेका क्रम बतलाया है ॥६॥ 

धर, अथे, काम और मोक्ष पुरुषा्थका उपदेश देनेबाठे भगवान्‌ ऋपभदेव आदिके 
पुराणोंको जो जीभ कहती है, जो कान सुनते हैं और जो मन सोचता है. बही जीभ है, बही 
कान है और बही मन है, अन्य नहीं ॥»॥ 

इस मध्यम लोकमें एक पुष्करद्वीप है । उसके बीचमें मानुपोत्तर पब्ृत है। यह पर्बत चारों 
ओरसे बलयके आकार गोल है तथा मनुष्योंके आवागमनकी सीमा है ॥८।॥| उसके भीतरी भागमें 
दो सुमेरु पवेत है. एक पे मेर और दूसरा पश्चिम मेरु । पूजे मेरुके पश्चिमकी ओर बिदेहक्षेत्रमें 
सीतोदा नदीके उत्तर तटपर एक सुगगन्धि नामका बड़ा भारी देश है। जो कि योग्य किला, बन, 
खाई, खानें और बिना बोये होनेबालछी धान्‍्य आदि प्रथिबीके गुणोंसे सुशोमित है ॥६-१०)॥ उस 
देशके सभी मनुष्य क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र बणमें विभक्त थे तथा नेत्र विशपके समान स्नेहसे भरे 
हुए, सूक्ष्म पदार्थोंका देखनेबाले एवं दश्शनीय थे ॥११॥ उस देशके किसान तपरिवयोंका अति- 
क्रमण करते थे अर्थात्‌ उनसे आगे बढ़े हुए थे। जिस प्रकार तपस्वी ऋजु अर्थात्‌ सरलूपरिणामी 
होते हैं उसी प्रकार वहाँ के किसान भी सरलपरिणामी-भोले-भाल थे, जिस प्रकार तपस्बी धार्मिक 
होते हैं उसी प्रकार किसान भी धार्मिक थे-घर्मात्मा थे अथवा खेतोकी रक्षाके लिए घम-धनुषसे' 


१. सर्वात्‌ ० । २, नृसंसारस्य ० । 


चलुपश्माशत्तमं पथ ४५ 
जछाशयाश्र सुस्वच्छाः सुखमोग्याः सपश्काः । संतापच्छेदिनो5गाघा मनोनयनहारिण: ॥ १३ ॥ 
क्षेत्राणि संधान्यानि स्वतर्पीणि सदा । संपन्नानि महीभतुः कोष्ठागाराणि वा बसुः ॥ ६४ 0 
ग्रामाः कुक्कुटसम्पात्या: सारा बहुह॒पीबका: । पशुधान्यघन!पूर्णा: नित्यारस्मा, निराकुछा: ॥ १५ ॥ 
चीतदण्डादिकाधत्वाब्ििगमाः सवसंपदः | वर्णाअमसमाकीर्णास्ते स्थानीयानुकारिणः ॥ १६ ॥| 
असंवारिपथोपेतः सफ़लाकण्टक्त्ुमः । अध्टटा्टमय: प्राल्तवीथितम्यीवनाभ्रथः ॥ १७ ॥ 


यधजनपद्स्पोक्‍्त नीतिशास््रविशारदैः | क्क्षणं तस्य तस्याय॑ देशो कक्यत्वमीबिबान्‌ ॥ ८॥ 
हानिधनस्य सत्पाश्ने सल्कियाया: फडावधों | उन्नतेविनयस्थाने प्राणस्य परमाथुषि ॥ १९ ॥ 


तुझेघु कुचयोरेव काठिन्यमसिवतते । सज़ेब्बेब प्रपातोडपि सरुष्वेब दरीरिचु ॥ २० ॥ 

..0हत8.देण्डइछन्रे तुछायां अ नागरादिषु तीकणता। रोधन सेतुअन्घेषु शब्दशास्त्रेश्पजादुमाकू ॥ २१॥ 
सहित थे, जिस प्रकार तपस्वी बीतरोष-दोषोंसे रहित होते हैं उसी प्रकार किसान भी बीतदीष- 

निर्दोष थे अथवा खेतीकी रक्षाके छिए दोषाएँ--राच्रियाँ व्यतीत करते थे, जिस प्रकार तपस्बी 
क्रुधा तृषा आदिके कष्ट सहन करते हैं उसी प्रकार किसान भी क्षुघा ठृपा आदिके कष्ट सहन 
करते थे। इस प्रकार सादृश्य होनेपर भो किसान तपस्वियोंसे आगे बढ़े हुए थे उसका कारण 
था कि तपरवी मसनुष्योंके आरम्भ सफल भी होते थे और निष्फल भी चले जाते थे परन्तु 
किसानोंके आरम्भ निश्चित रूपसे सफल ही रहते थे ॥। १२॥ वहाँके सरोवर अत्यन्त निर्मल 
थे, सुखसे उपभोग करनेके योग्य थे, कमछोंसे सहित थे, सनन्‍्तापका छेद करनेवाले थे, अगाध- 
गहरे थे ओर मन तथा नेत्रोंको हरण करनेवाले थे॥ १३॥ बहाँके खेत राज|के भाण्डारके 
समान जान पड़ते थे, क्‍योंकि जिस प्रकार राजाओंके भाण्डार सब प्रकारके अनाजसे परिपूर्ण 
रहते हैं. उसी प्रकार बहाँके खेत भी सब प्रकारके अनाजसे परिपूर्ण रहते थे, राजाओंके 
भाण्डार जिस प्रकार हमेशा सबको समन्तुष्ट करते हैं. उसी प्रकार बहाँके खेत भी हमेशा सबको 
सन्तुष्ट रखते थे, और राजाओंके भाण्डार जिस प्रकार सम्पन्न--सम्पत्तिसे युक्त रहते हैं. उसो 
प्रकार बहाँ के खेत भी घान्यरूपी सम्पत्तिसे सम्पन्न रहते थे अथवा समन्तात्‌ पन्ना: सम्पन्नाः' 
सब ओरसे प्राप्त करने योग्य थे १४॥ वहाँ के गाँव इतने समीप थे कि भुगों भी एकसे उड़- 
कर दूसरेपर जा सकता था, उत्तम थे, उनमें बहुत-से किसान रहते थे, पशु धन-घान्‍्य आदिसे 
परिपूर्ण थे । उनमें निरन्तर काम-काज़ होते रहते थे तथा सब्‌ प्रकारसे निराकुछ थे ॥ १४ ॥ वे 
गाँव दण्ड आदिकों बाधासे रहित होनेके कारण स्बंसम्पत्तियोंसे सुशोभित थे, वर्णाश्रमसे 
भरपूर थे और वहीं रहनेवाले लोगोंका अनुकरण करनेवाले थे ॥ १६॥ बह देश ऐसे मार्गोंसे 
सहित था जिनमें जगह-जगह कन्धों पर्यन्त पानो भरा हुआ था, अथवा जो असंचारी-दुगम 
थे, अथवा जा असंवारि--आने जानेकीं रुकावटसे रहित थे। बहाँके दक्ष फछोंसे लदे हुए 
तथा कॉटसे रहित थे । आठ प्रकारके भयोंमें-से बहाँ एक भी भय दिखायी नहीं देता था और 
बहाँके बन समीपवर्ती गलियों रूपी स्त्रियोंके आश्रय थे।॥। १९७॥ नीतिशास्रके बिद्वानोंने देशके 
जो-ज्ो लक्षण कहे हैं यह देश उन सबका लक्ष्य था अथीत्‌ वे सब लक्षण इसमें पाये जाते 
थे। १८॥ उस देशमें धनकी हानि सत्पात्रकों दान देते समय होती थी अन्य समय नहीं | 
समीचीन क्रियाकी हानि फल प्राप्त होनेपर ही होती थी अन्य समय नहीं। उन्नतिकी हानि 
विनयके स्थानपर होती थी अन्य स्थानपर नहीं, ओर प्राणोंकी हानि आयु समाप्त होनेपर ही 
होती थी अन्य समय नहीं ॥१८॥ ऊँचे उठे हुए पदार्थोंमें यदि कठोरता थी तो ख्नियोंके स्तनोंमें 
ही थी अन्यत्र नहीं थी। प्रपात यदि था तो हाथियोंमें ही था अथांत्‌ उन्हींका मद झरता था 
अन्य मनुष्योमें प्रपात अर्थात्‌ पतन नहीं था। अथवा प्रपात था तो गुह्दा आदि निम्न स्थान- 
बतीं वृक्षोंमें ही था अन्यत्न नहीं ॥ २० ॥ बहाँ यदि दण्ड था तो छत्र अथवा तराजूमें ही था 
बहाँके मनुष्योंमें दण्ड नहीं था अथोत्‌ उनका कभी जुर्माना नहीं होता था। तीछ्ष्णवा-तेज- 
7 (१ लित्पारम्भानराकुला: ०, ग०। रे असंचारिपययों ख०, ग०। दे असंबारि क०, । 
४. दरीपु न, ० । 


६ शसरापुराणम्‌ 


निश्चिंशशब्द विश्वाशित्व हुताशने । सामकत्व खरामीदों मारकस्व॑ यमाहये ॥ २२ १ 
धर्मों जैनेन्द् डंबारिमत दिवसे वा दिवाकर: । ततो नेकान्ववादानामुर॒क़ानासिवोद्गमः ॥ १३ ॥ 


दुर्गाण्याध्न्‌ यथास्थान सासस्मेनाजुसंस्थितेः । र्ृतानि यम्त्रशन्लाम्दुयवसेन्धवरक्षके: ॥ २७ ॥ 
तस्य सध्ये झुमस्थाने लछाटे वा विशेषकम्‌ | विशेषैः सवरम्याणां श्रीपुर॑ वामर पुरम्‌ ॥ १४ ॥ 


विकसझोलनी रेजसरोजाछिविलो बने: । स्वच्छवारिसरोवक्नैहसत्परपुरश्चियम्‌ ॥ २६ ॥ 
मानाप्रसूनसुस्वादकेसंरातवपायिनः । तत्नालिनो5छिनीडून्‍्देः प्रयान्त्यापानकोत्सवस्‌ ॥ २७ ॥ 
दुत्तक्षमहासौधगेहीः समुरजारंबे: । विभास्यन्तु मवस्तोउश्रेत्वाहयदा धनाधनान्‌ ॥ २८ ॥ 
तवेव सर्ववस्तून|माकरी भूतमस्यथा । तामि निष्टां न किं यान्ति तथा भोगेनिरल्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
यद्यदालोक्यते तत्तत्स्ववर्गणिषु सफ्तमस्‌ । आल्तिः स्व्गोंडयमेवेति करोति मरुतामपि ॥ ३० ॥ 


सब्कुलेषु समुद्भूतास्‍्तत्र सर्वे5पि सब्बताः | उत्पचन्ते यत: प्रेत्य स्वगेजा: शुद्धरष्टय: ॥ ३१ ॥ 
स्वर: किमीश्शों वेति तप्नस्थाश्रारुदशना: । मुक्त्यममेव कुध॑स्ति ८म॑ न स्वरंमेघया ॥ हेर ॥ 


तन्रोस्सवे जनाः पूर्जा मज्ञक्ता्भ प्रकृवश । शोके रादंपनोदाभमेते जैनीं विवेकिन: ॥ ३३ ॥ 
साथ्यार्थ इव साध्यन्ते भैनवादे: सुहेसुभिः | धर्सायकासास्तजातैरमेयसुसदायिनः ॥ ३४ ॥ 


जिम दीमव डिक पी नी का कस ना 


सविता यदि थी तो कोतवाल आदियें ही, वहाँ के मनुष्योंमें तीकषणता नहीं--ऋरता नहीं थी । 
रुकावट केवल पुलोंमें ही थी बहाँ के मनुष्योंमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी । और अप- 
बाद यदि था तो व्याकरण शाशझ्रमें हो था बहाँ के मनुष्योंमें अपवाद-अपयशञ्ञ नहीं था ॥ २१॥ 
निर््चिश शब्द कृपाणमें ही आता था अर्थात्‌ कृपाण ही ( त्रिशद्भ्यो5कुलिभ्यो निर्गोत इति 
निर्खिशः ) तीस अंगुलसे बड़ी रहती थी, बहाँके मनुष्योंमें नि्रश्-क्रर शब्दका प्रयोग नहीं 
होता था। विश्वाशित्व अधोत्‌ सब चीजें खा जाना यह शब्द अग्निमें ही था वहाँ के मनुष्यों में 
विश्वाशित्त--सव सक्षकपना नहीं था। तापकरव अथात्‌ सन्‍्ताप देना केबल सूथमें था वहाँके 
मनुष्योंमें नहीं था, ओर मारकरव केवछ यमराजके नामोंमें था वहाँ के मनुप्योमें नहीं था 
॥ २२ ॥ जिस प्रकार सूर्य दिनमें ही रहता है उसी प्रकार धर्म शब्द केबल जिनेन्द्र प्रणीत धम- 
में ही रहता था। यहा कारण था कि बहॉपर उल्छुओंके समान एकान्त वादोंका उद्गम नहीं 
था ॥ २३॥ उस देशमें सदा यथास्थान रखे हुए यन्त्र, शस्र, जल, जो, घोड़ ओर रक्षकोंसे भरे 
हुए किले थे ॥| २४॥ जिस प्रकार लछाटके बीचमें तिछक होता है उसी प्रकार अनेक झुभ- 
स्थानोंसे युक्त उस देशके मध्यमें श्रीपुर नामका नगर है। बह श्रोपुर नगर अपनी सब तरह- 
को मनोहर वस्तु ओंसे देवनगरके समान जान पड़ता था।| २५॥ खिले हुए नीछे तथा छाल 
कमछोंके समूह ही जिनके नेत्र हैं ऐसे स्वच्छ जलसे भरे हुए सरोबररूपी मुखोंके हारा बह 
मगर शत्रनगरोंकी शोभाकी मानो हँसी ही उड़ाता था॥ २६॥ उस देशमें अनक प्रकारके 
फूछोंके स्वादिष्ट केशरके रसको पीनेवाले भौरे भ्रमरियोंके समूहके साथ पान-गोष्ठीका आनन्द 

प्राप्त करते थे | २७॥॥ उस नगरमें बढ़ं-च्रड़े ऊँचे पक्के भवन बने हुए थे, उनमें सदंगोंका 
शब्द हो रहा था। जिससे ऐसा जान पड़ता था माना आप छाग यहा विश्नाम कीजिए! इस 
प्रकार बह नगर मेघोंका दी बुछा रहा था।॥ रु८।॥ ऐसा मालूम होता था कि वद नगर सर्व 
बस्तुओंकी मानों खान था। यदि ऐसा न द्योता तो निरन्तर उपभोगमें आनेपर वे समाप्त 
क्यों नहीं होतीं ! |२६॥ उप्त नगरमें जो-जो बस्तु दिखाई देती थी वह अपने बर्ग में सर्व श्रेष्ठ 
रहती थी अतः देवोंकोी भी भ्रम हो जाता थ। कि क्या यह स्वर्ग हो ह ? ॥३१०॥ वहाँ के रहने 
बाले सभी लोग उत्तम कुलोमें उत्पन्न हुए भ्रे, ऋतसहित थे तथा सम्यग्ट्रष्टि थे अतः वहाँ के मरे 
हुए जोव रबगेमें ही उत्पन्न होते थे॥३१॥ 'स्व॒र्गमें क्या रखा ? बद ता एसा ही है' यह सोचकर 
बहाँके सम्यर्दृष्टि मनुष्य मोक्षक लिए ही धम करते थे, स्व की इच्छास नहीं ३२२५ उस नगरमें 
बिवेकी मनुष्य उत्सवक समय संगलके लिए और शोकके समय उसे दूर करनेके लिए जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा किया करते थे॥।३३॥बहाँ क जैेनवादी छोग अपरिमित सुम्र देनेवाले धर्म, अर्थ 


१ आमर वा देवनमरवत्‌ ॥ रे सुन्नता; क०, घ०। 


चतुःपआ्ालत्तमं पर्व हक 
ह्वीपादेचऋबाको वा प्राकारों मरपरीतवान्‌ । भियेव रविसंशापालीनो३भूस्मणिरश्मिषु ॥३४॥ 
झोषेणो नाम तस्यासीत्‌ पति: खुरपतिश्ति!। नतारिशोछिसमांकुकर्थिकासिक्रमाम्दुजः हक 
पाति बह्मिन्‌ भु्दं जिष्णौ दुष्ट विशतविक्रिया: । अभृवत्‌ झक्िवस्तस्थसंभिधों वा सुजंगमाः ॥३७॥ 
ठपाया येन संखिस्त्य ययाश्थानप्रयोजिताः । दुदुः फढ़मह्श्सीत सम्ताहदेवद्धघितम्‌ ॥8८॥ 
श्रीकाल्ता नाम तस्वासीदू वलिता विभवास्थिता । सतो रदुपदलल्‍्पाप्म सरकवेरिय सारतों ॥३३॥ 
रुपायाः स्थीगुणास्तस्थाः समुत्पक्षा: सुर्ववहाः । सुझा हव सदा पाकया उम्धाश्र गुरुबत्सतास ॥9०॥ 
अरीस्मन्मनः पस्युस्तस्या रूपादथों गुणाः । स्वादेजकारसंयुक्ता नया इव मनोपिणा! ॥७१॥ 
प्रतिष्छन्दः परखीणां वेघसैधा विनिर्भिता | गुशानामिय मक्का स्वमत्तप्रितिष्तये ॥४२॥ 
'अपाप सुखमब्छिन्न स्नेह समतृप्तिदम्‌ | मिथु्त सत्समापोशण्षेमियु्न बस्सर परस्‌ ॥४१॥ 
स कदाचिस्महीनाथो निष्युव्रत्थाइछुवाहितः । इति स्वभशमेक्ाकी संतत्यक्णिम्तमत' ॥४६॥ 
ख्रियः संसारवलयं: सत्पुश्रास्तत्फछायिता: । न चेसे तस्‍्य रामामिः पापानिः कि लुपापितः ॥ ४५४ 
यः पुत्रवदनास्मोज नापश्य्दैवयोगतः । पदरवण्डओसुखाब्जेम रहेनाप्यश्य तेल किस 0ए६॥ 
ततः पुरोधस: प्राप्तुं सुप्त सदुपदेशठ: । अनर्घैभणिमिः पहइत्रजेंरक्रितकाझने: ॥४०॥॥ 


और कामकी सा ध्य पदार्थोंके समान उन्हींसे उत्पन्न हुए समी चीन थे॥३४॥ उस 
नगरको घेरे हुए जो कोट था वह ऐसा जान पड़ता था मानो पृष्करवरद्वीपके बीचमें पड़ा हु 
मालुषोत्तर पर्वत ही हो। बह कोट अपने रस्नोंकी किरणोंमें ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्यके 
सन्तापके भयसे छिप ही गया हो ॥३४॥ नमस्कार करनेवाले शर्कु राजओंके मुकुटोंमें लगे हुए 
रत्नोंको किरणरूपी जलमें जिसके चरण, कमलके समानः विकसित हो रहे है. ऐसा, इन्द्रक 
समान कान्तिका धारक श्रीषेण नामका राजा उस श्रोपुर नमरका स्वासी था ॥३६॥ जिस प्रकार 
शक्तिश्षाली मन्‍्त्रके समीप से विकाररहित हो जाते हैं उसी प्रकार बिजयी श्रीषेणके पथिवरीका 
पालन करनेपर सब दुष्ट लोग विकाररहित हो गये थे।रे७। उसने साम, दान आदि उपायोंका 
टीक-ठीक बिचार कर यथास्थान प्रयोग किया था इसछिए वे दाताके समान बहुत भारी इच्छित 
फल प्रदान करते थे ॥३८॥ उसकी विनय करनेबाली श्रीक्ान्ता नामकी स्री थी। बह श्रीकान्ता 
किसी अच्छे कविकी वाणीके समान थी। क्योंकि जिस प्रकार अच्छे कविकी काणी सती अथोत्‌ 
दुःअबत्व आदि दोषोंसे रहित दोती है. उसी प्रकार वह भी सतो अथीत्‌ पतिश्रता थी ओर अच्छे 
कविफी वाणी जिस प्रकार रदुपदल्यासा अथोत्‌ कोमलकान्तफ्दबिन्थाससे युक्त होती है उसी 
प्रकार वह भी सदुपदन्यासा अर्थात्‌ कोमछ अरणोंके निश्चेपले सहित थी ॥।३८॥ स्त्रियोंके रूप 
आदि जो गुण हैं वे सब उसमें सुख देनेबाले उत्पन्न हुए ये। वे गुण पुत्रके समान पालन करने 
योग्य थे और गुरुओंके समान सजनोंके दारा वन्‍्दनीय ये॥४०॥ जिस प्रकार स्यादेवकार-श्यात्‌ 
एब शब्द ( किसी अपेक्षासे पदार्थ ऐसा ही है ) से युक्त नय किली विद्वानके मनको आनन्दित 
करते हैं उसी प्रकार उसकी कान्‍्ताके रूप आदि गुण पत्िके मनकी आनन्दित्त करते थे ४९) वह 
स्री अन्य ख्रियोंके लिए आदर्शके समान थी और ऐसी जान पशुती थी मानो तामकर्म रूपी 
विधाताने अपनी बुद्धिकी प्रकषता बतलानेके लिए गुमोंकी पेटो ही बनायी हो ॥४२॥ वह्द 
दम्पती देवदम्पतोके समान पापर हित, अविनाशी, कभी नष्ट न दोनेबाले और समान तप्तिको' 
देनेवाले उत्कृष्ट सुख प्राप्त करता था ॥४३॥ 
बहू राजा निष्पुत्र था अतर झोकसे पीड़ित दोकर पुत्रके किए जकेला अपने मनमें निम्न 
प्रकार विचार करने लगा (४४॥ ख्तियाँ संसारको छताके समान हैं और उत्तम पुत्र उतके फलके 
समान हैं। यदि मनुष्यके पुत्र नहीं हुए तो इस पापी मलुष्चके छिए पुश्रद्ीन पापिनी खियोंसे क्या 
प्रथोजन है! ॥४५॥| जिसने दैवयोगसे पुत्रका मुखकसऊ नहीं देखा है वह छह खण्डक्री लब्मीका 
मुख भले ही देख के पर उससे क्या लाभ है ॥४६॥ उसने पुआ-आप्त करनेके छिए पुरोहितके उपन 
५ टी आफ कक सित कप, 


१ अपारं लू० । २ स्नेह सतृत्तिदमू क०, ५० । 


पैक देतुओंसे सिद्ध करते 


ड८' उत्तरपुराणम्‌ 


विधाय जिनबिग्वानि प्रातिहायें: सहाष्टमः । रुक्लरादिविविदिष्टे: संगताम्यश्मजरेः ॥४६८॥ 
प्रतिष्ठाकल्पसंप्रोक्सैः प्रतिष्ठप्य क्रियाक्रसेः | फृष्वा महासियेक च जिनसंराममज़सः ॥४६॥ 
गन्धोदकैः स्वयं देव्या। सहैवास्मात्स्तुषन्‌ जिनान्‌ | व्यधादाष्टाहलिकी पूजामैदिकामुश्रिकोदयाम्‌ ॥५०॥ 
यातैः कतिपयैर्देवी दिनेः स्वमान्‌ ब्यछोकत । गजरसिहेग्दुपच्मामिषेकानीपद्धिनिद्विता ॥५१॥ 
तदेव गर्भसंक्रास्तिरभूतस्यास्ततः क्मात । आकस्यमरुसिस्तन्द्रा जुगुप्सा वानिमित्तका ॥४२॥ 
*अशक्तयोरिवाल्योन्यं विजेतुं सुचिराग्मुखम्‌ । कुचयोरादधो तस्याः काछिमानं दिने दिने ॥५३॥ 
योषितां भूषण लजा! हाध्य नान्‍्यदिभुषणम्‌ | इति स्पष्टयितुं बैषा सबंचेष्टा स्थिता द्विया ॥४४७॥ 
तस्या भाराक्षसस्वेन भूषणास्युचितान्यपि । दिवस्ताराकुझानीय निश्ान्ते स्व॒स्पतां यथुः ॥ 5ण॥ 
वाचः परिमिताः स्वण्पविशस्येव विभूसथः । चिरं विरस्य श्रष्यत्वाक्वास्मोदावलेरिव ॥५६॥ 
कुयु: कुतूहकोत्पसि बादमभ्यणंबर्तिनाम्‌ । एवं तद्गभचिद्दानि ध्यक्ताल्यन्यानि चामवन्‌ ॥४७॥ 
प्रमोदात्प्राप्य राजान॑ प्रणम्धाननसूचितम्‌ । इति चैत्याबुवन्‌ कर्ण तन्‍्महत्तरिकास्तदा ॥५४८॥ 
सरोज वोदयाहूानोः कुमुदं वा हिमशतेः । ध्यकसरम्मुखास्भोज॑ श्रुतप्भमहोदयात्‌ ॥५३॥ 
चन्द्रोदयोन्त्रयास्मो थेः कुकस्य तिककायितः | प्रादुर्मावस्तनूजस्थ न प्रतोषाथ कस्य वा ॥६०॥ 
अधृट्टवदनास्मोजसपत्यं गर्मंगं थे माम्‌ । एवं प्रतोषयस्येतत्‌ दृष्टयवन्न॑ किसुझ्यते ॥३१॥ 
मत्वेति ताभ्यों दस्वेष्ट स्वासें: कतिपयैदृंतः । महादेवीगृहं गस्‍्वा द्विगुणीभूतसंमदः ॥६२॥ 
देशसे पाँच वर्ण के अमूल्य रज्नोंसे मिले सुब्णंकी जिन-प्रतिमाएँ बनवायीं | उन्हें आठ प्रातिद्यायों 
तथा भ्ृंगार आदि आठ मंगलरू-ब्व्यसे युक्त किया, प्रतिध्वाशाखमें कही हुई क्रियाओंके ऋमसे 
उनकी प्रतिष्ठा करायी, मह।भिषेक किया, जिनेन्द्र भगवानके संसगंसे मंगल रूप हुए गन्धोदकसे 
रानीके साथ रवय॑ स्नान किया, जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति की तथा इस छोक और परलोक सम्बन्धी 
अभ्युदयको देनेवाली आष्टाहिकी पूजा की ॥॥४७-४०॥ इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होनेपर कुछ- 
कुछ जागती हुई रानीने हाथी सिंह चन्द्रमा और लक्ष्मीका अभिषेक ये चार स्वप्न देखे ॥५१॥ 
उसी समय उसके गर्भ घारण हुआ तथा क्रमसे आलस्य आने छगा, अरुचि होने लगी, तन्द्रा 
आने छगी ओर बिना कारण ही ग्लानि होने छगी ॥५२॥ उसके दोनों स्तन चिरकाल व्यतीत हो 
जानेप्रर भी परस्पर एक दूसरेको जीतनेमें समथ नहीं हो सके थे अत: दोनोंके मुख प्रतिदिम 
काछिमाको घारण कर रहे थे ॥५३॥ “ब्लियोंके लिए लज्जा'ही प्रतांलनीय ज।भूषण है अन्य आभूषण 
नहीं! यह रपष्ट करनेके लिए ही'मानो उसकी समस्त चेष्टाएँ लज्मासे सहित हो गयी थीं।॥५४॥ 
जिस प्रकार रात्रिके अन्त भागमें आकाशके ताराओंके समूह अल्प रह जाते हैं उसी प्रकार भार 
धारण करनेमें समथ नहीं होनेसे उसके योग्य आभूषण भी अल्प रद्द गये थे--विरल हो गये थे' 
॥५५॥ जिस प्रकार अल्प धनवालछे मनुष्यकी विभूतियाँ परिमित रहती हैं उसी प्रकार उसके वचन 
भी परिमित थे ओर नयी मेघमालाफे शब्दके समान रुक-रुककर बहुत देर बाद सुनाई देते थे 
(४७्ष। इस ध्रकार उसके गर्भके चिह्न निकटवर्ती मनुष्योंके लिए कुतूहल उत्पन्न कर रहे थे। वे 
चिह्न कुछ म्कट थे और कुछ अप्रकट थे।।५७। किसी एक दिन रानीकी प्रधान दासियोंने दर्षसे 
राजाके पास जाकर और प्रणाम कर उनके का नमें यह समाचार कहा। यद्यपि यह समाचार दासियों- 
के मुखकी प्रसन्नतासे पहले ही सू चित हो गया था तो भी उन्होंने कहा था॥५८॥ गर्भ घारणका 
समाचार सुनकर राजाका मुख-कमछ ऐसा विकसित हो गया जैसा कि सूर्योदयसे कमछ और 
चन्द्रोदयसे कुमुद विकसित हो जाता हे ॥५८॥ जो बंशरूपी समुद्रको बृद्धिगत करनेके लिए चन्द्रो- 
द्यके समान है अथथा कुलको अलंकृत करनेके लिए तिलेककेनसमाने है ऐसा पुत्रका श्रादुमाव 
किसके सम्तोषके लिए महीं शोहा११।३७।/'जिसका मुखकमंछ अभीदेखनेको नहीं मिल है,केघल 
गर्ममें ही स्थित है ऐसा भी जब मुझे इसप्रकार सम्तुष्ट कर रहा है'तब सुख दिखानेपर किशन? 
सन्तुष्ट करेका इंत-कातका क्‍य।कहन! हें'।६१ ऐसी भानकर शाजांने उन दासियोंके' लिए 
१ आसकतयो: क०, घ० । २ नवाम्मोदावलोमिक छ थत मच पक ७... ,...... 


चतुःपत्चाशतसं प्र ४८ 


अधिता वाह्मपदषी रत्वगर्भामिन क्षितिस्‌ । सप्रोदयार्सा आचों वा तो दृदश इक्षः सुखम ॥ ९३ ॥ 
सापि हृष्टटा महीनाथमम्युव्थातु कृतोलरमा । त्वैध देवि ति्केति स्थिता राश्ा निवारिता ॥ ६४ ॥ 
मृपस्तपेकशय्यायासुपतिश्य चिरं मुद! । सकृजया सहाकाप्य ययो तदुचितोक्तिमिः ॥ ६५॥ 
दिनेषु केशुचित्पआाधातेषु भकटीमबत्‌ ! प्राक पृष्याद्‌ गुरुश्ुक्रादिक्ष मप्रहनिरीक्षणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
हरेहरिविवादित्यं सस्यपाक बथा झरत्‌ । महोद्यमिवास्यातिस्पृत सुतझुसामम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रवद्धसागसाग्यस्य योग्यश्य सककश्ियः । ओवसमेंति शुर्भ नाम तस्य अन्तुजनों ध्यथात्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रयोधों मूछिंसस्पेष दुर्विघस्पेव वा निधि: । जयो वात्यत्पसैन्यस्थ राशस्तोष॑ चकार सः ॥ ६३ ॥ 
तस्याइलेजसा रत्मदीपिका विहततस्विषः । विभावर्या समाश्याने नैरथंक्यं प्रपेदिरे ॥ ७० ॥ 
शरीरशद्धिस्तत्यासीद मिषक्शाखोक्ततृत्तित: | शब्दशास्रादिमिः प्रश्ादद्धिः सुधिहितक्रिया: ॥ ७१ ॥ 
स राजा तेन पुत्रेण होपोध्यमिव मेरुणा । तुझेन संगत; श्रीमान्‌ पाछूमन्‌ वरूय॑ क्षितेः ॥ ७२ ॥ 
जिन श्रीपशनामानमयतीर्ण यदच्छया । शिवंकरवनोशाने कदासिद्वनपालतः ॥ ७३ ॥ 

अस्या सप्तपद्ानीत्वा ता दिएं दिरसाइनसत्‌ | सदानीसेव संप्राष्य विश्व प्रशयाध्षय: ॥ ७४ 0 
त्रि:परीत्य नमस्कृत्य त॑ यथास्थानमास्थितः । छृत्वा ध्मपरिप्रश्म॑ घुद्च्चा वस्तु भथोदितम्‌ ॥ ७५ 4॥ 
मोगतृष्णामपाध्याशु घधसदृष्णाशमानस: । दश्वा श्रीषमंणे राज्यं प्राधाजीसज्जिनाम्तिके ॥ ७६ ॥ 
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इच्छित पुरस्कार दिया और द्विगुणित आनन्दित होता हुआ कुछ आप्त जनोंके साथ बह रानीके 
घर गया ॥६२॥ बहाँ उसने नेन्नोंको सुख देनेवाली रानीको ऐसा देखा मानो मेघसे युक्त आकाझ 
ही हो, अथवा रल्लगर्भा एथ्वी ही हो अथवा उदय होनेके समोपबर्ती सूयसे युक्त पू् दिशा ही हो 
॥६३॥ राजाको देखकर रानी खड़ी होनेकी चेष्टा करने छगी परन्तु हे देवि, बैठी रहो' इस प्रकार 
राजाके मना किये जानेपर बैठी रही ॥॥६४॥ राजा एक ही शय्यापर चिरकारू तक रानीके साथ 
बैठा रहा और लज्जासहित रानीके साथ योग्य बाताछाप कर हर्षित होता हुआ वापिस चला 
गया ॥६५॥ 

तदनन्तर कितने ही दिन व्यतोत हो जानेपर पुण्य कमके उद्यसे अथवा गुरु शुक्र आदि 
शुभ अह्ोंके विद्यमान रहते हुए उसने जिस प्रकार इन्द्रकी दिशा (प्राची) सूयेको उत्पन्न करती है, 
शरदूऋतु पके हुए धानको उत्पन्न करती है और कीर्ति महोदयको उत्पन्न करती है उसी प्रकार 
रानीने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥६६-६७॥ जिसका भाग्य बढ़ रहा है और जो सम्पूर्ण लक्ष्मी 
पानेफे योग्य है ऐसे उस पुत्रका बन्धुजनोंने 'श्रीवर्मा' यह शुभ नाम रखा ॥।६८॥। जिस प्रकार 
मूर्छितको सचेत होनेसे सन्‍्तोष होता हे, दरिद्रकों खजाना मिलनेसे सन्तोष होता है और थोड़ी 
सेनावाले राजाको विजय मिलनेसे सन्तोष होता है उसी प्रकार उस पुत्र-जन्मसे राजाको सन्‍्तोष 
हुआ था ॥8९॥ उस पुत्रके शरीरके तेजसे जिनकी कान्ति नष्ट हो गयी हे ऐसे रज्नोंके दीपक राक्रि- 
के समय सभा-भवनमें निरथक हो गये थे।।७०॥ उसके शरीरकी वृद्धि वैद्यक शासमें कही हुईं विधि- 
के अनुसार होती थी ओर अच्छी क्रियाओंकों करनेयाडो बुद्धिकी वृद्धि व्याकरण आदि शालरोंके 
अनुसार हुई थी ॥७१॥ जिस प्रकार यह जम्बूद्वीप ऊँचे मेरु पबतसे सुशोभित द्वोता है. उसी 
प्रकार एथ्वी-मण्डलका पाछन करने वाला यह लक्ष्मो-सम्पन्न राजा उस भेष्ठ पुत्नसे सुशोभित हो रहा 
था ॥७२९। किसी एक दिन शिबंकर बनके उद्यानमें श्रीपद्म नामके जिनराज अपनी इच्छासे पधारे 
थे। वनपालसे यह समाचार सुनकर राजाने उस दिश्ञामें सात कदम जाकर शिरसे नमस्कार 
किया और बड़ी विनयके स!थ उसी समय जिनराजके पास जाकर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार 
किया, और यथास्थान आसन ग्रहण किया ! राजाने उनसे धमका स्वरूप पूछा, उनके कहे अनु- 
सार वस्तु तक्त्वका ज्ञान प्राप्त किया, शीघ्र ही भोगोंकी ठृष्णा छोड़ी, धर्मंकी टृष्णामें अपना मन 


१. स्वेशास्त्रादिभि: ग० । २ धर्स यभोदितमु छ० । 
हि 


4] जत्तरपुराणम 


श्रीवर्सापि मिनेग्द्रोस्या घूतमिथ्यामद्रातमाः । अस्थासषयगुणस्थाममाथं सोपानमुच्यते ॥ ७७ ॥ 
सप्निधाने थ तस्याय। सप्निधापयति स्वसम्‌ । यथाकाममशरेवार्थास्तैः स प्रापेष्सित छुखस्‌ ॥ ७८ ॥ 
असौ कदाचिदाधाडपौ्णममासीदिने जिनान्‌। डपोष्याभ्यअ्य सत्स्वाप्ते रा्नी हम्यतके स्थितः ॥ ७९ ॥ 
विलोक्यापातमुल्काया भोगसारे विरक्तवान्‌ू । प्रागविश्राणितसाश्राज्यः श्रीकास्ताधाभसूनने ॥ <० ॥ 
अम्यासे प्रीप्रभेशस्य दीक्षित्वा सुचिरं तप: । विधाय विधिवस्प्रास्ते संन्यस्य झीपसे गिरी ॥ ८३ ॥ 
श्रोपमे प्रथमे कण्पे विमाने सामरोपस-« । दविश्वायुः औधरो नाम्ना देवः समुद्पद्यत ॥ ८२ ॥ 
अणिमादियुणः सप्तहस्तों बैक्रियिकाज्माक्‌ । अतुर्थकेह्नों मासेन निःश्वसन्‌ मनसाहरन ॥ ८३ ॥ 
वर्षदयसहख्रण पुदूगछानश॒ताव्मकान्‌ । तृप्तः का थप्रबोचारादू ब्याध्ताथक्ष्मातलावधिः ॥ ८४ ॥ 
बलछतेजोमहाविक्रियासिः स्वावधिसम्मित: । सुस्थितो5नतुमवस्सौस्य॑ स्वपुण्यपरिपाकजम ॥ ८५ ॥ 
दक्षिणे घातकोखण्डे प्रादीष्याकारपबंतात्‌ । भारते विषये श्लीमदककार्ये पुरोत्तमस ॥ ८६ ॥ 
अयोध्य।इं तुपस्तस्मिक्नाबमावजिसंजयः । आसोद्जितसेनास्य देवी सुतसुखप्रदा ॥ ८७ ॥ 

सा कदाचित्तनूजाप्त्ये परिपृज्य जिनेश्वरान्‌ । सुप्ता तशिन्तया स्वप्नाम्विकोक्याष्टी छुमानिमान्‌ ॥८८॥ 
गजेन्दृजपर्िदेन्दुरयीन्‌ पश्मसरोवरम्‌ । शझ्डु पूर्णजर्ट चेतत्‌ फकान्यप्यजितंजयात्‌ ॥ ८९ ॥ 

गजासपुअं गभीरं गोः सिंदेनानस्तवीयेकम । चम्द्रेण सपक तेजः प्रतापाक्ष्य दिवाकरात्‌ ॥ ९० ॥ 


लगाया, श्रीबमो पुत्रफे लिए राज्य दिया और उन्हीं श्रीपद्म जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर 
ली ॥७३-७६॥ जिनेन्द्र भगबानके उपदेशसे जिसका मिथ्याद्शनरूपी महान्धकार नष्ट हो गया 
है ऐसे श्रीवर्माने भी वह चतुथथे गुणस्थान धारण किया जो कि मोक्षकी पहलछो सीढ़ी कहलाती 
॥७७। चतुर्थ गुणस्थानके सब्निधानमें जिस पुण्य-कर्मेका संचय होता है वह रवय॑ ही इच्छा- 
छुसार समस्त पदार्थोंकों सन्निदित-निकटस्थ करता रहता है । उन पदार्थोंसे श्रोवर्माने इच्छित 
सुख प्राप्त किया था ॥७५८॥ 
किसो समय राजा श्रीबर्मा आषाढ़ मासको पूर्णिमाके दिन जिनेन्द्र भगवावकी उपासना 
और पूजा कर अपने आप्तजनोंके साथ रात्रिमें महछकी छत्पर बैठा था ॥७८॥| वहाँ उल्कापात 
देखकर वह भोगोंसे विरक्त हो गया। उसने श्रीकान्त नामक बड़े पुत्रके लिए राज्य दे दिया और 
श्रीप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर चिरकाछ तक तप किया तथा अन्तमें श्रीप्रभ नामक पवेतपर 
बिधिपूवक संस्यासमरण किया ॥८०-८१॥ जिससे प्रथम स्वग॒ंके श्रीप्रभ विसानमें दो सागरकी 
आयु वाछा भ्रीधर नामका देव हुआ ॥८२॥ बह देव अणिमा, महिमा आदि आठ गुणोंसे युक्त 
था, सात हाथ ऊँचा उसका शरीर था, वैक्रियिक शरीरका धारक था, पीतलेश्यावाछा था, 
एक माहमें श्वास छेता था; दो हजार वर्षमें अम्नतमय पुद्गलोंका मानसिक आहार लेता था, 
काय-प्रबीचारसे सन्तुष्ट रहता था, प्रथम प्ृध्वी तक उसका अवधिज्ञान था, बल तेज तथा 
बिक्रिया भी प्रथम प्रथ्वी तक थी, इस तरह अपने पुण्य कमेके परिपाकसे प्राप्त हुए सुखका 
डपसमोग करता हुआ बह सुखसे रहता था ॥८३-८५॥ 
धातकीखण्ड द्वीपमें दक्षिगकी ओर जो इष्बाकार पंत है उस पबबतसे पूर्बंकी ओर भरत- 
क्षेत्रमें एक अलका नामका सम्पन्न देश हे। उसमें अयोध्या नामका उत्तम नगर है। उसमें 
अजितंजय राजा सुशोभित था | उसकी अजिवसेना नाभकी बह रानो थी जो कि पुत्र-सुखको 
प्रदान करती थी ॥5६-८७॥ किसो एक दिन पुक्र-प्राप्तिफे लिए उसने जिनेन्द्र भगवानकी पूजा 
को ओर रात्रिको पुत्रको चिन्ता करतो हुई सो गयी। प्रावः कार नीचे छिखे हुए आठ शुभ स्वप्न 
उसने देखे हाथी, बेल, सिंद, चन्द्रमा, सूय, कमलोंसे सुशोभित सरोबर, झंख और पूर्ण कछश | 
राजा अजितंजयसे उसने स्वप्नोंका निम्न प्रकार फल ज्ञात किया। हे देवि ! हाथी देखनेसे तुम 
पुत्रको प्राप्त करोगी; बैलके देखनेसे बह पुत्र गम्भोर प्रकृतिका होगा; सिंहके देखनेसे अनन्तवल- 
. का घारक होगा, चन्द्रमाके देखनेसे सबको सन्तुष्ट करनेबाछा होगा, सूर्यके देखनेसे तेज और 
१. वीतमिध्या-ख०,ग०। २.पुण्यम्‌। ३, मनसाहरतु छ०। ४, ब्रिजये क० /०,ग,०घ०।५,सुखसुतप्रदा 
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सासा शहचक्रादि दाश्रिंराकज्षणान्वितम्‌ | शद्सेंग चक्रिणं पृणकुम्माज्शारवा निधीशिनम्‌ ॥ ९३ 0 
तुष्ट कतिपमैम सिस्‍्त श्रीधरममीजनत्‌ । ब्यधादलितसेनार्यां राजास्य जितविद्विष: ॥ ९२ ॥ 

तेन तेजस्विना राजा सदाभाद्‌ मास्करेण वा । दिवसों विश्ञास्ताइक तनूजः कुलभूषणस्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्वयंप्रमाज्यतीये शमशोकवनमागतम्‌ । परेशुः सपरोबार: संभ्राप्याभ्यच्यं सन्नतः ॥ ९४ ॥ 

श्रुत्वा धर्म सत्ता स्याज््यं राज्य निर्जितशत्रवे । प्रदायाजिलसेनाय संयम्यासीस्स केवछी ॥ ९७ ॥ 
राजरूद्ष्ल्या कुमारो5पि रक्तया स वशीकृत: । प्रौढ एवं युवा काम मुख्य सौरुषमुपेण्रिवान्‌ ॥ ९६ ॥ 
तस्पुण्यपरिपाकेन सक्ररस्नादि चक्रिण: | य्यससत्समुत्पन्न॑ चेतमेतरसेदकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
चकमाक़ान्तदिक्वक्रमस्य तस्योऊ्वेडइमवत्‌ । पुनर्दि ग्विजयों जेतुः पुरबाह्मविद्दाररत ॥ ९८ ॥ 
नासुखो3नेन को5प्यासीक्ष परिप्रहमुच्छता । पट्खण्दाधीशिनोःप्यस्थ पुण्य पुण्यानुबन्धि यत्‌ || ९९ || 
दुःखं स्वकमपाकेन सुख तदनुपालनास्‌ । प्रजानां शस्य साम्नाज्ये तसामिः सोइमिनम्धते ॥ १०० ॥ 
देधविद्याधराधीशमुकुटाग्रेपु सधुतीन्‌ । विच्छायीकृत्य रत्नांशंस्तदाशैबोच्छिला बसो ॥ ६०१ ४ 
नित्योदयस्य चेन्न स्यात्‌ पद्मानन्दकृतो बम । उण्डशुतेः कथं पाति धाफो5ध्यक्षः स्वयं दिशस्‌ ॥१०२॥ 
विधीवेधा न घेदरग्नि स्थापयेद्रक्षितुं दिशम | स्वयोनिदाहिना को5पि क्रचित्‌ केनापि रक्षितः ॥३०३॥ 
पाछको मारको वेति नानतक स्वभक्षिणम्‌ | कि वेत्ति वेधारत पातुं पापिनं परिकल्पययन्‌ ॥ १०४ ॥ 


प्रतापसे युक्त होगा, सरोवरके देखनेसे झंख-चक्र आदि बत्तीस लक्षणोंसे सहित होगा, शंख 
देखनेसे चक्रवर्ती होगा और पूर्ण कलश देखनेसे निधियोंका स्वामी होगा ॥८८-८ १ रवप्नोंका 
रक्त प्रकार फल जानकर रानी बहुन ही सनन्‍्तुष्ट हुई। तदनन्तर कुछ माह बाद उसने पूर्बोक्त 
श्रीधग्देवकों उत्पन्न किया। राजाने शत्रुओंको जीतनेबाले इस पुत्रका अज्ञितसेन नाम रखा 
॥९२॥ राजा उस तेजस्त्री पुत्रसे ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि धूलिरहित दिन सूयसे 
सुशोभित होता हे। यथाथ में ऐसा पुत्र ही कुलक्ना आभूषण होता है ॥८१॥ दूसरे दिन स्वयं- 
प्रभ नामक तीथंकर अशोक बनमें आये। राजाने परिवारफे साथ जाकर उनको पूजा की, 
स्तुति की, धर्मोपदेश सुना और सज्नोंके छोड़ने योग्य राज्य झत्रुओंकी जीतनेवाले अजितसेन 
पुत्नके लिए देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वयं केब ऊशानो बन गया ॥६४-८५॥ इधर अनु- 
रागसे भरो हुई राज्य-लक्ष्मीने कुमार अजितसेनकों अपने बश कर लिया जिससे बह युवा- 
बस्थामें ही प्रोढ़की तरह मुख्य सुखोंका अनुभव करने लगा ॥€६॥ उसके पुण्य कमके उदयसे 
चक्रवर्तीके चक्ररत्न आदि जो-जो चेतन-अचेतन समझो उत्पन्न होती है बह सब आकर उत्पन्न 
हो गयी ॥€७»॥ उसके समस्त दिशाओंके समूहको जीतनेवालछा चक्ररत्न प्रकट हुआ। चक्ररन्फे 
प्रकूट होते ही उस विजयीके लिए दिग्विजय करना नगरके बाहर घृमनेके समान सरल हो 
गया ॥६८।) इस चक्रत्॒तींके कारण कोई भी दुःखी नहीं था और यद्यपि यह छह खण्डका स्वामी 
था फिर भी परिम्रहमें इसकी आसक्ति नहीं थी। यथाथर्थमें पुण्य तो बही है जो पुण्य कमका 
बन्ध करनेबाला हो ॥।६९॥ उसके साम्राज्यमें प्रजाको यदि दुःख था तो अपने अशुभकर्मोदयसे था 
और सुख था तो उस राजाके द्वारा सम्यक्‌ रक्षा होनेसे था। यही कारण था कि प्रजा उसकी 
बन्दना करती थी ॥१००॥ देव और विद्याघर राजाओंके मुकुटोंके अग्रभ[गपर चमकनेवाले रज्नों- 
की किरणोंको निष्प्रभ बनाकर उसको उन्नत आज्ञा ही सुशोभित होती थी ॥१० १॥| यदि निरन्तर 
उद्य रहनेवाले और कमछोंकोी आनन्दित करनेवाले सूयेका बल प्राप्त नहीं होता तो इन्द्र रवय॑ अधि- 
पति द्दोकर भी अपनी दिशाको रक्षा केसे करता! ॥१०२॥ विधाता अबहय ही बुद्धि-दोन है क्‍योंकि 
यदि बह बुद्धिद्दीन नहीं द्ोता तो आपेय दिशाकी रक्षाके छिए अग्निको क्यों नियुक्त करता ? 
भा, जो अपने जन्मदाताका जलानेवाछा हे उससे भी क्या कहीं किसीको रक्षा हुई है ? ॥१०३॥ 
क्या विधाता यह नहीं जानता था कि यमराज पाठक है या मारक ? फिर भो उसने उसी सरब्व- 


१ कुलभूषणः क०, घ० । २ विधिवेंधा ग०, ल०, म० | 


हर उत्तरधुराणम॑ 


झुनः स्थाने स्थितों दीनो नित्यं बससमोपणः । स्वजोबिते5पि सम्देझों मेऋतः कस्य पाकूक: ॥१०५॥ 
'काकलीकां विजम्यालं (?) पाशहस्तो जरूप्रियः। स नदीनाश्यः पाशी प्रजानां केन प्रककः ॥३०६॥ 
घूमध्वजसखोस्थास्थुः स्वयमन्यांश् चालयन्‌ । पाऊकः स्थापितस्ताइकू स किमेकन्न तिष्ठति ॥३०७॥ 
लुब्धी न छमते पुण्य विधुण्यः केन पालकः । धनेन चेददाता तत्‌ गुह्वको5पि न पाकक: ॥ १०८ ॥ 
ईशानो$न्त्यां द्शा यातो गणने सवपश्चिसः । पिशाचाबेद्टितों वुष्टः कथसेष दिशा: पति: ॥ १०९ ॥ 
छृत्वेतान घुद्धिवेकश्यासश्प्रमाचहुँ प्रजापति: | ब्यधादेकमिसं मस्पे विश्वदिकपालमक्षमस्‌ ॥ ११० ॥ 
इत्युदासवचोमाका विर्वय्यामिसंस्तुत: । विक्रमाक्रास्तदिक्धक्र: शक्रादीनू सोइतिछलूघते ॥ ३११ ॥ 
घ॒मं दाम मतिधंमें कौर्य भूतामिरक्षणे । आयुः सुखे तसुभोंगे सस्य छद्धिसयाक्िरम्‌ ॥ ३१२९ ॥ 
अपरायक्तमस्छिन्रमबाधसय बदधनम्‌ । गुणान्पुष्णन्‌ घितृषणः सभ्‌ सुखेन सुखभीगियान्‌ ॥ ११४ ॥ 

आऋतं वालि दया चित्त ध्मकमंणि मिम्ः । स्वान्‌ गुणान्‌ वा प्रजाः पाति राज्िंः केन नास्तु सः ।११४। 
भान्ये मैसर्गिर्क तरथ सौजल्यं कथमन्यथा । प्राणहारिणि पापे5पि रिपो नोपैति विक्रियास ॥ ११५७ ॥ 
न हि मूझछहरः को5पि नापि को5पि कदयकः । तादात्बिको5पि तत्राज्ये सब सदब्ययकारिणः ॥ ३३६ ॥ 
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भक्षी पापीको दक्षिण दिशाका रक्षक बना दिया ॥१०४॥ जो छुत्तेके स्थानपर रहता है, दीन हे, 
सदा यमराजके समीप रहता है और अपने जीवनमें भी जिसे सन्देद है ऐसा नैऋत किसकी रक्षा 
कर सकता है! ॥१०५॥ जो जछ भूमिमें विद्यमान विलमें मकरादि हिंसक जन्तुके समान रहता 
है, जिसके हाथमें पाश है, जो जरूप्रिय है-जिसे जल प्रिय है (पक्षमें जिसे जड-म॒ख् प्रिय है) और 
जो नदीनाश्रय है--समुद्रमें रहता है (पक्षमें दीन मनुष्योंका आश्रय नहीं हे) ऐसा बरुण प्रजाकी 
रक्षा कैसे कर सकता है ? ॥१०३॥ जो अम्निका मित्र हे, स्वयं अस्थिर है और दूसरोंको चलाता 
रहता है उस बायुकी विधाताने वायव्य दिशाका रक्षक स्थापित किया से ऐसा वायु क्या कहीं 
ठद्दर सकता है  ॥१०७॥ जो छोभी है बह्द कभी पुण्य-संचय नहीं कर सकता और जो पुण्यहीन 
है वह कैसे रक्षक दो सकता है जब कि कुबर कभी किसीको धन नहीं देता तब उसे विधाताने रक्षक 
कैसे बना दिया ? ॥१०८॥ ईशान अन्तिम दक्षाको प्राप्त हे, गिनती उसकी सबसे पीछे होती है, 
पिशाचोंसे घिरा हुआ है और दुष्ट हे इसलिए यद्द ऐश्ञान दिशाका स्वामी कैसे हो सकता है ९ 
॥१०९॥ ऐसा जान पड़ता है कि विधाताने इन सबको बुद्धिकी विकलतासे ही दिशाओंका रक्षक 
बनाया था और इस कारण उसे भारी अपयश उठाना पड़ा था। अब बिधाताने अपना सारा अप- 
थश दूर करनेके लिए ही मानो इस एक अजितसेनको समस्त दिशाओंका पालन करनेमें समथे 
बसाया था ॥११०॥ इस प्रकारके उदार बचनोंकी माला बनाकर सब लोग जिसकी स्तुति करते 
हैं ओर अपने पराक्रमसे जिसने समस्त दिश्ञाओंको व्याप्त कर लिया हे ऐसा अजितसेन इन्द्रादि 
देवोंका उल्लंघन करता था ॥१११॥ उसका धन दान देलेमें, बुद्धि धार्मिक कार्योमें, शूरबीरता 
प्राणियोंकी रक्षामें, आयु सुखमें और शरीर भोगोपभोगमें सदा बृद्धिको प्राप्त होता रहता था॥ ११२॥ 
उसके पुण्यकी बृद्धि दूसरेके अधीन नहीं थी, कभी नष्ट नहीं होती थी और उसमें किसी तरदकी 
बाघा नहीं आती थी। इस प्रकार बह तृष्णारहित होकर गुणोंका पोषण करता हुआ बड़े आरामसे 
झुखको प्राप्त होता था ॥११३॥ उसके वचनोंमें सत्यता थी, चित्तमें दया थी, धार्मिक कार्योंमें 
निर्मेढता थी, और प्रजाकी अपने गुणोंके समान रक्षा करता था फिर वह राजर्षि क्यों न हो ? 
4११४॥ मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सुजनता उसका स्वाभाविक गुण था। यदि ऐसा न होता तो 
प्राण दरण करनेवाले पापी शन्रुपर भी बद्द विकारको क्‍यों नहीं प्राप्त दोता ॥१ १५॥ उसके राज्यमें 
मे तो फोई मूलहर था-मूल पूँजीको खानेवाला था, न कोई कद॒ये था-अतिशय क्रपण था और 


१ 'काहिलेलाविलब्याल: इति पाठो भवेत्‌। कलिछस्पेयं अरूस्प हयं कालिला सा चासो इला च भूमि- 
इशेति कालिलेरा तरयां विशमामों बिलो यर्तसन्चिमो नीचैःप्रदेश: तत्र विधमानों व्यारो मकरादिजन्तुरिव, इत्ति 
तदर्थ: । २ जर्ल॑ प्रियो यस्य सः, पक्षे डल्योरभेदात्‌ जडो मूर्ख: प्रियो यस्‍्य सः। ई नदीनामिनः स्वामी 
लदोनः समुद्र: स आश्रयो यसय स, पक्षे न दीनाताम आश्षथ इति संदीसाश्रयः “सह सुपा' इत्यनेन समास!। 


चतुभब्ाशसमं पर्व श्र 

इृति तस्मिन्‌ महीं पाति सौराज्ये सति भूपतो | प्रजा: प्रजापलिं मत्वा समैधम्त सुमेघलस्‌ 0१३७॥ 
रत्मानि तिधयश्रास्य अतुदंस नवालवत्‌ । नवयौवनसंप्राप्ती प्राप्ततुण्योद्यात्‌ प्रभोः ॥११८॥ 
साजन सोजन शब्या चमूर्ताहनमासनस्‌ । निधीरत्नं पुरुं नाव्यभिति भोगास्दृशान्य भूत ॥ )38॥ 
अद्ादियुणसंपन्न: स कदाधिन्सहीपतिः । अरिन्द्माय दश्वाक्न सते मासोपवासिने ॥१२०४ 
ग्रहीतनवपुण्यात्मा बसुधारादिपक्ञक्रम्‌ | प्रापाश्रय सनाप्यं कि सदनुष्ठानतरपरेः ॥२३॥ 
असौ मनोहरोथाने युणप्र मजिनेश्वरम्‌ । परेद्यः प्राप्य तस्प्रोक्त धमसारं रसायनम्‌ ॥३२२॥ 
पीत्वा स्वसवसम्बन्धश्रतिबन्धप्रचोदितः । सो निर्विद्य साम्राज्य विवोभ जितशन्नवे ॥३२४॥ 
ब्रेल्ोक्यजयिन जेतुं मोहराज कृतोधमः । राजमिथहुमिः सादे ग्रृहीत्वा साथनं तपः ॥१२४॥ 
चरित्वा निरतोचारं तलुं त्यकत्वायुषो5्वधौ । नमस्तिककगियंग्रे श्ान्तकारविभानग. ॥१२५॥ 

च्युतेन्द्रोडजनिशप्तवार्डिद्राविशतिस्थितिः । हस्तत्रयश्रमाणात्तनिर्धातुतनुभास्करः ॥ ११६॥ 
शुक्ककेश्मः श्रसन्‍्मासैरेकादशभिराहरन्‌ । द्वाविशतिसहस्राब्दैम नसा 35दरमामरम्‌ ॥१२८५॥ 
शमःप्रमावधिव्याप्तदेशावधिविछो चन: । तस्क्षेत्रव्यापिसत्तजो वो त्तरशरोरभाक ॥१२८॥ 
दिग्यभोगांश्रिरं भुक्‍्तवा स्वायुरन्ते विजुदददक्‌। प्राग्मागध/तकोखण्ड सीतादक्षिणकुछगे ॥१२५९॥ 
विषसे मज़्रातरत्यां रनसंचय पू:पतिः । देव्यां कनकसाकायां वकुसः कनकप्रभ; ॥१३०॥ 


न कोई तादात्विक था--भविष्यतका विचार न रख वरतमानमें ही मोज उड़ानेबाला था, किन्तु 
सभी समीचीन कार्योमें खचे करनेवाले थे ॥९१६।॥ इस प्रकार जब बह राजा प्रथिब्रीका पालन 
करता था तब सब ओर सुराज्य हो रहा था और प्रजा उस बुद्धिमान्‌ राजाका ब्रह्मा मानकर वृद्धि 
को प्राप्त हो रही थी ॥॥११७५| जब नव यौवन प्राप्त हुआ तब उस राजाके प्र्वंपाजित पुण्य कमके 
उदयसे चौदह रत्न और नो निधियाँ प्रकट हुई थीं॥११८॥ भाजन, भोजन, शय्या, सेना, सवारी 
आसन, निधि, रत्न, नगर और नाख्य इन दश भोगोंका बह अनुभव कर्ता था ॥११६॥ श्रद्धा 
आदि गुणोंसे सम्पन्न उस राजाने किसी समय एक माहका उपवास करनेवाले अरिन्द्स नामक 
साधुके लिए आहार-दान देकर नवीन पुण्यका बन्ध किया तथा रन्न-बृष्टि आदि पंचाश्चर्य आ्राप्त 
किये सो टीक ही है क्‍योंकि उत्तम कार्यो के करनेमें तत्पर रहनवाले मनुष्योंको क्‍या दुलेभ हे ! 
॥१२०-१११९।॥ दूसरे दिन वह राजा, गुणप्रभ जिनेन्द्रकी बन्दना करनेके लिए मनोहर नामक 
उद्यानमें गया। वहाँ उसने जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ धमेरूपी रसायनका पान किया, 
अपने पूब भवके सम्बन्ध सुने, जिनसे भाईके समान प्रेरित हो शोप्र ही वैराग्य प्राप्त कर लिया । 
बह जितशत्र नामक पुन्नके लिए राज्य देकर त्र्लोक्यविजयों माह राजाकों जीतनेके लिए तत्पर 
हो गया तथा बहुत-से राजाओंके साथ उसने तप धारण कर छिया। इस प्रकार निरतिचार 
तप तपकर आयु के अन्तमें बह नभस्तिलक नामक पव॑तके अग्रभागपर शरीर छोड़ सोलहबे 
स्वर्ग शान्तकार विमानमें अच्युतेन्द्र हुआ। बह्ों उसको बाईस सागरकी आयु थी, तीन 
हाथ ऊँचा तथा धातु-डपधातुओंसे रहित देदीप्यमान शरीर था, झुक्कललेश्या थी, बह ग्यारद्द 
माहमें एक बार श्वास छेता था, बाईस हजार व्ष बाद एक बार अमृतमयी मानसिक आहार 
लेता था, उसके देशाव धिज्ञान-रूपी नेत्र छटीं प्रथिवों तकके पदार्थों तककों देखते थे, उसका 
समीचोीन तेज, बल तथा बेक्रियिक शरोर भी छठों प्रथिबी तक व्याप्त हो सकता था |१२२- 
१५८॥ इस प्रकार निमछ सम्यद्शनको घारण करनेवाला वह अच्युतेन्द्र चिरकाऊ तक स्वर्गके 
सुख भोग आयुके अन्तमें कद्दोँ उत्पन्न हुआ यह कहते हैं।॥॥१२८॥ 

पूृष धातकीखण्ड द्वीपमें सीता नदीके दाहिने तटपर एक मज्ञछावती नामका देश था | 
उसके रल्लसंचय नगरमें कनकप्रभ राजा राज्य करते थे। उनकी कतकमाछा नामकी रानी थी। बह 
अदमिन्द्र उन दोनों दम्पतियोंके शुभ सवप्नों-द्वारा अपनी सूचना देता हुआ पद्मनाभ नामका पुत्र 


१ जिनेशितम्‌ छ० । ३ स्वभाव क०, धघ० । स्वभवः ख०, ग०, ल०। ३ रामाभि: छ० । ४ मनि- 
साहार-क०, ख०, घ० । ५ प्रार्मागे छ० । ६ रत्तसंचयभूपति: ख० । 


५४ | उत्तरंपुराणिम 


प्जाध्यामः सुतो जातस्तयो: सुस्वप्नपू्षकम्‌ | बारानुकूछपय्युष्टिवेधोषैः सोउम्यवद्धत ॥ ३8१ ॥ 
डपयोगक्षमादो पपर्याप्तिपरिनिष्ठितम्‌ । आरोध्य त॑ अत राजा विधाग्रहमबीविशत्‌ ॥ १३३ ॥ 
अमिजातपरीवारो दासहस्तिपकादिकान्‌ । दूरीकृत्य स निश्तोषा विद्या: शिक्षितुसुथयों ॥ १३३ ॥ 
तथेन्द्रियततिस्तेन पराजीयत सा यथा । निजायें: स्वंमावेन तनोति भ्रीतिमात्मनः ॥ १३४ ॥ 

स धीमान्‌ बृद्धसं योग व्यधाद विनयबृदये । विनयः शाह्ननिर्णीतः कृत्रिम: सहजो5परः ॥ १३४ ॥ 
त॑ संपूर्णकर्ल भराष्य कान्‍्तं सहजकृत्रिमों । राजान॑ गुरुझुकौ वा रेजतुर्बिनयोँ भ्शम्‌ ॥ १३६ ॥ 

स धीमान्‌ षोडशे वर्ष विरेजे प्राप्य यौवनस्‌ । बन॑ सुपष्ठु विनोतात्मा संयतों वा जितेशियः ॥१३७॥ 
रूपास्वयवयःशिक्षासंपक्ष तमविक्रियम्‌। भर्रं गज बिनीतास्मा समारोक्‍्य मुदा पिता ॥ १३८ ॥ 
विद्यापूजां विधायाल्य जिनपूजापुरःसरम्‌ । संस्कृतस्मेव रत्नस्य वध्यधाद बुद्धि क्रियास्तरे ॥ ११५ ॥ 
कछामिरिव बालेन्दुं श॒ुद्धपक्षसमाञ्यात्‌ । रग्यं राजा तमूजों या प्रमदाभिरपूरयत््‌ ॥ १७० ॥ 

तस्य सोमप्रभादीनां देवीनामवन्‌ सुता: । झुभा: सुबर्णनामाथाः भास्करस्येच मानव: ॥ १४३ ॥ 
पुत्रपीत्रादिमिः श्रीमान्‌ परीत: कनकप्रभ! । स्वराज्यं पालयज्ञेवं सुखेनान्येश्रुढदी: ॥ १४२ ॥ 
मनोहरवने धर्म श्रीघराजिनपुड्वात्‌ । ध्रुत्वा संयोज्य साम्राज्यं सूनी संयम्य निशृतः ॥ १४३॥ 
पद्चननाभश्र तत्रेव गृहीतोपासकथतः । तस्‍्त्रावापगतब्याप्तममास्यः संप्रवतयन्‌ ॥ १४४ ॥ 


उत्पन्न हुआ । पद्मनाभ, बालकाचित सेवा-विशेपके द्वारा निरन्तर वृद्धिको भ्राप्त होता रहता था 
॥१३०-१३१॥ उपयोग तथा क्षमा आदि सब गुणोंकी पू्णता हो जानेपर राजाने उसे त्रत देकर 
विश्वागृहमें प्रविष्ठ कराय।॥१३२॥ कुलोन विद्वानोंफे साथ गहनेबाला वह राजकुमार, दास तथा 
महाबत आदिकों दूर कर अर्थात्‌ इनको अनेक कछाओंको छोड़कर अन्य समस्त विद्याओंके 
सोखनेमें उद्यम करने लगा ॥१३३॥ उसने इन्द्रियोंके समूहका इस प्रकार जीत रखा था कि 
वे इन्द्रियाँ सब रूपसे अपने विषयोंके द्वारा केबल आत्माके साथ हो प्रम बढ़ातो थीं॥१३४॥ 
बह बुद्धिमान बिनयकी वृद्धिके लिए सदा वृद्धुजनोंकी संगति करता था। शास्त्रोंसे निर्णय कर 
बिनय करना कृत्रिम विनय है ओऔर स्वभावसे ही विनय करना स्वाभात्रिक विनग्र है ॥१३४॥ 
जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमाका पाकर गुरु और शुक्र ग्रह अत्यन्त सुशोभित होते हैं. उसी प्रकार 
सम्पूर्ण कछाओंकों धारण करनेवाल अतिशय सुन्दर उस राजकुमारकों पाकर स्वाभाषिक 
और ऋद्रिम-दोनों प्रकारके विनय अतिशय सुशोभित हो रहे थे ॥१३६॥ बह बुद्धिमान, राज- 
कुमार सोलहलतें वर्षेमें योवन प्राप्त कर ऐसा मुशोभित हुआ जैसा कि विनयवान जितेजद्रय 
संय्मी बनको पाकर मुशोभित होता है ॥१३७॥ जिस प्रकार भद्र जातिके हाथीको देखकर 
उसका शिक्षक हर्षित होता है उसी प्रका< रूप, चंश, अवस्था और शिक्षासे सम्पन्न तथा विकारसे 
रहित पुत्रकों देखकर पिता बहुत हो हर्षित हुए । उन्होंने जिनेन्द्र भगवानको पूजाके साथ उसकी 
विद्याका आदर किया तथा संस्कार किये हुए रक्रके समान उसको बुद्धि दूसरे कार्यमें छगायी 
॥१३८-१३८॥ जिस प्रकार शुद्धपक्ष-शुक्रपक्षक आश्रयसे कछाओंके द्वारा बालचन्द्रका पूर्ण किया 
जाता है उसी प्रकार बलवान्‌ राजाने उस सुन्दर पुत्रकों अनेक खियोंसे पूर्ण किया था अथोत्‌ 
उसका अनेक स्ियोंके साथ बिबाह किया था॥१४०॥ जिस प्रकार सूर्यके किरणें उत्पन्न होती है 
उसी प्रकार उसको सोमग्रभा आदि रानियोंके सुबर्णनाभ आदि शुभ पुत्र उत्पन्न हुए ॥१४१॥ 
इस प्रकार पुत्र-पोन्नादिसे घिरे हुए श्रीमान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ राजा कनकप्रभ सुखसे अपने 
राज्यका पालन करते थे ॥१७४२॥ 

किसी दिन उन्होंने मनोहर नामक बनमें पधारे हुए श्रीधर नामक जिनराजसे घर्मका 
रघरूप सुनकर अपना राज्य पुत्रके ढिए दे दिया तथा संयम धारण कर क्रमऋमसे निवाण प्राप्त कर 
लिया॥१४३॥ पद्मनाभने भी उन्हीं जिनराजक्रे समीप श्रावकके ज्त लिये तथा मन्त्रियोंफे साथ 


१ बिनीतः ख० । २ तमबिक्रिय: ल० | ३ भद्राजूज क०, ग०, घ०। ४ बिनेता वा क०, ख०, ग०, 
ध० । ५ तमूर्जी वा० ग० । ६ भाजनम्‌ ग० । ७ 'तन्त्र: स्व॒राष्ट्रेत्रिन्तायामावाप: परचिन्तनम्‌' । 


चतु!पत्ाशत्तमं प्य ह भर 
विशम्भहासर्सस्पक्षेविनोदैरतिपेशलै: । कामिनीनां कछाछापै: सविकोडैबिंडोकनेः ॥ १४४६ ॥ 
आओ इष्पाजडिनिमेः छुमः । समगप्रेमसमुल्पकषेः प्रसाद प्राप चेतसः ॥ १४६ ॥ 
कामकध्पहुमोदूभूत परिपक्त फकोक्तमम्‌। रामाप्रेमोपनोत सो सीमा$$सीसस्य निषृते: ॥ १४७ 0 
प्राक्तनोपात्तपुण्यल फलमेतदिति स्फुटस । प्रयोधयन्नसों मृढातुध्दीसिरभूत सुखी ॥ १४८ ॥ 
सोअपि भोघरसाक्षिष्ये बुद्ध्वा धर्म बुधोशमः। संसारमोक्षयाथास्यमात्मम्येबमचिस्तयत ॥ १७३ ॥ 
याबदोदमिको सावस्तावत्संततिराश्मगः | स लव कर्माणि तरकम ताधद्यावस्सकारणस्‌ ॥३५० ॥ 
कारणास्यपि पश्चेव सिध्यास्थादीनि कमण: । सिथ्यास्वे सस्यवश्य स्यास्तय दोष॑ घलुष्टयम्‌ ॥ १४३ ॥ 
असंयसे श्रयं हे स्तः प्रमादे योगसंशकस । कषाये निःकषायस्थ योग एवं हिं बल्धकृत्‌ ॥ १४५२ ॥ 
स्वस्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ गुणस्थाने मिध्यात्वादेविवाशनात्‌ । स्वहेतोस्तरकृतो बन्धस्तन्न सन्न विनश्यति॥ १५१॥ 
सदादिश्रितयं नंक्ष्यत्‌ पश्चास्तत्च स्वकाछत: । आपसयम्तगुणस्थानाश्रक्षयारसंसतेः क्षय: ॥ १५४ ॥ 
संसारे प्रलयं याते पापे अन्मादिरक्षणे | क्षायिकैरात्ममो माबैरात्मम्यात्मा समेघते ॥ १४५ ॥ 
इति तर्व॑ जिनोहिष्टमजानानो3न्थवच्चिरस । आ्ञान्तः संसारकास्तारे दुर्ग दुःखी  दुरन्तके ॥ १४९६ ॥ 
असंयमादिक सघंमुज्झित्वा कमंकारणम्‌ । झुदधद्धादिमोक्षाक्षपन्लक सम्ुपैग्यदम्‌ ॥ १५७ ॥ 
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स्वराष्ट्र और पर-राष्ट्रकी नीतिका विचार करता हुआ बह सुखसे रहने छगा ॥१४४॥ परस्परके 
समान प्रेमसे उत्पन्न हुए और कामदेवके पूर्व रंगकी शुभ पुष्पांजलिके समान अत्यन्त कौमछ 
स्त्रियोंकी विनय, हँसी, रपश, विनोद, मनोहर बातचीत और चंचल चितबनोंके द्वारा बह चित्त 
की परम प्रसन्नताको प्राप्त होता था ।|१४४५-१४६॥ कामदेव रूपी कल्प-दृक्षसे उत्पन्न हुए, ख्त्रियोंके 
प्रमसे प्राप्त हुए और पके हुए भोगोपभोग रूपी उत्तम फल राजा पद्चनाभके सुखकी सीमा हुए थे 
॥१४७॥ ये सब भोगोपभोग पूर्वभवमें किये हुए पुण्यकमंके फल हैं. इस प्रकार मूख्तरे मनुष्योंको 
स्पष्ट रीविसे बतछाता हुआ वह तेजस्वी पद्मनाभ सुखी हुआ था ॥१४८॥ बिद्वानोमें श्रेष्ठ पद्म- 
नाभ भी, श्रीधर मुनिके समीप धर्मका स्वरूप जानकर अपने हृदयमें संसार ओर भोक्षका 
यथा स्वरूप इस प्रकार विचारने लगा ॥१४८॥ उसने विचार किया कि 'जब तक ओदयिक 
भाव रहता है तब तक आत्माको संसार-अ्रमण करना पड़ता है, ओद्यिक भाव तब तक रहता 
है जब तक कि कर्म रहते हैं. और कर्म तब तक रहते हैं जब तक कि उनके कारण विद्यमान रहते 
हैं ॥१४०॥ कर्मोके कारण मिथ्यात्वादिक पाँच हैं। उनमें-से जहाँ मिथ्यात्व रहता हे बहाँ बाकी 
के चार कारण अवश्य रहते हैं ॥१४९॥ जहाँ असंयम रहता है वहाँ उसके सियाय प्रमाद, 
कषाय और योग ये तीन कारण रहते हैं | जहाँ प्रमाद रहता है. वहाँ उसके सिवाय योग और 
कषाय ये दो कारण रहते हैं । जहाँ कषाय रहती है वहाँ उसके सिवाय योग कारण रहता हे 
और जहाँ कषायका अभाष है वहाँ सिर्फ योग दी बन्धका कारण रहता है ॥१४२॥ अपने-अपने 
गुणस्थानमें मिथ्यात्वादि कारणोंका नाश होनेसे वहाँ उनके निमित्तसे होनेवाला बन्ध भी 
नष्ट हो जाता है ॥१५३॥ पहले सत्ता, बन्ध और उदय नष्ट द्वोते हैं, उनके पदश्चात्‌ चोदहवें गुण 
स्थान तक अपने-अपने काटके अनुसार कम नष्ट द्वोते हैं तथा कमोके नाश होनेसे संसारका 
नाश हो जाता है ॥१५७॥ जो पाप रूप है और जन्म-मरण ही जिसका छक्षण दे ऐसे संसारके 
नष्ट हो जानेपर आत्माफे क्षायिक भाव ही शेष रह जाते हैं। उस समय यह आत्मा अपने 
आपमें उन्हीं क्षायक भाषोंके साथ बढ़ता रहता है ॥१५४५॥ इस प्रकार जिनेन्द्र देबके द्वारा 
कह्दे हुए तस्‍्वको नहीं जाननेबाला यद्द प्राणी, जिसका अन्त मिडना अत्यन्त कठिन है ऐसे 
संसाररूपी दुर्गंम बनें अन्घेके समान चिरकाछसे भटक रहा है ॥१५६।| अब मैं असंयम 
आदि कम बन्धके समस्त कारणोंकों छोड़कर शुद्ध श्रद्धान आदि मोक्षके पाँचों कारणोंको प्राप्त 
होता हूँ--धारण करता हूँ ॥एशण। 
१ सविलासैविक्ञोकन: ख० । २ निभ. ह०। ३ सत्समासीत्तस्य क०, घ० । तत्सीमासीत्तस्य ख० । 
४ योगसंशके ल० । ५ दुः:खे ख०। 


] उत्तर पुराणम्‌ 


इत्पन्शस्तरवतों ज्ञात्या पश्ननालों हित्ताहिते। दवा सुदर्णनाभाव प्रमादं बाहसंपदः ॥ १६८ ॥ 
राजमिबंहुमिः साध॑ संयम प्रतिए् सः । ससाचरंअहु्मेदे प्रसिद्ें मुक्तिसाघने ॥ १५६ ॥ 
इयश्कारणसंप्राप्तमावनों नामतीथेकत्‌ । स्वीहृत्यैकादशाहगब्धिपारणः परम तप ॥ १३० ॥ 
सिंहनिष्कीडितायुप्ं विधायाजुधदुस्तरम । काकास्ते सम्यगाराध्य समुत्सष्शरीरकः ॥ ३३३ ॥ 
वैजथम्ते श्रथश्रिंदास्सागरायुरजायत । पूर्वो्तदेह लेश्यादिविशेषो दिब्यसीस्थमाक्‌ ॥ १६२ ॥ 
तस्मिन्‌ पण्मासशेषायुप्या गमिष्यतिं भूतल्ले । हीपे:स्मिन्‌ भारते ब्षे सृपश्न्द्रपुराधिपः ॥ १६३ ॥ 
इृढवाकुः काश्यपो वंशगोश्नाभ्यामझ्भुतोदय: । महासेनो महादेवी रक्ष्मणा स्वगृहाज्ञणे ॥ १६४ ॥ 
वसुधारां सुरैः प्राप्ता देवीसिः परियारिता । दिष्यवस्तस्तमालेपशबनादिसुखोचिता ॥ १६७ ॥ 
सेन्रस्प कृष्णपञ्ञर्थां स्वप्नान्‌ याममनोहरे । दृष्टा घोडश संतुष्य समुत्यायोदिते रो ॥ १६६ ॥ 
*पुक्यप्रसाधनोपेता स्ववक्त्रापिंतसम्मदा । स्वच्नान्‌ सिहासमास्तीनं स्वानवाजीग़मत्‌ पतिस्‌ ॥ १६७ ॥ 
सो5पि स्वायधिबोधेन सत्फछानि पृथक्‌ पथक्‌ । राज्ये निवेद्यामास सापि सब्तोषसंभ्रता ॥ १६८४ ॥ 
कास्ति लजो रर्ति कीर्ति बुद्धि सौसाग्यसंपदम | भीहीएत्पादिदेधीयु वरधयन्तीषु संततम्‌ ॥३६३॥ 
“पौषासितैकद्श्यां सा शक्रयोगे सुराधितम्‌। हमिन्द्रमतर्क्षाम ब्रिबोधमुपपादयल्‌ ॥ १७० ॥ 
तदैवाभ्येश्य नाकीशो सहामन्दरमस्तके । सिंहासन समारोष्य सुस्नाप्य क्षीरवारिभिः ॥ १४१ ॥ 


इस प्रकार अन्तरंगमें हितादितका यथाथे स्वरूप जानकर पद्मचनाभने बाह्य सम्पदाओंको 
प्रभुता सुबर्णनाभके लिए दे दी और बहुत-से राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर छी। अब बह 
मोक्षके कारणभूत चारों आराधनाओंका आचरण करने छगा, सोलह कारण-भावनाओंका 
चिल्तवन करने छगा तथा ग्यारह अंगोंका पारगामी बनकर उसने तीथंकर नामकर्मका बन्ध 
किया । जिसे अज्ञानी जीव नहीं कर सकते ऐसे सिंहनिष्क्रोडित आदि कठिन तप उसने किये 
और आयुके अन्तमें समाधिमरण-पूवंक शरीर छोड़ा जिससे वैजयन्त विमानमें तेंतीस सागर 
की आयुका घारक अद्द मिन्द्र हुआ | उसके शरीरका प्रमाण तथा लेश्यादिकी विशेषता पहले 

कहे अनुसार थी। इस तरह वह दिव्य सुखका उपभोग करता हुआ रहता था ॥१५८-१६२॥ 
तदनन्तर जब उसकी आयु छह माहकी बाको रह गयी तब इस जम्बूद्वोपके भरत क्षेत्रमें एक 
चन्द्रपुर नामका नगर था। उसमें इधवाकुबंशो काश्यपगोन्री तथा आश्रयकारी वैभवको घारण 
करनेबाला महासेन नामका राजा राज्य करता था। उसकी महादेवीका नाम लक्ष्मणा था। छक्ष्म- 
णाने अपने घरके आंगनमें देवोंके द्वारा बरसायी हुई रज्नोंकी धारा प्राप्त की थी। श्री हो आदि 
देवियाँ सदा उसे घेरे रहती थीं। देवोपनीत बच्चन, माला, छेप तथा शय्या आदि सुखोंका समु- 
चित उपभोग करनेवाली रानीने चैन्रकृष्ण पंचमोके दिन पिछलो रात्रिमें सोलह स्वप्न देखकर 
सनन्‍्तोष छाभ किया। सूर्योदयके समय उसने उठकर अच्छे-अच्छे वसश्लाभरण धारण किये 
तथा प्रसन्नमुख होकर सिंहासन पर बैठे हुए पतिसे अपने सब स्वप्न निवेदन किये।| १६३- 
१६७॥ राजा महासेनने भी अवधिश्ञानसे उन स्वप्नोंका फल जानकर रानीके छिए प्रथक- 
प्रथक्‌ बतछाया जिन्हें सुनकर वह बहुत ही हर्षित हुई।| १६८॥ श्री ही ध्रति आदि देवियों 
उसकी कान्ति, छज्जा, थैर्ये, कीति, बुद्धि और सोभाग्य-सम्पत्तिकों सदा बढ़ाती रहती 
थीं ॥ १६६ ॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जाने१र उसने पौषकृष्ण एकादशीके दिन 
शक्रयोगमें देव पूजित, अचिस्त्य प्रभाके धारक और तोन झ्ञानसे सम्पन्न उस अहमिन्द्र 
पुत्रकों उत्पन्न किया ॥१७०। उसी समथ इन्द्रने आकर महामेरुफे शिखरपर विद्यमान सिहा- 
सनपर्‌ उक्त जिन-बरालककों विराजमान किया, क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, सब 
प्रकारकेआभूषणोंसे विभूषित किया, तीन छोकके राज्यकी कण्ठी बाँधी और फिर प्रसन्नतासे हजार 
१ प्रभाव राज्यसम्पद: ग७० । प्राभवं राज्यसंपद: क०, ख०, घ०। २ विधायांबुधदुस्तरम्‌ छ० | 


३ श्षेदायुदा क७ । ४ अण्टपुराषिप: क०, घ० | ५ पुण्यप्रसाधनोपेतोी क०, ख०, ग०, घ०। 
६ स्ववकत्रापितसं भवा क० । ७ पौधे सिलैकादश्यन्ते गृ० । 


चतु:पत्नागत्तमं पच घर 


विभूष्य भूषण: सर्वेचदध्या अलोक्यकण्टिकाम । सुदा वोहय सहसख्राक्षी व्यवहारप्रसिद्धये ।। १७२ ॥ 
कुल कुवलयस्यास्य समभवे ब्यकसत्तरामू । यतस्ततश्रकाराख्यां सा्थां चर्द्रश्रम प्रम। ॥ १७३ 0 
आनन्दनाटक चास्य निर्च॑स्याग्रे शवीपतिः । पुनरा-जीय नत्पित्रोग्पयित्वा जगन्पतिस ॥ १७७ ह 
सोगोषभोगयो ग्योसवस्तुमि: परिचयताम्‌ । सगवानिति संदिश्य यक्षेश स्वाश्रयं बयों ॥ १५५ ॥ 
प्रबोधमहतां ख्रीस्वमपि निन्‍्ध जगत्पतेः | लोकोपकारिणः प्राप्तेः सपुण्या लक्ष्मणामसिमाम्‌ ॥ १५६ ॥ 
पावनीं स्तुस्थतां नौरवा देवाश्षापत्‌ सहाफछस्‌ | खोतेदशी बरिष्टति सेनिरेषनिसिषाइना ॥ १७५ ॥ 
गते5नझतरसन्तान सागरीपसकोटिसि' । शतेनब्मिरेपो5पूत्तद्श्यस्तरज्ञीबितः ॥ १७८ ॥ 
घल्यपट्कैकपूर्वायु: साहू वापशनोच्छिति: । अवद्धलेव शोतांशु ऋलछाशेषो मगन्तुतः ॥ १७१ ॥ 

इस स्वार्सिस्व्वमेह।ति कृतूहडल विछासिनी। । प्रसारितकरन्यस्ततलाम्मोजसमाश्रय: ॥ १८० ॥ 

/ अकारणसमुन्धतस्मितकान्तमुरू स्वतः । कदाचित्प्रस्यकतपाद्विन्यासो सणिकुट्तिसि ॥ १८) ॥ 
इत्यादितहयोयोग्यमुग्पशुद्धविचेण्लि: । नत्वा बास्यं स कीसारसाप आशय सुखाधिसिः ॥ १८२ ॥ 
असतेस्तनुमेतस्य कूतां सन्‍्यामह चयम । वेधसेति जनाव्वावाः प्रवर्तन्ते सम कोलुकात ॥ १८३ ॥ 
आधिक्याद्वावर्लेड्येव निगतेवेक्षयाश्षियाम्‌ । द्व्यल्लेश्या व्यमासि: जित्या पूणन्दुजयनिम ॥ १८४७४ 
यशसा छेड्य-4 चास्य ज्योतिषां छादिता थति! । मोगभुमितनिवुत्तति प्रतोपमकरोज्ननः ॥ ४८५ ॥ 


नेत्र बनाकर उन्हें देखा। उनके उ्पन्ञ होते ही] यह कुतछय अथान प्रथयी-मण्दछफा समह अथवा 
नील-फ्वलाका समृह अत्यन्त बिकसित हो गया था इसलिए इन्द्रने दयबदार ही अ्सिद्धिके छिए 
उनका चन्द्रप्रेभ' यह साधक नाम रखा! । (७१-५७३॥ इन्द्रने इन त्रिछाकीनाथके आगे आनन्द 
नामक नाठफक किया | तदलस्वर उन्हें छाक' उनके माता-पिताके छिए सीप दिय। ॥१७४॥ “तुम 
भोगतापभागको योग्य बस्त ओके द्रारा भगवानकी संचा ऋर। इस प्रकार कुबर के लिए सन्देश 
देकर इन्द्र अपने स्थानपर चला गया ॥१०५॥ यद्यपि विद्वान छाग सत्रीपयायकोी निन्य वतलाते 
हैं तथा पिछागोका कत्याण करनबा७ जगत्यीनि भगवानकों घारण कर नेस यह लक््मणा बड़ी 
ही पुएयबनी है. वर हो। पव्रित है. टस प्रकार देव छोग उसकी स्तुति कश सहान फहको प्राप्त 
हुए भरे तथा 'इस प्रकारका ख्री-पयाय »प है| एसा देवियॉन भा स्व करत किया था ॥१७5-१७७॥ 
भगवान सुवाश्चलाबके मोक्ष जानेके याद जबनो सो करोड़ सागरका अन्तर बीत चुका 
तव भगवान चन्द्रप्रभ उत्पन्न हुए थ। उनकी आयु भ इसी अन्तरमें सम्मिलित थी ।॥१७८॥ दा 
लाग्ं पृ्वेकी उनकी आयु भी. एक से पचास धनुप ऊँचा झरीर था, द्वितीयाके चन्द्रमाकी 
नगह वें बढ रहें आे तथा समस्त संसार उनकी स्ततलि करता था॥ 25६ ।| 'हे म्वामिन ! 
आप इधर आइए' इस प्रकार कुतहलबश कोई देवी उन्हें बुल्धाती थी। वे उसके फेलाय हुए 
रथोपर ऋमलोके समाव अपनी हथलियां रख दत थ। उस समग्र कारणके बिना ही प्रकट 
ई मन्द मुसक्रानसे उनका सुस्यकमछ बहुन ही सुन्दर दिखता था। थे कर्मा.सैणिजटित 
प्रथिवीपर छड॒खडात हुए पर रखते थे॥ £८०-१८१॥ इस प्रकार उस अन्रस्थाक्ते योग्य 
भोलीभाली गश॒द्भ चेट्राओंस वाल्यकान्ठका बिताकर वे सुस्वामिक्ापी मनुष्योके द्वारा चाहने 
योग्य कौमार अवस्थाकों पाप्त हुए | १८२ ।॥ उते समय बहाँ के छागोमं कोतकबश इस प्रकार- 
की बातचीत होती थी कि हम एसा समझते है कि विधातान इनका शरीर अम्नृतसे ही बनाया 
॥ १८३ ॥ उनकी द्रलय छेशया अर्थात्‌ दरीर्की क्रान्ति पूणे चन्द्रमाकी कान्तिकों जीत कर 
एसी सशासित है! रही थी साना बाह्य बम्नुओंकी देखनेके छिए अधिक होनेस भावलेश्या ही 
बाहर निकल आयी हो ॥ माबाध--उनका गरीर शुक्ल था और भाव भी शुकलछ-उन्जजल थे 
॥ १८७ ॥ इनके यद्य और लेश्यासे आ्यातिपी देवोंकी कान्ति छिप गयी थो इसलिए 'भोगभूमि 
छोट आयी है! यह समझकर रोग सन्‍्त॒ष्ठ हाने छगे थे ॥ (८४॥ (ये बाल्य अबम्थास ही 
| #-य्तनरेतग्य क० घ०। 
&९८५ तमइलोकादग्ने क०-छा०-ग०-घ०-पुस्तकेयर्य इलोको:घिक्रो वर्तते, छ० परतके नाह्ति- 
आबार॑यदिष पोयूषभोजों तैत तनुच्युति । अमानुषों हताशेबद्यूत्तिरित्यब्रवाज्जने ॥ 
८ 





भ्र्८ उत्तरपुराणम 


झत्तिस्तस्थ द्तिवामात्‌ मिश्रिता रविचन्द्रयों: । तस्सदा व्यकसन्मन्य पद्मानि कुमुदान्यपि ॥ $८६ 0 
कुन्दहासा गुणास्तरुप चन्द्रस्येवांशवो5मलाः । विकासयन्ति भव्यानां मनःकुतअ॒लयावलिस्‌ ॥ १८५ ॥ 
सद्दोस्पत्ती श्रियोड्नेन सोदयन्दोरिति श्रुति: । अज्ञानद्धिजनेरेतदल्यथा परिकृष्पितम्‌ ॥ ५८८ ॥ 
चन्डदस्पेबोदय5स्थापि सर्वसत।पहारिणः | छादते भासते बद्धते सम छोको निराकुछः ॥ १८९ ॥ 
एनस्पैव गुणैल्क्ष्मी मेन्‍्ये वीर्तिश्न निमेछा । कारणानुगुण कायमिति सत्यं भवेद्यद्धि ॥ ११० ॥ 
मह।[विभूतिसंपन्न, उफ्जमजनमड़कः । सालझ्लारक्रियों वेलां कदाचिदनयत्‌ छूती ॥ १०१ ॥ 
चीणावाश्यन हथेन गीतैधुरजबादने: । कदाचिद्धनदानीत घूपा वबखावलोकने, ॥ १९२ ॥ 
वादिप्रवाद्ुपत्यस्तपक्षादिसुपरीक्षण । कुतूड टेक्षणायात्र भव्यकोकास्मद्शनः ॥ १९३ ॥ 
धर्मादयों व्यवदछन्त युणाः पापाश्यासक्षयम्‌ । कोसार5स्मिन स्थिलेह्येवं कि वाच्य संयम सति ॥१९४॥ 
इलि दिलक्षपक्षाशस्सहस्रप्मितैगते । पूर्व राज्यासिवेकाण्या परमातन्दसुन्‌दरः ॥ १९४ ॥ 
नावतो मण्डल्ल राहोः स्वहस्ततलसंसितम्‌ । कि ते ज्ञाउकंस्थ तजोउस्थ तेजखेलोक्यरक्षिण: ॥ १५६ ॥ 
शक्रादमा5पि कैंडुर्य जन्मनः प्राग्यहन्ति चेत । ऐश्वर्यादिनिरेषो5न्यद्ूतः कैरपमीयतास ॥ १९७ ! 
तले कपोलयो: स्त्रीणां छेदे वा दन्तिदन्तयों: । से बिलोक्य ग्मरस्मेरं स्वमुर्ख सुखमेय्रिवान्‌ ॥ १०८ ॥ 


अमृतका भाजन करते है अन इनके शर्गग्का कान्ति सनुष्यासे भिन्न है तथा अन्य सबकी 
कान्तिकों पराजित करती है । ) उनके झरीरकी कान्ति एसी सुझोमित होती थी मानों सूये 
और चल्द्रमाकी मिली हुई कान्ति हो | इसीलिए तो उनके समीप निग्न्नर कमछ और कुमुद 
दोनों ही खिल रहते थे। १८३ ॥ कुल्ठ के फूलोंको हँसी उड़ानेवाल़े उनके गुण चन्द्रमाकी 
किरणोंके समान निमेल थे । इसालिए ता वे भव्य जीवबोंके सनझपा नीडकप्रलांके समृहका 
विकसित करते रहते थे || १८५७ ॥ लक्ष्मी इन्हीके साथ उत्पन्न हुई थी इसलिए बह इन्हीकी 
बहन थी। 'लक्ष्मी चन्द्रमाकी बहन है' यहा जा छोकमे प्रसिद्धि & बह अजन्लानी छांगोंने 
मिथ्या कल्पना कर ली है || *८८॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय हॉलेपर यह छाक हरित 
हों उठता है, सुझभिन होने लगता है और निराकुछ होकर बटने छगता ५ उसी प्रकार सब्र 
प्रकारके सन्‍्तापका हरनेबाल चन्द्रप्रभ भगवानका जन्म होनपर यह सारा संसार हृपित हो 
रहा है. सुओभमित हो गह) है और निराकुछ होकर बढ रहा है | १८६ ॥ 'कारणके अनुकूत्ट ही 
काय होता है यदि यह छाकोक्ति सत्य हैं तो मानना पड़ता हे. कि इनको छक्षमी ओर कीर्ति इन्हींके 
गु्णासे निमल हुई थीं। भावाथ--उनके गुण निमछ थे अतः उनसे जो छक्ष्मी और कीर्ति 
उन्पन्ञ हुई थी वह भी निमल हैं। थी ॥ १६० ॥ जो बहुत भारी विभूतिसे सम्पन्न हैं. जे म्नास 
आदि मांगलिक कार्यस से रदत है ओर अलंकारोंस सुशामित है एस अतिद्यय कुश्छ भग 
वान कभी-कभी मनाहर बीणा वजाते थे, सदंग आदि बाजोंके साथ गाना गाते थे, कभी कुबर के 
द्रागा लाय हुए आभपण तथा बम्ब आदि देखते थे, कभी बादी-प्रतिवादियांके द्वारा उपस्थापित्त 
पक्ष आदिकी परीक्षा करते थे ओर कर्भा कुतूह ले बझ् अपना दर्शन करनेके लिए आये हुए भव्य 
जीबोंको दहन देते थे इस प्रकार अपना समय व्यतीत करते थे | १६१-"८३।॥ जब भगवान 
कोमार अवाधामें ही थे तभी घमम आदि गुणोंकी बृद्धि हों गयी थी और पाव आदिका क्षय हैं 
गया था, फिर संयम धारण करनेपर तो कहना ही क्या है ? ॥| १६० ।| इस प्रहार हे छाख 
पचास हजार पूर्व व्यतीत हे।निपर उन्हें गाज्यासिपेक प्राप्त हुआ था ओर उससे वे बहनत हो हर्पित 
तथा सुन्दर जान पड़ते थे ॥ ६६५॥ जा अपनी हथेलोप्रमाण मग्डलको राहस रक्षा नदीं के 

सकता ऐसे सूर्यका तेज किस कामका ? तेज सो इन भगवान चन्द्रथभका था जो कि तौन छोककी 
रक्षा करते थे।। १६६॥ जितके जन्मके पहल ही इन्द्र आदि देव किकरता ग्वोकृत कर छेते हैं ऐसे 
अन्य ऐश्रय आदिसे घिरे हुए इन चन्द्रप्रभ भगवासनकों क्रिसक्री उमा ढी जाय ?॥ १६७॥ थे 


१ चल्रस्येवोदयस्थापि छ० । २ मान्‍्या छ० । ई मान्यमज्जनमज्भल, ख०, ग०। संज्ज सावधानोक़तं 
मण्जन मज़ूठस्ताने यस्‍्प सः हति क-पुस्तके टिप्पश्रों । ४ सालझ्ुरक्रियां ख० । ५ मुर ववादिभि: ल० | 
& ५४ ४ ४३ 
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विलोकिनीनां कास्ताना मुस्सुकानां विलासकृत्‌ | त्यागाव से सुखी ज्ञातः स्ववक्धरसतपंणाल ॥ १९९॥ 
नानतरायः पर तस्य कानतावक्त्राब्जवीक्षणे । जातपक्रेरहाशड्रेअंमद्धिश्रमरेबिना । २०० ॥ 
मधुपेस्वपलेललियुफायुक्ता वचारकै: । मलिनैः किमकतध्य॑ प्रवेशों यदि छम्पते ॥ २०१ ॥ 
खचलुष्केच्तिय पूंक्तेः पूर्व: साग्राज्यसंपद' । चनुर्विश तपूर्वाज्ष: संमितों क्षणवत्सुसप्‌ ॥ २०२ ॥ 
सत्यां प्रयाति कालेड्सावलद्भारयुट्टे न्‍्यदा । प्रप यने बदनास्मोज़ दर्षणारातमप्सनः ॥ २०३ ॥ 
'सन्नावधाय निर्ेददेतु ऋंचिन्मुखे स्थितम | पातुकः पश्य कायाउयमीतय: प्रीतयोउ्यपरूः ॥ २०४ ॥ 
कि सुर्ख यदि न स्वस्मात्का लक्ष्मीण्चेदियं चला । कि यौवन यदि ध्वंसि क्रिमायुयदि सावधि ॥२०५॥ 
संबन्धे बन्‍्युसिः कोउसो चेद्वियगपुरस्सरः | स एवाइड़े त एवार्वास्तान्येव करणान्यपिं ॥ २०६ ॥ 
प्रातिः सैवानुभूतिश्र वृत्तिश्रास्यां भवावनी | परिवृत्त मर्द सर्व पुन पुनरनन्‍्तरम्‌ ॥ २०१ ॥ 

तन्न कि जातमप्पेप्यस्काल कि वा सविष्यति | इति जानन्नह चास्मिन्मोमुहीमि मुहुसुहु। ॥ ९०८॥। 
अनप्ये नित्यवुद्धिम दुःवे सुरबर्सिति स्सृति । अशुतो झुनिरिस्यास्था परव्रान्ममतियथा ॥ २०३ ॥ 
अविद्य्बमाकानतों हु/न्ते मर्वारिधों। चतुविधोरुदुखामहुगदराहित अरस ॥ २३० ॥ 
इस्यग्रेनायतेनेवमायासित दृवाकु २: । काललडितर परिप्राप्य श्षुण्णमार्ग ज़हासया ॥ २११ ॥ 

गुणाद्य भावुकों साविकेवछावग्सादिभि, । स्मरक्षित्याप सल्मत्या संफल्येव समागसम ॥ 5१२ ॥ 
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ख्ियोके कपोछ-तछम अथवा हाथा-गानके टुकड़में कामदेबस मुसकराता हुआ अपना मुख देग्व- 
कर सुख्वी होते थे ॥१८८॥ जिस प्रकार कोई दानी पुरुष दान देकर सुख्वी होता है. उसी प्रकार 
श्ृंगर चेट्टा ओको करनेब[« मगवान , अपनी ओर देग्वन वाली उत्सुक खियों के ।छए अपने मुस्ब- 
का रस समर्पण करनेस सुख होते थ | १€6॥ सुखमे कमछकी आडांका होनेसे जो पास ही मे 
मंडर | (हे हे एसे श्रमराका छोड़कर स्त्रीका मुख-क्मल देखनेमे उन्हें और बाधक नहीं था 
॥५८०॥ चंचल सतृष्ण, योग्य अयोग्यका विचार नही करनेवाले और मल्िन मधुप-श्रमर भी 
( पश्षम सद्मपाया लोग भी ) जब प्रवेश पा सकते है तब संसारमें एसा काय ही कीन है जा 
नहा क्या जा सकता दी ॥६०४॥। इस प्रकार आम्राज्य-सम्पदाका उपभोग कर ते हुए जब उनका 
छह लाग्य पचास हजार पृव॒ तथा चोबीस पृर्वागका छम्बा समय सुब प्रवेक क्षण-भरक समान 
बीग गया तब वे एक दिन आभूषण घारण करनेके घरमें दर्प गसें अपना मुख्ध कमर देख रहे 
श्रे ॥२०२-२० श। वहाँ उन्होंने मुस्बपर व्थित किसी बम्तुको बरास्यका कारण निश्चित किया 
आग इस प्रकार बिच.र करत लगे | दग्या यह अरार नट्बर हि तथा इसस ज्ञा प्रात का जाता 
है बह भी ईतिक समान दुश््खदायी है ॥२-४॥ बह सुख हो क्या है जा अपना अ त्मासे उत्पन्न 
से हा, चह छक्ष्मा है क्या ह ज्ञा चचल हा, वह थोबन हा क्या है जा नष्ट है। जानवाला है 
ओर ५ह आयु ही क्या है जो अवधिस सहित हा--सान्‍्त ही |२०५॥॥ जिसका आगे बियाग 
दानिबाला है एसा बन्धुननोके साथ समागम किस कामका ? में वहां हूँ, पढार्थ बही है 
इन्द्रियाँ भी बही है, प्रीति ओर अनुमति भी बहा हू, तथा प्रवृत्ति भा बद्ा हे किन्तु इस संसार 
को भूमिमें यह सत्र बार-बार बदलता रहता है ॥२०५८-२८७॥ इस संसारमें अवतक क्या 
हुआ है और आगे क्या द्वानिवाला है यह में जानता हूँ, फिर भी बार-बार माहका प्राप्त हो 
हूँ यह आश्रर्य है ॥२०८॥। मैं आज तक अनित्य पदार्थोको नित्य समझत। रहा. दुःखको 
सुख म्सर ण करता रहा, अपविन्न पढार्थोकी पर्वित्र मानता रहा और परको आत्मा जानता 
रहा ॥२७८॥ इस प्रकार अज्ञानसे आक्रान्त हुआ यह जब, जिसका अन्य अत्यन्त कठिन ई 
ऐसे संसार रूपी सागरमे चार प्रकार के विज्ञाल दु ख तथा भयंक्रा रोगोंक द्वारा चिरकात्ट्स 
पीड़ित हो रहा है ॥२१०॥ इस प्रकार काछ-लब्धिकों पाकर संसारका मार्ग छोडनेको इच्छास 
वे बड़ लम्बे पुण्यकर्मके द्वारा खिन्न हुएके समान व्याकुछ हो गये ॥२११॥ आगे होानेव!ले 
१ स्ववक्त्रसतपणात्‌ ल० ( छन्दोभज्नः )। २ तदाबघार्य ल० । ३ भवावल्ती ल०। ४ मत्॒त्पत्र छ० । 
५ समागम ल७ | 
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दीक्षालूदभयाः स्वयं प्रा सदबुद्धिः सिद्चिदायिनी । इति प्रबुद्धतर्व कं पफग्न खुरसंगता: ॥ ११३ ॥ 
ययोखितमभिप्दुत्य अहालछोक पुनंयु: । नुपो /पि वरकतद्रस्य कृत्वा राज्याशिषेज्सस्‌ 0 २१४ ४ 
विनिःकमणकल्याणपूजा प्राप्य सुरेश्वर: । आरहा सुरतसंधघारया शिविकां विमलाहयाम्‌ ॥ २०५ ॥, 
दिनद्योपवराखित्तरा बने सवर्नुकाहये । पौपे सास्यनुराधायासेकादश्यां महंभुजाम्‌ ॥ २१६ ॥ - 
सहस्वणाप्य नेप्नन्ध्य मनःपययमाप्तवान्‌ (टुंकितीये दिवसे तस्मे पुरे नलित्रिनामनि ॥ २१७ ॥ 
खामदत्तों तुपों गोरः प्रतयादारमुत्तमम्‌ । पुण्यानि नव संप्राप्य बसुधारादिपक्षक्स ॥ २६० 0 
खुरैस्तह्ानसनुष्टरापित स्वी चका / सः । हत्वा घतानि सपात्य समितास्त्यक्तरण्डकः ॥ २१० ॥ 

निगम तकषा या रिब शू मान विश्यु द्धि साक । त्रियुप्तः शीलसंपन्ने। युणी ओकतरपोद्नय/ ॥ २३० ॥ 
वस्युडृत्तिय वासदात्रन्तयंग भावयन । दशप्रकारधमंस्थः घोडाशेषपरीषहः ॥ २२१ ॥ 

अनित्य॑ झ्विंचि धख्वत्तं स्मरन कायादिक मुहुः । गत्वा सत्र साध्यस्थ्यं परम योगमाश्नित. ॥ २२२ ॥ 
त्रीन्‌ झसिन जिनकल्पेन नोस्वा दीक्षावनान्तरे । अधस्तान्नागवृक्षस्य स्थिस्त्रा पशोपतासम्हुतू ॥ २२३ ॥ 
फास्युन कृष्णसप्त म्पामनुराधापराहृके । प्रागेव निदिताशेवश्नद्धान प्रतिपक्षकः ॥ २२४ ॥ 
क्रणत्रयसंयंगात क्षपकश्नणिसाशित: । स्फुरत्तुरीयवारिय्रो द्वब्यभावत्रिकरपतः ॥ २१४५ ॥ 
अजुक्ृध्यानोदसदध्याध्या मोहार/तिं निहस्य लः। सावगादश्गयभाद विद्यतुष्कादिनासइ्कर ॥ २२६ ॥ 


केघलक्लानादि गुणांस मुझ समृद्ध है।न। चाहिए ' एसा ग्सरण करते हुए व दृतीक्रे लमान सदू- 
बुद्धिक साथ समागमका प्राप्त हुए थे ॥२१२॥ मोक्ष प्राप्त करनेबाल्दी उनकी र दबुद्धि अपने- 
आप डांक्षा-लक्षमीका प्राप्त हो! गयो थी। इस प्रकार जिन्‍्हाने आन्मतरवका समझ लियी ह एसे 
भगवान्‌ चन्द्रप्रभके समीप छोकान्तिक देव आये और यथायोग्य स्तुति कर त्रद्मग्ब गंकी बापस 
चछे गये। तदनन्तर महाराज चन्द्रप्म भी वरचन्द्र नामक पुत्रका राज्यासियक कर दवा के द्वारा 
की हुई दीक्षा-कल्याणकर्की पृजाको प्राप्त हुए और देवोके द्वारा उठायी हुई विमछा नामकी पालकी- 
में सबार हाकर सबतुक नामक बनमे गय। वहाँ उन्होने दो दिनके उपत्रासका नियम लेकर 
पौष छृष्ण एकादशी के दिन अनुराधा नश्षत्रमें एक हू जार राज।ओंके साथ निग्नेन्थ दीक्षा घारण|कर 
लो | दीक्षा छेते ही उन्हें मनशप्य यज्ञान प्राप्त है। गया | दूसरे दिन वे चर्याक लिए नलिन नामक 
नगर में गय । बह्दों गं।र वर्णवाले सामदत्त गाज़ाने इन्हें नवधा भक्तिपृवक उत्तम आहार देकर 
दानस सन्तुष्ट हुए देवांके द्वारा प्रकटित रत्नबृष्टि आदि पंचाश्चय प्राप्त किये। भगवान अद्दिसा 
आदि पॉच महात्रतांका घाग्ण करते थे, ईया आदि पांच समितियोंका पाछन करते थे, मन 
बचन, काय्की निरधक प्रव्॒ति रूप तीन दण्डोंका त्याग करते थे ।।२१३-२१८॥ उन्होंने कपाय- 
रूपी अत्रुका लिश्रिद कर दिया था, उनकी विद्वुद्धता निरन्तर बढती रहती थो. थे तीन गुप्तियों- 
से युक्त थे, रोड़ नहित थे, गुणा थे, अन्यरध और वरिरंग दोनों तपांको घारण करते थे, अस्तु 
बृत्ति ओर बचनके भदसे नि*न्‍्तर पद्ाथका चिन्तन करते थे, उत्तम क्षमा आदि दक्श धर्मोसे 
स्थित रदते थे, समस्त परिपह सहन करते थे. 'थद झरीर।दि पदार्थ अनित्य है, अशुचि हैं और 
ख कप हैं एसा बार-वार स्सरण रखले थे तथा समस्त पदाथमिं माध्यस्थ्य भाव रखकर 
प्रश्सयागका प्राप्त हुए थे ॥९२०-शश२॥ इस प्रकार जिन-कल्न-मुद्रफे द्वारा तीन माह बविताकर 
मे दीक्षायनमें नागवृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर स्थित हुए । वह फाल्गन कृष्ण सप्तमौके 
सा्यंकालका समय था ओर उस दिन अनुराधा नक्षत्रका उदय श्रा। सम्परद अनको घातने वाली 
प्रकृतियोंका तो उन्‍होंने पहले हा क्षय कर दिया अब अधब.क  ण, अपू बकरण और भ निर्युक्त- 
रूप तीन परिणामोंके संग्रोगसे क्षपक श्रेणीका प्राप्त हुए । वहाँ उनके द्रव्य तथ। भाव दोनों ही 
रूपसे चौथा सूक्ष्मसाम्पर।य चारित्र प्रकट हो गया |२२९३-२२४॥ बहाँ उन्होंने प्रथम शक्कथ्यानफे 
प्रभावसे मोहरूपा झत्रुक) नष्ट कर दिया जिससे उनका स-यग्दर्शन अबगाद सम्यग्दश न हो गया। 


१ योषमाह्यनु-ल० । २ द्वितीवश्विम ल०। ३ पर्मध्यानेद्धमदृध्यात्या ल०, ग०, घ०, क० । 
४ सावेगाढदुगन्त्या थों ख० । साउगाढ़ुदुगन्त्येंडयों ० । 


हें चतु-पद्छाशसमं प्र ६१ 


डितीयशुकनप्यातेश घातित्रितमधातकः । जोत्रस्थैजो ।योगारूपों गुणः शोफेल्श यंसबात्‌ ॥ २३७ ॥ 
धातीति नाम तद्घातादभूदश्चंतुष्टये । अपा/तप्यपि केषांचिदेव तत्र विोपतात्‌ ॥ २२८ ॥ 
'पशवगाद सम्यक्य चंयन्त्यां जानंदश ने । दानादिपश्षक प्राष्य'पयोगः लककों मिग: | २६ ।| 
सवशः सवंछोकेश, साव: सर्वेकरसक: । घर्व दक सब देवेस्ट्वन्धा सर्वाथदेशकः ॥ २३० ॥ 
चनुश्िशदतीशोषविशेषधि मगेदय: । आतिह।र्याश्कब्यक्ता कृतती भ्रंकरोदयः ॥ २३१ ।। 

देवदेव: समस्तेन्‍्द्रमुकुटोदाबिघिपकु ऊः । स्वप्रमाह्ठादितारेषविश्रो स्योकविभूषणः ।। २३२ ।। 
गतिजोवगुणस्थाननयमाना दिविस्तृते । प्रयोधकः स्थितों व्योग्नि श्रीमान्‌ चन्हप्रभो जिन: | २३३ ॥। 
क्रोयेधुर्येश शोयंग बदंहः संचितं परम्‌ । सिंहहर्तु सत्र जातेवा ब्यूडं तस्यासने ब्यमात ॥ २३७ ॥ 
उ्पराशुतिरेसेब सूर्तिजालिच भास्थरा । देंहभभा दिशों विश्वा भासयस्त्यस्य शोसते ॥ र२े३० ॥ 
सामररामरिरेष प्रमप्रकटितायतिः | हंसांसधवलेगज्ञानरफरिव सेब्यने ॥ २३६ ॥ च 
ध्वनिरेका5पि दिव्यं$स्य प्रकाश वशिसालिन: | द्वप्टणां संभावानों सक्रोत्राणां प्रकाशबः ॥ २३७ ॥ 
त्रिभिः श्षिव॑ पढ़ प्राप्यमस्मासिरित चायद्व । मोक्षमर्ग पृथग्भूती भाति छम्तत्रयं बिलो; ॥ २३५ ॥ 
साति पिए्ड्रीशुसो सतुरशोक' संश्रयादहस्‌ | इत्याविष्कृतरागों जा पल: प्रसवेररप ॥ ३५ ॥ | 





इस समय चार ज्ञानोंस देदाप्यमान चन्द्रप्रभ भगवान अत्यन्त सुझआमित हैं। रहे थे॥ २२६ ॥ 

गहब गुणस्थानके अन्नमें उन्होने द्वितीय शुक्कव्यानके प्रभावसे मोहानिरिक्त तीन घाविया 
कर्म का क्षय कर दिया। उपयाग जञाथका दी खाप गुग 8 क्योंकि बद जाबके सिब्राय अन्य 
द्रव्योमें नहीं पाया जाता | ज्ञानावरण, दर्शानावरग, माह और अन्तगाय कमे जोबके उपयोग 
गुणका घात कर ते है इसलिए घरातिया कहत्टाते है । उस भगबानके घातिया कर्ता साहा 
हुआ था और अध्रातिया कर्मेमि-से भी कितनो ही प्रक्ृतियोंका नाश हुआ था। इस प्रकार वे 
परमावगाद सम्यग्दश न, अन्तिस यथार्यात चारित्र, ज्ञायक ज्ञान, दशन तथा ज्ञानादि पाँच 
रूब्धियों पाकर झरी रसहित स्यागक्रेबछी जिनेन्द्र हा गय ॥२२७-२०८।॥ इस समय वे सवज्ञ 
थ्र, समम्त छाकके स्वामी थ्र. सबका हित करनेवाले थे, सबके एक मात्र रक्षक थे, रूबदर्शो 
थ, समस्त इन्द्रोंके द्वारा चन्दनाय थे आर समस्त पदार्थका उपदेश देनवाले थे ॥२३०॥ चातोस 
अतिशयोंके द्वागा उनके विद्योप वेभबका उदय प्रकट हो रहा था और आठ प्रातिददायकि द्वारा 
मौथकर नामकमका उदय व्यक्त है। रहा था | २११ ॥ थे देवाँके देव थे. उनके चरण-फमछों- 
को समस्त इन्द्र अपने मुकुटों पर घारण करते थे. अपनी प्रभास उन्होंने समःत संसारकी आनन्दित 
किया था, तथा वे समस्त छोकके आमृपण थे ॥२३१श। गति, जीव, समास, गुणम्थान, नय 
प्रथाण आदिके बिम्तारका ज्ञान करानेबाएे श्रीमावचन्द्रप्रभ जिलेन्द्र आकाञइमं स्थिन थे 

२३२॥ मिझाँके द्वारा घारण किया हुआ उनका सिंहासन ऐसा सुझोमित हो रहा था कि सिंह 
जातिने ऋदश्षनिधान श्र-बीरताक द्वारा पहल जिस पापका संचय किया था उसे हरनेके लिए 
किक सराव।न का सिंदासल उठा रखा था ॥ २३४॥ समम्त दिश्ञाओंकों प्रकाशित 
के ' तो हुई कफ हागोर की सभा एला जान पढ़नी थी मानो देदीप्यमान केबरलक्लानकी कान्ति 
ही तदाकार हो गयी ह। ॥२३४॥ हंसोंके कधोंके समान सफेद देवोके चामरोसे जिनको प्रभाकी 
दीक्षता प्रकट हा रही हैं ऐसे भगवान एसे जान पड़ते थे मानो गंगानदीकी छहरें हो। उनकी सेवा 
कर रही हों ॥२१६।॥ जिस प्रकार सूर्येका एक हो प्रकाशन देखनेवालांके लिए समम्त पदाथोंका 
प्रकाश कर देता है उसी प्रकार मगवानकी एक ही दिव्यध्वनि सुनते बालॉके छिए समस्त पदार्थों 
का प्रकाश कर देती थी ॥-३७।| भगवान ऊा ऋछन्नन्नय ऐसा सुझोमित हो रहा था मानों सस्य- 
रंदर्शत, सम्यगज्ञान और सम्यकुचारित्र रूप मोक्ष माग जुदा-जुदा होकर यह कह रहा हो कि 
मेदश्निकी प्राप्ति हम तोनोंस ही हा सकती हे अन्यपे नहों ।॥॥२३८।| छाल-छाल अझोक बृक्ष ऐसा 

र ३, यदह़: गें०, ल०। २. चमरं-लछ० । ३. द्रष्टर्मा सतत भावाता समात्राणा प्रकाशक: ख०, गें० । 
तरा्णां समभाव्ाता संश्र/तज़ा प्रकाशक झू० । 








दर इतसरपुराणम्‌ 


अमात्‌ सुमनयां वृष्टिः पतन्ती नभयों बिमुम्‌ | ताराबलिरिवायान्तो सेविलु सकिनिसरा ॥ २४० ॥ 
देवदुन्दुभयों बाई दृष्वनुस्तजिताब्धथः । दिशः आरावय्रितु बास्य मोहारातिजय विभोः ॥ २४१ ॥ 
अमादस्य प्रभामध्य प्रसन्न॑ वक्‍त्रम०:लछम | नाकमद्यामिवास्भोजमित्र दा जिस्वमैन्द्वम्‌ ॥ २४२९ ॥ 
श्रामद्रन्धकुटी सध्ये चतुभिखिएुणेगणैः । वारागणेः शरचन्द्र हृव सेव्यो ब्यराजत ॥ २४१ ॥ 
दत्तादिश्निन वत्युक्तम गेशः खत्रवद्विल- स्पोक्तपृ्व घरः घूल्यत्रिकाष्ठाधधिकोचस: ॥ २४४ ॥ 
इन्यद्यचतुःशन्प टिक पक्षो शिक्षक: । खचनुप्कैकनिर्दिश्केव राबगमाग्रणी: ॥ २४५ ॥ 

चनुर्द शपहस्रोक्तविक्रिय द्धिविभुषितः । खत्रयाष्टचनुर्जानपरिषत्परिवारितः ॥ २७६ ॥ 

खद्द यत्व थिंवा दीश: सवसाद्धेदिछक्षकः । रचतुष्काश्वह्न युक्ततरुणाद्यार्यिकानुतः ॥ २४७५ ॥ 
व्रिलक्षश्रावकास्यच्यः श्राविकापश्ललक्षकः | अलंख्यदेवद्‌जाड़ यस्तियक्संख्यातसवित.  ॥ २७८ ॥ 
धादक्षिण्येन भव्येश परीस्थन सणा। एथक्‌ । स्वकोप्टेप्डबतिएस्ते विधितासजलिकुदमछा: ॥ २७६ ॥ 
तवाफुसि सर भूतमककिसमारानत, स्फुनू | मुकुटाप्रमणिः स्तोत्र द्वितंयन्द्री5भयघादिदुमू ॥ २५० ॥ 
सनश्रयेण येनाप्त र-नत्रयमनुत्तरम्‌ । स्व दृह्मस्मभ्यमप्युश्े: सरततत्रयसंपदम्‌ ।। २४१ ।। 

स्वाथ्ः पागरा रुणां पराश:; कल्यभूरहाम्‌ । देव स्वार्थ: पतर्थश्र मद्रिभा महतस्तव ॥२५ १।॥। 

दुदासि परम सौख्समित्यस्तु सवनः “कब: । नन्‍द नम्देति देवस्थ साथितात्माथसंपदः । २४३ ॥ 


सुशोमित है। रहा था माना भगवानके आश्रयस हैं। में अज्ोक--शाकरहित हुआ हूँ अतः उनके 
प्रति अपने पत्रों ऑर फुछाके द्वारा अनुराग ही प्ररूट कर रदा हो ॥ २३६ ॥ आकाझसे पड़ती 
हुई फूला की बषा एसी सुआमित हो रही थी माना भगवान की सेब करनके लिए भक्तिसे भरी 
हुई ताराओंकी पंक्ति द्वी आ रही हो ॥२४०॥ समुद्रका गजनाका जीतनेवाले देवोंके नगाड़ 
ठीक इस तरह छाद्द कर रहे थे माना वे दिलज्लाआको यह सुना रहे हो कि भगवानने मोहरूपी 
शबुका जीत लिया है ॥०५४१॥ उनकी प्रभाके मब्यमें प्रसान्नतास भरा हुआ मुख्ब-्पण्डल एसा 
ख़ुशामित होता था माता आकाश्ञगंगार्स कमल ही खिल रहू है। अथवा चन्द्रमाका प्रतिविम्ध 
हो है| ॥२४२॥ जिस प्रकार तारांगणसे सेवित शादू-झनुका चन्द्रमा सुशासित होता है उसी 
प्रकार बारह सभाआंसे सेवित भगवान गन्धकुटोके मध्यमें सुझामित हो रहे थे ॥२४३॥ उनके 
दत्त आदि तेरानव -गणघर थे, दो हजार पूत्रधारी थे, आठ हजार अवधिज्ञानी थे. दो लास्त् 
चार मी शिश्षक भरे; दडा ह जार केव उज्ञानी थ। वे चौंदह हजार बिक्रिया-ऋद्धिके धारक मुनियों- 
से विभूषित थे, आठ हजार मनःपर्यय ज्ञानके धारक उनका सेबा करते थे, तथा सात हजार 
छह सी बादियोंकि ग्वामी थे। इस प्रकार सब मुनियोंकोी संख्या अढ़ाई छाग्व थी | वरुणा आदि 
तीन छाख अम्सी हजार आर्यिकाएँ इनकी स्तुति करती थीं। दीन छाख श्रावक ओर पॉच छाख 
आविकाएँ उनकी पृजा करती थी | वे असंख्यात देव देवियांसे स्तुत्य थे और संख्यात तियंच 
उनकी सबा कर ते थे ॥२४४-२४८॥ ये सत्र बराह सभाओंके जीव प्रदक्षिणा रूपस अव्योक 
स्त्रामी भगवान चन्द्रत्रभका घेरे हुए थ, सब्र अपने-अपने कोठोंसे बेठ थे और सभी करके 
भुकुछके समान अपने-अपने हाथ जोड़ हुए थे ॥ २८६ ॥ 

उर्मी समय जा उत्पन्न हुई भक्तिके भारसे नम्र हो रहा है और जिसके मुकुटके अग्नमागमें 
छगे हुए मणि देदीप्यमान दी रहे हैं एसा दूसरा ऐशानेन्द्र इस प्रकार स्तुति करने छगा |२४०॥ 
बह कहले छगा कि है भगवन जिस रह्नत्रयसे आपने उत्कृष्ट रमन त्रय प्राप्त किया है बड़ों सत्नत्य- 
सम्पत्ति आप मुझे भी दाजिए॥२५९। है देव | समुद्र और सुमेर पव तकी मद्विमा केव रु अयने 
लिए है तथा कल्पतक्षकी सहिमता केबल परके लिए है परन्तु सउसे बड़े ऐसे आपको सहिमा अपने 
वथा दुसरे दोनोंके लिए है |२४२॥ हे भगवन! आप परम सुखके देनेवाले हैं ऐसी आपको 
स्तुति ता दूर ही रही अपने आत्मतर्वरूपी सम्पदाकाो सिद्ध करनेबल आप सदा सम।द्ू मान हू 


, १ दर्य ख०। रे द्रय क०, ख०, घ०। ईे सन्नत, छ०। ४ स्वको्रेम्यवतिएन्ते ल०। 
५ स्तव छल०, च० । पा न्‍ 
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त्वहचो वाचि धसस्ते हृदि बृत्तिस्तनों मवेत्‌ । यस्थ स त्वाइशों भूरवा परमानन्दमइसुते । ६१७ ॥। 
ध्यपैवैकेन कर्मारीन्‌ मुवनत्रय विद्विप: | मुकलध्यानासिना हस्वा मुक्तिसाम्रास्यस जैतम्‌ | २५४ ॥ 
श्वर्पादपादपोद्भूतसान्द्रच्छायों समाधिता: । पापाकरोगघर्मो5प्रवुःखरूतापदूरगा. ॥ २४५६ ।। 
गिरेउ्नन्तकास्तारं संपारः सवरदेहिनाम | व्वस्मताशितमब्यानां गोप्पदं नन्‍्द्नन वनस्‌ ॥ २४७ ॥ 
फल ब्रिकोंकसाम्नाज्य क्लेशकृश्चरणस्सृति:ः | छोकध्तत्रापि मन्देच्छो न वेत्ति हितमास्मने ॥ २५८ ॥ 
आधार, घेय नाजो 5यमननन्‍्यसदशबस्तत । अधः ६थं जगद।थेयमा घारस्त्वं॑ तद॒झिंग: ॥ ०५६ ॥ 
वेदकी इसि न वेधोई/स न पाल्योध्स्यसि पछक । कर्तासि नासि कायस्ट्वं न पोष्योडस्थसि पोषकः॥२६५०॥ 
त्वों नमस्लुस्तमः स्तोता गुरुश्च मुणगीरवात | अनमन्‌ तप्यते पापैरस्तुवन्‌ शप्यत सदा ॥ २६१ ॥ 
नाहितिका: पापिनः केचिद्‌ दैष्टिकाश्ष हतोद्ममा:। स्वद्वीयास्त्वारितका धर्म्याः परत्न बिहिसोद्यमा:॥२५२॥ 
सवश्न सर्वदा सर्व सर्वेस्त्व॑ सावसबंबित । प्रताशयति नैवेन्दुर्मानु/स्यिषु का कथा ॥ २६३ ॥  « 
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समृद्धिसान हो, में यही म्तुति करता हूँ |१४३॥| जो मनुष्य आपके वचनका अपने बच नेमें , आप 
घमको अपने हृदयमें ओर आपको प्रवृत्तिको अपने झरोग्में घारण करता है बह आप जेसा 
ही होकर परम आनन्दको प्राप्त दाता 6 ॥२४४॥ है नाथ" आप अकेलेने ही। शक्कव्यानरूपी 
नलबारके द्वारा तोनों छोवसे ठंप ग्खनवाले कमरूपों दात्रओंको नष्ट कर मुक्तिका साम्राज्य 
प्राप्त कर स्थिया हैं ॥२४५॥ है प्रभा ! जो आपके चरणरूया वृक्षसे उत्पन्न हुई सघन छायाका 
आश्रय छत है ने पापरूपी सके रोगरूपी घामके तीत्र दःख॒रूपी सन्‍्त।पसे दर रहते है ॥२६६॥। 
है देव | यह संसार, समस्त जीवांकें लिणया तो समुद्र है या अनन्त वन हे परन्तु जो भ 
आपके मतका आश्रय छेते है उनके लिए गायका खुरहे अथखा सनन्‍्दन वन है ॥२३७॥ हे 
भगवन ! यद्यपि आपके चरगोंका स्मरण करनेसे कुछ कलेश अवश्य होतूवु है परन्तु इसका 
फल तीनो लछाकोंका साम्र,ज्य है। आरुचय है कि ये संसार के प्राणी इस महान फलमें भी सनन्‍्द 
इण्छा रखते है इससे जान पड़ता है किये अपनी आत्माका हित नहीं जानते ॥२५८॥ है 
प्रभो | आपका यह आधाराधेय भाव अनन्यसहृ्ा हे-संबर थी अनुपम है क्योंकि नीचे गहने 
बांछिं यह संसारःता आवेय है और उसके ऊपर रहलनेवाल् आप आधार है। भावाथ--जो 
चीज़ नीच ग्हताी ह बह आधार कह्लानी ह आर आओ सके ऊपर गहनी है बह आधेय कह- 
लाती है परन्तु आपके आधाराधेय भावकी व्यवस्था इस व्यवस्थासे भिन्न है अतः अनुपम है । 
दूसरे पक्षमें यह अथ है कि आप ज्ञगत रक्षक हैं अत आधार हैं ओर जगन आपको रक्षाका 
विपय है अतः आधेय है ॥२४५६॥ आप सबको जानते है परन्तु आप किसीके द्वराग नहीं जाने 
जाते, आप सबके रक्षक है परन्तु आप किसके द्वार रक्षा करने थोग्य नहीं हैं, आप सबके 
करनेवाले हैं परम्त छीप किसीके काय नहीं हैं, आप सबके जाननेवाले हे परन्तु आप किसीके 
द्वारा जाननेके योग्य नहीं है और आप सबका पापण करनेवाले है परन्तु आप किसीके-द्वारा 
पोषण. किये ज्ञनिके यौग्य नहीं हैं ।२६०॥ जो आपका नमधकार कर्नग है बह उत्तम हो 
जाता हैं, इसी प्रकार जा आपकी स्तुति करता ह बह गुणाके गोरक्‍से गुरु अथता श्रेष्ठ हो जाता 
हैं। इसके विपशीित जो आपका नमस्कार नहीं कर ता वह पापॉस सन्‍तप्त होता ह ओर जा आपकी 
हतुति नहीं करता बह सदा लिनन्‍देको प्राप्त होता है॥२६ ॥ हे भगवन इस संसार में कितने 
ही लोग नास्तिक हैं-- परेलोककी .सात्ता रबीकृत नहीं करत हैं इसलिए स्वरुछन्द्र होकर नर ह-तर ह के 
पषप' करते हैं और कितने ही छोग केवल भाग्यवादी हैं इसीलिए उद्यमहीन हाकर अकमण्य ही 
रहे हैं परन्तु आपके भक्त लोग आरिक हें->परलोककी सत्ता रबीकृत करते है इसलिए पर- 
छोक बिगड़ स जाये! इस सयसे सदा 'ार्मिक क्रियाएँ करते हैं और प्ररछाकके सुधारके लिए 
सदा उद्यम करते है ॥२६०| सबकतदित करनेबारे ओर्सवकों जाननेवाक आप/सब जगह सच 
मसम्मग्न, लब-परदा्थोको प्रकाशित करते हैं | ऐेमा.प्रकाश न/चन्द्रमा करस्सकता है और न सूथ ह॥ 
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न हियरं क्षणिंक शनमात्र झूल्यमनोक्षयात । व्ष्तु प्रतिक्षणं तत्त्वास्यत्वरूपं तवेक्षणात्‌ ॥२६४॥ 
अहयात्या बोधसज़ावास्य(जन्मास्ति तत्स्खुते: । सर्वधित्र।स्ति घीजद्धेध्वदुपश्मिदं त्यम्‌ ॥ २६५ ॥ 
बुब्याद दब्यस्थ वा भर गुणस्याप्यवदद्धि थी: । गुणः परिणति व्ृव्यस्थावादस्त्व यप्राथदक ॥ २६६ 
खप्रेतापा प्रमा भाति देव देहस्य तेडनिशम्‌ । चन्द्रप्रभंति नामेदपर्सपर।क्ष्य हरिव्यर्धात्‌ ॥ २६७ ॥ 
टृति शब्दाथंगर्मीरस्तव नेत सुराधिपः । बिरं सपुण्यमात्मानं बहुमेम स हृष्टथी! ॥ २६८ ॥ 
अथ चम्द्रप्रमः स्वामी धमतीथ प्रवतयन्‌ | सर्वान्‌ देशान्‌ विहत्यायान्‌ सम्मेदृतवलमाप्तवान्‌ू ।। २६३ ।॥। 
विहासरसुपथंहस्थ मासं लिदशिकातवले | प्रतिमायागमास्थाय सहखमुनिशिः सद् "| २७० ॥। 
फास्गुनेःशुक्लसप्तस्यां ज्येष्टाचन्द्र ५पराह्के | तृतीयशुकुध्यानेन कृतमोगनिरोधकः ।! २७१ !|। 
अयोगपदमासाथ सुयशुक्छेन निहरन । शेषकर्माणि निलुप्तशरीरः परम5भवन्‌ | २७३ ॥ 
सुरा निर्बाणकल्याणप्‌ तानिधिविधायिन . । पुण्यपण्य समदाय तदेयुः स्वस्वसास्यद्स || २७३ ॥| 

शादू लक्षिक्नीडितम्‌ 
संपूर्ण: फिमये शरच्छशघर कि जार्पितों दर्षणः 
हि सर्वाथविगनेः किमेष विलसत्पीयूषपिण्डः प्रथुः। 

कि एण्याणुम्यश्व योइ्रमित यदहकत्राम्बु्ज .शहवयते 

सो5यं नन्‍्द्र/जनस्तमो व्यपहरन्नंहोमयाद्रक्षतात्‌ ॥ २७४ ।। 
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फिर, अन्य पढाथक| तो बात ही क्या 6 ? ॥२६३॥ है समवन ! काई भो वम्लु न नित्य है. ने 
क्षणिक है, न ज्ञानमात्र है ओर न अदृश्य होनेस शून्य रूप हू किन्तु आपक दक्षनसे प्रत्यक् बम्तु 
तरब और अतसस्‍्त्व रूप--अम्नि और नास्ति रूप है ॥२६४॥ आत्मा है, क्योंकि उसमे ज्ञानका 
सद्भाव है, आत्मा दूसरा जन्म धारण करता है क्योंकि उसका म्मरण, चढ़ा रहता है. और 
आत्मा सवज्ञ है क्योंकि आनमे वृद्धि देगी जाती है । हू भगवन ! ये तीनों ही सिद्धान्त आपके 
ही कहे हुए हैं ॥२६५॥ जिस प्रकार एक दव्यसे दूसरा द्रव्य जुदा है उसी;प्रकार दत्यस गुण भी 
जुदा हैं एसा किनने हो बुद्धिहीन सनुष्य कहत है परन्तु आपने कहा के कि द्वव्यका परिणसन 
गुण्णासे ही होता है अथान दब्यसे गुण सबेधा जुदा पदार्थ नहीं है | इसीलिए आप यथाथ्रद्रष्टा 
हैं--आप पदाथके ग्वरूपकों ठीक-ठीक देखते है ॥२६६॥ है नाथ / चन्द्रमाकी प्रभाता शहुसे 
तिराहित हो जाती है परन्तु आपके शरीरको प्रभा बिना किसी अतिवन्धके रात-दिन प्रकाशित 
रही आती है अतः इस्दने जो आपका 'चन्द्रत्रभ ( चन्द्रमः-जर्मी प्रभावार्ा ) नाम रखा 
बह बिना पर क्षा किये ही रख दिया हैं. ॥२६७॥ इस प्रकार जिसमें शदद : और अश दोनों ही 
गम्भीर हैं ऐसे स्तवनसे प्रसन्न व द्धिके धार के इन्द्रमे अपने आपका चिर्क्ालके लिए बहल हो 
पुण्यवान माना था ॥२६८॥ ' 
अथानन्तर चन्द्रप्रभ स्वामी समस्त आय देहांमें बिहार कर धर्म-तीथकी प्रवृत्ति करते 
हुए सम्मेद शिग्बरपर पहेँ चे ॥२६६॥ वहाँ वे विह|र बन्द कर एक ह जार मुनियोंके साथ अतिमायोग 
घारण कर एक माह. तक सिद्धञिलापर आरूढ रहे [२७८॥ और फाल्यून कृष्ण सप्मीके दिन 
ब्येष्ठा नक्षत्रमें सायंकालके समय योग-निर।थ कर चौदहत गणस्थानका प्राप्त हुए तथा चतुर्थ 
शक्ूध्यानके द्वारा शरीरको नष्ट कर सर्वोत्कुट सिद्ध हो-गये ||२७१-२०४॥ उसी समय निबाण 
कल्याणकी पूजाको विधिकों करनेवाले देव आय आर पुण्यरूपी पण्य--बरीदने योग्य पदार्थ 
को लेकर अपने-अफी स्थानपर चले गये ॥२७३॥ 
' कया यह शरइऋतुका पूर्ण चन्द्रमा हैं, अथवा समम्त पदार्थोको ज़ाननेफे लिए रगया हुआ 
दपंग है, अथब। अझत का शोभायसान विज्ञाल पिण्ड हैं अथषा पुण्य प्रभाणुओंका समूह ह' इस 
प्रकाश जिनके मुख-कमलछकों देखकर लोग शंका किया करते है वे चर्हरप्रभ जिनेन्द्र अज्ञानान्थकारको 


बे अं न 
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चतुःपत्चाशत्तमं पर्व, ६५ 
कछेश्या भस्य सणालनाऊुथत्रछा हाध्योसबी शोमते 
अस्थास्थेन्दुरहर्दिवं कुबलूयाह्वादं विधि प्रुवम्‌ । 
यद्वोधोज्ज्वलद्पंगे प्रिसमय जीवादिक छक्ष्यते 
स भ्रीमान्‌ दिशताडिछुयं जिनपतिनशहष्टकर्माएक: ॥ २७७ 
श्रीवर्मा श्रीघरो दैवो5जितपेनोज्च्युताधिप: । प्मनामो5हमिन्‍्दरोश्मान्‌ पातु चन्द्रप्रम: प्रभु! ॥ २७६ ॥ 
इत्यार्व सगवद्युणमद्रा वायंप्रणीते ब्रिषप्टिकक्षणमहापुराणसंप्रहे चन्व्रप्रमपुराणं 
परिसमाप्तं चतुः्पल्नाशसमं पत्र ॥ ५४ ॥ 
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नष्ट करते हुए पापके भयसे हमारी रक्षा करें ।२७५॥ जिनकी द्रव्य और भाव दोनों दी प्रकारकी 
छेश्याएँ कमलकी मणालफे समान सफेइ तथा प्रश्॑ंसनोय सुशोमित हैं, जिनका मुखरूपी चन्द्रमा 
रात-दिन कुबल्य-प्र थिष्री-मण्डल अथवा नील कमलोंके समूहको हर्षित करता रहता है, जिनके 
ज्ञानरूपी निर्मल दपणमें त्रिकालनम्बन्धी जीबाजीवादि पदाथ दिखाई देते हैं. और जिन्होंने 
अष्ट कर्मोंका समूह नष्ट कर दिया है ऐसे मोक्ष-छक्ष्मीसे सम्पन्न चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबको 
छद्षपो प्रदान करे ॥ २७४ || जो पहले श्रीवर्मो हुए, फिर श्रीधर देव हुए, तदनन्तर अज़ितसेन 
हुए, तत्पट्चान अच्युत स्वर्गके इन्द्र हुए, फिर पद्मनाभ हुए फिर अहमिन्द्र हुए और तद्नन्तर 
अष्टम तीथंकर हुए ऐसे चन्द्रप्रम स्वामी हस सबको रक्षा करें ॥ २७६ |॥ 
इस प्रकार आर नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणमद्राचाय प्रणीत त्रिषष्टिकक्षण महापुराण संग्रहमे 
चन्व्रध्रम पुराणका वणन करनेवारा चौंवनवाँ पर्य समाप्त हुआ ॥ ५४ ॥ 
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१ इलाध्योमया ल० । 
९ ॥। 


पशञ्चपञ्ञाशसमं पर्व 
विधाय विपुक्के मार्गें विनेयांश्वामले स्वयस्‌ | स्वयं थ सुविधियों5भूद्‌ विधेयान्न: स तं विधिम्‌ ॥१॥ 
पुच्करादेंन्द्रदिग्साग' मन्दरभाग्विदेहनाक्‌ू । सीतासरिदुदककूले विषयः पुष्कछाबती ॥ २ ॥ 
स्राभूस्पुण्डरीकिण्यां महीपद्मों महीपतिः । दीर्दृण्डखण्डितारातिमण्डलश्रण्दविक्रमः ॥ हे ॥ 
पुराणमपि सन्‍्मार्ग स स्वव्ृत््याउकरोश्नवम्‌ । पाश्चात्यानां तु तद्बृस्‍्या पुराण: सो5मवत्पुनः ॥ ४ ॥ 
संपोष्य पाछ्यामास गां स्वां सा च स्वयं मुदा । श्रस्‍्नुता निजसारेण त॑ खदा समतपंयत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वानुरक्तान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ स्व॒गुणेः स व्यधात्‌ सुधीः। ते च त॑ प्रोणयन्ति स्म प्रस्यहं सर्वमावत:॥१॥ 
शेषा: प्रकृतयस्तेन विहिता वर्धिताश्व या: | स्वेन स्वेनोपकारेण ताइचनं वृद्धिमानयन्‌ ॥ ७ ॥ 
अवद्धुन्त गुणाध्तस्मिन सदबृत्ते शाखशालिनि | मुनिवलब्धलंस्कारा बभुइव सणयो यथा ॥ ८ ॥ 
विभज्य राज्यकक्ष्मी स्वां यथास्वं स्वसमाभ्रितें: । स्वोउन्त्रभूच्चिरमच्छिन्न सन्‍तः साधारणश्रियः ॥8॥ 
बदस्तीन्द्रयमस्थानं राजानं नीतिवेदिनः । कृतीन्द्रस्थान एवार्य दण्ड्यरामावास्यजायुणात्‌ ॥ १० ॥ 
रतिरच्छिन्षतन्ताना तस्थ मोग्याइच ताध्शा:। तस्मास्स्वसुस्वविष्छेद नावेदक्षीणपुण्यकः॥ ३१॥ 


जिन्होंने विशाल तथा निर्मल मोह्ममार्ग में अनेक शिष्योंको छगाया और म्बयं लगे एवं 
जो सुविधि रूप हैं--उत्तम मोक्षमार्गकी विधि रूप हैं. अथवा उत्तम पुण्यसे सह्दित हैं वे 
सुविधिनाथ भगवान्‌ हम सबके लिए सुविधि--मोक्षमार्ग की विधि अथवा उत्तम पुण्य प्रदान 
करें ॥१॥ पुष्कराधंद्वोपके पूव दिग्भागमें जो मेरू प्रेत हें उसके पूव बिदेहस्षेत्रमें सीतानदीके 
उत्तर तटपर पुष्कछावती नामका एक देश है । उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमें महापद्य नामका 
राजा राज्य करता था। उस राजाने अपने मुजदण्डोंसे शत्रुओंके समूह खण्डित कर दिये थे, 
वह अत्यन्त पराक्रमी था, बह किसी पुराने मार्ग को अपना वृत्तिके द्वारा नया कर देता था और 
फिर आगे होनेषाले छोगोंके लिए वही नया मार्ग पुराना हो। ज्ञाता था ॥ २-४ ॥ जिस प्रकार 
कोई गोपाल अपनी गायका अच्छी तरह भरण-पोषण कर उसको रक्षा करता हे ओर गाय 
द्रबीभूत होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे दूध देती हुई सदा सन्तुष्ट रखती है. उसी प्रकार वह 
राजा अपनी प्रथिबरीका भरण-पोपण कर उसकी रक्षा करता था और बह प्रथथिवी भी द्रवीभूत 
हो बड़ी प्रसन्नताफे साथ अपनेमें उत्पन्न होनेवाले रत्न आदि श्रेष्ठ पदार्थ कि द्वारा उम राजोका 
सन्तुष्ट रखती थी || ५ ॥ वह बुद्धिमान सब छोगोंकों अपने गु्णोके ह्वारा अपनेमें अनुरक्त 
बनाता था और सब छाग भी सब्र प्रकारसे उस बुद्धिमानको प्रसन्न रखते थे ॥६॥ उसने मन्‍्त्री 
पुरोहित आदि जिन काय-कताओंको नियुक्त क्रिया था तथा उन्हें बढाया था वे सब अपने- 
अपने उपकारोंसे उस राजाकों सदा बढ़ाते रहते थे ॥»॥ जिस प्रकार मुनियोमें अनेक गुण 
बृद्धिको प्राप्त होते है. उस प्रकार उस सदाचारी ओर शञास््रज्ञानस सुशामित राज्ञामें अनेक 
गुण बृद्धिको प्राप्त हो रहे थे तथा जिस प्रकार संस्कार किये हुए मणि सुशोभित होते हैं. उसी 
प्रकार उस राजामें अनेक गुण सुशोभित हो रहे थे ॥८।॥ बह राजा यथायाग्य रीतिसे विभाग 
कर अपने आश्रित परितारके साथ अखण्ड रूपसे चिरकाल तक अपनी गाज्य-लक्ष्माका उपभोग 
करता रहा से ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष लक्ष्मोकों सामसाधारणके उपभोगके योग्य 
समझते हैं || ६ ।। नीतिके जाननेवाले राजाकों इन्द्र और यमके समान कहते हैं. परन्तु बह 
पुण्यात्मा 'इन्द्रके ही समान थ। क्योंकि उसकी सब प्जा गुणवती थी अतः उसके राज्यमें कोई 
दण्ड देनेके योग्य नहीं था।।१०॥। उसके सुल्लकक्की परम्परा निरन्तर बनी रहती थी और उसके 
भोगोपभोगके योग्य पदार्थ भी सदा उपस्थित रहते थे अतः विशाल पुण्यका धारी बह राजा अपने 





१ दिमागमन्दर ग०, घ० । २ तादृशः ल० । ३ क्षृण्णपृष्यक: ख०, ल०। 


पत्नरपत्राशसमभ पव कक 
हृति स्वपुष्यमाहात्पसंपादितमहोप्सवः । स कद्दा चिन्महैखय श्॒त्था स्ववशपाक्षकात्‌ ॥ १२३ 
जिन मनोहरोश्ाने स्थित सूतहिताहुमस्‌ । गप्वा विशूत्या भूतेशं ज्िः परीत्म कृताखत: ॥ १३ ॥ 


वन्दित्वा स्वोजितस्थाने स्थिप्व। मुकुखिताल्जकि; । आकण्य धसमुत्यक्षबोधिरेबसचिस्तग्त्‌ ॥ १98 ॥ 
आत्मायमात्तनात्मायमास्मन्याविष्कृतासुखस्‌ । विधायानादिकाछोन मिथ्यात्वोद्यदूवित: ॥ १० ॥ 


उन्मरादीव अभर्दीवान्धो वावेशी वाविचारकः । यद्द्ात्माहितं मोह।त्तसदेवाचरेंश्विरस ॥ १६ ॥ 
अमिस्ता भवकान्तारे प्रश्नष्टो निदृंतेः पथः । इत्यतोलुसमवाऊीसत्वा सुक्तिमार्म प्रपित्सथा ॥ १७ ॥ 


खूनवे धनदाख्याय वितीर्यश्रयंमात्ममः । प्राज्माजीदू बहुमि: सादे राजमिमेबभीरुभिः ॥ १८ ॥ 
क्रमादेकादशाज्गब्घिपारगों भावनापरः । अद्ध्तवा तीथंकर नाम प्रास्ते स्थाराधनाविधिः ॥ १९ ॥ 


विंशत्यव्ध्युपमात्तायुः साखहस्तत्रयोच्छिति: । शुक्ललेश्यः खरसन्‌ मासैद्शभिद्शमिर्यली ॥२० ॥ 
स्मरत्‌ सहख्रविशत्या बत्सराणां तनुस्थितिमू। मानसोद्यः प्रवीचारः प्राप्तधूमप्रसावधिः ॥ २१ ॥ 
विक्रियाबलऊते जोमिः स्वावधिक्षेत्रसम्मित: । उस्कृष्टाश्युणैश्वय: प्राणतेन्द्रो-जनिष्ट सः ॥ १२ ॥ 


दी्घ तत्र सुख भुक्त्वा तस्मिन्नश्नागसिष्यति । द्वीपेडस्मिन्‌ मारते श्षेत्रे काकस्दीनगराधिपः ॥ २३ ॥ 
इृक्ष्वाकु: काश्यपो वंशयोतन्नाभ्यां क्षत्रियाप्रिम' । सुप्रीवोडस्य महंदेवी जयरामति रस्यसा: ७ १४ ॥ 


सा देवेबसुधारादिपूजां प्राप्य पराधिकाम । फास्गुने समूलनक्षक्रे तामसे नवमीदिने ॥ २५ ॥ 
प्रभाते पोडश स्थप्नान्‌ दरनिद्राविल्ेक्षणा । विलोक्य तत्फलान्यात्मपतेर्आात्वा प्रमोदिती ॥ २६ ॥ 


बीज डलनमी पा का अ«लनजमल भत 


सुखके विरहको कर्भा जानता ही नहीं था ॥११५॥ इस प्रकार अपने पुण्यके माहात्म्यसे जिसके 
महोत्सव निरन्तर बढ़ते गहते हैं. एसे राजा महापद्मने किसी दिन अपने बनपालसे सुना कि 
मनोहर नामक उद्यानमें महान शख्र्यके धारक भूतदित नामके जिनराज स्थित हैं। बह 
उनकी बन्दनाके लिए बड़ वेभवसे गया ओर समस्त जीचोंके स्त्रामी जिनराजकी तीन प्रद* 
क्षिणाएँ देकर उसने पूजा की, वन्दना को तथा हाथ जोड़कर अपने याग्य स्थानपर बैठकर 
उनसे घर्मोपदेश सुना । उपदेश सुननेस उस आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया ओर बह इस प्रकार 
विचार करने छगा ॥१२-१४॥ अनादिकालीन मिथ्यात्वके उदयसे दूषित हुआ यह आत्मा, 
अपने ही आत्मामें अपने ही आत्माके द्वारा दुःख उत्पन्न कर पागलकी तरह अथवा मतवाले- 
की तरह अन्धा हो रहा है तथा किसी भूताविष्टके समान अविचारी हो रहा है.। जो-जो काय 
आत्माके लिए अहितकारी हैं मोहोदयसे यह प्राणी चिरकालसे उन्हींकां आचरण करता चला 
आ रहा है। संसाररूपी अटवीमें भटक-भटककर यह मोक्षक्के मागसे अष्ट ह। गया है। इस 
प्रकार चिस्तवन कर बह संसारसे भयभीत हैं। गया तथा मोक्ष-मागंका प्राप्त करनेकी इच्छासे 
घनद नामक पु+के छिए अपना एश्व्य प्रदान कर संसारसे डरनेबाले अनेक राजाओंके साथ 
दीक्षित हो गया ॥१४५-१८॥ क्रम-क्रमस वह ग्यारह अंगरूपी समुद्रका पारगामी हो गया, 
सोलह कारणभावनाओंके चिन्तबनमें तत्पर रहने छगा और तीथकर नामकमका बन्ध कर 
अन्तमें उसने समाधिमरण घारण किया ॥१८॥ समाधिमरणके प्रभावसे बह प्राणत रघगेका 

दर हुआ । वहाँ बीस सागरकों उसकी आयु थो, साढ़े तीन हाथ ऊँचा दारीर था, शुक्कलेश्या 
था, दडा-दहश माहमें खास लेता था, बीस हजार ब्षे बाद आहार लेता था, मानधिक प्रवीचार 
करता था, धूम्रप्रभा प्रथिबी तक उसका अवधिज्ञान था, विक्रिया बल्ठ और तेजकी सीमा भी 
उसके अवधिज्ञानकी सामाके बराजर थी तथा अणिमा महिमा आदि आठ उत्ह्ृष्ट गुणोंसे 
उसका ऐशय बढ़ा हुआ था ॥२०-२श॥ वहाँका दीर्घ सुख भोगकर जब बढ यहाँ आनेके लिए 
उद्यत हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भरत शक्षेत्रकी काकन्दी नगरीमें इक्ष्बाकुबंशी काड्यपगोत्नी 
सुमीच नामका क्षत्रिय राजा राज्य करता था। सुन्दर कास्तिकों धरण करनेबाली जयरामा 
उसको पदुरानी थी।॥२३-२७॥ उस रानीने देवोंके द्वारा अतिशय श्रप्त र्त्नवृष्टि आदि सम्मान- 
को पाकर फाल्गुन कृष्ण नवमीके दिन प्रभात कालछके समय मूलनक्षत्रमें जब कि उसके नेत्र कुछ- 
कुछ बाकी बची हुई निद्रासे मलिन हो रहे थे, सोलह स्वप्न देखे। स्त्रप्म देखकर उसने अपने 

१ मानसो5छ््य; प्रवोचार: ल० । 


श्र उत्तरपुराणम्‌ 


मागंशाव सिते पक्षे जैश्रयोगे तमुत्तमम्‌ । प्रासूत प्रतिषधाओ वदैत्येण्ाः सहामरेः ॥ २७ ॥ 
क्षीराभिषेक भूषान्ते पृष्पदम्तारुपमग्रुवन्‌ । कुन्दपुष्पप्रभामासि वेहदीप्त्या विराजितम्‌ ॥ रछ ॥| 
सागरोपसकोटीनां नवध्यामन्तरे गते । एव चन्द्र प्रमस्याभुत्तइभ्यन्तरजीबितः ॥ २९ ॥ 
पू्यलक्षद्॒यात्मायु:ः शतवापसमुच्छिति: । छक्षार्इपूर्वकाले:स्य क्ोमारसगमत्‌ सुखस्‌ ॥ ३० ॥ 
अथाप्य पूज्य साम्राज्यमच्युतेस्द्रादिमिरविमुः । अन्वभूस्सुखमाशिलष्ट मिष्टे शिश्टेरमिश्ठुतः ॥ ३१ ॥ 
कान्तामिः करणेः सर्वैरभुष्मादपि यत्सुखम्‌ । ताम्मो3नेन तयोः कस्य बहुत्व॑ं कथ्यतां बुधेः ॥ ३२ ॥ 
पुण्यवानस्वयं किन्तु मन्‍्ये ता बहुपुण्यकाः । या: समभ्यणनिर्बाणसुखमेनमरीरमन्‌ ॥ ३३ ॥ 

यः स्वगंसारसोख्याब्धिमग्नः सन्‌ भुवमागतः । तास्येव सोग्यवस्तूनि यानि त॑ चाभ्यकाषयन्‌ ॥३७॥ 
अनस्तशो 5हमिस्त्रत्व प्राप्य लेनाप्यत्प्तवान्‌ । सुखेनानेन चेदेष ठृप्तः सोख्येष्विदं सुखम ॥ ३४ ॥ 
अश्विशतिपूर्वाज्युतरक्ष द्वंपूव के । राज्यकाके गते प्रोत्या कुबंती दिग्विकोकनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भापतन्तों विक्ोक्योश्कासस्यासीदीदशो सति. । दीपिकेब्य ममानादिमदामोहतमो5पहा ॥ ३७० ॥ 
इति तद्धेतुसंभुतविमछावगमात्मकः । स्वयंबुद्धों दिखुद्ध: सने तत्वमेव॑ विभावयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्पष्टमाण मया दृ्ट विश्वसेतहिंडग्बनम । कमन्द्रजाछिकेनैवं विपर्यस्य प्रदर्शितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पतिसे उनका फल जाना और जानकर बहुत ही दर्षित हुई ॥२५-२६॥ मार्गशीप शुक्त प्रतिपदा 
के दिन जेन्रयोगमें उस महादेवीने बह उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उत्ती समय इन्द्रोंने देवोंके 
साथ आकर उनका क्षोरसागरके जलछसे अभिषेक किया, आभूषण पहन।ये और कुन्दके 
फूछके समान कान्तिसे सुशोभित शरीरकी दीप्िसे बिराज्ित उन अगवानका पुप्पदन्त नाम 
रखा ॥२७-२८॥ श्रो चन्द्रभभ भगवानके बाद जब नब्बे करोड़ सागरका अन्तर बीत चुका 
था तब श्री पुष्पदन्त भगवान्‌ हुए थे । उनकी आयु भी इसी अन्तरमें शामिल थी ॥२८॥ दो 
लाख पूर्वकी उनकी आयु थी, सो धतुप ऊँचा शरीर था ओर पचास हजार पूर्व तक उन्होंने 
कुमार-अबस्थाके सुख प्राप्त किये थे ॥३०॥ 

अथानन्तर अच्युतेन्द्रादि देव जिसे पूज्य समझते हैं. ऐसा साम्राज्य पाकर उन पुष्पदन्त 
अगवानने इष्ट पदार्थोके संयोगसे युक्त सुबका अनुभब किया। उस समय बड़-बड़ पूज्य पुरुष 
उनको स्तुति किया करते थे ॥३१॥ सब ख्ियोंसे, इन्द्रियोंसे ओर इस राज्यस जो भगवान्‌ 
सुविधिनाथकों सुख मिलता था ओर भगवान्‌ सुविधिनाथसे उन्त स्रियोंकों जो सुख मिलता 
था उन दोनोंमें त्रिद्दानू छोग किसको बड़ा अथबा बहुत कहें ? ॥३२॥ भगवान्‌ पुण्यवान्‌ रहें 
किन्तु मैं उन स्रियोंकों भी बहुत पुण्यात्मा समझता हूँ क्‍योंकि मोक्षका सुख जिनके समाप है 
ऐसे भगवानकों भी वे प्रसन्न करती थों--क्रोड़ा करातो थीं।३३॥ वे भगवान्‌ स्वर्गके श्रेष्ठ सुख- 
रूपी समुद्रमें मग्न रहकर प्रथित्रीपर आये थे अर्थात्‌ स्वर्ग के सुखोंसे उन्हें. सन्‍्तोष नहीं हुआ 
था इसलिए पृथिबीपर आये थे। इससे कहना पड़ता हे, कि यथा भोग्य बस्तुएँ बहीं थीं जो 
कि भगवानकों अभिराषा उत्पन्न कराती थीं--अच्छी छगती थीं ॥३४॥ जो भगवान्‌ अनन्त 
बार अहमिन्द्र पद पाकर भो उससे सन्तुष्ट नहीं हुए वे यदि मनुष्य-छोकके इस सुखसे सन्तुष्ट 
हुए तो कह्टना चाहिए कि सब सुखोंमें यही मुख प्रधान था ॥३४५॥| इस भ्रकार भ्रेमपूवेक राज्य 
करते हुए जब उनके राज्य-काछके पचास हजार पूब॑ं और अद्ठाईस पूर्बांग बीत गये तब वे 


एक दिन विशाओंका अवलोकन कर रहे थे। उसी समय उल्कापात देखकर उनके मनसें इस ' ' 


प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि यह उल्का नहीं है किन्तु मेरे अनादिकालोन महामोहरूपी 

अन्धका रको नष्ट करनेबाली दीपिका हे ॥२६-३७॥। इस प्रकार उस उल्कराके निमित्तसे उन्हें 
निर्मल आत्मक्षान उत्पन्न हो गया। वे स्वयंबुद्ध भगवान्‌ इस निमित्तसे प्रतिबुद्ध होकर तस्‍्त्व- 
का इस प्रकार विचार करने छगे कि आज़ मैंने स्पष्ट देख लिया कि यह संसार बिड- 


१-रपीष्डुल: ( 7 ) छ० ॥ 





अिननननननननननन्‍ नल 


| पत्पत्राशत्तमं पर्व ६6 
कामशोकमयोन्मादस्वप्रथोर्या शुपजुताः । असत्सदिति पश्यम्ति पुरतो था स्यवस्थितस्‌ ॥४०॥ 
न स्थारनु भ शुभ किंचिक्ष सुख मे म किंचन | ममाहमेघ मत्तोउम्यदन्यदेवाखिल जगत ॥४१॥ 


अहमन्यदिति द्वाभ्यां शब्दाभ्यां सत्यमर्पितम्‌ । तथापि को5्प्ययं मोहादाग्रहो विग्रह्मदिषु ॥ ४२ ॥ 
भहं सम शुभ नित्य सुखलमित्यतथारमसु । अस्मादेव विपय लिादू आस्तो5ह भवजारिधों ॥ 8३ ॥ 


जन्मदुःखजरासत्युमहामकरमीकरे । इति साम्राज्यलक्ष्मीं स तितिक्षुरमवक्तदा ॥४४॥ 

क्षिप्वा छौकान्तिकावासपूजो राज्यमरं सुते। धन ककाल सुरेन्हैः परिवारितः ॥ ४४ ॥ 
भारुझ्ा शिविकां सूथप्रभाख्यां पुष्पके घने । मार्गशीष सिते पक्षे प्रतिपद्यपराह्के ॥ ४६ ॥ 

दीक्षा पष्ठोपवासेन ससहखदूपोश्शहीत्‌ । सनःपययसंज्ञानों द्वितोयेअक्लि भ्रविष्टनान्‌ ॥ ४७ ॥ 
चर्यां शैलपुरे पुष्पमित्रश्चामीकरच्छ वि: । तन्न तं मोजयित्वा55प पद्माश्रर्याणि पार्थिव: ॥ ४८ ॥ 
एवं तपस्थतो याताः छादस्थ्येन चतुःसमाः । मृलक्षें कार्तिके शुद्धद्वितीयाबां दिनक्षये ॥ ४३ ॥ 
द्निद्वयोपवासः सस्रधस्ताश्नागभूरुहः । दीक्षावन विधृताघः प्राप्तानम्सथतुष्टय: ॥ ५० ॥॥ 
चतुर्विधामराधीशबिहितातक्यबेमव: । सुनिरूपितविश्वार्थदिब्यध्व निविराजितः ॥ ५३ ॥ 
विदभनाममुख्याष्ठाशातिसप्तद्धिसंयुत, । झुन्यद्यन्दियैकाक्तश्रुतकेवक्ि नायक: ॥ ४२ ॥ 
खट्टयेन्द्रियपल्चेन्दियैकशिक्षकरक्षक: । झन्यद्धयाब्धिकमक्तत्रिशानधरसंबित ॥ ५३ ॥ 
शुल्यत्रयमुनिप्रोक्तेेवलक्ञानलो चनः । खतन्नरयत््यकनिणोतविक्रियर्दिविवेशित: ॥ ५४ ॥ * 
झूल्यद्रयेन्दियद्ध य कमनःपय यत्रो धनः । झुन्यद्यतुषदप्रोक्तवा दिवन्धयाडिप्रमज्लः ॥४५॥ 


म्बना रूप हैं | कमंरूपी इन्द्रजालियाने हा इसे उलछटा कर दिखलछाया है ॥|३८-३६॥ काम, शोक, 
भय, उन्माद, स्वप्त और चोरी आदिसे उपद्ुत हुए प्राणी सामने रखे हुए असन्‌ पदाथेकों सत्‌ 
समझने छगते हैं |२०॥| इस संसारमें न तो काई वस्तु स्थिर है, न शुभ है, न कुछ सुख देनेवाली हे. 
और न काई पदाथ मेरा ह, मेरा तो मेरा आत्मा ही है, यह सारा संसार मुझसे जुदा हे और मैं 
इससे जुदा हूँ, इन दो शचब्दोंके द्वारा ही जे कुछ कहा जाता है वही सत्य है, फिर भी आश्चय है कि 
मोहोदयसे झरीरादि पदार्थोंमें इस जीवकी आा्मीय बुद्धि द् रही है ॥2१-४२॥ शरीरादिक ही मैं 
हूँ, मेरा सब सुख शुभ है, नित्य है इस प्रकार अन्य पदार्थोमें जो मेरी बिपयेय-चुद्धि हो रही हैं उसी- 
से मै अनेक दुःख देनेवाले जरा, मरण ओर मृत्यु रूपी बड़-बड़े मकरोंसे भयंकर इस संसाररूपी 
समुद्रमें भ्रमण कर रहा हूँ । ऐसा विचार कर वे राज्य-लरूक्ष्मीको छोड़नेकी इच्छा करने लगे ॥४३- 
४४॥ लौकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की । उन्होंने सुमति नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सौंप 
दिया, इन्द्रोंने दीक्षा-कल्याणक कर उन्हें घंग छिया।।2४५॥ वे उसो समय सूर्यप्रभा नामकी पालकी- 
पर सवार होकर पुष्पकवनमें गये और मार्गशीप के ग्रुक्कपक्षकी प्रतिपदाके दिन सायंकालके समय 
पेछाका नियम छेकर एक हजार राजाओके साथ दीक्षित हो गये । दीक्षा छेते ही उन्हें मनःपयय- 
ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे दूसरे दिन आहारके लिए शेलपुर नामक नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुबणके 
समान कान्तिवाल पुष्पमित्र राजाने उन्हें भोजन कराकर पंचाश्चर्य प्राप्त किये ॥2६-४८॥| इस 
प्रकार छद्गैस्थ अबस्थामें तपस्या करते हुए उनके चार वर्ष बीत गये । तदनन्तर कार्तिक शुक्क 
द्वितीयाके दिन सायंकालके समय मूल-तक्षत्रमं दो दिनका उपवास लेकर नागवृक्षके नीचे स्थित 
हुए और उसी दोक्षाबनमें घातिया कर्मरूपी पापकर्मोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्टयको प्राप्त दो 
गये ॥४६-४०॥ चतुर्णिकाय देवोंके इन्द्रोंने उनके अचिन्त्य बेभबकी रचना कौ--समवसरण 
बनाया और वे समस्त पदार्थोंका निरूपण करनेवाली दिव्यध्बनिसे सुशोभित हुए ॥४१॥ वे सात 
ऋद्धियोंको धारण करनेवाले विदरभ आदि अट्टासी गणधरोंसे सहित थे, पन्द्रह सौ श्रुवकेबलियों- 
के स्वामी थे; एक छाख पचपन हजार पाँच सो शिक्षकोंके रक्षक थे, आठ हजार चार सौ 
अवधि-ज्ञानियोंसे सेवित थे, सात हजार केवलज्ञानियों और तेरह हजार बिक्रिया ऋद्धिके 
धारकांसे वेड्टित थे, सात हजार पाँच सौ मनः्पययज्ञानियों और छह हजार छह सौ वादियों- 
के द्वारा उनके मन्नलमय चरणोंकी पूजा होती थी, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो छाख मुनियों- 
के स्वामी थे, घोषायाक्रों आदि लेकर तीन छाख अस्सी हजार आर्विकाओंसे सहित थे, दो छाख 
श्राबकोंसे युक्त थे, पाँच छाख श्राविकाओंसे पूजित थे, असंख्यात देवों और संख्यात तियचों- 


७० जत्तरपुराणम्‌ 


पिविडवर्षिद्दिलक्षेश: सचतुष्का्वहिमान। घोषायथिायिंकोपेतों ट्विलक्षआ्वक्रान्बितः ॥ ५३ ॥ 
आविकापललक्षाच्य: संख्यातीतमरुदूगणः । तियक्संस्यातसंपत्नो गणेरित्येमिरथितः ॥४५७॥ 
विह्नत्य विषयान्‌ प्राप्य संमेद रुदयोगकः | मासे भाद्रप्देडष्टम्यां झुक्छे मले पराहके ॥ ४८ ॥ 
सहस्रमुनििः सा मुक्ति सुविधिराप्तानू । निरिस्पा; परिनिर्षाणकल्याणाग्ते दिव॑ यथुः ॥ ५९ ॥ 
सखबग्धरा 

दुर्ग सार्ग परेषां सुगमममिणमात्स्वस्य झुद्ध व्यधादः 

प्राप्ठु स्वर्गापवर्गों सुनिधिमुफ्शमं चेतसा विश्रतां तम्‌ । 
मक्तानां मोक्षलक्ष्मोपतिमतिविकसत्पुष्पदन्त॑ भद॒न्‍्त 

सास्वन्त दम्तकान्थ्या भगक्‍रहसितवदनं पुप्पदुन्तं नमामः ॥ ६० ॥ 


बसनन्‍्ततिलका 

शान्त बषुः श्रवणहारि वचश्चरित्र 

सर्वोपकारि तब देव ततो मवम्तस्‌ । 
संसारमारवमहास्थलरुद्रसान्द्र- 

छायामहरुद्मिम सुविधि श्रयामः ॥ ६१ ॥ 
योउजायत क्षितिभ्ृदश् महादिपकश्न: 

पश्चादभूदिति चतुर्दशकट्पनाथः । 
प्रान्‍्त बभूव मरते सुविधिनूपेन्द्र- 

स्तीरथश्वर: स नवमः कुरुताच्छियं व' ॥ ६२ ॥ 

हृस्याषें मगवद्गुणभद्गाचार्य प्रणाते त्रिषष्टिक्षणमहापुराणसंग्रहे पृष्पदन्तपुराणा-- 
बसति पश्चपश्लाशसम पं ॥ ५५ ॥ 
हा 


से सम्पन्न थे। इस तरह बारह सभाओंसे पूजित भगवान्‌ पुष्पदन्त आय देशोंमें ब्रिहार कर 
सम्मेदशिखरपर पहुँचे ओर योग निरोध कर भाद्रशुक्क अष्टमाके दिन मूल-नक्षत्रमें सायंकाल- 
के समय एक हजार मुनियोंके साथ मोकश्षकों प्राप्त ह। गये । देव आये और उनका निर्वाण- 
कल्याणक कर स्वर्ग चले गये ॥५२-४९॥ 

जिन्होंने स्वयं चलकर मोश्रका कठिन मागे दूसरोंके लिए सरल तथा शुद्ध कर दिया हैं, 
जिन्होंने चित्तमें उपशस भाषकों घारण करनेबारं भक्तोंके छिए स्वर्ग और मोक्षका मार्ग प्राप्त 
करनेकी उत्तम विधि वतलायी है, जो मोक्ष-लक्ष्मीके स्वामी हैं, जिनके दाँत खिले हुए पुष्पके 
समान हैं, जे। स्वयं देदीप्यमान हैं. ओर जिनका मुख दाँतोंकी कान्तिस सुशोमित हे एस भग- 
थान्‌ पुष्पदन्तकों हम नमस्कार करते हैं ॥६०॥ हे देव ! आपका झरोर शान्त है, बचन कानों- 
को हरनेबाले हैं, चरित्र सबका उपकार करनेबाला ह और आप रवय॑ संसाररूपी विशाल सरु- 
स्थल्फे घीचमें 'सघतन' छायादार वृक्षके समान है अतः हम सब आपका हो आश्रय छेते 
हैं ॥६१॥ 

जो पहले महापञ्म नामक राजा हुए, फिर स्वगमें चौददवं कल्पके इन्द्र हुए और तद- 
नन्‍्तर भरतक्षेत्रम महाराज सुविधि नामक नौयें तीथऋर हुए ऐसे सुविधिनाथ अथवा पुष्प- 
दन्त हम सबकों लक्ष्मी प्रदान करें ॥६२॥। 

इस प्रकार आप॑ नामसे प्रसिद्ध, मगवदू गुणभद्गाचार्य प्रणीत, अिषश्लिक्षण महापुराण संप्रहमें 
चुष्पदश्त पुराणका बणन करनेवाऊा पच्यपनवाँ पर्च समाप्त हुआ । 


धरपशादत्तमं पर्ज 


शीतलो पस्य सदर: कमंघसश्विभीषुसिः । संतप्तानां शशीवासौ शीतरूः शीतलोउस्तु नः॥ ३ ॥ 
पुृष्करहीपपूर्वाट्सन्दरप्राग्विदेशभाक । सीतापाक्तटवत्सस्थसुर्सीमानगराधिपः ॥ २ ॥ 

भूपति: पश्मगुस्माख्यो दृष्टोपायचतुष्ट य: । पत्चाड्मन्त्रनिर्णीतसस्धिविग्रहतक््यवित्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रशाधारिपरीषेककृद्धिमद्राज्यभूरहः । सप्तप्रकृतिशासखामि! फलूस्यस्थ फकश्नयम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतापवादवालोलूज्याकामालाप रिस्फुरन। चन्द्रासिधारावार्याडिमिग्नारातिमहीघरः ॥ ७५ ॥ 
स्वयमुत्पाथ दैवेन छदमी शुद्धयोधमेन च | विधाय सर्वसंभोग्यां मोक्रापि गुणबानसो ॥ ६ ॥ 
न्‍्यायार्जिताथसम्तर्पितार्थिसार्थे निशाकुछम ! पाति तस्मिन्‌ घराचक्र सवतुसुखशालिनि ॥ ७ ॥ 
कोकिलाछिकलालापा विछसत्पछधाघरा । सौगन्ध्यान्वितमत्तालिकलछिदोद्गमलो बना ॥ < ॥ 
बीत्तनोहारसज्ज्योध्स्नाहासा स्वच्छारबराग्बरा । संपूणचन्द्रब्िग्वास्या जकुछामोदवासिता ॥ ९ ॥ 
मलयानिछनि श्वासा कर्णिकारतनुछछथिः । वसन्तश्रीरिवायाता .तत्सहुससमुस्सुका ॥ १० ॥ 
अनड् स्तद्व लेनेन॑ पद्नणाणो5पि निष्ठुरम | अविध्यद्वहुबाणों वा को न काछबले बली ॥ १ ॥ अ 


जिनका कहा हुआ समीचोन घमं, कमरूपो सू्यंकोी किरणोंसे सन्तप्त प्राणियोंके छिए 

माके समान झोत्तल है--शान्ति उत्पन्न करनेवाला है वे झीतछनाथ भगवान हम सबके 
लिए शीतल हों--शान्ति उत्पन्न करनेवाले हों ॥१॥ पृष्करवर द्वीपके पूर्वा्ध भागमें जो मेरु 
पत्रत है उसकी पृष्च दिशाके बिद्देह क्षेत्रमें सीतानदीके दक्षिण तटपर एक वत्स नामका देश 
है। उसके सुसीमा नगरमें पद्मगुल्म नामका राजा राज्य करता था। राजा पद्मगुल्म साम, 
दान, दण्ड और भेद इन चार जपायोंका ज्ञाता था, सहाय, साधनोपाय, देशविभाग, काल- 
विभाग और विनिपातप्रतीकार इन पाँच अंगोंसे निर्णोत सन्धि और विग्रह--युद्धके रहस्यको 
जाननेवबालका था। उसका राज्यरूप वृक्ष वुद्धि-रूपी जलके सिंचनसे खूब बृद्धिको प्राप्त हो रहा 
था, तथा म्वामी, मन्त्रो, किला, खजाना, मित्र, देश और सेना इन सात प्रकृतिरूपी शाखाओं- 
से बिम्तारकों प्राप्त होकर धमं, अथ और कामरूपी तीन फलॉंको निरन्तर फलछता रहता था 
॥२-४।॥ बह प्रताप-रूपी बड़बानलकी चंचल ज्वालाओंके समूहसे अत्यन्त देदीप्यमान था तथा 
उसने अपने चन्द्रहास--खड़गकी धाराजलके समुद्रमें समम्त शत्र गाज़ारूप पब्रतोंकों डुबा 
दिया था ॥५॥ उस गुणवान राजाने देव, बुद्धि और उद्यमके द्वारा स्वयं लक्ष्मीका उपाजेन 
कर उसे सबंसाधारणके द्वारा उपभोग करने योग्य बना दिया था। साथ ही वह स्वयं भो 
डसका उपभोग करता था ॥6॥ न्यायोपाजित धनके द्वारा याचकोंके समूहकों सस्तुष्ट करने- 
बाला तथा समस्त ऋतुओंके सुख भोगनेवाला राजा पद्मगुल्म जब इस धराचक्रका-प्रथ्िवी- 
मण्डलूका पालन करता था तब उसके समागमको उत्सुकतासे ही मानो बसन्‍त ऋतु आ गयी 
थों। कोकिलाओं और अ्मरोंके मनोहर शब्द ही इसके मनोहर शब्द थे, वृक्षोंके लहलूहाते 
हुए पल्चब ही उसके ओठ थे, सुगन्धिसे एकत्रित हुए मत्त अमरोंसे सहित पुष्प ही उसके नेत्र 
थे, कुहरासे रहित निमेल चाँदनों ही उसका दहार्य था, स्वच्छ आकाड़ा दी डसका बस्म्र था, 
सम्पूर्ण चन्द्रमाका मण्डल ही उसका मुख था, मोलिश्रीकों सुगन्धिसे सुबासित सछय समीर 
ही उसका श्वासोच्छजास था ओर कनेरके फूल ही उसके शरीरकी पीत कान्ति थी ॥ 3-१० ॥ 
कामदेव यद्यपि शरीररहित था ओर उसके पास सिर्फ पाँच ही बाण थे, तो भी वह राजा 
पद्मगुल्मकों इस प्रकार निष्ठुरतासे पीड़ा पहुँचाने छगा जेसे कि अनेक बाणोंसदित हो सो 
ठीक ही है क्‍योंकि समयका बल पाकर कौन नहीं वलूवान हो जाता है ? ॥११॥ जिसका मन 


१ कृतघर्माश्वभीषुभि: छ० । कर्मघर्माशभीरुभि: छ० । कर्म एवं धर्माशुः सूर्स: तल्य अभीयव:ः किरणा 
त; । ९ भाभिवीहार ख०, छ० | 


७२ उत्तरपुराणम 


*स सुखेप्सुबंसन्तभीविवशीकृतमानसः । तया विद्वदसं्रीतिराक्रीडति निरन्‍्तरस्‌ ॥ $२ ॥ 

सापि काछानिरोंदूघूता घनाली वा व्यलीयत । तदपायसमुद्भूतशोकव्याकुसिताशयः ॥ १३ | 
कामों शाम खलः को5पि तापयत्यखिकं जगत्‌ | पापी सकलचित्तस्थों बिग्नही विप्रहाडिना ॥ १४ ॥ 
त॑ ध्यानानलनिद रधमथेब विदृधाम्यहम । इत्याविभूंतबैराग्यअन्दने निजनन्दने ॥ ३५ ॥ 
शब्यमार समारोप्य मुनिमानन्दनामकस्‌ । रूप्राप्प सवसब्गज्ञबेसुख्यं स समीषिवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
विपाकसूअपर्यस्तसकछाज्षघरः शमी । स्वीकृत्य तीथक्क्षाम विधाय सुचिरं तपः ॥ ३७ ॥ 
संप्राप्य जीवितस्थान्त त्रिधाराधनसाधनः । आरणाखू्ये3मवस्कल्पे सुरेग्तो रुन्त्रवेमनः ॥ १८ ॥ 
द्राविशत्यविधसानायुः हस्तब्रितयविश्रह: । झुछललेश्याहयो मासैः सदैकादशमि: खलन्‌ ॥ १९ ॥ 
द्राविशतिसदराब्दै्सानसाहारसपिंत: । श्रोमान्‌ मनश्प्रवीचारः प्राकास्यायष्ध घागुणः ॥ २० ॥ 
प्राक्पष्टनरकाद स्याप्ततृतीयश्ञानभास्वरः । तस्प्रमाणवलस्तावत्‌ प्रकाशतनुपिक्रियः ॥ २१ ॥ 
बोतवाह्मविकारोरुबरसौस्याब्धिपारणः | ककामिय किलासंक्यामयमायुरजीगमत्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्मुबं समायाति षण्मासस्थितिजीविते । द्वीपेडस्मिन्‌ू मारते वर्ष बिषये मझयाहुये । २३ । 
शजा भत्नपुरे वंशे पुरोदढरथो5भवत्‌ । महादेवी सुनन्‍्दास्य तदूग्ृह ८नदाशमा ॥ २४ ॥ 
श्स्नैरपूरयन्‌ देवा पण्मासैगुझकाहयाः । सापि स्वम्ाम्षिशाप्रान्ते: घोडशालोक्य मानिनी ॥२१॥ 


बसन्‍्तलक्ष्मीने अपने अधीन कर लिया है तथा जो अनेक सुख ग्राप्त करना चाहता हैं ऐसा 
बह राजा प्रीतिको बढ़ाता हुआ उस बसन्तलक्ष्मीके साथ निरन्तर क्रीड़ा करने छमा ॥१२॥ 
परन्तु जिस प्रकार बायुसे उड़ायी हुई मेघमाला फही जा छिपती है उसी प्रकार कालरूपी बायु- 
से उड़ायी वह बसन्तश्री अन्तर्हित हो गयी और उसके नष्ट होनेसे उत्पन्न हुए शोक- 
के द्वारा उसका चित्त बहुत ही व्याकुल हो गया ॥१३॥ वह बिचार करने छगा कि यह काम 
बड़ा दुष्ट है, यह पापी समस्त संसारकों दुःखो करता है, सबके चित्तमें रहता हे और विग्नह- 
शरीररहित होनेपर भी विग्रहदी--शरोश्सहित ( पक्षमें उपद्रव करनेवाला ) है ॥१४॥ में उस 
कामको आज ही ध्यानरूपी अशिके द्वारा भस्म करता हूँ । इस प्रकार उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। 
वह चन्दन नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सोंपकर आनन्द नामक मुनिराजके समीप पहुँचा 
ओर समस्त परिग्रह तथा शरीरसे विमुख हो गया ॥१५-१६॥ शान्त परिणामोंकों धारण करने- 
वाले उसने विपाकसूत्र तक सब अंगोंका अध्ययन किया, चिरकाल तक तपश्चरण किया, तीथ- 
कर नाम-कर्मका बन्ध किया, सम्यरदशन, सम्यस्क्ञान और सम्यक्चारित्र इन तोन आराध- 
नाओंका साधन किया तथा आयुके अन्तमें वह समाधिमरण कर आरण नामक पनद्रहवें 
स्वगमें विशाल वैभबको धारण करनेवाला इन्द्र हुआ ॥१७-१८॥ बहाँ उसकी आयु बाईस 
सागरको थी, तीन द्वाथ ऊँचा उसका झरीर था, द्रव्य ओर भाव दोनों ही शुकल्श्याएँ थीं, 
ग्यारह साहमें श्वास छेता था, बाईस हजार बर्षमें मानसिक आहार लेकर सन्तुष्ट रहता था, 
छक्ष्मीमान्‌ था, मानसिक प्रवीचारसे युक्त था, प्राकाम्य आदि आठ गुणोंका धारक था, छठवें 
नरकके पहले-पहले तक व्याप्त रहनेबाले अवधिज्ञानसे देदीप्यमान था, इतनी ही दूर तक उसका 
बल तथा विक्रिया शक्ति थी ओर बाह्य-विकारोंसे रहित घिश्ञाल भ्रेष्ट सुखरूपी सागरका पार- 
गासी था, इस प्रकार उसने अपनी असंख्यात वर्षकी आयुको कालकी कलाके समान--एक 
क्षणके समान बिता दिया ॥१६-२२॥ जब उस इन्द्रकी आयु छह माहकी बाकी रह गयी ओर 
बह प्रथिवीपर आनेके लिए उद्यत हुआ तब जम्बूद्वीपफे भरत क्षेत्रसम्बन्धी मय नामक 
देशमें भद्गपुर नगरका स्वामी इद्षवाकुबंशी राजा दृढ़ रथ राज्य करता था। उसकी महारानीका 
नास सुननन्‍्दा थ।। कुबेरको आह्वासे यक्ष जातिके देवोंने छह मास पहलेसे रत्नोंके द्वारा छुनन्दाका 

१ सन्‌ सुखेप्सु-ग७० । सुसुखेप्सु-ह० । २ विग्रहं बिना ख० । ३ सर्व्षद्भाडुवैमुस्यं (सर्वपरिग्रहशरीर- 
विभुखत्वं) क०, टि० । सर्वसंभोगवैमुस्यम्‌ छ७ । ४ जोवितस्पान्ते ल० । ५ विशालवैमवः । ६ प्राकाम्याश्ष्ट- 
धोगुणः रू७ । प्राकाम्याथट्रधायुणी: ख० । ७ कलासंख्य-ल० । ८ निश्ाग्रान्ते ० । 


पटपस्चाइसमं पे ७३ 


प्रविश्षन्त गज आस्पे भूपतेस्तत्फास्यवेत' । तदाच्यापादनक्षत्रे कृष्णाइम्यां दिवश्च्युतः ॥ २६ ॥ 

चैत्रे स देवः स्वर्गापरात्‌ यूणेः सदृशत्ततादिमिः | मादी झुक्तिपुटे तस्या वार्डिन्दुबोदरेड्मबत्‌ ॥ २७ ॥ 

भादिकस्याणसत्यूजां प्रींत्यैव्य विदधुः सुरा: | द्ादश्यामसिते भाघे विश्वयोगे5शनि क्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 

तदे बागस्य त॑ नीत्या महामेरुं महोत्सवाः | देवा भहाभिषेकाल्ते ब्याहरन्ति सम शीतढम्‌ ॥ २६ ॥ 

नवकोटथब्धिमानोक्तपुष्पदन्तान्तरान्तिमे । पल्योपसचतुमणि ब्युच्छिले ध्मंकेमणि ॥ ३० ॥ 

तद्भ्यम्तरवस्प युरुत ज्: कनकच्छतिः । सपञ्वकैकपू्रायुधसुनं बतिविग्ह: ॥ ३१ ॥ 

गते स्वायुश्रतुमाग कौमारे स्वपितुः पदम्‌ । प्रषप्य श्रधानसिद्धि च पाकयामास स प्रजा: ॥ ३२ ॥ 

गध्यादिश्ुसनामानि सद्देथ गोश्रमुत्तमम्‌ | आयुस्तीर्थकरोपेतमपचत विवर्जितम्‌ ॥३३॥ 

सर्वाण्येतानि संभूय स्वोस्कृष्टानुभवोदयात्‌ | सुखदानि ततस्तस्थ सुर्ख केनोपमीयते ॥ ३४ ॥ 

स्वायुश्वतुध भागावशेपे दासितसंसतिम । प्रत्याज्यानकपायोद्यांवसाने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

त॑ कदाचिद्विहाराथ बन थातं मदौजसम । हिमानोपटल् सद्यः प्रचद्धाथ विकयं गतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

स तद्ेतुसमुद्भूतयो घिरित्यमचित्तयत्‌ । क्षणं प्रस्यधपयायैरिदं विश्व पिनश्वरस्‌ ॥ ३७ ४ 

दुःखतु:खिनिमित्तारुय भ्रितय निश्चित मया | सुखादिन्नयविज्ञानमेतब्मोहानुवम्धजात्‌ ॥ श्८ ॥ 

भईं किक सुखी सौख्य मेतत्‌ किछ पुनः सुखम्‌ | पुण्यात्किक समहामोहः काकऊब््या बिनामवत्‌ ॥३९॥ 
घर भर दिया | मानवती सुनन्दाने भी रात्िके अन्तिम भागमें सोछह स्वप्न देखकर अपने मुखमें 
प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । प्रात:छाछ राजासे उनका फल ज्ञात किया और उसी समय 
चैन्र कृष्ण अष्टरमीके दिन पूर्वापाद | नश्नत्रमें सद्वृत्तता--सदा चार आदि गुणोंसे उपलश्षित वह देव 
स्वर्ग से च्युत होकर रानीक उदरमें उस प्रक'र अब॒तीण हुआ जिस प्रकार कि सदूवृत्तता--गोलछाई 
आदि गुणासे उपलक्षित जलका बूँद शुक्तिके उदरमें अबतीण होती है ।२२-२७॥ देवोंने आकर 
बड़े प्रेम प्रथम कल्याणकको पूजा की | ऋम-क्रमस नव माह व्यतीत होनेपर माघक्ृष्ण ढादशीके 
दिन विश्वयोगमें पुत्र-जन्म हुआ |र८घ।। डसी समय बहुत भारी उत्सवसे भरे देव लोग आकर 
उसबालकका सुमेरु पृ तपर ले गये। वहाँ उन्होंने उसका महाभिषेक किया और शीतछूनाथ नाम 
रखा ॥२६॥ भगवान पुष्पदन्त के मोक्ष चले ज्ञानेक बाद नो करोड़ सागरका अन्तर बीत जानेपर 
भगवान शीतलनाथका जन्म हुआ था। उनको आयु भी इसीमें सम्मिलित थी । उनके जन्म लेनेके 
पहले पल्‍यके चौथाई भाग तक घमं-क मका विच्छेद रहा था। भगवानके शरीरकी कान्ति सुबणके 
समान थी, आयु एक लाख पूवे की थी ओर शरीर नब्बे धनुष ऊँचा था ।।३०-३१॥ जब आयुके चतु्थे- 
भागके प्रमाण कुमारकाल व्यतीत हो गया तब उन्होंने अपने ण्ताका पद प्राप्त किया तथा प्रधान 
मिद्धि प्रप्त कर प्रजाका पालन किया ॥३-॥ गति आदि शुभ नामक, साता वेदनीय, उत्तम गोत्र 
और अपघात मरणसे रहित तथा दीर्थकर नामकमं से सहित आयु-कर्म ये सभी मिलकर उत्कृष्ट 
अनुभाग-बन्धका उदय होनेसे उनके लिए सब प्रकारके सुल्व प्रदान करते थे अत: उनके सुखकी 
डपमा किसके साथ दो जा सझती हैं ? ॥३३-३४।॥ इस प्रकार जब उनकी आयुका चतुर्थ भाग शेष 
रह गया, तथा संसार-अमण अत्यन्त अल्प रह गया तब डनके प्रत्याख्यानावरण कषायका अन्त हो 
गया। महातेजस्वी भगवान शीतछूनाथ किसी समय बिहार करनेके लिए बनमें गये। यहाँ उन्होंने 
देखा कि पाछेका समूह जो क्षण-भर पहले समस्त पदार्थोकों ढके हुए था शीघ्र हो नष्ट हो गया है 
॥३४-३६॥ इस प्रकरणसे उन्हें आत्म-झान उत्पन्न हो गया ओर वे इस प्रकार विचार करने लगे कि 
प्रत्येक पदाथ कण-क्षण-भ रमें बदलते रहते हैं उन्दींसे यह सारा संसार विनश्वर है ।३७। आज 
मैंने दुःख, दुःखी और दुःखके निमित्त इन तीनोंका निश्चय कर लिया । मोहके अनुतन्धसे मैं इन 
तीनोंको सुख, सुखी और सुखका निमित्त समझता रहा ॥३५॥ 'मैं सुखी हूँ, यह सुख दे और यह 
सुख पुण्योदयसे फिर भो मुझे मिलेगा! यह बड़ा भारी मोह दे जो कि कालल्ूव्धिके बिना हो रहा 


१ न्यबौत्‌ (? )लछ० । २ महामेर छ० । रे संसृति ल० | ४ प्ररूय छ० । 
श्छ 





छ डसरपुराणम 


कम स्यारिंक मे था पुण्य कम चेस्करंणा कुतः | खुख रतिविकारामिकाणदोषबतो5झिनः ॥ ४० ॥ 

विषयैरेव चेत्सौख्यं तेषां पयन्तगो5स्म्यहम्‌ | सत कुतों न में सृक्तिः मिथ्यावेषयिक सुखम्‌ ॥ ४१ ॥ 

कौदासीस्य सुख तज्य सति मोहे कुतल्ततः । मोहारिसेज निमृर विरूय प्रापये शुसम ॥ ४२ ॥ 

हत्याकजथय याधाहायं हेवपक्षे निदेशिशस्‌ । दस्वा पुत्राय साख्नज्य मोहिमामादरावइम्‌ ॥ ४३ ॥ 

लब्धरौकाग्तिकस्तोन्रः प्राप्ततत्काछऊपूजन: । झुकप्रमां समारदा सहेतुकत्रमाम्तरे ॥ ४४ ॥ 

पूर्वाषाढे माधमासे कृष्णदादरयहःक्षये । डपयासद्यी राजसहसेणैस्व संयमस्‌ ॥ ७५ ॥ 

चतुर्शानो द्वितीयेउच्डि स चर्यार्थ प्रविष्वान्‌ । क्षरिष्टनगरं तस्से नवपुण्य: पुनधस्‌ः ॥ ४९ ॥ 

मारता नरपतिदृत्वा परमाप्न प्रमोदव/न्‌ । बितल.णसमरैस्तुष्टेः प्रापवाध्यय पद्धकस्‌ ॥ ४७ ॥ 

छाप्मस्थ्येत समास्तिस्रो नत्वा विज्वशुमाश्रयः | पौषकृष्णचतुदृइयां पूर्वाषाठेडपराक्षगे ॥ ४८ ॥ 

दिनद्वपोपवासेन कैदश्यं कनकशणतिः । प्रापदाप्य तदा देवाः तस्य पूजामकुवंत ॥ ४९ ॥ 

अनगारास्यमुस्येकाशो तिसप्तर्दिसत्त +: । शूश्यद्ययुगेकोक्तप्‌ज्य पूर्व धराम्वित: 0 ५० ॥ 

शूम्यदभदिरपस्तियोग्तशिक्षकक झ्षितः | शुम्यहय ह्विसप्ताइशानस्रयविछोचनः ॥ ७१ | 

शूब्यश्रित यसप्तोक्तपत्मा बगमान्वित: । शूस्यवितयपक्षेकविक्रिय दिंयतोडशितः ॥ ०२ |! 

खदिकेरिदग्रसप्तोक्ठमन:प्यसंयतः । शुम्यद्यद्धिपल्चोक्‍्तवादिमुख्याद्वितत्रसः ॥ ५३ ॥ 

दृकीकृतयतिब्रात रक्षासमुपकक्षित: । खचतुष्काएवह्नगुक्स्घे रणाद्यार्थिफान्विल: ॥ ५७ ॥ 

डपासकद्ठिकक्षस्यों हिगुणभाविकानुत । असंख्यदेवदेवीडयस्तियफ्संस्यातसेवित: ॥ ७ज० ॥ 
हे ॥३६॥ कर्म पुण्यरूप हों अथवा न हों, यदि कर्स विद्यमान हैं तो उनसे इस जीवको सुख 
केसे मिल सलछता है ? क्योंकि यह जीव राग-द्ेष तथा अभिछाषा आदि अनेक दोषोंसे युक्त है 
॥४०॥ यद्दि विषयोंसे ही सुख भ्राप्त होता हे तो मैं विषयोंके अन्तको प्राप्त हूँ अर्थात्‌ मुझे सबसे 
अधिक सुख प्राप्त हैं फिर मुझे सन्‍्ताष क्यों नहीं होता । इससे जान पड़ता है कि विषय-सम्धन्धी 
सुख मिथ्या सुख है ॥2१॥ उदासोनता ही सथा सुख दे और बह डदासीनता मोहके रहते हुए 
केसे हो सकतो है. ? इसलिए मैं सर्वप्रथम इस मोह-झत्रुको ही शीघ्रताके साथ जड़-मूलसे नष्ट करता 
हूँ ॥४श। इस प्रकार पदार्थके यथा स्वरूपका विचार कर उन्होंने विवेकियोंके द्वारा छोड़नेके 
योग्य और मोद्दी जीबोंके द्वारा आदर देनेके योग्य अपना सारा साम्राज्य पुत्रके छिए दे दिया 
॥४३॥ उसो समय आये हुए छोकान्तिक देबोंने जिनकी स्तुति की है. तथा उन्होंने दीक्षा-कल्याणक 
पूजा प्राप्त की है ऐसे भगवान्‌ शीतछनाथ शुक्रप्रभा नामकी पालकीपर सवार होकर सहेतुक वनमें 
पहुँचे ।।४४॥ बहाँ उन्होंने माघकृष्ण द्वादशीके दिन लायंकालके समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रमें दो उप- 
बासका नियम छेकर एक हजार राजाओंके साथ संयम घार ण किया।।४५। चार ज्ञानके धारी भग- 
वान दूसरे दिन चयाके रिए अरिष्ट नगर में प्रविष्ट हुए। बहाँ नव धा भक्ति करनेवाले पुनर्थसु राजाने 
बड़े हपक साथ उन्हें खोरका आहार देकर सन्‍्तुष्ट देवोंके द्वार । प्रदत्त पंचाश्चय प्राप्त किये ।७६-४७॥ 
तदतन्तर छद्मस्थ अबस्थाके तीन वर्ष विताकर थे एक दिन बेलके वृक्षके नीचे दो दिनके उपयासका 
निय्रम लेकर विराजमान हुए। जिससे पौषकृष्ण चतुदंशीके दिन पृथोषाद नक्ष त्रमें सायंकालके समय 
खुवर्णके समान कान्तिषाल उन भगवा नने केवलल्षान प्राप्त किया | उसी समय देबोने आकर उनके 
ज्ञान-कत याणककी पूजा की ॥४८-४६।। उनको सभमें सप्त ऋद्धियोंको घारण करनेवाले अनगार 
क्षादि इक्यासी गणघर थे। चोदह सौ पूर्व घारो ये, उनसठ ह ज।र दो सौ शिक्षक थे, साध हजार दो 
सो अव घिज्ञानी थे, सात हजार के वलझ्ञानी ये, बारह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक मुनि उनकी 
पूजा करते थे, सात हजार पाँच सो मनःपर्ययज्ञानी उनके चरणोंको पूजा करते थे, इस तरह सब 
झुनियोंकी संख्या एक छाख थी, घरणा आदि तीन छाख अस्सी हजार आर्यिकाएँ उसके साथ थीं, 


है याधात्यहेंय छ० । २ उपबासदयों ख०,ल०। ३ हलवा; समुप-ख०। लक्षसमप-ल० । 
४ घारणाथा ल० । 


घट्पब्राशत्तमं पे ही 


विद्वत्य जिवियान देशान्‌ मब्पमिव्यादशों बहुनू | सम्यक्त्वादिवुणस्थातान्यापथन घसदेशनात्‌ ।७६॥ 
सम्मेदशेकमापाथ मासभात्रोश्प्ितक्रिप: | अतिसायोगमाताद्य सहस्नपतुनिसंदतः ॥५७॥ 
चवरछाश्रयुजाष्टम्यां पूर्वापादे3पराह्षग: | नाशिताशेपकर्मारि: सम्वापत्परमं पदसू ॥२«॥ 

छुत्वा पश्मकल्याणं देवेस्दा दोतितालिकाः । स्ववेहद्युतिमि: स्वुस्वा शीतल छसृता दियस्‌ ॥5९॥ 


शादूंछविक्रोडितबृत्तम्‌ 

यस्योत्पादमनुप्रसादमगमछन्द्रोदयाद्वा जगत्‌ 

बल्बूनां व्यकसन्मुष्यानि निखिकान्यब्जानि बोष्णशुते: । 
शर्थान्‌ प्राष्य समोप्सितान्‌ बहुमुदा सन्नंबन्‍्तो5र्थिनः 

त॑ घन्‍्दे अ्रिदुशाचित रतितृबानिःशेषिणं शोतछस्‌ ॥ ६० ॥ 
शिशमातज्कप.छ मूछ गलितेदानिस्ततामी दने- 

दंर्वादस्ुनिभोज्ज्वकासिकृकिकास्तइरुपय हुक ॥ 
दिक्कन्या: कुछ ऋण्डिकाश्व रखितै्गायनित वर्णाक्षरे- | 

येस्याव्युद्धतमोहवोरविजय॑ त॑ शं।तल संस्तुवे ॥ ६१ ॥ 

रथोद्धतावृत्तम 
पत्म पुष्मम खिलेः स्वत गुणैरारणेन्त्रममरा्दितं ततः । 
तीर्थकृस्पुदशर्म दुयामर्य शीतल नमत सर्वशीतलमस ॥ ६२ ॥ 


अनुष्हुप्‌ 


शोतकेशमस्य तीर्थान्ते सद्धमों नाशमसिवान्‌ । बकक्‍्तृश्नोतृच्च रिष्णूनाम सावात्कालछदं।पत, ॥ इ३े ॥ 


दो छाख श्रावक्र और तान लाख श्रातिकाएँ उनकी अचो तथा स्तुति करतो थीं, असंख्यात देब- 
देवियाँ उनका स्तवन करती थीं और संख्यात तियेच उनकी सेथा करते थे ॥7०-४५॥ असं- 
ख्यात देशों में विहार कर धर्मोपदेशक द्वारा बहुत-से भव्य मिथ्याद्ष्टि जीबोंकों सम्यकत्व आदि 
गुणस्थान प्राप्त कराते हुए वे सम्मेदशिख रपर पहुँचे। बड़ाँ एक माहका योग-निरोध कर उन्होंने 
प्रतिमा योग घारण किया और एक हजार मुनियोंके साथ आश्विन शुक्ला अष्टमीक दिन साथ॑- 
काछके समय पूववाषाद़ा नक्षत्रमें समस्त कमे-शत्रुओंकों नष्ट कर मोक्ष प्राप्त किया ॥५६-४८)॥ अपने 
शरीरकी कान्तिसे सब पदा्थाक्रा प्रकाशित करनेवाले इन्द्र पंचम कल्याणक कर तथा शोतल- 
नाथ ज़िनेन्द्रकी स्तुति कर स्व॒गंको चले गये ॥५०।॥ 

जिनका जन्म होते ही समा र इस प्रकार प्रसन्नता को प्राप्त हो! गया जिस प्रकार कि चन्द्रोदय- 
से होता है.। समस्त भाई-बन्धुओंके मुख इस प्रकार विकसित हो गये जिस प्रकार कि सू्यसे 
कमछ विकसित हो जाते हैं. और याचक लोग इच्छित पदाथे पाकर बड़े हषेसे ऋनक्ृत्य हो गये उन 
देव-पृजित, रति तथा ठृष्णाको नष्ट करनेबाले शीवल जिनेन्द्रकी मैं वन्दरना करता हूँ--स]ति करता 
है॥६०॥ दिग्ग जोके कपोल्मूलस गछते हुए तथा सबको सुगन्घित एवं हर्पित करनेवाले मद-जछ- 
से त्रिन्दोंने लछाटपर अधे बन्द्र कार तिलक दिया है, जिनके कण्ठ मधुर हैं ऐसी दिक्कन्याएँ स्व- 
रचित पश्चोंके द्वारा जिनकी अत्यन्त दहण्ड मोहरूपी शूर-बोरको जीत ढेनेके गोत गाती हैं उन शीतल 
मिनेन्द्रकी मैं स्तुति करता हूँ ॥६१॥ जो पहले सब तरदक गुणोंसे स्तुत्य पद्मगुल्म नामक राजा 
हुए, फिर देवोंके द्वारा पूजित आरण स्वगके इन्द्र हुए और तदनन्तर दशम तीर्थंकर हुए उन दयालु 
तथा सबको श्ञान्त करनेवाले श्रो शीतल जिनेन्द्रको हे भव्य जोबो ! नमस्कार करो ॥६०॥ 

अथानन्तर-श्री शीतछनाथ भगवानके त॑.थंके अन्तिम भागमें काल-दोपसे वक्ता, श्रोता और 
आचरण का नेवाले धर्मात्मा छोगोंका अभात हो जानेसे समीचीन जैन धर्म का नाझ हो गया ॥६६ै॥। 


ड़ १-न्यायोजन्‌ ल० 4 ३ तद्दत्तपर्यन्तके ख० । तहन्तिपर्यन्तके ल० । 


छंद. उत्तरपुराणम- 


तदा सछयदेशेश्नो निवसन्‌ भद्विले पुरे । राजा मेघरथस्वस्य सचिवः सत्यकीर्तिबाक ॥ ६४ ॥ 

से कदाथिस्सभागदे सिंहासनमबिष्टितः । आशरच्छत समासोनान्‌ धर्मार्थ जब्यदित्सथा ॥ ६७ ॥ 
दानेपु कतमदानं दर्स बहुफर् मवेत्‌ । हत्यतो मतिवाक्सारः सचियों दानतस्वद्रित्‌ ॥ ६६ ॥ 
शास्राभयाक्षदाना नि प्रोक्तानि मुनिसतमैः । पुरपूष बहुपात्तफकानीमानि घीमतासू ॥ ६७ ॥ 
पूर्वापरविरोधादिदूरं दिंसाथपासनम | प्रमाणदयसंपादि धाख्ं स्व शमाधितम ॥ ६८ ॥ 

भूय., ससारमी रूणां सतामनुजिष्क्षया । व्याख्यान तस्य शाख्त॒स्य शास्रदानं तदुच्यते ॥ ६६ ॥ 
सुसुक्षोध्ट्टरतस्‍्वस्य बन्धहेतुजिहासवा । प्रणिपोडापरित्यागस्तद्यानमसयाहयस्‌ ॥ ७० ॥ 
हिसादिदोषदूरभ्यो श्ञानिभ्यो बाह्यसाथनम्‌ । प्राहुराहारदानं तच्छुद्धाहारातिसजनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
आशभ्यामाचन्तदानाभ्यामुभयोः कर्मनिजरा । पुण्यास्तवश्व शेषेण दतुस्तदुभयं मवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

न क्षानाप्सन्ति दानानि बिना ज्ञान न शाखतः । हेयादेयादितस्वावमासन परम हि तत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तदघाण्यातं श्रुत सम्पग्‌ साधितं छुदुजुदये ५ तियोहँय॑ परिस्यज्य हितमादाय सम्बता, ॥ ७४ ॥ 
मुक्तिमाग समाश्रित्य क्रमाचछान्तेन्द्रियाशया: | झुकृष्यानममिष्ठाय प्राप्नुनन्स्यम्तं पदुसू ॥ ७५ ॥ 
वस्माद्‌ दानेपु तच्छेष्ठ प्रदातुग्ृह्वताम पे । निरवर्ध निजानन्दनिर्दाणपदसाधनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्त्यादप्यद्पसावधादमय,ख्यममिष्दुतम्‌ । ब्रिभिरेभिमंहादानेः प्राप्नाेति परम पद्म ॥ ७७ ॥ 


उस समय भद्विलपुर में मलय देशका स्वामी रा जा मे घरथ रहता था, उसके मन्त्रोका नाम सत्यकीति 
था॥६४॥ किसो एक दिन राजा मेघरश्र सभा-मवनमें सिहासनपर बेठे हुए थे, उसी समय 
उन्होंने धर्मके छिए घन दान करनेको इच्छासे सभा में बैठे हुए छोगोंसे कहा॥६५॥ कि सब दानोंमें 
एसा कौन-सा दान है कि जिसके देनेपर बहुत फछ हं।ता हो ? इसके उत्तर में दान के तक्त्वको जानने- 
बाला मन्त्री इस प्रकार कहने छग।॥६६॥ कि श्रेष्ठ मुनियोंने शाखदान, अभयदान ओर अन्नदान ये 
तीन प्रकारके द।न कहे हैं। ये दान बुद्धिमानों के लिए पहलछे-पहुले अधिक फल देनेवा ले हैं अर्थात्‌ अन्न- 
दानकी अपेक्षा अभयदानका और अभयदानकी अपेक्षा झाखंदानका बहुत फल है।। »| जो सब ह्ू- 
देवका कहा हुआ हो, पूरा पर विरोध आदि दोष से रहितहा, हिंसादि पापोंको दूर करनेबाला हो 
ओर प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों प्रभाणोंसे सम्पन्न हो उसे शाखत्र कहते हैं॥१-॥ संसारके दु:खोंसे डरे हुए 
सत्पुरुषोंका उपकार क रनेकी इच्छा से पूर्वोक्त शाखका व्याख्यान करना ञाख्रदान कह लाता है।। ६६॥ 
मोक्ष प्राप्त करनेका इच्छुक तथा तत्तताके ध्वरूपकाी जाननेवाला मुनि कर्म बन्‍्ध के का र णों को छो ड़ने- 
की इच्छासे जो प्राणिपीड़ाका त्याग करता है उस अमयदान कहते हैं।७०। हिंसादि दीषोंसे दूर र हने- 
बालेज्ञानी साधुओंके लिए शर्रीरादि बाद्य साधनों की रक्षक्के अर्थ जो सुद्ध आहार दिया जाता हे 
डसे आहार दान कहते हैं।७९॥ इन आदि ओर अन्तके दानोंसे देने तथा ढेनेव।ले दोनोको ही कर्मा- 
को निजर। एवं पुण्य कमंका आख्रव होता है और अभयदानसे सिर्फ देनेबालेफे ही उक्त दोनों फल 
द्वोते हैं।।[3२इस संसारमें ज्ञानसे बढ़कर अन्य दान नहीं हैं और ज्ञान शास्षके बिना नहीं हं। सकता | 
बारतवमें शासर ही हेय ओर उपादेय तक्त्वोंको प्रकाशित करनेत्राला श्रेष्ठ साधन है ॥७३।॥ शास्रका 
अच्छी तरह व्याख्यान करना. सुनना और चिन्तन करना थुद्ध बुद्धिका कारण है । शद्ध बुद्धिके 
होनेपर हो भव्य जोव देय पदाथकी छोड़कर ओर द्वितकारी पदार्थ को प्रहण कर ज्रतो बनते हैं, 
मोक्षमार्गंका अबलम्बन लेकर क्रम-कमसे इन्द्रियों तथा मनको श्ञान्च करते हैं और अन्तमें शक्क- 
ध्यानका अवलूम्बन लेकर अविनाशी मोह पद प्राप्त करते हैं |७४-७५।| इसलिए सब दानोंमें 
झाखदान ही श्रेष्ठ है, पाप-कार्यासे रहित है तथा देने और ढेनेबाले दोनों के लिए ही निजानन्द रूप 
भोक्ष-प्राप्तिका कारण है ॥७६॥ अन्तिम आहारदानमें थोड़ा आरम्भ-जन्य पाप करना पड़ता हे 
इस लिए उनकी अपेक्षा अभयदान श्रेष्ठ है। यद्द जीब इन तीन महादानोंके द्वारा परम पदको प्राप्त 


६ कीतिभाक्‌ ख०। २ संवादि कू० । ३ हेयोपेपादि ऊ० । ४ तदा हेयं ख०, ग० । ५ कमात्‌ छाते- 
रिियाहया: क०, घ० । 


पट्पत्चाशतसं पर फ्ऊ 


इति प्राउेवमुक्ते5पि राजा तन्नावमम्यत । कपोतछ्ेश्यामाहासयाद्स्यदानप्रदिष्सया ॥ ७८ ॥ 

तग्रेव नगरे भूतिशार्माक्यो श्राहणो5मवत्‌ । प्रणीतदुभ्ुतीः राश्ोइरअयस्स्यमनीषया ॥ ७९ ॥ 
तस्मिन्नुपरते तस्य तनथ: सर्वश्ञाश्ववित्‌ । सुण्डशाछायनो जातस्तत्रासोनो5अवीदसी ॥ ८० ॥ 
मुनीनां दुवबिधानां च दानतश्रयमिद मतस्‌ । महेच्छानां सहीशार्ना दानमस्स्यव्यदुसममस्‌ ॥ ८३ ॥ 
भूखुवर्णादिभूयिष्टमाचन्द्राक यशस्करम । शापानुप्रहश/छिम्यो आहइमेम्य: प्रयदकछत ॥ ८९२ ॥ 
आपषंमन्न श्रुत॑ चाह्ति दानस्थास्योपदेशकम्‌ । इत्यानीय गृहाश्स्त्रोक्त तत्पुस्तकमवासयत्‌ ॥ «३ ॥ 
हस्थे तेनेज्ितशेन लब्ध्वावसरमुत्पथण्‌ | मुण्दशालायनेनोक्त राजा तदूबहुमल्यत ॥ ८४ ॥ 
पापाभोरोरमद्रस्य विषयान्धस्य दुमंतेः । रखितः से महीपाऊछः परछोकमद्ाक्षया ॥ ८५ ॥ 
कदाचिरड्ार्तिक मासे पौणंमास्यां छुचीमवन्‌ । मुण्डदशारायन अकक्‍त्या पूजयित्थाक्षतादिभिः ॥ ८६ ॥ 
भूयसुत्र्णादितस्थोक्तदानान्यदित दुर्मातः । त॑ दा सक्तिमान्‌ भूषममास्यः प्रस्युवाच तम्‌॥ ८७ ॥ 
अनुग्रहार्थ स्वस्या तिसगों दान जिनेमंतम्‌ | स्वपरोपक्ृ्ति प्राहुस्श्न तज्जा अनुप्रहम्‌ ॥ ८८ ॥ 
“स्वोपकारोअ्यसं वृद्धि; पःस्य गुणवद्धूनम्‌ । स्थवराब्दों घनपर्यायवाच्रों पाश्नेडतिसजनस्‌ ॥ ८५ ॥ 
स्वस्थ दान प्रशंसन्ति तजानसपि कि बृथा । कुपात्रें5थ विस्ज्यैवं त्रमाणां त्रिहतिः कूता ॥ ९० ॥« 
सुबोजं सुप्रभूतं च प्रक्षिप्तं कि तदूषरे । फर् मवति संझेश-बीजनाश-फरकादिना ॥ ९१ ॥ 





है।ता है 39» इस प्रकार कहे जानेतर भ राज़ाने दानका यह निरूपण स्वीकृत नहीं क्रिया 
क्योंकि बह कपोतलेश याके साहात्म्यसे इन तोन दानोंके सित्राय ओर ही कुछ दान देना चाहता 
था ॥७८॥ 

उसी नगरमें एक भूतिशर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। बह अपनो बुद्धिके अनुसार खोटे- 
खं।ट शास्त्र बनाकर राजाको प्रसन्न किया करता था।।७६।॥| उसके मरनेपर उसका मुण्डशालायन 
नामक पुत्र समस्त झाम्रोंका जाननेवाला हुआ। बह उस समय उसी सभामें बैठा हुआ था अतः 
सन्त्रोके द्वारा पूर्वोक्त दानका निरूपण समाप्त होते ही कहने लगा ॥८०॥ कि ये तीन दान सुनियोंके 
छिए अथवा दरिद्र मनुःयोंके लिए हैं। बड़ी-बड़ी इच्छा रखनेवाले राजाओंके लिए, तो दूसरे ही 
उन्तम दान हैं ॥८१॥ शाप तथा अनुग्रह करनेकी शक्तिसे सुशोमभित आश्मणोंके लिए, जबतक 
चन्द्र अथवा सूर्य हँ तवतक यञञका करनेवाछा प्रथिवी तथा सुब्णों दिका बहुत भारी दान दीजिए 
॥८०॥ इस दानका समर्थन करनेबाल्य ऋषिप्रणीत शास्त्र भी विद्यमान हे, ऐसा कहकर चह अपने 
बरसे अपनी बनायी हुई पुमतक ले आया और सभामें उसे बचवा दिया ॥८३॥ इस प्रकार अभि- 
प्राथ जाननेबाले मुण्दशाछायनमे अवसर पाकर कुमार्गका डपदेश दिया ओर राज़ाने उसे 
बहुत माना - उसका सत्कार किया ॥८१॥ देखो, मुण्डशाछायन पापसे नहीं डरता था, अभद्र था, 
विषयाग्घ क्षा और दुर्बुद्धि था फिर भी राजा परछोककी बड़ी भारी आशासे उसपर अनुरक्त हा 
गया--प्रमन्न हूं! गया ॥८५॥ किसी समय कार्तिक मासको पोणे मार्सीके दिन उस दुबुद्धि राजाने 
शुद्ध होकर बड़ी भक्तिके साथ अक्षतादि द्रव्योंसे मुण्डशालायनकी पूजा कर उसे उसके द्वारा कहे 
हुए भूमितथा सुवर्णादिके दान दिये। यह देख भक्त मन्त्रीने राजासे कहा॥|८६-८७॥ अनुप्रहके 
लिए अपना धन या अपनो कोई बस्तु देना सा दान है ऐसा जिनेन्द्र भगबानने कहा है और इस 
विषयके जानकार मनुष्य अपने तथा परके डपकारको ही अलुग्रह कहते हैं ॥८८।। पुण्य कमकी 
वृद्धि होवा यह अपना उपकार है--अनुग्रह हैं और परके गुणोंकी वृद्धि होना परका उपकार है। 
रत झब्द धनका पर्योयवाचा है| घनका पात्रके लिए देना स्व दान कहलाता है। यही दान ग्रञ्मंस- 
नीय दान है फिर जानते हुए भो आप इस प्रकार कुपात्रके छिए धन दान देकर आप दाता, दान 
और पात्र तीनोंकों क्यों नष्ट कर रहे हैं॥८९-९.०।। उत्तम बीज कितना ही अधिक क्‍यों न हो, यदि 
ऊसर जमोनमें डाला जायेगा तो उससे संक्केश और बीज नाझ रूप फछके सिवाय और क्या होगा 


१ महेशानां महोशानां ग० । २ प्रत्युवाचत ल० । ३ अयस्य पृण्यकर्मण: संवृद्धिरयसंवृद्धि,, स्वोषकार: | 


जप उत्तरपुराणम्‌ 


ुबी अमत्पसप्युप्तं युक्षेत्र कालवेदिना । तत्सहखगुणी भूत॑ बपकश्थ फल मवेत ॥ ९३ ॥ 
इति मक्तेन तेनोक्तमुदाह रणकोटिमिः । धीमता वन्महींमतुरुपकाराथ नामवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
काकछृदष्टस्य वा मम्त्रो मैषज्य वा गताधुषः । आजन्मास्थरय वादशों विपरीतरय सद्गचः ॥ ९४ ॥ 
विद्या दिकमायात दानमार्ग छुमागंगः । सूखंध्रकपितं दानमारातोथमघीक्ष्‌तत्‌ ॥ ९५ ॥ 


शादूलविक्रीडितम 


कन्याहस्तिसुवणवाजिकपिऊादासी तिछस्थन्दन- 
इ्मागेह्प्रतिबद्धमन्न दक्षथा दान द्रिद्वेप्सितम्‌ । 

तीर्थान्त जिनशीवछस्थ सुररा माविश्चकार स्वयं 
लुब्धो वस्तुषु भूतिशमंतनयो5सो मुण्दशाक्रापनः ॥ ९६ ॥ 


इत्यापें भगवद्गुण बद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहें शोतलपुराणं नाम 
परिसमाप्त षट्पड््चाशत्तमं पर्व ॥ ५६ ॥ 


कुछ भी नहीं ॥९१॥ इसके वितरोत उत्तम बीज थोड़ा भी क्‍यों न हो, यदि समयको जाननेवाले 
मनुप्यके द्वारा उत्तम क्षेत्रमें बोया जाता है तो बोनेवालेके छिए उससे हजारगुना फल प्राप्त होता 
है. ॥९२॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान्‌ एवं भक्त सन्त्रीने यद्यपि करोड़ों उदाहरण देकर उस राजाकों 
ममझ।या परन्तु उससे रा जाका कुछ भी उपकार नहीं हुआ ॥९ ३॥ सो ठीक ही है क्योंकि विपरीत 
बुद्धिवाढे मनुष्यके लिए सत्‌-पुरुपोंके बचन ऐसे हैं जैसे कि काछके काटेके लिए मन्त्र, जिसकी आयु 
पूर्ण हो चुकी हे उमके लिए औपधि, और जन्मके अन्घेके लिए दर्पण ॥९५४॥ इस कुमार्गगामी 
राज़ाने प्रारम्भसे हो चले आये दानके मागेको छोड़कर मूखे मुण्डशालायनके द्वारा कहे हुए आघु- 
निक दानके मार्गकों प्रचलित किया॥९४॥ इस प्रकार छोकिक वस्तुओंके छोभी, भूतिशर्माके पुत्र 
मुण्दशालायनने श्रोश्नीतलन'थ जिनेन्द्र तीथके अन्तिम समयमें द रिद्रोंकी अच्छा छगनेवाछा-- 
कन्यादान, हस्तिदान, सुवणदान, अश्वदान, गोदान, दासीदान, तिलदान, रथदान, भूमिदान 
ओर गूहदान यह दश् प्रकारका दान स्वयं ही अच्छी तरह प्रकट किया--चलछाया ॥९६॥ 


है न «८ है 4०-। 
इस प्रकार झाष नामसे प्रसिद्ध भगवदधृणभद्गाचायप्रणीत त्रिषष्टिकक्षण महापुराण 
संग्रहर्मे शोतकपुराणका वर्णण करनबालछा छृप्पनबाँ पर्व पूण हुआ 0 ७५६ ॥ 


सप्तपश्चादासम पर्व 


"्लेयः अं ग्रेषु नास्थ्यस्यः प्ेयतः श्रेयसे बुध: । इति ख्षेरोडविंसिः श्रेयः अेयांपः ओयले स्तु न: ॥१॥ 

पुष्काडेन्व्रदिग्मेरुप्रागिविदेहे सुकच्छके । सीशानदयतश्तरे देशे सूप: क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥ 

नक्षिन प्रसनामाभूम्रमित शेष विद्विष: । प्रजानुरागसस्पादिता चिन्टयसहिसाभ्रयः ॥ ३ ॥ 

पृप्रकत्रिमेइनिर्णोतश किसिद्धयद्सो दितः । धामर्याया मसस्प्राप्षत्ेसपोगोउयमैथत ॥ ४ ॥ 

मूभ्ृत्वमर्थवत्त स्मन्यस्मास्थ्यायेन पाक्षनात्‌ । स्थितो सुस्पाप्य सुस्निर्धां घरामघित स प्रजा: ॥ ५ ॥ 

धरम एवापरे धर्मल्तस्मिन्सत्परागंवर्तिनि ! भर्थकामौ थ धस्तों पत्ततू स धर्ममयोडमवत्त्‌ ॥ ६ ॥ 

एवं स्वकृतपुण्वाजुमावोदितसुखाकरः । कोकपाछोपमो दी्घ पाकयबप्चिखिक्ामिछास्‌ ॥ ७ ॥ 

“सहस्नास्रवणेडनन्तजिन तडनपाककात्‌ | अवतीण विदित्वास्सपरिवारपरिष्कृतः ॥ ८ ॥ 

गस्‍्वाध्म्यच्य चिरं स्तुस्था नस्वा स्वोचितदेशमाक । श्र॒त्था धर्म ससुत्यश्नतत्वदुद्धिरिति स्मरन्‌ 8 ९ # 

कस्मिन्‌ केन कर्थ कस्मात्‌ कस्य किं श्रेय इत्यदः | अजञानता मया अ्रान्तं श्राग्तेनानन्तजन्मसु ॥ १० ॥ 

आहितो बहुधा मोहान्मयैरैष परिप्रहः | तत््यागाद्थदि निर्वाणं कस्मास्काकबिछ॒स्पनस्‌ ॥ ३५॥ 

इति नाम्ना सुपुत्राय *इब्ाय गुणशाक्षिने । दृत्वा राज्यं सम भूपैब हुमिः संयम यथों ॥ १९२ ॥ 

शिक्षितैकाद शाज़ोउसौं तीथ हृश्नाम धाम सन्‌ । संन्‍्यस्याजनि कल्पेडन्ते सुराधीशोड्च्युताह्ययः ॥ 4३ ॥ 

आश्रय लेने योग्य पदाथॉमें श्रेयांसनाथको छोड़कर कल्याणऊे छिए विद्वानोंके द्वारा और 

दूसरा आश्रय लेने येग्य नहीं है-इस तरह कल्याणके अभिलाषी मनुष्यों के द्वारा आश्रय करने योग्य 
भगवान्‌ ओेयांसनाथ हम सबके कल्याणके लिए हों ॥१॥ पुष्कराधे द्वोपसम्बन्धी पूर्व विदेद क्षेत्रके 
सुकच्छ देशमें सीता नदीके उत्तर तटर क्षेमपुर नामका नगर हे। उसमें समस्त शत्रुओंकों नम्र 
करनेवाला तथा प्रज्ञाके अनुरागसे प्राप्त अचिन्त्य महिमाका आश्रयभूत नछिलप्रस नामका राजा 
राज्य करता था॥२-३॥ प्रथक्‌ -पथक्‌ तोन भेदोंके द्वारा जिनका निर्णय किया गया है एसी झक्तियों, 
सिद्धियों और उदयोंसे जो अभ्युदयक) प्राप्त हे तथा शान्ति और परिश्रमसे जिसे क्षेम और योग 
प्राप्त हुए हैं ऐसा यह राजा सदा बढ़ता रहता था ॥४॥ बहू राजा न्‍्यायपूर्वक प्रज्ञाका पालन 
करता था ओर स्नेहपूर्ण प्रथिब्रीको म्योदामें स्थित रखता था अतः उसका भूभृतपना साथेक था 
॥शासमीचीन मार्गमें चलनेबाले अन्यधर्म स्वरूप उस श्रेष्ठ राज।में धर्म तो था ही, किन्तु अथ तथा 
काम भी घर्मयुक्त थे । अत: वह धर्म मय ही था॥5॥ इस प्रकार रबकृत पुण्यक्स के उदयसे प्राप्त सुख- 
की खानस्वरूप यह राजा लोकपालके समान इस समस्त प्रथिवीका दीघ काल तक पालन करता रहा 
॥»| एक दिन बनपालसे उसे मालूम हुआ कि सहस्नाम्रवणमें अनन्त जिनेन्द्र अवतीण हुए हैं तो बह 
अपने समस्त परि वा रसे युक्त हो क र सहख्र|त्रवणमें गया। वहाँ उप्तने जिनेन्द्रदेवको पूजा को, चिर- 
काल तक स्तुति की, नमस्कार क्रिया और फिर अउने योग्य स्थानपर बैठ गया। तद्‌नन्तर धर्मोपदेश 
सुनकर उसे तत्त्तश्ञात उत्पन्न हुआ जिससे इस प्रकार चिन्तवन करने छगा कि किसका कहाँ किसके 
द्वाराकिउ प्रकार किपसे और कितना कल्याण द्वो सकता है यह न जानकर मैंने खेद-खिन्न होते हुए 
अनन्त कन्मोंमें भ्रमण किया है। मैंने जो बहुत प्रका रका परि प्रह इकट्ठा कर रखा है वह मोहवश हो 
किया हे इसलिए इसके त्यागसे यदि निर्षाण प्राप्त हो सकता है, तब समय वितानेसे क्या छाभ है? 
॥८-११॥ ऐसा बिचार कर उसने गुणोंसे सुशोभित सुपुत्र नामक पुश्रके लिए राज्य देकर बहुत-से 
राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया॥।१२॥ ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, तीथकर नाम- 
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है श्रमणीय:। २ श्रेयेषु आभ्रयणीवेषु। ३ खेयसः एकाइशतोर्थकरातू। ४ कल्याणाथि9तिः । 
५ सहस्नाम्रवने ल० । ६ सुपृत्राय सुपुत्रगुणशालिने ख०, ग०, छ० । 


८० उत्तर पुराणम 


कुष्पोत्तविमाने:सों द्ार्विशत्यव्धिजीवितः । हस्तत्नयप्रमाणाकः प्रोकछेक्यादिमियुतः । १४ ॥।| 
देवी मि्ि्यभावासिः कसनीयामिस्स्वहस्‌ । मवपाराणि सौट्यानि तश्र प्रीस्यान्वभूजिरस ॥ १५ ॥ 
कल्प्रातीता विरागास्ते परे चाह्पतुखास्ततः | संसारकषौर्यपर्यन्तसन्तोषात्समतीयिवान्‌ । १६ ॥ 
अनुसूय सुख तस्मिन्‌ तस्मिन्नत्रागमिष्यति । हीपे5स्मिनू भारते लिंहपुराधीशों नरेश्वर: ॥ १७ ॥ 
हृशवाकुबंश विस्यातों विष्णुनामास्थ वछुमा। नन्‍दा षण्माससंप्रापठसुधारादिपूजना ॥ 3८ ॥ 

ज्येष्ठे मास्यसिते पष्टयां श्रवणे राजिनिगंम । स्ववक्त्रावेशिनागेन्द्रास्स्वप्लामैक्षिष्र पोडश ॥ १९ ॥ 
तत्फकाम्यवबुध्यासौ पत्युः सस्प्राष्य सम्मदस्‌ । तदैवायातदेवेन्द्र विद्वितोरुमहोत्सवा ॥ २० ॥ 
नवमासान्‌ बथोक्‍्तेन भोत्वा संतोष्य सुप्रजा:। फासगुने मासि कृष्णेकादहयां त्रिज्ञानधारिणम्‌ ॥२१॥ 
विष्णुयोगे महामागमदूताच्युतनायकर्म। मेघ/वकोीथ सदबृष्टिविशेष॑ विश्वतुष्टये ॥ २२ ॥ 
तदुलवे प्रसन्नानि म्नांसि सकछाजिनाम्‌ | जरूस्थलानि था' सच्यः सर्वत्र शरदारमे ॥ २३ ॥ 
अर्थितों धनसंतृष्त्या धनिनों दीनतपंणेः । ते च ते चेष्टसम्मोग्रात्सोदत्रा. स्थुस्तदुझृवे ॥ २४ ॥ 
तदा स्वंतंवहतन्र स्‍्तेः स्वेमबिमनोहरे: ! श्रादुर्ग मुठुः सम्भय सर्वाज्लिसुखद्वेतव: ॥ २५ ॥ 
सरोगाः प्रापुरारोग्यं शोकिनो बीतशोकताम्‌ । भर्मिष्ठतां च पापिष्ठाश्रित्रमोशसमुझबे ॥ ६६ ॥ 
जनस्य चेदयं तोषस्तदानी मतिमात्रया । पिश्नोस्तस्य प्रमोदस्य प्रमा केन विधीयते ॥ २७ ॥ 


जल सी अल अल का शोक अली था 





कर्मका बन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरणग कर सोलहयें अच्युत स्व के पुष्पोत्तर विमान- 
में अच्युत नामका इन्द्र हुआ। वहाँ वाईस सागर अमाण उसको आयु थी, तीन दवाथ ऊँचा दरोर 
था और ऊपर जिनका बणन आ चुका हे ऐसी छेश्या आदिसे सहित था॥१३-१७॥ दिव्य भाबोंको 
घारणकरनेवाली सुन्दर देवियोंके साथ उसने बहुत समय तक प्रतिदिन उत्तमसे उत्तम सुखोंका बड़ी 
प्रीतिसे उपभोग किया ॥१४॥ कल्पातीत--सोलहकें स्वगंके आगेके अहमिन्द्र बिराग हैं-राग- 
रहित हैं और अन्य देव अल्प सुखबाले हैं इसलिए संसारके सबसे अधिक सुल्योंसे सन्तुष्ट होकर 
वह अपनो जायु व्यतोत करता था॥९६॥ वहाँ के सुख भागकर जब बह यहाँ आनेके लिए उद्यत 
हुआ दब इसी जम्बूद्वीपफे भरतक्षेत्रमें,सिंदपुर नगरका स्वामी इध्वाकु बंशसे प्रसिद्ध बिष्णु नामक 
राजा राज्य करता था॥१५। उसकी वल्लभाका नाम नन्‍दा था। नर्दा ने गर्भ घा रणके छह माह पूवस 
ही गल़वृष्टि आदि कई तरहकी पूज प्राप्त की थी। १८ म्ये8 ऋष्ण पष्ठीके दिन श्रवण नक्ष अमें प्रातःका ल- 
के समय उसने सोलह स्वप्न तथा अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा ॥१०॥ पतिस उनका 
फछ जानकर बह बहुत ही हपको प्राप्त हुईं। उसी समय इन्द्रॉने आकर गर्भकल्याणकक! महोत्सव 
किया ॥२०॥ उत्तम सन्तानकोा धारण कग्नेब्रालो मन्‍्दाने पूर्बोक्त विधिस नो साह बिताकर 
फाल्गुन कृष्ण एकादरशीके दिन विष्णुयोगमें तीन ज्ञानोंके घारक तथा महाभाग्यशादों उस अच्य- 
तेन्द्रको संसारक सन्‍्तोषके छिए उस प्रकार उत्पन्न किया जिस प्रकार कि मेघमाडा उत्तम वृष्टिको 
उत्पन्न करतो है ॥२१-२२॥ जिस प्रकार शग्दू-ऋतुके आनेपर सब जगदके जलाशय भीघर ही 
प्रसन्न-स्वच्छ हो जाते हैं उसी प्रकार उनका जन्म होते हो सब जीबोके मन प्रसन्न हो गये थे-- 
हपसे भर गये थे ॥२३॥ भगवानका जन्म होनेपर याचक छोग घन पाकर हर्पित हुए थे, घनी 
छोग दीन मनुष्योंकों सन्‍्तुष्ट करनेसे हर्षित हुए थे और वे दोनों इष्ट भोग पाकर सुखी हुए थे ॥२४७॥ 
डस समय सब जीवोंको सुख देनेबाली समस्त ऋतुऐं मिछकर अपने-अपने मनोहर भाबोंसे प्रकट 
हुई थीं ॥२४५॥ बड़ा आशय था कि उस समय भगवानका जन्म दीनेपर गेगा सनुष्य नीरोग ही 
गये थे, शोकबाछे शोकरहित हो गये थे, और पापी जीव धर्मात्मा बन गये थे ॥२६॥ ज्ञब उस 
समय साधारण सलुष्योंको इतना सन्तोष हो रहा था तब माता-पिताके सन्‍्तोषका प्रमाण कौन 





१ “वा स्पाद्विकश्पोपमंगोरिवार्थेंदपि समच्चये' इति कोश:। २ दोनतर्पणात्‌ ग० । ३ सोद्धवाः सहर्षा: 
'झ्ण उद्धव उत्सव: । 


सप्तपद्ाशत्तसं पवे | 
सथशवुर्विधा देवा: हत्या तेजोमय जगत । स्वाह्यामरणमा मरिरापसब्ति हम स्वतः ॥२८।॥। 
नेदुदुन्दु मो हथाः पेदु: कुसुमदृष्टय: । नेटुरामरमर्तक्यों जगुः स्वादु: शुगायकाः । २९॥। 
छोको5यं देवकोको वा ततश्रात्यदूदुतोदय: । भपूर्यः को उप्य भूद्ंति तदासत््‌ “द्ुपदां गिर: ॥३६७०।। 
3दितरी सस्य सौधर्म: स्वयं सद्भुषगादिमिः । झज्री देवों च समल्तोष्य मायबा5४दास बारुकम्‌ ॥३॥१।| 
ऐरावतगजस्कन्धमारोप्परामरसेनया । सहक्ोकू: स सम्भाप्य मदामेरु महौक्लुसम, ॥३२॥। 
पश्चमावारपराशक्षो रवा रिघटोल्करै: । अभिविव्य विसुष्येश श्रेयानिस्यवदन्मुदा ॥३३॥ 
तत: पुरं खमानीय मातुरझ्षे निधाय तस्‌ । सुराधोशः सुरैः साद प्रमुधार- सुराकये ॥६४॥ 
गुणे: सादमवरद्धस्‍्त तदास्यावयवाः झुमा: । क्रमात्कान्त प्रपुष्यन्तो बाकचन्द्स्य बांझुमिः ॥३५॥ 
स सतन्रयतुपक्षतुषदशत्सरशताबिधिमि: । ऊनसागरकोक्यन्ते पक्यादें घ्मंलस्ततों ॥३६॥ 
व्युस्छिन्नायां तदन्‍अग्तरायु: श्रेयःसमुद्धवः । पत्नशयून्ययुगाष्टाब्दशोवितः कनकप्रम: ।। ऐे७ ।। 
चापाशीतिसमुस्सेघो बछोजस्तेजसा मित्रि: | एकर्विशतिक क्षाग्दकौमार सुखसागरः ॥। ८ ।। 
प्राप्य राज्य सुरैः पूज्य सर्वकोकनमस्क्त: । स्पेयंइ्चन्ह्रबल्सर्वान्‌ दुर्शितान्‌ भानुवश्तपन्‌ ॥ ३९ ॥| 
तेजीमहामणिर्वाद्धिगास्भीय॑ मकछबोज्व: । शैत्यं धरम इच श्रेय: सुर्ख स्वस्थाकरोशिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्राग्जन्मसुकृतायेन कृतायां सवंसम्पद़ि । बुद्धिपोरषयोब्य सिस्तस्यामूद्‌ धमंकामयो: ॥ २१ ॥ 


बता सकता है ? |।२७। शीघ्र ही चारों निकायके देव अपने शरोर तथा आभरणोंकी प्रभाके 
समूहसे समस्त संसारकों तेजोमय करते हुए चारों ओरसे आ गये ॥२८॥ मनोहर दुन्दुभियाँ 
बजने लगीं, पुष्प-बषोएँ होने लगीं, देव-नत कियाँ नृत्य करने छगीं और स्वगके गवैया मधुर गान 
गाने लगे ॥२९॥ यह लोक देव छोक है अथवा उससे भी अधिक बैभवको घारण करनेबाला 
काई दूसरा ही छोक है” इस प्रकार देबोंके शब्द निकछ रहे थे ॥३०॥ सोधमेंन्द्रने स्वयं उत्तम 
आभूषणादिसे भगवानके माता-पिताको संतुष्ट किया और इन्द्राणीने मायासे माताक्ो संतुष्ट कर 
जिन-बालकको उठा लिया ॥३१॥ सौधमंन्द्र महातेजस्थी जिल-बालकको ऐरावत हाथीके कन्घे- 
पर बिराजमान कर देवोंकी सेनाके साथ छीला-पूबक महामेरु पव॑तपर पहुँचा ॥३२॥ वहाँ उसने 
पंचम क्षीरसमुद्रसे छाये हुए क्षीर रूप जछके कलशोके समूहसे भग वानका अभिषेक किया, आभू- 
पण पहिनाये और बड़े हर्ष के साथ उनका श्रेयांस यह नाम रखा॥३३॥। इन्द्र मेर पवंतसे छौटकर 
नगरमें आया और जिन-बालछकको माताको गोदमें रख, देबोंके साथ उत्सव मनाता हुआ स्वर्ग 
चढा गया ॥३४॥ जिस प्रकार किरणकि द्वारा क्रम-क्रमसे कान्तिको पुष्ट करनेवाले बाल-चन्द्रमा- 
छे अवयब बढ़ते रहते हैं. उसी प्रकार किरणोंके साथ-साथ उस समय भगवानके शरीरावयब 
बढ़ते रहते थे ॥३५॥ शीतछनाथ भगवानके मोक्ष जानेके बाद जब सौ सागर और छयासठ 
छाख छड्बीस हजार वष कम एक करोड़ सागर प्रमाण अन्तराल बीत गया तथा आधे पल्य तक 
धमकी परम्परा टूटी रहो तब भगवान्‌ श्रेयांसनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी 
अन्तरालमें शामिल थी। उनकी कुछ आयु चौरासी छाख वर्ष की थीं। शरीर सुवर्णके समान 
कान्तिवाला था, ऊँचाई अस्सी धनुषकी थी, तथा स्वयं बल, ओज ओर तेजके भंडार थे। जब 
उनकी कुमारावस्थाफे इक्कीस छाख ब्ष बीत चुके तब सुखके सागर स्वरूप भगवान ने देवोंके द्वारा 
पूजनीय राज्य प्राप्त किया। उस समय सब छोग उन्हें नमरकार करते थे, वे चन्द्रमाके समान सबको 
संदृप्र करते थे और अहंकारी मनुष्योंको सूय के समान संतापित करते थे ॥३६-३५०।| उन भगवान- 
ने मह।मणिक्के समान अपने आपको तेजरबी बनाया था, समुद्रके समान गम्भीर किया था, चन्द्रमा 
के समान शीतछ बनाया था और घमंके समान चिरकाल तक कल्याणकारो श्रुत-स्वरूप बनाया 
था॥४१। पूब जन्ममें अच्छी तरह किये हुए पुण्य क्मसे उन्हें सबे प्रकारकी सम्पदाएँ तो स्वयं 

१. स्वरंगायका: । चुनायका: ख० । धुगायना: छ० । २. दिवि सोदन्तीति घुसद: तेषाम्‌ देवानाम्‌ । 
३. माता ज पिता चेति पितरी, एकदोषः ! ४. प्रसन्नो भूत्वा। ५. भार जगाम। ६, कौमारे सु-ल० | 
७. पूवजन्मसुविहितपुण्यकर्मणा । 

११ 


धरे उत्तरपुराणम्‌ 


तथा झुसविनोदेषु देने! पुण्यानुचन्धिषु | सम्पदितेषु कासतासिदिनास्यारमतोध्गमन्‌ ॥ ४९ ॥ 

एवं पत्नवपक्षाब्धिमितसंवस्सरावधौ । राज्यकालछेअयमस्वेद्युवंसन्तपरिवर्तनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

विछोकय किल काछेत सर्व प्रसीकृतं जगत्‌ । लोडपि काछो व्यय याति क्षणादिपरिषतने: ॥ ४४ ॥ 

ऋष्पान्यस्प व्थिरोभावो विश्वमेतद्िनश्वरम । शाश्वत ने पद यावत्‌ प्राप्यते सुस्थितिः कुत: ॥ ४५ ॥ 

इति स विन्तयन्‌ लब्धस्कुति: सारश्वतादिमि: । श्रेयस्करे समारोष्य सुते राज्यं सुराधिपैः ॥ ४६ ।। 

प्राप्य निष्कमणस्तानमसारुष्न विमर प्रभास । शिविर देवसंबाह्ां स्यक्ताहारो दिनहुयम्‌ ।। ७७ ॥ 

मनोहरमहोदाने फाल्युनैकादर्शा दिने । कृष्णपक्षे सहर्थेग पूर्वाडे भुखुजां समम्‌ ॥ ४८ ॥ 

श्रवणे संयस प्राष्य चतुर्थावगमेन सः। दिने द्वितीये सिद्धार्थनगर सुक्तयेडबिशत्‌ । ४२ ॥ 

तस्मे हे मधुतिनन्‍्दमपतिसंक्तिपू्षकम । दुश्वाउच्च प्राष्य सत्पुण्य प्॑ञाश्नर्याण्यजयंघी: ॥ ५० ।! 

दिसंवत्सरमानेन छाशरूथ्ये गतवसत्यसो । सुनिमनोहरोथाने तुम्बुरह मसंश्रय, || ५१ ॥ 

दिनद्वयोपचासेन माघें मास्पपराह्ृगः | भ्रवणे कृष्णपक्षान्ते कैवल्यमुद्पादयत्‌ ॥ ५३ | 

तदा चलुर्धकल्पाणपूजा देवाश्तुर्विधाः | ठस्य निवर्तयामासुर्वि विधर्शिसमस्विता: ।। ०३ |। 

सप्तसप्त तेकुस्थ्वादिगणसददम्दवेष्टित: । शुन्‍्यद्बानलेकीकसबपूर्वंधरान्वित: ॥ ७५. ॥ 

खद्यद यप्टवाध्युक्तशि श्कोत्तमपूजित: । झुश्यश्रितयघट्पोक्ततृतीयज्ञानमानित: ॥ ७० ॥ 

शूध्य हयेन्तियतू कपलमजानमास्कर: । शून्यश्रिफैैकास्येयविक्रिस दिविभूषित: ।। ५६ ।॥। 
प्राप्त हो गई थीं अतः उनकी बुद्धि और पौरुषकी व्याप्ति सिफे धम और काममें ही रहतो थी। 
भावाथ-उन्हें अथेको चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी ॥४१॥ देवों के द्वारा किये हुए पुण्यानुवन्धी 
शुभ विनोदोंमें क्लियोंके साथ क्रोडा करते हुए उनके दिन व्यतोत हो रहे थे ॥४०॥ इस ग्रकार 
बयालीस वर्ष तक उन्होंने रज्य किया | तदनन्तर किसी दिन वसन्‍्त ऋतुका परिवतेन देखकर 
वे बिचार करने छगे कि जिस कालने इस समम्त संपारको श्र॒त्त कर रखा है वह काछ भी 
जब क्षण घड़ी घंटा आदिके परिव्त नसे नष्ट होता जा रहा है. तथ अन्य किस पदार्थमें स्थिरता 
रह सकती है? यथार्थमें यह समस्त संसार विनश्वर है, जब तक शाश्वत पद-अविनाशी मोक्ष पद 
नहीं प्राप्त कर लिया जाता हैं तब तक एक जगह सुखसे केसे रहा जा सकता है. ? ॥४३-४५॥ 
भगवान्‌ ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय सारस्वत आदि छौकान्तिक देवोंने आकर 
उनकी स्तुति की। उन्होंने श्रेयस्कर पुत्रके लिए राज्य दिया, इन्द्रोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकके समय 
होनेबालछा महाभिषेक प्राप्त किया और देबोंके द्वारा उठायी जानेके योग्य विमलप्रभा नामकी 
पाछ्कीपर सबार होकर मनोहर नामक मदहान्‌ उद्यानकी ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने दो दिनफ्रे लिए आहारका त्याग कर फाल्गुन ऋष्ण एकादशीके दिन प्रातःकालके समय 
श्रवण नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर छिया। उसो समंय उन्हें चौथा 
मनभ्यंययकश्ञान उत्पन्न है। गया। दूसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए सिद्धाथ नगरमें प्रवेश क्रिया 
॥४६-४८॥ वहाँ उनके लिए सुबर्णके समान कान्तिवाले नन्‍द राजाने भक्ति-पूषेंक आहार दिया 
जिससे उत्तम बुद्धिवाले उस गाजाने श्रेष्ठ पुण्य और पन्ना य प्राप्त किये |४०।| इस प्रकार छद्वास्थ 
अबस्थाके दो बष बीत जानेपर एक दिन महामुनि श्रेयांसनाथ मनोहर नामक उद्यानमें दो दिनके 
उपबासका नियम लेकर तुम्बुर वृक्षके नोचे बैठे और वहींपर उन्हें माधक्रष्ण अमावस्यथाके दिन 
श्रवण अक्षत्रसें सायंकाछ़के समय केब्लक्लान उत्पन्न हो गया ॥५१-४२॥ उसी समय अनेक 
ऋ:द्धियोंसे सहित चार निकायके देबोंने उनके चतुर्थ कल्याणककी पूजा] की ॥४५३॥ 

भगबास्‌ श्रयांसनाथ कुन्धु आदि सतहत्तर गणघरोंके समूहसे घिरे हुए थे, तेरहदसौ पूचे- 

घारियोंसे सहित थे, अड़तालीस हजार दो सौ उत्तम शिक्षक मुनिय के द्वारा पूजित थे, छ्द हजार 
अवधिज्ञानियोंसे सम्मानित थे, छद् दृजार पाँचसी केघछल्लानी रूपी सूर्योंसे सहित थे, ग्यारह 
हज़ार विक्रियाऋद्धिके बारकोंसे सुझेमित थे, छह हजार मनःपर्ययज्ञानियोंसे युक्त ये, और पाँच 
हुजार मुख्य बादियोंसे सेवित थे। सब प्रकार सब मिलाकर चौरासी हजार मुनियोंसे सहित 


सप्पक्चाशसमं पे हरे 


चद्सहस्रप्रमाप्रोकसनःपयंयवोक्षण) । झूम जितयपश्चोक्तवादिशुरूवसमाशित: ॥५७॥ 

, शुम्यत्रययुगाष्टोपिण्डिताखिकक क्षित: । सचतुष्यपश्षेकधारणादार्षिकार्लित: ॥४८॥ 
दिक्षक्षोप्सकोपेतो द्विगुणश्राविका्लिदः । पूर्वोक्द्रेवतियक्लो विहरभ्‌ धर्ममाविशन्‌ ॥५९॥ 
सम्मेदगिरिमासाध निष्क्रियो मासमास्थितः | सहस्तमुनि्मिः सादे प्रतिमायोगधारक, ॥६०॥ 
पौणमास्यां घनिष्ठायां दिलाब्ते श्रावणे सताम्‌ | असंख्यातगुणश्षेण्या निजरां विद्जश्मुहुः ॥६१॥ 
विश्वस्य विश्वकर्माणि ध्याग!म्यां स्थानपञ्ञके ) पञ्ममों गठिमध्यास्य सिद्ध! श्रेयान्‌ खुनिशृततः ॥६२॥ 
“बिफकानिमिषत्वा, स्मो विनास्मादिति था सुराः । कृतनिर्वाणकल्याणास्तदैंव श्रिदिवं यथुः ॥६३॥ 


वसन्ततिलका[बृत्तम्‌ 


निंधूंय यसय निजजम्मनि सत्समस्त- 
सान्ध्य खरायरमशेषमवेक्षमाणम्‌ । 
ज्ञानं अतीपविरहाझिजरूपसंस्यं # 
श्रयान जिनः स दिशतादशिवच्युति व ॥६४॥ 


शादूछूविक्रीडितम्‌ 
सत्यं सावेदयामयं तव वचः सब सुदृद्ययों हित॑ 
चारित्र च धिमोस्तदेतदुभयं ब्॒ते विशुद्धि पराम्‌ । 
सस्माहेव ससाश्रसम्ति विद्युधारध्वामेव शक्रादयो 
मक्तत्येति स्तुतिगोचरों स बिदुषषां श्रेयानू से थः श्रेयसे ॥६५॥ 


राजामूश्नक्िनप्रमश प्रभुतमः प्रध्वत्त वापप्र/ः 
कछरपान्ते सककामराधिपपतिः संकपसोख्याकरः । 


थे | इनके सिवाय एक छाख बीस हजार धारणा आदि आर्थिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, दो 
छात्र श्रावक ओर चार छाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं, पहले कहे अनुसार असंख्यात देव- 
देवियाँ ओर संख्यात तियंद्थ सदा उनके साथ रहते थे । इस प्रकार विहार करते और घर्म का 
उपदेश देते हुए वे सम्मेदरश्षिखरपर जा पहुँचे। वहाँ एक माह तक थोग-निरोध कर एक ह जार 
मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमायाग धारण किया। श्रावणशुक्ता पौ्ेमासोके दिन सायंक्रालके 
समय धनिष्ठा नक्षत्रमें विद्यमान कर्मो्की असंख्यातगुणश्रेणी निजरा की और अ इज ऋ लू इन 
पाँच छघु अक्षरोंक्रे उच्चारणमें जितना समय छगता है उत्तने समयमें अन्तिम दो शुक्तध्यानोंसे 
समस्त कर्मोको नष्ट कर पद्चमो गतिमें स्थित हूं। वे भगवान्‌ श्रयांसनाथ मुक्त होते हुए सिद्ध है। 
गये ॥५४-६२॥ इसके बिना हमारा टिमकाररहितपना व्यर्थ है. ऐसा विच।र कर देवोंने उसी 
समय उनका निर्वाण-कल्याणक क्या और उत्सव कर सब स्वर्ग चले गये ॥६३॥ 


जिनके क्षानने उत्पन्न होते ही समस्त अन्धकारको नष्ट कर सब चराचर विश्वकों देख 
छिया था, और कोई प्रतिपक्षी न होनेसे जो अपने ही स्व॒रूपमें स्थित रहा था ऐसे श्रेयांसनाथ 
जिनेन्द्र तुम सबका अकल्याण दूर करे ॥$४॥ हे प्रभो! आपके बचन सत्य, सबका हित कर ने- 
बाछे तथा दयामय हैं। इसी प्रकार आपका समस्त चारित्र सुहृत्‌ जनोंके लिए हितकारी है। हे 
भगवन्‌ ! आपकी ये दोनों बस्तुएँ आपको परम बिशुद्धिको प्रकट करती हैं। हे देव ! इसीलिए 
इन्द्र आदि देव भक्ति-पूवक आपका ही आश्रय छेते हैं । इस प्रकार विद्वान्‌ छाग जिनकी स्तुति 
किया करते हैं ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान्‌ तुम सबके कल्याणके लिए हों ॥६५॥ जो पहले पापकी 
प्रभाकों नष्ट करनेताले श्रेष्टटम नलिनप्रभ राजा हुए, तदनन्तर अन्तिम कल्यमें संकल्य मात्रसे 


१ -माक्षित्य छ० । २ विफलम्‌ अनिमिषत्व॑ पद्मस्पन्दराहित्यं येषां तथामूता: । 


८ उच्तरपुराणम्‌ 
यस्तीर्थाधिपतिर्तिछोकमहितः औमान्‌ ब्रियै भ्रायसं 
स्थादारद प्रतिपाध सिद्धिमगमत भेबान शिनः सो३स्तु थ! ॥३६॥ 
“जिनसेनाजुगायास्मै पुराणकवये नमः । गुणमद्रमदम्ताय कोकसेना्िंताहुपये /३७॥ 
तीथ्थेंडस्मिन्‌ केध्ावः श्रीमान भूदाद्यः समुधमी । मरतअक्विणां वासौ तिखण्डपरिपाकिनाम ॥६८॥ 
आतृतोयमवात्तस्य चरितं प्रणिगधते । उद्ताल्तगभूपानामुदाहरणमित्यदः ॥६९॥ 
द्वीपे5स्मिन्‌ भारते क्षेत्रे विषयो सगधाहयः । पुरं राजगृहं तस्मिन्‌ पुरन्दरपुरोत्तमसू ॥७०॥ 
स्थगदित्याश्र भुष्णूनां राशां यद॒गृहमेव तत्‌ | मोगोप नोगसम्पत्या नाम तस्याथंयत्ततः ॥७१॥ 
विश्वभूति: पतिस्तस्थ जैनी देब्यनथोस्सुसः । विश्वनन्दनशी रूत्वाहिश्नन्‍दीति विश्रतः ॥७२॥ 
विश्वयुतेव्िशासा दिभूतितो5 नुजः प्रिया । लक्ष्मणाख्यास्य नम्चन्तविद्यासस्तनथो5नयो: ॥७१३॥ 
विश्वभूतिस्तप: प्रायात्‌ कृत्वा राज्ये निजाचुजम्‌ । प्रज्ञा: प्रपा उयत्यह्मिन्प्रणणाखिछ भूपतौ ॥७४॥ 
नानावीरछतावृमैविराजसन्दन जनम । बहिश्वनसम्दिनस्‍्तत्र प्रणिम्यो४दि प्रियं परम 0४७७ 
विशाखभूतिपुओ्रेण निमेत्स्थ बनपाकूकानू । स्वीकृतं तदुझासेन तेनासीस्संधुगस्तयो: ॥७६॥ 
संग्रामासदनात्तत्र दृष्टरा तस्य पछायनस्‌ । विश्वतन्दी विरक्त: सन्‌ घिग्मोहमिति चिन्तयन्‌ ॥५७॥ 
त्यक्व्वा से समागस्य सम्मूतगुरुसस्रिधो । पितृम्यमप्रणीकृत्य संयम प्रत्ययद्धत ॥७८॥ 
स शीछ्षतुणसरपश्च; कुवेक्षनशन तपः । विहरक्षेकदा मोबतुं प्राविशन्‌ मथुरापुरम्‌ ॥७९॥ 
प्राप्त होनेवाले सुखोंकी खान स्वरूप, समस्त देवोंके अधि१ति--अच्युतेन्द्र हुए और फिर त्रिकोक- 
पूजित तीथंकर होकर कल्याणकारी स्याद्वादका उपदेश देते हुए मोक्षको प्राप्त हुए ऐसे श्रीमान्‌ 
भ्रयांसनाथ जिलेन्द्र तुम सबकी छक्ष्मीके लिए हों--तुम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥६8॥ 

[ जा जिनसेनके अनुगामी हैं--झिष्य हैं. तथा छोकसेन नामक शिष्यके हारा जिनके 
चरणकमछ पूजित हुए हैं ओर जो इस पुराणके बनानेबाले कबि हैं. ऐसे भदन्त गुणभद्वाचार्ये- 
को नमस्कार हो ॥६:॥ ] 

जिस प्रकार चक्रवर्तियोंमें प्रथम चक्रवर्ती भरत हुआ उसी प्रकार श्रेयांसनाथके तोर्थमें दीन 
खण्डको पालन करनेवाले नारायणोंमें उद्यमो प्रथम नारायण हुआ ॥६८॥ उसीका चरित्र तोसरे 
अबसे लेकर कद्दता हूँ। यह उदित होकर अस्त होनेबाले राजाओंका एक अच्छा उदाहरण है॥६६॥ 
इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक मगधनामका देश है उसमें राजगृह नामका नगर है. जो कि इन्द्र पुरी 
से भी उत्तम है ॥७०॥ स्वगेसे आकर उत्पन्न होनेवाले राज|।ओंका यह्‌ घर है इसलिए भोगे।पभोग- 
को सम्पत्तिकी अपेक्षा उसका 'राजगृह! यह नाम साथक है ॥9१॥ किसी समय विश्वभूति राजा 
इस राजगृह नगरका स्वामी था, उसकी रानीका नाम जैनी था। इन दोनोंके एक पुत्र था जो कि 
सबके लिए आनन्ददायी स्वभाववाला होनेके कारण विश्वनन्द्री नामसे प्रसिद्ध था ॥5२॥ विश्व- 
भूतिके बिशाखभूति न.मका छोटा भाई था. उसकी ख्रीका नाम लक्ष्मणा था और उन दोनोंके 
विशाखनन्दी नामका पुत्र था॥७३॥ विश्वभूति अपने छोटे भाईको राज्य सौंपकर तपके किए चला 
गया और समस्त राजाओंको नम्न बनाता हुआ बिशाखभूति प्रजाका पाछूत करने छगा ॥७४॥ 
उसी राजगृह नगरमें नाना गुल्मों, छताओं और बृक्षोंसे सुशोभित एक नन्‍्दन नामका बाग था जो 
कि विश्वनन्दीको प्राणोंसे अधिक प्यारा था ॥७४॥ विशालभू तिके पुत्रते बनवालोंको डाँट कर 
अवदस्ती वह बन छे छिया जिससे उन दोनों - विश्वनन्दीं और विशाखनन्दीमें युद्ध हुआ॥७:॥ 
विशाखनन्दी उस युद्धको नहीं सह सका अतः भाग खड़ा हुआ | यह देखकर विश्वनन्दीको यैराग्य 
उत्पन्न हो गया और बह विचार करने छगा कि इस मोहको घिक्कार है |७॥॥ बह सबको छोड़कर 
सम्भूत गुरुक समोप आया और काका विशाखभूतिको अभ्रगामी बनाकर अथात्‌ उसे साथ छेकर 
दीक्षित हो गया ।७-॥ बह शी तथा गुशोंसे सम्पन्न होकर अनशन तप करने छगा तथा 


कक नक+ नमक +>ककननमननननाक न नानक काजल या पानिगनिनभिनानगन-+ जनम 


१ अय॑ इलोक: प्रक्षिप्तो भाति | 


सप्रपत्नाशत्तमं पवे ष्र्‌ 


स॒ बाकवत्सया भेन्वा क्रुधा प्रतिदतो5पतत्‌ । दौष्य्याश्रिवासितों देशान्‌ आध्यस्तश्रागतों विधीः ||[८०॥ 
दिशाखनस्दी त॑ रष्टा बेश्यासोधतऊे स्थितः । ब्यह्सद्िक्रमस्तेडथ क्र याठः स इति क्रुघा ॥ ८३ ॥ 
सशस्यः सो5पि तच्छू (व्या सनिदानो5सुसंक्षये । महाश्लुक्रेउमवदेबी यत्रासीदनुज, पितुः ॥ छर ॥ 
*दोडशाब्ध्यायुषा दिव्य मोगान्‌ देश्यप्सरोगणे: । ईप्सिताननुभूयासौ ततः ब्रच्युत्य भूतले ॥ ८३ ॥ 
द्वीपे5स्मिन्‌ मारते क्षेत्रे सुरम्यविषये पुरे | प्रजापतिमह।राज: पोदनाख्येडसवत्पतिः ॥ ८४ ॥ 
प्राणप्रिया महादेवी तस्याजनि झुगावती । तस्यां सुस्वप्नवोक्षास्ते श्रिषृष्ठाक्यः खुतो5मवत्‌ । ८५९ |! 
पितृध्यो5पि व्युतस्वस्मात्तोकों उभूत्तस्मद्दीपते:। जयावत्यां पुरे चैत्य विक्रमी विजयाहयः | ४६ ॥। 
अमन्‌ विज्ञाखनन्दी च बिरं संतारचक्रके । विजयाद सरश्रेण्यामरूकास्पपुरेशिन: ॥ ८७ | 
भयूरपीषसंशस्य स्वपुण्यपरिपाकत: । हयप्रीवाह्मयः सूनूरजायत जितारिराट ॥ झ८छ ॥ 
अशीतिचापदेहों तावादिमो रासकेशवों । पदञ्नश्यूस्यथुगाष्टाब्दनि्सक्परमाथुषो ॥ ८६ | 
बदुन्द्रनीकसक्काशी हत्वा5श्रप्नीयमुद्धतस्‌ । ज्िखण्डमण्डितामास्ताविदाभूतां पती क्षितः ।। ९० ॥। 
दिगुणाष्टसहस्राणां मुकुटाकुमही सुजाम्‌ । खगव्यन्तरदेवानामाधिप्रस्यं समीयतुः ।। ९१ ।। 

श्रिप४वस्य धनुःशह्रयकदण्डासिशक्रयः । गदा सर सप्तरत्नानि रक्षितान्यमवन्‌ सुरै: || ९२ ॥ 
रामस्य।पि गदा रत्नमाछा समुशर्ल हकस्‌। अ्रद्धानश/नचारिश्नतपांसोवा सवम्धिये । ९३ ।। 

देग्यः स्वयम्प् भा मुख्या *मुकुटेशप्रमा बभु: । केशवस्य तदद्धास्ता रामस्यापि मन:प्रिया:॥ ९४७ ॥ 














बिहार करता हुआ एक दिन मथुरा नगरीमें प्रविष्ट हुआ ॥७९॥ वहाँ एक छोटे बछड़ेवाली गायने 
क्राधसे धक्का दिया जिससे वह गिर पड़ा । दुष्टताके कारण राज्यसे बाहर निकछा हुआ मूर्त 
विज्ञाखनन्दी अनेक देशोंमें घूमता हुआ उसी मथुरानगरीमें आकर रहने छगा था| वह उस 
समय एक वेहयाके मकानकी छतपर बैठा था । बहाँसे उसने विश्वनन्दीकों गिरा हुआ देखकर 
क्राधसे उसको हँसी की कि तुम्हारा वह पराक्रम आज कहाँ गया १ ॥5०-८१॥ विश्वनन्दीको कुछ 
शल्य थी अतः उसने विज्ञाखनन्दोकी हँसी सुनकर निदान किया । तथा प्राणक्षय होनेपर महाशुक्र 
स्वगमें जहाँ कि पिताका छोटा भाई उत्पन्न हुआ था, देव हुआ ॥८२॥ वहाँ सोलह सागर प्रमाण 
उसको आयु थी। समस्त आयु भर देवियों और अप्सराओंके समूह के साथ मनचाह भोग भोगकर 
वहाँसे च्युत हुआ और इस पृथ्वी तछ पर जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके सुर्म्य देशमें पोदनपुर 
नगरके राजा प्रजापतिकी प्राणप्रिया मगाबतोी नामकी महादेवीके शुभ स्वप्न देखनेके बाद त्रिपृष् 
नामका पुत्र हुआ॥८३-८५॥| काकाका जीव भी वहाँसे--महाशुक्र स्वगंसे च्युत हं।कर इसी नगरीके 
राजाको दूसरी पत्नी जयावतोके विजय नामका पुत्र हुआ ॥८६॥ ओर विशाखनन्दी चिरकालतक 
संसार-चक्रमें भ्रमणकरता हुआ विजयाध पबतकी उत्तर श्रेणीकी अछका नगरीके स्वामी मयूरमीब 
राजाके अपने पुण्योदयसे शत्रु राजाओंकी जीतनेवाला अश्वमीव नामका पुत्र हुआ ॥८७-८८॥ इधर 
विजय और तरिप्ृष्ठ दोनों ही प्रथम बलभद्व तथा नारायण थे, उनका शरीर अस्सी धनुष ऊँचा था और 
चौरासी लाख वर्षकी उनकी आयु थी ॥८६॥ वि जयका शरीर शंखके समान सफेद था ओर त्रिप्रष्ठका 
शरीर इन्द्रनोछमणिके समान नौल था । वे दोनों उदण्ड अश्वप्रीयको मारकर तीन खण्डों से शोभित 
प्रथिवीके अधिपति हुए थे ॥६०॥ वे दोनों ही सोछ् हजार मुकुट-बद्ध राजाओं, विद्याघरों एवं 
व्यन्तर देवोंके आधिपत्यको प्राप्त हुए थे ॥€१॥ त्रिप्रष्टके धनुष, शंख, चक्र, दण्ड, असि, शक्ति 
और गदा ये सात रत्न थे जो कि देवोसे सुरक्षित थे ॥९२॥ बलभद्गरके भी गदा, रत्नमाडा, मुसल 
और हल, ये चार रत्न थे जो कि सम्यग्दरश न, सम्यरज्ञान, सम्यक्चा रित्र और तपके समान लक्ष्मी- 
को बढ़ानेबाले ये ॥€३॥ त्रिप्रष्ठकी स्वयंप्रभाको आदि छेकर सोलद्द हजार ख्रियाँ थीं ओर बलभद्रके 


१ एथ पाठ: क०-ख०-ग०-घ० -प्रतिसंमत:, घोडशाब्धिसमायुदिव्यभोगानप्सरोगणे: ल० । २ वर्ष छ० । 
रे पुत्र:। पुत्र; सूनुरपत्यं व तुक्तोको चात्मजः सुतः।' इति कोष:। ४ परेवेंत्य छ० | ५ समुसलं ग॒० । 
६ मुकुटबद्धराजप्रमाणा: वोडहासहस्रप्रमिता इति यावत्‌ । 





घ्द उत्तर पुराणम्‌ 


ने आर कि तामियंह्वारस्परिमह: । सप्तमी पथियों प्राप केशवश्माश्रकस्घर: | ९५ | 
सीरपाणिश्व तद्दुःखात्तदेवादाय संयमम्‌ | सुबर्ण कुम्मयोगी सदा द भू द गृह केवकी ।। ९६ || | 
झादूलब्रिक्रीडितम्‌ 
छृम्या राज्यममू सहैब सुचिरं भुक्त्वा सुख ताइशं 
है पृथ्वी मूछमगारिकिकाखिलमहदुःखालथ केशवः । 
रामो घास पर' सुखस्य जगतां मूर्द्धानमध्यास्त घिक्‌ 
दुष्ट कः सुखमागविछोमगविधि यावन्न हन्यादमुस्‌ ।। ९७ ॥ 


उपजातिच्छन्द: 
प्रागुविश्वनन्दीति विशामधीशस्ततों महाश्ुक्रमघि७ष्ठितो5मरः ) 
पुनक्निपृष्ठो भरतादचक्री चिताघकः सप्तमभूमिमाश्रयत्‌ | ६८॥। 


बंशस्थवृत्तम्‌ 
विशासभूतिर्धरणीपतियंमो मरुन्म ६ ।शुक्रमतस्ततश्थ्युतः । 
हलायुधो5सौ विजयाइय; क्षय मबं स नीत्वा परमात्मतामितः ॥ “९ ॥ 
विशाखनन्दी बिहसप्रधापों ब्यसुः परिअ्रम्य मबे चिरं तत: । - 
खगाधिताथों हयकम्धराहयो रिपुश्चिपृष्टस्य ययाधधोगतिम्‌ ॥ १०० |। 
इन्यापें भगवदुगुणभद्राबार्य प्रणोते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे श्रेयस्तीर्थकरत्रिपु४- 
विजयादवग्नोवपुराणं परिसमाप्तं सप्तयञ्वाशत्तमं पर्व ॥ ५७ ॥ 
छः 
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चित्तकों प्रिय छयनेबाली आठ हजार ख्तरियाँ थीं॥९७॥ बहुत आरम्भ और बहुत परिप्रदको धारण 
करनेवाले त्रिप्रष्ठ नारायण उन ख्रियोंके साथ चिरक्ाल तक रसण कर सातमीं प्रथिवीको प्राप्त हुआ- 
सप्तम नरक गया। इसी प्रकार अश्वप्रीव प्रतिनारायण भी सप्तम नरक गया ॥६५॥| बलभद्वने भाईके 
दुःखसे दुःखी होकर उसे समय सुबर्ण कुम्भ नामक योगिरा जके पास संयम घारण कर लिया और 
क्रम-क्रमसे अनगारकेवछी हुआ ॥९६॥ देखो, त्रिष्ठए और बिजयने साथ ही साथ राज्य किया, 
ओर चिरकाल तक अनुपम सुख भोगे परन्तु नारायण-न्रिपृष्ठ समस्त दुःखों के महान्‌ गृह स्वरूप 
सातवें नरकमें पहुंचा और बलभद्र सुखके स्थानभूत त्रिलोकके अग्न भागपर जाकर अधि छित हुआ 
इसलिए प्रतिकूल रहनेवाले इस दुष्ट कमका घिक्कार हो। जब तक इस क्मको न४ नहीं कर दिया 
जाबे तव तक इस संसार में सुखका भागी कौन दो सकता है ? ॥२७ त्रिप्रष्ठ, पहल तो बिश्वनन्दी 
नामका राजा हुआ फिर महा शुक्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर तिप्रप्ठट नामका अधे चक्रो-नारायण हुआ 
ओर फिर प,पोंका संचय कर सातवें नरक गया ॥९८॥ बल्भद्र, पहले विशाखभूति नामका राजा 
था फिर मुनि होकर महा शुक्र स्वगंमें देव हुआ, बद्दासे चयकर विजय नामका बल्भद्र हुआ और 
फिर संसारको नष्ट कर परमात्म-अवस्थाका प्राप्त हुआ ॥९९॥ प्रतिनारायण पहले विश्ञाखनन्दी 
हुआ, फिर प्रताप रहित हो मरकर चिरकाछ तक संसा रमें भ्रमण करता रहा, फिर अश्रम्मीव ना मका 
विद्याघर हुआ जो क्षि त्रिपृष्ठ नारायणका शत्रु होकर अधे।गति--नरक गतिको प्राप्त हुआ ॥ १००॥ 


हूस प्रकार आष नाम प्रसिद्ध, म्रगवद्पुणभद्रा बाय प्रगोत ब्रिषष्टि क्षण महापुराण संप्रहमें 
श्रेपांसनाथ तीथका, श्रिप्ष्ठ नारायण, विजय बक मद्र भर अश्वग्नोत प्रतिनारायणड्े 
, उसाणका वणन करनेत्राछा सत्ताजनवाँ पर्य समाप्त हुला ॥५७॥ 


क्क्नननिनीजणीण दीन >स्‍ििणणयघ धएण 


१ अब्र इन्दोभज:, 'बिहतप्रतापकः' इति पाठों भवेत्‌ । 
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प्रहपत्ाशत्तमं पर्व 
वासोरिस्त्॒स्थ पूज्योध्यं वसुपृज्पस्थ वा खुतः | वासुपूज्यः सता पूज्यः स कानेन पुनातु नः ॥१॥ 
पुष्कराद्न्द्र दिग्मेरपीतापाग्वस्सकायती- विषये रुयातरलादिपुरे पश्मोत्तर पतिः ॥ २ ।। 
कीर्तिंगुणमयी बाचि मूर्ति: पुण्यमपीक्षणे | बृत्तिधमंमणी चित्ते सर्वषामस्य भूभुजः !! ३ ॥ 
साम वाचि दया विसे धाम देदे नयो मतौ । घन दाने जिने सक्तिः प्रतापस्तस्य शत्रुपु ॥ ४ ॥ 
पातति तस्मिन्‌ भुर्त॑ भूपे स्थायमार्गानुवर्ति नि । चृद्धिमेव प्रजा: प्रापुमुंनी समितयो यथा ॥ ५ ॥। 
“गुणास्तस्थ घन कक्ष्मीस्तदीयापि गुणप्रिया | तथा सह ततो दीघ निहुन्द् सुखमाप्नुबन्‌ ।। ६ ।। 
से कदाचित्‌ समासीन सनोहरगिरों जिनम्‌ । युगन्धराह्नूयं स्तोत्रेरुपास्य खह़ु मक्तिमान्‌ ॥| ७ ॥। 
श्रस्वा सप्रश्रयो धमंमलुप्रक्षानुचिन्तनात्‌ | जातअिभेदनिवंग:ः पुनश्रेत्यप्यचित्तमत्‌ || ८ ॥ ; 
भ्रियों माया सुख दुःख विश्रवावधि जीवितम्‌ ! संयोगो विप्रयोगास्तः कायो5यं सामयः खछः !॥९॥ 
कात्र प्रीतिरह जन्मपन्चावर्तान्महा मयात्‌ । निर्गच्छाम्यवछम्ब्यैतां कालक्व्धघिमुपस्थितामू | ६० ॥ 
ततो ग़ज्यभरं पुत्रे घनमिश्रे नियोज्य सः । मदीशेजहुमिः साूमदीक्षिष्टात्मझुद्धये ॥| ५१ ॥ 
अधीत्यैकादशाज्ञानि श्रद्धानध्रोप्तसम्पदा । बद्ध्वा तीथकर नाम प्रान्ते संन्यस्य झुद्धधीः ।। ६९२ ॥ 
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जो वासु अर्थात्‌ इन्द्रके पृज्य हैं. अथवा महाराज बसुपूज्यके पुत्र हैँ और सज्जन छोग 
जिनकी पूजा करते हैं ऐसे वासुपृज्य भगवान्‌ अपने ज्ञानसे हम सबको पवित्र करें ॥१॥ पुष्क- 
गधे द्वीपके पूर्व मेरक्ी ओर सीता नदीके दक्षिण तटपर ब॒त्सकाबती नामका एक देश है। उसके 
प्रसिद्ध रत्नपुर नगरमें पद्मोत्तर नामका राजा राज्य करता था॥२॥ उस राजाकी गुणमयी कीर्ति 
सबके वचनोंमें रहतो थी, पुण्यमग्री मूर्ति सबके नेत्रोंमें रहती थी, और घर्ममयी वृत्ति सबके 
चित्तमें रहती थी ॥ ३॥ उसके वचनोंमें शान्ति थो, चित्तमें दया थी, शरगीरमें तेज था, बुद्धि 
में नीति थो, दानमें धन था, जिनेन्द्र भगवानमें भक्ति थी और झन्रुओंमें प्रताप था अथोत 
अपने प्रतापसो झन्रुओंकों नष्ट करता था ॥ ४॥ जिस प्रकार न्यायमार्गसे चलनेवाले मुनिम्मे 
समितियाँ बढ़ती रहती हैं उत्ती प्रकार न्‍्यायमागके चलनेतबाले इस राजाके प्रथिवीका पाछन 
करते समय गज! खूब बढ़ रही थी ॥ ५॥ उसके गुण ही धन था तथा उसकी ढरुक्ष्मी भी 
गुणोंमें प्रेम करनेबाली थी इसलिए बह उस लक्ष्मीके साथ बिना किसी प्रतिबन्धके विशाल सुख 
प्राप्त करता रहता था ॥ ६ ॥ किसी दिन मनोहर नामके पव्रतपर युगन्धर जिनराज विराज- 
मान थे | पश्मोत्तर राजाने वहाँ जाकर भक्तिपूवक अनेक स्तोन्नोंसे उनकी उपासना की ॥ ७॥ 
विनयपूवक धम सुना और अलुप्रक्षाओंका चिन्तवन किया | अनुप्रक्षाओंके चिन्तवनसे डसे 
संसार, शरीर और भोगोंसे तोन प्रकारका बैराग्य उत्पन्न हो गया । बैराग्य होनेपर बह इस 
प्रकार पुन: चिन्तवन करने छगा ॥८॥ कि यह लक्ष्मी मायारूप है, सुख दुःखरूप है, जोवन 
मरणपयन्त है, संयोग वियोग होने तक है और यद्द दुष्ट शरीर रोगोंसे सहित है ॥ ६ ॥ अत 
इन सबमें क्या प्रेम करना है ? अब तो मैं उपस्थित हुई इस काछ॒लब्धिका अवलम्बन लेकर 
अत्यन्त भयानक इस संसाररूपी पंच परावतनोंसे बाहर निक्रता हूँ ।?०॥ ऐसा विचारकर 
उसने राज्यका भार धनमिन्न नामक पुत्रके छिए सौंपा और स्वयं आत्म-शुद्धिके लिए अनेक 
रांजाओंके साथ दीक्ष। छे ली ॥११॥ निर्मल बुद्धिके घारक पद्मोत्तर भुनिने ग्यारह अंगोंका 





१ वासुना इन्द्रेण पूज्यः वासुपूज्यग, अथवा वसुपूज्यस्थ अपत्यं वासुपूज्यः। रे विषयक्यात ख० । 
३ गुणस्तत्य ग०, ल० । ४ तहायापि छ० (?) । ५ भिवेद: छ० । ६ मरणावध्रि । ७ सामय: सरोग३ । 


घ्प उत्तरपुराणम्‌ 


महाझ्ञकविसाने5भून्महादुकोउमराधिप, । पोडशाब्धिप्रम/णावुअतुईस्तशरीरभाक ॥ ६ ॥ 

पद्माछेश्य: श्रसन्‍्म!सैरष्टमिस्वुष्टमानसः | षोडशाब्द्सदलास्ते मानसादारमाहरन्‌ ॥ १४ ॥॥ 

सदा शब्दप्रवोचारश्रतुर्थद्मागतावधि: । प्रमावधिरिबैतसुय विक्रियायकतेजसास्‌ )। १४ ॥ 

तन्नामरीककाऊायगीतवाधाविमोदिते । चोढ़िते काकृपययिस्तत्मिक्षत्रागमिष्यति ।। १६ ॥। 

दीपे5स्मिनू सारते अस्परानगरेत्ननराधिपः । हृतवाकु: काइयप: झयातो वसुपूज्यो<सयथ मामिनी ॥१७॥ 

प्रिया जयावती प्राप्ततसुधारादिमावना | आपावरृष्णषष्झ्यस्ते चतुविशक्ष क्षिते || १८ ॥। 

इष्टा स्वप्ान्‌ फर तेषां पस्युर्शात्वाउतितोषिणी। भ्ष्टो मासान्‌ क्रमान्नोत्वा प्राप्तफा्युनमासिका ॥१९॥ 

कृष्णायां वारुणे योगे चतुदृश्यां सुरोसमम्‌ । सर्वप्राणिहिसं पुत्र सुखेनेयमजीजनत्‌ ॥ २० ॥ 

सुरा: सौधमंमुख्यास्तं सुरादौ क्षोरसागरात्‌ । घटेरानीय पानीय खपबित्वा प्रसाधनस्‌ ॥ २१ ॥ 

विधाय वासुपूज्य च मामादाय पुनगृहम्‌ | नीत्वा वासान्‌ स्वशीयाँस्‍्ते जग्मुर्जातमहोस्सवा: ॥ २३ ॥ 

स्रेयसद्रीर्धान्तरे पश्माशब्तुःसागरोएमे । प्रान्तपल्यश्रिमागेउस्मिन्‌ ब्युस्छित्ती घमंसन्ततेः ॥ २६ ॥ 

तद॒भ्यन्तरवर्स्यायुः सो5मवद्यापसप्तति: । पञ्नशून्यदिसिसताब्द जीवित: कुक्ुमच्छविः ॥ ३४७ ॥। 

इश्टष्टादशघान्यानां बीजानां बृद्धिकारणम्‌। सेकडेश्ामिव क्षेत्र गुणानामेष भूपतिः ॥ ३५ ॥ 

घियमस्य गुणाः प्राप्य सर्वे सत्फकदायिनः । सा छृष्टिरेिवाभीष सस्यभेदा जगद्धिताः ॥ २६९॥ 
अध्ययन किया, दशनविशुद्धि आदि भावनाओं रूप सम्पत्तिके प्रभावसे तीथंकर नामकमंका 
बन्ध किया और अन्‍्तमें संन्यास धारण किया ॥१२॥ जिससे महाशुक्र विमानमें महाशुक्र नास- 
का इन्द्र हुआ। सोलदू सागर प्रमाण उसकी आयु थी ओर चार हाथ ऊँचा शरोर था ॥१३॥ पद्म- 
लेइया थी, आठ माहमें एक बार श्वास लेता था, सद्रा संतुष्टचित्त रहता था और सोलह इजार 
वर्ष बीतनेपर एक बार मानसिक आहार लेता था ॥१४॥ सदा शब्दसे ही प्रवीचार करता था 
अथीत देवाज्ञनाओंके मधुर शब्द सुनने मात्रसे उसकी काम बाधा शान्त हो जाती थी, चतुर्थ ए्रथिवी 
तक उसके अवधिज्ञानका विषय था, और चतुथ प्थिवी तक ही उसकी विक्रिया बल ओर तेजको 
अवधि थी ॥१४५॥ वहाँ देवियोंफे मधुर वचन, गोत, बाजे आदिसे वह सदा प्रसन्न रहता था। 
अन्तमें काल द्रव्यको पयोयोंसे प्रेरित होकर जब बह यहाँ आनेबाला हुआ ॥१६॥ 

तब इस जम्युद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके चम्पा नगरमें बसुपूज्य नामका अंगदेशका राजा 

रहता था। वह इच्वकुबंशी तथा काश्यपगोत्री था। उसकी प्रिया ख्रीका नाम जयावती था, जया- 
बतीने रल्नवृष्टि आदि सम्मान प्राप्त किया था। तदनन्तर उसमे आपादकृष्ण पष्ठीके दिन चौबीस 
शतभिषा नक्षत्रमें सोरद स्वप्न देखे और पतिसे उनका फछ जानकर बहुत ही सस्तोष प्राप्त किया। 
क्रम-कऋमसे आठ माह बीत जानेपर जब नौवाँ फाल्गुन माह आया तब उसने ऋष्णपक्ष की चतुदृं शी- 
के दिन बारुण योगमें सब प्राणियोंका हित करनेवाछे उस इन्द्ररूप पुत्रको सुखसे उत्पन्न फिया॥ 
१७-२५॥ सौधर्म आदि देवोने उसे सुमेर पर्वतपर छे जाकर कलश्न्द्वारा क्षीरसागरसे छाये हुए 
जलफे द्वारा उसका जन्माभिषेक किया, आभूषण पहिनाये, वासुपूज्य नाम रखा, घर वापिस छाये 
और अनेक महोत्सव कर अपने-अपने निवास-स्थानोंको ओर गमन किया॥२१-२१॥ श्री श्रेयां स- 
नाथ तीथकरके तीयंसे जब चौवन सागर प्रमाण अन्तर बीत चुका था और अन्तिम पल्यसे तृतीय 
भागमें जब धर्म क्री सन्‍्ततिका विच्छेद हो गया था तब बासुपूज्य भगवान्‌का जन्म हुआ था। इनकी 
आयु भी इसी अन्तरमें सम्मिलित थी, वे सत्तर धनुष ऊँचे थे, बदत्तर छाख वर्षकी उनको आयुथी 
और कुंकुमके समान उनके शरीरकी कान्ति थी ॥२३-२४॥ जिस प्रकार मेंढकोंके द्वारा आस्वादन 
करने योग्य अथात्‌ सजल क्षेत्र अठारह प्रकारके इष्ट घान्योंके बीजों की वृद्धिका कारण होता है उसी 
प्रकार यद्द राजा गुणोंकी बृद्धिका कारण था ।२५॥ जिस प्रकार संसारका हित करनेव ले सब प्रकार 
के धान्य, समा नामकी इच्छित वर्षोको पाकर श्रेष्ठ फल देनेयाडे होते हैं उसी प्रकार समस्त गुण 
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अषप्टपत्नाशत्तम पर्व छ् 


श्रयः साप्ताहिका मेघा भशोति: कणझीकरा: । बष्टिरातपमेंघानामेभद्ृष्टि:: समा मता ॥ २७ ॥| 
अएगृणा गुणी मावमन्पेध्वस्मिस्तु सुख्यताम्‌ ! भाभ्वय: कस्य बैशिए्टयं विश्विष्टो ने प्रकषपते ।। २८ ॥। 
गुणी गुणमयस्तस्थ नाशरतजाश इष्यते । हृति घुद्ष्वा सुधी: सर्वान्‌ गुणान्‌ सम्पगप/रथतू ॥ २९ ॥| 
अध्टदगसमा: रक्षा: कौमारे प्राप्य संसतेः । निर्दिधयात्मधंत घीमान्‌ बायाक्ष्यं समचिस्तवत्‌ ॥ ३० ॥ 
निर्धीयिंषयसंसको कध्नज्नात्मानमास्मना | वम्पेश्नतुविधेदुं:ख सुझानक अतुर्विधस्‌॥ ३१ 

अनादौ जन्मकान्तारे आ्रानत्ता कांकादिकविधित: । सम्मरार्ग प्राप्तबॉह्तेन प्रएु्ण यामि सहतिम्‌ ॥ ३१६९ ॥ 
अस्तु कायः शुचिः स्थास्जु: प्रेक्षणेयो निरामण: | भायुश्चिरमनाजा्ं सुख सम्ततसाधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
किन्तु भुवों वियोगो5त्र रागात्मकमि्द सुखम्‌। रागी बध्याति कर्माणि बन्धः संसारकारणस ॥ ६७ ॥ 
सतुगंतिमयः सोउपि ताश्र दुःखसुखावहा: । ततः किममुनेस्येतस्थज्यमेव विचक्षणेः ॥ शे४ ॥ 
इति विन्तयंतस्तस्थ स्तवों कौकान्तिढै: कृत: ! सुरा निष्क्रमणखानभूषण।धश्सवं ध्यधु ॥ ३६ ॥ 
शिविकां देवसंखूढठामारुछझ् एथिवीपति: । वने मनोहरोधाने अतुर्थॉपोवित वहन | १७ ॥ 
विशाखक्ष चतुर्दश्यां सावाहे कृषणफाद्गुने । सामायिक॑ समादाय तुयज्ञानो उप्य भूदनु ॥ ६८ ॥ 
सह तेन महीपाछा: षट्सपघतिमिताहिता: । प्रश्नज्यां प्रत्यपश्चन्त परमार्थविदों मुदा ॥ ३९ ॥ 
द्वितीये दिवसेडविक्षन्‌ मदानगरमन्धसे । सुम्दराख्यों लुपस्तसै सुबर्णाभो5दिताशनम्‌ ॥॥ ४० ॥ 


इस राजाकी बुद्धिको पाकर श्रेष्ठ फढ देनेवाले हो गये थे ॥२६।। सात दिन तक मेघोंका वरसना त्रय 
कहलाता है, अस्सो दिन तक बरसना कणशीकर कहलाता है और बीच-बी चमें अतप-धूप प्रकट 
करनेवाले मेघोंका साठ दिन तक बर॒सना समावृष्टि कहलाती है ॥२७॥ गुण, अन्य हरिहरादिकमें 
जाकर अप्रधान हो गये थे परन्तु इन बासुपूज्य भगवानमें बढ़ी गुण मुख्यताको प्राप्त हुए थे सो 
ठीक ही है क्योंकि विशिष्ट आश्रय किसकी विशेषताको नहीं करते ? ॥२८॥ चूँकि गुणी पदार्थ 
गुणोंसे तत्मय होता है अतः गुणका नाश द्वोनेसे गुणी पदाथका भी नाश हो जाता है यह थिचार 
कर हो बुद्धिमान बासुपूज्य भगवान्‌ समस्त गुणों का अच्छी तरह पालन करते थे ॥ २€॥ ज 4 कुमार- 
कालके अठारह लाख व बीत गये तब्र संसारसे विरक्त होकर चुद्धिमान्‌ भगवान्‌ अपने मनमें 
पदाथके यथाथ म्वरूपका इस प्रकार विचार करने छगे ॥ ३०॥ यह निबुद्धि आ्रणी विषयोंमें आसक्त 
होकर अपनी आत्माका अपने ही द्वारा बाँध लेता हे तथा चार प्रकारके बन्धसे चार प्रकारका 
ढुःख भेगता हुआ इस अनादि संसार-वनमें अ्रमण कर रहा है । अब मैं कछादि लब्धियोंसे उत्तम 
गुणकों श्रकट करनेवाले सन्मागशोप्राप्त हुआ हूँ अतः मुझे मोक्ष रूप सदूगति ही प्राप्त करना 
चाहिए ॥३१-३२॥ झरीर भले ही पवित्र हो, स्थायो हो, दश्श नीय-सुन्दर हा, नीरोग हो, आयु 
वचिगकाछ तक बाधासे गहित हो, और सुखके साधन निरन्तर मिलते रहें परन्तु यह निश्चित है कि 
इन सबका विद्योग अवश्यंभावों है, यह इन्द्रियजन्य सुख रागरूप है, रागी जीव कर्मोको बाँधत दे, 

बन्ध सं सारका कारण है, संसार चतुगेति रूप हे और चारों गतियाँ दुःख तथा सुखको देनेवाली 
हैं अथवा दु.खरूप सुखको देनेवाली हैं। अतः मुझे इस संसारसे क्या प्रयोजन है ९ यह ता बुद्धि- 
मानोंके द्वारा छोड़ने योग्य दी है ।।३३-३५॥ इधर भगवान्‌ ऐसा चिन्तवन कर रहे थे उधर छोका* 
स्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति प्रारम्भ कर दी । देवोंने दीक्षा-कऋल्याणकके समय होनेवालछा 
अभिषेक किया; आभूषण पदहुनाये तथा अनेक उत्सथ किये ॥३६॥ महाराज वासुपूज्य देवोंके 
द्वारा उठायो गयो पाल्कीपर सबार होकर मनोहरोद्यान नामक बनमें गये और बहा एक दिनके 
पपबासका नियम लेकर फाल्गुनकृष्ण चतुदंशीके दिन सायंकाछके समय विशज्ञाखा नक्षत्रमें सामा- 
यिक्र नामका चारित्र प्रहण कर साथ-ही-साथ मनःपर्ययश्लानके घारक भी हो गये ॥|३७-३८।॥ उनके 
साथ परमाथको जाननेवाले छह सौ छिहत्तर राजाओंने भी बड़े हषसे दीक्षा प्राप्त की थी ॥३९॥ 
दूसरे दिन उन्होंने आद्वारके लिए महानगरतमें प्रवेश किया। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले सुन्दर 


१ बष्टिरातपमेघानां मेधवृष्टिः क०, घ० | -मैषा वृष्टि: छ० । २ संशकतो ल० । ३ सन्ततिसाधनम्‌ 
ग०, ख० । 


श्र 





५्छ उत्तर पुराणम्‌ 


आश्चयपव्नक चापि ते छाग्मस्थ्यवस्सरे । गते श्रीयासुपूज्पेशः स्वदीक्षाधनमारतः ॥ ४१ ॥। 
कदम्ववृक्षमूरूस्यः सोपवासो5पराहुके । माधज्योस्खादितीयायां विशासक्षेड्सवज्जिव/ ॥ ४२ ॥ 
सौधमंमुख्यदेवेश्ट्रास्तदैवेनमपूजयन्‌ । तस्कल्याणं न विस्ताथ नाम्नो5म्स्यस्थोदये यतः ॥। ४३ ॥ 
वट्पष्टिमितधर्मादिगणभुदृदन्दवस्दित: । खटयहयेकविज्ञातपूर्व पूर्व घरावृतः ॥| ४७ ॥ 
खह्यश्चिनवाग्न्युक्तशिक्षका निष्टुतकमः । शुस्पहयचतुःपद्मपोक्तावलियुधश्रित:' ॥ ४५ ॥ 
झुन्यत्रिकतुविख्यातभ्रुतकेघकवो क्षण । खचतुष्कैकनिर्णीतविक्रिय दधिघिभूषितः ॥ ४६ ॥ 
घट्सहस्नरचतुर्शानमानितक्रमपकुजः । खट्टयद्विचतु:प्रोक्तवादिसाधितमच्च्छुति: ।। ४७ ॥ 

दूल्यत्रय हिसप्तोफ्पिण्डिताखिछ सण्डितः । शुन्यत्रयतुशुल्मैकसे नार्यधायि कादिष्टत्‌॥ ४८ ॥ कु 
दिक्क्ष श्रावकोपेत. आविकातुयकक्षक: । पूर्वोक्तरेवदेयोब्यस्तियकसंख्यातसंस्तुत: । ४९ ॥ 

स ते; सह विहृत्याखिछायक्षेत्राणि तपंयन्‌ । धमबृष्चा क्रमाध्माप्य चम्पामबरसहसलकस ॥ ५० ॥| 
स्थिस्वाउश्र निष्किय सास नया राजतमाढिका-सम्शायराश्रिसहारिण्या: पर्यब्तावनिवर्तिनि ॥ ५१ ॥। 
श्ग्रमन्‍्दररीरूस्य सामुस्थानविभूषणे । वने मनोहरोद्याने पल्‍्यड्रासनमाश्रित: ।॥ ५२ ॥ 

मासे मादपते ज्योत्ख्ा वलुर्दश्यापराक्षके । विशाखायां बयो मुक्ति चतुणबतिरूयतैः ॥ ५४ ॥ 
परिनिर्षाणकश्याणपूजाप्रान्ते महोत्सबैः | अबन्दिषत ते देवं देवाः सेबाविचक्ष णा: ।। ५४ ॥ 
विजिगीषोपुंगेः पद्मिः “सिद्धिश्रे त्युप्रयोजितै: । मुमुक्षो: किं न सामोमिः रक्षायतुरशीतिगैः ॥ ७५५ ॥ 


नामके राजाने उन्हें आहार दिया।।४:॥| और पंच श्रय ग्राप्त किये । तदनन्तर छद्घास्थ अवस्थाका 
एक घष बीत जानेपर किसी दिन वासुपूज्य स्वामी अपने दीक्षावनमें आये ॥४९॥ वहाँ उन्होंने 
कदम्ब वृक्षके नीचे बैठकर उपबासका नियस लिया और माघशुक्क द्वितीयाके दिन सायंकालके 
समय विशाखा नक्षत्रमें चार घातिया कर्मोंको नष्ट कर केन्रलज्लान प्राप्त किया । अब वे जिनराज 
दो गये।।४२॥ सौधर आदि इन्द्रोंने इसी समय आकर उनकी पूजा की। चूँकि भगवानका बह 
दीक्षा-कल्याणक नामकमके उदयसे हुआ था अतः उसका विध््वारके साथ बर्णन नहीं किया जा 
सकता ॥४३॥ ये धर्मेको आदि लेकर छयासठ गणघरोंके समूहसे बन्दित थे, बारह सौ पू- 
धारियोंसे घिरे रहते थे, उनतालीस हजार दो सौ शिक्षक उनके चरणों की स्तुति कर ते थे, पाँच हू जार 
भार सौ अवधिश्ञानी उनकी सेवा करते थे, छह हजार केवलज्ञानी उनके साथ थे, दस हजार 
धिक्रिया ऋद्धिको धारण करनेवाले मुनि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, छह हजार मनःपय यज्ञानी उनके 
घरण-कमरलोंका आदर करते थे ओर चार हजार दो सौ वादी उनकी उत्तम प्रसिद्धिको बढ़ा रहे 
थे। इस प्रकार सब मिलकर बहत्तर ह जार मुनियोंसे सुशोमित थे, एक छाख छह हजार सेना आदि 
जारयिकाओंको धारण करते थे, दो छाख श्रावकोंसे सहित थे, चार लाख श्राविकाओंसे युक्त थे, 
असंख्यात देव-दे वियोसे स्तुत्य थे और संख्यात तिय चोंसे स्तुत थे ॥४-४९। भगव चने इन सब- 
के साथ समस्त आयर्यक्षेत्रोंमें विहार कर उन्हें घमंवृष्टिसे संतप्त किया और क्रम-क्रमसे चम्पा नगरी 
में आकर एक हजार वर्ष तक रहे । ज़ब आयुमें एक मास शेष रह गया तब योग-निरोध कर रजत- 
सालिका नामक नदीके किनारेको भूमिपर बमान, मन्दरगिरिके शिखरको सुशोभित करने- 
घाले मनोहरोदयानमें पयकासनसे स्थित हुए तथा भाद्रपदशुक्ता चतुद्ंशोके दिन सायंकाढके 
समय विश्ञाखा नक्षत्रमें चोरानबे मुनियोके साथ मुक्तिको प्राप्त हुए ॥५०-५३॥ सेवा करनेमें 
अत्यन्त निपुण देबोने निबोणकल्याणककी पू जाके बाद बड़े उत्सवसे भगवानकी बनदना की ॥५७॥ 
सब कट इच्छा रखनेवाले राजाको, अच्छी तरह प्रयोगमें छाये हुए सन्धि-विप्रद आदि 
कर ही सिद्धि (बिजय) मिल जाती है तब मोक्षाभिछाषी भगवानकों चौरासी छाख 
गुणोंसे सिद्धि (मुक्ति) क्यों नहीं मिलततो ? अवश्य मिलती ॥०७॥ हि 


१ स्‍्मृतः छ० । २ रजतमालिका क०, घ० । रजतबालिका ख०, ग० । रजतमौलिका ल० । ३ पर्य- 


स्तावतियर्तत: ग० । ४ सन्धिविग्नहादिभिः घड़गुणे: -विजयः ५ , गणै: 
७ भतुरशों तिलक्षश्रमितोत्तरगुणै' । 303 2604 0 252, 





अष्टपग्लाशत्तमं पे ९९ 
माढिनी 


सदसदुभयमेतेनैकशब्देग बाच्ये 
तितयमपि प्रथक्तक्तुयंसज्लेन युज्याव । 
इति सकछपदार्था सप्तमड्ली ध्वयोक्ता 
कथमवितयवाक्त्व॑ वासुपूर्थो न पूझयः ॥ ७६ ॥ 


वसन्ततिछका 


घर्मो दया कथपमसौ सपरिप्रहस्य 
बृष्टिधेरातकद्ठिता किसवमप्नहे5स्ति । 
« तस्माश्वया द्वयपरिप्रहमुकिरुक्ता 
तद्ठासनासुमद्वितो जिन बासुपूज्य ॥ ५७ ॥। 
प्मोत्तर: प्रथमजन्मनि पार्थिवेशः 
झुके महत्यमरष्ट्परपञ्पाद: । 
यो बासुपूज्ययुवराट्‌ ब्रिजगस्प्रपूज्यः 
राज्ये जिनः स दिशतादतुल सुख वः ॥ ५८ ॥ 
अनुष्डुप्‌ 
तीर्थ श्रीवासुपूज्यस्त द्विए्टो नाम भूपतिः । ्रिप्ण्डाणिपतिरनातो द्वितीयः सो5ढ वक्रिणाम्‌ ॥ ५९ ॥। 
जृत्तक तस्य वक्ष्यामों जन्मन्रयसमाभ्रितम्‌। श्रुतेव येन भब्यानां भवेद्‌ भूयो सबाहृयस्‌ ॥ ६० ॥ 
द्वीपे5स्मिन्‌ सारते वर्ष कनकादिपुराधिप । सुषेणों नाम तश्प्रासीक्षतंको गुणमअरी ॥ ६३ ॥ 
रूपिणी सुमगानृत्यगीतवाद्यादिविश्रुता । सरस्वती द्वितीयेव सबंभूपामिवाल्छिता ॥ ६२ | 
अस्लि तम्नेव देशो5नयो मछयाख्यो मनोहरः | विन्ध्यशक्ति: पतिस्तस्थ नृपो विन्ध्यपुरे वसन्‌ ॥६१॥ 


पदार्थ कथंचित्‌ सत्‌ है, कथंचित्‌ असत्‌ है, कथथंचित्‌ सतू-असत्‌ उभयरूप है, कथंचित्‌ 
अवक्तव्य है, कथंचित्‌ सत्‌ अवक्तव्य है, कथंचित्‌ असत्‌ अवक्तव्य है, और कथंचित्‌ सदसदू- 
वक्तव्य है, इस प्रकार हे भगवन्‌, आपने प्रत्येक पदार्थके प्रति सप्तमज्ञीका निरूपण किया है और 
इसीलिए आप सत्यवादी रुपसे प्रसिद्ध हैं फिर हे वासुपृज्य देव ! आप पूज्य क्यों न हों ? अवश्य 
हों ॥५६॥ घम दया रूप है, परन्तु वह दयारूप धर्म परिप्रह सहित पुरुषके कैसे हो सकता है ? वो 
प्रथिबीतछका कल्याण कर नेत्रालो है परन्तु प्रतिबन्धके रहते हुए के से हो सकती है ? इसी छिए आपने 
अन्तर॑ग-बह्िरंग-दोनों परिग्रहोंके त्यागका उपदेश दिया हे। हे बासुपुज्य जिनेन्द्र ! आप इसी 
परिप्रद-त्यागकी बासनासे पूजित हैं ॥५७॥ जो पहले जन्ममें पद्मोत्तर राजा हुए, फिर महाशुक् 
स्वगंमें इन्द्र हुए, वह इन्द्र, जिनके कि चरण, देवरूपी श्रमरोंके लिए कमलके सम।न थे और 
फिर ज्िज्ञगत्यूज्य वासुपृज्य जिनेन्द्र हुए, बह जिनेन्द्र, जिन्होंने कि बालश्रद्मचारी रहकर ही 
राज्य किया था, वे बारहबें तोथकर तुम सबके लिए अतुल्य सुख प्रदान करें ॥५८॥ 
अथानन्तर- श्री बासुपृज्य स्त्रामीके तीथमें द्विप्ष्ठ नामका रा जा हुआ जो तोन खण्ड का स्वामी 
था और दूसरा अधे चक्री (नारायण) था ॥५९॥ यहाँ उसका तीन जन्म सम्बन्धी चरित्र कह्दता हूँ 
जिसके सुननेसे भव्य-जीवों को संसारसे बहुत भारी भय उत्पन्न होगा ॥६०॥ इसी जम्बूद्वीपके भरत 
क्षेत्रमें एक कनकपुर नामका नगर है। उसके रा जाका नाम सुषेण था । सुपेणके एक गुणमं जरी नामकी 
नृत्यकारिणी थी ॥६१॥ वह नृत्यकारिणी रूपबती थी, सौभाग्यब॒ती थी, गीत नृत्य तथा बाजे 
बजाने आदि कलछाओंमें प्रसिद्ध थी, और दूसरी सरस्वतीके समान जान पड़ती थी, इसो लिए सब 
राजा उसे चाहते थे ॥६२॥ उसी भरतक्षेत्रमें एक मछय नामका मनोहर देश था, उसके बिन््य- 











१ सुभगांगीतनृत्य छ० । 


२ उत्तरपुराणम्‌ 


स॒ रक्तो गुणमजर्याः प्रक्षायामिव पटपदः । चूतप्रतवमअर्या माधुर्यरसरशितः ॥ ३४ ॥ 
रक्षाद्रपायनोपेत मितार्थ चित्तहारिणम्‌ । सुषेणं प्रतिसस्मान्य प्राहिणोश्बतकीप्सया ॥ ६५॥ 
दूलों5पि सस्वरं गत्वा स सुपेणमहोपतिम्‌ । रृष्द्वा यथोचित्र तस्मे दखोपायनमबबीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
युष्मदरदे महारस्नं नतंकी किछ विश्वता । विस्ध्यक्क्तिमवद्बन्धुस्त॑ बष्दुममिछापुक: ॥ ६७ ॥ 
तत्प्रयोजनमुद्िश्य प्रद्दितो5हं महीपते । स्वगापि सा भप्रददेतब्या प्रत्यानीय समपये ॥ ६८ ॥ 
इस्यतस्तहुचः श्रुरवा सुतरां कोपवेपिना । यादि बराहि किम श्रब्येवचोसिद पंशाक्षिमिः ॥ ६९ ॥ 

हति निर्मत्सितों भूयः सुषेणेन दुरुक्तिभिः । दूतः प्रत्येत्य तत्सव विन्ध्यशक्ति ब्यजिज्षपत्‌ ॥ ७० ॥ 
सो5वि कोपग्रद्ाविष्टस्तद्चःअ्रवणाद्‌ भ्ुशस्‌ । अस्तु को दोष हत्याव्मंगतमाछोच्य सन्च्रिसिः ॥ ७१ ॥ 
शूरो छघुसमुस्थानः कूटयुदविशारद: । अवस्कन्देन सम्प्राष्य सारसांग्रामिकाप्रणी: ॥ ७२ ॥ 

विधाय सझ्रे मजे तत्कीतिंमिव नतंकौम्‌ । तामाहरद्‌ गले पुण्ये कस्य कि को5न्र नाहरत्‌ ॥ ७३ ॥॥ 
दम्तमड़ो गजेन्दस्थ दृष्ट्रामड़ों गजद्धिष: । मानमझो महीमतुसहिमानमपहुने || ०४ ॥ 

स तेन सानमसज्जेन स्वगृहाज्भग्ममानसः । पृष्ठमड्ेन नागो था न प्रतस्थे पद़ास्पद्स ॥ ७५ ॥ 

स कदाचिस्सनिवेदः सुब्ताउयजिनाधिपात्‌। अगगारात्परिश्ञातधर्माश्विमंछ्चेतसा ॥ ७६ ॥ 

स॒ को5पि पापपाकों में येन तेनाप्यह जितः। इति सब्निन्त्य पापारिं निहन्सुं मतिमातनोत्‌ ॥ ७४७ ॥ 
तपस्पनूनपात्तापतनूकृतत नुश्चविस्‌ । सारिकोप: स संन्यस्य सनिदानः सुरो5मवत्‌ ॥ ७८ ॥ 





पुरनगरमें विन्ध्यशक्ति नामका राजा रहता था ॥६३॥ जिस प्रकार मधुरताके रससे अनुरक्त हुआ 
अमर आम्रमंजरीके देखनेमें आसक्त होता है उसी प्रकार बह राजा गुणमंज रीके देखने में आसक्त 
थ।॥६४।॥ उसने लृत्यकारिणीको प्राप्त करनेकी इच्छासे सुपेण राजाका सम्मान कर उसके पास रत्न 
आदिकी भेंट लेकर चित्तको ह्रण करनेवाला एक दूत भेजा ॥६५॥| उस दूतने भी शीघ्र जाकर सुपेण 
महाराजके दर्शन किये, यथायोग्य भेंट दी और निम्न प्रकार समाचार कहा |।६६॥ उसने कद्दा कि 
आपके घरमें जो अत्यन्त असिद्धु नतकीरूपी महारत्र है, उसे आपका भाई विन्ध्यशक्ति देखना 
चाहताहे।।६७॥ हे राजन! इसी प्रयो जनको लेकर मैं यहाँ भे जा गया हूँ। आप भी उस नृत्यकारिणी- 
को भेज दीजिए। मैं उसे बापस लाकर आपको सौंप दूगा॥६८॥ दूतके ऐसे वचन सुनकर सुषेण 
क्रोघसे अत्यन्त कॉपने छगा और कहने छगा कि जा, जा, नहीं सुनने योग्य तथा अहंकार से भरे हुए 
इन बचनोंसे क्या छाभ है ? इस प्रकार सुषेण रा जाने खोटे शब्दों-द्वारा दूतकी बहुत भारी भरत्सना 
की। दूतने घापस आकर यह सब समाचार राजा विन्ध्यशक्तिसे कह दिये ।॥।६६-७०॥ दूसके 
घचन सुननेसे बह भी बहुत भारी क्रोधरूपी महसे आविष्ट हो गया-अत्यन्त कुषित हो गया और 
कहने लगा कि रहने दो, क्या दोप है ? तदनन्तर मन्त्रियोंके साथ उसने कुछ गुप्त विचार किया 
॥3९॥ कूट युद्ध करनेमें चतुर, श्रेष्ठ योद्धाओऑंके आगे चलढनेवाला और शूरबीर बह्‌ राजा अपनी 
सेना छेकर शीघ्र ही चछा ॥७२॥ विन्ध्यश्क्तिने युद्धमें राजा सुषेणको पराजित क्रिया और उसकी 
की्तिके समान नृत्यकारिणोको जबरदस्ती छीन लिया सो ठीक द्वी दे क्योंकि पृण्यके चढे जाने पर 
कौन किसकी क्या वस्तु नहीं हर छेता ? ॥८५३॥ जिस अकार बाँवका टूट जाना हाथोकी महिमा- 
को छिपा छेता है, ओर दाढ़का टूट जाना सिंहकी महिमाकों तिराहित कर देता है डसी प्रकार 
सान-भंग राजाको महिमाको छिपा देता हे ॥॥७७॥ उस मान-भंगसे राज! सुषेणका दिल्ल दवट गया 
अतः जिस प्रकार पीठ टूट जानेसे सर्प एक पद्‌ भो नहीं चल पाता है. उसी प्रकार वह भी अपने 
स्थानसे एक पद भी नहीं चछ सका ॥७श। किसी एक दिन उसने विरक्त होकर धर्मके स्वरूपको 
जाननेबाले गृह-त्यागी सुत्रत जिनेन्द्रसे धर्मोपदेश सुना और निर्मछ चित्तसे इस प्रकार विचार 
किया कि बह दसारे किसी पापका ही उद्य था जिससे विन्ध्यशक्तिने मुझे हरा दिया। ऐसा बिचार 
कर उसने पाप-रूपी झन्रुको नष्ट करनेकी इच्छा की ॥७६-७७। ओर उन्हीं जिनेद्रसे दोक्षा छे 





१ मितभआषिणं दूतम्‌ । २ प्रजिश्पत्‌ छ० | ३ ततो5हरदू ल० । ४ सिवेगः लक । सनियेद छ० | 
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विमाने:सुपते सास्ता कस्पे प्राणतनासनि । विश्वस्यब्ण्युपमायुः सन्‌ स्वृष्टसेक्ृतसस्मद: ॥ ७९५ ॥| 
अग्रेव भारते श्रीमान्‌ महापुरमधिष्ठित: । मूपो वायुरयो नास मुक्त्वा राज्यश्रियं चिर॒स्‌ ।। ८०॥। 
भ्रत्वा सुधतनामाइंत्पाश्व धर्म से तरवबित्‌ । सुततं घनरथं शाज्ये स्थापयिरवाउगमक्तप: ॥ 4१ ॥ 
अधीत्य स्वशास्त्राणि विधाय परल॑ तप्रः । तश्रेवेन्द्रो3नवस्‍्कछपे बिमाने5नुत्तराहयमे ॥ ८२ ॥ 
ततो5वंसीस वर्ष 5स्मिन्‌ पुरोद्ारावशीपते:' । अ्र्मारयस्यथायकस्तोक: सुमवायामभूद्िमुः॥ ८३ ॥ 
तस्मैवासों सुध्ेणारुमो<्प्युषाथामास्मजोडजनि । ट्िपृष्टाख्यस्तनुस्तस्थ चापसप्ततिसम्सिता ॥ झ४ ॥ 
दासप्ततिसमाछक्षाः परभायुर्नि रन्‍्तरम्‌ । राजमोगानअुक्तोथे रिक्वाकूर्णा कुछाअणीः ॥ «७ ॥ 
कुन्देस्तनीरूसक्ाशावभातां बककेशवों । सहमेन भ्रवाहो वा गज्ायमुंनयोरमू ॥ ८९३ ॥ 
अविमक्तां महीमेतावसुक्तां पुण्यनाथको । सरस्वती गुरूद्िश समानधाविकाबिव ॥ ८७ ॥ 
अविवेकस्तयोरासीदधीताशेषशासत््यो: । भपि श्रीकामिनीयोगे स पुव किछ द्वास्यते ॥ ८८ ॥ 
स्थिरावस्युघ्नतो झुक्लनीकों भारा: सम भूर्ूतो | कैंडासाख् नसमशौ वा सज्ञतों तो मनोहरो ॥ ८४९ | 
हतः स॒ विन्ध्यक्षक्स्थाख्यो घटीयन्श्रसमाश्रिर्स्‌। आन्रवा संसारवाराशावणीय: पृण्यसाधन. ।। ९० ॥ 
हैव श्रीधरास्यरय भोगवर्दधनपू:पते । अभूद्खिकविश्यातस्तनूजस्तारकाख्यथा ॥ ९१ || ५ 
बमार मास्वरां छक्ष्मी भरताड़' मिवासिनीम्‌ । स्वच्क्राक्रास्तिसन्श्रासदासोभूत खत) भूचर: ॥ ९२ ।। 
ली | बहुत दिन तक तपरूपी अप्रिके सन्‍्तापसे उसका शरीर ऋश हो गया था। अन्तमें शत्रुपर 
क्रोध रखता हुआ वह निदान बन्ध-सहित संन्यास घारण कर प्राणत स्वगं के अनुपम नामक 
विमानमें बीस सागरकी आयुवाला तथा आठ ऋड्धियोंसे हर्पित देव हुआ ॥9८-७८॥ 


” अथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके महापुर नगरमें श्रोमान्‌ बायुरथ नामका राजा रहता था। 
चिरकालछ तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग कर उसने सुब्रत नामक जिनेन्द्रके पास धमंका उपदेश सुना 
तत्वज्ञानी वहू पहलेसे ही था अतः विरक्त होकर घनरथ नामक पुत्रको राज्य देकर तपके लिए 
चला गया ॥८०-८१॥ समस्त शा्रोंका अध्ययन कर तथा उत्कृष्ट तप कर बह उसी प्राणत स्व॒गके 
अनुत्तर नामक विमानमें इन्द्र हुआ ॥८२॥ बहाँसे चय कर इसी भरतक्षेत्रकी द्वागाबती नगरीके 
राजा त्रह्मके उनकी रानी सुभद्राके अचल्स्तोक नामका पुत्र हुआ ॥८३॥ तथा सुषेणका जीव भी 
वहाँसे चय कर उसो बद्य राजाको दूसरी रानी उषाके द्विप्र्ठ नामका पुत्र हुआ । उस द्विप्ृष्ठका 
शरीर सत्तर धनुष ऊँचा था और आयु बद्दत्तर छाख वषकी थी। इस प्रकार इद्धबाकु बंदका अग्रे- 
सर बह द्विप्रछ्ट, राजाओंके उत्कृष्ट भोगोंका उपभोग करता था ॥८५-८५॥ कुन्द पुष्प तथा इन्द्रनोल 
मणिके समान कान्तिवाले वे बलभद्र और नारायण जब परस्परमें मिलते थे तब गंगा और यमुना- 
के प्रवाहके समान जान पड़ते थे ॥८६॥ जिस प्रकार समान दो श्रावक गुरुके द्वारा दी हुई सर- 
स्वतीका बिना विभाग किये ही उपभोग करते है उसी प्रकार पुण्यके स्वामी वे दोनों भाई बिना 
विभाग किये ही पृथिबीका उपभोग करते थे ॥८७॥ समरत ज्ाखोंका अध्ययन करनेवाले उन 
दोनों भाइयोंमें अभेद था--किसो अ्रकारका भेदभाव नहीं था सो ठीक ही हे क्योंकि उसो 
अभेदको प्रशंसा दवोवो है जो कि छक्ष्मी और ख्लीका संयोग दनिपर भी बना रहता है ॥८८॥ वे 
दोनों स्थिर थे, बहुत ही ऊँचे थे, तथा सफेद ओर नोज़ रंगके थे इसलिए ऐसे अच्छे जान 
पड़ते थे मानो कैछास और अंजनगिरि ही एक जगद्ट आ मिले द्वों ॥८९॥ 


इधर राजा बिन्ध्यशक्ति, घटी यन्त्रके समान चिरकाछ तक संसार-सागरमें भ्रमण करता 
रहा | अन्तमें जब थोड़े-से पुण्यके साधन प्राप्त हुए तब इसो भरतक्षेत्रके भोगवधन नगरके राजा 
श्रीधरफे सर्वे प्रसिद्ध तारक नामका पुत्र हुआ ॥९०-€१॥ अपने चक्रके आक्रमण सम्बन्धी भयसे 
जिसले समस्त विद्याधर तथा भूमि-गोचरियोंको अपना दास बना लिया है ऐसा वह तारक आधे - 





१ भरते छ० । २ पुरीद्वारबतीपतेः क०, घ० । पुरे ख०, ग० । दे भूपते: ख० ग० । 


रे जउतरपुराणम 


आस्तामस्यश्र तझ्ीत्या मन्दमन्‍्दप्रभे रवो । सन्‍ये विकरुदरा पश्मा पद्ेष्वपि न जातुचित्‌ ॥९३७ 
*बुराणभूपमागश्म सोउसवत्पारिपस्थिक: । सिंहिकानन्दनों वो: पूर्णमास्यस्टतथुते: ॥३४॥ 

गरून्सि गर्भास्‍्तआस्ना गर्मिशीनां भगोजवात्‌ । घमाघनावछीनां वा ऋएरप्रदविकारत: ॥8५॥ 
अस्विष्य प्रतिमोड/रमछब्ध्वा क्रद्ठमानस: । स्वप्रतापाग्निधूमेन धदूषितों वा मपीनिभः ॥ ३६ ॥ 
संतपसयंमृधन्यः घर्मर्माशुदुस्स्‌ह: । स पाठाभिमुखः कि स्थुः स्थांवरास्ताइशा: श्ियः ॥ ६७ ॥ 
अस्तण्डस्प त्रिसण्डस्याधिपत्य समुद्रइन्‌ । जम्मान्तरागतास्थुप्रबिरोधाराध्ययोदित: ॥, १८ ॥ 
द्िए्रष्टाचलयोश्रेद्ि प्ररूढां सोहुमक्ष मः | कद्टरदीकृतनिःशेषमहीपाककृषोबछूः ॥ ६६ ॥ 

प्रह्मवस्करदौ नैतो दु्मदेवापि दर्पितो' । 'दुश्माशीविष गेहे वर्धमानं सहेत कः ॥ १०० ॥ 
उच्छेधकोटिमारूदों ममेसो येन केवचित्‌ । सन्दृष्याहं हविष्यामिं निजप्रकृतिदूषितों ॥ १०१ ॥ 
“पृश्यपायं विशिन्स्यैक दुर्वाक्य ककद प्रियम्‌ । प्राहिणोस्सो5पि तौ प्राप्य सहसैवाद दुमुंखः ॥ १०२ ॥ 
इत्यादिशति वां देवस्तारको *स्ारको द्विषास्‌ । युष्मदुशदे किलेको$हित रुयातो गन्धगजों मदान्‌ ॥३०३॥ 
झाशलौ मे प्रहेतव्यो नो चेधुप्मच्छिरोहयम । खण्डोकृत्याह रिष्यामि गज सजयसेनया ॥ १०४ ॥ 
हत्यसम्यमसोदष्यं तेनोक्त कक्ह्ार्थिना । भ्रुत्वा5चक्ो 5चछो वोध्ेधोरोदत्तोहअबी दिदुमू ॥ १०५ ॥ 
गओो नाम कियान्‌ शौघ्रमेत्वसावेब सेनय[ । तस्मे ददामददेस्स्यश्व पैनासों स्वास्थ्यमाप्नुयात्‌ ॥ १०६॥ 
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* भरतक्षेत्रमें रहनेवाली देदीप्यमान लक्ष्मीको धारण कर रहा था ॥६२॥ अन्य जगहकी बात रहने 
दीजिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि--उस के डरसे सूयकी प्रभा भो मन्द पड़ गयी थो इसलिए लक्ष्मी 
कमलछोंमें भी कभी प्रसन्न नहीं दिखती थो ॥६३॥| जिस प्रकार उम्र राहु पूर्णिमाके चन्द्रमाका 
बिरोधी द्ोदा हे उसी प्रकार उप्र प्रकृतिबाला तारक भी प्राचीन राजाओंके मार्गका विरोधी था 
॥४४॥ जिस प्रकार किसी #ऋर ग्रहके विकारसे मेघमाछाके गर्भ गिर जाते हैं उसी प्रकार तारकका 
नाम छेते ही भय उत्पन्न होनेसे गर्भिणी खियोंके गर्भ गिर जाते ये ॥६५॥ स्थाहोके समान श्याम 
वर्णबाला वह तारक सदा शत्रुओंको दूँढ़ता रहता था और जब किसी शत्रुकी नहीं पाता थी तब 
ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो अपने प्रतापरूपी अभक्‍निके धुएँसे ही काछा पड़ गया हो ॥६ ६॥ जिसने 
समस्त क्षत्रियोंकी संतप्त कर रखा हे और जो प्रीष्म ऋतुके सूयके समान दुःखसे सहन करने योग्य 
है ऐसा बह तारक अन्तमें पतनके सम्मुख हुआ सो ठीक दी है क्योंकि ऐसे छोगोंकी छमी क्या 
स्थिर रह सकती है. ?॥९»।| जो अखण्ड तीन खण्डों का स्वामित्व घारण करता था ऐसा तारक 
जन्मान्तरसे आये हुए तीत्र बिरोधसे प्रेरित होकर द्विए्‌प्ठ नारायण और अचछ बलभद्गकी वृद्धिको 
नहीं सद्द सका | बह सोचने छगा कि मैंने समत्त राजाओं और क्िसानोंकों कर देनेवाला बना 
छिया है परन्तु ये दोनों भाई आह्षणके समान कर नहीं देते । इतना ही नहीं, दुष्ट गवंसे युक्त भी 
हैं। अपने घरमें बढ़ते हुए दुष्ट सापको कौन सहन करेगा (॥६८-१००॥ ये दोनों ही मेरे द्वारा नष्ट 
किये जाने योग्य शत्रुओंको श्रेणोमें स्थित हैं. तथा अपने स्वभावसे दूषित भी हैं. अत: जिस 
किसो तरह दोष लगाकर इन्हें अवश्य ही नष्ट करूँगा।।१०१॥ इस प्रकार अपायका विचार कर 
उसने दुवेचन कद्दनेवा छा एक कलह-प्रेमी दूत भेजा और बह दुष्ट दूत भी सहसा उन दोनों भाइयों के 
पास जाकर इस प्रकार कहने छगा कि शत्रुओंको मारनेबालेता रक महाराजने आज्ञा दी है कि तुम्दा रे 
घरमें जो एक बड़ा भारी प्रसिद्ध गन्धहस्ती हे वह हमारे लिए शीघ्र ही भे जो अन्यथा तुम दोनोंके 
शिर खण्डित कर अपनी विजयी सेनाफे द्वारा उस हाथीको जबरदस्ती मेगा लूँगा ॥१८२-१०४॥ 
इस प्रकार उस कछट्टकारी दूतके द्वार। कट्दे हुए असभ्य तथा सहन करनेके अयोग्य वचन सुनकर 
पवतके समान अचछ, उदार तथा धीरोदात्त प्रकृतिके धारक अचछ बल्भद्र इस तरह कहने छगे 
॥१०४। कि द्वाथी क्‍या चीज दे ? तारक महाराज ही अपनी सेनाके साथ झीघ्र आये | हम उनके 

१. विकस्मरा रू० । ३. पुराणभूलमार्गस्य छ० । ३. दपितम्‌ घ० । ४. दुष्लबाज्यी-ह० । ५. इत्युपायं 
छ० । ६. वारको क० ॥ 





अष्टपर्ञाशत्तमं पव ६५ 
हत्यादि तेन गम्भोर्मस्थुच्च स विसर्शितः । पवमान इत प्राप्य तत्कोपाग्निमदीपयल्‌ ॥ ॥०७ ॥ 
तदछु त्वा सो5पि कोपाग्निप्रदीसः पावकरप्म मः । लो पतड्गमितावित्यं मरक्रोघाग्नेरदोचताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
हत्यनाछोच्य कार्याड सज़तः लचियेः समम्‌ । स्वयमस्युत्पितं मध्वा अ्रस्थितः प्राप्तुमन्तकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
दुर्णयाभिसुखों मुखेश्रालमिस्वाइईखिकामिकास | पदकेन बलेनासौ प्राप्य ताबुदयोन्सुखो ॥ ११० ॥ 


समुलहवितमर्याद: काक्वान्तजकधिं जयन्‌ | अरुणद्वारुणस्तृर्ण पुर स्ववकवेछया ॥ १११ ॥ 
बाझूवर्धेकया वेक। तत्सेनां मिजसेन था । भ्परौत्सोज्यकनिःसारा मचको5प्य अढस्थिति: ॥ १३२ ॥ 


द्विएष्ठो मक्तमातज्ञ॑ लिंदपोत इवोद्धतः । 'पराक्रमैकसाहाय्यादाक्रमद्‌ बकिनं द्विवम्‌ ॥ ११३ ॥ 
तारको5पि चिरं युदृष्चा त॑ निराकतुमक्षमः । आमयिस्वा5क्षिपश्षक यसचक्रमिवास्मनः ॥ ११४ ॥ 
तप्परीत्य स्थित याहौ दुक्षिणे दुब्रितश्चियः । तस्यासौ तेन चक्रेण नरक तमजीगमत्‌ || ११७ ॥ 
द्विए्रष्ट: सपसत्रलखिसण्डेशस्तदामवत्‌ । अचछो बढकदेवो5मूट्पाप्तरक्खतुष्टयः ॥ ११६ ॥ 
कृष्वा दिग्विजय जिस्मा प्रतोपा्यातभूम्टतः । नत्वा ओवासुपूज्येशं प्रविश्य पुरमात्मनः ॥ $१७ ॥ 
बिरं त्रिसण्डसाम्राज्य विधाय विविधेः सुखैः । दिए्रष्टः काक्वनिष्टायामवधिष्टानसाश्रित: ॥ ११८ ॥ 
अचलो5पि तदुद्वेगादाासुपूज्य जिनाश्रयात्‌ । सम्प्राष्य संयमं मोक्षकश्म्या सज़्मसमीयिवान्‌ ॥ ११९ ॥ 
वसनन्‍्ततिलका * 


पुण्यैकबीजमबछमब्य महीमिवाप्य छब्धोदयों सममुपा्जितसत्स्वरुपौ । 
एको5गमत्‌ फकितुमझुरवत्‌ किलोदूध्व॑ पापी परो विफक्रमूकसमस्स्वधरतान्‌ ॥ ३२० ॥ 


लिए बह हार्थी तथा अन्य वस्तुएँ देंगे जिससे कि वे स्व॒स्थता-कुशलता (पक्षमें रब: स्वग तिप्ठतीति 
स्वस्थः 'शपरे खरि विसगलोपो वा वक्तव्य” इति बार्तिकेन सकारस्य छोप:। स्वस्थस्य भाव: 
स्वास्थ्यम ) सत्युको प्राप्त कर सकेंगे ॥१०६॥ इस प्रकार गम्भीर वचन कहकर अचल बलभद्वने 
उस दूतकों विदा कर दिया और उसने भी जाकर हवाकी तरह उसको कोपामप्रिड्नो प्रदीप्त कर 
दिया ॥१०७॥ यहद्द सुनकर कोपाभिसे प्रदीम् हुआ तारक अप्निके समान प्रज्वलित हो गया ओर 
कहने छूगा कि इस प्रकार वे दोनों भाई मेरी क्रोधाभपक्‍िके पतंगे बन रहे हैं ।।॥१०८॥ उसने मन्त्रियों के 
साथ बैठकर किसी कायका विचार नहीं किया और अपने-आपको सवशक्ति-सम्पन्न मानकर 
मृत्यु प्राप्त करनेके लिए भ्रस्थान कर दिया ॥१८९॥ अन्याय करनेके सम्मुख हुआ वह मूख षडंग 
सेनासे समस्त प्रथिवीको कपाता हुआ उदय होनेके सम्मुख हुए उन दोनों भाइयोंके पास जा 
पहुँचा । उसने सब मर्यादाका उल्लंघन कर दिया था इसलिए प्रढ्यकालके समुद्रको भी जीत रहा 
था। इस प्रकार अतिश्य दुष्ट तारकने शीघ्र ही जाकर अपनी सेनारूपी वेला (ज्बारभाटा)के द्वारा 
अचल और टिप्रष्टके नगरकों घेर लिया ॥११०-१११॥ जिस प्रकार कोई पवेत जलकी छहरको 
अनायास ही रोक देता है उसी प्रकार पव॑तके समान स्थिर रहनेवाले अचलने अपनी सेनाके 
द्वारा उसकी निःसार सेनाको अनायास ही रोक दिया था॥।११श॥ जिस प्रकार सिंहका बच्चा मत्त 
हाथीके ऊपर आक्रमण करता है उसी प्रकार उद्धत प्रकृतिबाले दिप्रष्ठने भी एक पराक्रम की सहायता- 
से ही बलवान शन्रपर आक्रमण कर दिया ॥९१श। वारकने यद्यपि चिरकाल तक युद्ध किया पर तो 
भी बह हिप्रष्ठका पराजित करनेमें समर्थ नहीं हो सका। अन्तमें उसने यमराजके चक्रके समान 
अपना चक्र घुमाकर फेंका ॥११४।॥ बह चक्र द्विपष्ठकी प्रदर््षिणा देकर उस छक्ष्मोपतिको दाहिनी 
मुजापर स्थिर हो गया ओर उसने उसी चक्रसे तारकको नरक भेज दिया || ११५ उसी समय द्विपृष्ठ, 
सात उत्तम रज्लोंका तथा तीन खण्ड प्रथिवीका स्वामी हो गया और अचल बलभद्र बन गया तथा 
चार रत्न उसे प्राप्त हो गये ॥ ११६॥ दोनों भाइयोंने झत्रु राजाओंकी जीत कर दिग्विजय किया और 
श्री बासुपृज्य स्वामीकी नमस्कार कर अपने नगर में प्रवेश किया ॥१९७॥ चिरकाछ तक तीन खण्ड- 
का राज्य कर अनेक सख भोगे। आयुके अन्तमें मरकर द्विपष्ठ सातवें नरक गया ॥११८॥ भाईके 
वियोगसे अचलको बहुत शोक हुआ जिससे उसने श्रीवासुपृन्य स्वामीका आश्रय लेकर संयम 
धारण कर लिया तथा मोश्ष-छक्ष्मीके साथ समागम आप्त किया ॥ ११६॥ उन दोनों भाइयोंने किसी 
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१ पराक्रमैकसाहाय्यमाक्रमदू ग० । 





्ई वत्तरपुराणम्‌ 


मानी 

इदमिति विधिपाकाद्‌ दृश्मस्मिन्‌ दिफ्वहें 

परिणतमचले च॒ प्रत्थई चिस्तयित्वा | 
विपुकमतिमिरामैं: कायमुत्सज्य पापं 

सककछसुखनिधान धुण्यमेव प्रतीपण ॥ १११ ॥ 

पृथ्वी 

पुरेडश्न कनकादिके प्रथितवान्‌ सुषेणों दुपः 

ठतो5नु तप्सि स्थितो$जनि अतुदक्स्वगभाक । 
तिखण्डपरिपाकको 5सबदतो दिप्ृष्टास्यया 

परिप्रहमहाभरादुपगतः क्षिति सप्तमोम्‌ ॥ ६२२ ॥ 

बंशस्थवृत्तम 
महापुरे बायुरथों महीपतिः प्रपक् चास्त्रिमजुत्तरं ययौ। 
ततो बलो द्वारवतीपुरे5चक खिलोरकपूउ्भत्वमवाप्य नित्ृंत: ॥ ११३ ॥ 
वसनन्‍्ततिलका 

विशुयातविन्ध्यनगरे3जनि विश्ध्यशकति- 

आऑन्स्या चिर॑ मबवने चितपुण्यक्षेश: | 
श्री भोगवर्धनपुराधिपतारकारूय: 

प्राप द्विए्टरिपुरन्स्यमह्दी महांहाः ॥ १२४ ॥ 

इत्यापँ भगवदुगृणभद्राबायंप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे वासुपृज्यजिनरपतिद्विपृष्ठाचल- 
तारकपुराणं परिसमाप्तम्‌ अष्टपडचाशत्तमं पर्व ॥ ५८ ॥ 
हा 


पुण्यका बीज़ पाकर तीन खण्डकी प्रथिवी पायो, अनेक विभूतियाँ पायों और साथ-ही-साथ 
उत्तम पद प्राप्त किया परन्तु उनमें-से एक तो अंकुरके समान फछ ग्राप्त करनेके छिए ऊपरकी ओर 
(मोक्ष) गया और दूसरा पापसे युक्त हं।नेके कारण फलरद्वित जड़के समान नीचेकी ओर (नरक) 
गया ॥१२०॥ इस प्रकार द्विप्रष्ठ वथा अचलछका जो भी जीबन-बृत्त घटित हुआ है वह सब कर्मो- 
दयसे ही घटित हुआ है ऐसा विचार कर विशाल बुद्धिके घारक आये पुरुषोंको पाप छोड़कर उसके 
विपरीत सम+त सुखोंका भण्डार जो पुण्य हे वही करना चाहिए ।।१२१॥ राजा द्विप्रष्ठ पहले इसी 
अरतक्षेत्रके कमकपुर नगर में सुषेण नामका प्रसिद्ध राजा हुआ, फिर तपश्चरण कर चोदहब स्व॒ग॒में 
देव हुआ, तद्नन्तर तीन खण्डकी रक्षा करनेवाला द्विप्रष्ठ नामका अध॑ चक्री हुआ और इसके बाद 
परिग्रहके महान्‌ भारसे मरकर सातवें नरक गया॥१२२॥ बल्भद्र, पहछे महापुर नगरमें बायुरथ 
राजा हुआ, फिर उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त कर उसी प्राणत स्वगंके अनुत्तरविमानमें उत्पन्न हुआ, तद- 
नल्तर द्वाराबतो नगरीमें अचछ नामका बढभद्र हुआ और अन्तमें निबांण प्राप्त कर त्रिभुबनके 
द्वारा पूज्य हुआ ॥१२३॥ प्रतितारायण तारक, पहले प्रसिद्ध विन्ध्यनगरमें बरिन्ध्यशञक्ति नामका 
राजा हुआ, फिर चिरकाल तक संसार-बनमें भ्रमण करता रहा। फदाचित्‌ थोड़ा पुण्यका संचय 
कर श्री भोगवद्धंन नगर का राजा तारक हुआ और अन्‍्तमें द्विप्र्ठनारायणका श्र होकर-- उनके 
द्ाथसे मारा जाकर मद्दापापके उदयसे अन्तिम प्रथियीमें नारको उत्पन्न हुआ ॥१२४॥ 
इस प्रकार भाष॑ नामसे प्रसिद्ध मगवदगुणमद्ाचायं प्रणीत जिषश्कक्षण महापुराण 
संग्रहमें श्री वासुपुम्य जिनेस्द्र, द्विश्हगारायण, लचक बकअद भौर तारक 
प्रतिनाशयणका जणन करनेवाऊा अरद्मावनवाँ पं पूर्ण हुआ ॥५८॥ 
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१ महत्‌ अंहः पाप यस्‍्य से महांहा: महापाप: । 


एकोनवरह्ितस पर्व 
विमकेऋद्समे बोधे दश्यते बिमझछ॑ जगत । विमर् यस्य मे खोद्य विभर्ू विसक: क्रियात्‌ ॥ $ ॥ 
प्रतोचि धातकीखण्डे देवाद यपरमागसाक । नदीद॒क्षिणकूछस्थो विषयो रमस्थकावतों ॥ २ ॥ 
पच्चसेनो महीशो5श्न महानगरमास्थितः । प्रजाभ्य हृव कल्पागः समोष्सितफक्षप्रदः ॥ है ॥ 
*कम्त्रावापविमागोक्तनीतिशासराथ निग्यये. । उदाहरणमित्याहुस्तदूरत्त शास्रवेदिलः ॥ ४ ॥ 
अरजेतानु तवावर्थ प्रजानामास्मदृसिमि: । ब्यापारो रक्षके तत्मिन्‌ महीशे मर्दितद्विषि ॥ ५ ॥ 
नाक्रामति प्रजा ज़्यायं वां माकरमति भूपतिः । त॑ त्रिवर्ग प्रिवर्गस्थ नान्योन्यातिक्रमः कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रोतिकरवने सबंगुप्तेवरसभसिघौ । धमंतस्वं परिशाय स्वैष्यजन्महयं च सः ॥ ७ ॥ 
तदैव तीथंकृजात इव जातमदोत्सबः । प्मननाभाय दस्वैश्यं प्रारर्घ परम तपः ॥ ८ ॥ 
प्रतीतैकादृशाज्ञार्थों मावनाहिततीर्थंकृत्‌ । शोषपृण्यसमग्रोडय माराध्यान्ते चतुश्यस्‌ ॥ ९ ॥ 
सहस्ारविमानेशस्तन्नामेखघो 5जनिह सः । अष्टाद्शाब्घिमातायुरेक्चापतनूछ्छिति: ॥ ३० ॥ 
जवन्यशुक्कद्यमाग नवमासेषु निःश्वतन्‌ । अष्टादशसइस्राब्दैश हारं मनसा55ह२न्‌ ॥ १३ ॥ 
तृप्तो रूपप्रवीचारात्‌ प्राकचतुर्थ थरावधिः । वावन्मात्रप्रकाशादिरिणिमादियुणोश्षवः ॥ १२ ॥ 
स स्नेदास्तसम्शक्तमुखास्युरुददशंनात्‌ । सन्तपितामरीचेताः सुचिरं सुखमन्वभूत्‌ ॥ १३ ॥ 


जिनके दर्पणके समान निर्मल ज्ञानमें सारा संसार निमछ-स्पष्ट दिखाई देता है ओर जिनके 
सब प्रकारके मलोंका अभाव हो चुका हे ऐसे श्री बिमछनाथ रबामी आज दमारे मछोंका अभाव 
करें--हम सबको निर्मल बनावें ॥१॥ पश्चिम धातकीखण्ड द्वीपमें मेरुपबतसे पश्थिमकी ओर 
सीता नदीके दक्षिण तटपर रम्यकावती नामका एक देश है ॥२)| उसके महानगरमें बह पद्म 
सेन राजा राज्य करता था जो कि प्रजाके लिए कल्पवृक्षके समान इच्छित फल देनेवाला था | १॥ 
स्वदेश तथा परदेशके विभागसे कह्दे हुए नीति-शाख-सम्बन्धी अर्थका निश्चय करनेमें उस राजाका 
चरित्र उदाहरण रूप था--ऐसा शाखके जानकार कहा करते थे।॥४॥ शत्रुओं को नष्ट कर नेवाले उस 
राजाके राज्य करते समय अपनी-अपनी वृत्तिके अनुसार धनका अजन तथा उपभोग करना ही 
प्रजाका व्यापार रह गया था ॥५॥ वहाँकी प्रजा कभी न्‍्यायका उल्लंघन नहीं करती थी, राजा 
प्रजाका उल्लंघन नहीं करता था, घम, अथ, काम रूप त्रिवर्ग राजाका उल्लंघन नहीं करता था 
और त्रिबर्गं परस्पर एक-दूसरेका उल्लंघन नहीं करता था ॥६॥ किसी एक दिन राजा पश्ष- 
सेनने प्रीतिकर बनमें सबंगुप्त केबीके समीप धर्मका स्वरूप जाना और उन्हींसे यह भी 
जाना कि हमारे सिफे दो आगामी भव बाकी रह गये हैं ॥७। उसी समय उसने ऐसा उत्सव 
मनाया मानो मैं तीर्थंकर ही हो गया हूँ और पद्मनाभ पुत्रके लिए राज्य वेकर उत्कृष्ट तप तपना 
शुरू कर दिया ॥८॥ ग्याग्ह अंगोंका अध्ययन कर उनपर हद प्रत्यय किया, दर्शनविशुद्धि आदि 
सोरूदद कारण भावनाओंके द्वारा तीथकर प्रकृतिका बन्ध किया, अन्य पुण्य प्रकृतियोंका भी 
यथायोग्य संचय किया और अन्त समयमें चार आराघनाओंकी आराधना कर सहर््तार नामक 
स्वर्ग में सहस्तार नामका इन्द्रपद प्राप्त किया। बद्ोँ अठारह सागर उसकी आयु थी, एक घनुष अथौत्‌ ' 
चार हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भावको अपेक्षा जघन्य शुक्कलेश्या थी, वह नो माहमें एक बार 
श्वास लेता था, अठारह हजार वर्ष में एक वार मानसिक भाहार ग्रहण करता था, देवांगनाओंका 
रूप देखकर ही उसकी काम-व्यथा शान्त दो जाती थी, चतुर्थ ँ)्रथिवी तक उसके अवधिकश्ञानका 
विषय था, वहीं तक उसकी दीप्ति आदि फैड सकती थी, बह अणिमा महिमा आदि गुणोंसे समुश्नत 


१ महस्याभावों विमलम्‌ अध्ययोभावसमास; । २ विभोगोक्त क०, घ०,। रे शास्त्रसमुच्चये ० । 
४ सर्वतप्त छ० ।५ प्रारब्धं ख०, ल० । 
१३ - 


५८ उत्तरपुराणम्‌ 


सुरकोकादिम कोकमिन्द्रे5स्मिज्ञागमिष्यति । क्षेत्रेज्ञ् घुरि काम्पिल्ये पुरदेवाग्वयों नृप:॥। १४ ॥ 
कृतथर्मा सहादेवी जयश्यामा5स्य विश्रुता । देवेन्द्रकृत पूजाहाँ वसुधारादिवस्तुमि: ॥ १७५ ॥ 
झुचो करृष्णददम्यन्तरजन्यामुत्तरादिम । ऋक्षे माव्रपदे दृशवा स्वमान्‌ धोडश सत्फकान्‌ ॥ १६ ॥ 
तदानीमेत्र हस्तीन्द्रं विशन्‍्तं पकनत्रवारिणे । ब्यकोकिष्ट फलान्येषामवशुध्य महोपतेः ॥ ३७ ॥ 
लत: स्वविष्टराकम्या चिवेदिततदुस्सनेः । खुरैः स्वर्गास्समायातैराप कश्याणमादिमस्‌ ॥ १८ ॥ 
बरढ्सानेन गर्मेग तेनावर्धतं सम्मद: । हृदये बन्छुवगस्‍्य दुगंतस्थ घनेन वा ॥ १९ ॥ 

प्रमोदाय सुतस्येह सामान्यस्यापि सम्मवः । किमुच्यते पुनः सूतेः प्रागानस्रसुरेशिनः ॥ ३० ॥ 
बपाधशुछूचतुथ्या सा तमदिदुध्मयोगत: । त्रिवोध॑ त्रिजगन्नाथ प्रासूत विभक॒प्रमसू ॥ २१ ॥ 
जन्मा सिषेककश्माणप्रास्ते विमछ॒वाहनम्‌ । तमाहुरमराः सर्वे सवसंस्तुतिगोचरस्‌ ॥ २२ ॥ 
वबासुपज्येशसन्ताने तिंशस्सागरसम्मिते । प्रान्तपल्योपमे जमंध्यंसे तदूगतजीबितः ॥ ३३ ॥ 
पष्टिकक्षमिताब्दायुः बष्टिवापतजुप्रम: । भश्ापद्प्रभः सोडभूस्‌ सर्वपुण्यसमुश्यय: ॥ २४ ॥ 
खपन्नकेग्जियैकाब्दकौमारविरवों कृती । राज्यामिषेकपूतास्मा पावनीकृतविष्टप: ॥ २७ ॥ 

कदट्ष्मी: सहयरी तस्य कीततिजन्मान्तरागता | सरस्वती सहोत्पक्षा वीरक्धद्ष्स्या स्वयं बृत, ॥ २६ ॥ 
गुणा: सत्यादयह्तस्मिन्‌ वढुँनते सम यथा सथा । सुनीन्‍्देरपि सस्प्रार्थ्या वर्णना तेषु का परा ॥ २७ ॥ 








था, स्नेहरूपी अम्ृतसे सम्पृक्त रहनेत्राले उसके मुख-कमलको देखनेसे देवांगनाओंका चित्त 
सन्तुष्ट हो जाता था। इस प्रकार चिरकाछ तक उसने सुखका अनुभव किया ॥९-१३॥ 
बह इन्द्र जब स्वग लोकसे चय कर इस प्रथिवी लोकपर आनेबाला हुआ तब इसी भरत- 
क्षेत्रके काम्पिल्य नगरमें भगवान ऋषभदेबका वंशज कृतवर्मो नामका राज राज्य करता था। जय- 
श्यामा उसको प्रसिद्ध मद्ादेवी थी। इन्द्रादि देवोंने रत्रवृष्टि आदिके द्वारा जयश्यामाकी पूजा की । 
॥१४-१५॥ उसने ज्येप्क्ृष्णा दशमीफे दिन रात्रिके पिछछे भागमें उत्तराभाद्रपद नक्षत्रके रहते 
हुए सोलह स्त्रप्त देखे, उसी समय अपने मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा, और 
राजासे इन सबका फल ज्ञात किया॥।१६-१७॥। उसी समय अपने आसनोंके कम्पनसे जिन्हें गर्भ 
कल्याणकको सूचना हो गयी है ऐसे देवोंने स्वरगेंसे आकर प्रथम-गर्भ कल्याणक किया ॥१८॥ 
जिस प्रकार बढ़ते हुए धनसे किसी द्रिद्र मनुष्यके हृदयमें हृषकी वृद्धि ह।ने लगती है उसी 
प्रकार रानी जयश्यामाके बढ़ते हुए गर्भसे बन्धु जनों के हृदयमें हृषकी वृद्धि हं।ने लगी थी १ ६॥| इस 
संसारमें साधारणसे साधारण पुश्रका जन्म भो दृषका कारण है तब जिसके जन्मके पूर्व ही इन्द्र 
छोग नश्नीभूत हो गये हों उस पुत्रके जन्मकी बात ही क्या कहना हैं? |२०॥ माधसशुक्त चतुर्थीके 
दिन ( ख० ग*० प्रतिके पाठकों अपेक्षा चतुदेशोके दिन ) अहिबुध्न योगमें रानी जयहयामाने तीन 
ज्ञानके घारो, तीन जगतके स्वामी तथा निमेल प्रभाके घारक भगवानको जन्म दिया॥२१॥ जन्मा- 
भिषेकके बाद सब देवोंने उनका विमल्वाहन नाम रखा और सबने स्तुति की ॥२२॥ भगवान्‌ 
बासुपूज्यके तोथफे बाद जब तोस सागर बष बीत गये और पल्यके अन्तिम भागमें घमका बिच्छेद 
हो गया तब विमछबाहन भगवानका जन्म हुआ था । उनकी आयु इसी अन्तरारूमें शामिल थी 
॥२श। उनकी आयु साठ छाख बर्षकी थी, शरीर साठ धनुष ऊँचा था, कान्ति सुवर्णके सम।न थी 
और वे ऐसे सुशोभित द्वोते थे मानो समस्त पुण्योंकी राशि ही हों ।२४॥ समस्त लोकको पवित्र करने- 
बाले, अतिशय पुण्यशाली भगवान्‌ विमलुवाहनकी आत्मा पन्द्रह छाख प्रमाण कुमारकाछ बीत 
जनेपर राज्याभिषेकसे पविद्र हुई थी॥ः ५॥ लक्ष्मी उनकी सह चारिणी थी, कीर्ति जन्मान्तरसे साथ 
आयो थी, सरस्वती साथ ही उत्पन्न हुई थी ओर बीर-लक्ष्मीने उन्हें स्थयं स्वीकृत किया था ॥२६॥ 
उस राजामें जो सत्यादि गुण बढ़ रद्देथे वे बड़े-बड़े मुनियोंके द्वारा भी प्रार्थनीय थे इससे बढ़कर 


१ वारिजम ख०, ग०। २ माषशुन्लचतुर्ददयां ख०, ग०। ३ प्राप्त-ल०। ४ वपु:प्रम: छ० । 
५ सोज्मातु क०, ख०, ग०, घ० । 








एकोनपष्टितमं पर ५९९, 


खुखस्य तस्य को वेत्ति प्रभां मुक्तिसुखस्य चेत्‌ । अनम्तरनितान्तत्वादानन्त्यादृविशुद्धित: ॥ २८ ॥ 
देवदेवस्तदेवासावासीद विश्वसुरेश्वै: । भम्यर्थितांहिरागम्न्नी केवछ केवछास्मता ॥ २९ ॥ 

यश: प्रद्शशयस्याशा: ओकश्: कुन्देन्दुनिमंकस्‌ । काशप्रसवनीकाशमाकाशं चाकरोदद: ॥ ३७ ॥ 
अंश चछतसइस्ताब्दराज्यकाकावसानग: । मोगान्‌ विलज्य भुझ्ञानो भूय: पडऋतुसस्मवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
हिमानीपंटकच्छन्नदिग्नूभ्रुह भू धरे । हेसन्ते हैमनीं कक्ष्मी विछीयां बीहय तत्क्षणात्‌ ॥ ३१ ॥ 
विरक्तः संख्ते! पूवे निजजन्मोपमोगवान्‌ । रोगीय निजरां खिलों मानमज्ञबिमशंतात ॥ हे३ ॥ 
सब्शामैस्रिमिरप्पेमिः किं कृत्यमबधौ स्थिते। वीयेंण वर किमेतेन यश्युस्कषंमनाप्ततत्‌ ॥ ३७४ ॥ 
चारित्रस्य न गन्घो5पि प्रश्याख्यानोदयों यतः । बन्धश्रतुर्विधो३प्यस्ति बहुमोहपरिप्रदः ॥ ३५ ॥ 
प्रमादाः सन्ति सर्वे5पि निजरापष्यल्पिकेव सा | अहो मोहस्य माहालय॑ मादाम्यहमिदध हि ॥ ३६ ॥ 
साहस पश्य मुझ्षे5हं भोगान्मोगानिवौरगान्‌। पुण्यस्थ क्ंणः पाकादेतस्मे सम्प्रवर्तते ॥ ३७ ॥ 
तस्य यावज्ञ याम्यस्तमनन्‍्तं तस्सुखं कुतः। इतीवविक्तो विसछो विमरछावगसोद्गमात्‌ ॥ ६८ ॥ 
तदेवायातसारस्वतादिमिः कृतसंस्तव: । सुरैस्तृतीयकल्याणे विहितासिषयोत्सबः ॥ ३९ 0 
देवदत्ता समारुद्म शिविकाममरैजृंतः | विभु: सहदेतुकोद्याने प्राह्नाजीद्‌ हृयुपवासमाक्‌ 6 ७० ॥ 
माघशक्नचतुर्थ्याहःप्रान्ते पर्टिविशकक्षके | सहस्तननरपैः साहू प्राप्य तुर्यावबोधनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इनकी ओर क्या स्तुति हो सकती थी ॥२७॥ अत्यन्त विशुद्धताके कारण थोड़े दी दिन बाद 
जिन्हें मोक्षका अनन्त सुख प्राप्त होनेवाला हे ऐसे विमछबाहुन भगवानके अनन्त सुखका वर्णन 
भछ्ता कौन कर सकता हैं ? ॥२८॥ जब उन्हें केव लक्षान प्राप्त हुआ तब समस्त इन्द्रोंने उनके चरण- 
कमछोंकी पूजी की थी और इसीलिए वे देवाधिदेव कहलछाये थे ॥२९॥ लक्ष्मीके अधिपति 
भगवान विसलबाहनका कुन्दपुष्ष अथवा चन्द्रमाके समान निर्मे यश्ञ दिज्ञाओंकों प्रकाशित कर 
रहा था और आकाशको काशके पुष्पके समान बना रहा था ॥३०॥ इस प्रकार छह ऋतुओंमें 
उत्पन्न हुए भोगों का उपभांग करते हुए भगवानके तीस छाख बष बीत गये ॥३१॥ 

एक दिन उन्होंने,जिसमें समस्त दिशाएँ, भूमि, वृक्ष और पेत बफसे ढक रहे थे एसी हेमन्त 
ऋतुमें बफ की शोभाको तस्क्षणमें विलीन होता देखा ॥ ३९॥ जिससे उन्हें उसी समय संसारसे बे राग्य 
उत्पन्न हो गया, उसी समय उन्हें अपने पृ जन्मकी सब बातें याद आ गयीं और मान-भंगका 
बिचार कर रोगोके समान अत्यन्त खेद खिन्न हुए ॥३३॥ वे सोचने लगे कि इन तीन सम्यम्श्ञानोंसे 
क्या होनेबाला है क्‍योंकि इन सभीकी सीमा है--इन सभीका विषय क्षेत्र परिमित है और इस 
बीयंसे भी क्या लाभ है. जो कि परमोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त नहीं है ॥३४।॥ चूँकि प्रत्याख्याना- 
बरण कर्म का उदय है अतः मेरे चारित्र (मद्दाश्नत)का छेश भी नहीं है और बहुत प्रकारका मोह तथा ., 
परिप्रह विद्यमान हे अत: चारों प्रकार बन्ध भी विद्यमान हे ॥|३५॥ प्रमाद भो अभी मोजूद है 
और निजरा भी बहुत थोड़ी है। अद्दो! मोहकी बड़ी महिमा है कि अब भी मैं इन्हीं संसारकी 
वस्तुओंमें मत्त हो रहा हूँ ॥३२६॥ मेरा साहस तो देखो कि मैं अबतक सर्पके शरीर अथवा फणके 
समान भयंकर इन भोगोंको भोग रहा हूँ। यह भोगोपभोग मुझे पुण्यक्के डदयसे आरप्त 
हुए हैं ॥३७॥ सो जबतक इस पुण्यकर्मका अन्त नहीं कर देता तबतक मुझे अनन्त सुख केसे 
प्राप्त हो सकता है ? इस प्रकार निर्मल ज्ञान उत्न्न होनेसे बिमसठबाहुन भगवानने अपने हृदयमें 
विचार किया ॥३८॥ उसी समय आये हुए सारस्वत आदि छौकान्तिक देवोने उनका स्तवन 
किया तथा अन्य देवॉने दीक्षाकल्याणकके समय होनेबाले अभिषेकका उत्सब किया ॥ ३९ 
तदनन्तए देबोंके द्वारा घिरे हुए भगवान्‌ देवदत्ता नामकी पाछकोपर सवार द्वोकर सद्देतुक बनमें 
गये और बहाँ दो दिनके उपबासका नियम लेकर दीक्षित हो गये ||४०॥ उन्होंने यह दोक्षा 


१ अनन्तरं तितान्तत्वात्‌ क०, घ० । २ श्रिया ईट तस्य कृदमीश्वरस्य। ३ -मनाप्तवान्‌ ग०, छ० | 
४ परिभुझ्जेध्मून ल०। ५ सर्पशरीराणीव । 


१०० पत्तरपुराणम 


दिवोबेडद्धि पुर नन्‍्दनामिघ॑ भुकये5विशत्‌ । अयो नाम सुपस्तस्मै दत्वाउन्नं कनकप्रमः ॥ ४९ ॥| 
प्माश्ष्य समापाप्यं किन्न वा पात्रदानत: | सामाथिक समादाय संयम झुदचेतसा ॥ ४३ ॥ 
जिवस्सरमिते याते तपस्मेष सहामुनिः । विजदीक्षायने जम्बूजुमसूछे हृयुपोषितः॥ ४४ ॥ 

मारे मासि सिते पक्षे पष्टयां प्रष्ठोपरह्नके । स्वदीक्षादाननक्षत्रे घातिकमंजिनाशनात्‌ ॥ ४५ 8 
केवकावयम प्रापत्सधों ब्याप्तचराचरः । तदैवापश्र देवेन्द्र: स्वानसस्सुकुटाननाः ॥ ४६ 8 
देवदुस्तुमिसुस्य |ष्टपरातिदार्यादिवेमबम्‌ । प्राष्य तैगन्धकुव्यन्तगंतसिंदासने स्थितः ॥ ४७ ॥ 
मन्द्रादिगणाधीशपञअपब्चाशदाबतः । झतोशरसहस्रोक्तपूज्यपूर् घरैयतः ॥ ४८ ॥ 

खत्रिपअतुवह युक्तशिक्षकैरपलक्षित: । खद् थाश्चतुर्मेयश्रिविधानधिवन्दितः ॥ ४९ ॥ 
खह्टयेन्द्रियपश्चामिघेयकेवछको चन: । चुन्यश्रयनवशातविक्रियद्ध यु पद हित: ॥ ५० ॥ 

खट्टय स्व्रियपश्चा धिगर्यतुर्या बजो धन: । खद्यस्वंग्निनिर्णीतवादिसंयतसंयुतः ॥ ५१ ॥ 
अष्पश्सिदस्तोफ्तसवेसंय मिसंस्‍्तुतः । श्रिसहर्खेकलक्षोफ्पकायाद्ियिंका्नितः ॥ ५२ ॥ 
दविलक्षअ्राषकोपेतों व्िगुणआविकार्ितः । पूर्वोक्तद्विगणोपेतो धमक्षेत्रेष्यनारतस्‌ ॥ ७ई ॥ 
सवातपपरिस्फछाममब्यसस्यथासित्तपंकः । सम्मेदपव त॑ प्राप्प मासमेक॑ गतक्रियः ॥ ७४ ॥ 
खदयत्य्सम्प्रोक्तमतिभिः प्रतिमा गतः | क्राषादस्थोसक मात कृष्णाष्टम्यां निशामुखे ॥ ५५ ॥ 
सच्यः कृश्वा समुदधातं सूक्ष्म शुझ्ं समाक्षित:। सम्पग्योगादुय्रोग: सन स्वास्थ्य रोगीव सो5गमत्‌ ॥५६॥। 





माधशुक्त चतुर्थीके दिन सायंकालके समय छब्बीसवें-उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें एक हजार राजाओं- 
के साथ लो थी और उसी दिन वे चौथा-मनःपययज्ञान प्राप्त कर चार ज्लानके धारी हो गये 
थे ॥४१ दूसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए नन्दनपुर नगरमें प्रवेश किया | वहाँ सुवणके समान 
कान्तियाले राजा कनकप्रभने उन्हें आहार दान देकर पंचाश्चय प्राप्त किये सो ठीक ही है क्‍योंकि 
पात्रदानसे क्या नहीं प्राप्त होता ? इस प्रकार सामायिक चारित्र धारण करके गुद्ध दृदयसे 
तपस्या करने छगे ॥४२-४१॥ जब तीन वर्ष बीत गये तब वे महामुनि एक दिन अपने दीक्षावनसें 
दो दिनके उपव्रासका नियम लेकर जाभुनके वृक्षके नीचे ध्यानारूद हुए ॥४४॥ फलस्वरूप माघ- 
शुक्त पष्ठीके दिन सायंकालके समय अतिद्य श्रेष्ठ भगवान्‌ बिमछवाहनने अपने दीक्षाग्रहणके 
नक्षत्रमें घातिया कर्मोका विनाश कर केवछज्ञान प्राप्त कर लिया। अब वे चर-अचर समस्त 
पदार्थोको शीघ्र ही जानने छगे | उसी समय अपने मुकुट तथा मुख झुकाये हुए देव छोग आये। 
उन्होंने देवदुन्दुभि आदि आठ मुख्य प्रातिहायोका वैभव प्रकट किया। उसे पाकर वे गन्घ-कुटी- 
के मध्यमें स्थित सिंहासनपर विराजमान हुए।।४५-४७॥ वे भगवान्‌ मन्दर आदि पचपन गणधरों- 
से सदा घिरे रहते थे, ग्यारह सो पूज्य पूवेधारियोंसे सहित थे, छत्तीस हजार पाँच सौ तीस शिक्षकों - 
से युक्त थे, चार दृजार आठसो तीनों प्रकारके अब्धि-ज्ञानियोंसे बन्दित थे, पाँच हजार पाँचसो 
केवलज्ञानी उनके साथ थे, नो हजार विक्रिया ऋड्धिके धारक उनके संघकी बृद्धि करते थे, पाँच 
हजार पाँच सो मनभ्पयंय ज्ञानी उनके समबसरणमें थे, वे तोन हजार छह सौ वादियोंसे सद्दित 
थे, इस प्रकार अड़सठ हजार मुनि उनकी स्तुति करते थे | पद्माकों आदि लेकर एक छाख तीन 
हजार आर्यिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे दो छाख श्रावकोंसे सहित थे तथा चार छाख श्रावि- 
काओंसे पूजित थे । इनके सिवाय दो गणों अर्थात्‌ असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिय॑चोंसे 
वे सह्दित थे। इस तरद धर्मक्षेत्रोंमें उन्होंने निरन्तर बिहार किया तथा संसाररूपी आतपसे भुर- 
झाये हुए भव्यरूपी घान्योंको सन्तुष्ट किया । अन्तमें सम्मेद शिखरपर जाकर उन्होंने एक माहका 
योग निरोध किया ॥४८५-५४॥ आठ हजार छद सौमुनियोक्ते साथ प्रतिमा योग धारण किया तथा 

आधा कृष्ण अष्टमीके दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें प्रातः:कालके समय शीघ्र ही समुद्घात कर 
सूह्मक्रियाप्रतिपाती नामका जुक्रृष्यान धारण किया तथा तत्कारू ही सयोग अवस्थासे अयोग 
अवस्था धारण कर इस प्रकार स्व स्थ्य (स्वरूपावस्थान) अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त किया जिस प्रकार कि 


१ पुरे छ० । २ समाप छेमे, आप्यं रूम्यम्‌ । 


एकोनपष्टितस पर्व १०१ 


तद़ा प्रई्वति कोके+स्मिन्‌ पृश्धा काकाष्टमी बुघेः। तदेवाकरबन कृ्वा मिथ्यादग्मिश्व पूज्यते ॥५७॥॥ 
कृत्वाउन्स्ये्टि तदाभ्वेत्थ सौधमप्रमुखाः सुराः । सिद्धस्तुतिमिरथ्यमिरवम्दियत निद्वेंतस ॥ ५८ ॥ 
शादूछबिक्रोडितम 

सन्तत्या मकसझयः परिणतों हिंसादिमिः सन्तत 
संसारे सुकृताक्ततों निजयुणा नेयुविंश्वुद्धि कचित्‌ । 
तानद्याहमवाप्य बुद्धिममर्का शुद्धि नयाभोत्ययं 
झुक्ृष्याममुपा श्रितो5तिविमछस्तस्मादयथार्याह्ययः ॥५९॥ 
वसनन्‍्ततिलका 
«.. श्रद्धानबोधरदन गुणपुण्यमूर्ति- 
साराधना चरणमायतघमंहस्तस्‌ । 
सन्मार्ग वारणमधारिमभिप्नचोध 
विध्यंसनादिमकवाइनमाहुरेनम्‌ ॥६०॥ 
मालिनी 
विनिहतपरसेन: पश्मसेनो महीशः 
सुरसमितिसमच्य: स्पष्टतौरुयो 5४सेन्द्र: । 
विपुलविमछकी रतिविंश्वविश्वम्मरेशो 
विमक्तजिनपतिः स्तात्‌ सुप्ठुतस्तुष्टये व: ॥६१॥ 
स्तिमिततमसमाविध्वस्तनि.शेषदोषं 
क्रमगमकरणान्तर्डानहीनाववोधम्‌ । 
विसलममकमूर्ति कीर्तिमाजं धुमाजां 
नमत विमलताप्थ्यै सक्तिमारेण सब्या: ॥६२॥ 


कत्ल नमकलाबन न. >चत न >+ 


कोई रोगी ग्वास्थ्य ( नीरोग अवस्था ) प्राप्त करता है ॥५५-५६॥ उसी समयसे लेकर छोकमें 
आपाढ़ कृष्ण अष्टमी, कालाष्टमोके नामसे ब्िद्वानोंके द्वारा पूज्य हो गयी ओर इसी निमित्तको 
पाकर मिथ्या-दृष्टि ठोग भी उसकी पूजा करने लगे ॥५७॥ उसी समय सौधम आदि देव ने 
आकर उनका अन्त्येष्टि संस्कार किया और मुक्त हुए उन भगवानकी अथपूर्ण सिद्ध स्तुतियोंसे 
बन्दना की ।[५८।॥। 

हिंसा आदि पापोंसे परिणत हुआ यह जीव निरन्तर मछका संचय करता रहता है 
ओर पुण्यके द्वारा भी इसी संसारमें निरन्तर विद्यमान रहता है अतः कहीं अपने शुणोंको 
विशुद्ध बनानो चाहिए--पाप पुण्यके बिकल्पसे रहित बनाना चाहिए। भआज़ मैं निर्मल बुद्धिल 
शुद्धापय|गकी भावनाको प्राप्त कर अपने उन गुणोंको श॒द्धि प्राप्त कराता हूँ--पुण्य-पापके बिकहूप- 
से दूर हटाकर शुद्ध बनाता हूँ? ऐसा विचार कर ही जो शुक्लध्यानको प्राप्त हुए थे ऐसे बिमछ- 
बाहन भगवान्‌ अपने साथक नामको धारण करते थे ॥५५॥ सम्यग्दशंन और सम्यरज्ञान ही 
जिसके दो दाँत हैं; गुण हो जिसका पवित्र शरीर है, चार आराधनाएँ ही जिसके चरण हैं 
ओर विशाल धम हो जिसको सूँड द्वे ऐसे सन्मागेरूपी दाथीको पाप-रूपी शन्नुके प्रति प्रेरित कर 
भगवान्‌ विसछवाहनने पाप-रूपी शनत्रुकों नष्ट किया था इसछिए ही छोग उन्हें विमडबाइन 
( बिमलं वाहन याने यस्य सः विमछवाहनः-निमछ सबारोसे युक्त ) कहते थे ॥६०॥ जो पहले 
शत्रुओंकों सेनाको नष्ट करनेवाले पद्मसेन राजा हुए, फिर देव-समूहसे पूजनीय तथा स्पष्ट सुखोंसे 
युक्त अष्टम स्वगके इन्द्र हुए, और तदनन्तर विज्ञाल निमछ कोतिके घारक एबं समस्त प्रथिवीके 
स्वामी विमछवाहन जिनेन्द्र हुए, वे तेरहवें विभछनाथ तीथंकर अच्छी तरह आप छोगोंके 
सन्तोषके छिए हों ॥६१॥ दे भव्य जीबो! जिन्होंने अपनी अत्यन्त निम्न समाषिक्षे द्वारा 


१५२ उत्तर पुराणम्‌ 


शीर्ध विमकनाथसम सझातो रामकेशदों । धमस्वयस्भुूनामानों तयोश्ररितमुच्यते ॥९३॥ 
बविदेहे5स्मिन्‌ प्रतीध्वासोन्मित्रनन्दीति थूभुजः । स्ववशीकृतनि:शेषनिजभोग्यमदीतछः ॥६४॥ 
पअजानामेष रफ्तस्वात्‌ प्रजाश्वास्य प्रराऊनात्‌ । सर्वदा बृद्धये5भूबन्‌ स्वेस्स्वार्था पराथेता ॥६७॥ 
स्वचक्रमिव तस्यासीस्परचक्र च घीमतः। सक्रबुद्धें: स्वचक्रं च परचक्रमपक्रमात्‌ ॥६६॥ 
अत्प्यदेष भूपाकस्तप यित्थाउखिकः प्रजा: । परोपकारबूत्तीनां परवृत्तिः स्वतृप्तये ॥६७॥ 
स कदाचित्समासाध सुप्रतं जिनपुक्बस्‌ । भुत्वा धर्म सुधीमत्वा स्वाक्षमोगादि मंगुरम्‌ ॥३८॥ 
भ्रत्निनों वत सोदुन्ति सड़्मादादितांहसः । निःसज्ञर्ता न गउछस्ति कि गत ने विदृन्त्यमी ॥६५॥ 
इति निर्विध संसारादू ग्रहीत्वा संग्रम॑ परम्‌। संनन्‍्यस्मागात्‌ त्रयश्चिशद्वाद स्थितिरनुत्तरम्‌ ॥७०॥ 
बतो *हारबतीपुर्या सुतो मव्रमदीपते: । सुमद्रायाश्र धर्माख्य+ सो<्मृश्सुस्वप्नपूवकस्‌ ॥७१॥ 
अमुस्मिन्‌ मारते वर्ष कुणाकविषये पुरम्‌ | श्रावस्ती तत्र राजा5भृस्सुकेलुर्मो गतत्पर: ॥७२॥ 
कामजे ब्यसने यूते संसक्तः कमचोदितः । निषिद्धों सम्न्रिभिव॑न्धुवरैश्न बहुशो हिसे. ॥०३॥ 
चोदितो वा स तैभूंयो दोब्यन्‌ दैवविलोमत: । राष्ट्र बिश्े बर् देवी सब्वमस्यापहारितम्‌ ॥७४॥ 
क्रोधजेधु तिपूक्तेचु कामजेषु चतुर्षु च। नापरं ब्यसन चूताभ्रिकृष्ट प्राहुरागमाः ॥७७॥ 








समस्त दोषोंको नष्ट कर दिया है, जिनका झ्ञान क्रम, इन्द्रिय तथा मनसे रहित है, जिनका 
शरीर अत्यन्त निर्मेछ है और देव भी जिनकी कीर्तिका गान करते हैं एसे विमछनाथ भगवान- 
को निमेलता प्राप्त करनेके लिए तुम सब बड़ी भक्तिसे नमस्कार करो ॥६२॥ 

अथानन्तर श्री विमछनाथ भगवानके तीथंमें धर्म और स्वयंभू नामके बलभद्र तथा 
नारायण हुए इसलिए अब उनका चरित कहा जाता है ॥६३॥ इसो भरतक्षेत्रके पश्चिम बिदेह 
क्षेत्रमें एक मिन्रनन्दी नामका राजा था, उसने अपने उपभोग करने योग्य समस्त प्रथ्विवी अपने 
आधीन कर ली थी ॥६४॥ प्रज्ञा इसके साथ प्रेम रखती थी इसलिए यह प्रज्ञाकी वृद्धिके लिए 
था ओर यह प्रज्ञाकी रक्षा करता था अतः प्रजा इसकी बृद्धिके लिए थी--राजा और प्रजा 
दोनों ही सदा एक-दूसरेकी वृद्धि करते थे सो ठीक ही है. क्योंकि परोपकारके भीतर स्वोपकार 
भी निहित रहता है ॥६५॥ उस बुद्धिमानके छिए शञ्रुकी सेना भी स्वसेनाके समान थी और 
जिसकी बुद्धि चक्रे समान फिरा करती थी-चंचल रहती थी जसके लिए क्रमका उल्लंघन होनेसे 
सवसेना भी शत्रुसेनाके समान हो जाती थी॥६६॥ यह राजा समस्त प्रजाको सन्तुष्ट करके ही स्वयं 
सम्तुष्ट द्ोता था सो ठीक ही है क्यों कि परोपकार करनेवाले मनुष्योंके दूसरों का सन्तुष्ट करनेसे ही 
अपना सन्तोष द्वोता हे ॥६७। किसी एक दिन वह बुद्धिमान्‌ सुब्रत नामक जिनेन्द्रके पास पहुँचा 
ओर वहाँ घ्मका स्वरूप सुनकर अपने शरीर तथा भोगादिकों नश्वर मानने रगा ॥८।॥ वह 
सोचने लगा-बड़े दुःखकी बात है कि ये संसारके प्राणी परिप्रहके समागमसे हो पापोंका संचय 
करते हुए दुःखी हो रहे हैं फिर भी निष्परिम्रह अवस्थाको प्राप्त नहीं होते--सव परिग्रह छोड़- 
कर दिगम्बर नहीं होते। बड़ा आश्चय है कि य सामनेकी बातकों भी नहीं जानते ॥६९॥| इस 
प्रकार संसारसे बिरक्त होकर उसने उत्कृष्ट संयम घारण कर लिया और अन्त समयमें संन्यास 
घारण कर अनुत्तर विभानमें तेंतीस सागरकी आयुवाला अह भिन्द्र हुआ ॥७०॥ 

बद्दाँसे चय कर द्वारावतों नगरीके राजा भद्गकी रानो सुभद्वाके शुभ स्वप्न देखनेके बाद घ्म 
नामका पुत्र हुआ ॥७९१॥ इसो भारतब्के कुणाछ देशमें एक भ्रावस्ती नामका नगर था बहाँ पर 
भोगोंमें तल्लीन हुआ सुफेतु नामका राजा रहता था ॥ 3२ अशुभ कमेके उदयसे वह बहुत कामी 
था, तथा दूत व्यसनमें आसक्त था। यद्यपि हित चाहनेवाछे मन्त्रियों और कुटुम्बियों ने उसे बहुत 
धार रोका पर उसके बद॒छे उनसे प्रेरित हुएके समान वह बार-बार जुआ खैछता रहा और कर्मों द यके 
विपरीत होनेसे वह अपना देश-धन-बल और रानी सब कुछ द्वार गया ॥७३-७१। क्रोधसे उत्पन्न 


है द्वाराबती क०, भ७० | 





'एकोनपष्टितस पत्र । १०३ 


महागुणेषु यस्सस्यमुक्त प्रागू दाईंते हि ठत्‌। चतासक्तेन कजोमिमानं पदचासकुछं सुखम्‌॥ ७३ ॥ 
सौजन्य बन्धवों धर्मों द्रव्यं क्षेत्र गृह यश: । पितरो दारक। दाराः स्वयं चातिप्रसज्त: ॥ ४७ 0 

न छान भोजन स्वापो निरोधादोगसच्छति । न यार्पर्थान्‌ सृथा छेशी बहुदीषं चितोत्यथम्‌ 0 ७८ ॥ 
करोति कुत्सितं कर्म जायते पारिपल्थिक: | बाचते3न्येयु वार्थाथंसकार्ययु प्रवर्तते ॥ ७९ ॥ 
बम्घुमि. स परित्यक्तो राजमिर्याति यातनाम्‌। हति दयतस्य को दोषाजुद्देशमपि शक्नुयात्‌ ॥ ८० ॥ 
सुकेतुरेव दृष्टान्तो येन राज्य च हारितम्‌। तस्माछोकदये वान्छन्‌ दूरतो द्यतमुत्यजेत्‌ ॥ «८१ ॥ 
सुकेतुरिति सर्वस्वह्ानिशोकाकुछोकृतः । गस्वा खुदशंनाचार्य पादमूर् श्रतागमः ॥ ८२ ॥ 

सच्यो निर्विद्य संसाराध्यवज्याप्यशुमाशयः । शोकादश्न॑ समुस्स्य तपोमिरतिदुष्करै: ॥ ८३ ॥ 
दीघंकालूम्ं तप्त्वा कक्ागुणविद्ग्धता । बर् चैतेन मे भुयाक्तरसेत्यावुषः क्षये ॥ ८४ ॥। 

!। हत्या निदान संरपस्य ऊान्तवकस्पमास्थितः । तत्न दिश्यसु् प्रापत्स-चतुदंशसागरम्‌ ॥ ८५॥ 
ततः सो5प्मवतोर्थात्र भद्वस्यैद महीभुजः । बभूव प्थिवी देब्यां स््रयम्भू: सूलुषु प्रियः ॥ ८६ ।। 
घर्मो बृढूः स्वयस्भुश्न केशवस्तो परस्परम्‌ । भभूतां प्रीतिसस्यक्षावन्वभूर्ता श्रिग्रं खिरसू ॥ ८७ ।। 
सुकेतुजातों चुतेन निर्नित्य बढ्षिना इठात्‌ । स्वीकृत येन तड्ाज्यं 'सोडभूबरनपुरे मधु: ।। ८८ ॥ , 
तजन्मवेरसंस्कारसमेतेनाधुनामुना । तश्नामश्रतिमात्रेण सकोपेन स्वयम्भुवा ॥ <९ || 


होनेवाले मधश,मांस और शिकार इन तीन व्यसनों में तथा कामसे उत्पन्न होनेवाले जुआ,चो री, वेहया 
और पर-श्रीसेवन इन चार व्यसनोंमें जुआ खेलनेके समान कोई नोच व्यसन नहीं है ऐसा सब 
शास्त्रकार कहते हैं ॥9५॥ जो सत्य महागुणोंमें कहा गया है जुआ खेलनेमें आसक्त मनुष्य उसे 
सबसे पहले हारता है। पीछे छत्जा, अभिमान, कुल, सुख,सज्जनता, बन्धुवर्ग, ध्म, द्रव्य, क्षेत्र, घर, 
यशा, माता-पिता, बाल-बच्चे, स्तरियाँ और स्वयं अपने-आपको हारता--नष्ट करता है। जुआ 
खेलनेवाला मनुष्य अत्यासक्तिके कारण न स्नान करता है, नभोजन करता है, न सोता है और इन 
आवश्यक कार्योंका रोध हो जानेसे रोगी हो जाता है। जुआ खेलनेसे धन प्राप्त होता हो सो बात 
नहीं, बहू व्यर्थ ही क्केश उठाता है, अनेक दोष उत्पन्न करनेवाले पापका सं चय करता है, निन्‍थ कार्य 
कर बैठता है, सबका शत्रु बन जाता है, दूसरे छोगोंसे याचना करने रूगता है और घनके लिए नहीं 
करने योग्य कर्मोमें प्रवृत्ति करने छगता है। बन्धुजन उसे छोड़ देते हैं--घरसे निकाल देते हैं, एवं 
राजाकी ओरसे उसे अनेक कष्ट शआराप्त होते हैं। इस प्रकार जुआके दोषोंका नामोल्लेख करनेके लिए 
भी कौन समरथ है ? ॥७६-८०॥ राजा सुकेतु द्वी इसका सबसे अच्छा दृष्टान्त हे क्योंकि वह इस 
जुआके द्वारा अपना राज्य भी हरा बैठा था। इसलिए जो मनुष्य अपने दोनों छोकोंका भछा 
चाहता है वह जुआको दूरसे ही छोड़ देवे ॥८१॥ इस प्रकार सुकेतु जब अपना सर्वेस्व हार चुका 
तब शोकसे व्यूकुछ होकर सुदर्शनाचायके चरण-मूलमें गया। बदाँ उसने जिनागमका उपदेश सुना 
और संसारसे बिरक्त होकर दीक्षा धारण कर डी । यद्यपि उसने दीक्षा धारण कर ली थी तथापि 
डसका आशय निर्मल नहों हुआ था। उसने शोऋझसे अन्न छोड़ दिया और अत्यन्त कठिन _तपश्चरण 
किया ॥८२-८३॥ इस प्रकार दीघकाछ तक तपश्वरण कर उसने आयुके अन्तिस समयमें निदान 
किया कि इस तपके द्वारा मेरे कछा, गुण, चतुरता ओर बल प्रकट हो |८४॥ ऐसा निदान कर वह 
संन्‍्यास-मरणसे मरा तथा छान्तव स्वगमें देव हुआ। वहाँ चोदह सागर तक स्वर्गीय सुखका उप- 
भोग करता रहा ॥८५॥ वहाँ से चयकर इसी भरतक्षेत्रको द्वारावती नगरीके भद्र राजाकी प्रथिवी 
रानीके स्वयम्भू नामका पुत्र हुआ। यह पुत्र राजाकों सब पुत्रोंमें अधिक प्यारा था ॥८६॥ घस 
बलूभद्र था और स्वयं भू नारायण था। दोनोंमें ही परस्पर अधिक प्रीति थी और दोनों दी चिरकालछ 
तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते रहे ॥८७॥ सुफेतुकी पर्यायमें बद्चिनामके राजाने जुआममें 
सुकेतुका राज्य छीन लिया था वह मरकर रत्नपुर नगरमें राजा मघु हुआ था॥८८॥ पूबे जन्मके 


नील तल ललित तू 


१वा अर्थार्थ धता्थम । २ सुदर्शनाचार्यपाद छ० । ३ -प्यशुमाश्ययं ग०, घ०, क० । 








हैं. 6 । इशरपुराणम्‌ 


सधोः केनावि भूपेत प्रहित॑ प्रादृतं स्वयम । घातगरित्योभयोवूंतो साबिक्षेपसगुद्त ॥ ९० ॥ 
प्रीस्यप्रीतिसमुत्पश्नः संस्कारों जायते स्थिरः । तस्मादप्रोतिमात्मज्ञो न कुर्यात्क्रापि कस्यत्ित्‌ ॥ ९१ ॥ 
आकण्य मारदादू दूतरत्युमावेशितक्र॒धा | बयावभिसुखं योदूपु रामकेशवयोमधुः ॥ ९९ ॥ 

तौ ज संप्रामसअदौ ऋुद्धो युदविक्षारदौ । प्रापतु: सहसा हन्तुं त॑ बसानकसख्िमौ ॥ ९३ ॥ 
सैन्ययोरुमयोशसीद संप्राम: संहरश्षिय । परस्पर बिर॑ घोरः शुरयोमॉरुमीप्रद: ॥ ९४७ ।॥। 
स्वयम्मुवं समुद्िश्य तदा सोदा मधुः क्धा । ज्वकच्चक्र विवर्त्याशु न्यक्षिपत्तजिधांसया।। ९५॥। 
सहस्वा55छु परीस्यैन भुजाप्रे दक्षिणे स्पितम्‌ | अवतोय मरुन्सा्गाद्शास्करस्पेव मण्डडम्‌ |! ९६ || 
तदेयादाय सक्रोध: स्वयम्भूविद्विषं प्रते। पहित्यादादसूंस्तस्य किं न स्मात्‌ सुकृतोदथात्‌ ॥ ९७ ॥ 
आधिपत्यं सदावाप्य मरताद्वस्य केशव: । वासवो त्रोउन्द भूछोगाश्लिदिंष्नं स्वाप्रना/म्वितः ॥ ९८ ।॥। 
मधु: सत्य समुत्सज्य भूयः संश्चितवान्‌ रजः | वद्ध्वायुर्नारक आपक्षिरयं स तमस्तमः ॥ ९५ ॥ 
क्रेशवो5पि तमम्वेष्द्रमिद वेरासुवन्धनात्‌ | तदेव नरक पश्चास्थाविक्षत पापपाकृत: ॥ १००॥ 
बको5पि तद्वियोगोत्थशोकसम्तप्तमानस: । तिर्विद्य संखुतेः प्राप्य जियं विमक्वाहनस्‌ ।। १०१ ।। 
सामायिक समादाय संयर् संयताप्रणी: । विश्नद्द 'िग्नहीवोध निश्यं्रमकरोसषपः | १०३ ॥ 
सद्दुत्तस्तेजसो मूरतिधुम्बश्नभ्युद्तिस्तमः । असम्भाधसगादष्य सास्वानिद बको5मछ: ॥ १०३ |। 





बेरका संस्कार होनेसे राजा स्वयंभू मधुका नाम सुनने मात्रसे कुपित हं। जाता था ॥८९॥ किसी 
समय किसी राजाने राजा मधुके छिए भेंट भेजी थी, राजा स्वयंभूने दोनों के दूतोंको मारकर तिर- 
स्कारके साथ बह मेंट स्वयं छीन छी ॥९०॥ आचाये कहते हैं कि प्रम और द्वषसे उत्पन्न हुआ 
संस्कार स्थिर हो जाता है इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्यकों कहीं किसोके साथ ह्पष नहीं करना 
चाहिए ॥९१॥ जय मधुने नारदसे दूतके मरनेका समाचार सुना तो वह क्रोधित होकर युद्ध करने- 
के छिए बलछभद्र और नारायणके सम्मुख चला ॥९२॥ इधर युद्ध करनेमें चतुर तथा कुषित बछभद्र 
और नारायण युद्धके लिए पहलेसे हो तैयार बैठे थे अतः्यम राज ओर अग्निकी समानता रखनेघाले 
ये दोनों राजा मधुफो मारनेके लिए सहसा उसके पास पहुँचे ॥९३॥ दोनों शूरको सेनाओंमें 
परस्परका संहार करनेवाछा तथा कायर मनुष्योंको भय उत्पन्न करनेबाछा चिरकाल तक धमासान 
युद्ध हुआ ॥९४॥ अन्तमें राजा मधुने कुपित होकर स्वयंभूको मारनेके उद्देश्यसे शीघ्र ही जलता 
हुआ चक्र घुमाकर फेंका ॥९५॥ वह चक्र शीघ्रताके साथ जाकर तथा प्रदक्षिणा देकर स्वयंभूकी 
दाइनी भुजाके अप्रभागपर ठहर गया। उस समय वह एसा जान पड़ता था मानो आकाशसे 
उतरकर सूयका बिम्ब ही नीचे आ गया हो ॥९६॥ उसी समय राजा स्वयंभूने कुपित होकर बह चक्र 
झश्रुके प्रति फेंका सो ठोक हो हे क्योंकि पृण्योदयसे क्या नहीं होता ? ॥९७॥ उसी समय स्वयंभू- 
नारायण, आधे भरत्क्षेत्रका राज्य प्राप्त कर इन्द्रके समान अपने बड़े भाईके साथ उसका निर्विन्न 
अपभोग करने छगा ॥९८॥ राजा मघुने प्राण छोड़कर बहुत भारी पापका संचय किया जिससे नर- 
कायु बॉधकर तमस्तम नामक सातवें नरकमें गया ॥९९॥ और नारायण स्वयंभू भी वैरके संस्कार- 
से उसे खोजनेके लिए ही मानो अपने पापोदयके कारण पीछेसे उसी नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥१००॥ 
के वियोगसे उत्पञ्न हुए शोकके द्वारा जिसका हृदय सन्तप्त हो रद्दा था ऐसा बठभद्र धर्म भी 
संसारसे विरक्त होकर भगवान्‌ विमलनाथफे समीप पहुँचा॥ १० १॥ और सामायिक संयम घारण 
कर संयमियोंमें अग्रेसर द्वो गया। उसने निराकुछ होकर इतना कठिन तप किया मानो शरीरके 
साथ बविट्ेष ही ठान रखा हो ॥१०२॥ उस समय बलभद्र ठोक सूयके समान जान पड़ते थे क्योंकि 
जिसमप्रकार सूर्य सदृबच् अर्थात्‌ गोडाकार होता दे उसी प्रकार बढभद्र भो सदृभृत्त--सदाचारसे 
- युक्त थे, जिस प्रकार सूय तेजको मूर्तिस्बरूप होता है उसी प्रकार बछभद्र भी तेज की मूर्तिस्वरूप 


१ स्थिति: ग०। २ प्रहित्य अदात्‌ असून्‌ तस्थ इति पदच्छेद; । ३ संसृतिबोजजम्‌ लू० | ४ नारकं 
क०, घ० | ५ विश्नहे धारीरे । ६ बिग्नही दिद्वेधी । हि 


एकोनपश्टित प्च १०५ 


बसन्ततिलका 

ग्रतेत मोहविहितेस घिधी: सपय॑सूः 

यातो मधुश्र नरक दुरितो दुरस्तम्‌ । 
धर्मादिक त्रितयमेत् कुमार्गवृत्या 

देतुः श्रितं मवति दुःखपरन्पराया: ॥ १०४ ॥ 
क्रोधादिलिः सुतपसो5$पि भवेश्षिदा् 

तत्त्यादू दुरन्‍तबुरितोर्जितदु:खह्देतुः । 
तेनाप सुक्तिपथगो5प्यपर्थ सुकेतु- 

स्पथाज्यं तत: खकसमागमचज्चिदानम्‌ ॥ १०४ ॥ 


माढिनी 
धुतिविनिहतमित्रों मिन्ननन्दी क्षितीक्षो 
यमसमितिसिमग्रोी <बुत्तराधी खरो 5 मत । 
भजुधरणिमितः सन्‌ द्वारव्यां सुधस: 
परमपदमवापस्साधितात्सस्वरूप) ॥ 4०६ ॥ 
पृथ्वी 
कुणारूविधये सुकेतुरभिराडभूद दुमेति - 
स्ततः कृततपाः सुरो5ज ने सुखालछये छान्तवे । 
कृतान्तसइशों मघोरनुबभूव अक्रेश्व(- 
स्मतश्र दुरितोद्यात्क्षितिमगात्स्वयंभूरधघः ॥ १०५३ ॥ 
जिनस्यास्मैन तोथ 5ग्यौ गगेशो मेह्मन्द्रौ । तुझौ स्थिरो सुरैः सेस्यौ बहसामश्नरितं तयोः ॥१०८॥ 


थे, जिस प्रकार सूय उदित होते ही अन्धका रको नष्ट कर देता है उसो प्रकार बछभद्वने मुनि होते ही 
अन्तरंगके अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जिस प्रकार सूय निमेछ द्वोता है उसी प्रकार बछ्भद्र भी 
कर्म मलके नष्ट हो जानेसे निमेल थे और जिस प्रकार सूय बिना किसी रुकाबट के ऊपर आकाश३़में 
गमन करता है उसी प्रकार बल्भद्र भी बिना किसी रुकावटके ऊपर तीन छोकके अभप्रभागपर जा 
विराजमान हुए।॥१०३॥ देखो, मोह बडा किये हुए जुआसे मूखे रवयम्भू और राजा मधु पापका 
संचय कर दुःखदायी नरकमें पहुँचे सो ठीक दी है क्यों कि घ्म, अ्थ, काम इन तीनका यदि कुमार 
वृत्तिसे सेबन किया जाये तो यह तीनों ही दुःख-परम्पराफे कारण हो जाते हैं ॥१०४॥ कोई उत्तम 
तपश्च रण करे और क्रोधादिके बशीभूत हो निदान-बन्ध कर छे तो उसका बह निदान-बन्ध अतिशय 
पापसे उत्पन्न दु!खका कारण हो जाता है। देखो, सुकेतु यद्यपि मोक्षम|गेका पथिक था तो भी 
निदान-बन्धके कारण कुगतिको प्राप्त हुआ अतः दुष्ट मनुध्यकी संगतिके समान निदान-बन्ध दूरसे 
ही छोड़ने योग्य है।१०५)॥ घसे पहले अपनी कान्तिसे सूर्यंको जीवतनेबाछा मित्रनन्दी नामका राजा 
हुआ, फिर महाश्रत और समितियोंसे सम्पन्न होकर अनुत्तरविम | नका स्वामी हुआ, वहाँ से चयकर्‌ 
पृथिवीपर द्वाराबती नगरीमें सुधर्म बलभद्ग हुआ और तदनन्तर आत्म-स्वरूपको सिद्ध कर मोक्ष पद- 
को प्राप्त हुआ || ०६॥ स्वयस्भू पहले कुगाछ देशका मू्खे राजा सुकेतु हुआ, फिर तपश्भरण कर 
सुखके स्थान-स्वरूप छान्‍्तव स्वगेमें देव हुआ, फिर राजा मधुको नष्ट करनेके छिए यमराजके 
समान चक्रपति-नारायण हुआ और तदनन्तर पापोदयसे नीचे सातवीं प्रथिषोमें गया ॥१०७॥ 

अथानल्तर--इन्हीं विमठ॒वाहन तीर्थंकरके दोय में अत्यन्त उन्नत, स्थिर और देवोंके द्वारा 
सेवनीय मेरु और मन्दर नामके दो गणघर हुए थे इसलिए अब उनका चरित कहते हैं।।१०८॥ 











१ सुबर्मः छ० । 
१४ 


१०६ सश्तपुराणम्‌ 


होपे5परविदेहे5स्मित्‌ सीतोदानशदक्तटे | विषये गल्घमाकिस्यां वीतशोकपुराधिपः ॥ १०९ ॥ 
वैजयन्तो नृपस्तस्य देब्याः सर्वध्रियः सुतौ | संजयन्तजयन्तारुषो राजपुत्रगुणान्विती ॥ १३० ॥ 
ताबन्येद्ु रशोकासुयवने तीर्थ कृतो5न्तिके । धर्म स्वयंभुबः श्रुस्वा सोगनिवंदचोदितौ ॥ ११३ ॥ 
संजयन्ततनूजाय बैजयन्ताय घीमते । दत्वा राज्य सम पिन्ना संयम समवापतुः ॥ १३२ ॥ 

सप्तमे संयम्स्थाने क्कोणारोचकपायकः । सामरस्यं समाप्याप बैजयन्तो जिनेशिताम ॥ ११३ ॥ 
पितुः कैतल्यसंप्रासिकक्याणे धरणेशिन: । जयन्तो घीक्ष्य सौन्दयमैश्वयं च महन्मुनिः ॥ १३४ ॥ 
धरणेस्त्रो3भवन्स्टृत्वा दुरंतिः स निदानतः । अत्यत्पं बहुमौस्येन गृद्दतो न हि दुलभम्‌ ॥ १६५ ॥| 
अस्येधः सअयल्ताख्यं प्रतिमायोगधारिणम्‌ । मनोहरपुराम्यर्णमीमारण्यान्तरे यतिम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
विद्युइंट्राहययो विद्याघरों वीद्पाक्षमो रुषा । पूवबैरानुसंघानस्खस्युदूभूतातिवेगया ॥ ११७ ॥ 
उद्श्ष्येकासुययाधष्यत्रे भेरते5पाग्दिया श्रिता । नदी कुसुमवत्यास्या हरवत्यभिघा परा ॥ ११८ ॥ 
सुबर्णगजबत्यौ च चण्डवेगा च पश्नमी । न्यक्षिपत्संगमे तासामगराघे सकिले खछः ॥ १३९ ॥ 

क्रय पापी मदहाकायो दानवों मानवाशनः । सर्वानस्मान्‌ पएथग्टष्टा खादितुं नि स्थित: ॥ १२० ॥ 
घारकुन्तादिशखसोौधेनिधृंणं सवंभक्षिणम्‌ । वयं सर्व5प संभूथ हनामो5खिलविद्विषम्‌ ॥ १११ ॥ 
उपेक्षितोयमशव भुप्त कुक्षियु भुक्षितः । मक्षयेछक्षितो 5बश्यं निशाय॑ा खत्रीः शिशन्पशून्‌ ॥ १२२॥ 
तस्मास्मद्वचन यूझ्र प्रतीत किमहं बृथा । सपा साषे किमेलेन बैरमस्थ्यन्न मे प्थक्‌ ॥ १३३ ॥| 

इति तेन खगा मुग्धाः पुनः सवं5पि नोदिताः । तथेति सृत्युसंत्रस्ता। समस्‍्ताः शख्नसंदतीः ॥ १२४ ॥ 
भादाय साधुमूधन्य समाद्ितमहाधियम्‌ । समन्ताडनन्‍्तुमारब्धा विश्रब्ध लुब्धकोपमाः | १९५॥ 


जम्बूद्ीपके पश्चिम बिदेद क्षेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तटपर एक गन्धमालिनी नामका देश है 
उसके वीतशोक नगर में बैजयन्त राजा राज्य करता था। उसकी स्व श्री नामकी रानी थो ओर उन 
दोनोंके संजयन्त तथा जयन्त नामके दो पुत्र थे, ये दोनों ही पुत्र राजपुत्रोंके गुणोंसे सहित थे 
॥१०९-१ १०।॥| किसी दूसरे दिन अशोक वनमें स्वयस्भू नामक तीथंकर पधारे। उनके समीप जाकर 
दोनों भाइयोंने धर्मंका ग्वरूप सुना और दोनों ही भोगोंसे बिरक्त हो गये।।११४१॥ उन्होंने सं ज यन्‍्त- 
के पुत्र बेजयन्तके लिए जो कि अतिशयबुद्धिमान्‌ था राज्य देकर पिताके साथ संयम धारण कर 
लिया ॥११२॥ संयमके सातवें स्थान अर्थात्‌ बारहबें गुणस्थानमें समस्त कष/योंका क्षय कर 
जिन्होंने समरसपना--पूर्ण बोतरागता प्राप्त कर ली है ऐसे बे ज़यन्त मुनिराज जिनराज अवस्थाकों 
प्राप्त हुए ॥११३॥ पिताके केवछज्ञानका उत्सव मनानेके छिए सब देव आये तथा घरणेन्द्र भी 
आया। धरणेन्द्रके सोन्द्य ओर बहुत भारी ऐश्वयंको देखकर जयन्त मुनिने धरणेन्द्र हो नेका निदान 
किया। उस निदानके प्र भावसे बह दुबुद्धि मरकर धरणेन्द्र हुआ सो ठीक ही है क्योंकि बहुत मूल्यसे 
अल्प मूल्यकी वस्तु खरीदना दुलभ नहीं हे ॥११४-११४॥ किसी एक दिन संजयन्त मुनि, 
मनोहर नगरके समीपवर्ती भीम नामक बनमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे ॥१९६॥ 
बहीींसे विद्युदंट्ट नामका विद्याधर निकला। वह पूब भवके वैरके स्मरणसे उत्पन्न हुए तीत्र बेगसे युक्त 
क्रोधसे आगे बढनेके लिए असमथे हू! गया। वह दुष्ट उन मुनिराज को उठा छाया तथ। भरतक्षेत्रके 
इला नामक पब् तको दक्षिण दिशाको अं र जहाँ कुसुमबती, हरवती, सुबर्णबती, गज वती और चण्ड- 
वेगा इन नदियोंका समागम होता है वहाँ उन नदियोंके अगाध जलमें छोड़ आया ११७-११९॥ 
इतना ही नहीं उसने भोले-भाले विद्याधरोंको निम्नांकित शब्द कहकर उत्तेजित भी किया। बह 
कहने छगा कि यह कोई बड़े शरीरका धारक, मलुष्योंको खानेबाला पापी राक्षस है, यह हम सबको 
अलूग-अछग देखकर खानेके लिए चुपचाप खड़ा है, इस निरद॑य, सब भक्षी तथा सर्चह्वेपी दैत्यको 
हम छोग मिछकर बाण तथा भाले आदि शलोंके समूहसे मारें, देखो, यह भूखा है, भूखसे इसका 
पैट झुका जा रहा दे, यदि इसको उपेक्ष। की गयो तो यह देखते-देखते आज रात्रिको ही खियों-बच्नों 


१. पूर्ववेरानुसंबन्धात्‌ ग० । पूर्वबैरानुबन्धानु-छ० । 


द एकोनपष्टित्स॑ पे १०७ 


से।४पि लवसदिष्णुः खनन वज़कायोइचकाकूृतिः | निश्चको निरृंतिं यातः शुकृष्यानेन झुद्धणीः ॥३२६॥ 
सर्वे निर्रणकक्याणपूजां क्तु सुराधिषाः । चसुर्विधाः सम॑ प्रापंस्तदा तक्क्तिचोदिता; ॥ १२७ ॥ 
स्वाग्रजड्लेक्षणो द्भूततृती धावगम: क्रधा । बागेन्दो नामपादोन तानू बबम्धालिलानू खयान्‌ू ॥ १२८ ॥ 
नास्माक देव दोषो5स्वि विशुद्‌इंष्ट्रेण पापिना । विदेदादसुमात्रीय मयं चात्मात्खधारिणाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
प्रतिपाद जनैरेसिरकारि विविधो सुधा । महोपसर्ग इस्याहुस्तेयु केचिह्िचक्षणा: ॥ १३६० ॥ 
श्रुश्वा तन्नागराजो5पि तेचु कालुष्यमुत्सजन्‌ । विद्युदंप्ट्र पयोराशौं सबस्धु क्षेप्सुमुथ्तः ॥ १३१ ॥ 
आदित्यामस्‍्तवदा देवो गुणदेतुस्तपोरभूत । भध्ये श्ञातानुवन्धो जा घातुप्रत्यययों: पर: ॥ १३६२ 0 
कृतदोषो<स्त्ययं नागनाथ किन्त्वनुरोधतः । मसास्य झास्यतां झुठ्टे कः कोपस्ल्यथाइशा पश्नौ ॥ १४३ ॥ 
पुरादितीरथंकरत्काले सवदूवंशसमुजनैः । वंशोउस्थ निर्मितो दृस्ता विद्या विद्याधरेशिनाम्‌ ॥ १३४ || 

' 'संबद्धर्थ विषत्क्षे च छेत' स्वयमबैतु कः। हत्यात्रालप्सिद्ध कि न वेत्सि विषर्ृत्पते | १३५ ।। 
हत्युकतस्तेन नागेन्द्र: प्रत्युवाच तपोधनम्‌ । मदगप्रशमयं दुष्टो निहंतुकममीमरत ॥। १३६ ॥। 
तदूभुव॑ मम हन्तब्यों न निषेष्यं स्वयायथिंतम्‌ | मयेति सहसा देवहृतभाह मतिमान्‌ बुधा । १३७ ॥। 
बैरं वहसि ते भ्राता जाती जातो&यमेव किम । विद्युद्‌व्॑ट्रो न कि आता संज्ञात: संसृतो अ्रसन्‌ ।१३८॥ 


तथा पशुओंकी खा जावेगा । इसछिए आप छोग मेरे बचनोंपर विश्वास करो; मैं बृथा ही झूठ 
क्यों बोलंगा ? क्या इसके साथ मेरा द्वेष है ९! इस प्रकार उसके द्वारा प्रेरित हुए सब विद्याधर मृत्युसे 
डर गये और जिस प्रकार किसी विश्वासपात्र मनुष्यको ठग छोग मारने लगते हैं उस प्रकार शत्ों- 
का समूह लेकर साधुशिरोमणि एवं समाधिमें स्थित उन संजयन्त मुनिराजको वे विद्याधर सब 
ओरस मारने लगे ॥१२०-१२५॥ जयन्त मुनिराज भो इस समस्त उपसर्गकों सह गये । उनका 
झरीर बज॒के समान सुदृढ़ था, वे पवे तके समान निश्चल खड़े रहे और शुक्कध्यानके प्रभावसे निर्मल 
ज्ञानके धारी मेक्षको ग्राप्त हो गये ॥(२६॥ उसी समय चारों निकायके इन्द्र उनकी भक्तिसे 
प्रेरित होकर निर्वाण-कल्याणककों पूजा करनेके लिए आये ॥१२७॥ सब्र देवोंके साथ पूर्षोत्त 
धग्णेन्द्र भी आया था, अपने बड़े भाईका शरीर देखनेसे डसे अबधिन्नान प्रकट हो गया जिससे 
बह बड़ा कुषित हुआ | उसने उन समस्त बिद्याधरोंकी नागपाशसे बाँध लिया।॥|१२८।॥ उन विद्या 
घरोंमें कोई-कोई बुद्धिमान भी थे अतः उन्होंने प्रार्थना की कि हे देव ! इस कायमें हम लछोगोंका 
दोष नहीं है, पापों विद्युद्दंष्ट इन्हें विदेह क्षेत्रसे उठा छाया और बिद्याधरोंको इसने बतछाया कि 
इनसे तुम सबको बहुत भय हैं | ऐसा कहकर इसी दुष्टने हम सब्र छोगोंसे व्यर्थ ही यह महान्‌ 
उपसर्ग करवाया है ॥।१२६-१३०॥ विद्याघरोंकी प्राथना सुनकर धरणेन्द्रने उनपर क्रोध छोड़ 
दिया और परिवारसहित विद्युदूदंट्रका समुद्रमें गिरानेका उद्यम किया ॥१३१॥ उसी समय 
वहाँ एक आहित्याभ नासका देव आया थाजो कि विद्युद्दृष्र और धरणेन्द्र दोनोंके ही गुण-छाभ- 
का उस प्रहार हेतु हुआ था जिस प्रकार कि किसी घातु और प्रत्ययके बीचमें आया हुआ अलुबन्ध 
गुण--व्याकर णमें प्रसिद्ध संज्ञाविशेषका हेतु होता हो ॥१३२॥ बह कहने छगा कि दे नागराज ! 
यश्यपि इस विश्ुद्दंट्रने अपराध किया है तथापि मेरे अनुरोधसे इसपर क्षमा कीजिए । अ.पन्जैसे 
महा पुरुषोंका इस क्षुद्र पशुुपर क्रोध कैसा १ ॥१३३।| बहुत पहले, आदिताथ तीर्थंकरके समय आपके 
वंशमें उत्पन्न हुए धरणेन्द्रके द्वारा विद्याधरोंकी विद्याएँ देकर इसके बंशकी रबना की गयी थी | 
लोकमें यह बात बालक तक जानते हैं कि अन्य वृक्षकी बात जाने दो, विष-वृक्षको भी स्वयं बढ़ा- 
कर स्वर्य काटना उचित नहीं है, फिर हे नागराज |! आप कया यह बात नहीं जानते ? ॥१३४-१३४॥ 
जब आदित्याम यह कह चुका तबनागराज-धघ र णेन्द्रने उत्तर दिया कि 'इस दुष्टने मेरे तपस्वी बड़े 
भाईको अकारण ही मारा है अत: यह मेरे द्वारा अवश्य हो सारा जावेगा। इस विषयमें आप मेरी 
इच्छाकों रोक नहीं सकते।' यह सुनकर बुद्धिमान्‌ देवने कहा कि-- आप बूंथा ही वैर धारण कर 








१ “बिषवृक्षोउपि संवर्ध्य ल्वयं छेसुमसाम्प्रतम्‌' इंति कुमारसंभवे कालिदासमहाक्े: । 


१०८ उत्तरपुराणम्‌ 


ब्छ ९ 

अन्डुः का को मे वा बस्ठुवरपुताबन्धुताइबस । संसारे परिवतत विदानजालः कुतः ॥ १३९ ॥ 

हृवापरापे भ्राता ते विद्वद्‌ं प्टमदग्डबत्‌ । ततो&5यं स्टृततजन्मा मुनेरस्थापकारक: ॥ ॥8० ॥ 
भ्षप्रज तव प्रफोड्यं प्राक्तज्वन्मचतुष्टये । महाबेराजुबस्धेन कछोकान्तरम जीगमत्‌ )। १४१ ॥ 

अत्मित्‌ जम्मन्पसुं सश्बे मुनेरस्थोपकारकस । खगमेततक्॒तं सोदवा यन्मुक्तिमयमेग्रिवात ।। १8९ ॥ 
झास्तां तावदिदं भत्र भर निम्रंतिकारणस्‌ । प्राक्रनस्यापकारस्थ वद केस प्रतिक्रिया ॥ १४४ ।। 
हत्याकण्य फणीन्व्रस्तस्कप्यतां सा कथा मम | कथमित्यन्त्रमुछकास।|बादित्यासं समुत्सुकाः ॥ १४४ || 
खणु बेर विसज्यास्मिन शुद्धिमन्‌ झुडचेक्सा । तसप्रपन्मं वदामीति देवों विस्पश्मस्यबात्‌ ।। १४५ | 
द्वीपेडस्सिनू मारते सिंहपुराधीशों सहीपतिः । सिंहसेनः पिया तस्य रामदत्ताउमवत्सती ॥ १४६ || 
श्रीभूति: सत्यधोषाह्लो मन्‍्त्री तस्य महीपतेः । भ्रतिस्मृतिपुराणादिशास्रविद्‌ आह्णोसमः ।। १४७ ।॥। 
प्मसण्डपुरे श्रेष्ठिसुद्साण्यसुमित्रयो: । मद्॒मित्र। सुतो रप्नहीपे पुण्योद्यात्स्यथयम्‌।। १४४ ।. 
टठपाजिंतपराधों रूस्नः सिंह पुरे स्थिरम्‌ । तिशयुमन्श्रिणं द्ष्टा सर्वमावेद्य तम्मतात । १४९ ॥ 
ठस्थ हस्ते स्व॒रस्तानि स्थापयित्वा स बान्यवान्‌ | आनेतुं पश सण्डास्य गत्या तस्मास्रिबर्त्य सः ॥॥९५०॥ 
पुनरभ्येत्थ रस्नानि सर्यधोषमयाचत । सो$पि तह्॒स्नमोहदेन न जानामीस्यपाह्ुत ॥ १५१ ॥ 
अन्न मित्रोडपि पूत्कारं सर्वतो नगरे5करोत्‌ । सस्यनोषो5पि पापिष्ठेरेष चौरैरमिजुतः ॥ १७२ || 
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रहे हैं। इस संसारमें क्‍या यही तुम्हारा भाई है ? और संसारमें भ्रमण करता हुआ विद्युद्दंष्ट 
क्‍या आज़ तक तुम्हारा भाई नहीं हुआ। इस संसार में कौन बन्धु हे ? और कोन बन्धु नहीं है ? 
बन्धुता और अबन्धुता दोनों ही परिवत्तेनशीरछ हैं--आज जो बन्धु है बह कछ अबन्धु हो सकता 
है और आज जो अबन्धु हे वह कल बन्धु हो सकता है अतः इस विषयमें विद्वानोंकोी आग्रह क्‍यों 
होना चाहिए १ ॥१३६-१३६॥ पूरे जन्ममें अपराध करनेपर तुम्हारे भाई संजयन्तने विद्युद्दंष्टके 
जीवको दण्ड दिया था, आज इसे पूब जन्मकी बह बात याद आ गयी अतः इसने मुनिका अपकार 
किया है ।!१४०॥ इस पापोने तुम्हारे बड़े भाईको पिछले चार बन्‍्मोंमें भी महावेरके संरकारसे 
पर छोक भेजा है--मारा है ।॥१४१॥ इस जनन्‍्ममें तो मैं इस विद्या घरको इन मुनिरा जका उपकार 
फरलेबाला मानता हूँ क्योंकि, इसके द्वारा किये हुए उपसगकी सहकर ही ये मुक्तिको आप्त हुए हैं 
॥९४२॥ है भद्र | इस कल्याण करनेवाले मोक्षके का रणको जाने दीजिए | आप यह कहिए कि पूर्व 
जन्ममें किए हुए अपकारका क्या प्रतिकार हो सकता है ? ॥१४३॥ 


यह सुनकर धरणेन्द्रने उत्सुक होकर आदित्याभसे कहा कि वह कथा किस श्रकार है ? 
आप मुझसे कहिये ॥१४४॥ बह देव कहने लगा कि हे बुद्धिमान ! इस विद्युदृदंष्टपर बेर 
छोड़कर शुद्ध हृदयसे सुनो, में बद सब कथा बिस्तारसे साफ-साफ कहता हूँ ॥१४४५॥ 

इसी जम्बूदीपके भरतक्षेत्रमें सिहुपुर नगरका स्वामी राजा सिहसेन था। उसकी रामदत्ता 
नामकी पतिम्रता रानी थी॥१४६॥उस राजाका श्रीभूति नामका सन्‍्त्रो था,वह शुति स्तृति तथा पुराण 
आदि झास्प्रोंका जाननेबाला था, उत्तम ब्राह्मण था, और अपने-आपको सत्यधोष कहता था॥१४॥॥ 
उसी देशके पद्मखण्डपुर नगरमें एक सुदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी सुमित्रा ख्रीसे भद्रमिन्न 
नामका पुत्र हुआ। उसने पुण्योद यसे रत्नद्वीपमें जाकर स्वयं बहुत-से बड़े-बड़े रत्न क माये। उन्हें ढेक र 
बह सिंह पुर नगर अ।या और वहीं स्थायी रूपसे रहनेकी इच्छा करने गा । उसने भ्रीभूति सन्त्रीसे 
मिलकर सब बात कददी और उसकी संम विसे अपने र॒त्न उसके दथ में रखकर अपने भाई-पन्धुऑको 
लेनेफे लिए बह पद्मखण्ड नगरमें गया। जब वहाँ से वापिस आया तथ उसने सत्यघोषसे अपने रत्न 
माँगे परन्तु रस्नोंके मोहमें पड़कर सत्यघोष बदछ गया और कहने लगा कि में कुछ नहीं जानता 
॥१४८-१४१॥ तब भद्र॒मित्रने सब नगरमें रोना-चिल्लाना शुरू किया और सत्यघोषने भी अपनी 
प्रामाणिकता बनाये रखनेके लिए छोगों को यह बतढाया कि पापी बोसेंने इसका सब धन ढूट किया 
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१ विदामत्र अहः कुत: म० । विदासताग्रह: छ० । २ छोकोत्तर ल० | 


एकोनपष्टितस पथ १०९ 


सर्वबस्वहरणोद्भूतशोकब्याकुछिताशव: । प्रकापोति जनानेतत्‌ स्वप्रामाभ्यादजिप्रहत्‌ ॥ १४३ ॥ 
समक्ष भूपतेराध्मछुडयर्थ शपथं च सः । धर्माघिकृतनिर्दिट खकारा चारदूरग: ।। १५४ | 

सद्रमित्नो5पि पापेन बश्चितो5हं बिजातिना। हविजातिनेत्यनाथो5पि नामुझ्त्‌ पुत्कृ्ति मुद्दुं।॥ १७५॥ 
लर्विधोपधा शुद्ध युक्त जात्यादिमियुंणेः । स्वां सत्यं सत्यघोषाई मत्वा सन्त्रिगुणोत्तमम्‌॥ १५६ ॥ 
मया न्‍्यासीकृतं हस्ते तव रनकरण्दकस्‌ | किमेबसपछापेन दैेतुं तदूआूदि युज्यते | १५७ ।॥। 
सिंदसेनमदाराजप्रसादेन न ते5स्ति किस । छत्रलिंहासने मुक्त्वा ननु राश्यमिदं तव ॥ १७५८ ॥ 

धर्म यशो महर्वं च कि १थैव विधातयेः | श्यासापह्नतदोष कि न वेस्सि स्खतिपूदितस्‌ ॥ ३५९ ॥। 
एक्ट्रेचार्थशास्तरस्थ निस्यमध्ययने फलम्‌ । यस्पतानतिसंघत्ते नाठिसंधीयते परैः ।। १६० ।। 

हतस्यश्र परशब्दा्थ विपयंति परो मतः। तत्न शब्रुरह कि भोः सत्यधोष रिपुस्तव ॥| ३६१ ।॥। 
सद्भावप्रतिपन्नानां वद्चने का विदृग्वता । अक्षमारुद्ध सुप्तत्य हन्तु: कि नाम पोरुषम् । ३६२ |! 
महामोह ग्रहप्रस्त॑-श्री भुते भाविजन्मना । त्वं तब्मा सीतशो देहि महां रस्नकरण्डक्स || १६३ | 
ईदइग्रेतरप्रमाणानि जातिस्तेषामियं स्वयम्र । जानंशव मम रत्तानि क्िमिस्पेवमपह्ुपे ॥ १३६४ ॥ 

एवं नित्य निशाप्रास्ते रोरौस्यारह्म भूरहम्‌ । झृत्ये ऋष्छे४पि सत्वात््या न स्यजन्ति समुध्चमस्‌ ॥१६५॥ 
मुहुमुंहस्तदाकण्य महादेष्या मनस्यभूय । जाने5६ं नायमुन्मत्तः*स्दानुगत वदन्‌ ।। १६६ ।। 

इति सावेध भूपारं ध्रतोपायेन मन्त्रिणम्‌ | +सव/ यक्षोपवरीतेन सार तक्षाममुत्रिकाम्‌ ।। १६७ ॥| 
दर्वा नियुणमत्याख्यघान्नीकरतक्के मिथः | प्रद्ितं मन्थ्रिणा देहि भद्रमित्रकरण्डकम्‌ | १६८॥। 





है। इसी शोकसे इसका चित्त व्याकुल हो गया है और उसी दशा में यद सब बक रह। है ॥१४२-१४३।॥ 
सदाचा रसे दूर रहनेवाले उस सत्यघोपने अपनी शुद्धता प्रकट करनेके लिए राजाके समक्ष धर्मा धि- 
कारियों-न्यायाधीशोंके द्वारा बतछायी हुई शपथ खायी।।१५४॥ भद्गमित्र यद्यपि अनाथ रह गया था 
तो भी उसने अपना रोना नहीं छोड़ा, बह बार-बार यही कहता था कि इस पापी विजति ब्राह्मणने मुझे 
ठग छिया॥१४५। द्वे सत्यघेष! मैंने तुझे चारों तरहसे शुद्ध जाति आदि गुणोंसे युक्त मन्त्रियोंके 
उत्तम गुणोंसे बिभूषित तथा सचमुच ही सत्यधोष समझा था इसलिए ही मैने अपना रत्नोंका 
पिटारा तेरे-हाथमें सौंप दिया था, अब इस तरह तूं क्यों बदल रहा है, इस बदलनेका कारण 
क्या है. और यह सब करना क्या ठीक है ) महाराज सिंहसेनके प्रसादसे तेरे क्या नहीं है ? 
छत्र ओर सिंहासनकों छोड़कर यह सारा राज्य तेरा ही तो है॥१४६-१४८॥ फिर धमे, यशा और 
बढ़प्पनको व्यर्थ ही क्‍यों नष्ट कर रहा है ? क्‍या तू स्थृतियोंमें कहे हुए न्‍्यासापहारके दोषको 
नहीं जानता ? ॥१४५५॥ तूने जो निरन्तर अर्थशाश्रका अध्ययन किया है क्‍या उसका यही फल 
है कि तू सदा दूसरोंकों टगता है ओर दूसरोंके द्वारा स्वयं नहीं ठगाया जाता ॥१६०॥ अथबा 
तू पर शब्दका अथे विपरीत समझता है--परका अथे दूसरा न लेकर शत्रु लेता है सो हे 
सत्यधोष ! क्‍या सचमुच ही मैं तुम्हारा झम्रु हूँ !॥१६१॥ सद्भावनासे पासमें आये हुए 
मनुष्योंको ठेगनेमें क्या चतुराई है ! गोदमें आकर सोये हुएको भारनेवालेका पुरुषार्थ क्या 
पुरुषा्थ है ? दे श्रीभूति ! तू महामोहरूपी पिशाचसे ग्रस्त हो रहा है, तू अपने भावी जीवन- 
को नष्ट मत कर, मेरा रत्नोंका पिटारा मुझे दे दे ॥१६२-१६३॥ मेरे रत्न ऐसे हैं, इतने बड़े 
हैं ओर उनकी यह जाति है, यह सब तू जानता है. फिर क्‍यों इस तरह उन्हें छिपाता है 
॥१६७॥ इस प्रकार वह भद्ग॒मित्र प्रतिदिन प्रातःकालके समय किसी वृक्षपर चढ़कर बार-बार 
रोता था सो ठीक ही है क्योंकि धीर वीर मनुष्य कठिन कार्यमें भी उद्यम नहीं छोड़ते ॥(६५॥ 
बार-बार उसका एक-सा रोना सुनकर एक दिन रान्तीके मनमें वियार आया कि चूँकि यह 
सदा एक ही सरश शब्द कहता है अतः यह उन्मत्त नहीं है, ऐसा समझ पढ़ता है ॥१६६॥ 
रानीने यह बिचार राजासे प्रकट किये ओर भनन्‍्त्रीके साथ जुआ खेलकर उसका यश्ञोपवीत 
तथा उसके नामकी अँगूठों जीव ली ॥१६७॥ तद्नन्तर उसके निपुणमती नामकी धायफे 
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१ स्मृतिनिन्दितम ख० ग० । स्मृतिदृषितम्‌ ल०। २ सुप्तानां हेतुः (?) छ० । ३ नित्ये छ० | 
४. ब-पुस्तके3यं इल्ोक उज्झितः । 


११० उत्तरपुराणम्‌ 


अमिश्ञानं स तस्पैतदित्युक्श्वा साब्रिघानुतः | तदानयेति सम्दिश्य घात्रीमःनीनयत्तदा ॥| १६९ || 
शन्नास्यानि च रस्‍्तानि क्षिप्व्वा क्षितिशुजा स्वयम्‌ | मदभिन्न॑ं समाहुय रहस्पेतजवेसव ॥॥ ३७० ।। 
पुत्युक्तः स मवेदेव ममैत तप्करण्डकम्‌ । किन्तु रस्नान्‍्यनर्ध्याणि मिश्चितान्थन्न कानिश्चित्‌ ॥ १७१ ।। 
पुतानि सन्ति में मैद ममैतानीति झुद्धधीः । स्व॒रत्नाल्‍येव सत्योक्तिजग्राहोत्काप्रणो: सताम्‌ ॥। १७२ | 
समन्तुष्य भूपतिस्वस्मै सत्यघोषाइसब्तम्‌ । ज्येच्ठ श्रेष्टिपद भव्॒िश्नायादिस वेदिता ।। १७३ ।॥ 
सत्यघं।षो सषावादी पापी पापं समाचरन्‌ । धर्माधिकरणोक्तेन दुष्ड्धतामिति मूसुजा १५४ ॥ 
प्ररितास्तेन मार्गेण सवस्वदरणं तथा । चपेट! बच्रमुध्यारुयमहस्य मिंशवूर्मिताः ।। १०४ ॥। 
कांस्यपाश्रश्नयापूर्णवरगोमय सक्षणम्‌ । इति ब्रिविधदण्डेन न्‍्यगृह्वन पुररक्षका: || १७६ ॥ 
नृपे:नुबद्धवरः सन्‌ रुस्वात्तध्यानदूषितः । द्विक्रिद्लोज्पन्धनों नाम भाण्डागारेडजनिष्ट सः || १७७ ॥। 
अन्यायेनानय वित्तस्य स्गेकारक्रोय मुच्यते । नेसगिंक निमित्तोत्थं तदेवं द्विविध स्खतस्‌ | १७८ ।। 
आधद्यम|जन्मनों कोमनिकृष्स्पद्धंछोद्यात्‌ | सत्यप्यर्थे गृद्दे स्त्रस्य कोटीकोज्यादिसंख्यया ।।१७ ६ ।॥ 

न चोयेंण विना तोषः सत्याये सति च ब्यये । तदतस्ताइशो मात्र: सर्वेषां वा क्षुधार्दित:' ॥ १८० ॥। 
*श्लोसुतादिग्ययाशक्तेर्दिनर्थादितरकषवेत्‌ । तय दोभोदयेनेव दुर्विपाकेन केनचित्‌ ।। १८१ ॥ 


हाथमें दोनों चीजें देकर उसे एकान्तर्मं समझाया कि 'तू श्रीभूति मन्त्रीके घर जा और उनकी 
ख्रोसे कह कि मुझे मन्त्रीने भेजा है, तू मेरे लिए भद्रमित्रका पिटारा दे दे। पहचानके लिए 
उन्होंने यह दोनों चीजें भेजी हैं। इस प्रकार मूउ-मूठ ही कहकर तू बह रत्नोंका पिटारा ले आ, 
इस वरह सिखलाकर रानो रामदत्ताने धाय भेजकर मन्‍्त्रीके घरसे बहू रत्नोंका (पिटारा मेँगा 
लिया ॥१६८-१६९॥ राजाने उस पिटारेमें ओर दूसरे रत्न डालकर भद्गमित्रको स्वयं एकान्तमें 
बुज्ञाया ओर कह्दा कि क्या यह पिटारा तुम्हारा है ? ॥१७०॥ राजाके ऐसा कहनेपर भद्रमित्रने 
कहा कि दे देव ! यह पिटारा तो हमारा ही है परन्तु इसमें कुछ दूसरे अमूल्य रत्न मिला 
दिये गये हैं ॥१७१॥ इनमें थे रत्न मेरे नहीं हैं और ये मेरे हैं इस तरह कहकर .सच बोलने- 
वाले, शुद्धबुद्धिके धारक तथा सज्ञनोंमें श्रेष्ठ भद्रमित्रने अपने ही रत्न हे लिये ॥१७२॥ यह 
जानकर राजा बहुत ही सन्‍्तुष्ट हुण ओर उन्होंने भद्रमित्रफे लिए सत्यधोष नामके साथ अत्यन्त 
उत्कृष्ट सेठका पद्‌ दे दिया--भद्गमित्रको राजश्रेष्ठी बना दिया और उसका 'सत्यधोप” उपनाम 
रख दिया ॥१७३॥ सत्यघोष अन्त्री झूठ बोलनेवाला है, पापी है तथा इसने बहुत पाप किये हैं 
इसलिए इसे दण्डित किया जाये इस प्रकार धर्माधिकारियोंके कह्टे अनुसार राजाने उसे दण्ड 
दिये जानेकी अनुमत दे दो ॥(७७॥ इस प्रकार राजाक़े द्वारा प्रेरित हुए नगरके रत्करंने 
श्रीभूति मन्‍्त्रीके लिए तीन कर निश्चित किये--१ इसका सत्र धन छीन लिया जाये, २ वच्- 
मुष्टि पहलचानक्रे मजबूत तीस धूँसे दिये जायें, ओर ३ कांसेकी तीन थालोंमें रखा हुआ नया 
गोबर खिलाया जाये। इस प्रकार नगरके रक्षकोंने उसे तीन प्रकारके दण्डोंसे दृण्डिल किया 
॥१७५-१७॥॥ श्रीभूति राजाके साथ बेर बॉँधकर आतंध्यानसे दूषित होता हुआ मरा और सर- 
कर राजाके भाण्डारमें अगन्धन नामका साँप हुआ ॥१७३॥ 

अन्यायसे दूसरेका धन छे लेना चोरी कहलातो है बह दो प्रकारकी मात्ती गयी है एक 
जो स्वभावसे ही होती दे ओर दूसरी किसी नि्मित्तसे ॥१५८॥ जो चोरी स्वभावसे होती है वह 
जन्मसे दी लोभ कषायके निरृष्ट स्पर््धकोंका उदय होनेसे होती है। जिस मनुष्यके नैसर्मिक 
चोरी करनेकी आदत होती हे उसके घरमें करोड़ोंका घन रइनेपर भी तथा करोड़ोंका आय- 
व्यय होनेपर भी चोरोके बिना उसे सन्तोष नहीं होवा। जिस श्रकार सभ्को क्षपा आदिकी 
बाघा होती हे. उसी प्रकार उसके चोरीका भाव होता है॥१७९-१८०॥ जब परमें ल्ली-पुत्र 


१ धात्रीमानिधात्तदा (? ) छ० ; २ इत्युक्ते ख०। ३ नियूहुन्‌ ल० | ४ तदेव छ० । ५ क्षुवादिका: 
8० । ६ स्त्रीयुतादि क०, ल०, ग०, घ० | ] 
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इचेन तेन बध्नालि दुराशुदुंध्वेश्य । दुरयतो तबिरं दुःख दुरत्त झाचुभावयेद्‌ ॥१८२॥ 

सौजस्य दम्यते अंशो विश्वस्भस्थ बनादिशु | विपत्ति: प्राणपर्यन्ता भिन्नवनध्वादिमि; सह ।१८३।॥ 
गुणप्रसवसंच्द था कोर्तिरम्छानमाडिका । ऊतेव दावसंश्ठिश सच्यश्रोयंण हबुपते ॥३८४॥ 

हतीदं जानता सबब सत्यधोषेण दुषधिया । भाशांशर्रेन चोयेंण साहस तदनुहितस ॥८५॥ 

सो सन्त्रिपदाद ज्ष्टो निम्रह ताधशं गतः । दुगतिं च पुन: प्राप्ती महापापानुबन्धिनीस्‌ ॥१८६॥ 
इस्यमात्यस्थ दुश्ृृत्त राजा55स्‍मलि विशितयन्‌ | धर्मिछ्ाउयाय विप्र.य तत्साचिब्यपद ददी॥१८७॥ 
काडे धच्छति सत्येवमन्येचुरसनाटवी- । पयन्तविमछाश्॒क्तिकान्तारश्माशृति त्थितम ॥१८८॥ 
वरघधमयर्ति प्राप्य मद्रमित्रवणिग्वर: । श्रत्वा धरम घन दाने स्मजन्तमतिमाश्रया ॥१८६३॥ 

तस्प माता छुमित्रास्यासहमानातिकोपिनी । काके सरवासनाटध्याँ "शादूलीभूथमांगता ॥१९०॥ 
यहच्छया वन यातमवक्कोक्य दुराशया । साउखादत्स्वसुतं कोपाणिय्ं कि नाइयमद्िनाम ॥१९१॥ 
स स्नेदादामदत्ताया: सिंदचस्त्र: सुतोडमवत्‌ । पूर्णचन्ड्ो5नुजस्तस्य भृपतेस्तावतिप्रियों ॥९२॥ 
भाण्डागारावकोकार्थ कदाचिन्नूपर्ति रत । दशति सम निजक्रोधाशक्षु:अुतिरगन्धन: ॥१९३॥ 

तद्‌। गरुडद॒ण्डेन सर्पानाहुय मन्श्रतः । निर्दोषोड्मुं प्रविद्यारित निगत३ शुद्धिमाप्लुयात्‌ ॥३९४॥ 
अन्यथा निम्नहीष्यामीस्युक्ा विषधरा: परे | जछाशयादिवाक्ेशा न्रिर्यान्ति सम हुताशनात्‌ ॥१९७॥ 





आदिका खर्च अधिक होता है ओर घरमें धनका अभाव होता है. तब दूसरी तरहकी चोरी 
करनी पड़ती है वह भी लोभ कपाय अथवा किसी अन्य दुष्कर्मके उदयसे होती है।।९८१॥ यह 
जीव दोनों प्रकारकी चोरियोंसे अशुभ आयुका बन्ध करता है और अपनी दुष्ट चेष्टासे दुर्गतिमें 
चिरकाल तक भारी दुःख सहन करता है ॥१८२॥ चोरी करनेवालेको सज्ननता नष्ट हो जाती 
है, धनादिके विषयमें उसका विश्वास चला जाता है, और मित्र तथा भाई-बन्धुओंके साथ 
उसे प्राणान्त विपत्ति उठानी पड़ती है ॥१८३॥ जिस प्रकार दाबानलसे छुई हुई लता शीघ्र ही 
नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गुणरूपी फूलोंसे गुंथी हुई कीरतिरूपी ताजी माला चोरीसे शीघ्र हो 
नष्ट हो जाती है ॥१८०। यह सब जानते हुए भी मूखे सत्यघोष ( श्रीभूति )ने पहली नेसर्गिक 
चोरीके द्वारा यह साहस कर डाला ॥१८४५॥ इस चोरीके कारण ही वह मन्‍्त्री पदसे शीघ्र ही 
भ्रष्ट कर दिया गया, उसे पूर्बाक्त कठिन तीन दण्ड भोगने पड़े तथा बड़े भारी पापसे बँधी हुई 
दुर्ग तिमें जाना पड़ा ॥९८६॥| इस प्रकार अपने“हृदयमें मन्त्रीके दुराचारका चिन्तवन करते हुए 
सिंहसेनने उसका मन्‍्त्रीपद धर्मिल नामक ब्राझ्णके लिए दे दिया ॥१८७॥ 

इस प्रकार समय व्यतीत हानेपर किसी दिन असना नामके बनमें विमलकान्तार नामके 
पबतपर विराजमान बरघधर्म नामके मुनिराजके पास जाकर सेठ भद्रमित्रने धर्मका स्थरूप 
सुना और अपना बहुत-सा धन दानमें दे दिया । उसकी माता सुमित्रा इसके इतने दानको न 
सह सकी अतः अत्यन्त क्द्ध हुई ओर अन्तमें मरकर उसी असना नामके बनसें व्याप्नी हुई 
॥१८८-१९०॥ एक दिन भद्गमित्र अपनी इच्छासे असना बनमें गया था उसे देखकर दुष्ट अभि- 
प्रायवात्ली व्याघधीने उस अपने ही पुत्रको खा लिया सो ठीक ही है. क्‍योंकि क्रोधसे जीवॉका 
क्या भक्ष्य नहीं हो जाता ? ॥१९९॥ बह भद्ग॒र्मित्र मरकर स्नेहके कारण रानी रामदत्ताफे सिंह- 
चन्द्र नामका पुत्र हुआ तथा पूर्णेचन्द्र उसका छोटा भाई हुआ ।। ये दोनों दी पुत्र राजाको अत्यन्त 
प्रिय थे ॥ १९२॥ किसी समय राजा सिंहसेन अपना भाण्डागार देखनेके लिए गये थे वहाँ सत्य- 
घोषके जीव अगन्धन नामक सपने उसे स्वकोीय क्रोधसे डस लिया॥१९३॥ उस गरुड़दण्ड 
नामक गारड़ीने मन्त्रसे सब सरपोंको बुलाकर कद्दा कि तुम लोगोंमें जो निर्दोष हो बह अग्निसें 
प्रवेश कर बाहर निकले और शुद्धता प्राप्त करे ॥१६७॥ अन्यथा प्रवृत्ति करनेपर मैं दुण्डित 
करूँगा । इस प्रकार कददनेपर अगन्धनको छोड़ बाकी सब सर्प उस अग्निसे क्लेशके बिना ही 
इस तरह बाहर निकल आये जिस तरह कि मानो किसी जलाशयसे ही बाहर निकल आये 


न नक न जल -+ “-:++. अजनननान विरीन---+ 


१ सा व्याछीभूय& ल० । २ सिरं ख०, घ० । ३ आरये साद्यम्‌ | 
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अरशरथनस्तु तदद्दौं मरिमतः कोपमानवात्‌ | काहूकारुये बने जे सक्ोमश्मरी सरूगः ॥4६॥ 
सिंहसेनो5पि काकाम्ते सामज: सलकोबने । संभूयाशनिघोषारुयां समवाप मदोदूघुरः ॥६९७॥ 
सिंहचग्व्रो3भवद्राजा बौवराज्येडइजनीतर: । भुजानयोस्तयोलद्मों काले क्षण हृवायति ॥१९८॥ 
कदावित्सिदसेनोपरविवार्ताशुतेरिते । द्रष्डु दान्तदिरण्यादिमती संयमर्संधुते ॥६९५९॥ 

समीपे रामदसतापि तयो: संयममाददौ । तच्छोकात्सिंह अन्द्रोडईपि पूर्णचम्द्रयर्ति श्रित: ॥३००॥। 

श्रुत्वा धर्ममिद जन्म यदि याति था नृणाम । कुतः पुनरिहोस्पस्तिआनल्तिरेवेति खिस्तयन्‌ ।|२०३॥ 
कृत्या राज्ये5नुजन्मान द्वितीय प्राप्य संयमे । गुणस्थानं विज्ञुडयन्‌ 3 प्रमादपरिवर्जनात्‌ ॥२०२॥। 
खचारणस्य सुर्यावगमोस्कर्ष च छब्घचान्‌ | रामदक्ता कदाचिफ्त दृष्डा सं ज्ञातसंसदा ॥२०३॥ 
मनोहरघनोद्याने वन्दिध्वा विधिपृवकम्‌ | तत्तपोविध्नसंप्रइन पर्यश्ते पुत्रवत्सछा ॥२०४॥ 

पूर्णचन्द्र; परिस्यश्य घ्मं मोगे कृतादर: । प्रस्येत्युत न वा धंमसाविस्यस्वयुरुक्त सा ॥२०४॥ 
प्रत्यादह सिंह चन्दो5पि युष्मद्धम ग्रहीष्यति । मा भूल्खेदः कथां चास्य ऋणुतान्यमवाश्रितास्‌ १० शा 
कोशले विषये गृद्धमामे नास्ता सगायणः । विअस्तस्या मधद्धम पत्नी च मधुराहुया ॥२०७॥ 

तश्छुता वारुणीरुंशा जीवितान्ते उगायणः । साकेवाधीशिनो दिग्यवकूस्प सुमतेश्व सः ॥२०८॥ 

झुता हिसण्यवस्यासीश्छुरम्यविषये पुरे । पोदनेडघीशिने ६ण॑चन्द्रायादायि सा सती ॥२०५॥ 
हों ॥१८५॥ परन्तु अगन्धन क्रोध और मानसे भरा था अतः उस अग्निर्में जल गया ओर मर- 
कर कालक नासक वनमें लोभसह्दित चमरी जातिका झंग हुआ ॥१९६॥ राजा सिंहसेन भी 
आयुके अन्तमें मरकर सल्लकी वनमें अशनिधोष नामका मदोन्‍्मत्त हाथी हुआ ॥१९॥॥ 


इधर सिंहचन्द्र राजा हुआ ओर पूर्णचन्द्र युबराज बना । राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते 
हुए घन दोनोंका बहुत भारी समय जब एक क्षणके समान बीत गया ॥१५८।। तब एक दिन 
राजा सिंहसेनकी सृत्युके समाचार सुननेसे दान्तमति और हिरण्यमति नामकी संयम धारण 
करनेबाली आर्थिकाएँ रानी रामदत्ताफे पास आयीं ॥१९९॥ रामदत्ताने भी उन दोनोंफे समीप 
संयम धारण फर लिया | इस शोकसे राजा सिंहचन्द्र पूर्णचन्द्र नामक मुनिराजके पास गया 
ओर धर्मोपदेश सुनकर यह विचार करने लगा कि यदि यह मनुष्य-जन्म व्यथे चला जाता है 
तो फिर इसमें उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है, इसमें उत्पत्ति होनेक्ी आशा रखना श्रम 
मात्र है अथवा नाना योनियोंमें भटकना ही बाकी रह जाता है ।[२००-२८०१॥ इस प्रकार 
बिचार कर उसने छोटे भाई पूर्णचन्द्रको राज्यमें नियुक्त किया और स्वयं दीक्षा धारण कर 
ली। बह प्रमादको छड्कर विशुद्ध होता हुआ संयमके ठ्ितीय गुणस्थान अर्थात्‌ अग्रमत्त विरत 
नामक सप्तम गुणस्थानको प्राप्त हुआ ॥२०२॥ तपके प्रभावसे उसे आकाशचारण ऋद्धि तथा 
सनःपयेय ज्ञान प्राप्त हुआ । किसी समय रामदत्ता सिंहचन्द्र मुनिकों देखकर बहुत ही हर्षित 
हुईं ॥२०१। उसने मनोहरबन नामके उद्यानमें विधिपूषेक धनकी बन्दना की, तपके निर्विष्न 
होनेका समाचार पूछा ओर अन्तमें पुत्रस्नेहके कारण यह पूछा कि पूर्णचन्द्र धर्मको छोड़कर 
भोगोंका आदर कर रहा है वह कभी धर्मको प्राप्त होगा या नहीं ? ॥२०४-२०४॥ सिंहचन्द्र 
मुनिने उत्तर दिया कि खेद मत करो, वह अवश्य ही तुमसे अथवा तुम्हारे धर्मको अहण 
करेगा । मैं इसके अन्य भवसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहता हूँ सो सुनो ॥२०६॥ 
कोशल देशफे वृद्ध नामक ग्राममें एक सृगायण न्ामका प्राह्मण रहता था। उसकी खीका माम 
सघुरा था॥२०७॥ उन दोनोंके वारुणी नामकी पुत्री थी, मृगायण आयुके अन्तमें मरकर साफेत- 
नगरके राजा दिव्यबल ओर उसकी रानी सुमतिके हिरिण्यचती नामकी पुत्री हुई। बह सती 
१ मरणकर्ताभवणात्‌ इते-आप्ते समागतवत्यौ इत्यर्थ: । २ संयमम्‌ क०, ग० , च०। ३ सन्‌ क०, 
ख०, ग०, ध०, स०, ल० । ४ प्रमादपरिनार्जनात क०, च० | 
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मधुरा5पि तथोर्जावा रामदसा स्वमुत्तमा । सद्॒मित्रवणिक सिंहचन्द्रस्ते स्नेहतो३सवत्‌ ॥२१०॥ 

बारुणी पूर्णयर्द्रोड्यं स्वत्पिता सद्बाहुत: | गृहीतसंयसो5धात्र संवूत्तो गुरुरवयोः ॥२११॥। 

माता ते दान्तमस्यस्ते दीक्षिता क्षान्तिर्ध ते । सिहसेनोइहिना दष्टः करीन्द्रोडशनिधोषकः ॥२१श॥। 
भूस्दा बने अमन्मत्तो भामाकोक्‍्य जिर्धासया | भावति सम मया5काशे स्थित्वाउसौ प्रतिबोधितः २१४ 
पू्ेसंबभ्घमाख्याय सर्व सम्यक प्रदुदवान्‌ | संयमासंयर्स मध्य: स्वयं सद्ः समग्रहीत्‌ ॥२१४॥ 
शार्तचित्त: स निवंदों भ्यायन्‌ कायाशसारताम्‌ । कृष्या सासोपवास।दीन झुष्कपत्नाणि पारयन्‌ । २१४॥ 
कुवाक्व॑ महासस्वश्निरं घोरतरं तपः । थूपकेसरिणीनामसरित्तोर्थ कृशो जक्रम ॥२१६॥ 

पातु प्रविष्टस्तं बीक्ष्य स सर्पेइदमरः पुनः  । जातः कुक्कुटसपों5न्र तदास्यारुद्म मस्तकम्‌ ॥२१७॥ 
दशति सम गजो5प्येतद्वियेण बिगतासुक/ । समाधिमरणाज्जशे सहस्तारे रविप्रिये ॥२३८॥ 

विसाने श्रीधरो देवों घर्मिकश्ायुषः क्षय्रे । तत्रव वामरः सो5भृस्सख्या तेन गज़ेशिनः ॥२१९॥ 

हतः “कुक्कुटसर्पों उपि *ततीयनरकेडसबत । गजस्य रदनों मुक्ताश्चाद।याधिकतेजसः ॥२२०।। 

इ्याधः श्वगारकुवल्लाम धनमिश्राय दत्तवान्‌ | राजश्रष्ठी व तो ताश्य पूणचन्द्रमही भुजे ॥३१३११॥। 

इदौ दन्तद्येनासौ ग्यधात्पादचतुष्टयभ्‌ । पल्यहृस्यात्मनों मुक्तामिश्व हारमघाल तस्‌ ॥२२२॥। 

ईंदशं संझतेभाव भावयन्‌ को विधीन _ चेत्‌ । रतिं तनोति भोगेषु सबा।मावमसावयन ॥२२३॥ 


हिरण्यवती पोद्नपुर नगरके राजा पूर्णचन्द्रके लिए दी गयी--ब्याही गयी ॥२०८-२०९॥ मृगायण 
ब्राह्मणकी खी मधुरा भी मर कर उन दोनों--पूर्ण चन्द्र और हिरिण्यबतीके तू रामदत्ता नामकी पुत्री 
हुई थी, सेठ भद्रमित्र तेरे स्नेहसे सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुआ था और बारुणीका जीव यह १ण॑चन्द्र 
हुआ है। तुम्हारे पिताने भद्गबाहुसे दीक्षा ली थी ओर उनसे मैंने दीक्षा ली थी इस प्रकार तुम्हारे 
पिता हम दोनोंके गुरु हुए हैं ॥॥२१०-२११॥ तेरी माताने दान्तमतीके समीप दीक्षा धारण की 
थी ओर फिर द्रिण्यबती मातासे तूने दीक्षा धारण की है | आजतुझे सब प्रकारको शान्ति है। 
राजा सिंहसेनको साँपने डस लिया था जिससे मरकर वह बनमें अश निधोष नामका हाथी हुआ | 
एक दिन बह मदोन्‍्मत्त हाथी बनमें घूम रहा था, वहीं मैं था, मुसे देखकर वह मारनेकी इच्छासे 
दोड़ा, मुझे आकाशचारण ऋद्धि थी अतः मैंने आकाशमें स्थित हो पूवेभवका सम्बन्ध बताकर 
उसे समझाया । बह ठीक-ठीक सब समझ गया जिससे उस भव्यने शीघ्र ही संयमासंयम-- 
देशब्रत अहण कर लिया ॥२१२-२१७॥ अब उसका चित्त बिलकुल शान्त है, वह सदा विरफ्त 
रहता हुआ शरीर आदिकी निःसारताका बिचार करता रहता है, लगातार एक-एक माहके उपवास 
कर सूखे पत्तोंकी पारणा करता है ॥२१४।॥ इस प्रकार मद्दान्‌ घैयेका धारक वह हाथी चिरकाल 
लक कठिन तपश्चरण कर अत्यन्त दुर्बल हो गया। एक दिन बह यूपकेसरिणी नामकी नदीके किनारे 
पानी पीनेके (लिए घुसा । उसे देखकर श्रीभूति--सत्यघोषके जीबने जो मरकर चमरी मृग और 
बादमें कुकुंट सपे हुआ था उस हाथीके मस्तकपर चढ़कर उसे डस लिया। उसके बिषसे हाथी 
मर गया,वह च कि समाधिमरणसे मरा था अतः सहस्नार स्वर्ग के रविप्रिय नामक विभानमें श्रीधर 
नामका देव हुआ | धर्मिल ब्राह्मण, जिसे कि राजा सिंहसेनने श्रीभूतिके बाद अपना मनन्‍्त्री बनाया 
, था आयुफे अन्तमें मरकर उसी बनसें बानर हुआ था। उस वानरको पूर्वोक्त द्वाथीके साथ मित्रता 
थी अतः उसने उस कुकुंट सपंको मार डाला जिससे बह मरकर तीसरे नरकमें उत्पन्न हुआ | इधर 
शगालवान्‌ नामके व्याधने उस हाथीके दोनों दाँत तोड़े और अत्यन्त चमकीले मोती निकाले तथा 
धनमित्र नामक सेठके लिए दिये। राजश्रेष्ठी धनमित्रने वे दोनों दाँव तथा मोती राजा पृणचन्द्रके 

त्षिए दिये ॥२१६-२२१॥ राजा पृणेचन्द्रने उन दोनों दाँतोंसे अपने पलंगके चार पाये बनवाये 
और मोतियोंसे हार बनवाकर पहिना ॥२२२॥ बह मनुष्य स्वथा बुद्धिरद्ित नहीं है अथवा 











१ पय.केसरिणी ख०। २ कृुशोवलः ख०, ल० । ३ पुर: छ० | ४ कुकुंट ख०, ग० । ५ कुकुंट ग० । 
६ तृतीये नरके ख७ । ७ बिगता धोर्यस्य स विधो: मूर्ख इत्यर्थ: | ८ अविन्तयन्‌ । 
१५ 


११४ रचरपुराणार 


ह्त्बसो सिंहचखोक्त रामदत्ताउवबुध्य तस्‌ । चुत्रस्‍्नेहात्स्वयं गत्वा पृणचन्त्रम जिशपत्‌ ॥१२१६४।। 
शूद्दीव्धम क्रतो सो चिरं राज्यमपालयतू । रामदक्तापि तस्स्‍ले्ठत्सनिदानाजुषोधवभी ॥२११॥ 
महाहुक्रे विसानेडभूद्‌ मास्करे भास्कराह्ययः । पूणचस्पो5पि तत्रेव बेहूय तत्कृता हथः ॥२१४॥ 
सिंहचन्द्रों मुनीन्‍्द्रो5पि सम्यगाराध्य झुद्ध थी । प्रीतिंकरविमाने3भूदूद्ध्य भेवेयकोध्च के [२२७॥। 
राप्रवृत्ता ततइच्युस्त्रा घरणीतिछके पुरे । अग्रेष दक्षिण्रेण्यामतिषेगलगेशिनः ॥३६ ८॥ 
श्रीघरासया सुता जाता माताउस्पराः स्पास्सुकक्षणा । दत्तेयमरकाधीशे दशकाय खगेशिने ॥२२९॥ 
वेडूयाधिपतिश्राय दुहिताउभूवशोधरा । पृष्क/ख्यपुरे सूर्थावर्तामादाययल[वपि ॥२३०॥ 
उरजा श्रीघरदेबो5पि रश्मिवेशस्तयो?भूत्‌ । कदाचिस्मुनिचस्धारुप मुनिधर्मानुधासनात्‌ ।१३१॥ 
सूर्यावत तपो याते श्रीधरा व यशोधरा ! दीक्षां समग्रहीषातां गुणवत्याग्रिकाब्तिके ॥२३२॥ 
कदाथि6द्रश्मिवेगो5ग/स्सिदकूटजिनाकूपम्‌ । हरिचस्पाह्॒य तन्न दष्टटा चारणसंयतम्‌ ॥२३३॥ 
श्रुस्था घममं च सम्यक्त्व संयम प्रतिप् सः | चारणस्वं चर संप्राप्तः सब्योगगनगोचरम ॥२६४॥ 
काशनाख्य पहायां त कदाचिदबछोक्य ते । वन्‍न्द्स्वातिष्ठतां तत्र श्रीघरा सच यशोघरा ॥२३०॥। 
प्राकतों तारकस्तस्मात्प्रत्युस्याघविपाकतः । चिरं अमिस्त्रा संधारे महानजगरों5मवत्‌ ॥२३६ 


संसारके अभावका विचार नहीं करता है तो संसारके ऐसे स्वभावका विचार करनेवाला को न मनुष्य 
है. जो विषय-भोगोंमें प्रीति बढ़ानेबाला हो ? ॥२२१॥। इस तरह सिंहचन्द्र मुनिकि समझानेपर 
रामदसाको बोध हुआ, वह पुत्रके रनेहसे राजा पृर्णचन्द्रके पास गयी ओर उसे सब बातें कहकर 
समझाया ॥२२१॥ पृण चन्द्रने ध्के तक्त्तको समझा ओर चिरकाल तक राज्यका पालन किया । 
रामदत्ताने पुत्रफे स्‍्नेहसे निदान किया ओर आयुके अन्तमें मरकर महदशुक्र रवगेके भास्कर नामक 
विमानमें देव पद प्राप्त किया । तथा पूणचन्द्र भी उसी स्वरगके बैह्य नामक विमानमें वैड्ूये 
नामका देव हुआ ॥२२५-२२६॥। निर्मेल ज्ञानके धारक सिंहचन्द्र मुनिराज भी अच्छी तरह 
समाधिमरण कर नोचें प्रेवेयकके प्रीतिकर विमानमें अहमिन्द्र हुए ॥२२॥॥ रामदत्ताका जीब 
महाशुक्र स्वगसे चयकर इसी दक्षिण श्रेणीके धरणीतिलक नामक नगरके स्वामी अतिबेग 
विद्याधरके श्रीधरा नामकी पुत्री हुआ। वहाँ इसकी माताका नाम सुलक्षणा था | यह श्रीधरा 
पुत्री अलकानगरीके अधिपति दशक नामक विद्वाधरके राजाके लिए दी गयी। पूर्णचन्द्रका जीव 
जो कि भद्दामुक् स्वर्गके वैह्ये विमानमें वैड्ये नामक देव हुआ था वहाँसे चयकर इसी श्रीधरा- 
के यशोधरा नामकी बह कन्या हुई जो कि पुष्करपुर नगरके राजा सूययावतेके लिए दी गयी थी 
॥९२८-२३०॥ राज। सिहसेन अथवा अशनिधोष हाथीका जीव श्रीधर देव ३न दोनों--सूर्याबर्त 
ओर यशोधराक रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ। किसी समय मुनिचन्द्र नामक मुनिसे धर्मोपदेश 
सुनकर राजा सूयाबत तपके लिए चछे गये ओर श्रीधरा तथा यश्योधराने गुणबती आर्थिकाके 
पास दीक्षा धारण कर ली ॥२३१-२३२॥ किसी समय रश्मिवेग सिद्धकूटपर बियमान जिन- 
मन्दिरक दशनके लिए गया था, वहाँ उसने चारणऋद्धि धारी हरिचन्द्र नामक मुनिराजके 
दशन कर उसने धमका स्वरूप सुना, उन्हींसे सम्यग्द्शन और संयम प्राप्त कर मुनि हो गया 
तथा शीघ्र ही आकाराचारण ऋद्धि प्राप्त कर लो ॥२३३-२३१॥ किसी दिन रश्मिवेग मुनि 
कांचन नामको गुहामें विराजमान थे, उन्हें देखकर श्रीधरा ओर यशोघरा आर्यिकाएँ उन्हें 
नमस्कार कर वहीं बैठ गयीं ॥२३५॥ 


इधर सत्यधोषका जीब जो तौसरे नरकमें नारकी हुआ था वहाँ से निकलकर पापके 
हे ; उदयसे 
चिरकाल तक संसारसें भ्रमण करता रहा और अन्तमें उसी बनमें महान्‌ अजगर हुआ ॥२३६॥ 


१ दर्शिताय ल० । २ भास्कराख्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसाथपि ख०, ग० । हे गजः श्रोधर ख०, ग० । 
गजः पाठान्तरं इति क-पुस्तके सुचितम्‌ । ४ तपो जाते क०, ग०, घ० । ५ यत्र क०, स० । ६ चारणसंयमम्‌ 
क्ष० | ७ गमनगोचरम्‌ छ० । 





एकोनपष्टिसमें पर्व ११५ 


मे चर त॑ च निरोधरैष स सूचंशतिमं कथा । सहामिकत्‌ समाराध्य ते कापिष्टे बभूवतुः ॥२३७॥। 

रुचकारुये विमानेज्यं मुनिआकंप्रमाहये । देवः पहु्रमां प्रापद्‌ पापादनशरोडपि सः ॥२४घया 

लिंहचन्दों दिवोअस्पेर्य ट्वीपेस्मिन्‌ चकहपू:पतेः । अपराजितराजस्य सुन्दर्याक्ष सुतोडमवत्‌ ॥२३९॥ 

अक़ा पुथ्रस्ततोउस्पैत रश्मिवेगइच्युतो दिव: । संजातब्रित्रमाछायां सुतो बज्रायुधाह॒मः २४० 

श्रीधरा चागठा नाकात्‌ प्थिवातिकृके पुरे | सुताउभूत्‌ त्रियकारिण्यामतिवेगमहीपते: ॥२४१॥। 

सर्च भ्षणसंपूर्णा" रत्नमाछातिविश्रुता । वज्धायु बस्थ सा देवी समजायत सम्मुद्दे ॥२४२॥ 

यशोघरा तग्रो रत्नायुत्र: सूनुरक्आयत । एचमेते स्पूर्वायफलम ब्रापुरन्वहस ॥२४ ३।। 

श्रस्वा5पराजितो धमंमन्येद्यः पिदितास्रवात्‌ । चक्रायुधाय साम्नाज्यं दस्वा5दीक्षिए्ट घीरधीः ॥२४४॥ 
बज्ायुधे समारोष्य राज्य चक्रायुबो नुपः । प्रान्नाजीत्‌ स्व॒पितुः पाइये स तज्जन्मनि मुक्तिमाक ॥ २४० 

/ अधिरत्तायुध॑ राज्य कृत्वा चक्रायुधान्तिके । बद्भायुघो5प्यगाईक्षां कि न कुवन्ति सासिकाः ॥२७६॥ 

सक्तो रल्ायुधों मोगे स्यकस्वा घसंकथाम्रपि । सोडन्वभूदति गृ-लुस्वास्सुदानि विस्मस्यथदा १३४७७ 
मनोरममहोद्याने वज्भदन्तमहसुनि । ब्यावण्य मानछोकानुयोगशब०बुरू घी: २४४८॥ 

पू्ज जन्मस्स्तेसंघधवि जयो योगधारणः । मांसादिकवर्ल * नादादू ध्यायन्‌ संसृतिदुःस्थितिमू ॥२७९॥ ' 
राज़ाउम्न ब्याकुली भूय मन्त्रिबेशवरान्‌ स्वयम्‌ । पप्रच्छ को विकारो5सथ गजस्येत्याद्ितादरः ॥२००॥ 


उन श्रीधरा तथा यशोधरा आर्थिकाओंको और सूर्यके समान दीप्िवाले उन रश्मिवेग मुनिराजको 
देखकर उस अजगरने क्रो पसे एक ही साथ निगल लिया | समाधिमरण कर आययिकाएँ तो कापिए 
नामक स्वर्ग के रुचक नामक पिमानमें उत्पन्न हुई और मुनि उसी स्वर्गके अकंप्रभ नामक विमानमें 
देव उत्पन्न हुए । यह अजगर भी पापके उद्यसे पंकप्रमा नामक चतुथ्थ प्रथिबोमें पहुँचा।।२३७-२३८॥ 
सिंहचन्द्रका जीव स्वर्गंसे चयकर इसी जम्बूद्वीपक चक्रपुर नगरक स्वामी राजा अपराजित ओर 
उनकी सुन्दरी नामकी रानीके चक्रायुध नामका पुत्र हुआ |॥२३९॥| उसके कुछ समय बाद 
रश्मिदेगका जीव भी स्वगेसे च्युत होकर इसी अपराजित राजाकी दूसरी रानी चित्रमालाके 
वज्ञायुध नामका पुत्र हुआ॥२४०॥ श्रीवरा आर्यिका स्वगंसे चयकर धरणीतिलक नगरके स्वामी 
अतिवेग राताकी प्रियकारिणी रानीके समस्त लक्षणोंसे सम्पूर्ण र्नमाला नामकी अग्यन्त प्रसिद्ध 
पुत्री हुई। यह रत्नमाला आगे चलकर वज्ञायुधके आनन्दकों बढ़ानेबाली उसकी प्राणप्रिया 
हुई ॥२५१-२४२॥ ओर यशोधरा आर्यिका स्वर्गसे चयकर इन दोनों--वजश्नायुध ओर रत्न- 
मालाक रत्नायु नामका पुत्र हुई। इस प्रकारसे सब यहाँ प्रतिदिन अपने-अपने पूर्व पुश्यका 
फल प्राप्त करन लगे ॥२४३॥ 

किसी दिन धीरबुद्धिके धारक राजा अपराजितने प्रिहिताश्नव मुनिसे धर्मोपदेश सुना 
ओर चक्रायुथ्के लिए राज्य देकर दोक्षा ले ली ॥२४४॥ कुछ समय बाद राजा चक्रायुव भी 
वश्ापुधपर राज्यका भार रखकर अपने पिताके पास दीक्षित हो गये ओर उसी जन्ममें मोक्ष चडे 
गये ॥२०४॥ अब वज्ञायुधने भी राज्यका भार रत्नायुधके लिए सोंपकर चक्रायुधक समीप दोक्षा 
ले ली सो ठीक ही है क्योंकि सक्तवगुणक धारक क्या नहीं करते ? ॥२४६॥ रत्नायुध भोगोंमें 
आसक्त था | अतः धमकी कथा छोड़कर बड़ी लम्पटताक साथ बहू चिरकाल तक राज्यक सुख 
भोगता रहा | किसी समय मनोरस नाम े महोद्यानमें वञ्नदन्‍्त महा मुनि लोकानुयोगका वर्णेन कर 
रहे ये उसे सुनकर बड़ी बुद्धिवाले, राजाके मेघविजय नामक हाथीको अपने पूर्व भवका स्मरण हो 
आया जिससे उसने योग धारण कर लिया, मांसादि प्रास लेना छोड़ दिया ओर संसारकी दुःखमय 
स्थितिका वह विचार करने लगा ॥२४७-२४९॥ यह देख राजा घबड़ा गया, उसने बढ़ें-बड़े मन्‍्त्र- 
वादियों तथा वैद्योंको बुल्ञाकर स्वयं ही बड़े आदरसे पूछा कि इस हाथीको क्या विकार द्वो गया 


१ संपूर्ण छ० । २ संपदे क०, ग०, घ० । संमदे ख० । ३ -दतिगृब्नत्वात्‌ ग० । ४ योगवारणः ख० । 
यागवरणः ग० । जागवारण, क०, घ०। ५ मांगरादिकवस्ध,न्न दाद ग० । ६ राजा तु ल० । 








११६ उत्तरपुराणम्‌ 


बिच्ाय ते ब्रिदोयोत्यविका रानवछोकनात्‌ । अजुमानादय धर्मश्ुवे्जातिस्मरोडमवत्‌ ॥२५॥॥ 
इति सत्पात्रनिष्रश्नजुद्धाहार इतादिमिः । मिश्रित न्यक्षिपत्क्षिप्तं तममुहक्त दिपोक्तम; ॥रणर॥। 
तंदा सबिस्मयों राजा गत्वाउवधिविंको चनस । वद्भदन्त तदाख्याथ तद्धतुं एच्छति रम सः #२५३॥ 
सुतिबेसाणे भो सूप शणु तत्संविधानकम्‌ । भरते5सिमिप्नपः ग्रीतिभजः छत्रपुराणिप: ॥ रषण॥। 
सुन्दर्याम भवत्तस्य सुतः प्रीतिकराहम: । मन्त्रो चित्रमतिस्तस्य कमछा कमछोपमा ॥२४४५॥। 
गृहिणी तुम्बभूतास्या विचिन्रमतिराझ्यया । दुपसब्त्रिसुती भ्रुत्वा धर्म धर्मरुचेयंतेः ॥२५६॥ 
तदैव मेगनिरिंण्णौ द्वावप्यादद्तुस्तपः । क्षीरालवर्द्धिरुप्पश्ना प्रीतिकरमहामुनेः ॥२५७॥ 
साकेतपुरमम्येधुजंस्मतुस्तो यथाक्रमम्‌ । विहरन्ताबुपोष्यास्त तन्न सन्श्रितुतो यति३ ॥२५८॥ 
प्रीतिकरः पुरे चर्या यान्त स्वगुद्डसबिधों | गणिका बुद्धिषेणारुया प्रणय विनयान्विता ॥२०५९॥ 
दानयोग्यकुछा नाहमस्मीत्यास्मानम्ुच्छुचा । निन्दन्ती बाढमप्राक्षस्मुने कथय जम्मिनास्‌ ॥२६०।। 

कुछरूपादय:ः केन जायन्ते संहतुता हति । मथर्मांसदिकत्यागादिस्युदीय सुनिश्च सः ॥२६१॥ 
ततः प्रत्यागत: कस्मात्‌ स्थितों हेतोश्रिरं पुरे | भवानिति तमप्राक्षी द्वि चित्रमतिरादरात्‌ ॥२६२॥ 
ख्रो5पि तद्गणिकावार्ता यथावृत्त न्‍्यवेद्य्त्‌ । परेथुमं न्श्रतुग्‌ सिक्षावेकाओं गणिकागृहम्‌ ॥२६३॥ 
प्राविशरसापि त॑ इृष्टा समुत्याय ससंज्ममम्‌ । वन्दित्वा पूर्ववद्धमंमन्वयुर'क्त कृतादरा ॥२६४॥ 
कामरागक़थामेव ब्याजहार स दुर्मति:। तदिज्वितशयाबज्ञा तया तस्मिन्न्यघोयत ॥२६७॥ 
प्राप्तापमानेन रुषा सूपशास्त्रोक्तिसंस्कृतात । मांसात्तह्मगराघो शं गन्बमित्रमही पतिसम्‌ ॥२६६॥ 


है ?॥२५०॥ उन्होंने जब बात, पित्त और कफसे उत्पन्न हुआ कोई विकार नहीं देखा तब अनुमानसे 
विचारकर कहा कि धर्मेश्रवग करनेते इसे जाति-स्मरण हो गया है इसलिए उन्होंने किसी अच्छे 
बतेनमें बना तथा घृत आदिसे मिला हुआ शुद्ध आह्वार उसके सामने रखा जिसे उस गजराजने 
खा लिया।।२४१-२४२॥ यह देख राजा बहुत ही आश्वरेको प्राप्त हुआ। वह वजदन्‍्त नामक अवधि- 
ज्ञानी मुनिराजफ पास गया ओर यह सब समाचार कहकर उनसे इसका कारण पूछने लगा 
॥२४३॥ मुनिराजने कहा कि दे राजन ! मैं सब कारण कहता हूँ तू सुन | इसी भरतक्षेत्रमें छत्रपुर 
नगरका राजा प्रीतिभद्र था। उसकी सुन्द्री नामकी रानीसे प्रीतिकर नामक पुत्र हुआ | राजाके एक 
चित्रमति नामक मन्त्री था ओर लक्ष्मीके समान उसकी कमला नामकी श्ली थी ॥२५४-२४५॥ 
कमलाके विचित्रमति नामका पुत्र हुआ। एक दिन राजा और मन्त्री दोनोंके पुत्रोंने धर्म रुचि 
नामके मुनिराजसे धमंका उपदेश सुना और उसी समय भोगोंसे <दास होकर दोनोंने तप धारण 
कर लिया। महामुनि प्रीतिकरको क्षीरात्तव नामकी ऋद्धि उत्पन्न हो गयो |॥२४६-२४७॥ एक दिन 
वे दोनों मुनि क्रम-क्रमसे विहार करते हुए साकतपुर पहुँचे। उनमें-से मन्त्रिपुत्र विचित्रमति 
मुनि उपबासका नियम लेकर नगरक बाहर रह गये ओर राजपुत्र प्रीतिकर मुनिचर्याक लिए 
नगरमें गये। अपन घरके समीप जाता हुआ देख बुद्धिषेणा नामकी वेश्याने उन्हें बड़ी विनय- 
से प्रणाम किया ॥२५८-२५९॥ ओर मेरा कुल दान देने योग्य नहीं है इसलिए बड़े शोकसे 
अपनी निन्‍्दा करती हुई इसने मुनिराजसे।पृछा कि है मुने, आप यह बताइए कि प्राणियोंको 
उत्तम कुल तथा रूप आदिकी प्राप्ति किस कारणसे होती है ? 'मद्य मांसादिक त्यागसे होती 
है! ऐसा कहकर वह मुनि नगरसे वापस लौट आये। दूसरे विचित्रमति मुनिने उनसे 
आदरक साथ पूछा कि आप नगरमें बहुत देर तक कैसे ठहरे ? ॥ २६०-२६०॥ उन्होंने भी 
वेशयाके साथ जो बात हुई थी बह ज्योंकी त्यों निवेदन कर दी। दूसरे दिन सन्त्रिपुत्र 
विचित्रमति मुनिने मिक्षाक्े समय वेश्याके घरमें प्रवेश किया ! वेश्या मुनिको देखकर एकदम 
उठी तथा नमस्कार कर पहलेके समान बड़े आदरसे धर्मका स्वरूप पूछने लगी ॥२६३-२६४॥ 
परन्तु दुबुंद्धि विचित्रमति मुनिने उसके साथ काम और राग-सम्बन्धी कथाएँ ही कीं। 
वेश्या उनके अभिग्रायको समझ गयी अतः उसने उनका तिरस्कार किया ॥२६४॥ बिचित्रमति 


६ -दयंद्चर्म- ल० । २ आत्त' इति क्रियापदम । 





एकोनपष्ठितमं पे ११७ 


वशीकृत्य ततो शुद्धिषेण चास्महृतामुगा । स विचिब्रमतिसृत्वा तवायम मबद्रजः ॥२६०७॥ 

अस्मिन्‌ त्िकोकप्रजप्तिश्रवणाजाविसंस्टते: । निर्विश्णो5यं समासश्नविनेयों नाप्रढ्ीद्धिधाम्‌ ॥२६८॥ 
स्थागो भोगाव चससस्‍्य काचायेब सह्दासणेः | जनन्या दुव द्ास्यर्थ तस्मात्ताह॒क स्यजेदू बुच्ः ॥२६५९॥ 
इति तद्भूभुगाकण्य घिक्रामं घसदूषकुम्‌ | धर्म एवं परं मिन्नमिति घमरतो5मवत्‌ ॥२७०॥ 

तदैव दृश्वा स्व राज्य स्वपुम्नासैश्य संयमस । मात्रा सहायुधः प्ान्ते कस्पेइस्तेडनिसिधो 5सवत्‌ 0२७१॥ 
प्राक्तनो नार$; पक्ाभाया निगेतश्रिस्स्‌ । नानायोनिषु संभ्रम्य नानादु:खानि निर्विशन्‌ ॥२७२॥ 

एंड उन्नपुरे दारुणारुय रुय तनवो5सवत्‌ । महा ब्याधस्य पापेन प्र/क्तमेनातिदारुण: ॥२७३॥ 

बने प्रियशुस्तण्डास्पे प्रतिमायोगभारिणम्‌ । बज्रायुध खरूरतरिंमछोकान्तरमजीगमत्‌ ॥२७४॥ 

सोढवा व्याधहृतं तीबधुपसगंमसो मुनि; । घमंध्यानेन सर्वार्थसिद्धि संप्रापदिद्धधो: ॥१७५॥ 

सप्तमी पृथियां पापादष्युवासधातिदारुणः । प्राग्सागे घातकोखण्डे विदेहे पश्चिम महान ॥२७६॥ 
देशो5रित गन्धिकरुतस्मिन्योध्यानगरे नृप: | अहंदाखो5भवत्तस्थ सुन्रता सुखदायिनी ॥२७७॥ 
रतमाछा तयोरासोस्सूनुबीतमयाह्वयः । तस्येव जिनदत्तायामभूहरनायुधः सुत: ॥२७८॥ 

नाउना विभीषणो जातो ताबुमौ रामकेशबो । अविसज्य श्रियं दीघकाझ भुक्तवा यभोचितस्‌ ॥२७५॥ 
काढान्ते केशवो5यासी द्वदृष्वायु: शकराप्रभास । स हश्मपि निश्वस्यन्तेवासिस्वा छान्तवं ययौ ॥२८०॥ 
आदिध्यामः स एवाहई द्वितीयप्थिवीस्थितम्‌ । प्रविश्य नरक स्नेह्टाद्विसोषणमबोभयत्‌ ॥२८१॥ 
यासे अपमान पाकर बहुत ही क्रद्ध हुआ । उसने मुनिपना छोड़ दिया और राज।की नौकरी 
कर ली । वहाँ पाकशाश्रके कहे अनुसार बनाये हुए मांससे उसने उस नगरके स्वामी राजा 
गन्धमित्रको अपने वश कर लिया और इस उपायसे उस बुद्धिषिणाको अपने अधीन कर लिया। 
अन्तमें वह विचित्रमति मरकर तुम्हारा हथी हुआ है ॥२६६-२६७॥ मैं यहाँ त्रिलोकप्रज्ञप्तिका 
पाठ कर रहा था उसे सुनकर इसे जाति-स्मरण हुआ है। अब यह संसारसे बिरक्त है, निकट 
भव्य है ओर इसीलिए इसने अशुद्ध भोजन करना छोड़ दिया है ॥।२६८॥ भोगके लिए धमका 
त्याग करना ऐसा है जैसा कि काचके लिए महामणिका और दासीके लिए माताका त्याग 
करना हैं इसलिए विद्वानोंको चाहिए कि वे भोगोंका सदा त्याग करें ॥२६८॥ यह सुनकर 
राजा कहने लगा कि 'धर्कों दूषित करनेवाले कामकों धिक्कार है, वास्तवमें धर्म ही परम मित्र 
है? ऐसा कहकर वह धममें तत्पर हो गया २७०) उसने उसी समय अपना राज्य पुत्रके लिए 
दे दिया ओर माताके साथ संयम धारण कर लिया | तपश्चरण कर मरा ओर आयुके अन्तमें 
सोलहदें स्वगेमें देव हुआ ॥२७१॥ 

सत्यघोषका जीप जो पंकप्रभा नामक चोथे नरकमें गया था वहाँसे निकलकर चिरकाल तक 
नाना योनियोंमें भ्रमण करता हुआ अनेक दु.ख भोगता रहा ॥२७२॥ एक बार बह पू्वेकृत पापके 
उद्यसे इसी छन्रपुर नगरमें द[|रुण नामक व्याधकी मंगी नामक खीसे अतिदारुण नामका पुत्र 
हुआ ॥२७३॥ किसो एक दिन प्रियंगुखः्ड नामके बनमें वश्ञायुध मुनि प्रतिमायोग धारण कर 
विराजमान थे उन्हें उस दुष्ट भीलके लड़केने परलोक भेज दिया- मार डाला ॥२७४॥ तीक्ष्ण 
बुद्धिके धारक थे मुनि व्याधके द्वारा किया हुआ तीत्र उपसगे सहकर धमध्यानसे सर्वाथ सिद्धिको 
प्राप्त हुए ॥२७४॥ और अतिदारुण नामका व्याध मुनिहत्याके पापसे सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ । 
पूृष्रं धातकीखण्डके पश्चिम विदेहक्रेत्रमें गन्धिल नामक देश है उसके अयोध्या नगरमें 

राजा अहद्यास रहते थे, उनकी सुख देनेवाली सुत्रता नामकी खी थी। रत्नमालाका जीव उन 
दोनोंके बीतभय नामका पुत्र हुआ। और उसी राजाकी दूसरी रानी जिनदत्ताफे र॒त्नायुधका जीव 
विभीषण नामका पुत्र हुआ | वे दोनों ही पुत्र बलभद्र तथा नारायण थे और दीघेकाल तक विभाग 
किये बिना ही राजलद्ष्मीका यथायोग्य उपभोग करते रट्टे ॥२७३६-२७६॥ अन्तमें नारायण तो 
नरकायुका बन्ध कर शकराप्रभामें गया ओर बलभद्र अन्तिम समयमें दीक्षा लेकर लान्तव स्वर्ग में 


उत्पन्न हुआ ॥२८८॥ मैं बही आदि्त्याभ नामका देव हूँ, मैंने स्नेहवश दूसरे नरकमें जाकर वहाँ 
१ अनिमिषों देव: | २ -मबोधयम्‌ म०। 


करके 


श्श्घ इत्तरपुराणम्‌ 


बुद्ध्दा ततः स निर्याती द्वीपे5रिमिन्‌ बिजये पुरे । ऐरावे महत्यासीदयोध्या तद्घोश्वर:ः ॥२घघर॥ 
भ्रोवर्साउस्थ सुसीमाट्या देवी तस्याः सुतो5मवत्‌ । श्रीधर्मासावनन्तास्यमुनेरादाय संयमस्‌ ॥२८३॥ 
अहमद शपे5मवद्‌ देवों दिव्याश्यूणभूपितः । सर्वाध॑स्िद्विजः संजयन्तों वज्ायुधो३मबत्‌ ॥२८४॥ 
महाकक्पा दि।गत्य त्वं जयन्तोीं निदानत: । मोहादिल्प्तसम्यक्टबो$जनिए मागनायकः ॥३ ८५४५॥ 
प्राक्तमों नारकः प्रास्तपृथिवीतों विनिर्गतः । जधस्पायुरहिसूंत्वा तृतीयां ४थिवीं गत: ॥२८६॥ 
ततों निर्गत्य तियक्ष श्रसेषु स्थावरेघु च। आन्त्वाइस्मिनू मरते सूतरमणाख्यवनान्तरे ॥२८७॥ 
पेरावतीनदीतीरे झंगशरक्षसुतो5मबत्‌ । गोशज्तापसाधीशः शद्धिकायां विरक्तती: ॥२८८॥ 
स पद्चाग्नितप: कुत्रनू दिव्यादितिककाणि१पस्‌ । खर्म वीद्यांशुमाछास्यं निदानमकरोत्कुधीः ॥२८६।॥ 
सुत्वाउश्र खगरोकोद॒क॒प्रेण्यां गरानवहछे । वद्धई॑प्रख्गेशस्थ प्रिया विद्य॒त्प्रभा तयोः ॥२६०७।। 
बिद्य॒ृंट्र, सुतो मातः सोथ्यं बैरानुबन्धतः । बद्ध्वा कर्म चिरं दु.खमापदाप्स्यति चापरस ॥२६१॥ 
एवं कमंवशाजस्तुः संसारे परिब्तते । पिठा पुत्र: सुतो सांता माता जाता स व स्वसा ॥ २३ ४॥ 
स्वसा नप्ता मपेस्का वा बन्घुसंबन्धसंस्थिति: | कस्य को नापकर्ताउच्च नोपकर्ता व करय कः ॥२३६३॥ 
तस्माहरानुबन्धेन सा कृथाः पापवन्धनम्‌ । मुख बेरं महानाग ! विशुदंद्रश्न मुख्यतास्‌ ॥२५४॥ 
इह॒ति तद्देववाक्सोधबृष्ठ्या सनन्‍्तर्पितो5हिरादू | देवाहं त्वप्प्रसादेन सदमे श्रदघे सम भोः ॥२९७॥ 
किन्तु विद्यावकारेष विद्ुदृप्रो5धमा चरत्‌ । तस्मादस्यास्वयस्थैत महाविदां छिनदुम्यहस्‌ ॥२९६॥ 
इत्यादैतहुच: श्रु्वा देबो मदनुरोधत: । त्वया नैतद्विधातब्यमित्याख्यश्फणिनां पतिस्‌ ॥२३७॥॥ 


रहनेवाले विभीषणको सम्बोधा था ॥२८१॥ वह प्रतिबोधको प्रा हुआ और बहाँसे निकलकर 
इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रकी अयोध्या नगरीके राजा श्रीबमोकी सुसीमा देवीके श्रीध॒र्मो 
नामका पुत्र हुआ। और वयस्क होनेपर अनन्त नामक मुनिराजसे संयम प्रहण कर त्रह्मस्वर्गमें 
आठ दिव्य गुणोंसे विभूषित देव हुआ | वज्ञायुधका जीव जो सर्वा् सिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ 
था बहाँसे आकर संजयन्त हुआ ॥२८२-२८४॥ श्रीधर्माका जीब त्रह्मस्वगंसे आकर तू जयन्त 
हुआ था ओर निदान बाँधकर मोह-कर्मके उदयसे धरणीन्द्र हुआ ॥२८५॥ सत्यधोषका जीव 
सासवीं प्रथिबोसे निकलकर जपन्य आयुका धारक साँप हुआ ओर फिर तीसरे नरक गया 
॥२८६॥ वहाँ से निकल कर त्रस स्थावर रूप तियच गतिमें भ्रमण करता रहा। एक बार 
भूतरमण नामक वनके मध्यमें एरावती नदीके किनारे गोझंग नामक तापसकी शंदिका 
नामक खीके झूगशऋंग नामका पुत्र हुआ। वह विरक्त होकर पद्चाग्नितप कर रहा था कि 
इतनेमें वहाँ से दिव्यतिलक नगरका राजा अंशुमाल नामका बिद्याधघर निकला | उसे देखकर 
डस मूखने निदान बन्ध किया ॥२८७-२८९॥ अन्तमें मरकर इसी भरतलक्षेत्रके बिजयाध 
पबतक उत्तर श्रेणी-सम्बन्धी गगनवज़भ नगरके राजा वश्नढंट्र विद्याधरकी विशद्युप्रभा रानीके 
बिदुहंट्र नामका पुत्र हुआ | इसने पूरे वैरके संस्कारसे कर्मबन्ध कर चिरकाल तक दुःख पाये 
ओर आगे भी पावेगा ॥२९५०-२६१॥ इस प्रकार कमेके बश होकर यह जीव परिबतन करता 
रहता है। पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र माता हो जाता है, माता भाई हो जाती है, भाई बहन 
हो जाता है ओर बहन नाती हो जाती है. सो ठीक ही है. क्योंकि इस संसारमें बन्धुजनोंफे 
सम्बन्धकी स्थिरता ही क्‍या है ? इस संसारमें किसने किसका अपकार नहीं किया और किसने 
किसका उपकार नहीं किया ? इसलिए बेर बाँधकर पापका बन्ध मत करो । हे नागराज-हे 
धरणेन्द्र ! वैर छोड़ो ओर पिद्यदंट्रको भो छोड़ दो ॥।२९२-२९०॥ इस प्रकार उस देवके बचनरूप 
अम्ृतकी वषोसे धरणेन्द्र बहुत दी सन्तुष्ट हुआ। बह कहने लगा कि हे देव ! तुम्हारे प्रसादसे आज 
मैं समीचीन घर्मका श्रद्धान करता हूँ (२६५॥ किन्तु इस चिदुइंप्रने जो यह पापका आचरण 
किया है बह विद्याके बलसे ही किया है इसलिए मैं इसकी तथा इसके बंशकी महा पिद्याको छोन 
ढेता हूँ? यह कहा ॥२५६॥ उसके वचन सुनकर वह देव धरणेन्द्रसे फिर कहने लगा कि आपको 


१ क्रीधर्मास्थ क०, ग०, घ० । भीधावा सा ल०, ख० । 


एकोनपष्टितस॑ पे ११६ 


सो5पि व्चेवमेततश्व व॑श्ञार्म मासिधन्‌ महा- । विधा! पुंसां खियः संजयस्टमद्टारदान्तिके ॥२९८॥ 
साधयम्लस्थथा दर्भादिमे दुष्टाः कुचेंश्िता। । सविद्यता च॑ लाधूर्नां पापाः कुवन्त्युपद्वस्‌ ॥ २९१॥ 
एपो5पि पव॑तो विद्याधरदीक्रीडित: परः । दीमश्ञामेस्युदीयास्मिन्‌ ज्ातृप्रतिनिर्धि ब्यघात्‌ ॥३०५॥ 
विद्युदंट्र च सामोक्तेघेमन्याय|नुयायिसिः । कृत्या प्रशान्तकालुष्यं देवं चाम्यच्य यातवान्‌ ॥३०१॥ 
देवो3पि स्वायुरन्ते$ह्मिन्नुत्तरे सथुरापुरे । अतस्तदीयराडमेस्माकिस्यां मेरनामसाकू ॥३०२॥ 
तस्यैवासिवच॒त्यां स घरणीग्क्रोडपि सन्‍्दरः | समझूतां सुतावेताबिद छुकडृहस्पतती ॥३०१॥ 
तावासश्रविनेयस्वात्‌ श्िस्या विमकवाहनस । अवस्था स्वसवसंबन्बलजायेतां गणेशिनो ॥३०४॥ 
हुई प्रत्येकमेतेपां नामप्रहणपूर्वकंस। गतिसेदावको ब्यास्या संकुछश्वामिभ्रीयते ॥६००॥ 
सिंडर्सनो5शनिधोषप्रान्तः श्रीघरसं शक: । रश्मिवेग: प्रभाताकों वद्धायुधमद्ानुपः ॥३० ६॥ 
सर्वाथसिद्धौ देवेन्त्र: संजयस्त: ततइश्युत: । हस्यष्टजन्मम्रिः प्रापत्सिदसेनः श्रिय. पदस ॥३५०७॥ 
! अधुरा रामदत्तानु भास्करः श्रीघरा सुर: । रत्नमाू5च्युते देवस्ततो वीतसयाद्वपः ॥६०४८॥ 
आदित्याभस्ततो मेरुगंणेशो विमकेशिनः | सप्त्द्धिसमवेतः सन्‌ प्रायासीत्परमं पदख ॥३०९॥॥ 
घारुणी पूर्णसस्त्र|स्यो बेडूर्यास्मा्शोधरा । कापिहकस्पे नक्षयद्धि दे वो 5 भू हु चकप्र मं: ॥६१०॥ 
रत्नायुघो उन्त्यकल्पोत्थस्ततश्च्युस्वा विभीषण. । द्वितीये नरके पापी श्रीघर्मा अह्कल्पज ॥३११॥ 
जयन्तो धरणाधोशजो मन्दरो गणनायकः | चतुर्शानधर: पार्मवापज न्‍्मवारिधेः ॥३१ २॥ 
श्रोभूतिसलिवों नाशश्वमरः कुक्कुटाहिकः । तृतीये नरके दुःखी शयुः पहुप्रभोझृयः ।।३१३॥। 


स्वय॑ नहीं तो मेरे अनुरोधसे ही ऐसा नहीं करना चाहिए ॥२९७। धरणन्द्रने भी उस देवफे 
बचन सुनकर कहा कि यदि ऐसा है तो इसके बंशके पुरुषोंको महाविद्याएँ सिद्ध नहीं होंगी 
परन्तु इस बंशकी ख्तरियाँ संजयन्त रवामीफे समीप महा विद्याओंको सिद्ध कर सकती हैं। यदि 
इन अपराधियोंकों इतना भी दण्ड नहीं दिया जावेगा तो ये दुष्ट अहंकारसे खोटी चेष्टाएँ करने 
लगेंगे तथा आगे दोनेवाले मुनियोपर भी ऐसा उपद्रव करेंगे ॥२९८-२९९॥ इस घटनासे 
इस परवेतपर-के विद्याधर अत्यन्त लज्जित हुए थे इसलिए इसका नाम हीमान” पंत है ऐसा 
कहकर उसने उस पवतपर अपने भाई संजयन्त मुनिकी प्रतिमा बनवायी ॥३०८॥ धर्म ओर 
न्‍्यायके अनुसार कहे हुए शान्त बचनोंसे विद्युहष्ट्रको कालुष्यरहित किय। ओर उस देवकी पूजा 
कर अपने स्थानपर चला गया ॥३०१॥। बह देव अपनी आयुके अन्तमें उत्तर मथुरा नगरीके 
अनन्तवीय राजा ओर मेरुमालिनी नामकी रानीके मेरु नामका पुत्र हुआ॥३०२॥ तथा धरणेन्द्र 
भी उसी राजाकी अमितवती रानीके मन्द्र नामका पुत्र हुआ। ये दोनों ही भाई शुक्र ओर 
बृहस्पतिके समान थे ॥३०३॥ तथा अत्यन्त निकट भव्य थे इसलिए विमलवाहन भगवानके पास 
जाकर उन्होंने अपने पूर्व भवके सम्बन्ध सुने एवं दीक्षा लेकर उनके गणघर हो गये ।।३०४॥ भब 
यहाँ इनमें-से प्रत्येकका नाम लेकर उनकी गति ओर भवोंके समूहका बर्णन करता हूँ--॥३०५॥ 
सिंहसेनका जीव अशनिधोष द्वाथी हुआ, फिर श्रीधर देव, रश्सिवेय, अकंप्रभदेष, 
महाराज वज्ञायुध, सर्वाथसिद्धिमें देवेन्द्र ओर वहाँसे चयकर संजयन्त केवली हुआ। 
इस प्रकार सिंहसेनने आठ अवमें मोक्षपद्‌ पाया ॥३०६-२०७॥ मधुराका जीव रामदत्ता, 
भासरकरदेव, श्रीधरा, देव, रत्नमाला, अच्युतदेव, बीतभय और आदित्यप्रभदेव होकर 
विमलवाहन भगवानका मेरु नामका गणधर हुआ ओर सात ऋद्धियोंसे युक्त होकर 
उसी भवसे मोक्षको प्राप्त हुआ ॥३८८-२०२॥ चारुणीका जीव पूर्णचन्द्र, बैट्यंदेव, 
यशोधरा, कापिष्ठ स्वर्गमें बहुत भारी ऋद्धियोंको धारण करनेबाला रुचकप्रभ नामका 
देव, रत्नायुध देव, विभीषण पापके कारण दूसरे नरक॒का नारकी, श्रीधर्मो, अह्मस्वगंका 
देव, जयन्त, धरणेन्द्र और बिमलनाथका मन्द्र नामका गणधर हुआ ओर चार ज्ञानका धारी 
होकर संसारसागरसे पार द्वो गया ॥३१०-२१२॥ श्रीभूति--( सत्यघोष ) मन्त्रीका जीव 


१ प्रशान्त क०, घ० । २ गतिभंवावली व्याह्या ल० । 


१२० उत्तरपुराणम्‌ 


अतस्थावरसंज्ञाम्तः पश्माजातो5तिदारुण: । ततस्तमस्तमस्यासोस्सपस्तस्माक्ष मारक: ॥३१४॥ 
बहुयोनिपरिआन्तो झगशड़ो खुतस्तत:। 'किचचइंडः खग्माधीक्षः पापी पश्चात्‌ प्रसक्षयान्‌ ॥ ११०॥) 
भव्रमित्रवणिक सिंहचन्द्र: प्रीतिकरः सुर: । चक्रायुधों विधूताष्टकर्मा निर्वाणमापियान्‌ ॥३१६॥ 


बसन्ततिलका 

एवं चतुर्गंतिषु ते चिरमुशुनीच- 

स्थानानि कर्मपरिपाकबशात्‌ प्रप्च। 
सौढय क्थित्‌ क्रविदयाचितमुअदुःख- 

सारपस्रयो5न्र परमात्मपर्द प्रसन्नाः ॥६१७॥ 

मालिनी 

खलखगमकृतोग्रोपत्र वं कस्य चिंद्वा 

मनसि शमरसत्वान्मन्यमानो महेच्छ । 
झुचितरबरहुकुध्यान मध्यास्य शुर्दधि 

समगमदुमको यः संजयन्तः स वो5ग्यात्‌ ॥३१८!। 


रथोद्धता 
मेश्मर्द्रमह।मिधानकौ स्तामिनेन्थुविजयादूद्ृतों असो । 
पूनितो मुनिगणाधिनायकौ नायकौ नयमयागमस्म वः ॥३६१३॥ 
इत्पा्ें भगवदुगुणमद्राबायंप्रणोते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे विमलतीर्थकर-घर्म-स्वयम्भू-मथु- 
संजयन्त-मेह्मन्दरपुराणं परिसमाप्तम्‌ एकोनषष्टितमं पर्व ।॥५९॥ 
छा 


अिनन-ममकनन»«>-कनन "नरनलजजननननन जम “जज 








सपे, चमर, कुकुंट सर्प, तीसरे नरकका दुःखी नारकी, अजगर, चौथे नरकका नारकी, त्रस ओर 
स्थावरोंके बहुत भज, अतिदारुण, सातबे नरकका नारकी, सर्प, नारकी, अनेक योनियोंमें 
अ्रमण कर मृगरख्“ंग और फिर मरकर पापी बिद्युर॑ष्ट्र विद्याधर हुआ एवं पीछेसे बैररहित- 
प्रसन्न भी हो गया था ॥३१३-२१४॥ भद्रमित्र सेठका जीब सिंहचन्द्र, प्रीतिकरदेव और 
चक्रायुधका भव धारण कर आर्ठों कर्मोंको नष्ट करता हुआ निर्बाणको प्राप्त हुआ था ॥३१६॥ 

इस प्रकार कद्दे हुए तोनों ही जीब अपने-अपने कर्मोद्यके वश चिरकाल तक उशच्च-नीच 
स्थान पाकर कहीं तो सुखका अनुभव करते रहे ओर कहीं बिना माँ गे हुए तीत्न दुःख भोगते 
रहे परन्तु अन्तमें तीनों ही निष्पाप होकर परमपदको प्राप्त हुए ॥३१७॥ जिन महानुभावमे 
हृदयमें समता रसके विद्यमान रहनेसे दुष्ट विद्याधरके द्वारा किये हुए भयंकर उपसर्गको यह 
किसी विरले ही भाग्यवानको प्राप्त होता है? इस प्रकार विचारकर बहुत अच्छा माना और 
अत्यन्त निर्मेल शुक्रध्यानको धारण कर शुद्धता प्राप्त की वे कर्ममल रहित संजयन्त स्वामी तुम 
सबकी रक्षा करें ॥३१८॥ जिन्होंने सूये ओर चन्द्रमाको जीतकर उस्क्ृष्ट तेज प्राप्त किया है, 
जो मुनियोंके समूहके स्वामी हैं, तथा नयोंसे परिपृणे जैनागमके नायक हैं ऐसे मेरू और मंदर 
नासके गगधर सदा आपलोगोंसे पूजित रहें--आपलोग सदा उनकी पूजा करते रहें ॥३१८॥ 

इस प्रकार आषे नामसे प्रसिद्ध मगवदगुणमद्राचाय्यं प्रणीत ब्रिषष्टिकक्षण महापुराणके संभ्रहमें 
विसक्षनाथ तीय॑ंछर, धर्म, स्वयस्भू, मधु, संजयन्त, मेह और सन्दर गणधघरका 
बणन करनेवाक्त उनसठवाँ पक समाप्त हुआ ॥ 





१ विद्युदृदष्ट्लगाधीश: क०, ख०, ग०, घ०। २ प्रपत्चा: ल० । 


पह्टितमं पर्व 
अनम्तो&नम्तदोषाणां हन्ताइनन्तगुणाकरः । हस्त्वस्तर्ष्वान्तसंतानसन्तातीतं जिन: स नः॥१॥ 
घातकीखण्डप्रास्मागमेरूद्‌ग्विषये सहत्‌ । रम्यं पुरमरिशख्यमैकध्यमिव संपदाम' ॥१॥ 
पति: पत्मरयस्सस्थ पद्माप्तञ स्वयं गुणेः | यस्मिन्‌ महीं चिरं पाति प्रापन्थीतिं परां प्रजा: ॥३॥' 
पुण्योद्याश्सु रूपादिधामअोसुखसाधिनी । जन्तोस्तदुदयस्तह्मरिन्पुष्क छो 5स्ति निरगंलः ॥४8॥ 
तदिन्द्रियाथश्रांतिध्यसप्ुद्भूससुखेत सः । शक्रवस्सुष्द॑ संतृप्यन्संसा रसु खमन्‍्द मूत्‌ ॥॥५॥ 
अथान्यदा समासाथ स्वयप्रमजिनाधिपम्‌ । सप्रश्न॒+मसिष्दुस्य श्रुस्वा घम सुनिमेछूम्‌ ॥६॥ 

५ संयोगो देहिनां देदैरक्षाणां च स्वगं।चरः । अनित्योपन्यतरासावे सर्वेषामाजवंजबे ॥७॥ 
भादहितान्यमता, सन्‍्तु देहिनो मोहिताशया: । अहं निह्तमोह।रिमाहत्म्याहस्क्रमाश्रयः ॥८॥ 
करवाणि कथं हरं॑ मतिमेतेषु निश्चकाम्‌ । इति मोहमद्दाग्रन्धिमुद्षियास्थोद्यरौ मतिः ॥९॥ 
ततः परीतदावाग्निशिखासंत्रासितैणबत्‌ । विरोषितां च संसारस्थछों हातुं कृतोद्यमः ॥१०॥ 
सूनो घनरथे राज्यं नियोज्यादाय संयमम्‌ | एकादशाहवाराशिपारगो बद्धती्थकृत्‌ ॥११॥ 
प्रान्ते स्वाराधनां प्राप्य परित्यक्तशरीरकः । अमूत्‌ पर्यन्तकत्पन्द्र: पुष्ोत्तततिमानजः ॥ १२॥ 
द्वा्विशयव्धिमानायुहस्ताद्व नधनुस्तनुः । शक्कछेश्यः श्रसश्रेकादशमसैस्तु संड्यया ॥३४॥ 

अथानन्तर जो अनन्त दोषोंकों नष्ट करनेवाल हैं. तथा अनन्त गुणोंकी खान-स्वरूप हैं. ऐसे 
श्री अनन्तनाथ भगवान हम सबके दृदयमें रहनेवाले मोहरूपी अन्धकारकी सन्तानको नष्ट करें॥१९॥ 
धातकीखण्ड द्वीपके पृथषे मेरुसे उत्तरकी ओर विद्यमान किसी देशमें एक अरिष्ट नामका बड़ा सुन्दर 
नगर है जो ऐसा जान पड़ता है मानो समस्त सम्पदाओंके रहनेका एक स्थान ही हो।।२।। उस नगर- 
का राजा पद्मरथ था, वह अपने गुणोंसे पञ्मा-लक्ष्मीका स्थान था, उसने चिरकाल तक प्रथिवीका 
पालन किया जिससे प्रजा परम प्रीतिको प्राप्त होती रही ॥३॥ जीवॉंको सुख देनेवाली उत्तम रूप 
आदिकी सामग्री पुण्योदयसे प्राप्त होती है ओर राजा पद्मरथके वह पुण्यका उदय बहुत भारी तथा 
बाधारहित था॥।४॥ इसलिए इन्द्रियोंके विषयोंके स|श्निध्यसे उत्पन्न होनेबाले सुखसे वह इन्द्रके 
समान सन्तुष्ट होता हुआ अच्छी तरद्द संसारके सुखका अनुभव करता था।॥।श। किसी एक दिन वह 
स्वयंग्रभ जिनेन्द्रके समीप गया। वहाँ उसने विनयके साथ उनकी रतुति की और निर्मल धर्मका 
उपदेश सुना।।६॥ तदनन्तर वह चिन्तव॒न करने लगा कि 'जीवॉका शरीरके साथ और इन्द्रियोंका 
अपने विषयोके साथ जे संयोग होता है वह अनित्य है क्योंकि इस संसारमें सभी जीबॉके आत्मा 
ओर शरीर तथा इन्द्रियाँ ओर उनके विषय इनमें-से एकका अभाव ह्वीता ही रहता है।।॥। यदि 
अन्य मतावलम्धी लोगोंका आशय मोहित हो तो भछे ही हो मैंने तो मोहरूपी शत्रुके माहात्म्य- 
को नष्ट करनेवाले अहेन्‍्त भगवानके चरण-कमलोंका आश्रय प्राप्त किया है। मैं इन विषयोंमें अपनी 
बुद्धि स्थिर केसे कर सकता हूँ--इन विपयोंको नित्य किस प्रकार मान सकता हूँ” इस प्रकार इसकी 
बुद्धि मोहरूपी महागॉठको खोलकर उद्यम करने लगी ॥८-६।॥| तद्नन्तर जिस प्रकार चारों ओर 
लगी हुई बना ग्निको ज्वालाओंसे भयभीत हुआ दरिण अपने बहुत पुराने रहनेके स्थानको छोड़नेका 
उद्यम करता है उसी प्रकार वह राजा भी चिरकालसे रहनेके स्थान-र्वरूप संसाररूपी स्थलीको 
छोड़नेका उद्यम करने लगा ॥१०॥ उसने घनरथ नामक पुत्रके लिए राज्य देकर संयम घारण कर 
लिया और ग्यारह अंगहूपी सागरका पारगामी होकर तीथकर प्रकृतिका बन्ध किया ॥११॥ अन्तमें 
सल्लेखना धारण कर शरीर छोड़ा ओर अच्युत स्वर्गंके पुष्पोत्तर विभानमें इन्द्रपद्‌ प्राप्त किया 
॥१श॥ बहाँ उसकी आयु बाईस सागर थी, शरीर साढ़ तीन हाथका था, शुक्तलेश्या थी, बह 

१ सम्पदा ग०, घ० । २ पतिपपझ्ररथस्तस्य ग० । ३ संतृप्य क०, ग०, ध० । ४ विहृत क०, घ० । 

१६ 


श्य्र डत्तरपुराणम्‌ 


जे 


खत्नयायनपक्षोक्तवर्षरहारमाहरत्‌ । सुखी मनःप्रवीचारात्तमस: प्राग्गतावधि: ॥१४॥ 
ततथ्प्रमाणबलस्तेज्रोविकियाभ्यां च तग््रमः । चिरं तत्र सुख भुक्तवा तसिमन्नत्रागमिष्यति ॥१५॥ 
डीपे5स्मिन्‌ दक्षिणे भागे साकेतनयरेश्वरः । इृश्तराकुः काश्यप: सिंहसेनों नाम महार्॒पर ॥३६॥ 
जयश्यामा महादेवी तस्यास्‍्या वेश्मनः थुरः । वसुधारां सुरा: सारां मासपट्कीमपीपतन्‌ ॥७॥ 

कार्तिके माति रेवत्यां प्रभातेडद्धि तदादिमे । निरीक्षय षोडश स्वप्मान्‌ विशन्तं वा55ननं गजम्‌ ॥१८॥ 
अवगस्य फल तेषां भुभुजो3बधिलोचनात्‌ । गर्भस्थिताच्युतेन्त्रासो परितोषमगोत्परम्‌ ॥ १९॥ 

तत: स्वर्गाववरणकल्याणामिषयं सुराः। संपाद्य बख्रमाल्योरुभूषणेस्तावपूजयन्‌ ॥२०॥ 

सुखगर्मा जयदयामा ज्येष्टमास्यसिते सुतम््‌ । द्वाइश्यां पृषयोगेडसो सपुण्यमुदपादयत्‌ ॥२१॥ 
तदागत्य मरुन्मुख्या मेरुशेलेडमिषि्य तम्‌ । अनस्तजिनमब्बर्थनामानं विदधुसुदा ॥२१॥ 
नवाब्ध्युपमसंतान पल्यपादन्रये स्थिते । घमंडतीवाहतो ध्वस्ते तद॒भ्यन्तरजीवित: ॥२३॥ 
त्रिशलक्षसमात्मायुः पद्चाशघ्बापसम्मित:। कनत्कनकसंकाशः सवक्षक्षणरक्षितः ॥२०॥ 
खचतष्केन्द्रियदयव्देव्वतो तेष्यमिषेचनम्‌ । राज्यस्थालमताभ्यच्यस्थ नुखेशमरुद्वरेः ॥२७॥ 
खपब्नके न्व्रमेकोक्तवषे राज्यब्यतिक्रमे । कदाचिदुल्का पतनद्वेतुनोत्पन्षत्रेघिकः ॥२६॥ 
अज्ञानबीजसंरूठामसंयममहछताम्‌ । प्रमादवारिसंसिक्तां कपायस्कृश्थय शिकाम्‌ ॥ २७॥ 
योगाकम्बनसंबूद्धां तियंग्गतिप्रथककृताम्‌ । जराकुसुमसंछक्नां बह्ममयपलाशिकाम्‌ ॥२८॥ 


ग्यारह माहमें एक बार श्वास लेता था, वाईस हजार वर्ष बाद आहार ग्रहण करता था, मान- 
सिक प्रयोचारसे सुखी रहता था, तमःप्रभा नामक छठी प्थिवी तक उसका अवधिज्ञान था 
ओर वहींतक उसका बल, विक्रिया ओर तेज था । इस प्रकार चिरकाल तक सुख्ल भोंगकर वह 
इस मध्यम लोकमें आनेके लिए सम्मुख हुआ ॥१३-१५॥ 
उस समय इस जम्बूद्वोपके दक्षिण भरत क्षेत्रकी अयोध्या नगरीमें इद्ष्बाकुबंशी काह्यपगोत्री 
भहाराज सिंहसेन राज्य करते थे ।|१६॥ उनकी मद्दारानीका नाम जयशयामा था। देवोंने उसके घर- 
के आगे छह माह तक रत्रोंकी श्रेष्ठ घारा बरसाथी ॥१७। कार्तिक कृष्णा प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके 
समय रेवती नक्षत्रमें उसने सोलह स्वप्न देखनेके बाद मुँहमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा ॥१८॥ 
अवधिज्ञानी राजासे उन स्वप्नोंका फल जाना । उसी समय बह अच्युतेन्द्र उसके गर्भमें आकर स्थित 
हुआ जिससे बह बहुत भारी सन्तोपको प्राप्त हुई ॥१९०॥ तद्नन्तर देवोने गर्भकल्याणकका अभि- 
षेक कर वस्र, माला और बड़े-बड़े आभूषणोंसे महाराज सिंहसेन ओर रानी जयश्यामाकी पूजा 
की ॥२०॥ जयश्यामाका गर्भ सुखसे बढ़ने लगा। नव माह व्यतीत होनेपर उसने ज्येप्ठ कृष्णा 
द्वादशीके दिन पूषायोगमें पुण्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया॥२१॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर उस पुत्रका 
मेरु पर्बेतपर अभिपेक किया ओर बड़ हर्पसे अनन्तजित्‌ यह साथ्थक नाम रखा ॥२२॥ श्रीविमल- 
नाथ भगवानके बाद नो सागर ओर पौन पल्य बीत जानेपर तथा अन्तिम समय धर्मका विच्छेद्‌ 
हो जानेपर भगवान्‌ अनन्त जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे, घनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी 
॥२३॥ उनकी आयु तोन लाख वर्षकी थी, शरीर पचास धनुष ऊँचा था, देदीप्यमान सुवर्णके समान 
रंग था और वे सब लक्षणोंसे सह्दित थे ॥२४॥ मनुष्य, विद्याधर और देबोंके द्वारा पूजनीय भग- 
बान्‌ अनन्तनाथने सात लाख पचास हजार बरष बीत जानेपर राज्याभिषेक प्राप्त किया था ॥२५॥ 
ओर जब राज्य करते हुए उन्हें पन्द्रह लाख वर्ष बीत गये तब किसो एक द्नि उल्कापात देख- 
कर उन्हें बोधिकी प्राप्ति हुई ॥२६॥ वे सोचने लगे कि यह दुष्कर्मरूपी वेल् अज्ञानरूपी बीजसे 
उत्पन्न हुई हे, असंयमरूपी प्रथिबीके द्वारा धारण की हुई है, प्रमादरूपी जलसे सींची गयी है, 
_कषाय ही इसको स्कन्धयट्टि दे-बड़ी मोटी शाखा है, योगके आलम्बनसे बढ़ी हुई है, तियंच- 


१ पुष्य ल०। २ मु्यशैले ख०, ग०, ल० । ३-स्पचच्यस्स नृपेशमरद्रे: ख० -प्यच्यं स नृपेशमनुद्धरैः 
छ०। ४-दुल्काप्रातेन ग०। 


पष्टितस पत्र १२३ 


दुःखदु:फकसल्षस्रां दुष््रसविषवक्वरीम्‌ । शुकृष्यामासिना मूल चिच्छित्सुः स्वात्मसिदये ॥२९॥ 
छोकाब्तिडै: समम्येत्य पस्तुवद्धिः प्रपूजित: | अनन्तविजये राज्य नियोज्य विजयी सुजि ॥३०॥ 
सुरेस्तृतीयकल्याणपूजां प्राप्याधिरूदवान्‌ । यानं सागरदत्तारुयं सहेतुकवनान्तरे ॥३१॥ 

ज्येष्टे पष्ठोपचासेन रेवरस्यां द्दशीदिने । सहस्नेणासिते राज्ञामदीक्षिष्टापराहुके ॥३२७ 
संप्राह्ोपान्यसं ज्ञान: ससामायिकसंयमः । द्विदोग्रे5ड्लि स चययि साकेत समुपेयिवान्‌ ॥३३॥ 
विशाखभूुपतिस्त॒स्पे दस्त्राउस कनकस्छवि: । आश्वयपश्चक प्राप श्ापक स्वरंसोक्ष यों: ॥३४॥ 
संवससरहये याते छाप्मस्थ्ये प्राक्तने बने । अश्वस्यपादपोपान्ते कैतल्यमुदपीपदत ॥ ३७॥ 
चैश्रेषमामास्यहः!प्रान्त रेवस्यां सुरसत्त मा: । तदैव तु्यकल्याणपूर्जा च निरवर्तयन्‌ ॥३६॥ 
जयाख्यमुख्यपश्च!शद्गणश्दृद्‌रं हि तात्मवाक्‌। सहस्रपूव र्द्वन्ध. खद़॒यद्व यप्िवाध्यघीट्‌ ॥३७॥ 
खट्टयन्द्रियर+प्रा भिसंख्याकक्षितशिक्षक:ः । झून्यद्रयत्रिवाध्युक्तृतीयज्ान पुजित: ॥३८॥ 
शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्ततवल्ता वगमान्वितः । झुूम्यतश्रयवसू हिष्टविक्रियद्धिविभूपितः ॥३५९॥ 
शून्यत्रय्रेन्दियप्रोक्तमनःपर्ययबोधनः । पिण्डीकृतोकष ट्यश्सिह ल््मुनिम नित: ॥४०॥ 
सकक्षष्टसहस्ते्तसवश्र याद्यार्यिका गण: । द्विलक्षआ्रावकाभ्यच्यों द्विगुणभाविकास्तुत: ॥४१॥ 
असंख्यदेवदेवाह्धस्तियंक संख्यातसेवितः । इति द्वादशविख्यातभव्प्रवृन्दरक्ताग्रणी। ॥४२॥ 


सदसढादसद्भावसाविष्कुवन्ननन्तजित । विहृत्य विश्वतान्‌ देशान्‌ विनेयान्योजयन्‌ पथि ॥४३॥ 
सम्मेदिरिसासाद्य विहाय विह॒ति स्थित: | मासं शताधिकः पड़मिः सहझ्ने: मुनिनिः सह ॥४४॥ 
गतिके हारा फेल हुई है, वृद्धावस्थारूपी फूलोंसे ढकी हुई है, अनेक रोग ही इसके पत्ते हैं, 
ओर दुःखरूपी दुष्ट फल्ोंसे झुक रही है । मैं इस दुप्र कमरूपी वेलको शुक्क ध्यानरूपी तलवारके 
द्वारा आत्म-कल्याणके लिए जड़-मूलसे काटना चाहता हूँ।२७-२९॥ ऐसा विचार करते ही स्तुति 
करते हुए लौकान्तिक देव आ पहुँचे । उन्होंने उनकी पूजा की, विजयी भगवानने अपने अनन्त- 
विजय पुत्रके लिए राज्य दिया; देवोंने हतीय--दीक्षा-कल्याणकी पूजा की, भगवान्‌ सागरदत्त 
नामक पालकीपर सवार होकर सहेतुक बनमें गये ओर बहाँ वेलाका नियम लेकर ज्येष्ठ कृष्ण 
द्वादशीके दिन सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये ॥३५०-३२॥ जिन्हें 
मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ है ओर जो सामायिक संयमसे सहित हैं ऐसे अनन्तनाथ दूसरे दिन 
चर्याके लिए साकेतपुरमें गये ॥३३१॥ वहाँ सुवणके समान कान्तिवाले विशाख नामक राजाने 
उन्हें आहार देकर स्वर्ग तथा मोक्षकी सूचना देनेबाले पंचाश्वये प्राप्त किये ॥३४॥ इस प्रकार 
तपश्चरण करते हुए जब छुझ्मस्थ अवस्थाके दो बषे बोत गये तब पूर्वोक्त सहेतुक बनमें अश्रत्थ 
--पीपल वृक्षके नीचे चैत्र कृष्ण अमावस्याके दिन सायंकालके समय रेवती नश्षत्रमें उन्होंने 

केवलज्ञान उत्पन्न किया । उसी समय देबोंने चतुथे कल्याणककी पूजा की ॥३५-३६॥ 

जय आदि प्रचास गणघरोंके द्वारा उनको दिव्य ध्वनिका विस्तार होता था, वे एक 
हजार पूरवधारियों द्वारा बन्दनीय थे, तीन हजार दो सो बाद करनेवाले मुनियोंके 
स्वामी थे, उनवालीस हजार पाँच सो शिक्षक उनके साथ रहते थे, चार हजार तीन सौ 
अवधिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, वे पाँच हजार केवलश्ानियोंसे सहित थे, आठ इजार 
विक्रियाऋद्धिके धारकोंसे विभूषित थे, पाँच हजार मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, 
इस प्रकार सब मिलाकर छयासठ हजार मुनि उनको पूजा करते थे। सर्वेश्रीकों आदि लेकर 
एक लाख आठ हजार आर्थिकाओंका समूह उनके साथ था, दोलाख श्रावक उनकी पूजा 
करते थे ओर चार लाख श्रात्रिकाएँ उनकी स्तुति करती थीं। वे असंख्यात देव-देवियोंके द्वारा 
स्तुत थे और संख्यात तियंचोंसे सेबित थे। इस तरद्द बारह सभाओंमें विद्यमान भव्य समूहके 
अग्रणी थे ॥१७-४२॥ पदाथे कथंचित्‌ सद्रूप है ओर कथंचिद्‌ असदुरूप है इस प्रकार 
विधि ओर निषेध पक्षके सद्भावकों प्रकट करते हुए भगवान्‌ अनन्तजितने प्रसिद्ध देशोंमें 
बिद्दार कर भव्य जीबॉको सन्‍्मागेमें लगाया ॥४३।॥ अन्तमें सम्मेद शिखरपर जाकर उन्होंने 


१ संयुत: क०, च०। २ मानत: कृ० । 
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प्रतिसायोगधारी सब्ममावस्याग्रात्रिमाक्‌ । तुरीयध्यानयोगेन संप्रापत्परस पदम्‌ ॥४५॥ 
सदो धुसत्समूदो5पि संप्राष्यान्धथेश्मिदरात्‌ । विधाय विधिवस्स्तौकः स्वरलक सबंतो ययो ॥४६॥ 
मालिनी 
कुनयघनतमो न्धं कुश्र॒तोलकविद्विद 
सुनवमयमयूखेः विश्वमाझु प्रकाइय । 
प्रकटपरमदी स्ि बी धय्न्‌ सव्यपद्मन्‌ 
प्रददतु स “जिनेनो5नन्तजियू दुष्कृतं व: ॥४७॥ 
बसन्त॒तिलका 
आकृपाक्क: प्रथितपष्चरथः प्थिव्या:, 
पश्चाद्विनिश्चितम तिस्तपसा च्युतेन्द्र: । 
तस्माध्चप्रुतो5भवदनन्तजिदुन्तकान्तो 
यः सोधवतादू दुतमनन्तमवान्तकादू व: ॥४:॥ 
तत्रेव सुप्रमो रामः केशवः पुरुषोत्तम: । व्यावण्यंते मवेषूश्चेः तिषु दृत्तकमेतयो: ॥४९॥ 
एतस्मिनू सारते वर्ष पोदनाधिपति: नूपः। बसुषेणों महादेवी तस्य नन्‍देत्यनिन्दिता ॥५०॥ 
देवो पश्नशतेउप्यस्पां स राजा प्रमनिर्मरः | रेसे वसन्‍्तमज्र्था चबत्चरीक इतोस्सुक: ॥५१॥ 
मकछया वीश्वरो नाम्ना कदाचिशक्ृण्दशासनः । आजगाम नृप॑ द्रष्टुं तत्पुरं मित्रता गत: ॥५२॥ 
नन्दासंदशननासौ मोहितः पापपाकवानू। आह्वय तासुयायेन स्वदेशमगमत्कुधीः ॥५३॥ 
वसुषेणो प्यशकतत्वात्तत्परा धवदुःखितः । चिन्तान्तकसमाक्ृष्यमाणप्राण, स्मृतेबलात्‌ ॥५४॥ 


बिहार करना छोड़ दिया ओर एक माहका योग निरोध कर छह हजार एक सो मुनियोंके साथ 
प्रतिम[ योग घारण कर लिया। तथा चैत्र कृष्ण अमावास्याके दिन रात्रिक प्रथम भागमें चतुथे 
शुक्त ध्यानके हारा परमपद्‌ प्राप्त किया ॥2४-४५॥ उसी समय देवोंक़े समूहने आकर बड़े 
आदरसे विधिपूर्वक अन्तिस संस्कार किया ओर यह सब क्रिया कर वे सब ओर अपने-अपने 
स्थानों पर चले गये ॥४६॥ जिन्होंने मिथ्यानयरूपी सघन अन्धकारसे भरे हुए समस्त लोकको 
सम्यडः नयरूपी किरणोंसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया है, जो मिध्या शाश्ररूपी उल्लुओंसे 
दष करनेवाले हैं, जिनकी उत्क्रट दीमि अत्यन्त प्रकाशभान है ओर जो भव्य जीबरूपी 
कमलोंको विकसित करनेवाले है ऐसे श्री अनन्तजित्‌ भगवानरूपी सूये तुम सबके पापको 
जलाबें ॥४७॥ जो पहले पद्मरथ नामक प्रसिद्ध राजा हुए, फिर तपके प्रभावसे निःशंक बुद्धिके 
घारक अच्युतेन्द्र हुए ओर फिर वहाँसे चयकर मरणको जीतनेवाले अनन्तजित्‌ नामक जिनेन्द्र 
हुए वे अनन्त भवोंमें होनेवाले मरणसे तुम सबकी रक्षा करें ॥४८॥ 
अथानन्तर--इनन्‍्हीं अनन्तनाथक समयमें सुप्रभ बलभद्र और पुरुषोत्तम नामक 
नारायण हुए हैं इसलिए इन दोनोंके तोन भवोंका उत्कृष्ट चरित्र कहता हूँ ॥2९॥ इसी 
भरतक्षेत्रके पोदनपुर नगरमें राजा बमुषरेण रहते थे । उनकी महारानीका नाम नन्‍्दा 
था जो अतिशय प्रशंसनीय थी ॥५०। उस राजाक यद्यफि पाँच सो ख्तियाँ थीं तो 
भी वह नन्‍्दाके ऊपर ही विशेष प्रम करता था सो टीक ही है क्योंकि सन्त ऋतुमें 
अनेक फूल होनेपर भी अ्रमर आम्रमंजरीपर ही अधिक उत्सुक रहता है ||४१॥ मलय देशका 
राजा चण्डशासन, राजा बसुषेणका मित्र था इसलिए वह किसी समय उसके दशेन करनेके 
लिए पोदनपुर आया ॥५२॥ पापके उदयसे प्रेरित हुआ चण्डशासन नन्दाकों देखनेसे उसपर 
मोहित हो गया अतः बह दुबुद्धि किसी उपायसे उसे हरकर अपने देश ले गया ॥५३॥ राजा 
_बसुषेण असम था अतः उस पराभवसे बहुत दुःखी हुआ, चिन्तारूपी यमराज 
१ दिवि स्वर्ग सीदन्‍्तीति चुशदस्तेषां समूह: देवसमूह$ । २ जिनसूर्य: । ३ तत्‌ क०, च० । '४ पुष्चिय्यां 
छ०, ख० । 


पट्टितसं पे १२५ 


स्रयोगणघर प्राप्य अन्ज्यां प्रति सः | सिंहनिःक्रोडिताशग्र तपस्‍्तप्त्या महायछ४ ॥ ७५ ॥ 
यदि विद्येत चर्याया। फक्षमन्यश्न अन्मनि । अछछध्यशासनः कान्‍्तो भवामीत्यकरोन्मतिम ॥ ५६ ॥ 
ठतों विहितसंन्धास: सहख्ारं जयाम सः | अष्टादशसमुदायुरदधादर्श कव्पसुत्तमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अथ जम्बूमति ढ्वीपे प्राग्विदेहे महदिके | नन्‍्दनाखूये पुरे प्राभख्राधीशों महावरूः ॥ ७८ ॥ 
प्रतानां पाछको भोक्ता सुखानासतिधामिकः | श्रोमान्‌ दिकप्रान्तविश्व/न्तकीतिंरातिहरो थभिनाम ॥५९॥ 
स कदाचिच्छरीरादियाथात्म्थावगसोदयात्‌ । विरक्तस्तेषु निर्वाणपदयीप्रापणोस्सुकः ॥ ६० ॥ 
दस्वा राभ्य स्वपुत्राय प्रजापाऊाइंदन्तिके | गृहीतसंयमः सिंहनिःक्रीडिततपः ख्रितः ॥ ६१ ॥ 
संन्यस्यन्ति सहखाएं प्राप्याश्टादशसागरः । स्थिति सोगांधिरं भुक्त्वा तद॒न्ते शान्तमानसः ॥ ६२ ॥ 
अथेद्द मारते द्वारचत्यां सोमप्रमप्रभोः | ज्यवत्यामभृस्सू नु: खुरूप: सुप्रभाहयः ॥ ६३ ॥ 
मदायतिः समुत्तड़ः सुरविद्याघरा श्रयः । इवेतिमानं दूधत्‌ सोडसाद्‌ बिजयादू इबायरः ॥ ६४ 0 
कछडविकक्क: कानत4 संत्त सवंचित्तहत्‌ | प्मानन्दविधायोत्थमतिशेते विधुं व सः ॥ ६५ ॥ 
तस्प्रेव सुषेणारुय: सीतायां पुरुषोत्तम: | तोको$जनि जनानन्द्विधायी विविधेणुंगेः ॥ ६६ ॥ 


। 


उसके प्राण खींच रहा था परन्तु उसे शाब्नन्लानका बल था अतः वह शान्त होकर श्रेय नामक 
गणधरके पास जाकर दीक्षित हो गया। उस महावलवानने सिंहनिष्कीडिंत आदि कठिन तप कर 
यह निदान किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्याका कुछ फल दो तो मैं अन्य जन्ममें एसा राजा होऊँ 
कि जिसकी आजाका कोई भी उल्लंघन न कर सके।।४४-५६॥ तदनन्तर संन्यास मरण कर वह 
सहस्रार नामक बारहवें स्वर्ग गया | वहाँ अठारह सागरकी उसकी आयु थी ॥५»॥ 
अथानन्तर जम्बूद्ीपके पृथविदेह क्षत्रमें एक सम्पत्तिसम्पन्न नन्दुन नामका नगर है। उसमें 
महाबल नामका राजा राज्य करता था। वह प्रजाको रक्षा करता हुआ सुखोंका उपभोग करता था 
अत्यन्त धर्मोत्मा था, श्रीमान्‌ था, उसको कीर्ति दिशाओंके अन्त तक फैली थी, ओर बहू याचकों- 
की पीड़ा दूर करनेवाला था--बहुत दानी था ॥५८-४९।॥ एक दिन उसे शरीरादि बस्तुओंके 
यथाथ स्वरूपका बोध हो गया जिससे वह उनसे विरक्त होकर मोश्ष प्राप्त करनेफे लिए उत्सुक हो 
गया ॥६०।॥ उसने अपने पुत्रके लिए राज्य दिया ओर प्रजापाल नामक अहेन्तके समीप संयम 
धारण कर सिंहनिष्कीडित नामका तप किया ॥६१॥ अन्तमें संन्यास धारण कर अठारह सागरकी 
स्थितिवाले सहस्रार स्वर्गमें उत्पन्न हुआ | वहाँ चिरकाल तक भोग भोगता रहा। जब अन्तिम 
समय आया तब शान्तचित्त हांकर मरा ॥६२॥ ओर इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रकी द्वार- 
बती नगरके स्वामी राजा सोमप्रभकी रानी जयबन्तीके सुप्रभ नामका सुन्दर पुत्र हुआ ॥६३॥ 
बह सुप्रभ दूसरे विजयाधेके समान सुशा मित हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार बिजयाधे महायति-- 
बहुत लम्बा है उसी प्रकार स॒प्रभ भी महायति--उत्तम भविष्यसे सहित था, जिस प्रकार विजया थे 
समुत्तुंग-ऊँचा है उसी प्रकार सुप्रभ भी समुत्तंग--उदार प्रकृतिका था, जिस प्रकार विजयाध देव 
ओर विद्याघरोंका आश्रय-- आधा र--रहनका स्थान है उसी प्रकार सुप्रभ भी देव ओर विद्याधरोंका * 
आश्रय--रक्षक था और जिस प्रकार विजयाधे रवेतिमा--शुक्लवर्णको घारण करता है. उसी प्रकार 
सुप्रभ भी इ्वेतिमा-शुक्रषण अथवा कोर्तिसम्बन्धी शुक्रताकों घारण करता था ॥६४॥ यही 
नहीं, बह सुप्रभ चन्द्रमाको भी पराजित करता था क्योंकि चन्द्रमा कलंकसहित है परन्तु सुप्रभ 
कलंकरहित था, चन्द्रमा केवल रात्रिके समय ही कान्त--सुन्दर दिखता है परन्तु सुप्रभ रात्रिदिन 
सदा ही सुन्दर दिखता था, चन्द्रमा सबके चित्तको हरण नहीं करता--चकवा आदिको प्रिय नहीं 
ल्ञगता परन्तु सुप्रभ सबके चित्तको हरण करता था-सर्वप्रिय था, ओर चन्द्रमा पद्मानन्द्रविधायी 
नहीं है--कमलोंको विकसित नहीं करता परन्तु सुप्रभ पह्मानन्द्विधायी था-लक्ष्मीको आनन्दित 
करनेबाला था ॥६४५॥ उसी राजाकी सीता नामको रानीके बसुपेणका जीव पुरुषोत्तम नामका पुत्र 


१ महाबलः ल० । 


र२६ उत्तरपुराणम्‌ 


सेब्यस्वेअस्विमि: सर्वेरविकद्घमहेश्रति: । महारत्नसमुद्सासों सुमेहरित सुन्दर! ॥ ६७ # 
झुझ्कृष्णस्थिपों छोकभ्यवहारप्रवतंको । पक्षाविव विभातः सम युक्तो तौ रामकेशवी ॥ इ८'॥ 
पश्चाशडनुरुच्चायो त्रिशछक्षसमायुधो । सम॑ समसु रो का समज्ीगम्ता चिरम्‌ ॥ ६९ ह 
अथ आन्‍्त्वा मवे दीध प्राक्तनश्षण्दपासनः | चण्डांशुरिव चण्डो5भूइण्डितारातिसण्दर: क्षे ७० ॥ 
काशिदेशे नृपो वाराणसी नगरनायकः । सधुसूदनशब्दारुयो विर्यातवऊूविक्रमः ॥ ७१ ॥ 
तो तदोदबिनों श्रुत्वा मारदादस हेष्णुकः । तव से प्रेषय प्राध्यगजरत्नादिकं करम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तदाकर्णनकालान्तवातोद्वूतमनो उदुधिः । युगान्तान्तकदु:प्रेद्य इचुक्रोध पुरुषोत्तम: ॥ ७३ ॥ 
सुप्रमो5पि प्रमाजालं विकिरन्‌ दिक्षु चक्षुपो:। ज्वाछ्ावक्षिमित क्रोधपावकारचिस्तताशयः ॥ ७४ ॥ 
न ज्ञात: कः करो नाम कि करो येन भुज्यते । त॑ दास्यामः स्फुरर्खज शिरसाउसौ प्रतीच्छतु ॥ ७५ ॥ 
एतु यूद्धाठु को दोष इत्याविष्कृततेजसों | उमाववोचतामु्चेनारिदं परषोक्तिमिः ॥ ७६ ॥ 
ततस्तद्वगम्यायात्‌ संक्रुद्ों मधुसूदनः । हन्तु तो तो च हन्तुं त॑ रोषादयम्तां प्रति ॥ ७७ ॥ 
सेनयोरुमयोरार्स त्संग्रामः संहरक्षित । सर्वानहंस्तदारिस्त चक्रेण पुरुषोत्तम: ॥ ७८ ॥ 
हुआ जो कि अनेक गुणोंसे मनुष्योंको आनन्दित करनेबाला था |६६॥ बह पुरुषोत्तम सुमेरु प्बेत- 
के समान सुन्द्र था क्योंकि जिस प्रकार सुमेश पर्वत समस्त तेजस्बियों-सूर्य, चन्द्रमा आदि 
देवोंके द्वारा सेव्यमान है. उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी समस्त तेजस्वियों--प्रतापी मनुष्योंके द्वारा 
सेव्यमान था, जिस प्रकार सुमेरु पबं॑तकी महोन्नति- भारी ऊँचाईका कोई भी उल्लंघन नहीं कर 
सकता उसी प्रकार पुरुषोत्तमकी महोन्नति--भारी श्रेष्ठता अथवा उदारताका कोई भी उल्ल॑ंबन नहीं 
कर सकता और जिस प्रकार सुमेरु पबत महारत्रों-बड़े-बढ़े रजोंसे,सुशोभित है. उसी प्रकार पुरु- 
पोत्तम भी महारत्नों-बहुमूल्य रत्नों अथवा श्रेष्ठ पुरुषोंसे सुशोमित था ॥६७॥ वे बलभद्र ओर 
नारायण क्रमशः शुक्र और ऋष्ण कान्तिके धारक थे, तथा समस्त लोक-व्यवह्दरके प्रवर्तक थे 
अत: शुक्रपक्ष ओर कृष्ण पक्षके समान सुशोभित होते थे ॥६८॥ उन दोनोंका पचास धनुष ऊँचा 
शरीर था, तीस लाख बषकी दोनोंकी आयु थी और एक समान दोनोंकों सुख था अतः साथ- 
हो-साथ सुखोपभोग करते हुए उन्होंने बहुत-सा समय बिता दिया ॥६०॥॥ 
अथानन्तर--पहले जिस चण्डशासनका वर्णन कर आये हैं बह अनेक भवोंमें धुमकर 
काशी देशकी बाराणसी नगरीका स्वामी मधुसूदन नामका राजा हुआ | वह सूर्यके समान अत्यन्त 
तेजस्वी था, उसने समस्त शत्रुओंके समूहको दृण्डित कर दिया था तथा उसका बल और पराक्रम 
बहुत ही प्रसिद्ध था ॥७०-७१॥ नारद्से उस असहिष्णुने उन बलभद्र ओर नारायणका वैभव सुन- 
कर उसके पास खबर भेजी कि तुम मेरे लिए हाथी तथा रत्न आदि कर-स्वरूप भे नो ॥७२॥ उसकी 
खबर सुनकर पुरुषोत्तमका मनरूपी समुद्र ऐसा श्लुभित हो गया मानो प्रलय-कालकी बायुसे ही 
क्षुभित हो उठा हो, वह प्रलय कालके यमराजके समान दुष्प्रेक्ष्य हो गया और अत्यन्त क्रोध करने 
लगा ॥७३॥ बलभद्र सुप्रभ भी दिशाओंमें अपने नेन्नोंकी लाल-लाल कान्तिको इस प्रकार बिखेरने 
लगा मानो क्रोधरूपी अभिकी ज्वालाओंके समूहको ही बिखेर रहा हो |५४॥| बह कहने लगा-- 
'मैं नहीं जानता कि कर क्या कहलाता है ? क्‍या दहाथको कर कहते हैं ? जिससे कि खाया जाता 
है। अच्छा तो में जिसमें तलवार चमक रही है एसा कर--हाथ दूँगा वह सिरसे उसे स्वीकार 
करे ॥३५॥ बह आवे ओर कल ले जावे इसमें कया हानि है ?? इस प्रकार तेज प्रकट करनेवाले 
दोनों भाइयोंने कठुक शब्दोंके दारा नारदकों उश स्वरसे उत्तर दिया ॥७६॥ तदनन्तर यह समा- 
चार सुनकर मधुसूदन बहुत ही कुपित हुआ ओर उन दोनों भाइयोंको मारनेके लिए चला तथा 
वे दोनों भाई भी क्रोधसे उसे मारनेफे लिए चले ॥»७॥ दोनों सेनाओंका ऐसा संग्राम हुआ 
मानो सबका संहार ही करना चाहता हो। शप्रु-मधुसूदनने पुरुषोत्तमके ऊपर चक्र चलाया 
परन्तु वह चक्र पुरुषोत्तमका कुछ नहीं बिग्राड़ सका । अन्तमें पुरुषोत्तमने उसी चक्रसे मधुसूद +को 


पष्टितस पे १२७ 


त्रिशण्दाधिपतित्वं तो चतुर्थों रामकेशवो । ज्योतिकोकाणिनायत्व मम्वभूतामिवेन्दिनी ।७९॥ 
केशनों जीवितास्तेईगादवघिस्थानमायुघाम । सुप्रमस्तद्ियोगोरपशोकानकसमन्वितः ॥८०॥ 
प्रमीधितः प्रसल्नाप्मा सोमप्रभजिनेशिना । दीक्षिश्वा श्रेणिमारुढ् स मोक्षमगमत्सुधोः ॥८ १॥ 


बसनन्‍्ततिलका 
संभूष पोदवपुरे बसुधेणनामा कृत्वा तपः सुरत्ररो5जनि झुल्लकेश्यः । 
तश्माच्चयुतो5टू मरताधिपतिहंतारि: प्रापान्तिमां क्षितिमघः पुरुषोत्तमारुय: ॥८२९॥ 


बवियोगिनी 


मल्याधिप्रथण्डशासनो नूपति: पापमतिश्रेमंश्रिरस्‌ | 
सववारिनिधावभुदधः खलु गनन्‍ता मधुसूदन[मिधः ॥< शे। 


वंशस्थवृत्तम्‌ 
मदावकाख्य:ः पुरि नन्‍्दने नूप: महातपा दादशकर्पजः सुरः । 
पुनबंल: सुप्रमसं ज्षया5गमत पर पद प्रास्तसमस्तसड्क: ॥८४॥ 


आया 
साम्राश्यसारसौख्य सुप्रभपुरुषोत्तमौ सम॑ भुक्त्वा । 
प्रथमो निर्वाणमगादपरो5घथो चूसिनैचित्यस्‌ ॥८५॥। 


इत्पार्ष भगवदुगुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंत्रहे अनन्ततीयंकर-सुप्रमपुर्षोत्तम- 
मधुमूदनपुराणं समाप्त षष्टितमं पर्व ॥६०॥ 
का 
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मार डाला ॥3८॥ दोनों भाई चोथे बलभद्र और नारायण हुए तथा तीन खण्डके आधिपत्यका 
इस प्रकार अनुभव करने लगे जिस प्रकार कि सूर्य ओर चन्द्रमा ज्योतिर्लोकके आधिपत्यका 
अनुभव करते हैं ॥७६।| आयुके अन्तमें पुरुषोत्तम नारायण छठे नरक गया ओर सुप्रभ बलभद्र 
उसके वियोगसे उत्पन्न शोकरूपी अग्निसे बहुत ही सन्तप्त हुआ ॥८८॥ सोमप्रभ जिनेन्द्रने उसे 
समझाया जिससे प्रसज्नचित्त होकर उसने दीक्षा ले ली ओर अन्तमें क्षपक श्रेणीपर आरूढ 
होकर उस बुद्धिमानने मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥5१॥ 

पुरुषोत्तम पहले पोदनपुर नगरमें बस॒षेण नामका राजा हुआ, फिर तप कर शुक्नलेश्या- 
का धारक देव हुआ, फिर वहाँसे चयकर अधभरतश्षेत्रका स्वामी, तथा शश्बुओंका नष्ट करने- 
वाला पुरुषोत्तम नामका नारायण हुआ एवं उसके बाद अधोलोकमें सातवीं प्रथिवीमें उत्पन्न 
हुआ ॥८२॥ मलयदेशका अधिपति पापी राजा चण्डशासन चिरकाल तक अ्रमण करता हुआ 
मधुसूदन हुआ ओर तदनन्तर संसाररूपी सागरके अधोभागमें निमग्न हुआ ॥८३॥ सुप्रभ 
पहले ननन्‍्दन नामक नगरमें महाबल नामका राजा था फिर महान्‌ तप कर बारहदें स्वगमें 
देव हुआ, तद्नन्तर सुप्रभ नामका बलभद्र हुआ ओर समस्त परिग्रह छोड़कर उसी भवसे 
परमपदको प्राप्त हुआ ॥८४॥ देखो, सुप्रभ और पुरुषोत्तम एक ही साथ साम्राज्यके श्रेष्ठ सुखोंका 
उपभोग करते थे परन्तु उनमें-से ये पहला--सुप्रभ तो मोक्ष गया ओर दूसरा--पुरुषोत्तम नरक 
गया, यह सब अपनी दृत्ति-प्रद्त्तिकी विचित्रता है ॥८५॥ 

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध मगवद्युणसद्रचायप्रणीत स्रिषष्टिकक्षण महापुराण सं प्रहमें 

अनन्त॒नाथ तोर्थंकर, सुप्रभ बढु्मप्र, पुरुषोत्तम नारायण औौर मधुमृदन प्रति- 
नारायणके पुराणका वर्णन करनेवारछा साठवाँ पत्र पूर्ण हुआ । 


बक क्‍लिक न खनन पिन ऑफ लजओओ न जा आओ 


१ चन्द्रसूयों । २ -मायुषा ल० | ३ नूर्पति छ० । 


एकपष्टितमं पर्व 
धर्म यस्मिन्‌ समुद्भूता धर्मा दश सुनिमंठाः । स धर्म: धर्म में दब्यादधर्ममपहत्य नः ॥१॥ 
घातकीखण्डआग्नागे अग्विदेहे सरित्तटे | दक्षिणे वत्सनिषये सुसीमानगर महत्‌ ॥२॥ 
पतिदशरथस्तस्य प्रश्ाविक्रमहैववान्‌ | स्ववशोकृतसर्वारिः निब्यायामः समे स्थित; ॥१॥ 
सुखानि धमसाराणि प्रजापाउनकाकस: । बन्धुमिश्व सुहृद्भिश्व सह विश्रव्धमन्वभूत्‌ ॥४॥ 
माधवे शुकूपक्षान्ते संप्रद्सजनोत्सवे । चन्द्रोपरागमाकोक्य सो निर्विण्णममानस: ॥५॥ 
कान्तः कुवक॒याड्वादी कछामिः परिपूर्णवान्‌ । ईइशस्यापि चेदीश्गवस्थाउन्यस्य का गतिः ॥ ६॥। 
हृति मस्वा सुते राज्यमारं कृत्वा महारथे । नेःसंग्याल्ञानवोपेतमज्ञीकृत्य स संयमम्‌ ॥७॥ 
एकादशाइचारी सन्‌ सावितद्यष्टकारण: । निब्रद्धतीथ कृत्पुण्य: स्वाराध्यान्ते चिश्युद्धधी: ॥4॥। 
अयख्विंशस्समुदायु: एकहस्ततन्‌स्छिति: । पश्चरन्भ्रचतुर्मानदिनैरुच्छतास वान्‌ मनाक्‌ ॥९॥ 
छोकनाल्‍्यन्तरव्यापिविमकावधित्रोधनः । तत्क्षेत्रविक्रियातेजो बछस॑ पत्स मन्वित: ॥१ ०॥॥ 
त्रिसहर्साधिकर्मिशस्सहख्राब्दैः समाहरन्‌ । मुहूर्त मानसाहारं शुक्लडेश्याहयश्रिरम्‌ ॥॥१।। 
सर्वाथंसिद्धों सत्सोरुय निःप्रवी चारमस्वभूत्‌ । ततो नृछोकमेतस्मिन्‌ पुण्यसाज्यायमिष्यति ॥१२॥ 
ट्ीपे5 स्मन्मारते रलपुराधाशों महीपतेः । कुरुवं शस्य ग्रोत्रेंण काइयपस्य महौजसः ॥१३॥ 
देश्ा भानुमहाराजसंज्ञस्प्र विपुलश्रियः । सुप्रभायाः सुरानीतव सुधारादिसंपदः ॥ १४ 


जिन धर्मनाथ भगवानसे अत्यन्त निर्मेल उत्तमक्षमा आदि दश् धर्म उत्पन्न हुए वे घ्मं- 

नाथ भगवान्‌ हम लोगोंका अधर्म दूर कर हमारे लिए सुख प्रदान करें ॥१॥ पृर्ष धातकीखण्ड 
द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें नदीके दक्षिण तटपर एक वत्स नामका देश है। उसमें सुसीमा नाम- 
का महानगर है ॥२॥ वहाँ राजा दशरथ राज्य करता था, वह बुद्धि, बल ओर भाग्य तीनोंसे 
सहित था । चूंकि उसने समस्त शत्रु अपने बश कर लिये थे इसलिए युद्ध आदिके उद्योगसे 
रहित होकर वह शान्तिसे रहता था ॥३॥ प्रजञाको रक्षा करनेमें सदा उसकी इच्छा रहती थी 
और बह बन्धुओं तथा मित्रोंके साथ निश्चिन्ततापृक धर्म-प्रधान सुखोंका उपभोग करता था 

॥9॥ एक बार वैशाख झुक्त पूर्णमाके दिन सब लोग उत्सव मना रहे थे उसो समय चन्द्र-महण 

पड़ा उसे देखकर राजा दशरथका मन भोगोंसे एकदम उदास हो गया ॥५॥ यह चन्द्रमा सुन्दर 
है, कुबलयों->नोलकमलों ( पश्रमें-महीमण्डल ) को आनन्दित करनेवाला है. ओर कलाओंसे 

परिपृणे है । जब इसकी भी ऐसी अवस्था हुई है. तब अन्य पुरुषकी क्‍या अवस्था होगी।॥१॥। 

ऐसा मानकर उसने महारथ नामक पुत्रके लिए राज्यभार सोंपा ओर स्वयं परिप्रहरहित होनेसे 

भारहीन होकर संयम धारण कर लिया ॥|७॥ उसने ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर सोलह कारण 

'भावनाओंका चिन्तवन किया, तीथंकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया और आयुके अन्तमें 
समाधिमरण कर अपनी बुद्धिको निर्मेल बनाया ॥८॥ अब वह सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ, 

ततीस सागर उसकी स्थिति थी, एक हाथ ऊँचा उसका शरीर था, चार सो निन्यानवें दिन 

अथवा साढ़े सोहल माहमें एक बार कुछ श्वास लेता था ॥६।। लोक नाड़ीके अन्त तक उसके 

निर्मेल अवधिक्लानका विषय था, उतनी ही दूर तक फेलनेबघाली बिक्रिया तेज तथा बलरूप 
सम्पत्तिसे सहित था ॥१०॥ तीस हजार वर्षमें एक बार मानसिक आहार छेता था, द्रव्य और 
भावसम्बन्धी दोनों शुक्कछेश्याओंसे युक्त था ॥११॥ इस प्रकार वह सर्वाथसिद्धिमें प्रवीचार 
रहित उत्तम सुखका अनुभव करता था। बह पुण्यशाली जब वहाँसे चयकर मनुष्य लोकमें 
जन्म छेनेके लिए तत्पर हुआ ॥१२।॥ तब इस जम्बूद्वपके भरतक्षेत्रमें एक रत्नपुर नामका नगर 

था उसमें कुरुबंशी काश्यपगोत्री महातेजस्वी ओर महालक्ष्मीसम्पन्न महाराज भानु राज्य करते 
थे। उनकी महादेवीका नाम सुप्रभा था, द्वेबोंने रत्नवृष्टि आदि सम्पदाओंफे द्वारा उसका सम्मान 


एकपष्टितम॑ पे १२६ 
सितपक्षश्रवोद्श्यां बैशाले रेवतीविधो | निशान्ते घोढशस्वप्नाः समभूवन्‌ रशोः स्कुटाः ॥१७ा)॥। 
सा 'प्रबुध्य फछान्याप्मपतेरवधिकोचनात्‌ । तेषां विज्ञाय संभूतधुतेवासीस्पससंमदा ॥१६॥ 
तदैतानु तरादन्त्यादस्था गर्म$सवद्विभुः । सुरेन्द्राश्नादिकक्ष्याणमकुबंत समागता; ॥१७॥ 
चपछे नवमासान्ते गुरुपोगे श्रयोदशी । दिने माथे सुतं साले सा$ उृतावधिकोचमस्‌ ४१८७ 
तदैवानिभिषाधीशाश्तं नीत्वाउमरसघरे । क्षीराब्धिवारिसिभूरिकातंस्वरघटोद्रुतैः ॥१९॥ 
अभिषिच्य विभृष्योश्वेधंसमाट्यमगदन्मुदा । सब मूतदितश्रीमत्सद्धमंपथदेशनात्‌ ॥२०॥ 
अनस्तजिनसंताने चतुश्मागरसंमिते | काले पयस्तपस्योपमारदें धम्मस्तमीयुषि ॥२३॥ 
तदभ्यन्तरवरत्यायुधेमनामोदपादि सः । दृशकक्षसमाजोबी तप्तकाश्नलच्छविः ॥२२॥ 
रपाष्टैकहस्तस देंहो वयः कोमारमुद्हन्‌ । साझुंकक्षद्वयादस्ते छब्धराज्यमहोदयः ॥ *३॥ 
तुझ़स्वादलिशुद्धस्वास्प्रदयत्वास्टवा श्रयासतः । अशेषपोषश्त्वाल मेघान्तजकदोपमः ॥२७॥ 
भद्गध्वात्‌ बहुदानस्वीससौक क्षण्यास्महत्त्वत: । सुकरस्वात्सुरेमरवादपरों वा गजोक्तमः ॥२७॥ 
निम्रद्दानुपद्दों तस्म म ट्वेपेच्छाप्रवतिंती । गुणदोषकृती तस्माश्षिगृद्क्षप्ि पूज्यते ॥२६॥ 
कोतिस्तस्य छता सप्य नो चेट्िश्वविसपिणी | कथ॑ कविवचोबारिषेकाद््ापि बढ़ते ॥३७७ 
घरित्री सुखसंभोग्या तस्य स्वगुणरसिता | नायिकेबोत्तमा कामममीष्टफकदायिनी ॥२८॥ 








बढ़ाया था | रानी सुप्रभाने वैश्ञाख शुक्ल त्रयोदशीके दिन रेबती नक्षत्रमें प्रातः:कालके समय सोलह 
स्वप्न देखे ।१३-१०।॥ जागकर उसने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्वप्नोंका फल मालूम किया और 
ऐसा हर्षका अनुभव किया मानो पुत्र ही उत्पन्न हो गया हो ॥ १६॥। उसी समय अन्तिम अनुत्तर- 
विमानसे- सर्वाथसिद्धिसे चयकर बह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें अबती्ण हुआ | इन्द्रोंने आकर 
गर्भकल्याणकका उत्सव किया ॥१७॥ नव माह बीत जानेपर माघ शुक्का त्रयोदशीके दिन गुरुयोग 
(पुष्य नक्षत्र) में उसने अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंके धारक पुत्रको उत्पन्न किया॥१८॥ उसी समय इस्द्रों- 
ने सुमेर प्वेतपर ले जा र बहुत भारी सुबणे-कलश्ञोंमें भरे हुए क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक 
कर आभूषण पहनाये तथा हर्पसे ध्मनाथ नाम रखा ॥१६। जब अनन्तनाथ भगवानके बाद 
चार सागर प्रमाण काल बीत चुका और अन्तिम प्रलयका आधा भाग जब धर्मरहित हो गया तब 
घर्मनाथ भगवानका जन्म हुआ था, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी | उनकी आयु 
दशलाख वर्षकी थी, शरीरकी कान्ति सुक्णेके समान थी, शरीरकी ऊँचाई एक सो अस्सी हाथ थी । 
जब उनके कुमारकालके अद्ाईलाख वर्ष बीत गये तब उन्हें राज्यका अभ्युदय प्राप्त हुआ था ॥२०- 
॥२१॥ बे अत्यन्त ऊँचे थे, अत्यन्त शुद्ध थे, दशंनीय थे, उत्तम आश्रय देनेबाले थे, और सबका पोषण 
करनेवाले थे अत शरदऋतुके मेघके समान थे ॥।२४॥ अथवा किसी उत्तम हाथीके समान थे 
क्योंकि जिस प्रकार उत्तम हाथी भद्र जातिका होता है उसी प्रकार वे भी भद्र प्रकृति थे, उत्तम 
हाथी जिस प्रकार बहु दान--बहुत मदसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी बहु दान-- बहुत दानसे 
युक्त थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार सुलक्षण--अच्छे-अच्छे लक्षणोंसे सहित होता है उसी प्रकार 
वे भी सुलक्षण--अच्छे सामुद्रिक चिह्ोंसे सहित थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार महान होता है उसी 
प्रकार वे भी महान-भ्रेष्ठ थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार सुकर-उत्तम सूँड़से सहित होता है उसी 
प्रकार वे भी सुकर-उत्तम हाथोंसे सहित थे, और उत्तम हाथी जिस प्रकार सुरेभ-उत्तम शब्दसे 

सद्त होता है. उसी प्रकार वे भी सुरेभ उत्तम-मधुर शब्दोंसे सहित थे ॥२५॥ वे दुजनोंका 

निम्नह और सजनोंका अनुप्रह करते थे सो द्वंष अथवा इच्छाके बश नहीं करते थे किन्तु गुण 

और दोषकी अपेक्षा करते थे अतः निम्नद् करते हुए भी वे प्रजाके पूज्य थे २६।। उनकी समस्त 

संसारमें फैलनेबाली कीर्ति यदि लता नहीं थी तो बह कवियोंके प्रधचनरूपी जलक सेकसे आज 

भी क्‍यों बढ़ रही है ।।२७॥ सुखस सम्भोग करने योग्य तथा अपने गुणोंसे अनुरक्त प्थिवी उनके 


.._ १ प्रबुध्वा ल़०। २-मुर्वन्त छ० । हे स्वयं छ० । बयं क०, ख०, ग० । 
१७ 





१३० उत्तरपुराणम्‌ 


घर्मादस्माद्वाप्स्मन्ति कर्माराठिनिवई णात्‌ । शर्म चेन्रिमं् मब्याः शर्मास्थ किसु वण्यते ॥२९॥ 
पद्चलक्षसमाराज्यकारे उतीते कदाप्पसो। उल्कापावसमुद्भूतबैराग्यादित्यचिन्तमत्‌ ॥३०॥ 

कर्थ क् कस्माजातो मे किस्मयः कस्य साजनम्‌ । किं मविध्यति कायोडयमिति चिम्तामकुचता 8१॥ 
दुर्विद्स्घेत सांगत्यमनेन सुचिरं कृतम्‌। भश्नता दुःखमाचर्ज्य पा ' पापविपाकतः ॥॥३ २॥ 

दुःखमे सुर मस्‍्वा दुमत्तिः कमचोदितः । झर्मे शाश्वतमप्राप्य आन्तो5ह अन्मसंततो ।।ैै३।॥। 
बोधादयो गुणाः स्वेइसी ममैतदविकल्पयन । रागादिकान्‌ पुणान्मत्वा घिग्मां मतिविपर्यात्‌ ॥६४॥॥ 
स्नेहमोहमहम्स्तो सुहुवश्धुधनान्यकमँ । पोषयक्नजयन्पापसंचयाद्‌ दुर्गतीगंतः ॥३५॥ 

एवेन॑ स्वयं बुद्ध मत्वा छौकान्तिकाः सुराः । तुष्द्वुर्निष्ठिताथस्त्वं देवाप्रेत्यातिमक्तिका३ ॥३६॥ 
सुधरंताम्नि स॒ <्येहे पुश्रे निद्वितराज्यकः । ब्याप्तनिष्क्रमणार8म्भकरयाणा सिषयोत्सवः ॥३७॥ 
शिविकां नागदत्ताउ्यामारद्ा सुरससमैः । सह शाकवनोद्यानं गस्‍्वा पष्टोपवासवान ॥ रेण।। 
साघज्योर्स्राश्नयोदश्या मपााहे नृपैः सम्म्‌। सहस्नेण स पुष्यक्षे दीक्षां मौक्षी समग्रहीत्‌ ॥३९॥ 

चतुर्थ शानसंपन्नो द्विठीयेड्ड्ड यविश्सपु रीस । सोकतुं पाटलिपुत्रारुपा समुश्रद्पताकिकाम्‌ १४०॥ 
घन्यपेणमहीपाछो दस्वा<5स्मै कनकश्॒तिः । दानमुक्तमपात्राय प्रापदाश्रय पदश्धकंस ।!४१॥ 
तमैकुवर्षण्छग्रस्पकाछे5तीते पुरातने । वने सप्तप्क्दस्याधः कृतपष्टोपचासकः ॥४२॥॥ 

पूर्णमास्यां च पुष्पक्ष सायाड्े प्राप केवछम्‌ | भाससाद अ सस्पूर्जा तुर्यंकल्याणसूचिनीमस्‌ ।। ४ ३॥ 


् बम ल्‍नञना अऑििि-++-++ - ... -. -.... -. >> लत स ललन नए 


लिए उत्तम नायिकाके समान इच्छानुसार फल देनेबाली थी ॥२८॥ जब अन्य भव्य जीव इन 
घर्मनाथ भगवानूके प्रभावसे अपने कर्मरूपो शत्रुओंको नष्ट कर निर्मेल सुख प्राप्त करेंगे तब 
इनके सुखका बर्णन कैसे किया जा सकता है ? ॥२६॥ 


जब पाँच लाख वर्ष प्रमाण राज्यकाल बीत गया तब किसी एक दिन उल्कापात देखनेसे 
इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। विरक्त होकर वे इस प्रकार चिन्तवन करने लगे-मेरा ग्रह शरीर 
केसे, कहाँ और किससे उत्पन्न हुआ है ? क्रियात्मक है, किसका पात्र है ओर आगे चलकर क्या 
होगा! ऐसा विचार न कर मुझ मूखेने इसके साथ चिरकाल तक संगति की। पापका संचय कर 
उसके एद्यसे मैं आज तक दुःख भोगता रहा। कर्मसे प्रेरित हुए मुझ दुमेतिने दुःखको ही सुख 
मानकर कभी शाख्रत-स्थायी सुख प्राप्त नहीं किया। मैं व्यर्थ ही अनेक भवोंमें भ्रमण कर थक 
गया। ये ज्ञान दशन आदि मेरे गुण हैं. यह मैंने कल्पना भी नहीं की किन्तु इसके विरुद्ध बुद्धिके 
बिपरीत होनेसे रागादिकों अपना गुण मानता रहा। स्नेह तथा मोहरूपी अदोसे अ्रसा हुआ यह्‌ 
प्राणी बार-बार परिवारके लोगों तथा धनका पोषण करता हुआ पाप उपाजन करता है ओर पापके 
संचयसे अनेक दुर्गंतियोंमें मटकता है? | इस प्रकार भगबानको स्वयं बुद्ध जानकर लोकान्तिक देव 
आये और बड़ी भत्तिके साथ इस प्रकार स्तुति करने लगे कि है देष ! आज आप कृतार्थ-कतक्ृत्य 
हुए ॥३०-३६॥ उन्होंने सुधर्म नामके ज्येप्ठ पुत्रके लिए राज्य दिया, दीक्षा-कल्याणकके समय होने 
घाले अभिषेकका उत्सव प्राप्त किया, नागदत्ता नामकी पालकीमें सवार होकर ज्येप्ठ देवोंके साथ 
शालबनके उद्यानमें जाकर दो द्निके उपवासका नियम लिया ओर माधणशुक्वा त्रयोदशीके दिन 
सायंकालकेसमय पुष्य नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ मोक्ष प्राप्त करानेबाली दीक्षा घारण कर 
ली॥३७-३९॥ दीक्षा लेते ही उन्‍हें मन पयय ज्ञान उत्पन्न हो गया । वे दूसरे दिन आहार लेनेके लिए 
पताकाओंसे सजी हुई पाटलिपुत्र नामकी नगरीमें गये ॥४०॥ बहाँ सुबरणंके समान कान्तिबाले 
धन्यषेण राजाने उन उत्तम पात्रके लिए दान देकर पंचाइचय प्राप्त किये |११॥ तद्नन्तर छद्दस्थ 
अधस्थाका एक बष बीत जानेपर उन्होंने उसी पुरातन बनमें सप्तच्छद इृक्षक नीचे दो दिनके उपधास- 
का नियस छेकर योग धारण किया ओर पोषशुक्त पूर्णिमा दिन सा्यकालके समय पुष्य नक्षत्रमे 
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१ किमात्मक. । २ साजनः क०, घ० । भाजने ख० । ३ घनाथलम्‌ ल । ४ प्राप्त: ल० । ९-सवम्‌ 
छ० । ६ सह ख० । ७ धोन्यपेण क०, घ० । हि 


एकपश्टितस पे १३१ 


भ्रिंश्तेनाथनछथयुगमानगणाधिपः । छूत्मद्धवनवप्रोफ्सबंपूवधरादूतः ॥४७।॥ 
शुन्यद् यदिंशूस्यांडिधमितशि क्षकछ झ्षित: । चट्शततज्रिसहस्तोक्तत्रिविधायधिछो चनः ।४४॥ 
शुल्बदयेन्त्रियस्मोधिप्रोककेजलबोक्षणः । शूग्यत्रिकमुनिशातविकियदिंधिसूवितः ॥४ ६।। 
केवकशानिसानोक्तमनःपर्य यविद्वृत: । खट्ट याशद्वविज्ञातवादिशुन्दामिवन्दित: ॥8७॥ 
पिण्डीकृठ चतुःषष्टिसहमुनिसाधन: । खखा ब्धिपक्षयट्प्रोक्तसुदताधार्धिकार्थित: ॥४४८॥ 
हिकक्षक्रावकोपेतों द्विगुणअविकाबूतः । पूर्वोक्तरेवर्सदोह तियंकसंख्यातसंशित: ॥४६।| 
इति हादशमेदोफगणसंपत्समर्सित: । घर्मो धमंमुपादिक्षद्धमंध्वजविराजितः ॥५०॥ 
विहा (मन्ते संहृत्य संभेदे गिरिसत्तमे । मासमेकमयोग: सश्नवाष्टश्तसंयतैः ॥४१।॥ 
झुचिशुकृचतुध्यन्त रात्री ध्यातिं प्रथर्द्यीस्‌ | आदपूय पुष्यनक्षत्रे मोक्षक्क्ष्मीमुपागमत्‌ ॥५२॥ . 
तदाझताशवाधीशा: सहसा55गत्य स्वतः । कृत्वा निर्वागकक्याणमवन्दिषत तं॑ जिनस्‌ ॥५३॥ 
नर आयी 
निर्ित्य दशरथ: स रिपून्नृपोन्स्याद्षमिन्द्रतां गत्वा । 
घमं: स पातु पापैधर्मा युथ्रि यस्यथ दशरथावन्ते ५४।॥। 


मालिनी 


निहतसकछघाती निश्चलाप्राववोधो 
गदितपरमधर्मों धर्मनामा जिनेन्द्र: । 
त्रितवसनुविनाश सिसंरः झमसारो 
दिशतु सुरमनन्‍्तं शान्तसव त्मिकों वः ॥५७॥। 

केवलक्षान प्राप्त किया । देवोंने चतुथे कल्याणककी उत्तम पूजा की ||१२-४३॥ वे अरिशप्टसेनको 
आदि लेकर तेतालीस गगधरोंके स्वामी थे, नो सो ग्यारह पूबंधारियोंसे आवृत थे, चालीस हजार 
सात सो शिक्षकोंसे सहित थे, तीन हजार छह सो तीन प्रकारके अवधिज्ञानियोंसे युक्त थे, चार हजार 
पाँच सो केबलञ्ञानी उनके साथ थे, सात हजार विक्रियाऋद्धिके धारक उनकी शोभा बढ़ा रहे 
थे, चार हजार पाँच सो मन:पर्ययज्ञानी उन्हें घेरे रहते थे, दो हजार आठ सो बादियाके समूह 
उनकी बन्दना करते थे, इस तरह सब मिलाकर चोंसठ हजार मुनि उनके साथ रहते थे, सुप्नताको 
आदि लेकर बासठ हजार चार सो आर्यिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे दो लाख श्रावकोंसे 
सहित थे, चार लाख श्राविकाओंसे आधृत थे, असंख्यात देव-देवियों ओर संख्यात तियचों सं सबित 
थे ॥७४-४५। इस प्रकार बारह सभाओंकी सम्पत्तिस सहित तथा धर्मकी ध्यजासे सशोभित भग- 
बानने धर्मंका उपदेश दिया ||४०॥ अन्तमें बिहार बन्द कर वे पर्वतराज सम्मेदशिखरपर पहुँचे 
और एक माहका योग निरोध कर आठ सो नो मुनियोंके साथ ध्यानारूढ हुए । तथा ज्येप्ठशुक्ला 
चतुर्थीके दिन राजिके अन्त भागमें सूक्ष्मकियाप्रतिपाती ओर व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक शुक्क- 
ध्यानको पूर्ण कर पुष्य नक्षत्रमें मोक्ष-लक्ष्मीको प्राप्त हुए॥५१-४५२॥ उसी समय सब ओरस देवों - 
ने आकर निवोण कल्याणकका उत्सव किया तथा वन्दना की ४२) जो पहले भवमें शब्रुओंको 
जीतनेबाले दशरथ राजा हुए, फिर अह मिन्द्रताको प्राप्त हुए तथा जिनके हृश्रा कहे हुए दश धर्म 
पापोंके साथ युद्ध करनेमें दश रथोंके समान आचरण करते हैं वे धमंनाथ भगवान्‌ तुम सबको 
रक्षा करें ॥४४॥ जिन्होंने समस्त घातिया कर्म नष्ट कर दिये हैं, जितका केबलज्ञान अत्यन्त 
निश्चल है, जिन्होंने श्रेष्ठ धमेका प्रतिपादन किया है, जो तीनों शरीरोंके नष्ट हो जानेसे अत्यन्त 
निर्मेल हैं, जो रवयं अनन्त सुखस सम्पन्न हैं. ओर जिन्होंने समस्त आत्माओंको शान्त कर 
दिया दै ऐसे घर्मनाथ जिनेन्द्र तुम सबके लिए अनन्त सुख प्रदान करें ॥५श। 
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बिवृत: ल० । २ समत्वित: छ० । ३-नुथ्यंस्ते छ० । ४ बिनादों क०, घ० । 





१३२ उत्तरपुराणम्‌ 


अस्मिम्नेवामवत्तीथ बकः अमान सुद्शनः । केशवः खिंडशब्दाग्तपुरुषः परिषड॒छः ॥५६॥ 
तथोरारुपानक घड़्ये सवश्रयसमाभश्रयस्‌ । इह राजगृद्दे राजा सुमिश्रो भाम सर्वित: ॥ 4७॥ 
"पहामस्छो बहुन्‌ जित्वा छब्भपूजः परीक्षकैः | तृगायमन्धस।नो<स्पायमाद्द दुष्टदन्तिवत्‌ ॥४८॥ 
कदाचिद्रा जसिंहारयः सही नाथो सदोद्धतः | तहपंशातनायागात्तां पुरी महयुद्धब्िित्‌ ॥४९॥ 
सुमित्रस्तेन रज्॒स्थो निर्जितः सुचिराश्यथा । उत्खावदन्तदस्तीव तदास्थादतिदुःलितः ॥६०॥ 
मानसम्जेन मरतः समसो राज्यमराक्षमः । नियुक्तवान्‌ सुतं राज्ये मानप्राणा हि सानिनः ॥६१॥ 
कृष्णाचाय लमासाध श्रुत्वा चर्म यथोद्तिम्‌ । प्रबश्ाजातिविविण्णस्तद्धि योग्यं भनस्विनास्‌ ॥६१॥ 
क्रमेणोग्रं तप: कुबंन्‌ लिडनिःक्ोडितादिकस्‌ । स्वपराजय पं क्शादिति प्रान्ते ब्यदिन्तयत्‌ ॥६३॥ 
फल चेदरित चर्यायास्‍तया सोउन्यन्न जन्‍्सनि । मम स्वतां विदिषो जेतुं महायकछपराक्रमों ॥६४॥ 
तथैत संन्यध्यासूच् साहेन्द्रे सतसागर- । स्थितिद वश्िरं भोगानू भुझान: सुखमास्यितः ॥६७॥ 
द्वीपेबस्मिन्‌ मन्दरप्र।चि वीतशोकापुर पति: | नरादिवृषमो राजाउजनि जातमहोदयः ॥६३१॥ 
भुक्स्वा कोपदयपेत॑ राज्यमूजितसौस्य माक | सच्च: संजातनिवंदोउश्यजददमवरान्तिके ॥६७॥ 

स घोरतपसा दीघ गमयित्वा55युरास्मन: । सहसखारं जगामाशध्द्शसागरसस्थितिः ॥६८॥ 

फल स्वानिमिषत्वस्थ प्राप्यानारतकोकनात्‌ । प्राणप्रियार्णां प्यस्ते शान्तचेता निजायुषः ॥६९॥ 
अस्मनिन्‌ खगपुराधीशसिंहसेनमहीपते: । इृक््वाकोर्तिजयायाश्व तनूजो5भूत्सुद्शनः ॥७०॥ 
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अथानन्तर इन्हीं घर्मनाथ मगवानके तीथमें श्रीमान्‌ सुद्शन नामका बलभद्र तथा सभामें 
सबसे बलवान पुरुषसिंह नामका नारायण हुआ ॥५६॥ अतः यहाँ उनका तीन भवका चरित कहता 
हूँ। इसी राजगृह नगरमें राजा सुमित्र राज्य करता था, बह्‌ बड़ा अभिमानी था, बड़ा मन्ल था, 
उसने बहुत मल्लोंको जीत लिया था इसलिए परीक्षक लोग उनकी पूजा किया करते थे--उसे 
पूज्य मानते थे, बह सदा दूसरोंको ठृणके समान तुच्छ मानता था, और दुष्ट हाथीके समान 
भदोन्‍्मत्त था |५७-५८॥ किसी समय मदसे उद्धत तथा मल्लयुद्धकों जाननेवाला राजसिंह नाम- 
का राजा उसका गव शान्त करनेके लिए राजगृह नगरीमें आया ॥५९॥ उसने बहुत देर तक युद्ध 
करनेके बाद रंगभूमिमें स्थित राजा सुमित्रको हरा दिया जिससे वह दाँत उखाड़ हुए हाथीके 
समान बहुत दुःखी हुआ ।।६०॥ मान भंग होनेसे उसका हृदय एकदम टूट गया, बह राज्यका 
भार धारण करनेमें समर्थ नहीं रहा अतः उसने राज्यपर पुत्रको नियुक्त कर दिया सो ठीक हो है; 
क्योंकि मान ही मानियोंके प्राण हैं॥६१॥ निबंद भरा हुआ राजा सुमित्र कृष्णा चा यंके पास पहुँचा 
ओर उनके द्वारा कह्दे हुए धर्मोपदेशको सुनकर दोक्षित हो गया सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वरी 
भनुष्योंकों यही योग्य है ॥६२॥ यद्यपि उसने क्रम-क्रमसे सिंहनिष्कीडित आदि कठिन तप किये 
तो भी उसके हृदयमें अपने पराजयका संक्नश बना रहा अतः अन्तमें उसने ऐसा विचार किया 
कि यदि मेरी इस तपश्चयांका फल्ल अन्य जन्ममें प्राप्त हो तो मुझे एसा महान्‌ बल और पराक्रम 
प्राप्त होवे जिससे मैं शजुओंकी जीत सकूँ॥।६३-६४॥ ऐसा निदान कर बह संन्‍्याससे मरा और 
माहेन्द्र स्वगे में सात सागरकी स्थितिबाला देव हुआ | बह यहाँ मोगोंको भोगता हुआ चिरकाल्न 
तक सुखसे स्थित रहा ॥६५॥| तदनन्तर इसी जम्बूद्वीपमें मेरुपवेतके पृ्थंकी ओर बीवशोकापुरी 
नामको नगरी है उक्षमें ऐश्वयेशाली नरबृषभ नामका राजा राज्य करता था। उसने बाह्याभ्यन्तर 
प्रकृतिके कोपसे रहित राज्य भोगा, बहुत भारी सुख भोगे और अन्तमें बिरक्त होकर समस्त राज्य 
त्याग दिया और दमथर मुनिराजके पास दिगग्बर दीक्षा घारण कर ली।।६६-६७॥ अपनी विशाल 
आयु कठिन ठपसे बिताकर यह सद्स्रार स्वर्ग में अठारह सागरकी स्थितिवाला देव हुआ ॥६८।॥ 
प्राणप्रिय देवांगनाओंकों निरन्तर देखनेसे उसने अपने टिपकार रहित नेत्रोंका फल प्राप्त किया 


१ महाबलो ग०। २ यधोजितम्‌ ल० । ३ समस्‍्तानु लू० | ४ पराक्रम ल० । ५ हतशोकपुरोपतिः 
ग० । ६ संत्यितः क०, इ० । ७ फर्ल स्वनिश्चिषत्वत्य खूब । 
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अग्विकायां सुतोउस्वैय सुमिश्र: केशाबोउमवस्‌ । पञ्माविधधनुरुस्सेधी दशकक्लासमाधुषो ॥०१॥ 
परस्पत नुझुस्येन सतिरुपयफान्वित्ते । परानाकम्य सर्वान्‌ स्वान्‌ रअयामासतुगुंणेः ॥ ७२॥ 
अवेमकापि दोषाय भुश्यमाना तयोरभूत्‌ । ग छट्ष्मो: छुदचित्तानां झुद्धये निखिकमप्यकम ॥७३॥ 
भथा मूजारते क्षेत्रे विषये कृदमाजछे । दास्तिनाख्यपुराधीशों मधुक्ीडों मद्दीपति: ॥७४॥ 
शाजसिद्वरों छ्धिताखिकारातिसंहृतिः । अश्नहेस्तो समुथन्ती तेजला बलकेशवो ॥७५॥ 
कर॑ पराध्येरत्नानि यावित्त्रा ग्राहिणोइलो । दण्डगर्माभिधानामिशारिनं खखिवाग्रिमस्‌ ॥७६॥ 
तद॒णःभ्रवणात्तो चर गजकष्टरवश्नतेः । कण्टीरवों वा संक्रुद्धों रुद्ध्वाउहपं तितेजसी ॥३७॥ 
फ्रीडितुं याचते मुठो। गर्भच्य[कं जड़ः करम्‌ | समोपवर्ती चेतस्थ समयरतें तु दोयते ॥॥७८॥ 
इत्युक्तवन्ती तश्कोपक्ोरोक्या स सरवरम्‌ । गस्वा तसकाय१र्यायमधुक्रीडमजिज्ञपत्‌ ॥७५९॥ 
सो5पि तद्दुबंधः ध्रत्वा कोपाहणितविगह: । विग्नद्याय सहँताभ्यां प्रतस्थे बहुसाधनः ।:८०॥ 
अभिगरय तमाक्रम्प युद्ध्वा युद्धविशारद: । अच्छिनत्तस्थ चक्रेण शिर सथः स केशवः ॥८६१॥ 
तो ब्रिलण्डाधिपस्पेन कक्ष्मी मनु बभूवतु: | अवधिस्थानमापत्र: केशवो जीवितावधो ॥८२॥ 
दकायुधो5पि तच्छोकाइुमंतीथकरं श्रितः । प्रश्नज्य शोद्धुताधोब: प्राष्नोति सम पर पद्म ॥८रे॥ 
मालिनी 
प्रतिहतपरसैन्यों मानझौण्ढों प्रचण्डों 
फलितसुकृतसारी तावखण्डश्रिखण्डौ | 


ओर आयुके अन्तमें शान्तचित्त होकर इसी जम्बूद्वीपके खगपुर नगरके इश्बाकुबंशी राजा सिंह- 
सेनकी विजया रानीसे सुदर्शन नामका पुत्र हुआ ॥६०- ७०॥ इसी राजाकी अम्बिका नामकी 
दूसरी रानीके सुमित्रका जीव नारायण हुआ । वे दोनों भाई पेतालीस धनुष ऊँचे थे ओर दश 
लाख वर्षकी आयुके धारक थे ॥3१॥ एक-दूसरेके अनुकूल बुद्धि, रूप ओर बलसे सहित उन 
दोनों भाइयोंने समस्त झगन्रुओंपर आक्रमण कर आत्मोय लोगोंको अपने गुणोंसे अनुरक्त बनाया 
था ॥७१॥ यद्यपि उन दू।नॉकी लक्ष्मी अविभक्त थी-परस्पर बाँटी नहीं गयी थी तो भी उनके 
लिए कोई दोप उत्पन्न नहीं करती थी सो ठीक ही है. क्‍योंकि जिनका चित्त शुद्ध है उनके लिए 
सभी बस्तुएँ शुद्धताके लिए ही होती हैं ॥७३॥ 

अथानन्तर इसी भरतश्षेत्रके कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है। उसमें मधुक्रीड 
नामका राजा राज्य करता था। वह सुमित्रकों जीतनेबाला राजसिंहका जीव था। उसने समस्त 
शत्रुओंके समूहको जीत लिया था, बह तेजसे बढ़ते हुए बलभद्र ओर नारायणकों नहीं सह सका 
इसलिए उस बलवानने कर-स्वरूप अनेकों श्रेष्ठ रत्न माँगनेके लिए दृण्डगर्भ नामका प्रधानमन्त्री भेजा 
॥७४-७६॥। जिसप्रकार हाथीके कण्ठका शब्द सुनकर सिंह क्रुद्ध हो जाते हैं. उसीप्रकार सू्यके 
समान तेजके धारक दोनों भाई प्रधानमन्त्रीके शब्द सुनकर क्रुद्ध हो उठ।७७॥ ओर कहने लगे 
कि बह मूर्ख खेलनेक लिए सॉँपों-भरा हुआ कर माँगता है सो यदि बह पास आया तो उसके 
लिए बह कर अवश्य दिया जावेगा ॥७८॥ इस प्रकार क्रोधसे वे दोनों भाई कठोर शब्द कहने लगे 
और उस मन्‍्त्रीने शीघ्र ही जाकर राजा मधुक्नीडकोी इसकी खबर दी |७९।| राजा मधुक्री डउ भी उनके 
दुर्वेचन सुनकर क्रोध से लाल शरीर हो गया और उनके साथ युद्ध करनेके लिए बहुत बड़ी से ना लेकर 
घचला।॥5०॥ युद्ध करनेसें चतुर नारायण भी उसके सामने आया, उसपर आक्रमण किया, चिर- 
काल तक उसके साथ युद्ध किया ओर अन्तमें उसीक चलाये हुए चक्रसे शीघ्र ही उसका शिर 
काट डाला ॥८१। दोनों भाई तीन खण्डक अधीश्वर बनकर राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते रहे । 
उनमें नारायण, आयुका अन्त होनेपर सातवें नरक गया ।.८२९॥ उसके शोकसे बलभद्वने घमे- 
नाथ तीथंकरकी शरणमें जाकर दीक्षा छे ल्ली और पापोंक समूहको नष्ट कर परम पद्‌ प्राप्त किया 


१ विजये रू० । २ समभुयोतों ख० । 


१२४ उत्तरपुराणम्‌ 


किछ खलविधिनैव॑ पश्य विडलेषितों धिग्‌ 
दुरितिपरवक्षात्वं केशवस्यैव मोहात्‌ ॥८४॥) 
बसनन्‍्ततिलका 
प्राग्भू भुजः (() प्रथितराजगृद्दे सुमितन्रो 
महेन्दकल्पजसुरइस्युतवॉस्ततो 5 स्मिन्‌ । 
भूषे5भवत्खगपुरे पुरुषादिसिंद: 
पश्चास्स सप्तममहीं थे जगाम मीमाम्‌ ॥॥८७१ 
प्रोईपंदन्तिद्मनो5ज नि राजलिंहो 
आन्ध्वा चिरं भवपनेणु विनशष्टमार्ग: । 
इृश्शनुमाग्गमजनिष्ट स हास्तिनाख्ये 
क्रीडाक्षरान्तमघुराप गति दुरन्ताम्‌ ॥4६॥ 


नरादिवृषभः पुरे विदितिवीतशोंके महीट 
तपश्रिरमुपास्य घोरमभवस्सहस्रारके । 
तत, खगपुरे बढ: क्षथ्रितशश्रुपक्षो 5गमत्‌ 
क्षमैकनिकयो विछीनविछय: झुखं क्षायिकम्‌ ।८&७॥॥ 
तत्तीथथस्यान्तरे चक्री ठृतायो मधवानभूत्‌ | जातृतीयभवात्तस्य पुगणं प्रणिगण्यते ॥घ्झ । 
चासुपूज्य जिनेशस्य तीथें5मून्तूपतिमेहान्‌ । नाम्ता नरपतिभुंकर्था भोग/न्‌ सास्यसमर्पितान्‌ ।'४९॥ 
बैराग्यकाष्टामारह्य कृतोस्कृष्टतलपा ब्यसुः | ग्रेवेयकेडमवस्पुण्यादहमिन्द्रेपु मध्यमे ।' 8०॥। 
सप्तविशतिवादर्ध्यायुदिब्य सोगान्मनोह रान्‌ू । क्षनुभूय ततश्च्युरवा घरंतीथकरान्तरे ॥९१॥ 
कोशले विषये रम्ये साकेतनगरीपतेः । हृक्वाको: स सुमित्रस्थ भद्गायाश्र सुतो5मबत्‌ ॥९२॥ 
मपवाश्षाम पुण्यात्मा सविष्यन्‌ मरताबिपः । पश्चनलक्षरसाजीवी कल्याणपरमायुषा ।।३ ३।। 

॥८३॥ देखो, दोनों ही भाई शत्रुसेनाकों नष्ट करनेवाले थे, अभिमानी थे, शूर-बीर थे, पुण्य के फल्ल- 
का उपभोग करनेवाले थे, ओर तीन खण्डके स्वामी थे फिर भी इस तरह दुष्ट कमके दृ।/रा अलग- 
अलग कर दिये गये । मोहके उदयसे पापका फल नारायणको ही प्राप्त हुआ इसलिए पापोंकी 
अधीनताको घधिक्कार है |८४॥ पुरुषसिंद नारायण, पहले प्रसिद्ध राजगृह नगरमें सुमित्र नामका 
राजा था, फिर माहेन्द्र ्वर्गमें देव हुआ, वहाँ सं च्युत होफर इस खगपुर नगरमें पुरुषर्सिह नाम- 
का नारायण हुआ और उसके पश्चात्‌ भयंकर सातबे नरकमें नारकी हुआ ॥|८०॥ मधुक्रोड प्रति- 
नारायण पहले मद॒/न्मत्त हाथियोंको वश करनेबाला राजसिंह नामका राजा था, फिर मार्ग- 
अष्ट होकर चिरकाल तक संसाररूपी वनमें %मण करता रहा, तद्नन्तर घर्ममार्गफा अबलम्धन 
कर दस्तिनापुर नगरमें मधुक्रीड हुआ ओर उसऊे पश्चान्‌ दुर्गतिको प्राप्त हुआ ॥८६॥ सुदर्शन 
बलभद्र, पहले प्रसिद्ध घोतशोक नगरमें नरप्ृषभ नामक राजा था, फिर चिरकाल तक घोर तप- 
खरण कर सहस््रार स्वग॒सें देव हुआ, फिर वर्हाँते चय कर खगपुर नगरमें शत्रुओंका पश्ष नष्ट 
करनेवाला बलभद्र हुआ और फिर क्षमाका घर होता हुआ मरणरहित होकर क्षायिक सुखको 
प्राप्त हुआ ॥८५॥ 

इन्ही धमेनाथ तीथकरके तीर्थमें तीसरे मघवा चक्रवर्ती हुए इसलिए तीसरे भवसे लेकर 
उनका पुराण कहता हूँ ॥८८॥ श्रीबासुपूज्य तोथंकरके तोथ्थमें नरपति नामका एक बढ़ा राजा था 
बह भाग्योदयसे प्राप्त हुए भोगेको भोग कर विरक्त हुआ ओर उत्कृष्ट तपश्चवरण कर मरा। अन्तमें 
पुण्योद्य से मध्यम ग्रेवेयकर्म अहमिनद्र हुआ ॥८5६-६०७ सत्ताईस सागर तक मनोहर दिव्य भोगों- 
को भोगकर बद् बहाँ से च्युत हुआ और घमेनाथ तीथंकरके अन्तरालमें कोशल नामक मनोहर 


१ विगता अंसंवः प्राणा यस्य सः ।. “#« 


एकपश्टितम॑ पर्व १३५ 


सादंदिचत्वारिंशशापोसब्छिति: कमकशतिः । धट्खण्डमण्दितां पृथ्वी प्रतिवाश्य प्रशापवान्‌ ॥९४॥ 
अतुश्झमहारत्नभूषणो विधिनायरः | सुसेचरसुराधीशाक्षमयन्‌ कमयोयुगम्‌ ॥३५॥ 
स्वोक्तप्रभाणदेवीमिरजुभूस पयेप्सितस्‌ | दशाह्षनोगान्‌ भूयिष्ठान्‌ू खुनिष्चितमनोरथः ॥॥९६॥ 
सुधीमनोहरोद्याने स कदाविद्यईच्छया । विछोक्यामयघोषारय केवडावगमशुतिस ॥६७॥ 
भ्रिःपरीश्यासि वन्धेन अस्वा धर्म तदस्तिके | विद्त्वा तसवसद्भावं विरज्य विषयेप्वलम | ९८॥ 
प्रियसित्राय पुत्राय दर्वा साम्राज्यसंपदम्‌ । स ब।ह्याम्पन्तरभन्योासत्यकरथा संयममाददी ॥९९॥। 
शुद्अद्धानचा रिश्र श्रुतसं पस्समन्वित । द्विवीयशुकूध्यानेन घातित्रयविधातकृत्‌ १ ००॥ 
मवकेषकककथीशो धर्मंजदम देशनात्‌ । विनेयनायकाश्नोस्वः निर्यागपदवी पराख ॥६०१॥ 
ध्याभहयसमुब्भूछिताधातिकचतुष्ककः । पुण्यापुण्यविनिर्मोक्षादक्षय मोक्षमाक्षिपत्‌ ॥१०२॥ 


३ मालिनी 


नरपतिरिह नाम्ता वासुपृज्यस्य तीथ 
सहशामगुरुचरित्रेणाहमिन्द्रो महद्धिः। 
अमवदखिकपुण्यश्रक्रवती तृतोय- 
सस्‍्तदनु च मघवारुतों मुख्यसौस्यं समापत्‌ ॥१०३॥ 
समनन्‍्तरमेवस्थ विनोतानगरेशिनः । शृपस्यानन्तवीयंस्य सूयवंधशिखामणेः ॥१०४६॥ 
सहदेब्याश्व संभूतः ककश्यादागत्य घोडशात्‌ | सूनुः सनरकुमाराख्य: प्रियश्रक्राद्ितश्षिय: ॥१०२॥ 
कक्षत्रयायु/पूर्वोक्तचक्रव तिंसमुच्छिति: । चार्म/कररुछबिः स्वेच्छावशीकृतवसुधर: ॥१० ३॥ 














हि अल का मा जन 


देशकी अयोध्यापुरीक रवामी इश््वाकुबंशी राजा सुमित्रकी भद्वारानीसे भगवान्‌ नामका पुण्यात्मा 
पुत्र हुआ। यही आगे चलकर भरत क्षेत्रका स्वामी चक्रवर्ती होगा। उसने पाँच लाख वर्षकी 
कल्याणकारी उत्कृष्ट आयु प्राप की थी। साढ़े चालीस धनुष ऊंचा उसका शरीर था, सुबर्णक 
समान शरीरकी कान्ति थी। वह प्रतापी छह खण्डोंसे सुशोभित प्रथिवीका पालन कर चौद॒ह महा- 
रत्नोंसे विभूषित एवं नो निधियोंका नायक था। बह मनुष्य, विद्याधर ओर इन्द्रोंकी अपने चरण- 
युगत़में झुकाता था । चक्रवर्तियोंकी विभूतिक प्रमाणमें कही हुई--छयानबे हजार देवियोंके साथ 
इच्छानुसार द्श प्रकारक भोगोंकों भोगता हुआ बह अपने मनोरथ पूर्ण करता था | किसी एक 
दिन मनोहर नामक उद्यानमें अकम्मात्‌ अभयघोष नामक केवल्ली पधारे | उस बुद्धिमानने उनके 
द्शेन कर तीन प्रदृक्षिणाएँ दीं, वन्दना की, धमंका स्वरूप सुना, उनके समीप तत्त्वोंक सद्भावका 
ज्ञान प्राप्त किया, विषयोंसे अत्यन्त विरक्त होकर प्रियमित्र नामक पुत्रके लिए साम्राज्य पदकी 
बिभूति प्रदान की ओर बाह्याभ्यन्तर परिप्रहका त्याग कर संयम धारण कर लिया ॥९१-८८॥ बह 
शुद्ध सम्यर्द्शून तथा निर्दोष चरित्रका धारक था, शाखल्लानरूपी सम्पत्तिसे सहित था, उसने 
हितीय शुक्रध्यानक द्वारा ज्ञानावरण, दुश्वेनावरण “और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंका 
विधात कर दिया था ॥१००॥ अब वे नो केवललब्धियोंक स्वामी हो गये तथा घमनाथ तीथ 
करके समान धर्मका उपदेश देकर अनेक भव्य जीवोंको अतिशय श्रेष्ठ मोक्ष पदवो प्राप्त कराने 
लगे॥१०१॥ अन्तमें शुक्रध्यानके ठृतीय ओर चतुथ भेदके द्वारा उन्होंने अधाति चतुष्कका क्षय कर 
दिया ओर पुण्य-पाप कर्मोंसे बिनिमुक्त होकर अबिनाशी मोक्ष प्राप्त किया ॥१०श॥ तीसरा चक्र- 
बतों मधघवा पहले वासुपूज्य स्वामीक तीथंमें नरपति नामका राजा था, फिर उत्तम शान्तिसे 
युक्त श्रेष्ठ चारित्रके प्रभावसे बड़ी ऋद्धिका घारक अहमिन्द्र हुआ, फिर समस्त पुण्यस युक्त मघवा 
नामका वीसरा चक्रवर्ती हुआ और तत्पश्चात्‌ मोक्षक श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुआ ॥१०३॥ 
अथानन्तर--मघवा चक्रवर्तके बाद ही अयोध्या नगरीक अधिपति, सूर्य बंशक शिरोः 
सणि राजा अनन्तवीयेकी सहदेवी रानीक सोलहवें स्वगं से आकर सनत्कुमार नामका पुत्र 
हुआ | यह चक्रवर्तीकी लक्ष्मीका प्रिय बल्‍लभ था ॥१९०४-१०५॥ उसकी आयु तीन लाख वषकी 


११६ उत्तरपुराणम्‌ 


दशक भोगसंमो ययोगसंतर्रिं तेन्दरिय। । समर्वितार्थिसंदह्या इनद्पकण ामही रुद 8०७॥। 
हिमवसत्सायराघाद महोमध्यमही भु जाम । आधिपस्य॑ समातन्वक्षन्व मूदधघिकां अियम १०८॥। 
प्रपात्येत मुखेनास्य काड़े सौधंसंसदि । सनत्कुमारदेवेन्द्र रूपस्यास्ट्यत्र जिखरः ॥१०९॥ 
को 5पीति देने: संशष्ट सौभमेंन्त्ो आज वीदिदेम । सनत्कुमारश्रक्रेशों बा सव्रिसुर्दरः ॥॥०॥ 
स्॒प्नेडपि कैनचित्ताइग्हट्पूच: कदा चत । नाल्‍्तीति तद्बचः श्रुत्वा स्यः संजातकौतुको ॥१4॥ 
दौ देवौ भुवमागस्य तत्र पाकोकनेष्छया | दृष्टवा त॑ झकसंप्रोक्‍्त खत्यमित्यात्ततंमदौ ॥१११३॥। 
सनत्कुमारथक्रेशं निजागमनकारणम्‌ । बोधयरवा सुधीश्रक्रिनू श्शणु चित्त समाद घत्‌ ॥११३॥ 
यदि रोगजरादुःखसृत्यवो न स्थुस्त्र ते । सौन्‍्दयंण स्वमग्रेवसतिशेषते जिनानपि ॥११४॥ 
इस्युक्टवा तो सुरी सूकत स्वथाम सहसा गतौ । कालकब्ध्येब तद्दाया प्रदुदों भूभुजां पतिः ॥4१2॥ 
रूपयोवनसौन्द्यसंपत्सौख्यादयों नृणाम्‌ | विद्युल्ठआवितानाश्व मन्ये प्रागेव नश्वराः ।३११॥ 
इस्वरी: संपदस्ट्यक्त्था जित्यरोडहमिहैनसाम्‌ । सस्वरं तनुमुज्झ्तिस्वा मत्वरो5श्मीस्यकायतास ।।११७।। 
स्मरन्‌ देवकुमाराख्ये सुते राज्य नियोश्य सः । शिवगुप्तजिनोपान्ते दीक्षों बहुमिराददे ॥॥१८।। 
पण्चमिः सदूबतेः पूज्य: पालितेयादिपणचकः | पढावश्यकवश्यात्मानिरुद्धेन्दरियसंतति: ॥$ १९॥| 
नि३चेक: कृतभूवासो दन्तधावनवर्मित. । उस्पायैनैकदा नोती स्फुरन्मूछगुणेरछम्‌ $२०॥ 











थी, और शरीरकी ऊँचाई पूर्व चक्रवर्तीके शरीरकी ऊँचाईक समान साढ़े व्यालीस धनुष थी । 
सुवर्णके समान कान्तिवाले उस चक्रवर्तोनि समस्त प्रथिबीको अपने अधीन कर लिया था ॥१०६॥ 
दश प्रकारके भोगके सभागमसे उसकी समस्त इन्द्रियाँ सन्तुष्ट हुई थीं। वह याचकोंके संकल्प- 
को पूर्ण करनेवाला मानों बड़ा भारी कल्पर्रक्ष ही था ॥१०७॥ हिमवान्‌ पवतसे लेकर दक्षिण 
समुद्र तककी प्रथिबीफे बीच जितने राजा थे उन सबके ऊपर आधिपत्यको विस्तृत करता हुआ 
बह बहुत भारी लक्ष्मीका उपभोग करता था ॥१०४८॥ 

इस प्रकारइधर इनका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था उधर सौधमे इन्द्रकी सभा में देवों ने 
सौधमंन्द्रसे पूछा कि क्या कोई इस लोकमें सनस्कुमार इन्द्रके रूपको जीतनेवाला है ? सौधमन्द्रने 
उत्तर दिया कि हाँ, सनन्‍्कुमार चक्रवर्ती सर्वांग सुन्दर है। उसके समान रूपवालों पुरुष कभी 
किसीने स्वप्रमें भी नहीं देखा है । सोधमेन्द्रके वचन सुनकर दो देवोंको कौतूहत्त उत्पन्न हुआ 
और बे उसका रूप देखनेकी इच्छासे प्रथिवीपर आये । जब उन्होंने सनत्कुमार चक्रवर्तीको देखा 
तब 'सौधमेन्द्रका कहना ठीक हे” एसा कददकर बे बहुत ही हर्पित हुए ॥१०६-११५॥ उन देवोंने 
सनत्कुमार चक्रवर्तीको अपने आनेका कारण बतलाकर कहा कि हे वुद्धिमन्‌ ! चक्रवतिन्‌ ! चित्त- 
को सावधान कर सुनिए--यदि इस संसारमें आपक लिए रोग, बुढ़ापा, दुःख तथा मरणकी सम्भा- 
बना न हो तो आप अपने सोन्‍्दर्येसे तीथंकरकों भी जीत सकते हैं. ॥१३-११४॥ ऐसा कहकर वे 
दोनों देव शीम ही अपने स्थानपर चले गये। राजा सनत्कुमार उन देबोंके बचनोंसे ऐसा प्रतिबुद्ध 
हुआ मानो काललब्धिने ही आकर उसे प्रतिबुद्ध कर दिया हो ॥११५।| बहू चिन्तवन करने लगा 
कि मनुष्योंके रूप, योबन, सोन्‍्दर्य, सम्पत्ति ओर सुख आदि बिजली रूप लताके विस्तारसे पहले 
ही नष्ट हो जानेषाले हैं ॥।११६॥ मैं इन नश्वर सम्पत्तियोंको छोड़कर पापोंको जीतनेबाला बनूँगा 
और शीघ्र ही इस शरीरको छोड़कर अशरीर अबस्थाको प्राप्त होऊँगा ॥११७॥ ऐसा बिचारकर 
उन्होंने देवकुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर शिवगुप्त जिनेन्द्रक समीप अनेक राजाओंके साथ 
दीक्षा छे ली ॥११८॥ वे अद्िंसा आदि पाँच महात्रतोंसे पूज्य थे, ईष्या आदि पाँच समितियोंका 
पालन करते थे, छुद आवश्यकोंसे उन्होंने अपने-आपको वश कर लिया था, इन्द्रियोंकी सन्‍्त॒तिको 
रोक लिया था, वखका त्याग कर रखा था, वे प्रथिवीपर शयन करते थे, कभी दातोन नहीं करते ये; 
खड़े-खड़े एक बार भोजन करते थे। इस प्रकार अद्टाईस मूलगृणोंसे अत्यन्त शोमायमान थे ॥ १ १६- 


आन लत +++ 


१ सद्ूल्पोध्तल्पं ख० । २ घात छ० | रे त्वमचेव क०, ख०, ग०, घ० । ४ सुघाम क०, ख०, ध० । 


एकषष्टितमं पे १३७ 


लिकाजयोगवीरासनैकपाश्रादिभाषितेः । उस्तेशय पुणैनित्ये यथायोग्यं समाचरन्‌ ॥३२१॥ 
क्षमावान्‌ इमादिजाणो था दारि था प्रिततापलुत्‌। गिरीक्ञ ह॒व निम्पो निःसंगः परमाणुदत्‌ ॥१२२॥ 
नि्ेपोअबुदमा्गों वा ग़म्भीरो बा5:पएगापतिः | झशीब ससंहादी सानुमानिद #ास्वरः ६३६) 
वाह्यास्यल्तरसंशुर: सुधोतकछघौतवत्‌ । आादशंवत्समादशशी संकोची कम रनिस: ॥$२४॥ 
अह्वियाँ स्वाकृताबासः करीवाशब्दयानकः । शूगारूवसपुरालोकी स चूरो राजलिंहबत्‌ ॥॥३२५॥ 
सदा बिनिप्रों सगषस्सोदाशेषपरीषहः | उपसगसहो विक्रियाधक्तविषिघद्धिंक: ॥१२६॥ 
क्षपक्नेणिमारुद्ा ध्यागहयसुस्ाधनः । घातिकर्साण निषूय कैवर्यमुद्पादयन्‌ ॥॥१२७॥ 
पुनर्विहवत्य सद्धसे देश वाद्विवबान्‌ बहूनू। विनेयान्‌ मु क्तिसल्मारग दुर्ग दुर्मागेवर्तिबाम्‌ ।॥३२८॥। 
पदचादस्तमुंहूर्तायुयोगं रदृध्वा स्रिमेदकम । सवकसंक्षयावाप्यमावापस्मोक्षमक्षयम्‌ ॥१२५॥ 


हि बसन्ततिलका 

जित्वा जिनेन्द्रवपुषेन्द्र सनसकुमार- 
साक्रम्य विक्रमबलेन दिशा च चक्रम्‌ । 

चक्रण घर्मविहितेन हताघचक़ो 
दिश्यात्स वः ख्वियमिहाशु सनरकुमारः ॥१३०॥। 

इत्या्े भगवदगुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंप्रहे धर्मतोर्थकर-पुदर्शन-पुरुष विहमथु- 
क्रोडमचबत् भनत्कुमारपुराणं परिसमाप्तम्‌ एकबष्टित्म पर्च ॥६१॥ 
छा 
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१२०॥ तीन कालमें योगधारण करना, घीरासन आदि आसन लगाना तथा एक करबटसे सोना 
आदि श्षात्रोंमें कहे हुए उत्तरगुणोंका निरन्तर यथायोग्य आचरण करते थे ॥१२९॥ वे प्रथिवीके 
समान क्षमार्के धारक थे, पानीक समान आश्रित मनुष्योंक सन्‍्तापको दूर करते थे, पेतक समान 
अकम्प थे, परमाणुके समान निःसंग थे, आकाशके समान निलेप थे, समुद्रके समान गम्भीर थे, 
चन्द्रमाके समान सबको आह्वादित करते थे, सूयेके समान देदीप्यमान थे, तपाये हुए सुबगेक 
समान भीतर-बाहर शुद्ध थे, दृषेणके समान समदुर्शी थे, कछुवेके समान संकोची थे, साँपके 
समान कहीं अपना स्थिर निवास नहीं बनाते थे, हाथीके समान चुपचाप गमन करते थे, श्रगालके 
समान सामने देखते थे, उत्तम सिंहके समान शूरबीर थे ओर हरिणक समान सदा विनिद्र-जागरूक 
रहते थे । उन्होंने सब परिषह जीत लिये थे, सब उपसर्ग सह लिये थे और विक्रिया आदि अनेक 
ऋद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं॥ ९२२-१२६॥। उन्होंने क्षपकश्रेणीपर आरूढ़ होकर दो शुक्रध्यानोंक 
द्वारा घातिया कर्मोंको नष्ट कर केवलझ्नान उत्पन्न किया था॥।११७॥ तदनन्तर अनेक देशोंमें बिहार कर 
अनेक भव्य जोकोंको समीचीन धर्मका उपदेश दिया और कुमार में चलनेवाछे मनुष्योंफे लिए दुर्ग म 
मोक्षका समीचीन मार्ग सबको बतलाया ॥ १२८ ॥ जब उनकी आयुअन्‍्तमुंहरतंकी रहगयी तब 
तीनों योगोंका निरोध कर उन्होंने समस्त कर्मोंक अयसे प्राप्त होनेबाला अविनाशी सोश्षपद प्राप्त 
किया ॥१२०॥ जिन्होंने अपने जिनेन्द्रके समान शरीरसे सनत्कुमार इन्द्रको जीत लिया, जिन्होंने 
अपने पराक्रमके बलसे दिशाओंके समूहपर आक्रमण किया और धर्मचक्र-द्वारा पा्पोका समूह 
नष्ट किया वे श्रीसनत्कुमार भगवान्‌ तुम सबके लिए शीघ्र ही लक्ष्मी प्रदान करें ॥ १३० ॥ 
इस अ्कार भाष नामसे प्रसिद्ध, मगवद्पृण मद्रा चाय विरचित ब्रिषष्टिकक्षण महापुराणे स॑ ग्रहमे 
तीथंकर, सुदर्शन बकभद्र, पुरुषलिंह नारायण, मधुकीह़ अतिनारायण, मघवा और सन- 
हमार चक्रवर्तीके पुराणदा बणन करनेवारा इकसठतवों पत्र समाप्त हुआ ॥६१॥ 


१मि रूक०, ध०। रे आकादा इय | हे भास्कर; ल० । ४ अहिर्वा स्वकृता स० । 
१८ 


दिषष्टितमं पं 

बुष्वा सपर्य स्व बोध्यामावाउ्तबच्छिदः । यस्याववोधों शिभाग्तः स शान्ति: झान्तये5स्तु वः ॥३॥ 

वक्तृश्रोतृकथाभेदान्‌ वर्णयित्वा पुरा बुध: । पश्मादमंकर्था बयाद गस्तीरार्थों बरधार्थथकू ॥ २ ॥ 

विद्वस्व॑ सच्चरिश्नत्वं दुयालुत्व प्रयश्मता | बाक्सो भाग्येड्रिसशस्वे प्रश्नक्षोदसहिष्णुता ॥ ३ ॥ 

सोमुख्य छोकविशान *हप्ातिपूजाधवीक्षणम्‌ | मिताभिधानमिस्यादि पुणा धर्मोपदेष्टरे ॥ ४ ॥ 

तर्वशेउप्यपचारित्रे वक्ये तस्कथं स्वयम॒ । न चरेदिति तत्पोक्त न गृहन्ति पृथरमना: ॥ ५ ॥ 

सच्चारित्रेंडप्यशाखे वक्‍तयत्पश्रुतोद्धता- । सहासयुक्त सनन्‍्मागे विद्घस्यपधोरणास्‌ ॥ ६ ॥ 

विदृ्व तच्चरित्रत्वे मुख्य वक्तरि लक्षणम्‌ | अवाधितस्वरूपं वा जीवस्य शानदशने ॥ ७ ॥ 

'युक्तमेतदयुक्‍्त चेस्युक्त सम्यग्विचारयन्‌। स्थाने कुबस्नुपाकस्म मक्तया सूक्तं समाददन्‌ ॥ ८ ॥ 

झसारपक्‍्राग्म्रदीतार्थ विशेषावि हितादर: । अहस-स्खकि तस्थाने गुरुसक्त: क्षमापरः ॥ ९ ॥ 

संसारमीश्याप्रोक्रवास्बारणएरयण. । शुकरदूंससंप्र/क्गुणः ओगा निम्धते ॥ ४० ॥ 

जीवाजोबादिवश्वायों यत्र सम्यग्तिरूप्यते | तनुसंसतिभोगेषु निवदश्ब हितैणषिगाम्‌ ॥ ११ ॥/ 

दानपूजातप:शीक विशेषाश्य विशेषतः । बन्धमोक्षो तयोहंतुफल्े बा5पुसुता एयक ॥ १२ ॥ 

घटामटति युकत्येव सदसस्व|दिकल्पना । झरुय:ता प्राणिद्या यश्र मातेव हितकारिणी ॥ १३ ॥ 

संसारको नष्ट करनेवाले जिन शान्तिनाथ भगवानका ज्ञान, पयोय सहित समस्त द्रव्योंको 
जानकर आगे जानने योग्य द्रव्य न रहनेसे विश्रान्त हो गया वे शान्तिनाथ भगवान्‌ तुम सबकी 
शान्तिके लिए हों ॥ १॥ पदार्थके यथाथस्वरूपको देखनेवाला बिद्वान्‌ पहले वक्ता, श्रोता तथा 
कथाके भेदोंका बर्णेन कर पीछे गम्भीर अर्थसे भरी हुई धर्मकथा कह्दे ॥२॥ बिद्रान्‌ होना, श्रेष्ठ 
चरित्र धारण करना, दयालु होना, बुद्धिमान होना, बे लनेमें चतुर होना, दूसरोंके हृशारेकों समझ 
लेना, प्रश्नोंके उपद्रबको सहन करना,मुख अच्छा होना, लोक-व्यवद्दा रका ज्ञाता होना, प्रसिद्धि तथा 
पूजाकी अपेक्षा नहीं रखना ओर थोड़ा बोलना , इत्यादि धर्मोपरदेश देनेबालेके गुण हैं॥२-७॥यदि व का 
तत्थोंका जानकार होकर भी चारित्रसे रहित होगा तो यह कद्दे अनुसार स्वयं आचरण क्यों नहीं 
करता ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य इसकी बातको ग्रहण नहीं करेंगे |४॥ यदि वक्ता सम्यक्‌ 
चारित्नसे युक्त हंकर भी शाख्रका ज्ञाता नहीं होगा तो बह थोड़े-से झाखर-ज्ञानसे उद्धत हुए मनुष्यों के 
हास्ययुक्त बचनोंसे समीचीन मोक्षमार्गकी हँसी करावेगा ॥ ६॥ जिस प्रकार ज्ञान और दशन 
जीबका अबाधित स्वरूप है उसी प्रक/र विद्तता ओर सच्वरित्रता बक्ताका मुख्य लश्षण है ॥५॥ 
“यह योग्य है ? अथवा अयोग्य है ?? इस प्रकार कहो हुई बातका अच्छी तरह बिचार कर सकता 
हो, अबसरपर अयोग्य बातके दोप कह सकता हो, उत्तम बातको भ क्तिसे अरहण करता हो, उपदेश- 
अश्रणके पहले प्रहण किये हुए असार उपदेशमें जा विशेष आदर अथवा ह॒ठ नहीं करता हो, भूल 
हो जानेपर जो हँसी करता हो, गुरुभक्त हो, क्षमाबान्‌ हो, संसारसे डरनेबाला हो, कहे हुए 
बचनोको धारण करनेमें तपर हो, तोता मिट्टी अथवा हंसके गुणोंसे सहित हो बह श्रोता कहलाता 
है ॥ ८-१०। जिसमें जीव अजीब आदि पदार्थोका अच्छी तरद्द निरूपण किया जाता हो, दिलेच्छु 
मनुष्य को शरीर, संसार और भोगोंसे वैराग्य प्राप्त कर या जाता हो, दान, पूजा, तप और शीलको 
विशेषताएँ विशेषताके साथ बतलायी जातो हों, जीबोंके लिए बन्ध, मोक्ष तथा उनके कारण और 
फलोंका प्रथक-प्रथक वर्णन किया जाता हो, जिसमें सत्‌ और असत्‌की कल्पना युक्तिसे की जाती 
हो, जदाँ माताके समानहित करनेबाली दयाका खूब वगेन हो, और जिसके सुननेसे प्राणी सर्वेपरि 
१. हयातिपूजाइभीक्षणम्‌ ल०। २. भव्य: कि कुशल ममेति विमृशन्‌ दुःखादूभूश्व भोतिमान्‌ सौल्येषी 


पवर्णादिवुद्धिविमव: श्ुत्शा विचार स्फुटमू । ध्म शर्मकर दयागुणभ्य युक्‍त्यागमाम्या स्थित गृह्हन्‌ धर्मकर्थां 
श्रुतावधिकृतः शास्यों निरस्ताग्रह: ॥ ७ ॥ आत्मानुशासने गुणमद्रस्य । ३, पश क० गं० घ७ । 


दविपष्टितस पे ५३० 


सवसंगपरित्यागायन्न यान्यक्षिन। शिवस्‌ । तस्तघमंकथा सा स्याश्राम्ना धसंकथापरा ॥ १४ ॥ 
एवं ध्रथग्विनिर्दिश्य बक्ग्रा,श्रयकृक्षणस्‌ । अतः पर प्रव््यामि छस्तीशचरितं सहत्‌ ॥| १५॥ 
अधास्प दोपनाथस्प जम्बूदीपमहीपते: | छबझास्मोधिनीकास्लो छसद्विपुछवाससः 0 १६ ७ 
वकक्‍त्रकीछ्ां दधदाहम भोष्ट मरताहूपम्‌ । षट्खण्डमण्दित वार्दिदिसवन्मध्यसंश्चितस्‌ ॥ १७ ॥ 
मोगभूभूत नोगादिद्‌ शाक्षश्रक्रिणा मपि । तत्न तोयक्षतां बैश्यं सिद्धिअघातिधंशयात्‌ | १६ ॥ 
तश्मात्तन्नाइछोकाल बरिं चण्यंने बुधे । ऐरावत्ससं शृद्धिदानिभ्यां परिवर्तनात्‌ ॥ १६ ॥ 
मध्ये सत्य गिरि्माति भरतादूजिमागकृत्‌ | पूर्वापरायतस्तुक्को यशोर!शिरिबोज्ज्वक : ॥ २० 
सवलोकजयाजाततोधाथा वशुधाश्तियः । पुरुजीभूतः प्रहासो वा राजते राजदाचलकः ॥ २१ ॥ 
सफका लव दा वृष्टिममोपरि न जातुलित्‌ । युष्माकमिति शैलेम्द्रानू हततीब स्वतेजसा ॥ २२ ॥ 
चदस्त॒मावे कुटिले जकढये जरूधिग्रिये । गुहास्या देति नद्यों बोड्वमोदिति जुगुप्सया ॥ १३ | 
+ देवविद्याघरः सेच्यः सदा स्वाश्रयघर्तिसि:। सर्वेश्द्रियसुखस्थानमेष चक्रिणमन्बगात्‌ ॥ ६४७ ॥॥ 


अपाच्यां चक्र दाक्त|न्सं पूफ्रेण्यां रथनू पुरम्‌ । सबकाकमिव ब्योभ कुवंती तश्र केतुनिः ॥ शण ॥ 
वेहिता रत्नवाछ्ेन या पयोधरचुग्बिना । रस्नवेदिकयेवेयं जम्बुद्दीपचसुम्धरा ॥ २६ ॥| 
बढूश्ते यन्र घमर्पिकामाः सहर्षणादिय । यस्यां दरित्रशब्दस्य बहिरक्षाथनिक्ृृति: ॥ २७ ॥ 


प्रहका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हों बह तरवधर्म कथा कहलाती है. इसका दूसरा नाम धर्मे- 
कथा भी है ॥ ११-१४ ॥ इस प्रकार बक्ता, श्रोता ओर धर्मकथाके प्रथक्‌-प्रथक्‌ लक्षण कहे । 
अब इसके आगे शान्तिनाथ भगवानका बिस्तृत चरित्र कहता हूँ ॥| १४ ॥। 

अथानन्तर-जो समस्त द्वीपोंका स्वामी है. और लवणसमुद्रका नीला जल ही जिसके 
बड़ शोभायमान वल्न हैं ऐसे जम्बुद्वीपरूपी महाराजके मुखकी शोभाकों धारण करनेवाला, छह 
खण्डोंसे सुशोभित, लबणसमुद्र तथा हिमवान्‌ पर्बेतके मध्यमें स्थित भरतनामका एक अभोष्ट क्षेत्र 
है॥१६-१॥॥ वहाँ भोगभुमिमें उत्पन्न होनेबाले भोगोंको आदि लेकर चक्रवर्ती दश् प्रकारके भेग, 
तीथंकरोंका ऐश्वर्य ओर अन्ातिया कर्मोके भयसे प्रकट होनेबाली सिद्धि-मुक्ति भी प्राप्त होती 
है इसलिए विद्वान लग उसे स्वर्गलोकसे भी श्रेष्ठ कहते हैं । उस क्षेत्रमें ऐरावत क्षेत्रके समान 
वृद्धि ओर हासके द्वारा परिवतन होता रहता है ॥(८-१९॥ उसके ठीक बीचमें भरतक्षेत्रका 
आधा विभाग करनेबाला, पू्वसे पश्चिम तक लम्बा तथा ऊँचा बिजयाधे पंत सुशोभित होता 
है जे कि उज्ज्वल यशके समूहके समान जान पड़ता है ।।२०॥ अथवा चॉँदीका बना हुआ वह 
विजयाध पब॑त ऐसा जान पड़ता है कि स्वर्ग लोककों जीतनेसे जिसे सन्‍्तोष उत्पन्न हुआ है 
एसी प्रथिवीरूपी स्रोका इकट्ठा हुआ मानो हास्य ही हो ॥ २१ ॥ हमारे ऊपर पढ़ी हुई वृष्टि 
सदा सफल होती दै ओर तुम ल्ोगोंके ऊपर पड़ी हुई ध्ृ्रि कभी सफल नहीं होती इस प्रकार 
बह पर्वत अपने तेजसे सुमेरु पबतोंकी मानो हँसी ही करता रहता है ।|२२॥ ये नदियाँ चंचल 
रबभाववाली हैं, कुटिल हैं, जलसे (पक्षमें जड़-मूसि) आव्य-सहित हैं, ओर जलधि-समुद्र 
(पक्षमें जडघि-मूख) को प्रिय हैं. इसलिए घृणासे ही मानों उसने गंगा-सिन्धु इन दो नद्योंको 
अपने गुहारूपी मुखसे बमन कर दिया था || २३ ॥ बह पेत चक्रवर्तीका अनुकरण करता था 
क्योंकि जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने आशभ्रयमें रहनेबाल देव ओर विद्याधरोंके द्वारा सदा सेब- 
नीय होता है! ओर समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान होता है उसी प्रकार वह पर्चेत भी अपने-अपने 
आश्रयमें रहनेवाले देव और विद्याधरोंसे सदा सेबित था और समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान 
था ॥२५। उस विजयाध प्वतकी दक्षिण श्रेणीमें रथनू पुर चक्रवाल नामकी नगरी है जो 
अपनी पताकाओंसे आकाशको मानो बलाकाओंसे सहित हो करती रहती है |२५॥ यह्‌ मेघों- 
को चूमनेवाले र॒स्नमय कोटसे घिरी हुई है इसलिए ऐसी जान पड़ती हे मानो रत्तकी वेदिका- 
से घिरो हुई जम्बूद्वीपकी भूमि ही हो ॥२६॥ बहाँ घर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ इषसे 
ब्रद रहे थे ओर द्रिद्र शब्द कहीं बाहरसे भी नहीं दिखाई देता था-सदा छिपा रहता था 


१, वा ऐहयं ऐश्वर्यम्‌ । २. गृहास्पादिति छ० । ३. स्वर्गर्,क ल० । 





१६० उत्तरपुराणम्‌ 


प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैरल्यदुर्गम: । पदार्थानां परीक्षे गोपुरैयविभासते ॥ २८ ॥ 
अशोक भूषणा बश्न न सन्ति कुकयोषितः । बाचों जिनेन्द्रषिद्याथामिवाचारित्रदेशिकाः ॥ २९ ॥ 
अवक्नादिजटी तस्याः पति: खरपति: कृती । मणीना भव वाराशिगुंणिनामाकरो$मवत्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रतापाठिद्विषो यस्य मम्लुवरकिस्यथ पछवरा: । वृशध्धाउवर्द्धन्त बक्॒यों वा नीत्या सफकाः प्रआः ॥ ३॥ ॥ 
तेन स्थाने यथाकाल शालयों वा सुयोजिता: | सामादयः सदोपाया: प्राफछन्‌ बहुमोगतः ॥ ३१२ 0 
अतीतान्‌ विश्वभूपेशान्‌ संख्याभेद्ानिवोत्तर: । गुणस्थानकबृद्धिस्यां विजित्य स मदहानभूद्‌ ॥ ३३ ॥ 
उसयायसतमिद्धिसवाद्‌ दैवपोरुषयोगत. । को द्वयब्यपेतरवाप्तस्त्रावापविसशनात्‌ ॥ ३४ | 
शक्तिसिदडयनुगामित्वाधोगक्षेमसमागमात्‌ । पड़गुणानुगुणस्थाब् तद्राज्यमुदितोदितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तिककान्तदिवीक्याप्ती स्पुरं तन्न मद्ीपति: । चन्जरामस्तर्प्रिया नाम्ना सुभव्वेति तयोः सुता ॥ ३६ ॥ 
चायुवेगा जिताशेषवेगिविद्याघराणिपा । स्वत्रेगविधया प्रोधद्विद्भुध्योतजिद्युतिः । ३७ ॥ 
तस्य त्रिवगनिष्पस्‍्यै सा विश्ववुणभूषणा । भूता पुरुषकारध्य सदैवस्येव दोमुषी ॥ ई८ ।॥। 
प्रतियश्य स्व रेखेड सा सर्वजनसंस्तुता । द्वितीयेष घधरारक्ता मोग्या तेन स्वपौरुषात्‌ ॥ ३६ ॥ 
रऊद्ष्मी: परिऋरस्तस्या व्यधायि विविधद्धिंका । तस्प्रेमप्रेरणास्तेन वालभ्ये न करोति किम || ४० ।। 
॥२७॥ जिस प्रकार अन्य मताबलम्बियोंके लिए दुगम-कठिन प्रमाण, नय, निश्षेष ओर अनु- 
योग इन चार उपायोंके द्वारा पदार्थोकी परीक्षा सुशोभित होती है. उसी प्रकार शत्रुओंके लिए 
दुर्ग म-दुःखसे प्रवेश करनेके योग्य चार गोपुरोंसे बह नगरी सुशोभित हो रही थी ॥२८।। जिस 
प्रकार जिनेन्द्र भगवानकी विद्यामें अचारित्र--असंयमका उपदेश देनेवाले वचन नहीं हैं. उसी 
प्रकार उस नगरीमें शीलरूपी आभूषणसे रहित कुलबती ख्रियाँ नहीं थीं॥ २९॥ ज्वलनजटी 
विद्याधर उस नगरीका राजा था, जो अत्यन्त कुशल था और जिस प्रकार मणियोंका आकर- 
खान समुद्र है उसी प्रकार वह गुणी मनुष्योंका आकर था ॥३०॥ जिस प्रकार सूर्यके प्रतापसे 
नये पत्ते मुरझा जाते हैं. उसी प्रकार उसके प्रतापसे शत्रु मुरझ्षा जाते थे--कान्तिहीन हो जाते 
थे ओर जिस प्रकार बर्षासे लताएँ बढ़ने लगती हैं उसी प्रकार उनकी नीतिसे प्रजा सफल 
होकर बढ़ रही थी ॥३१॥ जिस प्रकार यथासमय यथास्थान बोये हुए धान उत्तम फल देते हैं. 
उसी प्रकार उसके द्वारा यथासमय यथास्थान प्रयोग किये हुए साम आदि उपाय बहुत फल 
देते थे ॥३९५॥ जिस प्रकार आगेकी संख्या पिछली संख्याओंसे बड़ी होती है. उसी प्रकार वह 
राजा पिछले समस्त राजाओंको अपने गुणों और स्थानोंसे जीतकर बढ़ा हुआ था ॥ ३३ ॥ 
उसकी समस्त सिद्धियाँ देव ओर पुरुषाथ दोनोंके अधीन थीं, वह मन्त्री आदि मूल प्रकृति तथा 
प्रजा आदि बाह्य प्रकृतिके क्राधसे रहित होकर स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्रका विचार करता था, 
उत्साह शक्ति, मन्त्र शक्ति ओर प्रभुत्वशक्ति इन तीन शक्तियों तथा इनसे निष्पन्न होनेबाली 
तीन सिद्धियोंकी अनुकूलतासे उसे सदा योग और क्षेमका समागम होता रहता था, साथ ही 
बह सन्ध विप्रह यान आदि छह गुणोंकी अलुकूलता रखता था इसलिए उसका राज्य निरन्तर 


बढ़ता ही रहता था ॥ ३४-२५ ॥ | 
उसी बिजयाधे पर द्यतिलक नामका दूसरा नगर था। राजा चन्द्राभ उसमें राज्य करता 


था, उसकी रानीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके बायुवेगा नामकी पुत्री थी। उसने अपनी 
बेगबिद्याके द्वारा समस्त वेगशाली विद्याधर राजाओंको जीत लिया था! उसकी कान्ति चम- 
कती हुई बिजलीके प्रकाशकों जीतनेवाली थी ॥३६-३७॥ जिस प्रकार भाग्यशाली पुरुषार्थी 
' भनुष्यकी बुद्धि उसकी त्िवरग सिद्धिका कारण होती है उसी प्रकार समस्त गुणोंसे विभूषित वह 
बायुवेंगा राजा ज्वलनजटीकी त्रिबर्ग सिद्धिका कारण हुई थी ।।३५॥ प्रतिपदाके चन्द्रमाकी रेखा- 
के समान बद सथ मलुष्योके द्वारा सतुत्य थी। तथा अनुरागते भरी हुई द्वितीय भूमिके समान 
घट अपने ही पुरुषाथेसे राजा ज्वलनके भोगने योग्य हुई थी॥३९॥ बायुवेगाके भ्रेमकी 


१. कोपोदयब्पपेतत्वात्तत्र-3० । 


दिषश्ितम पे १११ 


कोकीस्यादनुरकत्वादभूस्सैकपति: सरो । भूपतेश्रेकसायरवं प्रेसालथिक्याजगु्जना: ॥४ १॥ 
रूपादिपृणसंपत्तिस्तस्या: कि कथ्यते पृथक । तस्प चषछक्रदरुछर गौ तस्यां प्रीतिरमानुषो ।३७२।| 
दयावजोधयोमोक्ष इद सूमुस्तयोरभूस्‌ । भककोीर्ति: स्वश्तैत्यामाप्रभासितजशस्त्रय, ॥४४॥ 
सोतिविक्रमयोरु४मीरि4द सवेसनोददरा । स्वयंप्रभासिधाना$$सीस्प्रभेव बिधुना सह ॥४४॥। 
सुखेनास्भोजम क्षिभ्यामुत्पल सणिदप णम्‌ । स्विषा कान्ल्या विधुं छिस्वा बसों सा आपताकया ॥|2५॥॥ 
उत्पन्न॑ यौवन तस्यां ऊतिकायों प्रसूनवत्‌ । खगकामिचु पुष्येघुज्चरश्रोस्थापितराया ॥३६॥ 
भापाण्दुगण्ह मामासिवक्धकोऊूविको चना । मध्याड्काइयंस भूतसंभ्रान्त्येव स्वयंप्रमा ॥४७॥॥ 
त्ब्या रोमावलों तन्‍्वी दरिनीकरुच्िब्य मात्‌ । आरुरुक्षु रिवोदस्या तुझ़पीनघधनस्वनो ॥४८॥ 
अनाछीदमनोजापि ब्यक्ततद्टिक्रियेव सा । संपतन्रऔौवनेनेव जनानामगमद्रशम्‌ ॥४३॥ 

। अथान्येद्ुजगन्नन्दूनासिनब्दन चारणौ । स्थितो सनोहरोधाने ज्ञास्या पतिनिवेदकात ॥७०॥ 
अतुरह्बछोपत: सपुश्रो5न्तःपुरावुतः । गत्वा मेवन्‍्ध सद्धमंअ्रवणानन्तरं परम ॥५१॥ 
सम्प्रग्द्शनमादास दृ/नशीका।दि बाद्रात्‌ | प्रगम्प चारणौ भकक्‍त्या प्रत्येत्य प्राधिशस्पुरम ॥५२॥ 
स्वयंप्रमापि सद्धम तन्नादायैरदा सुदा । पर्वोपवासप्रस्लानतनुरस्यक्य बाइंतः ॥५३॥ 


प्रेरणासे ज्वलन जटीने अनेक ऋद्धियोंसे युक्त राजलक्ष्मीको उसका परिकर--दासी बना दिया 
था सो टीक ही है क्‍योंकि अल्भ्य वस्तुके विषयमें मनुष्य क्या नहीं करता है ? ॥४०॥। बड़े 
कुलमें उत्पन्न होनेसे तथा अनुरागसे युक्त होनेके कारण उस पतित्नताके एक पतित्रत था ऑर 
प्रेमकी अधिकतासे उस राजाके एकपत्नीत्रत था ऐसा लोग कहते हैं ॥॥११॥॥ जिस प्रकार 
इन्द्राणीमें इन्द्रकी लोकोत्तर प्रीति होती है उसी प्रकार उसमें व्वलनजटीकी लेकोत्तर प्रीति. थी 
फिर उसके रूपादि गुणोंका प्रथक्‌-प्रथक्‌ क्या वर्णन किया जावे ॥४२॥ जिस प्रकार दया और 
सम्यरक्षानके मोक्ष होता है उसी प्रकार उन दोनोंके अपनी कीर्तिकी प्रभासे तीनों लोकोंको 
प्रकाशित करनेबाला अकंकीर्ति नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥५४३॥ जिस प्रकार नीति ओर पराक्रम- 
के लक्ष्मी होती है उसी प्रकार उन दोनोंके सबका मन हरनेवाली स्वयम्प्रभा नामकी पुत्री भी 
उत्पन्न हुई जं अकंकीतिके साथ इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकारकी चन्द्रमाके साथ उसकी 
प्रभा बढ़ती है ॥४१॥ बह मुखसे कमलको, नेत्रोंसे उत्पलको, आभासे मणिमय दर्पणको और 
कान्तिसे चन्द्रमाको जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो भोंहरूप पताका ही फहरा रही 
हो ॥४५॥ लतामें फूलके समान ज्यों ही उसके शरीरमें योबन उत्पन्न हुआ त्योंही उसने कामी 
विद्याधरोंमें कामज्वर उत्पन्न कर दिया ॥४६॥ कुछ-कुछ पीले ओर सफेद कपोलोंकी कान्तिसे 
सुशोभित मुखमण्डलपर उसके नेत्र बड़े चंचल हो रहे थे जिनसे वह ऐसी जान पड़ती थी 
मानो कमरकों पतली देख उसके दूट जानेक भयसे ही नेत्रोंको चंचल कर रही हो ।।४७॥ उस 
दुबली पतली स्वयम्प्रभाकी इन्द्रनील मणिक समान कान्तिवाली पतली रोमावली ऐसी जान 
डती थी मानों उछलकर ऊँचे स्थूल ओर निविड़ स्तनोंपर चढ़ना ही चाहती हो ॥४८॥ 
यद्यपि कामदेवने उसका रपरो नहीं किया था तथापि श्राप्त हुए योवनसे ही बह कामदबक 
बिकारको प्रकट करती हुई-सी मनुष्योंके दृष्टिगोचर दो रही थी ॥४०॥ 
अथानन्तर किसी एक दिन जगन्नन्दून ओर नामिनन्द्न नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनि- 
राज मनोहर नामक उद्यानमें आकर विराजमान हुए। उनक आगमनकी खबर दनवाले बनपालसे 
यह समाचार जानकर राजा! चतुरंग सेना, पुत्र तथा अन्तःपुरके साथ उनके समीप गया। वहा 
बन्दूना कर उसने श्रष्ट धर्म का स्वरूप सुना, बड़े आदरसे सम्यन्द्श न तथा दान श्ञील आदि त्रत ग्रहण 
किये, तद्नन्तर भक्तितर्वक उन चारणऋद्धिधारी मुनियोंको प्रमाण कर वह नगरमें वापस आ 
गया ॥४०-५२॥ स्वयस्प्रभाने भी वहाँ समीचीन धर्म अद्वण किया | एक दिन उसने पर्वेक समय 


१. दिगन्तरः छ० । 


१४२ उत्तरपुराणम्‌ 


तत्पादपइू मइलेपापतविश्नां पापद खमम्‌ । चित्रां पिश्रेषद्त ह्ाभ्यां हस्ताभ्यां विनयानता ॥५४)॥। 
तामादाय भहीनाथों मक्‍्त्यापहयत्स्रयंत्रभाम्‌ । उपजासपरिक्राम्तां पारयेति विसश्य ताम ॥७५७॥। 
यौधनापूर्णस्वाजरमणीया प्रियास्मजा। छस्से देयेयमिस्येवमात्मन्येव वितकेयन्‌ ॥५६॥ 
'मन्स्रिवर्ग समाहूय प्रस्तुताथ श्यवेद्यत्‌ । भ्रुश्वा तस्सुश्ुतः प्राह परीक्ष्यास्मनि निश्चितम्‌ ॥ १७॥ 
अमुष्मिन्नुत्तरश्रेण्या भछऊार्यापुरे शितु: । मयूरमवसंशस्य प्रिया नीलाब्जना तयो; ॥५४८॥। 


अश्वप्रीवो5प्रिसो नीछशथः कण्ठान्तनीलसु । वज्चारुप्राताकछ्ृपः सर्वे 5प्यभूषन्‌ पन्च सूनवः । ५९॥ 
क्षश्वप्रीवश्प कनकचित्रा देवी सुताशतयो: । ते प्रेवाज्दचूडान्तरःनगा र्नरथादिसिः ॥६०।। 


शवानि पत्च मन्यस्य दरिस्मश्रः श्रताम्युधिः । शतबिन्दुश्ष नैमित्तिकोडष्टाइनिपुणो महान्‌ ॥३१॥ 
इति सम्पूण शाज्याय खगश्रेगीहयेशिने । अश्वप्रीवाय दातब्वा कन्प्रेस्येशद्वि चारयन्‌ ॥६२॥ 

अस्ट्येब सुश्रतारुषात॑ सर्वेमित्यवनीपतिस । इंदं बहुश्न॒तो5वोचदुत्तरं स्वमनोंगतस्‌ ॥६३॥ 
स्वासिजात्यमरोंगत्वं वयः शीर्ल भ्रुतं बपु: | छक्ष्मीः पक्ष: परीवारों बरे नव गुणा: स्घृतः ।। ४।॥| 
अश्वप्नीवे त एते5पि सन्ति किन्तु वयो5थघिकम्‌ ।तस्नात्को5पि वरोउन्यो5सतु सवयास्तदूपृणानिवतः ॥६१॥ 
राजा सिंहरथ: ख्यातः पुरे गगनवलसे । पर. पद्मरथों मेधपुरे चित्रपुराधिराट ॥६९॥ 
अरस्जियारुप्रखिपुरे खगेशों छलिताह़॒ुदः । कनकादिरथो विद्याकुशलोउश्वपुरेश्व!: ॥६७॥ 

मद्दा, लपुरे विश्वर्र॒गार्ध शो घनंजयः | कन्यैष्वेकतमायेयं दातव्येति विनिश्चितम्‌ ॥६८॥॥ 
अवधाय वचस्तस्य विचाये श्रुतसागरः। स्घूतिचक्षु रिमां वा ब्याजहार सनोहराम्‌ ॥६५॥॥ 


उपवास किया जिससे उसका शरीर कुछ ग्लान हो गया । उसने अह्ेन्त भगवानकी पूजा की 
तथा उनके चरण-कमलोंके सम्पर्कसे पवित्र पापहारिणी विचित्र माला विनयसे झुककर दोनों 
हाथोंसे पिता लिए दी ॥५३-४४॥ राजाने भक्तियूबंक वह माला ले ली और उपबाससे थकी 
हुई स्वयम्प्रभाकी ओर देख, 'जाओ पारणा करो' यह कह उसे बिदा किया ॥५५॥ पुत्रीक चले 
जानेपर राजा मन-ही-मन विचार करने लगा कि जो यौवनसे परिपूर्ण समस्त अंगोॉसे सुन्दर 
है ऐसी यह पुत्री किसके लिए देनी चाहिए ॥५६॥ उसने उसी समय मन्त्रिव्गको बुलाकर 
प्रकरत बात कही, उसे सुनकर सुश्रुत नामका मन्‍्त्री परीक्षा कर तथा अपने मनमें निश्चय कर 
घोला ॥५७।॥ कि इसी विजयाधकी उत्तर श्रेणीमें अलका नगरीके राजा मयूरत्रीब हैं, उनकी खीका 
नाम नीलांजना है, उन दोने|के अश्रप्नीय, नीलरथ, नीलकण्ठ, रुकण्ठ और बज्ञकण्ठ नामके 
पाँच पुत्र हैं। इनमें अट्बग्रीव सबस बड़ा है |५८-०६॥ अश्वग्रीवकी ल्रीका नाम कनकचित्रा है 
उन दोनोंके रत्नप्रंब, रत्नांगद, रन्‍नचूड तथा रत्नरथ आदि पाँच सौ पुत्र हैं। शाखज्ञानका 
सागर हरिश्मश्रु इसका मन्त्री है तथा शतबिन्दु निमित्तज्ञानी है-पुराहित है. जो कि अष्टांग 

निमित्तज्ञानमें अतिशय निपुग है ॥॥६०-६१॥ इस प्रकार अश्वप्रीब सम्पूर्ण राज्यका अधिपति 
है. ओर दोनों अ्रेणियोंका स्वामी है अतः इसके लिए ही कन्या देनी चाहिए ॥६२॥ 
इसके बाद सुश्रुत सन्त्रीके द्वारा कही हुई बातका विचार करता हुआ बहुश्रुत सन्‍्जी राजासे 
अपने हृदयकी बात कदने लगा। वह बोला कि सुश्रुत मन्त्रीने जो कुछ कहा है वह यद्यपि 
ठीक है तो भी निम्नाँकित बात विचारणीय है। कुलीनता, आरोग्य, अवस्था, शील, श्रुत, 
शरीर, लक्ष्मी, पक्ष ओर परिवार, घर के ये नो गुण कहे गये हैं। अश्वग्रीवर्म यद्यपि ये 
सभी गुण विद्यमान हैं किन्तु उसकी अवस्था अधिक है, अतः कोई दूसरा बर जिसकी 
अवस्था कन्याके समान हो और गुण अश्वग्रीवक समान हों, खोजना चाहिए ॥३२३-६५॥ 

गगनवंज्ञभपुरका राजा चित्ररथ प्रसिद्ध है, मेघपुरमें श्रेष्ठ राजा पद्मरथ रहता है, चित्रपुरका 
रबामी अरिजिय है। त्रिपुरनगरमें विद्याधरोंका राजा ल्तितांगद रहता है, अश्यपुरका राजा 
कनकरथ विद्यामें अत्यन्त कुशल है, ओर महारत्नपुरका राजा धनंजय समस्त विद्याधरोंका 
स्वामी है | इनमें-से किसी एकके लिए कन्या देनो चाहिए, यह निश्चय है ।३६-६८॥ बहुश्रुतके 
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१, नूतबर्ग ग० । 





हिषष्टितम॑ पे १४३ 


कुकारोग्यवर्योरूपाधुपेताय यदीष्यते । दातुं करमा मया किंयिदुच्यते श्रूयर्तां सनाक्‌ ॥ ७० ॥ 

घुरं सुरेग्गकान्तारपुदकशेण्यां तदीदवरः । मेघवाहननामास्य प्रियासुन्मेघमाछिनी ॥ ७१ ॥ 
तयोरिशत्पनः सूनुउयोंति्माकामरा सुता । खगाघीशों ननसन्‍्वाभ्य|प्रिवायेन घिया व सः ॥ ७३ ॥ 
सिद्धकूटमगरस्तोतुं कदाचिस्सेघवाहनः । तत्न दृष्टाउवधिज्षान॑ वरधर्मास्यचारणस्‌ ॥ ७३ ॥ 

वन्दित्वा धममाकण्य रवसूनो: प्राक्तन॑ सवम्‌ । प्प्रचछ हणु विद्यानतअणियायेति सोउअ्रवीत्‌ ॥७७॥ 
ह्वीपे5स्मिन्‌ प्रागविददेहे३स्ति विषयों घत्सकझापती | पुरी प्रमाकरो राजा ननन्‍्दनः सुम्दराकृतिः ॥ ७७ ॥ 
सूनुर्विजयभव्रोउस्त्र जयसेनोद्रोदितः । खोउस्यदा फ़छितं चूतं वने वीक्षय मनोहरे ॥ ७६ ॥ 
विफल तत्समुद्भूतनैराग्यः पिहिताश्रवात्‌। गुरो सहसेभूपालैशचतुर्सिः संयर्म ययौ ॥| ७७ ।। 

प्रान्ते माहेन्द्रकल्रे5मूद्टिमाने चक्रकाहये। सप्ताब्धिजीवितों दिव्य मोगांस्तत्रान्वभूच्चिरम्‌ ॥ ७८ ।॥) 
तह: प्रच्युग्य सुनुस्तेदजायतायं प्रयाति च । निर्वाणमिति संस्तोतुं मया यातेन तच्छु तम्‌ ॥ ०९ | 
तस्मे बरगुणे: सकें पूर्णायेयं प्रदीयताम्‌ । ज्योतिर्मारां च गृह णीमः सपुण्याम्कक्रीतंये ॥ ८० ॥ 
इति तद्बचन श्रत्त्रा सुमतिसंतिमत्तम: । कन्यां संप्रार्थ यन्ते3ईमी खगाघोशा: एथक एथक्‌ ॥ ८१ ॥ 
तस्माश्नास्मै प्रदातब्या बहुबैरं मवेत्ततः । स्वयंवरविधि: श्रेयानिस्युक्त्वा तिररास स. ॥ <२ ॥| 
तदेवानुमतं सर्वेस्तत, संपूज्य मन्त्रिण: | विस्ज्य खेचराधीश: स॑भिश्नश्रोतृसंशकम्‌ ॥ ८३ ॥ 





बचन हृदयमें घारण कर तथा विचार कर स्मृतिरूपी नेनत्रको घारण करनेबाला श्रव नामका 
तीसरा मन्‍्त्री निम्तांकित मनोहर बचन कहने लगा ॥६६॥ यदि कुल, आरोग्य, बय ओर रूप 
आदिसे सहित वरके लिए कन्या देना चाहते हों तो मैं कुछ कहता हूँ उसे थोड़ा सुनिए ॥७०॥ 
इसी विजयाधे पबतकी उत्तर श्रेणोमें सुरेन्द्रकान्तार नामका नगर है उसके राजाका 
नाम मेधवाहन है | उसके मेव मालिनी नामकी बल्लभा है | उन दोनोंके विद्य॒त्मभ नामका पुत्र 
ओर ज्योतिर्माला नामकी निर्मल पुत्री है। खगेन्द्र मेघवाहन इन दोनों पुत्र-पुत्रियोंसे ऐसा 
समृद्विमान्‌ सम्पन्न हो रहा था जैसा कि कोई पुग्य कम ओर सुतुद्धिसे हैं.ता है। अथौत्‌ पुत्र 
पुण्यके समान था ओर पुत्री बुद्धिके समान थी ॥ ७१-७२॥ किसी एक दिन मेघवाहन स्तुति 
करनेके लिए सिद्धूकूट गया था। वहाँ बरधर्म नामके अवधिज्ञानी चारणऋडद्धिध,री मुनिकी 
बन्दना कर उसने पहले ता धर्मका रवरूप सुना ओर बादमें अपने पुत्रके पृव भव पूछे । मुनिने 
कहा कि हे विद्याधर ! चित्त लगाकर सुनो, मैं कहता हूँ || ७३-७४ || 
जम्पुद्वीपके पृ विदेह क्षेत्रमें बत्सकावती नामका देश है उसमें प्रभाकरी नामकी नगरी है 
वहाँ सुन्दर आकारवाला नन्दन नासका राजा राज्य करता था ॥ ७४ ॥ जयसेना स्त्रीके उदरसे 
उत्पन्न हुआ विजयभद्व नामका इसका पुत्र था। उस विजयभद्दने किसो दिन मनोहर नामक उद्यान- 
में फला हुआ आमका वृक्ष देखा फिर कुछ दिन बाद उसी वृक्षकों फलरहित देखा। यह देख उसे 
बैराग्य उत्पन्न हो गया ओर पिहितास्रवके गुरुसे चार हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर 
लिया॥७६-७॥॥ आयुके अन्तमें माहेन्द्र स्वगके चक्रक नामक विमानमें सातसागरकी आयुवाला 
देव हुआ । वहाँ चिरकाल तक दिव्यभोगोंका उपभोग करता रहा ॥|<८॥ वहाँसे अग्रुत होकर 
यह तुम्हारा पुत्र हुआ है ओर इसी भवसे निबाोणको प्राप्त होगा । श्रुतसागर मन्त्री कहने लगा 
किमैें भो स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट जिनालयमें बटधर ना मक चारण मुनिके पास गया था वहीं 
यह सब मैंने सुना है |७९॥ इस प्रकार विधुत्प्रभ बरके योग्य समस्त गुणोंसे सहित है उसे ही यह्‌ 
कन्या दी जावे और उसकी पुण्यशालिनी बढन ज्योतिर्मालाकों हम लोग अकंकी तक लिए स्वीकृत 
करें ॥5०॥ इस प्रकार श्रतसागरक बचन सुनकर बिद्वानोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ सुमति नामक मन्त्री 
बोला कि इस कन्याको प्रथक-प्रथक्‌ अनेक विद्याधर राजा चाहते हैं इसलिए विद्य॒त्प्रभकों कन्या 
नहीं देनी चाहिए क्योंकि एसा करनेसे बहुत राजाओंके साथ वैर हो ज।नेकी सम्भावना है 
मेरी समझसे तो स्वयंबर करना ठीक होगा । ऐसा कहकर बह चुप हो गया ॥ ८१-८२ ॥ सब 
लोगोंने यही बात स्वीकृत कर ली, इसलिए बिद्याघर राजाने सब मन्त्रियोंको बिदा कर दिया 


रह उत्तरपुराणम्‌ 


स्वयंत्र भायाः कश्चेतो बल्ड भो भवतेति तम्‌। अश्चछत्‌ स पुराणार्थवेदीत्यं अत्युवाच तस्‌ ॥ 48 ॥ 

गुरु: प्रथमचक्रेशं प्राकपुराणनिरूपणे । आदिकेश संबद्ध मिल्म वो चत्कथान्तरस्‌ ।। ८५ ॥ 

द्वीपे*शिमन्‌ पृष्ककावर्त्या विषये प्राग्थिदेहजे । समीपे पुण्डरीकिण्या नग्या मथघुके वने ॥ ८६ ॥ 

पुरूरवा वनाधीशो मार्गश्रष्टस्प दुर्शनात्‌ । मुने: सागरसेनस्य प्थः संखितपुण्यकः ॥ ८७ ॥ 

मद्यमांसनिदृफ्तेन्‍्व कृतसौधमसमव३ । ततः प्रचधुत्य तेइनश्वसेनायाश्र सुतोडभचत्‌ ॥ ८८ ॥ 

मरीचिरेष दुर्मागंदेशनानिरतश्रिर्म्‌ । आान्त्वा संसातचक्रें$स्मिन्‌ सुरग्सविषये पुरम्‌ ॥ ९ ॥। 

पोदनाख्यं पतिस्तस्थ प्रजापतिमहानृपः । स तनूजो रुगावध्यां ब्रिए् छो5सस्‍प मविष्यति | ९० || 

अग्रजोउस्यैव भद्वाया विजयो सविता सुतः । तावेतो प्रेयसस्तीर्थे हस्थाश्वप्नीवविद्विषम ।। ९१ ॥ 

भ्िखण्डराज्यमागेशो प्रथमौ बलकेशपी । त्रिप्ठषः संखतो आान्ता भावी तीथकरो5म्तिमः ॥ ९२ ॥। 

भमवबतो5पि नमेः कच्छसुतस्थान्वयसंमवात्‌ । वंशजे नास्ति संबन्धस्तेन बाहुबर्कीशितुः ॥ ९३॥। 

अ्रिपृष्ठाय प्रदातवब्या त्िखण्डश्रीसुखेशिने । अस्तु सस्य मनोद्श्नों कस्या कल्याणसागिनी ॥ ९४ ॥ 

तेनैव भवतो भावि विश्वविद्याधरेशिता । निश्चिप्येत्दनुष्टेयमादितीथंकरोदितस्‌ ॥ ५५ ॥ 

इति तद्बचनं चित्ते विघाय तमसो मुदा । नेसिसिक समापूज्य रथनूपुरभूषतिं: ॥ ९६ ॥ 

सुदृतमिन्दुनासान सुछेखोपायनान्वितम्‌ । प्रजापतिमद्दाराजं प्रतिसंप्राहिणोत्तदा ॥ ९७ ॥ 

स्थयंप्रभापतिर्मावी त्रिपृष्ट इति भूपतिः । नैमित्तिकादिदिस्वेंतज्जयगुप्तास्प्रैव सः ।। ५८॥ 

खरा धिपदूत खादबतोणं सहोत्सवः । प्रतियुह्द ससन्‍्मानं बने पुष्पकरण्ढके ।। ९९॥। 
ओर संभिन्नश्रोत्त नामक निमित्तज्ञानीसे पूछा कि स्वयंप्रभाका हृदयवल्लभ कोन होगा ? पुराणों- 
के अथकों जाननेवाले निर्मित्तज्ञानीने राजाके लिए निम्नप्रकार उत्तर दिया ॥ परेन८४॥ बह 
कहने लगा कि भगवान्‌ ऋषभदेवने पहुछे पुराणोंका बणन करते समय प्रथम चक्रवर्तीसे, प्रथम 
नारायणसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा कही थी। जो इस प्रकार है-- 

इसी जम्बूद्वीपके पूब विदेह क्षेत्रमें एक पुष्कन्नावती नामका देश है उसकी पुण्डरीकिणी 

नगरीके समीप ही मधुक नामके वनमें पुरूरवा नामका भीलोंका राजा रहता था। किसी एक 
दिन मार्ग भूल जानेसे इधर-उधर घूमते हुए सागरसेन मुनिराजके दर्शन कर उसने मार्गमें 
ही पुण्यका संचय किया तथा मगर मांस मधका त्याग कर दिया। इस पुण्यके प्रभावसे बह 
सोधर्म स्वगंमें उत्पन्न हुआ और बहाँसे च्युत दोकर तुम्हारी अनन्तसेना नामकी ख्रीके मरीचि 
नामका पुत्र हुआ है। यह मिथ्या मार्गके उपदेश देनेमें तत्पर हैः इसलिए चिरकाल तक इस 
संसाररूपी चक्रमें भ्रमण कर सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरके रबामी प्रजापति महाराजकी सगा- 
घती रानीसे त्िप्रष्ट नामका पुत्र होगा ॥ ८५-२० ॥ उन्हीं प्रजापति महाराजकी दूसरी रानो 
भद्राके एक विजय नामका पुत्र होगा जो कि त्रिप्रएका बड़ा भाई होगा । ये दोनों भाई श्रेयान्स- 
नाथ ओर तीथकरके तीर्थमें अश्रप्तीब नामक शत्रुको मारकर तीन खण्डके स्वामों होंगे और 
पहले बलभद्र नारायण ऋहलावेंगे । त्रिप्रष्ठ संसारमें भ्रमण कर अन्तिम तीथंकर होगा ॥ 6९- 
९२॥ आपका भी जन्म राजा कच्छुक पुत्र नमिके वंशमें हुआ है. अतः बाहुबली स्वामीक 
बंशमें उत्पन्न होनेवाले उस त्रिप्रुएके साथ आपका सम्बन्ध है ही ॥।६३॥ इसलिए तीन खण्डकी 
लक्ष्मी ओर सुखके स्वामी त्रिप्रधक लिए यह कन्या देनी चाहिए, यह कल्याण करनेबाली कन्या 
उसका मन दरण करनेवाली द्वो ॥९५॥ त्रिप्रप्टको कन्या देनेसे आप भो समस्त विद्याधरोंक स्वामी 
हो जावेंगे इसलिए भगवान्‌ आदिनाथके द्वारा कद्दी हुई इस बातका निः्चय कर आपको यह्‌ 
अवश्य हो करना चाहिए ॥€५॥ इस प्रकार निमित्तज्ञानीके बचनोंको हृदयमें घारण कर 
रथनू पुर नगरके राजाने बढ़े ह्पसे उस निमित्तज्ञानीकी पूजा की ॥९६॥ और उसी समय उत्तम 
लेख ओर भेंटके साथ इन्दु नामका एक दूत प्रजापति महाराजके पास भेजा ॥ ९७॥ “यह 
त्रिष्रष्ट स्वयंप्रभाका पति होगा! यह बात प्रजापति महाराजने जयगुप्त नामक निमित्तश्षानीसे 
पहले द्वी जान ज्ञी थी इसलिए उसने आकाशसे उतरते हुए विद्याधरराजक दूतका, पुष्पकरण्डक 





दिपष्टितसे पे श्ह्ष 


स्‌ दूतों राजगेहं स्व॑ संप्रविश्य समागृदे । निजासने समासीनः प्रासू्त सवियवापिंतम्‌ ॥१००॥ 
विछोक्य रागादू भूपेन स्वानुरागः समर्पित: । प्रान्वतेनैत सुष्टा: सम इति दूत प्रतोषयन्‌ ॥१०१७ 


श्रोत्रिए्रष्ठ: कुमाराणां वरिष्ठ: कन्ययाउनया । स्वयंप्रमाख्यया कद्िम्येवाधालंक्रियवामिति ॥ १०२ ॥ 
श्त्वा यथार्थमश्याविभूतदिगुणसंमदः | काचिक च समाकण्य मुत्राप्राक्रास्तमस्तक: ॥ १०३ ॥ 
स्वयमेव खगाधीशः स्वजामातुमहोदयम्‌ । हम विधातुमन्यं च सचिन्तस्तश्र के बयम्‌ ॥ १०४ ॥ 
हृति दूत तदायात॑ कार्य खिदया प्रयाजबन्‌ | प्रपृज्य प्रतिदु्त च प्रदायाहु ब्यसजंयत्‌ ॥ १०४ ॥ 
स्‌ दूत: सत्वरं गत्वा रथनुपुरनायकम्‌ । प्राप्य प्रगम्थ कल्याणकायसिद्धि ब्यजिज्षपत्‌ ॥ १०३ ॥# 
तच्छुत्वा खचराधी श: प्रभ्मोदशचोदितः | म काकइरणं कार्यमिति कम्यासमन्वित: ॥ १०७ # 
महाविभ्ृत्या सप्राप्य नगर पोदनाह्ुग्रम्‌ । उद्ब्रद्धतोरणं दशचन्दनच्छदमुस्सुकम्‌॥ १०४८ ॥ 
केतुमाका चल दो निराह्ययद्वा तिसं भ्रमात्‌ । प्रति पात: स्वसंपत्त्या महंशः प्राविशन्मुदा ॥ ३०६ ॥ 
प्रविश्य स्वो चितस्थाने तेनेव विनिवेशितः । प्राप्तप्राधूणकाचारप्रसन्नहद्यानन: ॥ ११० ॥ 
विवाहोचितविन्यासैस्तपिताशेषभूतलः । स्वयंप्रभां प्रमां वान्यां श्रिपष्ठाय प्रदाद तामू ॥ १११ ॥ 
सिंहाहिविद्धिडंआहिन्यों विद्ये साधबितुं ददौ । ते तत्र सर्वे संभूय ब्यगाहस्त सुखास्युघिम्‌ ॥ १३२ ॥ 
इतो5श्वप्नीव चक्रेशों विनाशपिशुनः पुरे | उत्पातस्थिविधः प्रोक्त: सच्य; समसुदुद्ययों ॥ ११३ ॥ 
श्भूतपूव त॑ दृष्ठा सहहसा भोतिमान्‌ जनः । पढ्योपमाष्टमागावशेवे वा सोगभूभुवः ॥ ११४ ॥ 





नामके बनमें बड़े उत्सवसे स्वागत-सत्कार किया ॥%८-९९॥ महाराज उस दूतके साथ अपने 
राजभवनमें प्रविष्ठ होकर जब सभागृहमें राजसिंहासनपर विराजमान हुए तब मन्‍्त्रीने दूतके 
द्वारा लायी हुई मंट समर्पित को । राजाने उस भेंटको बड़ प्र मसे देखकर अपना अनुराग प्रकट 
किया ओर दृतको सन्‍्तुष्ट करते हुए कहा कि हम तो इस मेंटसे ही सन्तुष्ट हो गये ।९०५-१०१॥ 
तदनन्तर दृतन सन्देश सुनाया कि यह श्रीमान्‌ त्रिप्रप्ठ समस्त कुमारोंमें श्रेष्ठ हे अतः 

लक्ष्मीके समान स्वयम्प्रभा नामकी इस कन्यासे आज सुशोभित किया जावे। इस यथाथे 
सन्देशकों सुनकर प्रज।पति महाराजका! हे दुगुना हो गया। वे मस्तकपर भुजा रखते हुए 
बोले कि जब विद्याधरोंक राजा स्वयं ही अपने जमाईका यह तथा अन्य महोत्सव करनेक 
लिए चिन्तित हैं तब हम लोग क्या चोज हैं ? ॥१०२-१०७॥ इस प्रकार उस समय आये हुए 
दृतकों महाराज प्रजापतिने कार्यकी सिद्धिसे प्रसन्न किया, उसका सम्मान किया और बद्छेकी 
मेंट देकर शीघ्र ही बिदा कर दिया॥।१०५॥ वह दूत भी शीघ्र ही जाकर रथनू पुरनगरक राजाक 
पास पहुँचा ओर प्रणाम कर उसने कल्याणकारी कार्य सिद्ध होनेकी खबर दी ॥१०६॥ यह सुन- 
कर विद्याधरोंका राजा बहुत भारी हषेसे प्रेरित हुआ ओर सोचने लगा कि 'इस कार्येमें 
विलम्ब करना योग्य नहीं है” यह विचार कर वह कन्यासहिंत बड़ ठाट-बाटसे पोदनपुर पहुँचा। 
डस समय उस नगरमें जगह-जगई तोरण बाँघे गये थे, चन्दनका छिड़काव किया था, सब 
जगह उत्पुकता-हो-उत्सुकता दिखाई दे रहो थी, ओर पताकाओंकी पंक्तिरूप च॑चल भुजाओं- 
से घह ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो। महाराज प्रजापतिने अपनी सम्पत्तिक 
अनुसार उसकी अग॒वानी की । इस प्रकार उसने बड़े हपेसे नगरमें प्रवेश किया ॥१०७-१०९)॥ 
प्रवेश करनेके बाद महाराज प्रजापतिने उसे स्वयं ही थोग्य स्थानपर ठहराया और पाहनेक 
योग्य उसका सत्कार किया | इस सत्कारसे उसका हृदय तथा मुख दोनों ही. प्रसन्न हो गये 
॥११०॥ विवाहके योम्य सामग्रीसे उसने समस्त प्रथियी तलको सन्तुष्ट किया और दूसरी प्रभाके 
समान अपनी स्वयंप्रभा नामकी पुत्री त्रि्रएके लिए देकर सिद्ध करनेके लिए सिंहबाहिनी और 
गरुड़वाहिनी नामको दो विद्याएं दीं। इस तरह थे सब मिलकर सुखरूपी समुद्रमें गोता लगाने 
लगे।१२१-११२॥ इधर अ श्रम्मीव प्रतिनारायणक नगरमें विनाशको सूचित करनेवाले तीन प्रकारक 
उत्पात बहुत शोघर साथ-ही-साथ होने लगे ॥११३॥ जिस ग्रकार तीसरे कालके अन्तमें पल्यका 
आठवाँ भाग बाकी रहनेपर नयी-नयी बातोंको देखकर भोगभूमिके लोग भयभीत होते हैं उसी 


१. -मत्यन्त ख० | -मन्यक्ष्च क०, ग०, घ० । 
१५, 


श३ उत्तरपुराणम्‌ 


अश्वप्रीवश्ष संजारत३ समान्न पृष्टवान्‌ पृथक | शतबिन्दुं निमित्तक्ष किमेतद्ति तस्फकस्‌ ॥ ११५ ॥ 
येन पसिंड्ठों हतः सिन्धुदेशे रूढपराक्रम: । अद्वारि प्रास्टत थेज रखाँ प्रति प्रहितं हठाद ॥ ११६ ॥ 
रथनू पुरनाथेन सव्योग्यं ध्रदायि व । यस्मै छ्वीरत्नमेतस्मास्संक्षो मस्ते मविध्यति ॥ ११७ ॥ 
तत्सूचकरमिदं सब कुर्वेतल्थ' प्रतिक्रियास्‌ । इति नैमिसिकेनोक्त कृत्वा हृदि खगाधिपः ॥ १३८ ॥ 
लरेगंदस्य चात्मश्: प्रादुर्मावनिषेषधनम्‌ । विदधाति तदस्यालिविंस्छत सस्ससैदुंधा ॥ ११९ ॥ 
इदानीमप्पसो दुशे युष्मामिरविलस्वितम्‌ । विधाह्रुरवदुच्छेध इत्यवादीत्‌ स्‍्वसम्त्रिणः ॥ १२० ॥ 
तेडपि तत्सण मश्विष्य स्वगृठपरहितैश्वरेः । नेमितिकोक्‍्त निश्चित्म तस्य सिंहबधादिकम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
त्रिपृष्ठो नाम दर्पिष्ठः प्रजापतिसुत: क्षितो। विश्वक्षितीशानाक्रम्य विक्रमाद्दिजिषगीते ॥ १२२ ॥ 
परीक्षितध्यः सो5स्मासु कोदश इति दक्षिणेः । दूनैरिति खगाधीशमयो चम्मन्त्रिणः पुथक || १२३ 0 
तदाकण्य तदैवासौ चिम्तागतिसनोगती । दूतो संप्रेषभामाल श्रिपृष्ठे प्रति बिद्ृरो ॥ १२४ ॥ 
गरवा तौ स्वागर्ति पूर्व निवेधानुमतो नपम्‌ । इृट्डा बथोचित दत्वा प्राग्रत बिनयान्वितों ॥ ३२५ ॥ 
अश्यग्रीवेण देवेन स्वमथालापिदो उस्यह्म्‌ ) रथावर्साद्विमेष्यामि समायातु सवानिति ॥ १२६ ।। 
भायां स्वामागतो नेतुमाज्ञामारोप्य मस्तकस्‌ । भागस्तव्यं स्वयेत्युश्लेरूचतुः सो5पि कोपवान्‌।। १२७ |। 
अश्वग्रीवा: खरओवा: कोब्नग्रीवास्तथापरे । दृष्टा: क्रमे शकपऔीबा नापूरवों नः स॒ पश्यताम्‌ ॥ १३१८ ॥। 
इत्याह तो चर हि युक्रमवसन्‍्तु खगेश्वरम्‌ । विश्वरूपसमम्यब्य से सत्रत्पयक्षपातिनस ॥॥ १२९ ॥ 


प्रकार उन अभूतपृथ्ष उत्पातोंकों देखकर बहाँके मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे ॥११७॥ अश्व- 
प्रीव भी घबड़ा गया | उसने सलाह कर एकान्तमें शतबिन्दु नामक निमित्तज्ञानीसे यह क्‍या 
है !? इन शब्दों-दारा उनका फल पूछा ।॥१२१५॥ शतबिन्दुने कहा कि जिसने सिन्धु देशमें 
पराक्रमी सिंह मारा है, जिसने तुम्हारे प्रति भेजी हुई भेंट जबरदस्ती छीन ली ओर रथनूपुर 
नगरके राजा ज्वलनजटीने जिसके लिए आपके योग्य स्वीरत्न दे दिया है उससे आपको क्षोभ 
होगा ॥११६-११७॥ ये सब उत्पात उसीके सूचक हैं। तुम इसका प्रतिकार करो। इस प्रकार 
निमित्तज्ञानीके द्वारा कही घातको हृदयमें रखकर अश्वग्रीव अपने मन्त्रियोंसे कहने लगा कि 
आत्मज्ञानी मनुष्य शत्रु ओर रोगको उत्पन्न होते ही नष्ट कर देते हैं परन्तु हमने व्यर्थ ही 
अहंकारी रहकर यहू बात भुला दो ॥१९८-११६॥ अब भी यह दुष्ट आप लोगोंके द्वारा विषके 
अंकुरके समान शीघ्र दी छेदन कर देनेके योग्य है ॥१२०॥ उन मन्त्रियोंने भी गुप्त रूपसे भेजे 
हुए दूतोंके द्वारा उन सबकी खोज लगा ली और निमित्तज्ञानीने जिन सिंहवध आदिकी बातें 
कही थीं उन सबका पता चलाकर निश्चय कर लिया कि इस प्रृथ्िवीपर प्रजापतिका पुत्र त्रिप्रप् 
ही बड़ा अहंकारी है| बह अपने पराक्रमस सब राजाओंपर आक्रमण कर उन्हें जीतना चाहता 
है ॥१२१-१२२॥ बह हम लोगोंके विषयमें कैसा है ?--अनुकूल-प्रतिकूल कैसा विचार रखता 
है इस प्रकार सरल चित्त--निष्कपट दृत भेजकर उसकी परीक्षा करनी चाहि०। मन्त्रियोंने 
ऐसा प्रथक-प्रथक्‌ राजासे कहा ॥२१॥ उसी समय उसने उक्त बात सुनकर चिन्तागतवि ओर 
मनोगति नामके दो विद्वान्‌ दूत त्रिष्एधक पास भेजे ॥१२९।॥ उन्र दूताने जाकर पहले अपने 
आतेकी राजाके लिए सूचना दी, फिर राजाक दर्शन किये, अनन्तर विनयसे नश्नीभूत होकर 
यथायोग्य में2 दी ॥१२५॥| फिर कहने लगे कि राजा अश्वग्रीवने आज तुम्हें आज्ञा दी है कि 
मैं रथाबते नामके पर्वतपर जाता हूँ आप भी आइए ॥१२६॥ हम दोनों तुम्हें लेनेके लिए 
आये हैं । आपको उसकी आज्ञा मस्तकपर रखकर आना चाहिए। ऐसा उन दोनोंने जोरसे 
कहा । यह सुनकर त्रिप्रष्ठ बहुत क्रद्ध हुआ ओर कहने लगा कि अश्वग्रीष (घोड़े-जैसी गरद्नवाले) 
खरभपीब, ( गधे-जैसी गरदनवाले ), क्रोंचम्रीष (क्रॉंच पक्षी-जैसो गरदनवाले) और क्रमेलक ग्रीव 
( ऊँद-जैसो गरदनवाले) ये सब मैंने देखे हैं। अतः देखनेवाले हम लोगोंके लिए बह 
अपूर्वे आदमी नहीं जिससे कि देखा जावे ॥१२७-१५८॥ इस प्रकार जब बह त्रिपृष्ठ कह 
चुका तब दूतोंने फिरसे कद्दा कि वह अश्वम्नीण सब विय्ाधरोंका स्वामी दे, सबके 


१. कुरु एतस्य | २. तः छ० । अस्मावम्‌ । 


दिपष्टितस पे १७७ 
इत्यादतु: खगेशो5हतु पक्षपाती न बायंते । नाइमेष्याप्ति त॑ अष्टुमिति प्रस्थमबीदुसौ ।। १३० ॥॥ 
दर्पादिदं न वक्तब्यमरष्टथा चक्रवर्तिनम ! देहेडपि न स्थितिभूंसी कः पुनः स्थातुमहंति ॥ १३१ ॥ 
इति भुत्वा बचो राजा तथोश्क्रेण वर्तितुम्‌। शोछो5सौ हि घटादनां कारक: कारकाप्रणी: ॥ १ै२॥ 
तस्य कि प्रेश्यमित्युक्ता तो सकोपाचयोच्षताम्‌ । कम्यारल्नमिदं अक्रिभोग्य किं सेट जीयते ॥/३३१३॥ 
रथनू पुरराजा5सो ज्वलनादिजटी कथम्‌ | प्रजापतिश्र नामापि संधत्ते चक्रिणि द्विषि । १३४ ॥ 


इृति सलस्ततो दूतों मिर्गंत्य' दुतगामिनों । प्राध्याश्प्रीवमानम्थ भरोचतुस्तद्धिजुस्सणस्‌ ॥ १३५ ॥ 
खग्गेश्वरो5पि तरक्षन्तुमक्षमो रूक्षवीक्षण: | भेरीमास्फाऊयामास रणप्रारम्मसूचिनीस ।। १३६ ॥ 
तद्ध्वनि्र्याप दिकुप्रान्वान्‌ हरग दिग्दिन्तियां मदस्‌ | चक्र: तिनि सक्ुद्धे मद्ास्तः के न विभ्यति॥ १ शे७॥ 
चतुरक्षबछेनासी रथावतंमगाद्‌ गिरिम्‌ । पेतुरुल्काश्रवालेछ। दिक्ष दादा जजुग्मिरे ॥ १शे८ ॥। 


प्रजापतिसुतों चैतद्विदित्वा विवतौजसौ । प्रतीयतुः प्रतापाग्निमस्मितारीन्घनोजथों ॥ १३९ ॥ 
उमयो: सेनयोरतन्र संग्राम: समभून्म हानू। समक्षयाक्तयो: प्रापदुन्तकः समदर्तिताम्‌ ॥। १४० ॥ 


युदृध्वा चिरं पदातिनां बृया कि क्रियते क्षय: । इति त्रिप्ृष्ठो युद्धाथंमम्यश्रप्रोवमेयित्रान्‌ ॥ ३४१ ॥ 
हथग्रीरो5पि जन्सान्तरानुबद्रोरुबैरत: | आच्छादयद्तिक्रदः शरबैं बिरोधिनम्‌ ॥ १४२ 0 
इन्द्युद्ेन दो जेतुमक्षमाजितरेतरम्‌ । मायायुद्धं समारब्धों महाविद्याबलोदतों ॥ १४३ ॥ 
युदृध्वा चिरं हयग्रीवश्चक्र न्यक्षिपदृभ्यरिंस्‌ । तदैदादाय तद्प्रीवामच्छिदृत्‌ केशवः क्रधा ॥ १४४ ॥. 


द्वारा पूजनीय है और आपका पक्ष करता है इसलिए उसका अपमान करना उचित नहीं है 
॥१२६॥ यह सुनकर त्रिप्र्तने कहा कि बह खग अर्थात्‌ पक्षियोंका ईश है--स्वामी है इसलिए 
पक्ष अर्थात्‌ पंखोंसे चछे इसके लिए मनाही नहीं है परन्तु में उसके दशनके लिए नहीं जाऊँगा 
॥१३०। थह सुनकर दूतोंने फिर कहा कि अहंकारसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। चक्रबर्तीके 
दशन बिना शरीरमें भी स्थिति नहीं हो सकती फिर भूमिपर स्थिर रहनेके लिए कोन समर्थ 
है ! ॥१३१॥ दूतोंके बचन सुनकर त्रिप्रष्ठने फिर कहा कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता 
है सो क्या वह घट आदिको बनानेवाला ( छुम्भकार ) कर्ता कारक है, उसके क्‍या दशंन 
करना है ? यह सुनकर दृतोको क्रोध आ गया । वे कुपित होकर बोले कि यह कन्यारत्न जो कि 
चक्रवर्तीके भागने योग्य है क्‍या अब तुम्हें हजम हो जावेगा ? और चक्रवर्तीके कुपित होनेपर 
रथनू पुरका राजा ज्वलनजटी तथा प्रजापति अपना नाम भी क्या सुरक्षित रख सकेगा । इतना 
कह वे दृत बहाँ से शीघ्र ही निकलकर अश्रप्रीवके पास पहुँचे और नमस्कार कर त्रिप्रष्ठके 
वैभवका समाचार कहने लगे ॥१३२-१३५॥ अश्वप्रीव यह सब सुननेके लिए असम हो गया, 
उसकी आँखें रूखी हो गयीं ओर उसी समय उसने युद्ध प्रारम्भकी सूचना देनेबाली भेरी 
बजबा दी ॥१३६॥ उस भेरीका शब्द दिग्गजोंका मद्‌ नष्ट कर दिशाओके अन्त तक व्याप्त हो 
गया सो ठीक हो है क्‍योंकि चक्रवर्तकि कुपित होनेपर ऐसे कौन महापुरुष हैं जो भयभीत नहीं 
हाते हों ॥१३७॥ यह अश्रप्नीव चतुरंग सेनाके साथ रथाचर्त पर्चतपर जा पहुँचा, वहाँ उल्काएं 
गिरने लगीं, ध्थिवों हिलने लगी और दिशाओंमें दाह-दोष होने लगे ॥१३६८।॥ जिनका ओज 
चारों ओर फेल रहा है और जिन्होंने अपने प्रतापरूपी अग्निके द्वारा शत्रुरूपी इन्धनकी राशि 
भस्म कर दी है ऐसे प्रजापतिके दोनों पुत्रोंकी जब इस बातका पता चला तो इसके सम्मुख 
आये ॥१३८॥ वहाँ दोनों सेनाओंमें मद्दान्‌ संग्राम हुआ | दोनों सेनाओऑंका समान क्षय हो रहा 
था इसलिए यमराज सचमुच ही समबर्तिता-मध्यस्थताको प्राप्त हुआ था ॥१४०। विरकाल 
तक युद्ध करनेक बाद त्रिप्र॒श्चने सोचा कि सैनिकोंका व्यर्थ ही क्षय क्‍यों किया जाता है। ऐसा 
सोचकर वह युद्धके लिए अश्वप्रीषके सामने आया ॥१४१॥ जनन्‍्मान्तरसे बचे हुए भारी बैरके 
कारण अश्रप्रीव बहुत क्रुद्ध था अत: उसने बाण-वर्षाके द्वारा शत्रुकों आच्छादित कर लिया 
॥१४१॥ जब वे दोनों इन्द्र युद्धे एक-दूसरेको जीतनेके लिए समर्थ न हो सके तब महा- 
बिद्याओंके बलसे उद्धत हुए दोनों मायायुद्ध करनेके लिए तैयार द्वो गये ॥१४३॥ अश्रप्रीवने 


|| , निर्गम्य । 





श्ष््ष उत्तरपुराण्‌ 


तावविधुसंकाशों श्रिप्ठएविजयौ विभू । मरतादधधिपत्येन मात: सम ध्वस्तविद्धियों ॥३४५॥ 
नृपेस्ड्रं: खेचराधीशेव्यन्तरैमगधादिमि: । हृतामिपेकः संप्राप ब्रिष्टटः पृष्ठतां क्षिति: ॥१४६॥ 
भाधिपध्यं दयो: श्रेण्योविंततारादियेशवः । हट स्व प्रमापिग्रे न स्थात्कि श्रीमदाभयात्‌ ॥ १४७॥ 
भसिः शझ्झो घहुश्नकं शक्तिदंण्डो गदामवन्‌ । रस्नानि सप्त चक्रेशो रक्षिताति मरुद्णेः ॥ १४ ८॥ 
रस्तमाछा दल भास्वद्ामस्य मुशरू गदा । महारत्नानि चत्वारि बसूवुर्माविनिद्वंतेः ॥48४९॥ 
देग्य: स्वयंप्रमासुख्या: सहलाण्यस्य पोड़श । बलस्याष्टधहस्राणि कुछरूपगुणान्विताः ॥५०॥ 
अककोते: कुमारस्य ज्योतिर्मारंं खगाधिपः । प्राजापत्यधिवाहेन महत्या सम्पदाग्रद्ीत्‌ ॥१५१॥ 
तथोरमिततेजाश्र सुतारा चाभवस्सुता | प्रतिपछम्द्रयो: झुक्कपक्षरेसेव चेन्दुवी ॥१५२॥ 
विष्णीः स्वयंप्रसायां च सुतः श्रीविजयो$जनि । ततो विजयमद्गास्य, सुता ज्योतिःप्र माकझ्या ॥१५३॥ 
प्रजापतिमदाराज: भूरिप्राप्तमहोंद्य: । कदाचिजा: सवेयः संग्राप्य पिद्विताशवस ॥१५७॥ 
आदाजेनेश्वरं रूपं त्यक्त्याउशेषपरिप्रहम्‌ । येन संप्राप्यते भावः सुखात्मपरमात्मनः ॥१५०॥ 
बाह्मतरद्विषद्भेद्तपस्यविरतोध्मः । चिर॑ तपस्मन्‌ संचिक्षमायुरन्‍्ते समादधत्‌ ॥१५६॥ 
मिथ्यास्वं संयमासाबं प्रमादं सकपायताम्‌ | कैघल्य सर सयोगरवं त्यक्त्वाउभूस्परमः क्रमात्‌ ॥१५७॥ 
खेचरंशो5पि तच्छुत्वा राज्य दत््वाउककरोतये । निप्नन्धरूपमापक्षो जगन्नन्दनसंनिधों ॥१५८॥ 
े अयाचितमनादानसारंद स्यागमस्एहाम्‌ । क्रोधादिहापन ज्ञानाभ्यासं ध्यानं च सोउन्वयात्‌ ॥५९॥ 
चिरकाल तक युद्ध कर शश्रुके सम्मुख चक्र फेंका और नारायण त्रिप्र॒प्तने वही चक्र लेकर क्राघसे 
उसकी गरदन छेद्‌ डाली ॥१४४॥ शत्रुओं के नष्ट करनेवाले त्रिप््छ ओर विजय आधे भरत क्षेत्रका 
आधिपत्य पाकर सूये ओर चन्द्रमाके समान सुशोभिव हो रहे थे ॥४४॥ भूमिगाचरी 
राजाओं, विद्याधर राजाओं ओर मगधादि देवोंके द्वारा जिनका अभिषेक किया गया था ऐसे 
त्रिप्र8 नारायण प्रथिबीमें श्रष्ठताको प्राप्त हुए ।१४६॥ प्रथम नारायण त्रिप्र॒एने हर्षित होकर 
स्वयंप्रभाके पिताके लिए दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य प्रदान किया सो ठीक ही है. क्योकि 
श्रीमानोंके आशभ्रयसे क्या नहीं होता है? ॥१४५॥ असि, शंख, धनुष, चक्र, शक्ति, दण्ड ओर गदा 
ये सात नारायणके रत्न थे। देवोंक समूह इनकी रक्षा करते थे ॥१४८॥ रत्नमाला, देदीप्यमान 
हल, मुसल्ल और गदा ये चार सोक्ष प्राप्त करनेवाले बलभद्रक महारत्र थे ॥(४९५॥ नारायणको 
स्वयंप्रभाको आदि ढेकर सोलह हजार ख्रियाँ थीं ओर बलभद्गकी कुल, रूप तथा गुणोंसे युक्त 
आठ हजार रानियाँ थीं ॥१४५०॥ ज्वल्नजटी विद्याधरने कुमार अककीतिके लिए ज्योतिर्माला 
नामकी कन्या बड़ी विभूतिके साथ प्राजापत्य बिबाहसे स्वीकृत की ॥१४१॥ अकंकीर्ति ओर 
ज्योतिर्मालाफे अमिततेज नामका पुत्र तथा सुतारा नाभकी पुत्री हुई | ये दोनों भाई-बहन ऐसे 
सुन्दर थे मानो शुक्ल पक्षकी पडिवाके चन्द्रमाकी रेखाएँ ही हों ॥९४२॥ इधर त्रिप्रष्ठ नारायणके 
स्वयंप्रभा रानीसे पहले श्रीविजय नामका पुत्र हुआ, फिर विजयभद्र पुत्र हुआ, फिर ज्योति:प्भा 
नामकी पुत्री हुई ॥१४३॥ महान्‌ अभ्युद्यका प्राप्त हुए प्रजापति महाराजकों कदाचिन्‌ बैराग्य 
उत्पन्न हो गया जिससे पिहितास्रव गुरुके पास जाकर उन्होंने समस्त परिप्रहका त्याग 
कर दिया ओर श्रीजिनेन्द्र भगवानका वह रूप घारण कर लिया जिसस सुखस्वरूप 
परमात्माका स्वभाव प्राप्त होता है ॥ १५४-१५५ ॥ छह बाह्य और छुह अभ्यन्तरके भेदसे 
बारह अकारके तपश्थरणमें निरन्तर उद्योग करनेबाले प्रजापति मुनिने विरकाल तक तपस्या 
की ओर आयुके अन्तमें चित्तको रिथर कर क्रमसे मिथ्या्र, अविरति, प्रमाद, सकषायता 
तथा सथोगकेबली अवस्थाका व्याग कर परमोत्कृष्ट अवस्था--मोक्ष पद प्राप्त किया 
॥ १५६-१४७ ॥ विद्याघरोंके राजा व्वलनजटीन भी जब यह्‌ समाचार सुना तब उन्होंने 
अकंकीततिक लिए राज्य देकर जगन्नन्दन मुनिके समीप दिगमन्बर दीक्षा धारण कर ली ॥१५८॥ 
याचना नहीं करना, बिना दिये कुछ प्रहण नहीं करना, सरलता रखना, त्याग करना, 
१. प्रतिप्राप्त क०, ख०, ग, घ० । २. ओ कैबल्यं सयोगत्वं क०, ख७ । 





दिपष्टिहस ] 
हिषशिशिम पर्व १४६ 
तलो निशशेषमंहोसि निहस्य दिरुपोर्पाणिः । निराकारोईपि साकारो निवोशसगमत्परस 0४६०७ 
त्रिश्छो निष्दुरारातिविजयों विजयालुगः । ख्रिखण्काखण्डगोसिस्था: का काप्तास्समस्वभूत 0९९१४ 
स्‌ कदाचित्स्वजासातु: सुतया$मिततेजसः । स्वयंदरदिघानेन मारामासअबद्णछे ॥१६२४ 
अनेनेव विधानेन सुतारा चानुरागिणी । स्वयं भ्रीविजयस्यासोद्ुक्षःस्थक्निवासिनो ॥९६३॥ 
इत्यन्योन्यास्वितापत्यसंवन्धा: सर्ववाम्यवाः । स्वच्छाम्म:पूर्ण फुछूसरस: सखियमस्पयुः॥ १६४४ 
जापुरत्ते:बधिस्थानप्राप्ते <द भरतेशिनि । विजयो राज्यमायोज्य सुते श्रीविजये स्वयम्‌ ॥१६४५॥ 
दुश्वा बिजयम्तद्राय योवराज्यपदं च सः। चक्रिशोकसमाक्रान्तस्वास्तों इन्तुमघद्धिपम्‌ ॥१६६॥ 
सहसेः सप्तभिः साद् राजमिः संयम ययो । सुवर्णकुस्ममम्पेत्म मुनिमभ्यणनिरंति: ॥३३७॥ 
घातिकर्माणि निमूंह्य केंवक्यं चोदपादुय॒त्‌ | भ्रभूजिक्षिस्पसं पूज्यो ब्यपेतागारकेवकी ॥३६८॥ 
तदाकण्याकिकीतिंश्व निधायामिततेजसम्‌ । राज्ये विधुद्मस्याव्याश्वारणादगमत्तपः ॥१६९॥ 

! नश्कर्माष्टको5 मीष्टामसावापाष्टमीं महीस्‌ । अनाष्यं नास कि त्यक्त ब्यक्तमाह्ावर्धारिणाम्‌ ॥७०॥ 
तथोरविककप्रौस्या याति काछे निराकुकम्‌ । सुखेनामितशब्ददितेजःभ्ोविजयाण्ययों: ॥३७१॥ 
कश्चिष्छी विजयाधीश साश।| वादः कदा घन । उपेस्य राज श्वित्त त्व॑ प्रणिधेहि समोदिते ७१७३२॥ 
पादनाधिपतेमूंध्नि पतिते5तो5ह्लि सप्तमे । महाश्य निश्ततश्रिन्स्यः प्रतोकारो5सय सत्वरस्‌ ॥१७३॥ 
हत्यत्र्वत्तदाऊष्य युवराजो5रुणेक्षण: | बंद किं पतिता सबंविद॒स्ते मस्तके तदा ॥३७४॥ 
इति नैमिस्तिक दृ्टा प्राक्षीस्सो प्याह सूहन्नि में । र्तवृष्टिः पतेत्साकमलिषेकेण हीस्यदः ॥३७४५॥ 


किसी चोजकी इच्छा नहीं रखना, क्रोधादिका त्याग करना, ज्ञानाभ्यास करना ओर ध्यान 
करना--इन सब गुणोंका वे प्राप्त हुए थे ॥१५९।॥ वे समस्त पापोंका त्याग कर निद्वन्द्र हुए । 
निराकार होकर भी साकार हुए तथा उत्तम निवोण पढ़को प्राप्त हुए ॥१६०॥ 

इधर विजय बलभद्रका अनुगामी त्रिप्र॒ष्ठ कठिन शत्रुओंपर बिजय प्राप्त करता हुआ तीन 
खण्डको अखण्ड प्रथिबीके भोगोंका इच्छानुसार उपभोग करता रहा ॥१६१॥ किसी एक दिन 
त्रिप्रप्टने स्वयंवरका विधिस अपनी कन्या ज्योति:प्रभाके द्वारा जामाता अमिततेजके गलेमें बर- 
माला डलवायी ॥१६२॥ अनुरागसे भरी सुतारा भी इसो स्वयंबरकी विधिसे श्रीविजयके वक्षः- 
स्थलपर निवास करनेयाली हुई ॥१६१॥ इस प्रकार परस्परमें जिन्होंने अपने पुत्र-पुत्रियोंके 
सम्बन्ध किये हैं ऐसे ये समस्त परिवारके लोग स्वच्छन्द जलसे भरे हुए प्रफुल्लित सर|बरकी 
शोभाको प्राप्त हो रहे थे ॥१६७॥ आयुके अन्तमें अधेचक्रवर्ती त्रिप्र४ तो सातवें नरक गया ओर 
बिजय बलभद्र श्रीविजय नामक पुत्रके लिए राज्य देकर तथा बिजयभद्रको युवराज बनाकर 
पापरूपी शब्रुको नष्ट करनेके लिए उद्यत हुए । यद्यपि उनका चित्त नारायणके शोकसे व्याप्त था 
तथापि निकट समयमें मोक्षगामी होनेसे उन्होंने सुबणेकुम्भ नामक मुनिराजके पास जाकर 
सात हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥१६५-१६७॥ घातिया कम नष्ट कर केवल- 
ज्ञान उत्पन्न किया ओर देवोंके द्वारा पृज्य अनगारकेबलो हुए ॥१६८)। यह सुनकर अकंकीर्तिने 
अमिततेजको राज्यपर बैठाया ओर रबयं विपुलमति नामक चारणमुनिसे तप धारण कर लिया 
॥१६९॥ कुछ समय बाद उसने अष्ट कर्मोंको नष्ट कर अभिषांछित अष्टम प्रथियी प्राप्त कर ली सो 
ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें जिन्होंने आशाका त्याग कर दिया है उन्हें कोन-सी बस्तु 
अप्राप्य है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं।।१७०। इधर अमिततेज ओर श्रीविजय दोनोंमें अखण्ड प्रेम 
था, दोनोंका काल बिना किसी आकुंलताके सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥१७१॥ किसी दिन कोई 
एक पुरुष श्रीविजय राजाके पास आया और आशीर्वाद देता हुआ बोला कि दे राजन ! मेरी 
बातपर चित्त लगाइए ॥१७२॥ आजसे सातवें दिन' पोदनपुरके राजाके मस्तकपर महावज् 
गिरेगा, अतः शीघ्र हो इसके प्रतीक.रका विचार कीजिए ॥१७३॥ यह सुनकर युवराज कुपित 
हुआ, उसफी आँखें क्राघसे ल्ञाल हो गयीं। बह उस निमित्तन्ञानीसे बोला कि यदि तू सर्वज्ञ हे 
सो बता कि उस समय तेरे. मस्तकपर क्या पड़ेगा ? ॥१७४॥ निमित्तज्ञानोने भी कहा कि उस 


१४० उत्तरपुराणम्‌ * 


सावष्टस्म॑ बच, अ्रुत्या तस्य राजा सविस्प्यः । अभद्र ध्वभा55सस्‍्वतासस्मिज्रालने किंचिदुरयते ॥१७६॥ 
किंगोत्रः किंपुरुम़ू हि किंशास्रः किंनिमितकः । किंनाम किनिभित्तोध्यमादेश इति घृष्टदानू ॥१७७॥ 
कुण्डकारुयपुरे राजा नाव्ना सिंदरथों महान्‌। पुरोद्धितः सुरवयुरुस्तस्थ शिष्यो विशारद्‌ः ॥॥७८॥ 


तब्छिष्येण निमिसानि प्रश्रस्य हकिना सह । मया5ष्टाक्रान्यधीतानि सोपदेशश्रुतानि ले ॥१७९॥ 
अष्टाक्रानि निभित्तानि कानि ज्लिक्षणानि चेत्‌ । शणु श्रीविजवायुष्मन्‌ यथाप्रइनं श्रवीमि ते ॥१८०॥ 


अन्तरिक्षस मोमाज्स्वरबग्य अनकक्षण: । छिन्नस्वृष्नविश्ेदेन प्रोक्तास्यागमवेदिलिः ॥१८१॥ 
तास्स्थ्यात्पाइचर्याद्वा ज्यातिषामन्तरिक्षवाक्‌ । चन्द्रादिपक्रभेदानामुद्यास्तमयादिलि ॥१८६२॥ 
जयः पराजयों हानिदृंद्धिमल्युः सजीवितः | छामाक्वामौ निरूप्यन्ते यन्नान्यानि च तस्वतः ॥१८१॥ 
भूमिध्यानादिभेदेत हानिवृद्ध वादियोधनस्‌ । भूस्यस्त: स्थितरस्नादिकथपन सोममिष्थते ॥३८४॥ 
अज्भप्रत्यज्धसंस्पश द्शनादिभिरज्ञिनाम्‌ । अज्ञकालत्रयेट्पन्नशुमा छुभनिरूपणस्‌ ॥ १८४५॥ 
रदज्जादिगजेन्द्रादिवेतनेसरसुस्वरै: । दुःस्घरैश्च स्वरो5भीष्टानिष्टप्रापणसू चनः ॥ १८६६॥ 
शिरोमुखादिसंजावतिकलद्ष्मत्रणादिनिः । ब्यअन स्थानसानैश्यकाभाका मादित्रेदनस ॥ १६७॥ 
आवृक्षस्वस्तिकाधष्टशताड्गतकछक्षणे: । भोगैशवर्या दिसंप्राप्तिकपन कक्षणं मतस्‌ ॥१८८॥ 
देवमानुषरक्षोणिस,मवंस्यायुधादिषु । मृधकादिकृतच्केदे: छिन्नं तरफक माषणस्‌ ॥१८१२॥ 
झुमाशुभविभागोक्तस्थप्नसंदशनान्तृणास्‌ । स्वप्तो दृद्धिविनाशादियाथा तम्यकथ्न मत' ॥१९०॥ 
समय मेरे मसस्‍्तकपर अभिषेकफे साथ रब्रवृष्टि पड़ेगी ॥१७४॥ उसके अभिमानपू्ण बचन 
सुनकर राजाको आशचये हुआ | उसने कहा कि दे भद्र ! तुम इस आसनपर बैठो, मैं कुछ 
कहता हूँ ।१७६॥ कहो तो सही, आपका गोत्र क्‍या है ? गुरु कोन है, क्या-क्या शास्त्र आपने 
पढ़े हैं, क्या-क्या निमित्त आप जानते हैं, आपका कया नाम है ? और आपका यह आदेश 
किस कारण हो रहा है ? यह सब राजाने पूछा ॥१७७॥ निमित्तज्ञानी कहने लगा कि कुण्डलपुर 
नगरमें सिंहरथ नामका एक बड़ा राजा है। उसके पुरोहितका नाम सुरगुरु है ओर उसका एक 
शिष्य बहुत ही चिद्दान्‌ है ॥१७८॥ किसी एक दिन बलभद्रके साथ दीक्षा छेकर मैंने उसके 
शिष्यके साथ अष्टांग निमित्तज्ञानका अध्ययन किया है ओर उपदेशके साथ उनका श्रवण भी 
किया है ॥१७९॥ अश्टंग निमित्त कौन हैं ओर उनके लक्षण क्या हैं ? यदि यह आप जानना 
चाहते हैं तो हे आयुप्मन्‌ विजय ! तुम सुनो, में तुम्हारे प्रश्नके अनुसार सब कहता हूँ ॥१८०॥ 
आगमके जानकार आचार्योने अन्तरिक्ष, भोम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न इनके 
भेदसे आठ तरहके निमित्त कहे हैं ॥१८१॥ चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीणेक तारे ये पाँच 
प्रकारके ज्योतिषी आकाशमें रहते हैं अथबा आकाशके साथ सदा उनका साहचर्य रहता है 
इसलिए इन्हें अन्तरिक्ष--आकाश कहते हैं। इनके उदय अस्त आदिके द्वारा जो जय-पराजय, 
हानि, वृद्धि, शोक, जीवन, लाभ, अलाभ तथा अन्य बातोंका यथार्थ निरूपण होता है उसे अन्त- 
रिक्षनिमित्त कहते हैं ॥(८२-१८३॥ प्रथिवीके जुदे-जुदे स्थान आदिके भेद्स किसीकी हानि 
बृद्धि आदिका बतलाना तथा पए्थिवीके भीतर रख हुए रत्न आदिका कहना सो भोमनिमित्त 
है ॥१८७॥ अंग-उपागके स्पश करने अथवा देखनेसे जो प्राणियोंक तीन कालमें उत्पन्न होने- 
बाले शुभ-अशुभका निरूपण होता है बह अंग-निमित्त कहलाता है |।६८५॥ 
मदंग आदि अचेतन ओर हाथी आदि चेतन पदार्थोंके सुस्वर तथा दुःरबरके द्वारा इष्ट- 
अनिष्ट पदा्थकी प्राप्तिकी सूचना देनवाला ज्ञान स्वर-निमित्त क्षान है॥।१८६॥ शिर, मुख आदियें 
उत्पन्न हुए सिल आदि चिह्न अथवा घाव आदिसे किसीका स्थान, मान, ऐश्वर्ये, लाभ-अलाभ 
जआादि बतलाना सो व्यंजन-निर्मित्त है ॥१८७॥ शरीरमें पाये जानेबाले श्रीवृक्ष तथा स्वस्तिक 
आदि एक सो आठ लक्षणोंके द्वारा भोगं, एश्वये आदिकी प्राप्रिका कथन करना लक्षण-निमित्त 
ज्ञान है ।१८८॥ बस्र तथा अश्न आदिमें मृषक आदि जो छेद कर देते हैं वे देष, मानुष और 
राक्षसके भेदसे दीन प्रकारके होते हैँ उनसे जो फल कहा जाता है उसे छिन्न-निभित्त कहते हैं. 
॥१८९॥ शुभ-अशुभके भेदसे स्वप्न दो प्रकारक कट्दे गये हैं उनके देखनेसे मनुष्योंकी इद्धि तथा 
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इध्युक्स्वा ख्ुत्पिपासादिदार्विश् तिपरीपहैः | पीड़ितो3सहमानो5हं पद्चिनीख्ेटमाययों ॥ १९१ ॥ 

ततन्न तम्मातुझः सोमशर्मा अन्व्राननमा सुताम्‌। दिरिण्यकोमासंभूत्ता प्रीत्या मझं प्रदत्तान ॥ १६२ ॥ 
दष्याजन परित्यज्य निमित्तास्यासतर्परस्‌ । सा भां निरीक्ष्य निर्विण्णा पितृदत्तथनक्षयात्‌ ॥ १५४ ॥ 
सोजनावसरेअन्येश धंनमेतरवदर्जितम्‌ । इति पाश्नेउक्षिपद्रोषात्‌ महराटकसंचयम्‌ ॥ १९४ ॥ 
रजितस्फटिके तन्न तपन्नामीयुसंनिषिस्‌ ( ! )। कास्ताक्षिप्तकरक्षालनाम्थुघारां च पश्यता ॥ १९५ ॥ 
सया5यछाम निश्चिय्य तोषामिषवपूर्वंकम्‌ । अमोषजिहननाज्ञा55एमादेशस्तेडघुना कृतः ॥ ३९६ ॥ 
इत्यन्वाड्यत्‌ स तद्छुर्वा सयुश्तिकमसो नृपः । चिन्ता इकछो विसस्येनमुक्ततानिति मन्स्रिण: ॥३९७॥ 
हृदं प्र्येयमस्योक्त विचिन्स्येतस्प्रतिक्रिया:। भभ्पर्ण सुछनाशे कः कुर्यात्‌ काछविलम्बनम्‌ ॥ १९८ ॥ 
सच्छुत्वा सुमतिः प्राह स्थामभ्मो घिजलान्तरे । छोहमअषिकान्तस्थं स्थापयामेति रक्षितुम्‌ ॥ १९९ ॥ 
मकरादिभियं तश्र बिजयाडंगुहान्तरे । निद्धाम इति अ॒त्वा स सुखुद्धिरमाषत ॥ ३२०० ॥ 

तद॒चो5व सितौ प्राश! पुराइसकविसदा । भथास्यानकमित्याख्यस्प्रसिद्धं बुद्धलागरः ॥ २०१ ॥ 
दुःशास्तश्नतिद्पिष्टः सोमः सिंह पुरे बसन्‌ । परित्राट स विवादार्थे जिनदासेन निर्जितः ॥ २०२ ॥ 
रस्वा तञ्ैव काछान्ते संभूय मदिषो महान । वणिग्कवणदुर्भारज्िरवाहबशीकृत: ॥ २०३ ॥ 

प्राक पोषय द्िर्निःशक्तिरिति पश्मादुपेक्षित: । जातिस्मरः पुरे बद्बैरोइप्यपगतासुकः ॥ २०४ ॥ 


हानि आदिका यथाथे कथन करना स्वप्ननिमित्त कहलाता है।!१९.०॥ यह कहकर बह 
निमित्तज्ञानी कहने लगा कि क्षुधा, प्यास आदि बाईस परिषहोंसे मैं पोडित हुआ, उन्हें सह 
नहीं सका इसलिए मुनिपद्‌ छोड़कर पद्मिनीखेट नामके नगरमें आ गया ॥१६१॥ वहाँ सोमशर्मा 
नामके मेरे मामा रहते थे। उनके हिरण्यलोमा नामकी खीसे उत्पन्न चन्द्रमाके समान मुखयाली 
एक चन्द्रानना नासकी पुत्री थी | वह उन्होंने मुझे दी ॥१९२॥ मैं घत कमाना छोड़कर निमित्त- 
शाम्रके अध्ययनमें लगा रहता था अतः धोरे-धोरे चन्द्राननाके पिताके द्वारा दिया धन समाप्त 
हो गया । मुझे निर्धन देख बह बहुत विरक्त अथवा खिन्न हुई ॥१९३॥ मैंने कुछ कोढ़ियाँ श्कट्टो 
कर रखी थीं | दूसरे दिन भोजनके समय यह तुम्हारा दिया हुआ धन है” ऐसा कहकर उसने 
क्रोधवश वे सब कोड़ियाँ हमारे पात्रमें डाल दीं ॥१९७॥ उनमें-से एक अच्छी कौड़ी स्फटिक- 
मणिके बने हुए सुन्दर थालमें जा गिरी, उसपर जलायी हुई अग्निके फुलिंगे पड़ रहे थे (१) 
उसी समय मेरी ख्री मेरे हाथ धुल्लानेके लिए जलकी धारा छोड़ रही थी उसे देखकर मैंने. 
निश्चय कर लिया कि मुझे सन्तोषपूर्षक अवश्य ही धनका लाभ होगा। आपके लिए यह 
आदेश इस समय अमोघजिह नामक मुनिराजने किया है । इस प्रकार निमित्तज्ञानीने कहा । 
उसके युक्तिपृर्ण बचन सुनकर राजा चिन्तासे व्यग्न हो गया । उसने निमित्तज्ञानीकों तो बिदा 
किया ओर मन्त्रियोंसे इस प्रकार कहा-कि इस निमित्तज्ञानीकी बातपर विश्वास करो और 
इसका शीघ्र ही अतिकार करो क्योंकि मूलका नाश उपस्थित होनेपर विलम्ब कोन करता है ? 
॥१६५-१५९८॥ यह सुनकर सुमति मन्त्री बोला कि आपकी रक्षा करनेके लिए आपको लेहेकी 
सन्दूकके भीतर रखकर समुद्रफे जलके भीतर बैठाये देते हैं ॥।१६६॥ यह सुनकर सुव॒ुद्धि नामका 
मनन्‍्त्री बोला कि नहीं, वहाँ तो मगरसच्छ आदिका भय रहेगा इसलिए विजयाध पर्वतकी 
गुफामें रख देते हैं ॥२००॥ सुबुद्धिकी बात पूरी होते ही बुद्धिमान्‌ तथा प्राचीन वृत्तान्तको 
जाननेवाला बुद्धिसागर नामका मनन्‍त्री यह प्रसिद्ध कथानक कहने लगा ॥२०१॥ 

इस भरत क्षेत्रके सिंहपुर नगरमें मिथ्याशाल्रोंके सुननेसे अत्यन्त घमण्डी सोम नामका 
परिश्राजक रहता था। उसने जिनदासके साथ बाद-विवाद किया परन्तु बह हार गया ॥२०शर्ष 
आयुके अन्तमें मरकर उसी नगरमें एक बढ़ा भारी मेंसा हुआ । उसपर एक वैश्य चिरकाल त्वर 
नमकका बहुत भारी बोझ लादता रहा ॥२०१॥ जब वह बोझ ढोनेमें असमर्थ हो गया तब जा है! 
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१. शुभाम्‌ ल० । २. कांकाक्षिप्तं ल० । ३, तथव ग० | तवेत ल० | 








श्शरे उत्तरपुराणम्‌ 


इमशाने राक्षस: पापी तस्मिश्षेवोदपश्चत | तत्पुराधो शिनौ कुम्स मीमों छुम्मस्य पाचकः ॥ २०४ ॥ 
रसायनादिपाकारु प्रस्तदूमोग्यपिशितेष्लति । शिशोव्य खोस्तद मांस स कुम्मस्य न्यवोजयत्‌ ॥३०६॥ 
तत्स्वादकोलुपः पापी ता प्रय्तति खादितुम्‌ू | मनुष्यमांसमारड्य संप्रेप्धु्नारकों गतित््‌ ॥ २०३ ॥ 
प्रजानां पाकको राजा तावसिष्टतु पालने | खादत्ययमिति त्यक्तः स त्याज्य: सचिवादिमि: ॥ १०८ ॥ 
तन्‍्मांसमीवितः ऋरः कदायिभ्रषिजपा चकस्‌ । हस्वा साथिततद्विद्यः संक्रास्तप्रोफ्राक्षसः ॥ २०२ ४ 
प्रजा; स मक्षयामाप्त अत्यहं परितों अमन्‌ । ततः खर्वे5पि संग्रस्ता: पौराः संस्यज्य तरपुरम्‌ ॥ २३१० ॥ 
नगर प्राविशन्‌ कारकंटं नाम महात्रियां । तपश्राप्यागत्य पापिष्ठ: कुम्साख्यो5मक्षयसराम्‌ ॥ २११ ॥ 
'ततः भ्रश्भृति तत्प्राहुः कुस्मकारकर्ट पुरम्‌ । यथाध्टनू मक्षिस्वाद्‌ मो्मैकशकटौदनस्‌ ॥ २१२ ॥ 
खादेकमानुप चेति प्रजाह्तस्य स्थिर्ति व्यघु: | तसम्रेव मगरे चण्डकोशिको मास विभ्क: ॥ २१३ ॥ 
सोमश्रीस्तस्प्रिया भूतसमुपासभत श्िरस । सौण्डकोशिकनामसानं तनय॑ ताववापतु: ॥ २१४ ॥ 
कुम्माहाराय यातं त॑ कदाचिश्मुण्दकोशिकम्‌। शकटश्योपरि क्षिप्तं नीस्वा भूतेः प्रयायिमिः ॥ २३५ ॥ 
कुम्मेनानुयता दण्डहस्तेनाक्रम्य तजितैः । मयाद्‌ बिछे विनिक्षिप्तं जगाराजगरो द्विजम्‌ ॥ २१६ ॥ 
विज्ञयादगुहायां तप्लिक्षेपणमयुक्तकम्‌ । पथ्यं तद॒च्न श्र॒व्वा सूक्ष्मघीसं तिलागरः ॥ २३७ ॥ 
भूपतेरशने; पातो नोक्तो नेमित्तिकेत तत्‌ | पोदनाधिपतिः कश्चिदन्यो5वस्थाप्यतासिति ॥ २१८ ॥ 


पालकोंने उसकी उपेक्षा कर दी--ख्ाना-पीना देना भी बन्द कर दिया | कारण वश उसे जाति- 
स्मरण हो गया ओर बह नगर-भरके साथ वैर करने लगा | अन्तमें मरकर वह्दीके 5मग्ानमें 
पापी राक्षस हुआ । उस नगरके कुम्भ ओर भीम नामके दो अधिपति थे। कुम्भके रसइयाका 
नाम रसायनपाक था, राजा कुम्भ मांसभोजो था, एक दिन मांस नहीं था इसलिए रसोइयाने 
कुम्भको मरे हुए बच्चेका मांस खिला दिया ॥२०४-२०६। बह पापी उसके रबादसे छुभा गया 
इसलिए उसी समयसे उसने मनुष्यका मांस खाना शुरू कर दिया, बह वास्तबमें नरक गति 
प्राप्त करनेको उत्सुक था ॥२०७॥ राजा प्रजाका रक्षक है इसलिए जबतक प्रजाकी रक्षा करनेमें 
समर्थ है तभीतक राजा रहता है परन्तु यह तो मनुष्योंको खाने लगा है अतः त्याज्य है ऐसा 
विचार कर सन्त्रियोंने उस राजाकों छोड़ दिया ॥२०८।।| उसका रसोइया उसे नर-मांस देकर 
जीवित रखता था परन्तु किसी समय उस दुष्टने अपने रसोइयाको ही माग्कर विद्या सिद्ध कर 

ली ओर उस राक्षसको वश कर लिया ॥२०६।॥ अब वह राजा प्रतिदिन चारों ओर घूमता हुआ 

२६६ प्रजाको खाने लगा जिससे समस्त नगरवासी भयभीत हो उस नगरकों छोड़कर बहुत भारी 
आँशके साथ कारकट नामक नगरमें जा पहुँचे परन्तु अत्यन्त पापी कुम्म राजा उस नगरमें भी 
हेंमरजाकों खाने लगा।॥२१०-२११॥ उसी समयसे लोग उस नगरको कुम्भकारकटपुर 
हि! मनुष्योंने देखा कि यह नरभक्षी है इसलिए डरकर उन्होंने उसकी व्यवस्था 

आस प्रतिदिन एक गाड़ी भात ओर एक मनुष्यको खाया करो। उसो नगरमें एक 
का आद्मण रहता था। सोमश्री उसको सखी थी, चिरकाल तक भूतोंकी 

न दोनोंने मोण्डकोशिक नामका पुत्र प्राप्त किया ॥२१२-२१४७॥ किसी 
फंड, लिए मोण्डफोशिककी वारी आयी। लोग उसे गाड़ीपर डालकर 
हैक भागे, कुम्मने हाथमें दण्ड लेकर उन भूतोंका पीछा किया, 
इसलिए उन्होंने मुण्डकोशिकको भयसे एक बिलमें डाल 
खंप आद्णको निगल लिया ॥२१५-२१६॥ इसलिए 
ैट्रीक नहीं हे। बुद्धिसागरकफे ये हितकारी वचन 
कहने लगा कि निमित्तज्ञानीने यह तो कहा 
[का तो कहना है कि जो पोदनपुरका राजा 
दूसरे मनुष्यको पोदनपुरका राजा बना देना 
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शगाद मबता प्रोर् युरूमित्यम्युपेत्य से । संभूय मस्प्रिणो यक्षप्रतिविम्द नूपासने ॥ २१९॥ 
निवेश्य वोदनाधोशस्थ्वमित्येनमपूजयत्‌ । सद्दीझो5पि परित्यक्तराज्य मोगोपमोगक: ॥ २१० ॥॥ 


प्रारषपूजादानादिनिज्ञप्रकृतिस्रण्डकः । जिनचैत्याकये शान्तिकर्म कुर्वस्तुपाविशन्‌ ॥| २२३ ।॥। 
सप्तते5हनि यक्षस्य प्रतिमायां सहाध्यति: । स्यपत बिच्दुरं सूर्ध्नि सहसा भोषणो5शनिः ॥ २२२ ॥ 

« तस्मिस्नुपदवे ज्ञास्ते प्रमोदास्पुरवासिनः | वर मानावकच्वानैरकुत् ब्तुप्सवं परख्‌ ॥ २२३ ॥ 
"तैमिचिक समाहुय राजा संपूज्य दस्तवान्‌ | तस्मै ग्रामशर्त पश्चिनीखेटेन ससंमदः ॥ २२४ ॥ 
विधाय विधिवद्धक्टया झान्तिपूजापुरस्त रस । महाभिषेक्र कोकेशामहंतां सचिवोत्तमाः ॥ २२७ ॥| 
भ्रष्टापदमयः कुम्मैरसिविच्य महीपतिस्‌ । सिंहासन समारोप्य सुराज्य प्रव्यतिष्ठपत्‌ ॥ २२६ ॥ 
एवं सुखसुखेनैव काछे गचछति सो5न्यदा । विद्यां सस्‍्वमातुरादाय संसाध्याक्राशनामिनोम्‌ ॥ २३» ॥ 
सुनारया सह ध्योतिवनं गत्वा रिरिसग्रा । यथेष्ट विदरंस्तन्न सझछोऊछ कान्तया स्थित: ॥ २१८ ॥ 
इतश्रमर चद्चायप्रपुरेशो$शनिघोषकः । भायुर्यारच सुतो छदृस्या महानिनन्‍द्राशनेः खगः ॥ ३२९ ॥ 
विद्यां स आमरें नाज्ना प्रध्ताध्यायान्पुरं स्वकम्‌ | सुवारां बीक्ष्य जातेच्छस्तामादातु कृतोथम: ॥२३०॥ 
कृत्रिमैणचछकात्तस्मादपर्नाय महीपतिमस्‌ । तद्र पेण निवृस्यैत्य सुतारं दुरिताशयः ॥ २६१ # 
स्गोड्गाद्‌ वायुवेगेन त॑ ग्रहीतुमवारयन्‌ | आागतो5हं प्रयात्यस्तमर्कों यावः पुरं प्रति ॥ २३२ ॥ 
हर्युक्त्वा55रोप्य ता खेडो विमानसगमत्‌ शठः । गत्वाउन्तरे स्वशौरूप्यशार्षिना दर्शितं निजमम॥ २३४॥ 
रूपमाऊ।क्य तरकोध्यसित्ति स्ता विहलाभवत्‌ | इतस्तस्प्रोक्तबैता री सुवाराख्यधारिणीम्‌ ॥ २३४ ॥ 


चाहिए || २१३-२१८। उसकी यह्द वात सबने मान ज्ञी ओर कहा कि आपका कहना ठीक है । 
अनन्तर सब मन्त्रियोंने मिलकर राजाके सिंहासनपर एक यक्षका प्रतिविम्ब रख दिया और 
तुम्हीं पोदनपुरके राजा हो” यह कद्दकर उसको पूजा की | इधर राजाने राज्यके भोग-उपभोग 
सब छोड़ दिये, पूजा दान आदि सत्काये प्रारम्भ कर दिये और अपने र्वभावबाली मण्डली- 
को साथ लेकर जिनचैत्यालयमें शान्ति कर्म करता हुआ बैठ गया ॥ २१९-२२१॥ सातवें दिन 
उस यक्षकी मूर्तिपर बड़ा भारी शब्द करता हुआ भयंकर वज्ञ अकस्मात्‌ बढ़ी कठोरतासे आ 
पड़ा ॥२२२॥ उस उपद्रवके शान्त होनेपर नगरबासियोंने बड़े हपसे बढ़ते हुए नगाड़ोंके शब्दोंसे 
बहुत भारी उत्सव किया ॥२२३॥ राजाने बड़े हषेके साथ उस निमित्तज्ञानोको बुलाकर उसका 
सत्कार किया और पद्चिनोी-खेटके साथ-साथ उसे सो गाँव दिये ॥२२०।॥ श्रेष्ठ मन्त्रियोंने तीन 
लोकके स्वामी अरहन्त भगवानकी विधि-पूर्वक भक्तिके साथ शान्तिपूजा की, महाभिषेक किया 
ओर राजाको सिंदहासनपर बैठाकर सुबर्णमय कलशोंसे उनका राज्याभिषक किया तथा उत्तम 
राज्यमें प्रतिप्ठित किया ॥२२५-२२६।॥ इसके बाद उसका काल बहुत भारो सुखसे बीतने लगा | 
किसी एक दिन ससने अपनी मातासे आकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध की और सुताराफे 
साथ रमण करूनेको इच्छासे ज्योतिबनकी ओर गमन किया । बह वहाँ अपनी इच्छानुसार 
लीला-पूर्यक विहार करता हुआ रानीके साथ बैठा था, यहाँ चमरचंचपुरका राजा इन्द्राशनि, 
रानी आसुरीका लक्ष्मीसम्पन्न अशनिधोष नामका विद्याधरपुत्र भ्रामरी विद्याकों सिद्ध कर 
अपने नगरको लोट रहा था । बीचमें सुताराको देखकर उसपर उसकी इच्छा हुई ओर उसे हरण 
करनेका उद्यम करने लगा ॥ २२७-२३० ॥ उसने एक कृत्रिम हरिणके छलसे राजाको सुताराके 
पएासते अलग कर दिया और वह दुष्ट श्रेविजयका रूप बनाकर सुताराके पास लौटकर वापस 
आया ॥ २३१ || कहने लगा कि हे प्रिये ! बह रंग तो बायुके समान वेगसे चला गया । मैं उसे 
पकड़नेके लिए असमर्थे रहा अतः लोट आया हूँ, अब सूर्य अस्त हो रहा है इसलिए हम दोनों 
अपने नगरकी ओर चलें ।| २३२॥ इतना कहकर उस धूते विद्याधरने सुताराकों विमानपर 
बैठाया और वहाँ से चल दिया | बीचमें उसने अपना रूप दिखाया जिसे देखकर “यह कौन है! 
ऐसा कहती हुई सुतारा धहुत घिहल हुई। इधर उसी अशनिधोष विद्याधरके द्वारा प्रेरित हुई 
१ निमित्तकं ग० । २-मगमत्तत: छ७ । 
२० 


श्श्ष उसतरपुराणम्‌ 


थहितां कुश्कुटसपेंण दशहमिति संअमाद्‌ | ख्रियमाणामिवाझोक्य विनिश्वत्यागत: स्वयस्‌ ॥ २३७५ ॥ 
अहाय॑ तद्विषं शात्वा मणिमन्त्रौपधादिभि, । सुख्तिघः पोदनाधोशो मतुं सह तयोस्सुक: ॥ २३६ ॥ 
खूसकारत समुद्भूत इहनग्वलितेन्धनः । खितिक्ां कान्तया साकमारुरोह झुचाकुछः ॥ २३१७ ॥ 

तदैव खेचरो कौ चित तत्र सन्निहितो तथो. । विधाविच्छेदिनी विद्या स्त॒ल्नैकेंन महोजसा ॥ १३८ ॥ 
हता5सौ मीतवेताको वामपादेत दुर्शित- । स्वरूवास्थ पुरः स्थातुमशक्ताउगाददशयत।स्‌ ॥ २३९ ॥। 
तद्ठि छोकक्‍्य महीपाछों नितरां विस्मग्रं गठः | किमेतदिस्ववोचत्त खचरश्राहद तत्कभाम्‌ ॥ २४० ॥ 
ड्रीपे5स्मिन्‌ दृक्षिणश्रेण्यां सरते खचाता।चले | ज्योति:पमपुराधीश! संभिन्नोदद् मम्र प्रिया ॥ २४१ ॥ 
संज्ञवा स्वकृ्प्राणी सूनुद्रीपशिलाहुमः। एप में स्त्रामिना गस्‍्बा रथनू प्रभुभुजा ॥ २४१ ॥ 
विदर्स विपुकोचाने नलान्तशिखरश्रुते । ततो निवतमानः सन्‌ स्ववानकविमानगास ॥२४१॥ 

के में श्रीविजयः स्वामी रथनू पुरभूपते | क मां पाहीति साक्रोशश्वनिततां करणस्वनम्‌ ॥ २४५३ ॥ 
भ्र॒त्वाहं सत्र गस्वा55खुयं करस्वं को वा हरस्पमुम्‌ । इस्यसो चाह सक्रोध्ध चन्बान्तचमराधिपः ॥२४५॥ 
खगेशो5श नेघोष।रुपो हटठादेना नयाम्यहस्‌ । भवतो यदि सामथ्यंमस्ट्येक्ेद्ीति मोचय ।॥॥ २४६ ॥। 
तच्छुस्वा मत्प भोरेषा नीयते तेन सानुजा | सामान्यवष्कर्थ यामि हन्स्येनमिति निश्ययात्‌ || २४७ ॥ 
योद" प्रक्मसाणं मां नित्रापनिन मा कृथाः। बथेति युझ्ूं निबल्वाध्योदनाठ्यपुराध्रिपः ।। २४८ ॥। 
ज्योतिव॑ने वियोगेन मम शोकानकाहतः । चतंते तन्न गत्वा त॑ मद॒वस्थां निवेदय ॥ २४९ ॥। 














बैताली विा सुताराका रूप रखकर बैठ गयी ॥ २३३-२३४॥ जब श्रीविजय बापस लोटकर 
आया तब उसने कह्दा कि मुझे कुक्कुटसॉपने डस लिया है । इतना कट्टककर उसने बड़े सम्श्रमसे 
चेष्टा बनायी जेसे मर रही हो | उसे देख राजाने जाना कि इसका बिष मणि, सन्त्र तथा 
ओषधि आदिसे दूर नहीं हो सकता। अच्तमें निराश द्वोकर स्नेहसे भरा पोदनाधिपति उस 
कृत्रिम सुताराके साथ मरनेफे लिए उत्सुक द्वो गया ! उसने एक चिता बनायी, रूयकानामणिसे 
उत्पन्न अस्निके द्वारा उसका इन्धन प्रज्वल्लित किया ओर शोकसे व्याकुल हो उस कपटी सुतारा- 
के साथ वितापर आरूढ हो गया ॥२३५-२३७। उसी समय वहाँसे कोई दो विद्याधर जा रहे 
थे उनमें एक महा तेजस्वी था उसने विद्याविच्छे दिनी नामकी विद्याका स्मरण कर उस भयभीत 
बैठालीको बायें पेरसे ठोकर लगायी जिससे उसने अपना असली रूप दिखा दिया। अब वह 
श्रीबिजयके सामने खड़ी रहनेके लिए भी समथे न हो सकी अतः अदहृग्यताको प्राप्त हो गयी 
॥ २३८-२३६ ॥ यह देख राजा श्रीविजय बहुत भारी आरचर्यको प्राप्त हुए । उन्होंने कहा कि 
गह क्‍या है ? उत्तरमें विधाधर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा ॥ २४० ॥ 
इस जष्यूठ्वीप सम्बन्धी मरत छ्षेत्रके बिजयाध प्वृतकी दक्षिण श्रेणीमें एक ज्यतिःप्रभ नाम- 
का नगर है। में बहांका राजा सम्भिन्न हूँ, यद स्वकल्याणी नामकी मेरी स्त्री है. ओर यह दीपशिख 
नामका मेरा पुत्र है। में अपने स्वामी रथन्‌ पुर नगरके राजा अमितते जके साथ शिखरनल नामसे 
प्रसिद्ध विशाल उद्यानमें विहवर करनके लिए गया था । बहाँसे लोटते समय मैने मार्गमें सुना कि 
एक स्त्री अपने विमानपर बेठी हुई रो रही है ओर कह रही है कि मेरे ग्वामी भीविजय कहाँ हैं ? हे 
रयनू पुरके नाथ ! कहाँ दो ? मेरो रक्षा करो।” इस प्रकार उसके करुण शब्द सुनकर मैं बहाँ गया 
और बोला कि तू कोन है ? तथा किसे हरण कर ले जा रहद्दा है ? मेरी बात सुनकर वह बोला कि मैं 
उयरचंच नयरका राजा अशनिधोष नामका विद्याधर हूँ । इसे जबरदस्ती लिये जा रहा हूँ, यवि 
रापमें शक्ति दे तो आओ ओर इसे छुद़्ाओ ॥२४१-२४६।॥ यह सुनकर मैंने निः्नय किया कि यह तो 
मेरे स्वामी अमिततेजकी छोटी बहनको ले जा रहा है। मैं साधारण मनुष्यकी तरह कैसे चज्ञा 
जाएँ  इस्े अम्मी मारता हूँ। ऐसा निश्चय कर मैं डसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्पर हुआ ही 
भा कि उस ख्योने मुझे रोककर कहा कि आमह घश दृथा युद्ध मत करो, पोदनपुरके राजा ज्योक्यिनमें 


१ विमानके क०, घ० । विमानगे ग० । बिमानगा छ० | 


दिपष्टितर्म पके ९०७५ 


हति जतकाश्तवा राजव्‌ प्रेषितो5ह प्रिहागतः । इस ध्वद्वेरिनिर्शिश्देववेस्यादरादधिलः ॥२१०॥ 

भ्रत्वा त'पं दनाधीशो सत्कृतं कथ्यतासिदस । घुत्तास्त सत्वरं गत्वा सम्मिश्रेण त्वभा5घुना ॥२५१॥ 
ममस-अंनुजादीना भिस्युकोड्सी मभअरः । सुतं द्ीपशिखं सद्चः प्राहिणोत्पोदन प्रति ॥२७५शा। 
अभवरपोद्‌ तास्येषपि अहूस्पासबिजस्मण्म्‌ । तद्रष्टराइमो बजिद्वास्यो जयगुप्ततन संत्रमात्‌ ॥२५४॥ 
उत्पन्न स्वामिनः किंयिंदू मं तद॒प निर्गंतम्‌ । आगमसिष्यति चाद्यव कब्रित्हुशलूघात था ॥२५४॥। 


शच (थास्तिए्वन्तु त तश्रसव॒म्तों मा गमन्‌ सयम्‌ । इति स्वयं प्रमादीह्तानाश्रास नथतः सम ताज ।२५५॥ 
तयैद गगनादीपशिखो5प्यागस्य भूतक्म्‌ । स्वयंप्रसमां सुतं चास्माः प्रणत्य विविधवत्सुधीः ॥२५६॥। 


क्षेमं श्रोविजयाधीशों मधज्िस्व्यज्यतां मयस्‌ । इति तद्वृत्तक सर्व यथावस्थं स्ववेदयत्‌ ॥२५०॥। 
तद्वार्ताकर्णनाइावपरिम्छानकठो पमा । निर्वाणास्यणंदीपस्ण शिखेब विशतप्रभा ॥२७५८॥ 
श्रतप्रावुडघ तध्वानकछईंसोव शो केनी । स्पाद्वाद्ादिजिध्वस्तदुःभ्रुतिब कुछाकुका ॥। २५९ ॥ 
तदानीमव निरात्य अतुरद्ञभक्ान्विता । स्वयंप्रमा$ईगात्‌ सखगा सखुता तदनान्तरम्‌ ॥ २६० ॥। 
भायानतों दूरतो दृष्ठा मातर स्वानुजानुगाम्‌ । प्रतिगत्यानमत्तश्याः पादयो: पोदनाणिपः ॥॥ ३६१ ॥ 
स्वयप्रता च त॑ दृष्टा वाध्या जिकविको चना । डक्तिष्ठ पुत्र दृष्टोईसि मध्पुण्याविचरजीवितः ॥ ३२६२ ॥ 
इति श्रोविजयं दोश्य[पुत्थाप्याध्श्श्य तोषिणी । सुखासीममथाए 5 ससुत्ताराइरणादिकम्‌ ॥। २६३ ॥ 
खगः संभिन्ननामा5यं सेवको 5मिततेजसः । अनेभोपकृदियांउच्य कृता क्लाउम्ब रवथापि न ॥ २६४ ४ 
मेरे बियोगके कारण शोका भ्रिसे पीड़ित हो रहे हैं तुम वहाँ जाकर उनसे मेरी दशा कह दो | इस 
प्रकार है राजन , मैं तुम्हारी खीके द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया हूँ । यह तुम्हारे वैरीकी आज्ञा- 
फारिणी वैताली देवी है| ऐसा उस हितकारी विद्याधरने बड़े आद्रसे कहा। इस प्रकार सम्मिनन 
विद्याधरके द्वारा कही हुई बातको पोदनपुरके राजाने बड़े आद्रसे सुना ओर कद्दा कि आपने यह 
बहुत अच्छा किया। आप मेरे सन्मित्र हैं अतः इस समय आप शीघ्र ही जाकर यह समाचार मेरी 
माता तथा छोटे भाई आदिसे कह दीजिए। ऐसा कहनेपर उस विद्याधरने अपने दीपशिख 
नामक पुत्रको शीघ्र ही पोदनपुरकी ओर भेज दिया ॥२०७-२५१॥ उधर पोदनपुरमें भी बहुत 
उत्पातोंका विस्तार हो रहा था, उसे देखकर अमोघजिह् और जयगुप्त नामके निर्मित्तज्ञानी 
बड़े संयमसे कह रहे थे कि स्वामीकों कुछ भय उत्पन्न हुआ था परन्तु अब बह दूर द्वो गया है, 
उनका कुशल समाचार लेकर आज ही कोई मनुष्य आयेगा । इसलिए आप लोग स्वस्थ रहे 
भयको प्राप्त न हों। इस प्रकार वे दोनों ही विद्याधर, स्वयंप्रभा आदिको धीरज बैँधा रहे 
॥२५३-२४५५॥ उसी समय दीपशिख नामका बुद्धिमान्‌ विद्याधघर आकाशतप्ते प्रथिबी-तल्पर आथा 
ओर विधि-पूर्वेक स्वयंप्रभा तथा उसके पुत्रको प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज श्रीविंजयकी 
सब प्रकारकी कुशलता है, आप लोग भय छोड़िए, इस प्रकार सब समाचार उज्योंके प्यों कह 
दिये ॥२५६-२५७॥ उस बातको सुननेसे, जिस प्रकार दावानलसे लता म्लान हो जाती है, 
अथवा बुझनेबाले दीपककी शिखा जिस प्रकार प्रभाहीन हो जाती है, अथबा वो ऋपुफै 
मेघका शब्द सुननेवाली कलहंसी जिस प्रकार शोकयुक्त हो जाती है अथवा जिस प्रकार किसी 
स्याद्मादी बिद्दानके द्वारा विध्वस्त हुई दुःश्रुति ( मिथ्याशासत्र ) व्याकुल हो जाती है उसी प्रकांर 
स्वयंप्रभा भी म्लान शरीर, प्रभारहित, शोकयुक्त तथा अत्यन्त आकुल हो गयी थी ॥२५८-२५९॥ 
बह उस बिद्याधरको तथा पुत्रकी साथ लेकर उस बनके बीच पहुँच गयी ॥२६० पोदनाधि- 
पतिने छोटे भाईके साथ आती हुई माताको दूरसे ही देखा और सामने जाकर उसके चरणोंमें 
नमस्कार किया ॥२६६१॥ पुत्रको देखकर स्वयंप्रभाक्रे नेत्र हथोश्रुओंसे व्याप्त हो गये। चह्‌ 
कहने लगी कि हि पुत्र ! उठ, मैंने अपने पुण्योदयसे तेरे दर्शन पा लिये, तू चिरंजीब रहे! 
इस प्रकार कहकर उसने श्रोषिजयकी अपनी दोनों भ्रुजाओंसे उठा लिया, उसका स्पशे किया 
और बहुत भारो सनन्‍्तोषका अनुभव किया | अथानन्तर--जत्र श्रीबिजय सुखसे बैठ गये तंब 
'उसने सुताराके हरण अदिका समाचार पूछा ॥२६२-२-३॥ श्रीविजयने कद्दा कि यह संम्मिंत्न- 
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“१६६ उत्तर पुराणम्‌ 


ममेति शेषमप्याह तततोउ्लावप्यनूजबस । सनूज पुररक्षायै निर॑र्स्पाग्रजान्विता ॥। २६७ ॥ 
र्थनूपुरसुद्िश्य गता ग़गनवस्मेना । स्वदेशचरचारोकत्या विदितासिततेजसा ॥ २६६ ॥। 

महाविभूरया भत्येत्य मामिका प्रितुष्यता । प्रवेशिता सकेत्जे: पुरमावद्धतोरणम ।। २६७ ॥ 
प्रावृर्णनियिं बिश्वं विधाय विधिवत्तयो: | यद/|गमनकार्य अ ज्ञारवा विद्याधराधिपः ॥ २६८ ॥। 

हूत॑ मरीचिनामान मिन्द्राश निखुत प्रति । प्रहित्य तन्पुखासस्य विदिस्ता वुहसह बचः | २६९ ॥। 
आाकोच्य सन्त्रिमिः सादं मुच्छेत्त त॑ मदोद्धतम्‌ । मेथुनाय महेइ्छाय निजायात्र समागतम्‌ ॥२७०॥ 
युद्धवीय प्रहरणावरण्ण वधमोचनम्‌ । इति विद्यात्रयं शत्रध्यंसा्थभद्लादुसत्‌ ॥ ३०१ ॥ 
रश्मिवेगसुवेगादिसहलस्रार्दास्म जै: सह । पोदनेशं अजेत्युक्त्या झत्रोरुपरि दर्पिण: ॥ २७२ ॥ 
सहस्तरश्मिना साहू ज्याथसा स्वात्मजेन सः | महाज्याकाहयां सवधिद्याब्छेदनसंयुताम्‌ ।। २४३ । 
संजयस्तमहाचर्यमूले साधयितुं गतः । द्वी मन्‍्त पव्॑तं विद्यां विद्यानां साधनास्पर्सू ॥ २०४ ॥। 
रश्िमिवेगादिमिः सादे श्रुत्वा श्रीषिजयागमम्‌ । युद्धायाशनिन्नोषेण प्रेषिता: स्वघुता: क्रुधा: ॥ २७५॥ 
सुघोषः शतधोषाख्यः स सहस्रादिधोषकः । युदृध्वा उन्‍्ये5पि च मासाद्०ं सर्वे सज्ञभुपागमन्‌ ॥ २०६ ॥। 
तदू बुद्ध्चा ्रोधसंत्ी योदर्थु स्ववसुपेयिदान्‌ । स्त्रनाशपिश्ञुनारोषयोषणो 5शनिबोषक१ ॥॥ २७७ !। 
युद्धे श्रीवि जयो5प्येन विधातुं प्राहरद्‌ द्विधा । श्रामरीजिशधया सो5पि द्विरूपः समजायत ।। २७८ ।। 
चतु [णल्रमायातौ पुनसतो तेन खण्डितो । संग्रामो5शनिधोषैकमाया5भूव्ति खण्डनात्‌ ॥ २७९ ॥। 








नामक विद्याधर अमिततेजका सेबक है । हे माता ! आज इसने मेरा जो उपकार किया है 
वह तुझने भी नहीं किया ॥२५४॥ ऐसा कहकर उसने जो-जो बात हुई थी वह सब कह सुनायी | 
तदनन्तर स्वयंत्रभाने छोटे पुत्रको तो नगरकी रक्षाके लिए बापस लौटा दिया ओर बड़े पुत्रको 
साथ लेकर वह आकाशमागंसे रथनृूपुर नगरकों चली । अपने देशमें घृमनेवाले गुप्तचरोंके 
कहनेसे अमिततेजको इस बातका पता चल गया जिससे उसने बड़े बैभवके साथ उसकी अग- 
वानी की तथा सस्तुष्ट होकर जिसमें बड़ी ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं और तोरण बाँधे गये हैं 
ऐसे अपने नगरमें उसका प्रवेश कराया ॥२६५-२६७॥ उस बिद्याधरोंके स्वामी अमिततेजने 
उनका पाहुनेके समान सम्पूर्ण स्वागत-सत्कार किया और उनके आनेका कारण जानकर इन्द्रा- 
शनिके पुत्र अशनिध।षके पास मरीचि नामका दूत भेजा। उसने दूतसे असह्य वचन कहे। दूतने 
वापस आकर वे सब वचन अभितते जसे कद्दे। उन्हें सुनकर अमिततेजने मन्त्रियोंके साथ सलाह 
कर मदसे उद्धत हुए उस अशनिधोषको नष्ट करनेका दृढ़ निश्चय कर लिया । उच्च अभिप्रायवाले 
अपने बदनोईको उसने शत्रुओंका विध्बंस करनेके लिए बंशपरम्परागत युद्धवीये, प्रहरणावरण 
ओर बन्धमोचन नामकी तीन विद्याएँ बड़े आदरसे दीं।॥२६८-२७१॥ तथा रश्मिवेग सुवेग 
आदि पाँच सो पुत्रोके साथ-साथ पोदनपुरके राजा श्रीविजयसे अहंकारी शत्रुपर जानेके लिए 
कटद्दा ॥२७२॥ और स्वयं सहस्नरश्मि नामक अपने बड़े पुत्रके साथ समस्त विद्याओंको छेदने- 
बाली महाब्वाला नामकी विद्याकों सिद्ध करनेके लिए विद्याएँ सिद्ध करनेकी जगह हीमन्त 
परबेतपर श्रीसंजयन्त मुनिकी विशाल प्रतिमाके समीप गया ।२७३-२७४॥ इधर जब अशनि- 
घोषने सुना कि श्रीविजय युद्धके लिए रशट्टिमवेग आदिके साथ आ रहा है तब उसने ऋ्रोधसे 
सुधोष, शतबोष, सहस्रधोष आदि अपने पुत्र भेजे । उसके वे समस्त पुत्र तथा अन्य लोग पन्द्रह 
दिन. तक युद्ध कर अन्तमें पराजित हुए । जिसकी समस्त घोषणाएँ अपने नाशकों सूचित करने- 
बाली हैं ऐसे अशनिधोषने जब यह समाचार सुना तब बह क्रोधसे सन्तप्त दोकर स्वयं ही युद्ध 
फरनेके लिए गया |२७५-२७५। इधर युद्धमें श्रेविजयने अशनिधोषके दो टुकड़े करने के लिए 
प्रहार किया । उधर भ्रासरी विद्यासे उसने दो रूप बना लिये। श्रीविजयने नष्ट करनेफे लिए 
उन दोनोंके दो-दो टुकड़े किये तो उधर अशनिधोषने चार रूप बना लिये। इस प्रकार बह सारी 


१ अनु परचाद्‌ उज्धूवतोति अनूड्धूवस्तम्‌ अनुजमिति यावत्‌ । २ साव-छ० । 
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तदा साधितविद्यः सन्‌ रभनू पुरनायकः । ए-(ह)-स्यादिशन्महाज्वालविश्ां तां सोहुसक्षमः ॥। रध० ।॥ 
मासादकृतसंप्रामों विजबासयजिनेशिन: ! नासेवसीमनासादिगजध्वलसमीपगाम्‌ | २८१ ॥। 


समां मोसध्वा खगेशो5ग।स्कोपासप्थनुधायितः । मानस्तस्मं निरीक्ष्यासन्‌ प्रसोदश्चिशवृत्तय: ॥ २८३ ॥। 
जिन॑ प्रदक्षिणी कृत्य ब्रिः प्रणम्य जगत्पतिम्‌ । वान्तबैरविषा: सर्वे तन्नासिषत ते समस्‌ ॥| २८३ ॥ 


तदागत्यासुरी देवी सती शीरूवती स्वयम्‌ | सुतारां व्ुतमानीय परिम्छानऊलतोपमास्‌ ॥ १८४ |! 
मस्पुत्रस्य युवां क्षस्तुमपराधनमहंतः । इत्युदीयपियत्सां श्रोषिजयाभिततेजसो: ॥ २८५ ॥ 
विशश्वामपि चेड्टेमहाय जातिदेतुकम्‌ । विनशइ्यति जिनाम्यादों मनुष्याणां किमुच्यते ॥ २८६ ॥। 
कर्माण्यनादिवद्धानि मुच्यन्ते यदि संस्खते: | जिनानां सन्निदौ तेपषां नाश्रर्य बैरमंीचनस्‌ ॥। २८७ ।॥। 
अन्तको दुर्निबारो5त्र वायंते सो5पि हेखया । जिनस्मरणमात्रेण न वार्योहत्य: स को रिपुः ॥ १८८ ॥। 
तदन्तकप्रतीकारे स्मरणीयों मनीषिभि: । जगत्तयैकनाथो5हन्‌ पुरेंह च हितावहः ॥ २४९ ।। 


अथ विद्याधराधीश; प्रणस्य प्राव्नकिजिनस्‌ । भक्‍तया सद्धमंमप्राक्षीस्स तस्तराथबुभुत्सवा || ३९० || 
महादु खोमिसंकीणदुःसंस।रपयोनिधे: । स्फुरल्कपा यनक्रस्य पारः केनाप्यते जिन; ॥ २९१ ॥ 


प्रष्टब्यो नापरः को5पि तोर्णसंसारसागरः । स्वमेबैको जगदबन्धों विनेयाननुशाधि नः ॥ २९२ ॥ 
मवकाषादृदबझावा रत्ननश्नममहाघनाः । स्वस्थान जन्मवाराशे रिथापकुसुखसाधनस्‌ ॥ २३३ ॥। 

सेना अशनिभोषकी मायासे भर गयी ॥२७८-२७६॥ इतनेमें ही रथनू पुरका राजा अमिततेज 
विद्या सिद्ध कर आ गया और आते ही उसने महाज्वाला नामकी विद्याको आदेश दिया। 
अशनिधोष उस बविद्याको सह नहीं सका ॥|२८०। इसलिए पन्द्रह दिन तक युद्ध कर भागा और 
भयसे नाभेयसीम नामके पर्व॑तपर गजध्बजरके समीपवर्ती विजय तीथंकरके समवसरणमें जा 
घुसा । अमिततेज तथा श्रीविजय आदि भो क्रोधित हो उसका पीछा करते-करते उसी 
समवसरणमें जा पहुँचे । वहाँ मानस्तम्भ देखकर उन सबकी चित्त-वृत्तियाँ शान्त हो गयीं । 
सबने जगत्पति जिनेन्द्र भगवानकी तीन ग्रदक्षिणाएँ दीं, उन्हें प्रणाम किया और बैररूपी विषको 
उगलकर वे सब वहाँ साथ-साथ बैठ गये ॥२८१-२८३॥ उसी समय शीलबती आसुरीदेबो 
मुरझायी हुई लताके समान सुताराको शीघ्र ही लायी और श्रीबिज्य तथा अमितने जको समपेण 
कर बोली कि आप दोनों हमारे पुत्रका अपराध क्षमा कर देनेक योग्य हैं॥२८४-२८५॥। 
तिय्रंचोंका जं। जन्मजात बैर छूट नहीं सकता वह भी जब जिनन्द्र भगवानके समीप आकर 
छूट जाता है तब भनुष्योंकी तो बात ही क्या कहना है? ॥२८६॥ जब जिनेन्द्र भगवानके 
स्मरणसे अनादि कालके बेंघे हुए कर्म छूट जाते हैं. तब इनके समीप वैर छूट जावे इसमें 
आश्चये ही क्‍या है ९ ॥२८»। जो बड़ दुःखसे निवारण किया जाता है ऐसा यमराज भी जब 
जिनेन्द्र भगवानक स्मरण मात्रसे अनायथास ही रोक दिया जाता है तब दूसरा एसा कोन शत्रु 
है जो रोका न जा सके ? ॥२८८॥ इसलिए बुद्धिमानोंको यमराजका प्रतिकार करनेके लिए 
तीनों लोकोंके नाथ अहन्‍्त भगवानका ही स्मरण करना चाहिए । बही इस लोक तथा परलोक- 
में हितके करनेवाले हैं ।२८६॥ 

अथानन्तर विद्याधरांके स्वामी अमिततेजने हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिसे भगवानको 
नमस्कार किया ओर तत्त्वाथंकों जाननेकी इच्छासे सद्धमंका स्वरूप पूछा ॥२९५०।॥ जिसमें 
कषायरूपी मगरमच्छ तैर रहे हैं ओर जो अनेक दुःखरूपी लहरोंसे भरा हुआ है ऐसे संसार- 
रूपी विकराल सागरका पार कोन पा सकता है ? यह थयात जिनेन्द्र भगवानसे ही पूछी जा 
सकती है किसी दूसरेसे नहीं क्‍योंकि उन्होंने ही संसाररूपी सागरको पार कर पाया है। 
है भगवन ! एक आप ही जगतक बन्धु हैं अतः हम सब शिष्योंको आप सद्धमंका स्वरूप 
बतलाइए ॥२९१-२९२॥ रत्नत्रथ रूपी महाघनकों धारण करनेबाले पुरुष आपकी दिव्यध्वनि 
रूपी बढ़ी भारी नाबके द्वारा ही इस संसाररूपी समुद्रसे निकलकर सुख देनेवाले अपने स्थानको 

१ जगत्तेलोक्यनाथो३हईनू ग०। २-तनु शास्मि न; ग० ।-ननुत्ताधि न: छ०। ३ सस्थानं छर । 
४-रावापत्‌ छ० । 


ख्ज्रढ 


रेप जत्तपुराणम 


इतलि त॑ च तो देबो वाचा प्रोवाच द्व्यय[ । संतप्यन्ते यया भव्या: प्राध्या दुष्कयोत चातकाः ॥१३४॥ 
श्णु भव्य सवस्यास्थ कारणं कम कमंण: । देसवो हे सगाधीश भिथ्यात्वासंयमादय: ॥| २९५ ।॥। 
मिथ्यास्वोदयस मूतपरिणामों विपयंयम्‌ । कानस्थ अनबन विडि मिथ्यात्यं बन्धकारणस्‌ । ३९६ ॥ 
अशानसंश यैक्ान्तविपरी तविकल्पनस्‌ । विनयैकाल्सजं चेति तउजस्तत्प्॑नथा मतम्‌॥। २६७ || 
पापधर्माभिधानावबोधवूरेषु जन्तुषु । मिथ्य|त्वोदयपर्यायों मिथ्यात्यं स्वाक्तरादिमम ॥ २५८॥॥। 
"ज्ाप्तागमादिनानात्वात्तस्वे दोलायमानता । येन संशयमिथ्यात्यं तद्िदि बुधसत्तम ॥| २०९ ॥ 
दृष्यपर्याय रूपे5य भड्ढे चाक्ष ।[साधने । तत्स्यादेकान्तमिथ्यात्यं येनेकान्तावघारणम्‌ ॥ ३०० ॥। 

यो शञानजश्ञायकशेययाथात्स्ये निणय:इन्यथा। स येनात्मनि तद्विद्धि सिथ्यात्थ विपरीवजम ॥ ३०१३ ।॥। 
मनोवाक्कायबृ तन प्रणतों स्ववस्तुषु । सुत्त्युपायमतियेंन मिथ्यारवं स्थात्‌ यदन्तिमम ॥ ३०२ ॥ 
सन्नतस्य मनाक।यवचोबृत्तिसंय म: । तज्ज़ेंः सोऊपि द्विधा प्रोक्तः प्राणीश्त्रयसमाश्रयात्‌ ।। ३०३ ।। 
अप्रत्यास्यानमोहानामुदयों भावदड्धिनाम | भा चतुथगुणस्थानाक्तावत्स अन्यकारणमस्‌ ॥ ६०४ ॥ 
कापवाक वेतसां बृसित्रतानां मऊकारिणी । या सा षष्टगुणस्थाने प्रमादो वम्धवृत्तये || ३०५ ॥ 

प्रोक्ता: पद्चद्रीतस्प सेदा: संज्बकनोदयात्‌ । चारित्रश्रययुक्तस्य प्रायश्चित्तश्य देतवः ।। ६०६ ॥ 

यः संज्यक्नश्वंशस्य चतुषकस्योदयाद्धवेत्‌ । गुणस्थानचतुष्के स कषायो बन्धद्वेतुकः ।। ३०७ |। 

स यः षोडशमेरेन कपायः कथितो जिनेः । उतशान्तादितो हेतुबंन्धे स्थित्थनु मागयो: ॥॥ ३०८ ॥ 


प्राप्त करते हैं ॥२९३॥ एस विद्याधरोंके राजाने भगवानस पूछा | तदनन्तर भगवान्‌ दिव्य- 
ध्वनिक द्वारा कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार पूष वृष्टिक द्वारा चातक पक्षों 
सन्तोषको प्राप्त होते हैं उसो प्रकार भव्य जोब दिव्यध्वनिक द्वारा सन्तोषको प्राप्त होते हैं 
॥२९४॥ हे विद्याधर भव्य ! सुन, इस संसारके कारण कर्म हैं ओर कर्मके कारण मिथ्यात्व 
असंयम आदि हैं ॥२६५॥ भिध्यात्व कमेके उदयसे उत्पन्न हुआ जो परिणाम ज्ञानको भी 
विपरीत कर देता है उस मिथ्यात्व जानो । यह मिथ्यात्व बन्धका कारण है ॥२९६॥ अश्लान 

संशय, एकान्त, विपरीत ओर विनयके भेद्से ज्ञानी पुरुष उस भिथ्यात्वको पाँच प्रकारका 
मानते हैं॥२६७॥ पाप और घर्मके नामसे दूर रहनंबाले जीवॉके मिथ्यात्व कसके उदयसे जो 
परिणाम होता है वह अज्ञान मिथ्यात्व है ॥२९८॥ आप्त तथा आगृम आदिक नाना होनेक 
कारण जिसके उदयस तत्त्यक स्वरूपमें दोल्ायमानता--चंचलता बनी रहती है उसे दे श्रेष्ठ 
बिद्वान्‌ ! तुम संशय मिथ्यात्व जानो ॥२५६॥ द्रव्य पर्यायरूप पदाथमें अथवा मोक्षका साधन 
जो सम्यग्दर्शन सम्यरज्ञान ओर सम्यक चारित्र है उसमें किसी एकका ही एकान्त रूपसे निम्वय 
करना सो एकान्त मिध्यादशन है ॥३००॥ आत्मामें जिसका उद्य रहते हुए ज्ञान ज्ञायक ओर 
झेयक यथा रवरूपका विपरीत निगय है।ता है उस विपरीत भिध्यादशेत जानो ॥३०९॥ मन, 
बचन ओर कायके द्वारा जहाँ सब देवोंको प्रणाम किया जाता है अ.र समस्त पदार्थोंकों मोक्षका उपाय 
भाना जाता है उसे बिनय मिथ्यात्व कहते हैं |२०२॥ त्रतरहित पुरुषकी जो मन बचन कायकी 
किया है उसे असंयम कहते हैं । इस विषयक जानकार मनुष्योन प्राणी-असंयम ओर इन्द्रिय- 
असंयमक भेद्से असंयमक दो भेद कहे हें ॥३०३॥ जबतक जीबोंक अग्रत्याख्यानाबरण चारित्र 
सोहका उदय रहता है तबतक अर्थात्‌ चतुथंगुणस्थान तक असंयम बन्धका कारण माना गया 
है ॥३०७॥ छठे गुगस्थानोंमें त्रतोंमें संशाय उत्पन्न करनेबाली जो मन बचन कायकी प्रश्नत्ति है उसे 
प्रभाव कहते हैं। यह अमाद्‌ छठे गुणस्थान तक बन्धका कारण होता है ॥३०५।॥ प्रमादक पन्द्रह 
भेद्‌ कदे गये हैं । ये संज्वलञन कषायका उदय हानस होते हैं. तथा सामायिक, छेदोपस्थापना और 
परिद्टारविशुद्धि इन सीन चारित्रोंसे युक्त जीवक प्रायश्चितके फारण बनते हैं ॥३०६।॥ सातमेंसे 
लेकर दसवें तक चार गुणस्थानों में संज्बलन क्रोव मान माया लोभक उदयसे जो परिणाम होते हैं. 
उन्हें कंषाय कहते हैं। इन चार गुणाथानोंमें यह कपाय दो बन्धका कारण दै॥२०श। जिनेन्द्र 

१ आत्मागशादि ल० । २ बुधसत्तमम्‌ ल० । 


विषशितम पर्व १५६ 


आारमप देशसंखरो योतों बन्थविधायकः । गुणस्थानश्रये केय: सदवेशस्थ स एककः ।| ६३०३ | 
सानस: स अतुर्मेदस्ताथानेव वचःस्थितः ! काये सप्तविधः सवो यधास्व हुयवम्धकृत्‌ ॥ ३१० ॥ 
कश्लिवंध्यते सिव्यावादिभिवर्गितैः सदा । स विंशविशतेनायकर्मणां स्वोचिते पे ॥ ११३ ॥ 
जन्तुस्तैश्वग्यते भूयो भुथों गस्‍्यादिययंयः । अाधितादिगुणस्पानसबंजीवबसमासकः ।| १११३ |। 
श्यज्ञानद्शनोपेत खिमावों वीतसंयमः । सध्यो5प्तत्यश्य संसारचक्रकायत गतंग; ॥ ३१३ ॥ 
अन्ममृत्युजरारोगसुखदु:खादिमेदुभाक । अतीतानादिकाछे5न्न कश्रिश्काछादिकब्धितः। ६१४ ॥। 
करणत्रयसंशान्तसत्तप्रकृतिसंचय: । प्रःप्तविश्चिन्षसंसारः शमसंभूतदशंनः ।। ३१५ ॥| 
अप्रत्यास्पानमिश्रार्य भावाप्वादशनत! । प्रत्याख्यानाख्य मिश्रास्य भावावाप्तमहात्रतः ॥ ३९६ ४ 
सप्तप्रकृतिनिर्नाशरूब्धक्षायिकदेशरः । मोहारातिविधानोत्यक्षायिकाचारभूषितः ॥ ३१७ ।। 
द्वितीयश्ुक्न पदृध्यानों घातित्रितयधातकः । नवकेवकमावाप्स्या स्नातक: सर्यप्‌ जित: ॥ ११८ ॥ 
तृती शुक्ल पदृध्यानिनिरद्धाशषयों कक: । समुच्छिक्षक्रियायोगादि च्छिक्ञाशेधजन्धकः ॥ ३१९ ।| 

एवं श्रिर्पसन्मार्गात्‌ क्रमाप्तकृववारिधिम्‌ | मब्यों सवाइशो सच्य समुत्तीयंधत सदा ॥ ३२०॥ 
इति ता जन्मनिर्वाणप्रक्रिया जिनसापितास । श्रुत्वा पीतारूतों वाइसौ विश्वविद्याधरेश्वर: ।। ३२१ |॥ 


नि अल का बक 





भगषानने इस कषायके सोलह भेद कहे हैं | यह कषाय उपशान्तमोह गुणस्थानके इसी ओर 
स्थितिबन्ध तथा अनुभागबन्धका कारण माना गया है ॥ ३०८ ॥ आमन्‍्माके प्रदेशोंमें जो संचार 
होता है उसे योग कहते हैं। यह योग ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें इन तीन गुणस्थानोंमें 
सातावेदनीयके बन्धका कारण माना गया है। इन गुणस्थानोंमें यह एक ही बन्धका कारण है 
॥१०६॥ मनोयोग चार प्रकारका है, वचन योग चार प्रकारका है ओर काय-योग सात प्रकारका 
है | ये सभी योग यथायोग्य जहाँ जितने सम्भव हों उतने प्रकृति ओर भ्रदेश बन्धक कारण हैं। 
हे आये | जिनका अभी वर्गन किया है ऐसे इन मिथ्यात्व आदि पाँचक द्वारा यह जीव अपने- 
अपने योग्य स्थानोंमें एक सो बीस कमप्रकृतियोंसे सदा बँधता रहता है ॥ ३१०-२९१॥ इन्हीं 
प्रकृतियोंक कारण यह जीव गति आदि पर्यायोंमें बार-बार घूमता रहता है, प्रथम गुणस्थानमें 
इस जीवके सभी जीव समान होते हैं, वहाँ यह्‌ जीव तीन अज्ञान और तीन अद्शनोंसे सहित 
होता है, उसके अदयिक, क्षायोपशमिक ओर पारिणामिक ये तीन भाव होते हैं, संयमका 
अभाष होता है, कोई जीब भव्य रहता है ओर कोई अभव्य होता है। इस प्रकार संसारचक्रके 
भँवररूपी गड़ढेमें पड़ा हुआ यह जीव जन्म जरा मरण रोग सुख दुःख आदि विविध भेदोंकों 
प्राप्त करता हुआ अनादि कालसे इस संसारमें निवास कर रहा है । इनमें-से कोई जीव कालादि 
लब्धियोंका निमित्त पाकर अधः:करण, अपू्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणामोंसे मिथ्या- 
त्वादि सात प्रकृतियोंका उपशम करता है तथा संसारकी परिपाटीका विच्छेद कर उपशस 
सम्यन्दर्शन प्राप्त करता है| तदनन्तर अग्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपशम से महात्रत प्राप्त 
करता है । कभी अनन्तानुबन्धी क्रोध मान साथा लोभ तथा मिथ्यात्व सम्यडमिथ्यात्य और 
सम्यक्‍्त्व प्रकृति इन सात प्रक्ृतियोंक्रे क्षयसे क्षायिक सम्यग्द्शन प्राप्त करता है। कभी मोह- 
कमरूपी शत्रुके उच्छेद्स उत्पन्न हुए आयिक चारित्रसे अलंकृत होता है | तद्नन्तर द्वितीय शुक्क- 
ध्यानका धारक होकर तीन घातिया कर्मोंका क्षय करता है, उस समय नव कंवल-लब्धियोंकी 
प्राप्तिसि अहेन्त होकर सबके द्वारा पूज्य हो जाता है । कुछ समय बाद तृतीय शुक्रध्यानक द्वारा 
समस्त योगॉको रोक देता है ओर समुन्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्र ध्यानक द्वारा 
समस्त कमेचन्धको नष्ट कर देता है । हस प्रकार हे भठय ! तेरे समान भव्य ब्राणी क्रम-क्रमसे 
प्राप्त हुए तीन प्रकारफे सन्मागेके द्वारा संसार-समुद्रसे पार होकर सदा सुखसे बढ़ता रहता 
है ॥२१२-३२०। इस प्रकार समस्त विद्याधरोंका स्वामी अमितते न, श्रीजिनेन्द्र भगवानक द्वारा 


>ननननननमकबन-ऊपकनमनननम+-ाओ ५ बननन-निनानभभगन-ज 


१ घातित्रयन्च ० । 


१६० उत्तरपुराणम्‌ 


काछाधुक्त बतुमेदप्रायोस्यप्रापणात्तदा । सम्यकश्रद्धानसंशुत्ः श्रायकबतभूषित: ॥ १२३ ॥ 

मगवन्‌ किंचिदिच्छामि प्रष्दुमन्यच्व चेतसि । स्थित मेडइशनिधोवोश्य॑ प्रभाव तम्वतोइवयन्‌ ॥३२३॥ 
सुवारां मेडजुजामेव हृतवान्‌ केन हेतुना । इस्यप्राक्षीश्जिनेन्ड्रोडपि द्ेतु तस्वैचमअबीत्‌ ॥। ६२४ ॥ 
जम्बूपकक्षित दंपे विषये मगवाह्यये । अचकग्रामवास्तब्यों आह्षणो चरणीजटः ॥ श२७॥ 

अग्निला गृह्दिणी तोको भृस्यस्तेग्द्राग्निसंज़्को । कपिलस्तस्य दासेरस्तहेदाध्ययने स्वयम ॥ ३२३ ॥। 
वेदान्स सूकष्मबुद्धिस्वादक्षासीद्‌ प्रन्यतोडयंतः । त॑ जशात्वा ब्राझण: क्रुदुध्वा रब थाउयोस्यमिद कृतस।।३२७।। 
इति दासीयुत गेद्ात्तदैव निरजोगमत्‌ । कपिको5पि विषण्णरवात्तस्माद्त्न पुरं ययो ॥ ३२८ ॥ 
श्रव्वाउध्ययनसंपन्नं योग्य त॑ं बीक्ष्प सत्यक: । विप्र: स्वतलुत्ां जम्बूसमुत्पर्म्ना समपंयत्‌ ॥ ६२९ ॥। 
स राजपूजितस्तत्र सर्वशास्रार्थसारवित्‌ | व्याख्यामखण्डितां कुवश्वनयत्कतिचित्समाः ॥ ३३० || 

तस्य विप्रकुछायोग्यदुइचरित्रविमशनात्‌ । त्भार्या सत्य मामा कस्येस्यायक्तगंताया ॥ ३३१ ॥। 
वार्तापरम्पराज्षातस्वकीयप्रासमव॑ द्विजम्‌ । स्वदारिद्रयापनोदार्थ स्वान्तिक समुपागतम॥ ३३२।॥) 
दूराव्‌ कपिछको दृष्टा दुशस्मा घरणीजटम । कुपितो5पि सनस्यस्मे प्रत्युतधायामिवाद्ध थ ॥३३३॥ 
समु्शसनमारोष्य मातुर्श्ाश्रोन्‍॒य कि सम । कुश्क अत सद्भाग्याथयमत्रेवमागता; 4 ३३७ ॥ 


फह्दी हुई जन्मस लेकर निर्वाण पर्येन्तकी प्रक्रियाको सुनकर ऐसा सन्जुष्ट हुआ मानो उसने अम्ृत- 
का हो पान किया हो | ३९२१ ॥ ऊपर कही हुई कालादि चार लब्धियोंकी प्राप्रिसि उस समय 
उसने सम्यग्द्शनसे ग्ुद्ध दोकर अपने-आपको श्रावक्रोंके त्रतसे बिभूषित किया ॥ ३२२ ॥ उसने 
भगवानस पूछा कि है भगवन्‌ ! मैं अपने चित्तमें स्थित एक दूसरी बात आपसे पूछना चाहता 
हूँ। बात यह है कि इस अशनिधोपने मेरा प्रभात जानते हुए भी मेरी छोटी बहिन सुताराका 
हरण किया है सो किस कारणसे किया है ? उत्तरमें जिनेन्द्र भगवान्‌ भो उसका कारण इस 
प्रकार कहने लगे ॥ ३२३-२२४॥ 

जम्बूद्वीपके मगध देशमें एक अचल नामका ग्राम है। उसमें धरणीजद नामका ब्राह्मण 
रहता था ॥३२५॥ उसकी खीका नाम अग्निला था और उन दोनोंक इन्द्रभूति तथा अग्निभूति 
नामक दो पुत्र थे । इनक सिवाय एक कपिल नामका दासीपुत्र भी था। जब बह त्राह्मण अपने 
पुत्रोंको वेद पढ़ाता था तब कपिलको अलग रखता था परन्तु कपिल इतना सूक्ष्मचुद्धि था कि 
उसने अपने-आप ही शब्द तथा अथ-दोना रूपस वेद को जान लिया था। जब ब्राह्मणको इस 
बातका पता चला तब उसने कुपित होकर तूने यह अयोग्य किया' यह कहकर उस दासो- 
पुत्रको उसी समय घरसे निकाल दिया। कपिल भी दुःखी होता हुआ बहाँस रत्नपुर नामक 
नगरमें चला गया ॥ ३२६-३२८॥ रत्नपुरमें एक सत्यक् नामक ब्राह्मण रहता था। उसने 
कपिलको अध्ययनसे सम्पन्न तथा योग्य देख जम्बू नामक खीसे उत्पन्न हुई अपनी कन्या 
समर्पित कर दी ॥ ३२६॥ इस प्रकार राजयृज्य एवं समस्त शाख्तरोंके सारपूर्ण अ्थंके ज्ञाता 
कपिलने जिसको कोई खण्डन न कर सके ऐसी व्याख्या करते हुए रस्नपुर नगरमें कुछ बर्ष 
व्यतीत किये ॥ ३३० ।| कपिल बिद्वान्‌ अबश्य था परन्तु उसका आचरण जाह्ण कुलके योग्य 
नहीं था अतः उसकी स््रो सत्यमामा उसके दुश्चरितका बिचार कर सदा संशय करती रहती. 
थी कि यह किसका पुत्र हे ?॥ ३११॥ इधर धरणीजट द्रिद्र हो गया । उसने परम्परासे 
कपिलके प्रभावकी सब बातें जान लीं इसलिए बह अपनी दरिद्रता दूर करनेके लिए कपिलके 
पास गया। उसे आया देख ,कपिल मन-दही-मन बहुत कुपित हुआ परन्तु बाह्ममें उसने उठकर 
अभिवादन-प्रणाम किया। उच्च आसनपर बैठाया ओर कट्दा कि कहिए मेरी माता तथा 
भाइयोंकी कुशलता है. न ! मेरे सोभाग्यसे आप यहाँ पघारे यह अच्छा किया इस प्रकार 
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१ घरणीजड़: ख, ल० । २ कत्येत्पायत्तसंशवम्‌ क०, घ० । कस्पेत्यायलसंशय; लू० । ३ ट्विज: ग० । 
४ घरिड़ोज्ड ल० है 





हिचष्टित्म पर्व १६१ 


इति प्ृष्ठा प्रतोष्यैन स्तागवश्थासनादिमि: । स्वजात्युजेदमीतत्वात्‌ सम्पक्‌ रास्य मनो5प्रहीत्‌ #३३५॥ 
सो$पि विप्रो5तिदारिद्रया मिश्रुतः पुत्रमेब तम्‌ । प्रतिपद्या ऋरत्यायों नार्थिनां स्थितिपाकनम्‌ ॥३३६॥ 
दिनानि कानिविद्यातान्पेव॑ संबुतबुसयो: । तभोः कदाचिसं विप्र॑ सत्य लामाघनार्ितस्‌ ॥8३०८४१ 
अप्राक्षोत्त्परोक्षेडयं किं सत्यं जूत वः झुतरः । एतरकु वेसतचारित्राश्र प्रस्येमीति पुश्रताम्‌ ॥६६४८॥ 
स सुत्रणंबसुर्गेह वियासुश्वेतसा द्विषन । गदित्वाउगा्थथादृ सं दुष्टामां नास्ति दुष्करम्‌ ॥३३५९॥ 
अय तक्गराघीशः श्रीषेणः सिहनम्दिता5- ) निनिदिता च प्रिये तस्य तयोरिस्थेग्दुसलिसो ॥३४०॥ 

» इन्तोपेस्तादिसेताब्लों तनूजौ मनुजोसमौ | ताम्यामतिविनीताम्थां पितरः प्रीतिमागमन्‌ ॥३४१॥ 
पापस्वातिना सस्यमामा सान्वयमानिनों । सहवासममिष्छन्ती भूषतिं शरणं गता ॥३४२॥ 
ततः काविकर्क शोकान्मस्तकत्यत्तहस्तकम्‌ । स्वोपास्तोपेतमन्यायभोषण कृतकद्धिजस ॥३४४३॥ 

* योहय विज्ञातबुतान्त स ऑपेणमद्दीपतिः । पापिष्ठानां विजातीनां माकाय नाम किंचन ॥३४४॥ 
एतदथ कुछोनानां नृपा: कुवन्ति संग्रहम्‌ । आदिमध्यावसानेतु न ते यास्यब्ति विक्रियाम्‌ ॥३४५॥ 
स्वयंरक्तो विरकायां योउनुरागं प्रवच्छति | “इरिनीरझमणौ बासौ तेज: काहइक्षस्ति छोहितम्‌ ॥६४६॥ 
इत्यादि चिन्तग्रन्‌ सदब्यस्त दुरायारमात्मनः । देशामििराकरोद्र्या ने सहन्ते स्थितिक्षतिस्‌ ॥३४७॥ « 
कराविय महीपाल: चारणदरट्टमागत्म्‌ । प्रतीदया दित्यगत्याख्यमरिंशयमपि स्वयम ॥३४८॥ 


पूछकर स्नान वस्न आसन आदिसे उसे सन्पुष्ट किया ओर कहीं हमारी जातिका भेद खुल न 
जाये इस भयसे उसने उसके मनको अच्छी तरह अहण कर लिया ॥३३२-२३४॥ द्रिद्रतासे 
पीड़ित हुआ पापी ब्राह्मण भी कपिलको अपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र-जैसा व्यवहार करने 
लगा सं ठीक है क्योंकि स्वार्थी मनुष्योंकी मर्यादाका पालन नहीं होता ॥३३६॥ इस प्रकार 
अपने समाचारोंको छिपाते हुए उन पिता-पुत्रके कितने ही दिन निकल गये | एक दिन कपिलके 
परोक्षमें सत्यभामाने त्राह्मणकों बहुत-सा धन देकर पूछा कि आप सत्य कहिए | क्‍या यह आपका 
ही पुत्र है? इसके दुश्वरित्रसे मुझे विश्वास नहीं होता कि यह आपका ही पुत्र है । धरिणीजट 
हृदथमें तो कपिलके साथ द्वेप रखता ही था और इधर सत्यभामाके दिये हुए सुबणें तथा 
धनको साथ लेकर घर जाना चाहता था इसलिए सब वृत्तान्त सच-सच कहकर घर चला 
गया सो ठोक ही है क्योंकि दुष्ट मनुष्योंके ल्िए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है ॥३३७-३३९।॥ 

अथानन्तर उस नगरका राजा श्रीषेण था । उसके सिंहनन्दिता ओर अनिन्दिता नामकी 
दो रानियाँ थीं। उन दोनोंको इन्द्र ओर चन्द्रमाके समान सुन्दर मनुष्योंमें उत्तम इन्द्रसेन और 
उपेन्द्रसेन नामके दो पुत्र थे | वे दोनों ही पुत्र अत्यन्त नम्न थे अतः माता-पिता उनसे बहुत 
प्रसन्न रहते थे ।३४०-३४१॥ सत्यभामाकों अपने बंशका अभिमान था अतः बह अपने पापी 
पतिके साथ झ्रहवासकी इच्छा न रखती हुई राजाकी शरण गयी ॥३४२॥ उस समय अन्याय- 
की घोषणा करनेब'ला बह बनावटी जाह्मण कपिल राजाके पास ही बैठा था, शोकके कारण 
उसने अपना हाथ अपने मस्तकपर लगा रखा था, उसे देखकर और उसका हाल जानकर 
श्रीषेण राजाने विचार किया कि पापी विजातोय मनुष्योंको संसारमें न करने योग्य कुछ भी 
कार्य नहीं है । इसलिए राजा लोग ऐसे कुलीन मनुष्योंका संग्रह करते हैं जो आदि भध्य और 
अन्तमें कभी भी बिचारको प्राप्त नहीं होते ॥३४३-३४५॥ जो स्वयं अनुरक्त हुआ पुरुष विरक्त 
खीमें अनुराग ही इच्छा करता है वह इन्द्रनोल मणिमें लाल तेजकी इच्छा करता है ॥३२४६।॥ 
इत्यादि विचार करते हुए राजाने उस दुराचारीकों शीम्र हो अपने देशसे निकाल दिया सो 
ठीक हो द क्योंकि धमोत्मा पुरुष मयोदाकी हानिको सहन नहीं करते ॥३२४५। किसी एक 
दिन राजाने घरपर आये हुए आदित्यगति ओर अर्रिजय नामके दो चारण मुनियोको पढ़ि- 
गाह कर स्थयं आहार दान दिया, पंचाश्य्रे प्राप्त किये और दृश प्रकारके कल्पवृक्षोंके भोग 





१ द्विषं ग०, ल० । २ कपिरक॑ क०, ख०, ग०, घ० । ३ विज्ञान ल० । ४ हरिप्नीलू ल० । 
२१ 


१६२ उत्तरपुराणम्‌ 


दस्वाध्दा तमेताभ्पासवाप्याद्र्थपशकस्‌ । उदक्कुर्बायु रम्ब्याद्‌ दशाज्तरुमागदम्‌ #३४९॥ 

देश्मौ दानानुमोदेन सत्यभामा व सब्किया । तदेवाधुरवापुस्ता: कि भ ध्या्लाधुसंगमाव्‌ ॥३५०॥ 
भ्रथ को शाम्ब्यधीशस्य महाबकमहीपते; । ओमत्प' श्र सुता नास्मा श्रोकान्ता कासततानधिः ह३७३१॥ 
राजा तामिन्दृसेनस्य विवाहविधिता ददौ । तया सहागतानन्तमतिः सामान्यकरामिनी ॥३७२॥ 
एशयोपेन्द्रसेनस्य सांगस्यं स्मेहनिमरम्‌ | अभूद भू तदेतोस्वयोरद्यानव्तिनों। ॥३५३॥ 
धुद्रोचसस्तद।कण्य तौ निवारबितुं नृप: । गस्‍्वा का मातुरौ क्रद्ांचसमथ: प्रियात्मजः ॥8५७५४॥ 
सोहुं तनु धयोदुःखमाहुशिमतया स्वयम्‌ | अशफक्‍्नुवन्‌ ससाप्नाय विधषपुष्पं झूति बयोौ ॥३३५॥ 
हदेव पृष्पमाध्राय समीयुर्विगतासुताम्‌ । तददेब्यौं सत्यसामा च विचिन्रा विधियोदना ॥३५६॥ 
धातकीखण्डपूय दे कृशपूत्तनामसु । दम्पती सृपतिः लिंहनन्दिता व बभूवतुः ॥३५७॥ 
असूदनिन्दिता55यों5यं सत्यभामा च बकुमा। तस्थुः सवं5पि ते तन्न सोगभूमोगभागिनः ॥३५५८॥ 
अभ कश्विस्ण गो मध्ये प्रविश्य सुपपुत्रयों: । शृथा किमिति युदयेवामनुज। युवयोरियम्‌ ॥३४५९॥ 
इत्याह तदूचः श्रत्था कुमाराभ्यां सबिस्मयम्‌ | कर्थ तदिति संपृष्ट: प्रत्यादह गगनेचरः ॥३६०॥ 
आातकोखण्डप्राग्भाग मन्दरप्राच्य पुष्कक्वा-। चती खगादयपाकओेणीगतादित्यामपू सुंज: ॥३६१॥ 
तनूजो मित्रसेनायां सुकृण्दक्िखोशिनः । मणिकुण्डछनामाह कदाबिस्पुण्दरीकिणीस्‌ ॥३६२॥ 
गतो5मितप्रमाहद्भव: श्रस्वा घर्म सनातनम्‌ । मत्पूतें भरसंबन्धसप्राक्षमत्रदंश्न ते ॥१६३॥ 





प्रदान करनेबाली उत्तरकुरुकी आयु बॉधी । राजाकी दोनों रानियोंने तथा उत्तम कार्य करने- 
बाली सत्यभामाने भी दानकी अनुमोदनासे उसी उत्तरकुरुकी आयुका बन्ध किया सो ठीक 
ही है क्‍योंकि साधुओंके समागमसे क्या नहीं होता ? ॥३२४८-३४०॥ 

अथानन्तर कोौशाम्बी नगरोमें राजा महाबल राज्य करते थे, उनकी श्रीमती नामकी 
रानो थी और उन दोनोंके श्रीकान्ता नामकी पुत्री थी। बह श्रीकान्ता मानो सुन्दरताकी सीमा 
ही थी ॥३५१॥ राजा महाबलने बह श्रीकान्ता बिवाहकी विधिपूर्वक इन्द्रसेनके लिए दी थी। 
श्रीकान्ताके साथ अनन्तमति नामकी एक साधारण ख्री भी गयी थी। उसके साथ उपेन्द्रसेन- 
का स्नेहपूणं समागम हो गया ओर इस निमित्तको लेकर बगीचामें रहनेबाले दोनों भाइयोंमें 
युद्ध दोनेकी तैयारी हे) गयी । जब राजाने यह समाचार सुना तब वे उन्हें रोकनेके लिए गये 
परन्तु वे दोनों ही कामी तथा क्रोधी थे अतः राजा उन्हें रोकनेमें असमर्थ रददे। राजाको दोनों 
हवी पुत्र अत्यन्त प्रिय थे। साथ ही उनके परिणाम अत्यन्त आद्र-कोमल थे अतः वे पुत्नोंका 
दुःख सहन करनेमें समर्थ नहीं हो सके । फल्ल यह हुआ कि वे बविष-पुष्प सूँघ कर मर गये 
॥३५२-३५५॥ बही विष-पुष्प रूघकर राजाकी दोनों ख्रियाँ तथा सत्यभामा भी प्राणरहित हो 
गयीं सो ठीक ही दे क्योंकि क्मोंकी प्रेरणा बिचित्र होती है ।३५६॥ घातकीखण्डके पूजा 
भागमें जो उत्तरकुरु नामका प्रदेश हे उसमें राजा तथा सिंहनन्दिता दोनों दम्पती हुए और 
अनिन्दिता नामकी रानी आये तथा सत्यभामा उसकी स्त्री हुई। इस प्रकार वे सब वहाँ भोग- 
भूमिके भोग भोगते हुए सुखसे रहने लगे ॥३५७-३५८॥ 

अथानन्तर कोई एक विद्याघर युद्ध करनेवाले दोनों भाशयोंके बीच प्रवेश कर कहने लगा 
कि तुम दोनों व्यथ ही क्यों युद्ध करते हो! यह तो तुम्हारी छोटी बहन है। उसके बचन सुनकर 
दोनों कुमारोंने आश्रयके साथ पूछा कि यह कैसे ? उत्तरमें विद्याधरने कद्दा ॥१५९-३६०॥ कि 
घातफीखण्ड द्वीपके पू्वभागमें मेरुपबेतसे पूजेकी ओर एक पुष्कलावती नामका देश है। उसमें 
बिजयाधे पर्तकी दक्षिण श्रेणीपर आदित्याभ नामका नगर है। उसमें सुकुण्डली नामका विद्याधर 
राज्य करता है! सुकुण्डलीकी स्त्रीका नाम मित्रसेना है। मैं उन दोनोंका मणिकुण्डल नाभका पुत्र 
हूँ। मैं किसो समय पुण्डरीकिणी नगरी गया था, वहाँ अमितप्रभ जिनेन्द्रसे सनातनधर्मका स्व॒रूप 


१-रप्रन्थत्‌ ग० । -रप्रस्थानु ० । २ समापत्रिगतासताम ख०। 
३ प्रार्मागे ख० । ५ पृरिंगतासुताम्‌ ख०4 समीयुविगतासुकाम्‌ छ० | 


दिषष्टितस॑ पर्व १६३ 


हतोये पुष्कराख्यातद्वीपे5परखुरा वछात्‌ । प्रतीय्यां घोतशोकार्यं सरिद्विषधमध्यगस ॥ ३६४ ॥ 


पुरं चक्रप्वजस्तस्य पति: कमकमादिका । देदी कनकपग्मादिकते जाते तथोः सुते ॥ ॥६५ ॥ 
विद्युश्मप्याइच तस्थैब देग्या: पद्मावती सुता | याति काके सुख तेषां कदायित्काककब्चितः ॥ ३६६ ॥ 


प्रफोशामितसेताएयाग णिनीबा प्रसायना । सुते कमकमसारा वर कश्पेडअमिषतादिमे ॥ ३६७ ॥ 
सुराः पच्माइती बोदय राणिकां कामुकटुयम्‌ । प्साध्यमानां तब्षित्तामूसत्र सुरकजिका ॥ ३६८ ॥ 


ततः कमकमालैस्य स्वमभूमंणिकुण्डकी । सुताढुयं थे तब॒त्नपुरे5भू्ता चुपास्मजो ॥ ३६९ ॥ 
ह्वस्च्थुस्वाउनन्वमत्यारुया सुरधेश्य प्यज्ञायत । हें तोवतते युद्धमथ तद्राजपुत्रयोः ॥३७०॥ 


इति डैनीमिमां वाणीमाकर्ण्यान्यायकारिणों । युवामज्ञातधर्माणों निषेद्ध_ महमागत: ॥ ३७३ ॥ 

हृति तद् चनाद्वीतकलछद्टों जातसंविदी । सचद्ः सं भूतनिरवेगों सुधसंगुरुसंनिधो ॥ ३७२ ॥ 

दीक्षामादाय निर्वाणमार्गपयन्तगामिनौ । क्षायिक्रानस्तवोधादिगुणौ निय्ंतिमापतु: ॥ ६७३ ॥ 

तदानन्तमतिदुचातः' संपूण श्रावकध्॒ता । नाकछोकूमवापाप्यं न कि घा सदनुअ्हात्‌ ॥ ३७४ ॥ 

सोधमंकल्पे अंबेणो विमाने श्रीप्रमोड मबत्‌ । देवी श्रीनिऊये5विद्य्॒प्रमा3भृत्‌ सिंदनन्दिता ॥ ३७५ ॥ 

ब्राह्मण्यनिन्दिते चास्तां बिमाने विमछप्रभे । देवी झुक्कप्रभा नाम्ना देवो5श्र विमक्षप्रसः ॥ ३०६ ॥ 

पश्नपल्योपमप्रान्ते श्रं पेणः प्रच्युतहततः । अकंडीतें: छुतः श्रीमनजनिष्ठ| स्थ्वमीरशचः ॥ ३७७ ॥, 

हब उयोतिःप्रभा कानताउजनि सा सिंहनन्दिता । आसीदनिन्दिता चायं देवी श्रीविजयाहुयः ॥३७८॥ 

सुनकर मैंन अपने पूबभव पूछे । उत्तरमें बे कहने क्षगे-॥२६१-३६३॥ कि तीसरे पुष्करवर द्वीपमें 
पश्चिम मेरुपवेतसे पश्चिमकी ओर सरिदू नामका एक देश है । उसके मध्यमें बीतशोक नामका 
नगर है । उसके राजाका नाम चक्रध्वज था,चक्रध्वजकी खोका नाम कनकमालिका था। उन 
दोनोंके कमकछता ओर पप्मलता नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं ॥३६५-२६५॥ उसी राजाकी एक 
विद्युन्मति नामकी दूसरी रानी थी उसके पद्मावती नामकी पुत्री थी । इस प्रकार इन सबका 
समय सुखसे बीत रहा था । किसी दिन काललब्धिके निमित्तसे रानी कनकमाला और उसकी 
दोनों पुत्रियोंने अमितसेना नामकी गणिनीके बचनरूपी रसायनका पान किया जिससे वे तीनों 
ही मरकर प्रथम स्वगमें देव हुए। इधर पद्मावतीने देखा कि एक वेश्या दो कामियोंको प्रसन्न 
कर रहो है उसे देख पद्माबतीने भी वैसे ही होनेकी इच्छा की । मरकर वह रवर्ग में अप्सरा हुई 
॥३६६-३६८॥ तद्नन्तर कनकमालाका जीव, वहाँसे चल्ककर मणिकुण्डली नामका राजा हुआ 
है ओर दोनों पुत्रियोंके जोब रसनपुर नगरमें राजपुत्र हुए हैं। जिस अप्सराका उल्लेख ऊपर 
आ चुका है बह स्वर्ग से चय कर अनन्तमति हुई है। इसी अनन्तमतिकों लेकर आज तुम दोनों 
राजपुत्रोंका युद्ध हो रहा है ॥३२६६-३७०॥ इस प्रकार जिनेन्द्रदेबकी कही हुई बाणी सुनकर, 
अन्याय करनेवाले अर धमकों न जाननेबाले तुम लोगोंको रोकनेके लिए मैं यहाँ आया हूँ 
॥३७१॥ इस प्रकार विद्याधरके बचनोंसे दोनोंका कलह दूर हो गया, दोनोंको आत्मश्लान 
उत्पन्न हो,गया, दोनोंको शीघ्र ही बैराग्य उत्पन्न हो गया, दोनोंने सुधमेगुरुके पास दीक्षा ले 
ली, दोनों ही मोक्षमागेके अन्त तक पहुँचे, दोनों ही क्षायिक अनन्तज्ञानादि गुणोंके धारक 
हुए ओर दोनों ही अन्तमें निबोणको प्राप्त हुए ॥३७२-३७३॥ तथा अनन्तमतिने भी हृदयमें 
श्रावकफे सम्पूणे व्रत धारण किये और अन्‍्तमें स्वर्गलोक प्राप्त किया सो ठीक ही है क्‍योंकि 
सज्जनोंके अतुभहसे कोन-सी वस्तु नहीं मिलती ? ॥३७१ राजा श्रीषेणका जीब भोगभूमिसे 
चलकर सोधम खरगके भ्रीप्रभ विमानमें श्री्रभ नामका देव हुआ, रानी सिंहनन्द्ताका जीव 
उसी स्वर्ग के श्रोनिलय विमानमें ब्रिश्वुअ्रभा नामको देवी हुई ॥३७५॥ सत्यभामा ब्राह्मणी और 
अनिन्दिता नामको रानीके जीब क्रमशः विमलगप्रभ विमानमें शुक्लप्रभा नामकी देवी ओर 
बिमलप्रभ नामके देव हुए॥३७६॥ राजा श्रीषेणका जोब पाँच पलल्‍्य प्रमाण आयुक्रे अन्तमें बदौँसे 
चय कर इस तरहकी लक्ष्मीसे सम्पन्न तू अककी्तिका पुत्र हुआ है ॥३७॥। सिंहनन्दिता तुम्दारी 
ह॒ १ तदानन्तमतिदचाद ख०, ग० । २ श्रीप्र ते3भवत्‌ ल०। ३-वजनिष्ट-ठ5० । ४ तव द्योतिः क०, घ०,। 
भवण्स्पोति: छ०। 


श्ष्् उत्तरपुराणम्‌ 


सस्यमामा सुताराउमूस्माउतन। कपिऊः खक: । सुथिरं दुर्गति आान्त्वा रूभूतरमणे जले ॥ शे७९ 
ऐराबतोनदोीतीरे समभूस्तापसाभ्रमे । सुवक्षपकवेगायां कोशिकारटगश्दबाक ॥ हे८० ॥ 

कुतापसथर्त दीध्मनुष्ठाय दुराक्षय: । श्रियं चपलवेगस्थ विकोक्य खचरेशिन: ॥ शे८) ॥ 

निदान मनसा मूदों विधाय शुघनिस्दितम्‌ | अनित्वा5शनिधोषो<्य खुतार स्नेहरतो5प्रहीत्‌ ॥ शे८पर ॥ 
भधे साव्यन्न नवमे पश्मअक्ररर्तिनाम्‌ । ती्थेशां घोढशः शास्तिंबान्‌ शाब्तिप्रद: सताम्‌ ॥ इे८३ ॥ 
इति तज्िनशो तांशुवाग्ज्योत्खाप्रसरप्र मा । प्रसक्ञादृष्यकसत्खेचरेन्द्हस्कुसु राकरः ॥ ३८७ ॥ 
तदैवाशनिधोषारयों माता चास्य स्वयंप्रभा । सुतारा व परे वापम्निविंण्णा: संयर्म परम ॥ ३८१ ॥ 
अशभिनन्द्य जिन सर्वे श्रिःपरीत्य यथोचितम्‌। जग्मुअक्रितनूजायास्‍्ते सहामिततेजसा ॥ ३८३६ ॥ 
अर्ककोर्तिसुतः कुवश्नभुक्ति सवंपवसु । स्थितिभेदे व नदोग्य प्रायश्रित्त समाचरन्‌ ।। शे८७ ।। 
महापू्जा सदा कुवंन्‌ पात्रदानादि चादरात्‌ | ददखमकर्थां शण्दन्‌ भब्यान्‌ धर्म प्रबोधयन ॥ ३८८ ॥| 
निःशह्ादिगुणांस्तन्वन्दष्टिमोहानपोहयन्‌ । >हनों बाउमिततेजाः सन्‌ सुखप्रेदयो5सतांशुचत्‌ ॥३८९ ॥ 
संबंभीष धाम यात: पाछकः पितृव॒स्प्रजाः | छोकठ्यहित धब्बे कस प्रावतंयसत्सदा ॥। ३, .० ।। 
प्रशतिकासरूपिण्यावथा पस्तम्विनी परा । उदरूस्तस्मिनी विद्या विद्या विश्वप्रवेशिनी ।। ३९१ ।। 
अप्रतीध्ातगामिस्या सहान्याकाश गामिनी । उत्पादिनी पराविश्या सा वशोकरणी ध्ुता ॥ ३९२ ॥ 
आ।वेशिनी दशस्यन्या सान्‍्या प्रस्थापनीति श्व। प्रमोहनी प्रहरणी संग्रासण्याख्ययोदिता ॥ ३९३ ॥। 
आततंनी स्ग्रहणी मक्ननी च विपाटनी । प्राबतेनी प्रमोदिन्या सहास्यापि प्रहापणी ॥ ३९७ ।। 


मनन नननल+ लत ह॥ अनाज न 3३ 


ज्योति:प्रभा नामकी खरी हुई है, देबी अनिन्दिताका जीव श्रीबिजय हुआ है, सत्यभामा सुतारा 

और पहलेका दुष्ट कपिल चिरकाल तक दुर्गतियोंमें भ्रमण कर सम्भूतरमण नामके बनमें 
ऐराबती नदीके किनारे तापसियोंके आश्रममें को शिक नामक तापसकी चपलवेगा खीसे झूग- 
श्वृंग नामका पुत्र हुआ है ।३२७८-३८०॥ बहाँपर उस दुष्टने बहुत समय तक खोटे तपर्बियोंके 
ब्रत पालन किये । किसी एक दिन चपलवेग विद्याधरकी लक्ष्मी देखकर उस मूखेने मनमें, 
बिद्वान्‌ जिसकी निन्‍्दा करते हैं ऐसा निदान बन्ध किया । उसोके फलसे यह अशनिधोष हुआ 
है. ओर पूवे स्नेहफे कारण ही इसने सुताराका हरण किया है. ॥३८१-३८२।॥ तेरा जीव आगे 
होनेवाले नोबें भवमें सब्जनोंको शान्ति देनेवाला पाँचवाँ चक्रवर्ती ओर शान्तिनाथ नामका 
सोलह॒बाँ तीथंकर होगा ॥३८३॥ इस प्रकार जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमाकी फेली हुई बचनरूपी 
चाँदनीकी प्रभाके सम्बन्धसे विद्याधरोंके इन्द्र अभमिततेजका हृदयरूपी कुमुदोंसे भरा सरोवर 
खिल उठा ॥१८७॥ उसी समय अशनिधोष, उसकी माता स्वयम्प्रभा, खुतारा तथा अन्य कितने 
ही लोगोंने विरक्त होकर श्रेष्ठ संयम धारण किया ॥३८५॥ चक्रबर्तीके पुत्रको आदि लेकर बाकीके 
सब लोग जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति कर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर अमिततेजके साथ यथा- 
योग्य स्थानपर चले गये ॥२८६॥ इधर अकेकीर्तिका पुत्र अमिततेज समस्त पर्षोर्में उपथास 
करता था, यदि कदाचित्‌ भ्रहण किये हुए ब्रतकी मयोदाका भंग द्ोता था तो उसके योग्य 
प्रायश्चित्त लेता था, सदा महापूजा करता था, आद्रसे पात्रदानादि करता था, धर्म-कथा 
खुनता था, भव्योंकों धर्मोपदेश देता था, निःशंकित आदि गुणोंका विस्तार करता था, 
दर्शनमोहको नष्ट करता था, सूर्यके समात्न अपरिमित तेजका धारक था और चन्द्रमाके समान 
सुख देखने योग्य था ॥३८७-३८९)॥। बह संयमीक समान शान्त था, पिताकी तरह प्रजाका 
पालन करवा था ओर दोनों लोकोंके हित करनेवाले धार्मिक कार्योंकी निरन्तर प्रवृत्ति रखता 
था ॥३६०॥ ग्रश्षप्ति, कामरूपिणी, अग्निस्तम्भिनी, उदकस्तम्भिनी, विश्वप्रवेशिनो, अप्रतिधात- 
गामिनी, आकाशगामिनी, उत्पादिनी, बशीकरणी, दशमी, आवेशिनी, माननीयप्रस्थापिनी, 
प्रमोइनो, मद्रगो, संक्रामगी, आवतनों, संप्रहणो, भंजनी, विपाटिनी, प्रावतनी, प्रमोद्नी, 








१ तीर्थेश। ख० । २ चापल्रिविणा: ख०, ग० । दे सूर्य इंग । ४ स्तुता छ० । 


विषष्टितस पर्व १६७५ 


प्रभावती अक्ापिस्था निक्षेप्रिण्या च या स्टूता। शबरी परा आण्डाकी मातड्रीति च कीतिता ॥६६०॥ 
गौरी पढल्िका श्रीमस्कन्या व शतसंकुका | कुआाण्डीति अ्र विश्याता तथा विरकवेगिका ॥३६६४ 
रोहिण्पतो मनोवेगा महापेगाह्पापि च । चण्डवेगा सचपकवेगा छद्युकरीति न ॥३३४७॥। 
पणंक्ृष्वाव्यका वेमावतोति प्रतिपादिता । शं:तोच्णदे व बेताल्यी सहाउत्ारासिधानिका ॥३० छत 
छेदगी सवधियानां युद्धबोयेंदि चोदिता | बन्धानां भोचनी चोका प्रहाशवरणी तथा ॥१९९॥ 
आामर्या सोथिनीत्यादिकुकजातिप्रसाधिता । विद्यास्तासामय पारं गत्वा बोगीव निबमी ॥४००॥ 
झेणीहुयघिपत्येन विद्याचरधराधिप: । प्राप्य तश्क्रवर्तित्वं चिर॑ सोग्रानभुदुक्त सः ॥४० !॥| 
कदाचिस्पयरा घीशअआारणाय यथा विधि | दानं दमबराख्याय दृत्वा55पाश्चय पद्लकम ॥४०२॥ 
भन्यदामिततेजः्श्रीविजयों विमताननों । भरवाउमरगुरं देवगुरं ल्रसुनिपुक्ञबम ॥४०३।। 

दृष्ठा धमंसुप दाथात्म्यं  पोस्या तद्खनास्तम्‌ । अजरामरतां प्राप्ताषिष तोषमुपेयतु: ।४०४॥ 

पुन; श्रीविजयो5प्राक्षीज्वसंवन्‍्धमात्मन; । पितुः स मगवान्‌ प्राह प्रथम: प्रास्तकत्मच' ॥४०७॥ 
साकल्येन तदाख्यातं विश्वनन्दिमिवादितः | समाकण्य तदाख्यानं भोगे कृतनिदानकः |॥४०६॥ 
किंचित्कार समाप्ताद्य खभूचरसुखास्ट॒तम्‌ | विपुकादिमतेः पाइवे विमकादिमतेश्व तो ॥४०७॥ 
महीभुजौ निशम्मैकमासमात्रास्मभीवितस्‌ । दृर्व।5क तेजसे राउय श्रोद्ताय च सादरम्‌ ॥४०४॥ ' 
कृताशद्विकसत्पूजो मुनोशश्रन्दने बने । सर्म,पे नन्‍्दनास्यस्य त्यक्त्वा संग तयो: खरेट ॥3०९॥ 
प्रायोपगमसंन्यास विधिमाराध्य झुद्धधीः । नन्‍्धावत 5सवत्कस्पे रविचूछस्योदशे ।|७१०॥ 
अयूच्छीविजयो5प्यन्न स्वस्तिके मणिचूछ क: । वरिशत्यब्ध्युपमायुष्पी जीविवाबसितौ ततः ॥४११॥ 


प्रहापणी, प्रभावती, प्रल्लापिनी, निश्ेषणी, शब री, चाण्डाली, मांगी, गोरी, पडंगिका, भीमत्कन्या, 
शतसंकुला, कुभाण्डी, विरलवेगिका, रोहिणी, मनोवेगा, महा वेगा, चण्डवेगा,चपलबेगा, लघुकरी, 
पर्णलघु, वेगावबती, शीतदा, उष्णदा, वेताली, महाज्याला, स्वेविद्याछेदिनी, युद्धवीयों, बन्ध- 
मोचनी, प्रहारावरणी, भ्रामरी, अभोगिनी इत्यादि कुल ओर जातिमें उत्पन्न हुई अनेक बियाएँ 
सिद्ध कीं । उन सब विद्याओंका पारगामी होकर वह योगीके समान सुशोभित हो रहा ॥३९१- 
४००॥ दोनों श्रणियोंका अधिपति होनेसे बह सब विद्याधरोंका राजा था ओर इस प्रकार 
विद्याधरोंका चक्रवर्तीपना पाकर बहू चिरकाल तक भोगता रहा ।|४०१॥ किसी एक दिन 
विद्याधरोंके अधिपति अमिततेजने दमबर नामक चारण ऋद्धिघारी मुनिको बिधिपू्वेक आहार 
दान देकर पंचाश्वर्य प्राप्त किये ॥2०२॥ किसी एक विन अमिततेज तथा श्रीविजयने भस्तक 
झ्रुकाफर अमरगुरु ओर देवगुरु नामक दो श्रेष्ठ मुनियोंको. नमस्कार किया, धर्मका यथार्थ स्व- 
रूप देखा, उनके बचनामृतका पान किया ओर ऐसा सन्‍्तोष प्राप्त किया मानो अजर-अमरपना 
ही प्राप्त कर लिया हो ।|४०२-४०४॥ तदनन्तेर श्रीबिजयने अपने तथा पिताके पृर्वभवोंका 
सम्बन्ध पूछा जिससे समस्त पापोंको नष्ट करनेवाले पहले भगवान्‌ अमरगुरु कहने लगे ।।१०५॥ 
उन्होंने विश्वनन्दीके भवसे लेकर समस्त दृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर अमिततेजने भोगों- 
का निदानवन्ध किया ॥४०६॥ अमिततेज तथा श्रीविजय दोनोंने कुछ काल तक विद्याघरों तथा 
भूमि-गोचरियोंके सुखाम्ृतका पान किया। तदनन्तर दोनोंने विपुलमति ओर बिमलमति 
नामके मुनियोंके पास अपनी आयु एक मास भात्रकी रह गयी है” ऐसा सुनकर अकंतेज तथा 
श्रीदत्त नामके पुत्रोंके लिए राज्य दे दिया, बड़े आदरसे आष्टाह्ििक पूजा की तथा नःदन नामक 
भुनिराजके समीप चम्दनवनमें सब परिम्रहका त्याग कर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर 
लिया । अन्तमें समाधिमरण कर शुद्ध बुद्धिका धारक विद्याधरोंका राजा अमिततेज तेरहयें 
स्वगंके नन्‍्धावत विमानमें रविचूल नामका देव हुआ और श्रीबिजय भी इसी स्वर्गके स्वस्तिक 
विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ । वर्दाँ दोनोंको आयु बोस सागरकी थी। आयु समाप्त 
दोनेपर बहाँ से चयुत हुए ॥४०७-४११॥ 

९ शर्गरोया चर छ० । २ प्रहांराचरणी रू० । हे मुनिपुज्भुवों ग० | ४ माहात्त्यं छू० । ५ प्रधमं ग०। 





5६६ उत्तरपुराणम्‌ 


ड्वीपे5स्मिन्‌ प्राग्विदेदरुथ विकसद्वत्सकाबतो । देशे प्रमाकरो पुर्या पत्तिश्तिमितसागर: ॥४१२॥ 

देवी वसुंधरा जातर्पयोरादित्यचूकवाक । देवो5पराजितः सूनुनस्धावर्ताद्‌ दिवश्च्युतः ॥४१३॥ 
तस्वैवानुमतो देश्यां मणिचुछोउप्यभूत्खुत: । शमानवम्तवीर्याख्यो दिविजः स्त्रस्तिकाच्च्युतः ॥५१४|। 
कान्त्पा कुबछयाद्टादात्तष्णातापापनोदनात्‌ । ककाधररबाज्ञातः सम जम्द द्वीप विधूपमो ॥४ १५॥ 
पञ्मानम्दकरों मास्वह्पुषरी प्वस्ततामसो। नित्योदयों जगकेन्रे सादायों बा दियाकरों ॥४१६॥ 

न वश्चको कलावन्‍्तों सप्रतापो न दाइकों । करद्टयब्यपेती तो सत्करोी रेजतुस्तराम्‌ ॥।४१७॥ 
नोपसानस्तयो. कामो रूपेणानझ्ञतां गतः । नीत्या नान्थोग्यजेतारों गुरुझुकों व तत्समो ॥७)८॥ 
होयते घद्धते चापि भारकरेण विनिर्मिता । बदधूने तत्कृता छाया वर्धमानस्य या तरोः ॥४१९॥ 

ने तयोविश्रहों यानं तथाप्यरिमहीमुज) । तपातापभयात्ताम्यां रु्वर्य संधातुसुत्सुकाः 8२०॥ 


उनमें-से रविचूल नामका देव नन्द्ावर्त विमानसे च्युत होकर जम्बूद्वीपके पृजविदेह श्षेत्रमें 

स्थित बत्सकाबती देशकी प्रभाकरी नगरोके राजा स्तिमितसागर और उनकी रानी वसुन्धराके 
अपराजित नामका पुत्र हुआ | मणिचूल देव भी स्वस्तिक बिमानसे च्युत होकर उसी राजाकी 
अनुमति नामकी रानीसे अनन्तबीयें नामका लक्ष्मीसम्पन्न पुत्र हुआ ॥४९२-४१४॥ वे दोनों ही 
भाई जम्बूद्वीपके चन्द्रमाओंके समान सुशोभित द्वोते थे क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा कान्तिसे 
युक्त होता है उसी प्रकार वे भी उत्तम कान्तिसे युक्त थे, जिस प्रकार चन्द्रमा कुबलय-नोल 
कमलॉंकोी आह्ादित करता है उसी प्रकार वे भी कुबलय-प्रथिवी-मण्डलकों आह्ादित करते थे, 
जिस प्रकार चन्द्रमा तृष्णा-तृषा और आतापको दूर करता है। उसी प्रकार वे भी दृष्णारूपी 
आताप-दुःखको दूर करते थे ओर जिस प्रकार चन्द्रमा कलाघर-सोलह कलाओंका धारक होता 
है उसी प्रकार वे भी अनेक कलाओं--अनेक चतुराइयोंके धारक थे ॥2१५॥ अथवा वे दोनों 
भाई बालसूर्यके समान जान पढ़ते थे क्योंकि जिस प्रकार बालसूर्य पद्मानन्दकर-कमलोंको 
आनन्दित फरनेबाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी पद्मानन्दकर-लक्ष्मीको आनन्दित 
करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूये भास्बदूबपु--देदीप्यमान शरीरका धारक होता है उसी 
प्रकार वे दोनों भाई भी देदीप्यमान शरीरके धारक थे, जिस प्रकार बालसूय ध्वस्ततामस- 
अन्धकारको नष्ट करनेवाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी ध्वस्ततामस-अज्ञानान्धकार- 
को नष्ट करनेबाले थे, जिस प्रकार बालसूये नित्योबय द्वोते हैं--उनका उद्गमन निरन्तर होता 
रहता है उसी प्रकार बे दोनों भाई भी नित्योदय थे--उनका ऐश्वर्य निरन्तर बिद्यमान रहता 
था ओर जिस प्रकार बालसूरय जगन्नेत्र-जगश्श्ु नामको धारण करनेबाले हैं उसी प्रकार वे दोनों 
भाई भी जगन्नेत्र-जगतके लिए नेत्रके समान थे ॥४९६॥ बे दोनों भाई कलाबान्‌ थे परन्तु कभी 
किसीको ठगते नहीं थे, प्रताप सदरित थे परन्तु किसीको दाह नहीं पहुँचाते थे, दोनों करों-- 
दोनों प्रकारके टेक्सोंसे ( आयात और निर्यात करोंसे ) रहित होनेपर भो सत्कार-उत्तम का्ये 
करनेबाढे अथवा उत्तम हाथोंसे सहित थे इस प्रकार वे अत्यन्त सुझोभित हो रहे थे ॥४२७॥ 
रूपकी अपेक्षा उन्हें कामदेबकी उपमा नहीं दी जा सकतो थी क्योंकि वह अशरीरताको प्राप्त 
हो चुका था तथा नीतिकी अपेक्षा पररपर एक दूसरेको जीतनेवाले गुरु तथा शुक्र उनके समान 
नहीं थे । भावाथे--लोकमें सुन्दरताके लिए कामदेवकी उपमा दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके 
लिए कामदेवकी उपसा सम्भव नहीं थी क्‍योंकि थे दोनों श़रीरसे सहित थे ओर कामदेव शरीरसे 
रहित था। इसी प्रकार लोकमें नीतिविश्वताके लिए गुरु-ज् हस्पति और शुक्र-शुक्राचायंकी उपमा 
दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके लिए उनकी उपभा लागू नहीं होती थी क्योंकि गुरु और शुक्र 
परस्पर एक दूसरेको जीतनेचाले थे परन्तु बे दोनों परर्परमें एक दूस रेको नहीं जीत सकते थे ॥४१८॥ 
सूर्येकेद्वारा रची हुई छाया कभी घटती है तो कभी .बढ़ती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके द्वारा को हुई 
_छाया बढ़ते हुए इक्षकी छायाके समान निरन्तर बढ़ती द्वी रहती है ॥४१९८॥ थे न कम्री युद्ध 


१ तास्पद्रपुष्रो छ० । 





दिषष्टितम पे १6७ 


अपदिंयांतां तावेबं राज्यकश्मीकटाक्षणो । गयं वय: समासाद्य शुस्काइम्यरूतांशुवत्‌ ॥७२१॥ 


पर्याओ राज्य सोग्यस्थ योग्ययोंसत्ततुजयोः | इतीज रतिमच्छेत्सोज्ोगेप्वेतत्सताइत्यदा ॥४२२॥ 
शबैत्र तो समाहुय कुमारावमरोपभी । अभिषिच्यापंयव्राज्यं मौवराज्य व सोउस्पृहः ॥४२३॥ 
इवय॑ रबय॑ं प्रभास्यागजिनपादोपसेवनम्‌ । संयमेन समासाच घधरणेग्द्रदिंद्शनात ॥०१४॥ 
निदानदूषितों बाऊतपा छोछुतया सुखे | स्वकाकास्ते विशुद्धात्मा अगाम 'धरणेशितास ॥४२४॥ 
*0९पदे तो समाधाथ बोजमूकाहुराविव । नीतिवारिपरीषेकात्सुभूमी हद्धिमीयतु: #४२६॥ 
अभ्युधतास्तयो: पूर्व सप्रतापनयांझथः । भाकररय मस्तके सक्ररास्पर् सब भूम्ताम्‌ ॥७२७०॥ 
छद्टम्यो नवे युवानो यौ तत्थरीतिः सम्संगमाव्‌ । सोगापर्क्ति ध्यधाद्वादं तयोरुवृगतपुण्ययोः ॥४१८॥ 
नतकी घवरीस्येडा झयातान्या च चिकातिका । नृत्यविश्येब सामर्थ्याद्‌ रूपहयमुपागता ॥४२५%॥ 
भूपती तो तयोनुत्यं कदायिज्ञातसंमदोौं । विछोकमानाबासीनावागमश्नारदस्तदा ॥४३९॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ, सेंहिकेयो वा जनिताझुम: । नृत्तासंगान्कुमाराभ्यां ऋरः सो5विहितादर: ॥४३१॥ 
जाज्वह्यमानकोपाग्निश्चिसासंतप्तमानसः । भण्डांशुरिव मध्याह्े जज्वाक झुचिसंगम'त्‌ ॥४३२॥ 
स्‌ तदैव सभामध्याश्षिगंत्य कलदप्रियः । द्वाकप्रापत्कोपवेगेन नगरे शिवमन्दिरे ॥७३३॥ 


करते थे ओर न कभी शग्रुओंपर चढ़ाई ही करते थे फिर भी शत्रु राजा उन दोनोंके प्ताथ 
सदा सन्धि करनेके लिए उत्सुक बने रहते थे ॥४२०॥ इस तरह जिन्हें राज्य-लक्ष्मी अपने 
कटाक्षोंका विषय बना रहो है ऐसे बे दोनों भाई नवीन अबस्थाको पाकर शुक्वपक्षकी अष्टमीके 
चन्द्रमाके समान बढ़ते ही रहते थे ।४२९१॥ “भब मेरे दोनों योग्य पुत्रोंकी अबस्था राज्यका 
उपभोग करनेफे योग्य हो गयी, ऐसा बिचार कर किसी एक दिन इनके पिताने भोगोंमें प्रीति 
करना छोड़ दिया ॥४२२॥ उसी समय इच्छारहित राजाने देव तुल्य दोनों भाश्योंको बुलाकर 
इनका अभिषक किया तथा एकको राज्य देकर दूसरेकों युबराज बना दिया ॥४२३॥ ओर 
स्वयं, स्वयम्प्रभ नामक जिनेन्द्रके चरणोंके समीप जाकर संयम धारण कर लिया । धरणेन्द्रकी 
ऋद्धि देखकर उसने निदान बन्ध किया । उससे दूषित होकर बालतप करता रहा। चह साँसा- 
रिक सुख प्राप्त करनेका इच्छुक था । आयुके अन्तमें विशुद्ध परिणामोंसे मरा ओर धरणेन्द्र 
अवस्थाको प्राप्त हुआ ॥४२४-४२५॥ 
इधर जिस प्रकार उत्तम भूमिमें बीज वथा उससे उत्पन्न हुए अंकुर जलके सेचनसे बृद्धि- 
को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई राज्य तथा युवराजका पद्‌ पाकर नीति रूप जलके 
सेचनसे वृद्धिको प्राप्त हुए ॥४२६॥ जिस प्रकार सूयकी तेजस्वी किरणें प्रकट होकर सबसे पहले 
समस्त पर्वतोंके मस्तकों-शिखरोंपर अपना स्थान जमाती हैं उसी प्रकार उन दोनों भाइयोंकी 
प्रकट हुई प्रतापपूर्ण नीतिकी किरणोंने आक्रमण कर सबं-प्रथम समस्त राजाओंके भमस्तकोंपर 
अपना स्थान जमाया था ॥४२७॥ जिनका पुण्य प्रकट हो रहा है ऐसे दोनों भाइयोंकी राज- 
लक्ष्मियाँ चयी थीं ओर स्वयं भी दोनों तरुण थे इसलिए सहृश समागमके कारण उनमें जो 
प्रीति उत्पन्न हुई थी उसने उनकी भोगासक्तिको ठीक ही बढ़ा दिया था ॥४२८॥ उनके बबेरी 
ओर चिलातिका नामकी दो नृत्यकारिणियाँ थीं जो ऐसी जान पढ़ती थीं मानो नृत्य-विद्याने 
हो अपनी सामथ्येसे दो रूप धारण कर लिये हों ॥४२९॥ किसी एक दिन दोनों राजा बड़े हषे- 
के साथ उन नृत्यकारिणियोंका नृत्य देखते हुए सुखसे बैठे थे कि उसी समय नारदजी आ गये 
॥४३०।॥ दोनों भाई उृत्य देखनेमें आसक्त थे अतः नारदजीका आदर नहीं कर सके । वे क्रूर तो 
पहलेसे ही थे इस प्रकरणसे उनका अभिप्राय और भी खराब हो गया । वे उन दोनों भाइयों- 
के समीप आते हुए ऐसे जान पढ़ते थे मानो सू्ये ओर चन्द्रमाके समीप राहु आ रद्दा हो । 
अत्यन्त जलती हुई क्रोधाग्निको शिखाऑसे उनका मन सन्तप्त हो गया। जिस प्रकार जेठके 
महीनेमें दोपहरके समय सूयये जलने लगता है उसी प्रकार उस समय नारदजी जल रहे थे-- 
अत्यन्त कुपित हो रहे थे। कलहग्रेमी नारदजी उसी समय सभाके बीचसे बाहर निकल आये 


१ तत्पदं क० । २ मध्येक्ति ल० । 


श्श्ट हत्तरपुराणम्‌ 
दमितारिं समामध्ये संनिविष्टं स्वविष्टरे । अस्तमस्तकमस्वम्तमिव प्रपतनोन्मुखम्‌ ॥४३४॥ 
सद्यो विलोक्य सोप्याशु प्रस्युत्थानपुरस्सरम्‌ । प्रतियूहा प्रणस्योलेविश्रे संनिवेश्ध तम्‌ ॥४३४५॥ 
दत्ताशिषं किसुदिश्य सवस्तों मामुपागताः | संपई कि ममादेष्टुं प्राप्ता: कि वा सहापदम्‌ ॥0३१४ 
इत्यप्रक्षीदसों वास्प विकासिवदनारु जः । संमर्द जनयन्‌ वायमवोचस्प्रीतिवर्दधिनीम्‌ ॥४३७॥ 
साश्मूतानि वस्तू नि तवास्वेष्टु परिश्रमन्‌ | नतकोदयमद्रा्ष प्रक्षायोग्यं तबैव तत्‌ ॥४३४८॥ 
अस्थानस्थं समीक्ष्येवमनि्ट सोदुमक्षम: | आगतो5हं कर्थ सह्या पारे चुडामणिहियितिः ॥४३९॥ 
संप्रध्यप्रतिमछी वा नूवनश्रीमदोझतो | प्रभाकरीपुराधीशौ ब्यकीकविजिगीषुकौ ॥४४०॥ 
सप्तत्यलन संसक्तौ खुखोच्छेयो प्रमादिनो | तयोगृहे सुखग्राईं लगतसारमवल्थितस्‌ ॥४४३॥ 
तद्दूतप्रेषणादेब तवाद्धायाति हेखया । काऊहानिन कतंव्या हस्तासश्ने5लिदुर्लमे ॥४४२॥ 
हत्येव प्रेरिवस्तेन समपेन यमेन वा। दमितारि: समासझमरण: श्रवर्ण ददौ ॥४४३४ 
तदैव नतकीवार्ताश्रुतिब्यामुग्ध्चेतन: । दूत सोयायन प्रस्तुशाथसंबन्धवेदिनस्‌ ॥७७४॥ 
प्रहिणोहस्सकाबस्या: महीशों शौयेशाछ्िनो । प्रति सोडपि सुपादेशादन्तरे5हान्यहापयन्‌ ॥७४५॥ 
गस्या जिनगृद्दे प्रोषधोपवाससमम्वितस्‌ । अपराजितराजं च युवराज च सुस्थितम्‌ ॥४४६॥ 


इृष्टाउमात्य सुखाददूतो निवेद्तनिजञागमः । यथोचितं प्रदायाभ्यां स्वानीतोपायन सुधी३ ॥।७४७॥ 
स्व कश्यस्य प्रताप! रिनिर्टिब्यायस्पिण्ड तास्थर: । कृतदीयान्‌ ब्यकीकामिसानिनो दहति हुतम ॥४७८॥ 


ओर क्रोधजन्य वेगसे शोध ही शिवमन्दिरनगर जा पहुँचे ॥४३१-४३३॥ वहाँ सभाके बीचमें 
राजा दमितारि अपने आसनपर बैठा था ओर ऐसा जान पड़ता था मानो अस्ताचलके शिखर- 
पर स्थित पतनोन्मुख सूये ही दो ॥१३४॥ उसने नारदजीको आता हुआ देख लिया अतः शीघ्र 
ही उठकर उनका पडिगाहन किया, प्रणाम किया और ऊँचे सिंहासनपर बैठाया ॥२३५॥ जब 
नारदजी आशीर्वाद देकर बैठ गये तब उसने पूछा कि आप क्‍या उद्देश्य लेकर हमारे यहाँ 
पधारे हैं ! क्‍या मुझे सम्पत्ति देनेके लिए पधारे हैं अथवा कोई बढ़ा भारी पद प्रदान करनेफे 
लिए आपका समागम हुआ है? यह सुनकर नारदजीका मुखकमल खिल उठा । वे राजाको 
हु उत्पन्न करते हुए प्रीति बढ़ानेबाे वचन कहने लगे ||2३६-४३७॥ उन्होंने कह्दा कि हे राजन ! 
मैं तुन्दारे लिए सारभूत बस्नुएँ खोजनेके लिए निरन्तर घूमता रहता हूँ। मैंने आज दो नृत्य- 
कारिणी देखी हैं जो आपके ही देखने योग्य हैं।।2३८॥॥ वे इस समय ठीक स्थानॉमें स्थित 
नहीं हैं। मैं ऐसी अनिष्ट बात सहनेके लिए समथे नहीं हूँ इसोलिए आपके पास आया हूँ, 
क्या कभो चूडामणिकी स्थिति चरणोंके बीच सहन की जा सकती है ? ॥४३९॥ इस समय 
जिनसे कोई लड़नेबाला नहीं है, जो नबोन लक्ष्मीके मद्से उद्धत हो रहे हैं ओर जो मृठमूठके 
ही विजिगीषु बने हुए हैं ऐसे प्रभाकरी नगरीके स्वामी राजा अपराजित तथा अनन्तबोर्य 
हैं। वे सप्त-ज्यसनोंसें आसक्त होकर प्रमादी हो रहे हैं इसलिए सरलतासे नष्ट किये जा सकते 
हैं। संसारका सारभूत बह नृत्यकारिणियोका जोड़ा उन्दींफे घरमें अवस्थित है। उसे आप 
सुखसे प्रहण कर सकते हैं, दूर भेजनेसे बह आज ही लीलामात्रमें तुम्हारे पास आ जायेगा 
इसलिए अत्यन्त दुलेभ वस्तु जब हाथके समीप ही विद्यमान है तब समय बिताना अच्छा 
नहीं ॥४४०-४४२॥ इस प्रकार यमराजके समान पापी नारदने जिसे प्र रणा दी है तथा जिसका 
सरण णत्यन्त निकट हे ऐसा दुमितारि नारदकी बातमें आ गया ॥४४३॥ नृत्यकारिणीकी भाव 
सुनते ही रुसका चित्त मुग्ध हों गया। उसने उसी समय बत्सकावती देशके पराक्रमी राज़ा 
अपराजित और अनन्तबोयेक पास प्रकृत अर्थकों निवेदन करनेबाला दूत भेंटके साथ भेजा | 
बह दूत भी राजाकी आज्ञासे बीचमें दिन नहों बिताता हुआ--शीघ्र ही प्रभाकरोपुरी पहुँचा । 
उस समय दोनों हो भाई प्रोषधोपयासका त्रत लेकर ज़िनमन्दिरमें बैठे हुए थे। उन्हें देखकर 
बुद्धिमाम्‌ दूसने अन्‍्त्रीक मुखसे अपने आनेका समाचार भेजा और अपने साथ लायी हुई मेट दोनों - 
माइयोंके लिए बथायोग्य समपेण को ॥?४४-४०५। वह कहने लगा कि दिव्य लोदेझे पिण्डक 


१ श्रभास्पाने क०, ग० । २ अस्ताचरूशिखरस्थितसू यमिव । 


दिवष्टितम पर्व १६९ 


तत्व भरम्नैद निर्मिश्नदृश्याः प्राकृतद्विषः । यमरिति बैरमसां वा विनश्ना समविद्वछा। ॥ ४७९ 

ने सन्ति सहजात्तश्य शत्रवः झुद्चेतवलः ) विमज्यास्वयजैविस्वैस्तद्ाज्य भुज्यते यततः ॥ ४५० ॥ 
कृत्रिमाः केन जायस्ते रिपवश्तस्थ भूभुज) । मालेवाशा हतावशेरझते यदि सूर्डमि: ॥ ४५ ॥ 
बिनभ्रविश्रविश्ेश्मुकुराभ मणित्विषा । स पादपीठपर्यन्ते विधतते घमुरामरस ॥ ४७२ ४ 

यश; इुन्देरदुनिर्मासि रस्थारातिजयार्शितस्‌ । कन्या गायन्ति दिग्दुन्तिदस्तपंय न्तके कक्म्‌ ॥ 8७३ ॥ 
हुमा विद्विषस्तेन दाग्ता यन्प्रेष दन्तिनः । दमितारिरिति रुपातिं संघत्तेडन्वर्धपेशछम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
ससय शौर्मानकों भस्मिताखिकारातिरिन्धनः । ज्ाज्वकीति तथाप्यग्निकुमारामर भीषण: ॥ ४५५ ॥ 
प्रेषित: श्रोमता तेन देवेनाहं युवा प्रति । प्र,तये याचितुं तस्माइातब्यं नतंकोदयम्‌ ॥ ४४६ ॥ 
युष्मदीयं भुवि रुयातं योग्यं तस्मैव तथत: । युवयो: स हि तद्दानारपुप्रसन्नः फक्िष्यति ॥ ४४७ ॥ 
इत्यग्रवीददः श्रुवा तमावासं प्रद्वित्य तो । ह कायमिति एच्छस्तौ स्थितावाहूय मन्त्रिणः ॥ ४४८ ॥ 
तयो: पुण्योद्यास्सथस्तृतीय मवदेवताः । सुनिरूष्य स्वरूपाणि ताः स्त्रयं समुपाश्रयन्‌ ॥ ४५१३ ॥ 
बयं युवाम्यां संयोग्या निज्ञाभिप्रेतहमणि । अस्थाने माकुछोभूतामिस्याहुश्नाहित।दरा: ॥ ४६० ॥ 
श्रस्वैतदाज्य भारं सस्‍्व॑ निधाय निरमन्स्रिषु ।! नतंकोवेषमादाय राश्ञाउडवां प्रेषिते तत: ॥ ४६१ ॥ 


० आज ० नाक ला 3 कम थी का लक ० मा न 3 मी 2 कली 








समान देदीप्यमान राजा दमितारिकी प्रतापरूपी अग्नि निरन्तर जलती रहतो है, बह अपराधी 
तथा झूठमूठके अभिमानी मनुष्योंको शीध्र ही जला डालती है ॥४४८॥ उसका नाम लेते ही 
स्वभाव पे वेरी मनुष्योंका हृदय फट जाता है। वे भयसे इतने बिहल हो जाते हैं कि विनम्र 
होकर शीघ्र ही बैर तथा अश्व दोनों हो छोड़ देते हैं ॥१2९॥ उसका चित्त बड़ा निर्मल है, 
बह अपने वंशके सब लोगोंके साथ विभाग कर राज्यका उपभोग करता है इसलिए परिवारमें 
उत्पन्न हुए शत्रु उसके हैं ही नहीं ॥४५०॥ जत्र तिरस्कारको न चाहनेवाले लोग उसकी आश्षाको 
मालाके समान अपने मस्तकपर धारण करते हैं तब उस राजाके कृत्रिम अग्रु तो हो हो कैसे 
सकते हैं ? ॥०५९॥ बह अपने चरणपीठके समोप नम्रोभूत हुए समस्त विद्याधरोंके मुकुटफे 
अग्रभागमें मणियोंकी क्रिश्णोंसे इन्द्रधनुष बनाया करता है ॥४५२॥ शब्रुओंको जीतनेसे 
उत्पन्न हुआ उसका यश कुन्द्रपुष्प तथा चन्द्रमाके समान शोभायमान है, उसके ऐसे मनोहर 
यशको कन्याएँ दिग्गजोंके दाँतोंके समीप निरन्तर गाती रहती हैं।॥४०३॥ जिस प्रकार 
महावतोंके द्वारा बड़े-बड़े दु्जंय हाथी बट कर लिये जाते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा भी 
बड़े-बड़े दुजंय राजा चश कर लिये गये थे इसलिए उसका दुमितारि' यह नाम सार्थक 
प्रसिद्धिको धारण करता है ॥४५४॥ यद्यपि उसकी प्रतापरूपी अग्निने समस्त शब्रुरूपो इन्धनको 
जला डाला है. तो भी अग्निकुमारदेवके समान भयंकर दिखनेवाली उसकी प्रतापरूपी अग्नि 
निरन्तर जलती रहती है |४५०॥ उसी श्रोमान्‌ दमितारि राजाने दोनों नृत्यकारिणियाँ माँगनेके 
लिए मुझे आपके पास भेजा है सो प्रीति बढ़ानेके लिए आपको अवश्य देना चाहिए ||४५६॥ 
आपकी नृत्यकारिणियाँ प्रथिवोमें प्रसिद्ध हैं अतः उसीके योग्य हैं | नृत्यकारिणियोंके देनेसे बह 
तुम दोनोपर प्रसन्न होगा ओर अच्छा फल प्रदान करेगा । इस प्रकार उस दृतने कहा | राजाने 
उसे सुनकर दूतकों वो विश्राम करनेके लिए भेजा और मन्त्रियोंकों बुलाकर पूछा कि इस 
परिस्थितिसें क्या करना चाहिए ? ॥४५७-४५८।॥ उनके पुण्य कर्मके उदयसे तीसरे भवकी 
विधादेवताएँ शोध हो आ पहुँचीं ओर अपना स्वरूप दिखाकर स्वयं ही कहने लगीं कि हमलोग 
आपके द्वारा अपने इृष्ट कार्यमें लगानेफे योग्य हैं । आप लोग अर्थानमें व्यर्थ ही व्याकुल न हों-- 
ऐसा उन्होंने बड़े आदरसे कद्दा ॥७५६-०६०॥ देवताओंकी बात सुन दोनों भाइयोंने अपने राज्य- 
का भार अपने सन्त्रियोंपर रखकर नतेकियोंका वेष धारण किया ओर दूतसे कद्दा कि चलो चर, 
१ दाता यन्तेव (?) छ० । २ तौ ल० । हे निजाभिप्रेम-ल० | ४ आास्थाने श०। 
२२ 








१७० उत्तरपुराणम्‌ 


स्राम्ेति *बूतेमारूप्य संप्राप्प शिवमस्दिरम । समाक्षो चिशगूहार्थों प्रदिश्य सुपमन्दिर्स्‌ ॥ 9६२ # 
दृष्टवण्तो खगाधीश 'यथौचिर्यं प्रतुष्म सः। संभाष्य सामवाकसारः पूजपित्वा दिने परे ॥ ४२३ ॥ 
अज्ञद्वरै: खकरणें: रसैमपैमनोहरै: । नृत्य तयोविंकोक्याप्तसंभदः परितोषित: ॥ ४९४ ॥ 
भवन्नृत्यक् कश्यां बासु शिक्षयतां खुताम्‌ । मदीयामिस्यदात्कल्यामेताभ्यां कमकश्रियस्‌ ॥ ४६५ ॥ 
“भादाय ता यभायोग्य 'नतबन्तो जुपरमजाम्‌ । पेठतुगुणसंदब्ध मिति ते सायिचक्रिणः ॥ ४६६ ॥ 


ेृ पृथ्वोच्छन्द्‌ः 
गुणें: कुकबरादिभिभुंवि विजिश्य विश्वान्‌ नृपान्‌ 

मनोजसपि छज़ायनू भवतरों बषुसंपदा। 
विदग्धविताविकासक छितावको काकयः 

ज्षिते: पतिरननन्‍्तवीय्य हति विश्वतः पातु व: ॥ ४६७ ॥ 


अनुष्डप्‌ 
सदा तस्छुतिमाश्रण मदनाविष्टविग्रहा । स्तूयले यः स को शतमित्यप्राक्षीस्तूपाससजा ॥ ४६८ ॥ 
प्रभाकरी पुराधीशो5जनिस्तिमितसागरात्‌ । महामणिरित्र इमास्न्मौछियूडरामणीयित: ॥ ४९९ ॥ 
कारताकत्पऊ॒तारोद रस्यकस्पमही रुद: । कामिनी अमरी मोग्य मुखास्मो अविरशाजितः ॥ ४७० ॥ 
इति तद्हयतद्गर पकावण्याच्नुतर्णनात्‌ । द्विगुणीमूगरुप्रीतिरित्युबाच खगात्मजा ॥ ४७१ ॥ 
किमसो छम्यते द्वष्टूं कस्यके सुप्ठु कभ्यते । त्वयेश्यनस्तवीय कण रूप साक्षारप्रदर्शितस्‌ ॥ ४७३ ॥ 


राजाने हम दोनोंको भेजा है । इस प्रकार दृतके साथ बातोलाप कर वे दोनों शिवमन्द्रिनगर 
पहुँचे ओर किसी गूढ़ अथेकी आलोचना करते हुए राजभबनमें प्रविष्ट हुए ॥४६१-४६२॥ षहाँ 
उन्होंने विद्या धरोंके राजा दुमितारिके यथायोग्य दशन किये। राजा दमितारिने सन्तुष्ट होकर उनके 
साथ शान्तिपूर्ण शब्दोंमें सम्भाषण किया, उनका आद्र-सत्कार किया, दूसरे दिन मनको हरण 
करनेवाले अंगहार, करण, रस और भाबों से परिपूर्ण उनका नृत्य देखकर बहुत ह्वी हे तथा सन्तोष- 
का अनुभव किया ॥४६३-४६४॥ एक दिन उसने उन दोनोंसे कहा कि हे सुन्द रियो ! आप अपनी 
सुन्दर नृत्यकत्ा हमारी पुत्रीकोी सिखला दीजिए” यह कट्टकर उसने अपनी कनकश्री नामकी पुत्री 
उन दोनोंके लिए सोंप दी ॥४६५।। वे दोनों उस राजपुत्रीको लेकर यथायोग्य नृत्य कराने लगे । 
एक दिन उन्होंने भावी चक्रबर्तेके गुणोंसे गुम्फित निम्न प्रकारका गीत गाया ॥४६६॥ “जिसने 
अपने कुल, बल आदि गुणोंके द्वारा श्रथिबी पर समस्त राजाओंको जीत लिया है, जो अपनी शरीर- 
की सम्पत्तिसे कामदेषको भी लग्जित करता है, संसारमें अत्यन्त श्रेष्ठ है, और जो सुन्द्र स्लियोंके 
बिलास तथा मनोहर चितवनोंका घर है, ऐसा अनन्तवीय इस नामसे प्रसिद्ध प्रथिबीका स्वामी तुम 
सबकी रक्षा करें!॥४६७५। उस गीतके सुनते ही जिसके शरीरमें कामदेबने प्रवेश किया है ऐसी 
राजपुत्रीने उन दोनोंसे पूछा कि 'जिसको स्तुति की जा रही है बह कोन है ?? यह कहिए ॥४६८॥ 
उत्तरमें उन्होंने कहा कि 'वह प्रभाकरीपुरीका अधिपति है, राजा स्विमितसागरसे उत्पन्न हुआ है, 
महामणिके समान राजाओोंके मस्तकपर स्थित चूड़ामणिके समान जान पड़ता है, खीरूपी कल्प- 
लताके चढ़नेके लिए माना कल्पदृक्ष ही है, ओर ख्रोरूपी भ्रमरीके उपभोग करनेके योग्य मुखक मलसे 
सुशोभित है! ॥४६९-४७०॥ इस प्रकार उन दोनों के द्वारा अत्यन्तवीर््के रूप तथा लाबण्य आदिका 
वर्णन सुतकर जिसकी प्रीति दूनी हो गयी है ऐसी विद्या घरकी पुत्री कनकश्री बोली क्या बह देखनेको 
मिल सकता है ?!। उत्तरमें उन्होंने कहा कि हे कन्ये ! तुझे अच्छी तरद मिल सकता है ।” ऐसा 


६ दुतमालूप्य ख०, ग०, छ०। २ यधोवितं ल० । ३ कल्यामाशु शिष्पतां सुताम्‌ ख०, ग०, घ०, 
म०। कुलाकल्यामाशु क०। ४ हे सुन्दयों । ५ आदीय ल० । ६ नृत्तयन्ती ल०। ७ संदरध ख० | संदोह 
छ० । ८ लमोईंयं तेन तस्य रूपलावण्याबनुतर्णनात्‌ । 


जन 


द्िषड्टितस पे १७१ 


तर॒शंनप्मुद्भूतमदनउयरविह्वकाम्‌ । नतंक्यौ ता समादाय अग्मतुरसंरुतः पैथा ॥४७३॥ 

उद्टार्ता खेश्रराघोश्र: अर्वाउन्वत्र शिक्रोदिताद्‌ । स्व मटान्प्रेषयामास तदद्॒यानवर्त प्रति ॥००४ 

तदायसनमाछोक्य स निचत्य हछो बडी । न्‍्ययुध्यताजुज दूरे स्थारमित्वा सकश्यकम्‌ ॥४७०५॥ 

: लेतेन सुचिरं युदृष्दा कृतास्तोपास्तमाजिता:। दमितारि। पुनः क्रुदूध्या युदशोण्डानू समादिशत्‌ ॥४७९॥ 

ते5फि तत्खजञधारोरुवारिराशाविवाजय! । निमजन्ति सम तहहुत्वा खगाधीशः सविस्मय: ॥४७७॥ 

लत क्यो प्रभावो5य॑ किमेतद्‌ अत सन्त्रिण: | इस्याह ते च तक्तस्व॑ स्वयं ज्ञात्वा न्यवेदयन्‌ ॥ ४७८४ 

तदा छब्घेन्धनों बारितः करढद़ों वा गजविद्विपः | दुमितारि: स्वयं योद्ध चच्चाक् स्ववछान्बितः ॥४७९॥ 

एकको5पि हछी सर्वान्‌ विधाविक्रमसाधनः । दमितारिं विमुच्यैत/न्‌ देहशेषांशकार सः ॥४८१॥ 

दमितारं यम॑ बेक हस्तुमावान्तमग्रजम्‌ । ध्रनन्‍्तवीयंस्त रृष्टा केसरीव मदद्विपस्‌ ॥६४८३॥ 

अस्प्रेश्यानेकथा युद्धवा त्रिद्याइक्रमदोदृतस्‌ | बिमदीकृत्य निस्पन्द ब्याधादधिकबिक्रमः ॥४८२॥ 

खगेशश्रक्रमादाय क्षिपति स्मामि मूमुजस्‌ । दुक्षिणाग्रकराभ्यणें तसल्यिवत्तस्परीत्य तम्‌ ॥९८३॥ 

खत्युं या धमंचक्रेण योगी त॑ खेचराधिपम्‌ । भहवस्तेनेव चक्रेण विक्रमी भानिकेशबः ॥४८४॥ 

इति युद्धान्तमासाध गगने गच्छतोस्तयो: । पृज्यातिक्रममीत्येव विमाने खहसा स्थिते ॥ए८४॥ 

केन चित्‌ कीकितो वेतो न भातः केन हेतुना | इति तौ परितो बीक्षय सदो दिश्यं ब्यक्ोक्‍्यत-॥४८६॥ 
कहकर उन्होंने अनन्तवीयेका साक्षात्‌ रूप दिखा दिया।।४७१-४७२॥ उसे देखकर कनकश्री काम- 
ज्वरसे विहल हो गयी और उसे लेकर वे दोनों नृत्यकारिणी आकाशमार्गसे चली गयी |॥9७३॥ 
विद्याघरोंके स्वामी दमितारिने यह बात अन्तःपुरके अधिकारियोंके कहनेसे सुनी और उन 
दोनोंको बापस लानेके लिए अपने योद्धा भेजे |४७४।| बलबान बलभद्वने योद्धाओंका आगमन 
देख, कन्या सहित छोटे भाईको दूर रखा ओर रबयं लौटकर युद्ध किया ॥४७५॥ जब बलभद्वने 
चिरकाल तक युद्ध कर उन योद्धाओंको यमराजके पास भेज दिया तब दमितारिने कुपित होकर 
युद्ध करनेमें समर्थ दूसरे योद्धाओंकोी आज्ञा दी ॥४७६॥ बे योद्धा भी, जिस प्रकार समुद्रमें 
पहाड़ इब जाते हैं उसी प्रकार बलभद्रकी खन्नधाराके बिशाल पानीमें इूब गये। यह सुनकर 
दमितारिकों बड़ा आश्रय हुआ ॥४७७॥ उसने भन्त्रियोंको बुलाकर कद्दा कि यह प्रभाव हृत्य- 
कारिणियोंका नहीं हो सकता, ठीक बात क्या है? आप लोग कहें ? मन्त्रियोंने सब बात 
दीक-ठीक जानकर राजासे कही ॥४७८॥ उस समय जिस प्रकार इन्धन पाकर अग्नि भ्रज्बलित 
हो उठती है, अथवा सिंहका क्रोध भड़क उठता है उसी प्रकार राजा दमितारि भो कुपित हो 
स्वयं थुद्ध करनेके लिए अपनी सेना साथ लेकर चला || ४७९॥ परन्तु विद्या ओर पराक्रमसे 
युक्त एक बलभद्वने ही उन सबकी मार गिराया सिफ दुमितारिकों ही बाकी छोड़ा ॥ ४८० ॥ 
इधर जिस प्रकार मदन्मत हाथीकरे ऊपर सिंह आ टूटता है उसी प्रकार बड़े भाईको मारनेक्रे 
लिए आते हुए यमराजके समान द्मितारिको देखकर अनन्तवीये उसपर दूट पड़ा ॥४८१॥ 
अधिक पराक्रमी अनन्तथोर्यने उसके साथ अनेक प्रकारका युद्ध किया, तथा विद्या ओर बल्के 
मदसे उद्धत उस दुमितारिको मद्रदित कर निरचेष्ट बना दिया था॥४८२॥ अबकी ब।र 
विद्याधरोंके राजा दमितारिने चक्र लेकर राजा अनन्तवीयंके सामने फेंका परन्तु बह चक्र 
उनकी प्रदक्षिणा देकर दाहिने कन्घेके समीप ठहर गया ॥४८३॥ जिस प्रकार योगिराज घमे- 
चक्रके द्वारा सृत्युको नष्ट करते हैं उसी प्रकार पराक्रमी भावी नारायणने उसी चक्रके द्वारा 
द्मितारिको नष्ट कर द्या--मार डाला ॥४५४॥ इस तरह युद्ध समाप्त कर दोनों भाई आकाश- 
में जा रदे थे कि पूज्य पुरुषोंका कहीं उल्लंघन न हो जाबे इस भयसे ही मानो उनका बिमान 
सहसा रुफ़ गया ॥४८५॥ यद्द बिसान किसीने कील दिया है अथवा किसी अन्य कारणसे आगे 
नहीं जा रद्द है ऐसा सोचकर बे दोनों भाई चारों ओर देखने लगे। देखते द्वी उन्हें समवसरण 


१ क्षचराधिपम्‌ ल० । 


(रे खतरपुराणम्‌ 


मानस्तम्मा सरसंस्येद/न्येतद्न चतुश्यम्‌ । मध्येगन्भकुडी सून जिनेन्ड्ः को5पि तिष्ठति ॥४४७॥/ 


इति टश्नावतीयंव शिवसन्दिरतायकः । सुतः कनकपुद्धस्थ जथरेष्याश्न निश्चित: ॥४८८॥ 
दुमितारे: पिता कोर्तिधरों नाम्ना विरक्ततान्‌ | आप्य शान्तिकरा>परासे प्रश्न्यां पारमेश्वरीम ॥४८९॥ 


"संबत्परं समादाय प्रतिमायोगमागमन्‌ । केवछावगर्म मक्त्या सुनासोरादिपुजित: ॥४९०॥ 


दर 


हस्युकरवैच परीत्य ज्िः प्रत्रणम्प जिनेश्व ःस्‌ | शुतघमऊत्रौ तन्र तस्व॒तुध्चेस्तकद्मपी ॥४९६॥। 

कनक श्री; सहाभ्येत्य ताभ्यां भक्तया पितामहम्‌ । वन्दित्वा घातिहन्तारमप्राक्षीत्स्वसवान्तरस्‌ ॥ 3९३५ 
इते पृष्टो जिनाधीशों निजवाग छतास्बुमिः । ता तप येतुमित्याद पर/सैंकफलेद्ित: ॥४९३॥ 

अत्र जम्बूअुमालक्ष्यद् पेउस्पां मरतावनो । शह्भासुपनगरे बेइ्यो देविलस्तत्सुतामवः | 3६४॥ 
बन्धुन्नियां ट्वमेवेका श्रीदत्ता ज्यायसी सती। खुताः परा: कनीयस्य: कुष्ठी पढगू कुणी तथा ॥२९४॥ 
बधिरा कुहजका काणा खज़ा पोषिका स्वयस्‌। व कद्ताचिस्मुर्नि सर्वेयशरस सर्वशेछग्म्‌ ॥४९६।। 
भांमवन्ध दाम याता हिंसाविरसणन्रतम्‌ | सूह.त्वा धर्मच्क्रास्यमुपवासं च झुद्धघीः ४९७॥। 


अन्टदा सुधतारुयाये गणिन्ये विधिपू्वंकम्‌ । दत्वाउश्नदनमेतस्या बसने सध्युपोषितात्‌ ॥४०४८॥ 

सम्यक्रवासावतस्तश्र विचिकित्सासगात्ततः । सौधम जीबवितस्पाल्ते भूत्या सामानिकामरी |॥४९९॥ 

तठो सन्द्रमाकिन्यां दमितारेः सुतामवः । पुण्याद्‌ भतोपवासाम्तादहिचिकिस्साफर स्थिद्म ५००॥ 

सबछ पितरं हत्वा एस्वा नीतासि दुःखिनी । विचिकिस्सां न कुवन्ति तस्मात्साधी सुधीघनाः ।,६०१॥ 
दिखाई दिया ॥४८६॥ ये मानस्तम्भ हैं, ये सरोबर हैं, ये चार वन हैं और ये गन्धकुटीके 
बीचमें कोई जिनराज विराजमान हैं? ऐसा कहते हुए अनन्तबीय और उनक भाई बलदेव वहाँ 
उतरे | उतरते ही उन्हें मालूम हुआ कि ये जिनराज, शिवमन्दिरिनगरके स्वामी हैं, राजा 
कनकपुंग और रातती जयदेचीक पुत्र हैं, द्मितारिक पिता हैं. ओर कीर्तिधर इनका नाम है। 
इन्होंने घिरक्त होकर शान्तिकर मुनिराजके समीप पारमेश्वरी दीक्षा धारण की थी । एक बषका 
प्रतिमायोग धारण कर जब इन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्द्र आदि देबोने बड़ी भक्तिसे 
इनकी पूजा की थी | ऐसा कहकर उन दोनों भाशयोंने जिनराजकी तीन भ्रदृक्षिणाएँ दीं, बार 
बार नमस्कार किया, धर्मकथाएँ सुनीं ओर अपने पापोंको नष्ट कर दोनों ही भाई वहाँपर बैठ 
गये ॥४८३-४५१। कनकश्री भी उनके साथ गयी थी । उसने अपने पितामहको भक्तिपूर्वक नम- 
स्कार किया ओर घातिया क्मोंको नष्ट करनेबाले उक्त जिनराजसे अपने भबान्तर पूछे ॥2९२॥ 
ऐसा पूछनेपर परोपकार करना ही जिनकी समस्त चेष्टाओंका फल है एसे जिनेन्द्रदव अपने 
बचनामृत रूप जलसे कनकश्रीको सन्तुष्ट करनके लिए हस प्रकार कहने लगे ॥४०३॥ 

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रकी भूमिपर एक शंख नामका नगर था। उसमें दविल 

नामका वैश्य रहता था | उसकी बन्धुश्री नामकी खरीसे तू श्रीदत्ता नामकी बड़ो और सती पुत्री 
हुई थी। तेरी और भी छोटी बहिलें थीं जो कुष्ठी, लेंगड़ी, टोंटी, बहरी कुबड़ी, कानी और 
खंजी थीं । इन सबका पालन स्वयं करती थी। तूने किसी समय स्वशेल नामक पर्वतपर 
स्थित सबेयश मुनिराजकी बन्दना की, शान्ति प्राप्त की, अहिंसा ब्रत लिया, और परिणाम 
निर्मेल् कर धर्मचक्र नामका उपवास किया ॥४६४-४६७॥ किसी दूसरे दिन तून सुत्रता नामको 
आर्थिकाक लिए विधिपूबंक आहार दिया, उन आर्यिकाने पहले उपवास किया था इसलिए 
आहार लेनेके बाद उन्हें वमन हो गया और सम्यग्दशन न होनेसे तूने उन आर्यिकासे 
घृणा की। तूने जो अहिंसा ब्रत तथा उपबास धारण किया था उसके पुण्यसे तू आयुक्के 
अन्तमें मरकर सौधर्म स्वगमें स.मानिक जातिडी देवों हुई और बहाँसे चयकर राजा 
दमितारिकी मन्दरमालिनी नामकी रानीसे कनकश्री नामकी पुत्री हुई है। तूने आर्थिकासे 
जो घृणा की थी उसका फल यह्‌ हुआ कि ये लोग तेरे बलवान पिताको मारकर 
तुझे जबदस्ती ले आये तथा तूने दुःख उठाया। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग कभी 
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१ सांवत्सरं घ० । २ त्वमेकेव क०, घ०, ग०। त्वमेवेक-ख० । ह कुणिस्तवा क०, ख०, घ० | 
कुणीस्तथा ग० । 


डिपष्टित्स पे १७३ 


"अस्वैतद्तिक्षोकार्ता वन्द्रया जिनपुडयस्‌ । प्रभाकरीमगाफ्ताम्वाँ संह सा खेवरारमजा ॥ ५७०२ ॥ 
सुघोष विश्वर०-ष्टाू्यों ऋ्लातरो कमकश्रिय: । तत्युरेइनम्तसेनेन युध्यमानी बछोद्धती ॥ ५०३ | 
विकोक्य विहितक्रोधौ वश्लतुबंदकेशवो । ठल्षिश्षम्थ खगांधी शतनूजा सोदुमक्षमा ।। ६०४ ॥ 
प्रबृद्धतेजसा यूवा मानुनेव हतथ॒तिः। युता5साविन्दुरेखेड क्षीणा पक्षबकादिना ॥| ५०५॥ 
झोकदावानऊम्छाना दूनेव बनवदकरी । ब्युरिछन्षका मसोगेच्छा चित्छित्सुदुःखसस्ततिस्‌ ॥ ७०६ ॥ 
मोचयित्वानुयुध्यैतो संप्राथ्य बकेशवौ । स्वयं प्रभाख्यतीथेशास्यीतघमरसायना ॥ ४०७ ॥ 
सुभसागणिनीपार्ख दोक्षिय्या जीवितावधी । सौधमंकद्पे देवोइलूदित्रं घिकसित दिधेः॥| ४०८ 0 


हरिणी 

खुविद्ितमहोपायों विधायकादूब हुपुण्यको 

घुधजननुतों सुप्रारम्भो परस्परसंगतो ॥ 
हतपृथुरिप्‌ शास्तास्मानौ यथानय विक्रमौ 

सममविशतां घिद्धा्थों तो पुरी परमोश्सवास्‌ ॥| ५०९ ॥ 

घसनन्‍्ततित्रका 

जिस्वा प्रसिदसचरान्‌ खबराधिमत्त - हट 

रध्यास्य तद्ब॒कघरत्वमलछदष्य शक्ति: | 
ब्यक्ती चकार सुचिरादुपराजितत्य॑ 

मावेन चैतदिति नैव निजेन नाम्ना । ५१० ।। 
चक्रेण तस्य युध्रि त॑ दमितारिश्िं 

हस्वा अिखण्डपतितां समवाष्य तस्मात्‌ | 
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साधुओंमें घृणा नहीं करते हैं ॥४९८-४०१॥ 
यह सुनकर विद्याधरकी पुत्री शोकसे बहुत ही पीड़ित हुई। अनन्तर जिनेन्द्रदेषकी 
बन्दना कर नारायण और बलभद्गके साथ प्रभाकरीपुरीको चली गयी। इधर सुधोष और 
विद्युदष्टर कनकश्रीके भाई थे । वे बलसे उद्धत थे ओर शिवमन्द्रिनगरमें ही नारायण तथा 
बलभद्रके द्वारा भेजे हुए अनन्तसनके साथ युद्ध कर रहे थे। यह देखकर बलभद्र तथा नारायण- 
को बहुत क्रोध आया, उन्होंने उन दोनोंको बांध लिया । यह्‌ सुनकर कनकभ्री उनके दुःखको 
सहन नहीं कर सकी और जिस ग्रकार बढ़ते हुए तेजबाले तरुण सूयसे युक्त चन्द्रमाकी रेखा 
कान्तिहीन तथा क्षीण हो जाती है उसी प्रकार बह भी पशक्षयलके बिना कान्तिहीन तथा क्षीण 
हो गयी ॥५०२-५०५॥ शोकरूपी दाबानलसे मुरक्षाकर बह बनलताके समान दुःखी हो गयी । 
उसने काम-भोगकी सब इच्छा छोड़ दी, बह केवल भाशयोंका दुःख दूर करना चाहती थी | 
उसने दोनों भाइयोंको समझाया तथा बलभद्र ओर नारायणकी प्रार्थना कर उन्हें बन्धनसे 
छुड़वाया। 'स्वयस्प्रभनामक तीथंकरसे धर्मरूपी रसायनका पान किया ओर सुप्रभ नामकी 
गणिनीक्रे समीप दीक्षा धारण कर ली। अन्‍्तमें आयु समाप्त होनेपर सोधर्मस्वर्गमें देव पद 
प्राप्त किया सो ठीक ही है' क्योंकि कर्मका उदय बड़ा विचित्र है ।५०६-५८५॥ जिन्होंने विद्या 
बलसे बड़े-बड़े उपाय किये हैं, जो बहुत पुण्यबान्‌ हैं, विद्वान लोग जिनकी स्तुति करते हैं, जो 
अच्छे कार्य ही प्रारम्भ करते हैं, परस्पर मिले रहते हैं, बड़े-बड़े शन्रुओऑंको मारकर जिनकी 
आत्माएँ शान्‍्त हैं और नीतिके अनुसार ही जो पराक्रम दिखाते हैं एसे उन दोनों भाशयोंने 
कृतकृत्य होकर बहुत भारी उत्सबोसे युक्त नगरीमें एक साथ प्रवेश किया ॥५:९॥ अलंघ्य 
शान्तिको घारण करनेवाले अपराजितने प्रसिद्ध-असिद्ध विद्याधरोंको जीत कर विद्याधरोंक 
स्थामीपद्‌ तथा बलभद्रका पद्‌ प्राप्त किया और इस तरद्द केवल नामसे हो नहीं किन्तु भावसे 
भो अपना अपराजित नाम चिरकाल तक प्रकट किया ॥५१०॥ शब्रुओंकी शक्तिको दमन 


१ श्रुत्वा तदति छ० । २ युतासाविन्दुख०, क० । प्लुताधा-ग० । युवतासा-म० । हे समवाप छ० | 


श्७४ उत्तर पुराणम्‌ 


वीयेंण सूयंदिजयीत्यमनन्तबोयों 
घुयों5मवद्‌ भुवि स शौसंपरेषु झूरः ॥ ५३१ ॥ 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 
निरयाखो चितमन्श्रश्ञक्ट्य नुगतः स्फूर्जट्प्रतापानक- 
ज्वाकामस्मितनैरिवंधरगहनस्त्य॑ चक्रिणामप्रणीः । 
यरथवां कोपयति क्षणादरिर्सो काछूउत्र छतज्याकिना 
कोढो छिह्वत एव कक्ष्यत इति स्वुस्यस्तदा' बन्द्रिमि: ॥ ५१२ ॥ 


मालिनीचन्द: 
गतघनररिवुरोधः र्वग्रजों दिष्टमार्ग: 
समुपगतबिशुद्धि: काकछब्ध्य। स चक्रो । 
रविरिव निजदीप्ध्या ब्वापदिकचक्रवाकः 
दारदमित्र पुरी स्त्र।मध्युबालोगते जा: ॥ ५१३ ।। 


इत्याषें भगवदुगुण ब्रा वयंप्रगोते विवष्टिल ध्वज मह्र पु राणपंग्रहे अपराजितानन्तवोर्यास्पुदयवर्णन॑ 
ताम दिषष्टितम पर्व ॥ ६२ ।॥। 
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करनेवाले दमितारिको जिसने युद्धमें उसीक चक्रसे मारकर उससे तीन सण्डका राज्य प्राप्त 
किया, जो अपने बीयेसे सूयेको जीतता था तथा श्रबीरोंमें अत्यन्त शर था ऐसा अनन्तबीये 
प्रथियोमें सबब श्रेष्ठ था ॥५११॥ बन्दी जन उस अनन्तबीये नारायणको उस समय इस प्रकार 
स्तुति करते थे कि तू निरन्तर आलोचना की हुई मन्त्रशक्तिके अनुसार चलता है, देदीप्यमान 
प्रतापाग्निकी ज्यालाओंसे तूने शत्रुओंके बंशरूपी बॉसोंक वनको भस्म कर डाला है, तू सब 
नारायणोंमें श्रेष्न नारायण है; जो शत्रु तुझे कुपित करता है वह क्षणभरमें यमराजकी जलती 
हुई ज्वालाओंसे आलीढ--व्याप्त हुआ दिखाई देता है॥५१२॥ जिसक शज्नुरूपी बादलोंका 
उपरोध नष्ट हो गया है, जो सदा अपने बड़े भाईके बतलाये हुए मार्गपर चलता है, कालतब्धि 

से जिसे विशुद्धता प्राप्त हुई है, जिसने अपनी दीप्िस समस्त दिडमण्डलको व्याप्त कर लिया 
है. ओर जिसका तेज अत्यन्त उम्र है ऐसा बह नारायण अपनी नगरीमें उस प्रकार निबास 
करता था जिस प्रकार कि सूर्य शरद्‌ ऋतुमें निवास करता है ।।५१३॥ 


हस प्रकार आाष॑नामसे प्रसिद्ध, मगवद पुणमत्राचाय प्रणीत, श्रिषष्टलक्षण महापुराण संभ्रहमें 
झअपराजित बकमद्र भौर अनन्तद्ीयं नारायणके अभ्थुद्यका वणन करनेवाका 
३, 
बासठरों पव समाप्त हुआ । 


उरमपयमभ मरना जिनजनानी +रिननन-म«न्‍लमननननग कल + 


है सदा ल७ । 





जिवल्टितसं पर्व 


सिंदासने समाह्तोनो बीम्यमानप्रकोणंक! । अर्द वक्रो स्यराजिष्ट यथा पट्खण्हमण्डितः | । ॥| 
अथापराजितो5पपराप्मयोग्यरत्वाय दीश्गरः । बक्षदेदपद प्राप्य प्रत्यह छद्धिमातनोत्‌ ॥ २ ॥ 

शव सवान्तराबद् विदृद्धस्नेदयोस्तयो: । काछे गुछत्पविकिछबस्वरुछम्दसु खसारसो: ॥ ३ ॥ 
विजयायां हकेशस्थ बभूब सुमतिः सुता । ज्योत्स्तेष प्रोणिताक्षेषा झुल्पक्षेन्दुरेखयो: ॥ ४ ॥। 
सान्वहं कुपती वृद्धि स्व॒त्याः पिन्रोरपि स्वयम्‌ । गुणराष्ढभा दनैः प्रीति ब्यधास्कुवकयेप्सिताम ॥ ५॥ 
दानाइमबरास्याय चारणाब यथोखिवसर्‌ । साश्रयंपआक प्राप सत्र दृष्ठा निशाट्मजाम ॥ ६ ॥ 

रूपेण केवक्षेनेयं भूषिता यौवनेन च। बर॑ प्रार्थमते बाकढा संप्रिता काऊदेवतास्‌ ।.७॥। 

इति सं बिन्स्य तौ श्रावितस्वं बरघोषणों । कृत्वा श्थयंबृतेः शाढू! प्रवेश्याश्न बरोत्तमान्‌ू )| ८ |। 
सुतां यू स्पम्दनारूढां सुप्रीतो तस्थतुस्तदा | काबिडिमानमारक्ा *खागता सुरसुन्दरी ॥| ९ ॥ 
अमिजानासि कि देवक्ोके:हं त्व॑ च कम्मके । बत्स्थाबस्वन् संजानात्समभूत्‌ स्थितिरावबो: ॥।9॥ 
या प्रागव॒तरद्धाश्री तामस्या बोघधगत्विति | अुबे नो सबसंबल्ध संगिधान सनः शणु ॥११॥ 
पुष्करहीपपूर्वाद सस्ते तन्‍्दने पुरे । मब विक्रमस॑पश्नों महोंशो:मितबिक्रमः ॥१२॥ 
प्तस्यानरुद्म॒स्याश्र घनानन्तश्ियो सुते । भूत्या वां ब्रिड्कूरस्भनरदनारूपयतीश्वरात्‌ ॥१३॥ 


जिसपर चमर हुर रहे हैं ऐसा सिंहासनपर बैठा हुआ भद्धंचक्री--नारायण अनन्तबीये 
इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो छह ख्तण्डोंसे सुशोभित पूर्ण चक्रवर्ती ही हो ॥१॥ इसी 
प्रकार अपराजित भी अपने योग्य रत्न आदिका स्वामी हुआ था और बलभद्रका पद्‌ प्राप्त कर 
प्रतिदिन बृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥२॥ जिनका स्नेह दूसरे भवोंसे सम्बद्ध होनेके कारण 
निरन्तर बढ़ता रहता है ओर जो स्वच्छन्द रीतिसे भस्नण्ड श्रेष्ठ सुखका अनुभव करते 
उन दोनों भाश्योंका काल क्रमसे व्यतीत हो रद्दा था ॥३॥ कि बलभद्रकी बिजया रानीसे सुमति 
नामकी पुत्री उत्पन्न हुई। वह शुक्रपक्षके चन्द्रमाकी रेखाओंसे उत्पन्न चाँदनीके समान सबको 
प्रसन्ष करती थी ॥9॥ बह कन्या प्रतिदिन अपनी बृद्धि करती थी ओर आह्ादकारी गुणोंके 
द्वारा भाता-पिताके भी कुबलयेप्सित--प्रथिबीमण्डलमें इष्ट अथवा कुमुदोंको इष्ट प्र मको बढ़ाती 
थी ॥५॥ किसी एक दिन राजा अपराजितने दमबरनामक चारणक्रद्धिधारी मुनिको आहार 
दान देकर पंचाश्रर्य प्राप्त किये । उसी समय उन्होंने अपनी पुत्रीको देखा ओर बिचार किया 
कि अब यह न केवल रूपसे ही विभूषित है. किन्तु योबनसे भी विभूषित हो गयी है । इस 
समय यह कन्या कालदेवताका आश्रय पाकर बरको प्राथना कर रही है अथीत्‌ विधाहके 
योग्य हो गयी है ॥६-७। ऐसा विचार कर उन दोनों भाइयोंने स्वयंबरकी घोषणा सबको सुन- 
बायी और स्वयंवरशाला बनवाकर उसमें अच्छे-अच्छे मनुष्योंका प्रवेश कराया ॥८॥ पुत्रीको 
रथपर बैठाकर स्वयंबरशालामें भेजा और आप दोनों भाई भी बहीं बैठ गये | कुछ समय बाद 
एक देथो विमानमें बेठकर आकाशमागसे आयी भोर सुमति कन्यासे कद्दने लगी ॥९॥ क्‍यों 
याद है हम दोनों कन्याएँ स्वगेमें रहा करती थीं। उस समय हम दोनोंके बीच यह प्रतिज्ञा हुई 
थी कि जो प्रथिवीपर पहले अवतार छेगी उसे दूसरी कन्या समझायेगी। मैं दोनोंके भवोंका 
सम्बन्ध कहती हूँ सो तुम चित्त स्थिर कर सुनो ॥१०-११॥ 

पुष्करद्वीप सम्बन्धी मरतक्षेत्रके नन्दनपुर नामक नगरमें बय और पराक्रमसे सुशोमित 
एक असितविक्रम नामका राजा राज्य करता भा। उसकी आनन्द्मती नामकी रानीसे हम 


१ वीज्यमान: प्रकीर्णफक। ख०, ग०, म० । २ खंगता ख०, प० । -मारुह्य गता ल० । ३ वस्याव: छ०। 





१७६ उत्तरपुराणम्‌ 


भुर्वरा धर्म अतैः साइमुप्रवासांश्न संविदा | समग्रदीर्श नो इष्टा कदाचित त्रिपुराधिपः ॥॥8॥ 
मनोहरवने5गच्छत सहवद्ञाज़दः खगः । कारतया वद्मालिन्या समासक्तमतिस्तदा ॥१७॥ 

पुरी प्रापयय कान्‍्तां सवा सहसा पुनरागतः । गृहीरवाअभां वजन्नाशु निजञ्ञामिप्रायवेदिनीस्‌ ॥१६॥। 
आगतामन्‍्तरे इष्टा दूरातां वज्धमाकिनीम । स्यक्य्वा बेगुवने भीस्या तस्याः स्वपुरमीयियान्‌ ॥ १७॥| 
आता संन्यस्य सथब्रेव सौधमेंन्द्रस्थ शुद्ध घी: । ध्रतोपवासपुण्येन देवी नवमिकामव्म्‌ ॥१८।॥। 

स्थे च देवों कुग्रेरस्य रत्यारुया समजायथाः । अन्योग्प सम व ास्यैस्य नम्दीश्वरमहासहमस १९४ 

श्रथ मन्दरपयंन्तवने निर्जन्तुके स्थितस्‌। चारणं €रतिवेणास्यं समाभ्रित्य प्रणम्य तम्‌ ॥२०॥। 
आखामप्रश्तयावेदं करा स्पान्मुक्तिरावयों: । हत्यथों मुनिरप्याह जम्मनीतअअतुथ के ।!३२१॥ 

अवदयं युवयोमुक्तिरिति तस्प्ान्भहामते । सुमते नाकिनां छोकाश्वाँ बोधग्रितुमागता ॥२२॥। 
हस्यवो चशदा कृण्य सुमतिर्नाम सार्थकत्‌ । कुबती पितृनिमुक्ता प्रान्नाजीत्सुवतान्तिके ॥२३।॥। 
3स्पकालिः शर्ते; साझू सप्तमि; सा महातपाः । स्यक्तप्राणानते कल्पे देवो5भवदनू दिशें ॥२४।। 
आधिपत्यं ज़िखण्डस्थ विधाय विविध: सुख: । प्राविश्स्केशवः पापात्‌ प्रान्ते रक्षत् मां क्षितिम ॥२४॥ 
राच्छोझास्पी रपाणिश्व राज्यकृपमी प्रवुद्धधीः । प्रदायागश्तलेगाय यशोचरमुनीश्वरात्‌ ॥ ९६॥ 

खादाय संयम प्राप्य सृत यावशर्म शमो | त्रिशदृदिवससंन्यासादच्युताधीशइवरो$भवत्‌ ॥२७॥ 
धरणेन्द्राव्‌ पितु बुंध्वा प्रातसम्यक्स्वरक्षकः । संख्यातवर्ष: प्रच्युत्य नरकादू दुरितच्युतेः ॥२८॥ 


दोनों धनश्री तथा अनन्तश्री नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। किसी एक दिन हम दोनोंने 
सिद्धकूटमें विराजमान ननन्‍्दन नामके मुनिराजसे धर्मका स्वरूप सुना, व्रत ग्रहण किये तथा 
सम्यग्ञानके साथ-साथ अनेक उपवास किये | किसी दिन त्रिपुरनगरका स्वामी वज्राश्षद्‌ 
विद्याधर अपनी वश्ञमालिनों खीके साथ मनोहर नामक बनमें जा रहा था कि वह हम दोनों- 
को देखकर आसक्त हो गया । वह उसी समय लोटा और अपनी ल्लीको अपनी भ्गरीमें भजकर 
शीघ्र ही बापस आ गया। इधर वह हस दोनोंको पकड़कर शीघ्र ही जाना चाहता था कि 
उधरसे उसका अधभिप्राय जाननेवाली वश्ञमालिनी आ धमकी। उसे दूरसे ही आती देख 
घशञ्मांगद डर गया अतः वह हम दोनोंकों वंश-वनमें छोड़कर अपने नगरकी ओर चला गया 
॥१२-१७। हम दोनोंने उसी बनमें संन्यासमरण किया। जिससे शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाली 
मैं तो त्त ओर उपवासके पुण्यसे सोधमेन्द्रकी नवमिका नामकी देवी हुई ओर तू कुबेरकी 
रति नामकी देवी हुईं। एक बार हम दोनों परस्पर मिलकर नन्‍्दीश्वर ह्वीपमें महामह यक्ष 
देखनेके ल्षिए गयी थीं बहाँसे लोटकर मेरुपबंतके निकटवर्ती जन्तुरहित बनमें विराजमान 
घृतिषेण नामक चारणमुनिराजके पास पहुँची थी ओर उनसे हम दोनोंने यह प्रश्न किया था 
कि हे भगवन्‌ ! दम दोनोंकी मुक्ति कब होगी ? हम लोगोंका प्रश्न सुननेके बाद मुनिराजने 
उत्तर दिया था कि इस जन्मसे चौथे जन्ममें तुम दोनोंकी अबश्य ही मुक्ति होगी। हे बुद्धिमती 
सुमते ! मैं इस कारण ही तुम्हें समझानेके लिए स्वर्गलोकसे यहाँ आयी हूँ ॥|१८-२२॥ इस 
प्रकार उस देवीने कद्दा । उसे सुनकर सुमति अपना नाम सार्थक करती हुई पितासे छुट्टी पाकर 
सुब्रता नामकी आर्यिकाके पास सात सो कन्याओंके साथ दीक्षित हो गयी। दीक्षित होकर 
उसने बड़ा कठिन तप किया ओर आयुके अन्तमें मरकर आनत नामक तेरहवें स्वर्गके अनुद्शि 
पिसानमें देव हुई ॥२३-२४७॥ 

इधर अनन्तबीय नारायण, अनेक प्रकारके सुखोंके साथ तीन खण्डका राज्य करता रहा 
ओर अस्तमें पापोदयसे रज्नप्रभा नासकी पहली प्रथिवीमें गया ॥२५।| उसके शोकसे बलभद्र 
अपराजित, पहले तो बहुत दु:खी हुए फिर जब प्रबुद्ध हुए वब अनन्तसेन नामक पुत्रके लिए राज्य 
देकर यशोधर मुनिरा जसे संयम धारण कर लिया। वे तीसरा ज्ञान (अवधिज्ञान) प्राप्त कर अत्यन्त 
शान्त हो गये ओर तीस द्निका संन्यास लेकर अच्युत स्वगंके इन्द्र हुए ॥२६-२७॥ अपराजित और 


१ ताम्‌ ल० । २ भ्रत्राजीतू ल० । ३े कम्वकालिशते: छ० । ४ रूब्ध्या म०, स० | 


भिषष्टितस॑ पथ १७७ 


हीपे३स्मिम्साहते खेचराहयदकशेणिविश्वते | सेघवाइनविद्याधरेशों गशनददकसे ॥२९॥ 

देग्यां तुग्मेघमाकिस्यां सेबनादः लगाणिपः ! श्रेणीदयाधिपत्येय भोगांग्रिरसभुछकत सः ॥३०॥ 
कदा चिल्मस्टुरे विद्यां म्रशलि गलदने बने । साधयन्सेघनादोउपरमच्युतेशेन जोघित: ॥३१॥ 
कश्घवोधिः समाश्रित्य सुशमरगुरु चमस्‌ । सुगुस्तिसमितीः सस्यधादहाय चिरमांचरन्‌ ॥३२॥ 
अम्पेशुनेस्दना कयाहौ प्रतिसाबोगमातसत्‌ | जश्वप्रीषाजुजो आस्त्वा सुकण्ठास्यों भवारणये ।।६३ 
असुरत्व॑ समालाध इद्ैन मुनिप्ततमम्‌ । विधाय बहुघा क्रोधादुपसर्गानवारयम्‌ !३४॥ 

महायो गापतिशातात्‌* स्थिर चाकमरितुं लड़: । क०जातिरस्करिण्येव सोउम्तर्थानमुपागतः ॥६५॥ 
भुनिः संस्यस्थ काकाब्ते सो5च्युते5गाव्प्रतीग््रवाम्‌ । इन्द्रेण सह स॑भीस्या सप्रवीचारमोगभाक ॥३ ६॥। 
प्राकृप्रध्युत्वाध्युत।दीक्षो ट्वीपे*स्मिन्‌ प्राग्विदेहके । दिपये प्रकुछावरस्या स्थानीपे रस्नसं'ददे ॥१६५॥ 
राज्ष: क्षेमंकराकयस्य छृतपुण्योडमवत्सुतः। श्रीमान्‌ कशकचिश्रायां भासो था मेघविद्यतोः ॥ श्८॥ 
भाधानप्रीतिसुप्रीतिष्ट तेमोदप्रियोजञवः । प्रभ्ध्युक्तक्रियोपेतो धीमान्‌ वज़ाबुधाहवः ॥8९) 
तन्मातरीय लड्जन्मतोदः सर्वेष्य भूदू बहुः । मवेरछचोश दिहयेव कि प्रकाशों श्ुमा लिन: ।॥8४०॥। 
अवधिष्ट वषुस्तस्य सादे रूपादिसपदा । भूषितो5 निमिषो वासौ भूषणे: सहमैधुंगेः ॥४५॥ 


अनन्तबीयेका जीव मरकर धरणेन्द्र हुआ था। उसने नरकमें जाकर अनन्तवीयंकों समझाया 
जिससे प्रतिबुद्ध होकर उसने सम्यग्द्शोनरूपी रन्र प्राप्त कर लिया। संख्यात वर्षकी आयु पूरो 
कर पापका उदय कम होनेके कारण बहाँसे ध्युत हुआ और जम्बूद्वीप-सम्बन्धी भरतक्षेत्रके 
विजयाधे पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें प्रसिद्ध गगनवज्लम नगरके राजा मेघवाहन विद्याधरकी 
मेघमालिनी नामकी रानीसे मेघनाद नामका बविद्याघर पुत्र हुआ। बह दोनों श्रेणियोंका 
आधिपत्य पाकर चिरकाल तक भोगोंको भोगता रहा ॥२८-३०। किसी समय यह मेघनाद मेरु 
पवतक नन्‍्दन बनमें प्रश्ञप्ति नामकी विधा सिद्ध कर रहा था, वहाँ अपराजितके जीव 
अच्युतेन्धने उसे समझाया ॥३१॥ जिससे उसे आत्मज्ञान हो गया | उसने सुरामरगुरु नामक 
मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर द्वी तथा उत्तम गुप्तियों और समितियोंको लेकर चिर 
काल तक उनका आचरण करता रहा |॥।३२॥ किसी एक दिन यही मुनिराज नन्‍्दून न/मक पवत- 
पर प्रतिमा योग घारण कर विराजमान्र थे। अश्वप्रीवका छोटा भाई सुकण्ठ संसार रूपी 
समुद्रमें चिर का तक »मण फर अप्लुर अवस्थाको प्राप्त हुआ था । बह वहाँसे निकज्ञा और 
इन श्रेष्ठ मुनिराजको देखकर क्रोधषके वश अनेक प्रकारके उपसर्ग करता रहा ॥३३-३४॥ परन्तु 
बह दुष्ट उन दृद्प्रतिन्न मुनिराजको ग्रहण किये हुए ख्रतसे रंच मात्र भी विचलित करनेमें जब 
समथ नहीं हो सका तब लज्जारूपी परदाक द्वारा ही मानो अन्तर्धानको प्राप्त हो गया-- छिप गया 
॥३५।॥ बे मुनिराज संन्यासमरण कर आयुक अन्‍्तमें अच्युतस्वगके प्रतीन्द्र हुए और इन्द्रक साथ 
उत्तम प्रीति, रखकर प्रवीचार सुखका अनुभव करने लगे ॥३६॥ अपराजितका जीव जो इन्द्र 
हुआ था बह पहले ध्यूत हुआ ओर इसो अम्बूद्वीप सम्बन्धी पृ विदेहक्षेत्रक रत्नसंचय नामक 
नगरें राजा क्षेमंकरकी कनकचित्रा नामकी रानीसे मेघकी बिजलीसे प्रकाशक समान पुण्यात्मा 
श्रीमान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ चश्मायुध नामफा पुत्र हुआ | जब यह उत्पन्न हुआ था तब आधान प्रीति 
सुप्रीति ध्ृति-मोह प्रियोद्धबन आदि क्रियाएँ की गयी थीं ॥३७-२९॥ उसके जन्मसे उसकी माताके 
ही समान सबको बहुत भारी सन्‍्तोष हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि सूर्यका प्रकाश क्या कंबल 
पूर्व दिशामें ही होता है ! भावाथे--जिस प्रकार सूर्य पृष दिशासे उत्पन्न होता है परन्तु उसका 
प्रकाश सभ दिशाओंमें फेल जाता है उसी प्रकार पुश्रको उत्पसि यद्यपि रानी कनकवचित्राक ही 
हुई थी परन्तु उससे हप॑ सभीको हुआ था ॥४०॥ रूप आदि सम्पदा्क साथ उसका शरीर बढ़ने 
लगा और जिस प्रकार स्वाभाविक आभुषणोंसे देव सुशोभित होता है उसी प्रकार स्वाभाविक 
है सुरामरगुरूमात्‌ क०, ख०, ध० । सुरामरगुरु पुमान्‌ ग०। २ सुसुत्तिसुमिति म० । सुगुप्ति 
सर्मित ऊ० । » गन्दन रुपेडद्री छ०, म७० । ४ प्रतिशञानात्‌ ल०, म०, च० । ५ जपनिपण्पेष । ६ देव इध । 
ब्रे 





अनाबुराग। आगेव तत्मिस्तस्योदयादभूव्‌ । संध्याराग इवाकय महाभ्युदबतूचनः ॥2९॥ 
विश्वाशा ब्यानशे तस्य बशों विशवषद्‌ शुशस्‌ ! क्ाशप्रसवसंकाशसाश्चासितज नश्रुति ॥४१॥ 
राज्यकद्ष्म्या व्यमाकछइ्मीमत्या चाप्यनवं बयः। असौ पक्षान्तरं कान्त्या ज्योत्स्नयावाप्य वा विधु: ४ ४॥ 
सूबुस्तयोः प्रतीन्‍द्री5भूस्सद्खाय धनाम माक्‌। वासरादेः प्रतीच्यां वा धसंदीतसति: कनदूद्युति: ॥9५॥ 

ओरीपेगायां सुतस्तस्य शाम्त|न्तकनकों5जनि । एवं क्षेम्करः युश्रपौद्यादिषरिवारित३ ॥४६॥ 
अप्रतीपप्रतापोड्यं नतभूपकद्म्वक: । कदाचिट्वीज्यसानो5स्थाच्चासरैः सिंदविष्टरे ॥४ +।। 
तदामरसदस्यासी दरीशानस्तु तिगो चरः । वद्धायुघो महासम्भग्द्श नधिक्यतः कृती ॥४८॥ 

देवो विचित्रयुकारुपस्तत्‌ स्ववं सोदुमक्षम: | भभिवज्ञायथं प्रापत्खकों हान्यस्तवासह: ॥।४९॥ 
इृष्टा रूपपरावृत्या महनाथं यथोवितम्‌ । बादकण्यूयबा5वोचस्सोन्रान्तिक मते स्थितः ॥७०।। 

त्व॑ जीवादिपदार्थानां विद्वान्‌ किक बिचारणे । बद पर्याम्िणों मिज्ष: पर्याय: किं विपययः ॥७१॥ 
मिन्नसचेच्छुन्यताप्राहिश्तयोराघारह।नितः । तथा चाश्यपदेशत्वाश्षायं पक्षों घटामटेत्‌ ॥५२॥ 
पेकल्वसज्ञरे3प्पेसल् चुक्तिपदवी त्जेत्‌ । अस्थोन्यगोचरैकस्वभानात्वश्यस्त संकरात्‌ ।॥4३॥ 

अस्वि चेद दृब्यमेक ते पर्याया: बहयो मताः | एकाव्मकमपीस्येष सहरो मज्माप्नुयात्‌ ॥५४॥॥ 
नित्यस्वे5पि तयोः पुण्यपापपाकात्सताच्यतेः । तद्धेतुबन्धनामावास्मोक्षाभावो न बायते ॥५७॥ 


गुणोंसे वह सुशोभित होने लगा ॥४१॥ जिस प्रकार सूर्यक महाभ्युद्यको सूचित करनेबाली 
उषाकी लालिमा सूर्योदयक पहले ही प्रकट हो जाती है. उसी प्रकार उस पुत्रक महाभ्युदयको 
सूचित करनेवाला मनुष्योंका अनुराग उसके जन्मके पड़ले ही प्रकट हो गया था ॥४२॥ सब 
ल्लोगोंके कानोंको आश्रासन देनेवाला ओर काशके फूलके समान फेला हुआ उसका उज्ज्यल 
यश समस्त दिशाओंमें फेल गया था ॥४३॥ जिस प्रकार चन्द्रमा शुक्रपक्षकों पाकर कान्ति तथा 
चन्ट्रिकासे मुशोभित होता है उसी प्रकार वह बज्ञायथ भी नूतन-तरुण अवस्था पाकर राज्य- 
लक्ष्मी तथा लक्ष्मीमती नामक खीसे सुशोभित हो रहा था |४४॥ जिस प्रकार प्रातः:कालके 
समय पूथ दिशासे देदीप्यमान सूर्यंका उदय होता है उसी प्रकार उन दोनों-वज्जायुध और 
लक्ष्मीमतीके अनन्तवीय अथवा प्रतीन्द्रका जीब सहख्ायुध नाम॒का पुत्र उत्पन्न हुआ ॥४५॥ 
सहस्नायुधके श्रीषेणा ख्लोसे कनकशान्त नामका पुत्र हुआ। इस प्रकार राजा क्षेमंकर पुत्र-पौत्र 
आदि परिवारसे परिवृत होकर राज्य करते थे। उनका प्रताप प्रतिहन्द्रीसे रहित था, और 
अनेक राजाओंके समूह उन्हें नमस्कार करते थे। किसी एक दिन वे सिंहासनपर विराजमान 
थे, उनपर चमर ढोले जा रहे थे ॥2६-2७। ठीक उसी समय देबोंकी सभामें ऐशान स्वगंक 
इ्स्द्र्न वजायूधकी इस प्रकार स्तुति की--इस समय बजश्ञायुध महासम्यग्द्शनकी अधिकतासे 
अत्यन्त पुण्यवान्‌ है ॥४८।॥। बिचित्रचुल नामका देव इस स्तुतिको नहीं सह सका अतः परीक्षा 
करनेके लिए वश्नायुधकी ओर चलना सो ठोक ही है. क्योंकि दुष्ट मनुष्य दूसरेकी स्तुतिको सहन 
नहीं कर सकता ॥४९॥ उसने रूप बदलकर राजाके यथायोग्य दर्शन किये ओर शाखा्थ 
करनेफी खुजलोसे सोत्रान्तिक मतका आश्रय ले इस प्रकार कहा |५०॥ हे राजन्‌ ! आप जीव 
आदि पदाथोंके विचार करनमें विद्वान्‌ हैं इसलिए कह्टिए कि पर्याय पर्यायीसे भिन्न है कि 
अभिन्न ? ॥५१॥ यदि यर्यायोसे पर्याय भिन्न है तो शन्यताकी प्राप्ति होती है. क्‍योंकि दोनोंका 
अलग-अलग कोई आधार नहीं है. ओर यह पयोयी है यह इसका पर्याय है. इस प्रकारका व्य- 
बहार भी नहीं बन सकता अतः यह पक्ष संगत नहीं बैठता ।।५२॥ यदि पर्यायी और पर्यायको 
एक माना जावे तो यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं है क्‍योंकि परस्पर एकपना और अनेकपना 
दोनोंके मिलनेसे संकर दोष आता है ॥५३॥ “यदि द्रव्य एक है और पर्यायें बहुत हैं? ऐसा आपका 
मत है वो दोनों एक स्वरूप भी हैं? इस अ्रतिन्नाका भंग हो जावेगा ॥५४॥ यदि द्रव्य और पर्याय 
दोनोंको नित्य मानेंगे तो फिर नित्य द्वोनेके कारण पुण्य पापरूप कर्मोंका उदय नहीं हो सकेगा, 


१ वासरादेरिव प्राध्यां' इति पाठ: सुध्ठु प्रतिमाति । 


व्रिप्ष्टिलर्म पर्व १७९ 


खग़स्या क्षणिकरव चेचबोरस्थुप्शम्पते । सव!स्युपगमस्यारः पक्षखिद्धिश्न में भवेत्‌ ॥॥ ५६ ॥ 

ततो अवृश्मर्त मद बोद़के! परिकृत्पितम्‌। कशानामात्रसत्रर्थं मा कृषास्थ्य बुथा अमम्‌ ॥ ५७ ॥| 

इत्याकण्य तदोक्त तदबुध्यो वज्भायुभोडमणत्‌ । शशु चित्त निधायोत्रे्माध्यस्थं प्राप्य सौगत ॥| ५८॥ 

जिनेसड बद्नेस्तृत्थस्याह्ादास्तवा मिनास । स्वकम्ंफलमो सा दिग्य वहा रविरो घिनस्‌ ॥॥ ५९ |। 

क्षणिकरेकास्त-ुर्जाद भवसूम्ध्य प्ररूपितः । सवया दोषो न वाधापै कक्पते धर्मघमिणो: ॥ ६० ॥ 

संज्ञाप्रशास्व बिह्ा दिभेदेशिन्नत्व मेतयो: । एकरव चापृथक्सवापंपनयैकादलम्बनात्‌ ।। ६१ |; 

कायकारणसावेत काछत्ितय व नाम । स्कर्घानासब्यवर्क्षेद ध॑तानो 5भ्यु वगरयते ॥ ६२ ॥। 

स्कन्धानां क्षणिकस्वेईपि सद्धावाटकृतकमंणः। यक्तः फड़ोगमोग दिरिस्माकमिति ते गति: ॥ ६६ ॥ 

एवेन परिदारेण मबतः पक्षरक्षणस्‌ | वातारितर॒पन्धेन रोधो वा मत्तदन्तिगः ॥ ६४ ।॥। 

संतानिभ्यः ससंतानः प्थक किवा52थग्मत:। पृथकावे कि न पर्यामः संतानिभ्यः शयक न तत्‌॥।६७॥ 

अधेष्टो बव्यतिरेंकेण संतानिभ्य: स्वकश्पितः । संतानः शून्यत्ां तस्य सुगतो5पि न बारयेत ।। ६६ ।। 
कर्मोंके उदयक बिना बन्धक कारण रागठेष आदि परिणाम नहीं हो सकेंगे, उनके अभावमें कर्मोंका 
बन्ध नहीं हो सकेगा और जब बन्घ नहीं होगा तब मोक्षफे अक्षावकों कोन रोक सकेगा ? 
॥५०॥ यदि कुछ उपाय न देख पर्याय-पर्यायीको क्षणिक मानना स्वीकृत करते हैं, तो आपके ग्रहीत 
पक्षका त्याग और हमारे पक्षकी सिद्धि हो जावेगी |५६)। इसलिए दे भद्र ! आपका मत नीच 
बोद्धोंके द्वारा कल्पित है. तथा कल्पना मात्र है इसमें आप व्यर्थ परिश्रम न करें ।!५७॥ 

इस प्रकार उसका कहा सुनकर विद्वान्‌ बञ्आयुध कह्दने लगा कि हे सोगत ! चित्तको 

ऊँचा रखकर तथा माध्यरथ्य भाषको प्राप्त होकर सुन ॥५८॥ अपने द्वारा किया हुआ कर्म और 
उसके फञ्षको भोगना आदि व्यवहारसे विरोध रखनेवाले क्षणिकेकान्तरूपी मिथ्यासतकों लेकर 
तूने जो दोष बतलाया है बह जिनेन्द्र भगवानके मुखरूपी चन्द्रमासे निकल हुए स्याद्वादरूपी 
अमृतका पान करनेवाले जैनियोंको कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा सकता। क्योंकि धर्म ओर 
धर्ममिं--गुण ओर गुणीमें संज्ञा-नाम तथा बुद्धि आदि चिह्ोंका भेद होनेसे भिन्नता है. ओर 
'गुण-गुणी कभी अल्ञग नहीं हो सकते” इस एकत्व नयका अवलम्बन लेनेसे दोनोंमें अभिन्नता 
है--एकता है। भावाथ--द्रवव्यार्थिक नयकी अपेक्षा गुण और गुणी, अथबा पयोय ओर 
पर्यायीमें अभेद्‌ है--एकता है परन्तु व्यवहार नयकी अपेक्षा दोनोंमें भेद है। अनेकता है. 
॥५९-६१॥ भूत-भविष्यत्‌-बते मानरूप तीनों कालोंमें रहनेबाले स्कन्धोंमें परस्पर कारण-कार्य 
भाव रहता है अर्थात्‌ भूतकालके स्कन्धोंसे वततेमान कालके स्कन्त्रोंकी उत्पत्ति है इसलिए भूत 
कालके स्कन्ध कारण हुए और बतेसान कालके स्कन्ध कार्य हुए। इसी प्रकार वतमान कालके 
स्कन्धोंसे भविष्यत्‌ काल सम्बन्धी स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है अतः बतमान काल सम्बन्धी 
स्कन्ध कारण हुए ओर भमविष्यत्‌ कालसम्बन्धी स्कन्ध काये हुए | इस प्रकार कार्य-कारण भाव 
होनेसे इनमें एक अखग्ड सन्‍्तान मानी जाती है। रकन्धोंमें यद्यपि क्षणिकता है तो भी 
सन्तानकी अपेक्षा किये हुए कमेका सद्भाव रहता है। जब उसका सद्भाव रहता है तब उसके 
फलका उपभोग भी हमारे मतमें सिद्ध हो जाता है!। ऐसा यदि आपका मत है तो इस 
परिहारसे आपको अपने पक्षकी रक्षा करना एरण्डके वृक्षसे मत्त हाथीके बाधनेके समान है। 
भाषाथ्थे--जिस प्रकार एरण्डके वृक्षसे मत्त हाथी नहीं बाँधा जा सकता उसी प्रकार इस 
परिद्वारसे आपके पश्षकी रक्षा नहीं हो सकती ॥६२-६४।॥ हम पूछते हैं कि जो सन्तान स्कन्धोंसे 
उपन्न हुई हे वह सनन्‍्तान सन्तानीसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो हम उसे सन्तानीसे 
ध्रथक क्यों नहीं देखते हैं! चूंकि बह हमें प्रथक्‌ नहीं दिखाई देती है इसलिए सन्तानीसे मिन्न 
नहीं है ॥॥६५॥ यदि आप अपनी कल्पित सन्तानको सन्तानीसे अभिन्न मानते हैं तो फिर उसकी 
शुन्यताको बुद्ध भी नहीं रोक सकते; क्योंकि सन्‍्वानी क्षणिक है अतः उससे अभिन्न रहनेवाली 


१ कल्पनामात्रमात्रास्थं ख०, ग० । २ सोगतः ख०, ग० । ३ तड्भवात्‌ ल० (?) 


(घ० उत्तरपुराणम्‌ 


प्रध्यंसान्रारत्य तिक्रास्तः क्षणो माव्यप्थनुजवात्‌ । सवस्क्षणशवरूपापधिस्याहतों नाझोंति रुतहिस्‌ ॥ ६० ।॥। 
यदि कश्विश्मतुर्थो5सत संतानस्य तवास्तु सः | ततः संतानधादो5मं सवब्यसनसंत्तिः || ६८ || 

हृति देवो5प्यसो तस्य वबागबज्ेण विश्ूणिंतम्‌ । बच्चो विचिम्तय स्वं मप्तमातः काकादिकब्धित: ॥६९॥ 
सदय: सम्पकत्वमादाय संपूज्य घरणीश्वरण्त | निज्ञागमनदृत्तास्तदमभशिधाय दियं रातः ॥ ७०१॥॥ 

अय क्षेसंकरः पथ्ब्याः क्षेम योग॑ थे संदघत्‌ । कब्धबोधिमतिज्ञामक्षयोपशभनाशृतः | ७) || 
वज्रायुवकुमारस्य छृप्वा राज्याभिषेदनस्‌ ) आप्तकोकास्तिकश्तोन्र। परिनिष्करम्ण गेहतः || ७२ ॥ 
अनावरणमस्थानमप्रमादमनुस्क्रस्‌ । असंगसकृताहारस नाइयेमनेक था ।। ७३ || 
अकषायमनारम्ममनवद्यमखण्डितम्‌ । अनारतश्रुतास्यासं प्रकुबंनू स तपश्चिरसू । ७४ ।॥। 

निर्मम निरहंकारं निःशात्य' निर्भितेश्त्रियम । निःकोभं निश्च् विस निदुस्ये निर्म ध्यधात्‌ ॥| ७७ ॥ 
कमास्केवल्यमप्याप्य व्याहृतपुरहुतकम्‌ । गणान्‌ द्वादश वा55स्मोयान्‌ बाग्विसर्गादतीतृपत्‌ ॥ ७६ ॥ 
बज्जायघेडथ भूनाथे सुपुण्यफलितां महीस । *पारयागमब्मधुर्मासों मद्नोस्मादृद्दी पनः॥ ७७ ॥ 
कोकिछानां कछाछापो ध्यनिश्र मधुरोडकि नाम । अहटररकाममस्त्रो वा प्राणान्‌ प्रोषितयोधितास्‌ | ७८॥ 


सन्तान भी क्षणिक ही रहेगी। इस तरह अभेदवादमें सन्‍्तानकी शून्यता बलातू सिद्ध होती है। 
जो क्षण बीत चुका है उसका अभाव हो गया है जो आगे आनेषाला है उसका अभी उद्धव नहीं 
हुआ है ओर जो वतंमान क्षण है बह अपने रवरूपमें ही अतिव्याप्त है अतः इन तीनों क्षणोंसे 
सन्तानकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है । यदि इनके सिवाय कोई चौथा क्षण माना जावे तो उससे 
सन्तानकी सिद्धि हो सकती है. परन्तु चौथा क्षण आप मानते नहीं हैं क्‍योंकि चौथा क्षण 
माननेसे वोन क्षण तक स्कन्धकी सत्ता माननी पड़ेगी और जिससे क्षणिकवाद समाप्त हो जावेगा। 
इस प्रकार आपका यह सन्‍्तानवाद संसारके दुःखोंकी सन्‍्तति मालूम होती है ॥६६-६८॥| 


इस प्रकार उस देवने जब बिचार किया कि हमारे वचन बज्ञायुधके बचनरूपी वज्ञसे 
खण्ड-खण्ड हो गये हैँ तब उसका समस्त मान दूर हो गया । उसी समय काल्ादि लब्धियोंकी 
अनुकूलतासे उसे सम्यग्दशन प्राप्त हो गया । उसने राजाकी पूजा की, अपने आनेका वृत्तान्त 
कहा और फिर बह स्वर्ग चला गया ॥६९-७०॥ अथानन्तर क्षेमंकर महाराज योग और क्षेमका 
समन्वय करते हुए चिरकाल तक प्रथिवीका पालन करते रहे । तद्नन्तर किसी दिन उन्होंने 
मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमस युक्त होकर आत्म-ब्ञान प्राप्त कर लिया ॥७१॥ वश्चायुधकुमारका 
राज्याभिषेक किया, लोकान्तिक देवोंके द्वारा स्तुति प्राप्त को और घरसे निक्ञ कर दीक्षा धारण 
कर ली |७९॥ उन्होंने निरन्तर शाख्रका अभ्यास करते हुए चिरकाल तक अनेक प्रकारका 
तपश्चरण किया। वे तपश्चरण करते समय किसी प्रकारका आवरण नहीं रखते थे, किसी सथान- 
पर नियमित निवास नहीं करते थे, कभी प्रमाद नहीं करते थे, कभी शाब्मविद्वित ऋ्रका 
उतलंघन नहीं करते थे, कोई परिग्रह पास नहीं रखते थे, ज्ञम्बे-लम्बे उपवास रखकर आह्वारका 
त्याग कर देते थे, किसी प्रकारका आभूषण नहीं पहनते थे, कभी कषाय नहीं करते थे, कोई 
प्रकारका आरम्भ नहीं रखते थे, कोई पाप नहीं करते थे, और यद्दोत प्रतिज्ञाओंको कभी खण्डित 
नहीं करते थे, उन्होंने निर्वाग प्राप्त करनेके ल्लिए अपना चित्त ममतारहित, अहंकाररहित, 
झठतारदहित, जितेन्द्रिय, क्रोधरहित, चंचलतारदित, और निर्मेल बना लिया था ॥७३-७०॥ 
क्रम-कमसे उन्होंने केवलज्ञान भी प्राप्त कर लिया, इन्द्र आदि देवता उनके ज्ञान-कल्याणकके 
उत्सवमें आये ओरें दिव्यध्वनिके द्वारा उन्होंने अपनी बारहों समाओंको सन्तुष्ट कर दिया ॥७६॥ 
इधर राजा वजायुध उत्तम पुण्यसे फल्ली हुई प्रथिबीका पालन करने लगे। धीरे-धीरे का मके 
न्‍्मादको बढ़ानेबाला चैतका महीना आया । कोयलॉका मनोहर आलाप और अ्रमरोंका मधुर 
शब्द कामदेवके मन्त्रके समान बिरदिणी ख्त्ियोंके प्राण दरण करने कषगा । समस्त प्रकारफे फूल 


१-मकुत्ताह्ार-क०, घ० । २ रक्षतिं सति । ३ प्राणमखों वा ख० । 


जिषटितम पर्च १४१ 


बनाव्यपि सनोआय श्रिजााहिजिगीषये | यस्मिस्‌ पुष्पकरे श्वैरं दृधु सर्वस्वमात्ममः ॥७९॥ 

तस्मिन्‌ काके बने रम्तुं स्व रेवरमणे मतिम्‌ । ज्ात्वा सुद्शनाजक्त्रादधारिण्याधास्मब्रोषितास्‌ ॥८०॥ 

ओरस्सुक्यात्तहुमं गत्वा खुदशवसरोवरे । जकक्रीड़ों स्वदेवीभि: प्रवतंथति भूमुजि ॥८१॥ 

अपिधाथ सर: सद्यः कश्रिदिय्याघरः खकः । शिक्षया नागपाशेन तसवध्नाम्भूपों5प्यसों ॥८२॥ 

शिकां हस्ततक्ेनाहरला गता झतखण्डतास । विधाधरो5पि दुष्टस्मा तदानों प्रपकायितः ॥८३॥ 

एव पूजमवे शत्रुविश्ुएंट्रामिघानकः । धज़ायुघो5पि देवीमि: सह सवपुरमागसत्‌ ॥८४॥ 

एवं सुखेन भूमस: काक्े गरुछसत्यथोद्यात । निधयो नव रत्मानि चतु्दश तदाइमवन्‌ ॥८५॥ 

सक्रवर्तिश्रियं प्राष्य निविष्ट सिंहविश्रे । कश्निदिय्ाघरों मीतः दारणं तमुपागत: ॥८६॥ 

तस्पै वा नुपरद॑ काचिदुत्खातासिकता खगी । क्रोधानकशिखेवागात्‌ ओोतयन्तो “पलाबनीम्‌ ॥८७॥ 

तस्याश्रासुपद कश्नित्स्थविरः स गदाधरः | समागस्य महाराज दुरात्मैष खगाघमः ॥८८॥ 

स्यं हुशनि्नहे शिष्पपाकने थे निरणम्परम्‌ । *आगधस्ति #ि ग्रह: कार्यस्वयास्यान्यायकारिणः ॥८१॥ 

को 5सावन्याय हसयेतत्‌ शानुमिच्छा तवाध्ति चेत्‌ । वदामि देव सम्यक्‌ (वं प्रणिधाय मन: श्टणु ॥९०॥ 

“जम्बूदीपसुकच्छावय विषये “खचराचक्े । श्रेण्यामुशरदिर्ज्ायां -झुकप मपुराधिप: ॥९ ॥ 

खगाधीडिण्दृद्तारुयः प्रिया तस्य यशोघरा । तसोरहं सुढो बायुवेगो दिद्याधरैसतः ॥९२॥ 

तन्न किन्ररगीताख्यतगराधिपतिः सूगाः | चित्रयूछः सुता तस्य सुकान्ता मे प्रियाउमबत'* ॥९३॥ 
उत्पन्न फरनेवाले उस चैत्रक्के महीनेमें फूलोंसे लदे हुए बन ऐसे जान पड़ते थे मानो त्रिजगदू- 
बिजयी कामदेवके लिए अपना स्वेस्व ही दे रहे हों ॥४७-७९॥ उस समय उसने सुदशेना 
रानीके मुखसे तथा धारिणी आदि अपनी द्ियोंकी उत्सुकतासे यह जान लिया कि इस समय 
इनकी अपने देवरमण नामक वनमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा है इसलिए वह उस बनमें जाकर 
सुदर्शन नामक सरोबरमें अपनी रानियोंके साथ जलक्रीड़ा करने लगा ॥८०-८१॥ उसी समय 
किसी दुष्ट विद्याघरने आकर उस सरोवरको शीघ्र ही एक शिल्लासे ढक दिया ओर राजाकों 
नागपाशसे बाँध लिया । राजा बजञायुधने भी अपने दहाथकी हथेलीसे उस शिलापर ऐसा 
आघात किया कि उसके सो टुकड़ हो गये । दुष्ट विधाधर उसी समय भाग गया । यह विद्या- 
धर ओर कोई नहीं था-पू्वभवका शत्रु बिद्युद्दृष्ट था। वज्ञायुध अपनी रानियोंके साथ 
अपने नगरमें वापस आ गया | इस प्रकार पुण्योदयसे राज़ाका काल सुखसे बीत रहा था। 
कुछ समय बाद नो निधियाँ और चोदह रत्न प्रकट हुए ॥८२-८५॥ बह चक्रवर्तीकी विभूति 
पाकर एक दिन सिंहासनपर बैठा हुआ था कि उस समय भयभीत हुआ एक विद्याधर उसकी 
शरणमें आया |८६॥ उसके पीछे ही एक विद्याधरी हाथमें तलवार लिये क्रोधाग्निकी शिखाके 
समान सभाभूमिको प्रकाशित करती हुई आयी ॥८७। उस बिद्याघरीक पीछे ही द्वाथमें गदा 
लिये एक यूद्ध बिद्याघर आकर कहने लगा कि हे महाराज ! यह विद्याधर दुप्र नीच है, आप 
दुष्ट मनुष्योंक निग्रह करने ओर सत्पुरुषोंके पालन करनेमें निरन्तर जागृत रहते हैं. इसलिए 
आपको इस अन्याय करनेबालेका निम्रह अवश्य करना चाहिये ॥८८-८८॥ इसने कौन-सा 
अन्याय किया है यदि आपको यह जाननेकी इच्छा है तो हे देव ! मैं कहता हूँ, आप चित्तको 
अच्छी तरह स्थिर कर सुनें ॥९०॥ 

जम्बूद्वीपके सुकच्छ देशमें जो बिजयाधे पवेत है उसकी उत्तरश्रेणीमें एक शुक्प्रभ नामका 

नगर है। वहाँ विद्याधरोंक राजा इन्द्रदत्त राज्य करते थे। उनकी रानीका नाम यशोधरा था। मैं उन 
दोनोंका पुत्र हूँ, बायुवेग मेरा नाम है ओर सब विद्याधर मुझे मानते हैं ॥९१-५२॥ उसी देश- 
में किन्नरगीत नामका एक नगर है । उसके राजाका नाम चित्रचूल् है । चित्रचूलकी पुत्री सुकान्ता 
१ स्व देव-क०, ख०, ग०, ध०, म०,। २ भूभूजे क०। ३ पुण्योदयात्‌। ४ चक्रक्‍तिश्षियः 
स०, छ० | ५ समावनिम्‌ ग० । समापतिम्‌ ल०। ६ जागति छ० । ७ जम्बूद्ोपे क०, ख०, ग०, ध०, म०। 
८ सेवराचले ख०, ग०, म० । लेवरालये रू० । ९ वित्रसेन: म०, ऊ० । १० भवेत्‌ क०, ग०, घ० । 


श्दर उत्तरपुराणम्‌ . 


सुता मम सुकाल्तायाइसेषा शान्तिमतिः सती । विद्या: सावमितुं याता मुनिधागरपवंतम्‌ ॥ ९४॥ 
विद्यासाधनबिश्वार्थ पापो3्यं समुपस्यितः । पुण्योद्यात्तदैवास्या विद्या सिद्धिसुपागता ॥९७॥ 
तज़यारवामयं पायकर्सकृस्समुपाधयत्‌ । 'विद्यापू्ण समादाय तदैवाहं समागमम, |९६॥। 

अरष्ट्र मरसुतां तत्र तस्मा्ग क्षिअ्रमन्वितः । इत्यवादीत्स तस्सवे अ्रत्वाउपधिविडोचन: ॥९७॥ 
जानास्यहं महद्यास्य विद्याया विज्ञल्‍ारणम्‌ | हति बज्ञायुधो ब्यफ़मेव प्रोवाव्र तां कथाम्‌॥१८॥ 
अस्मिम्मैर।बते झयाते गान्थारविषये नुपः । विश्ष्यसेनः पतिविंन्ध्यपुररय बिकसन्‌ गुणें: ॥९५॥ 
सुर्क्षणायों तस्याभूसरसूनुन छिनकेतुझः । तश्नेव घनमित्रस्व श्ीद्ततायां सुतों बणिक्‌ ॥१००॥ 
सुदततो नाम तस्यास्तीद्धार्या प्रीतिकरहयाव्‌ । इट्डा नक्किनकेतुस्तां क्चिद्वनविहारिणीम्‌ ॥१०१॥ 
मदनानऊसंतपततददहं सोदुमक्षमः । न्‍्यायदृत्ति समुछकृष्य बछाइद्वत दुसंतिः ।३०२॥ 
सुदततस्तेन निरबिण्णः सुब्रताख्य जिनान्तिके । प्रश्ज्य सुचिरं घोरं तपः कृष्वा55थुपो5वधों ॥१०३॥। 
संल्यस्पेशानकक्पे5भूदेक वागरजी बितः । तत्र सोगांश्विरं भुक्त्वा तत: प्रच्युत्य पुण्यम।क्‌ ॥ )०४॥॥ 
जम्पूदी पसु रष्छारय वि जयाद्धाच छोत्ता-। भ्रेण्यां पुरेडमवरकासनाचन्ततिककादये ॥॥०५५॥। 
महेन्द्र विक्रम स्पेष्टटनू जो $ मितसेनवाक्‌ । अमवन्नोरूवेयायां विद्याविक्रमदुर्गंतः ॥३०६॥ 

इतो नलिनक्षेतुश्न वीक्योल्कापादमार्मदान्‌ । निर्रिध प्राकनात्मीय॑ दुश्चरित्रं विनिरदुयन्‌ ॥१०७।। 
सोम॑हरप्रुरनि ल्रित्त्रा दीक्षानादाय झुद्धबीः । क्रप्राश्कैवल्यमुस्पादय संप्राउस्क्षितिमश्मीम्‌ ।१०८॥ 





मेरी स्री है ॥९३॥ मेरे तथा सुकान्ताक यह शान्तिमती नामकी सती पुत्री उत्पन्न हुई है । यह 
विद्या सिद्ध करनेके लिए मुनिसागर नामक पर्वतपर गयी थी ॥६४॥ उसी समय यह पापी इसकी 
विद्या सिद्ध करनेमें विश्न करनेके लिए उपस्थित हुआ था परन्तु पुण्यकर्मके उदयसे इसकी विद्या 
सिद्ध हो गयी ॥९५॥ यह पापी विद्याके भयसे हो आपके शरण आया है। मैं विद्याकी पूजाकी 
सामग्री लेकर उसो समय वहाँ आया था परन्तु वहाँ अपनी पुत्रीको न देख शीघ्र ही उसी मार्ग से 
इनके पीछे आया हूँ। इस प्रकार उस वृद्ध जिद्याघरने कहा | यह सब सुनकर अवधिज्ञानरूपी 
नेत्रको धारण करनेवाले राजा वच्नायुध कहने लगे | कि 'इसकी विद्यामें विन्न होनेका जो बढ़ा 
भारो कारण है उसे मैं जानता हूँ" ऐसा कहकर वे स्पट रूपसे उसकी कथा कहने लगे ॥२६-९८॥ 

उन्होंने कहा कि 'इसो जम्पूद्वोप के ऐरावत क्षेत्रमें गान्धार नामका देश है उसके विन्ध्य- 
पुर नगरमें गुणोंसे सुशोभित राजा विन्ध्यसेन राज्य करता था| उसकी सुलश्षणा रानीसे नलिन- 
केतु नामका पुत्र हुआ था। उसी नगरमें एक धनमित्र नामका बणिक्‌ रहता था। उसकी अ्र.दत्ता 
खीसे सुदत्त नामका पुत्र हुआ था | सुद तकी ल्लीका नाम प्रीतिकरा था | एक दिन प्रीतिंकरा 
किसी बनमें बिहार कर रही थी | उसी समय राजपुत्र नलिनकेतुने उसे देखा ओर देखते दी 
कामा प्रिसे ऐसा सन्तप्त हुआ कि उसकी दाह सहन करनेमें असमर्थ हो गया | उस दुबुढ्विने 
न्‍्यायश्रूत्तिका उल्लंचन कर बलपूबंक प्रीतिकराक्ना हरण कर लिया ॥६६-१०२॥ सुदत इस 
घटनासे बहुत ही विरक्त हुआ। उसने सुत्रत नामक जिनेन्द्रके समोप दीक्षा ले ली ओर चिर 
काल तक घोर तपश्ररण कर आयुके अन्तमें संन्‍्यासम्रण किया जिससे ऐशान स्वगेमें एक 
सागरकी आयुवाला देव हुआ | बहू पुण्यात्मा चिर काल तक भोग भोगकर वहाँसे च्युत हुआ 

० >> अर की 

ओर इसो जम्बूद्रीप सम्बन्धी सुकच्छ देशक्रे बिजयाध पर्बेतकी उत्तर श्रेणीपर कांचनतिलक 
नामक नगरमें राजा मरेन्द्रविक्र ओर नोलबेगा नामकी रानीके अजितसेन नामका प्यारा 
पुत्र हुआ | यह विद्या ओर पराक्रमसे दुर्जेय है ॥१०३-१०६॥ 

इधर नलिनकेतुको उल्कापात देखनेसे आत्मज्ञान हो गया । उसने विरक्त होकर अपने 
पिछले दुश्वरित्रकी निन्‍दा की, सीमंकर मुनिके पास जाकर दोक्षा ली, बुद्धिको निर्मेल बनाया, क्रम- 
कमसे केबल्ज्ञान उत्पन्न किया ओर अन्तमें अष्टम भूमि--मोक्ष स्थान प्राप्त कर लिया |१०७-१०८॥ 


१ विद्यां पूजा क०, ध०। २ त॑ दाईं ल० | ३ अमृदनिलूवेगायां म०, रू० । 


जिवडितम पथे श्फ३े 


प्रीलिंकरापि  निवेशास्संशिता सुश्॒तान्तिकस । गृहसंशपरित्याशात्कृस्वा चारब्रायर्ण परम ॥ १०९॥ 
प्रान्ते संस्थस्य सा प्रायात्कश्पसीशान नामक । तत्र स्वायुः स्थिति नीस्वा दिव्येमोंगैस्दलशच्युता॥११०॥ 


*शजाजनि तनूजेयमर्य विद्याविधातकृत । तत्लेबल्धादिति पोक्‍त सर्वमाकण्य भू सुजा ।/११३॥। 
निर्विद्य संसने: शानितिमतो क्षेमंकराहयात्‌ | तीर्थेशादइममास।द्य सच्चः प्राप्य सुकक्षणाम्‌।। ११२३ 


राणिनीं धंयमं भअश्या संस्यस्पेशानसंज्के । नाके चिलिस्पो भूर्वा स्वकायपूजाथमागसत्‌ ॥ ११४ ॥ 
तदानीमेव कैवल्यं प्रापत्‌ पवनवेगवाक्‌ | सहैबाजितसेनेन कृत्वा पूर्चां तयोरयात्‌ ॥ ११४ ॥ 

तथा चक्रपरे राज्यकध्म्याकिज्ञितविश्नहे । दुशाज़नोगसादभूते पाति षट्खण्डमण्डरूम्‌ ॥ ११५॥ 
विद्याधराद्प्राग्तागे शिवसन्दिरभूपतिः | मेघवाहनतासास्य विसछाख्या प्रिया तयोः ॥ ११६ ॥| 
सुता कनकमाछेति कल्याणविधिपृवकम | जात! कनकशास्तेः सा हपकेतुं सुखावहां ।। ५१५ ॥ 


तथा वस्त्वोकसारास्यपुराधीशखगेशिनः । सुता समुद्सैनस्थ जयसेनोद्रोदिता ॥ ११८ ॥ 
प्रिया चसम्वसेनाउपि बभूवास्य कनोयसी । ताभ्यां निबूतिमापासौ दृष्टियर्याद्येन था । ११९ ॥ 


'क्ोकिछाप्रथमाकापैराहूत इव कौतुकात्‌ । अयाहुनविहाराय कदायिस्स सह प्रियः ॥| १२० ॥ 
कन्द्मुछफलान्वेषी निधि वा सुकृतोदबात्‌ । कुमारो मुनिमद्राक्षीद्धिपने विमर॒प्रमम्‌ ।। १२१ ॥। 
सं न्रिः परीस्य धन्द्त्वा ततस्तर्व प्रशुद्धवान्‌। मनोरज: ससुद्‌दुब शुद्धि चुदंदपासदत ॥ १२२ ॥ 
सदानीमेच त॑ दीक्षारूदमोश्र स्ववश ब्यथात्‌ । शम्फकीव वसम्तश्रीरआयत तपःप्रियः ॥। १२३ ।। 


प्रीतिकरा भी विरक्त होकर सुत्रता आर्थिकाके पास गयी और घर तथा परिमप्रहका त्याग कर 
चान्द्रायण नामका श्रेष्ठ तप करने लगी । अन्तमें संन्यासमरण कर ऐशान स्वर्गमें देवी हुई । 
वहाँ दिव्य भोगोंके द्वारा अपनी आयु पूरी कर वहाँसे च्युत हुई ओर अब तुम्हारी पुत्री हुई है । 
पूरे पर्यायके सम्बन्धसे ही इस विद्याधरने इसकी विद्यामें विध्न किया था!। इस प्रकार राजा 
वज्ञायुधके द्वारा कही हुई सब बात सुनकर शान्तिमती संसारसे बिरक्त हो गयी । उसने क्षेमंकर 
नामक तीथकरसे धर्म श्रवण किया और शीघ्र ही सुलक्षणा नामकी आर्यिकाके पास जाकर 
संयम धारण कर लिया । अन्तमें संन्यास मरण कर बह ऐशान स्वर्ग में देव हुई। वह अपने 
शरीरकी पूजाके लिए आयी थी उसी समय पवनवेग और अजितसेन मुनिको केवल शान प्राप्त 
हुआ सो उनकी पृजा कर वह अपने स्थानपर चली गयी ॥१८०६-११४७॥ इस प्रकार जिनका 
शरीर राज्यलक्ष्मीसे आलिंगित हो रह्या है ऐसे चक्रवर्ती वजायुध दश प्रकारके भेगोंके अधीन 
होकर जब छट्दो खण्ड प्रथिवीका पालन करते थे ॥११४५॥ तब विजयार्ध पबंतकी दक्षिण श्रेणीक 
शिवमन्दिर नगरमें राजा मेघवाहन राज्य करते थे उनकी खीका नाम विमला था । उन दोनोंके 
कनकमाला नामकी पुत्री हुई थी। उसके जन्मकालमें अनेक उत्सव मनाये गये थे | तरुणी 
होनेपर वह्‌ राजा कनकशान्तिको कामसुख प्रदान करनेवाली हुई थी अथात्‌ उसके साथ 
बिवाही गयी थी ॥१११-११७॥। इसके सिवाय वस्त्वोकसार नगरके स्वामी समुद्रसेन विद्याधरको 
जयसेना रानीक उद्रसे उत्पन्न हुई बसन्तसेना भी कनकशान्तिकी छोटी ख्री थी। जिस प्रकार 
दृष्टि ओर चर्या-सम्यरद्शेन और सम्यकचारित्रसे निश्रेति-निबोण-मोक्ष प्राप्त होता है उसी 
प्रकार उन दोनों स्षियोंसे राजा कनकशान्ति निवृंति-सुख प्राप्त कर रहा था ॥११८-११९॥ किसी 
समय राजा फनकशान्ति कोयलेंके प्रथम आलापसे बुलाये हुए. के समान कोतुक वश अपनी 
ब्ियोंके साथ वनविद्दार्के लिए गया था ॥१२०॥ जिस प्रकार कन्दमूल फल दूँढनेबालेको 
पुण्योदयसे खजाना मिल जाय उसी प्रकार उस कुमारकों बनमें बिमलप्रभ नामके मुनिराज 
दीख पड़े ॥१२१॥ उसने उनकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, बन्दना की, उनसे तस्तज्ञान प्राप्त किया 
ओर अपने मनकी धूल उड़ाकर जुद्धिको शुद्ध किया ॥१२२॥ उसी समय दीक्षा-लक्ष्मीने उसे 
अपने बश कर लिया अर्थात्‌ उसने दोहा धारण कर लो इसक्तिए कहना पढ़ता है कि वसन्‍्त- 
लक्ष्मी मानो तपोलक्ष्मीकी दूती ही थी । मभावाथे--जिस प्रकार दूती, पुरुषका ख्रीके साथ समागम 


£ प्रीतिकरातिनिवंगात्‌ ल० । प्रीतिकरापि संवेधात्‌ म०, ल०। २ तदाजनि म०। ३ वारत्वोकसा- 
राश्य-क०, ग०, घ०, वस्त्वोक-म० । ४ कोकिलप्रथमा-फ०, ख०, घ० | ५ तपःश्रियम्‌ क०, ध० | 


१८9 उत्तरपुराणम्‌ 


देग्यी विमछमत्याख्ययणिनीं ते क्माश्रिते । अदीक्षेतां सहैदेन युक्त तत्कुकयोषिताम ॥ १९४ ॥॥ 
सलिद्ाचड़े कट्र/जित्त प्रतिमायोगवारिणम्‌ । लगो वसस्ततेनाया बढ़ वैरेण मैथुन: री ॥ह५।॥। 
बिल्लोक्य विन्न व हाकुयः कोपारुगितवीक्षणः । प्रारिप्युरुफसर्गाय तर्जितः खेचरेश्वरेः ॥ ११३ ॥। 
अन्यदा रत्नसेनाड्यों लुपों रमपुराधिपः । दृश्वाउउप पदश्चकाअर्य सिक्षां कलकशान्तये । ॥२७ ॥ 
“विश्रचूकः पुनश्चास्त्र श्रतिमायोगघारिण: । बने घुरनिपातारुये विधातं कतुमुध्त: ॥ $९८8॥ 
तह्मिन्‌ कोपं परिश्यज्य बातिबाता यतीश्ररः । केडछ/व गर्स प्रापत्कडपि कोपो ने घीमताम ॥ १३१ ॥| 
देवागमनमाकोक्य सीत्वा स खगपापक: । तमेत्र शरणं यातों नोचायां वृत्तिरोइशों ॥ १३० ॥। 
रथ वन्रायुध्रा घीशो नप्तृकेतत्यदश तात्‌। छब्धबोधिः सइख्वायु वाय राज्य प्रदाय तत्‌ ॥ १३१ ॥ 
दीक्षां क्षेमंकरारुप। नतोथकतुंद्पाग्तग: । प्राप्य सिद्धिगिरौ बषप्रतिम।योगमास्थितः ॥ १३६२ ॥ 
ठस्य पादी समाक्षमम्प बादप्रोक बहुबतंत । बदुयन्ति महास्मानः पादकसानपि द्विषः ॥ १३३ ।। 
ब्रतिन॑ त॑ ब्रतत्यो5पि सादवं वा समोप्सवः । गाढ रूढः समासेदु राकण्ठममितस्तनुस ॥ ३१३४ ॥ 
अश्वम्ी बसुतौ रत्तकण्ठरत्नायुधासिधो । आन्टवा जन्‍्मस्यतिबक्महाबकूसमार्यया ॥ १ै५।। 
भूस्वा5सुरौ तमम्येस्थ तद््घातं चिकोधुंको | रम्मातिछोत्तमे हृष्टा तर्जयित्वाइतिमक्तित: ॥ १३६ ॥ 





करा देती है उसी प्रकार वसन्तलक्ष्मीने राजा कनकशान्तिका तपोलक्ष्मीके साथ समागम करा 
दिया था ॥१२३॥ इसीके साथ इसकी दोनों खियोंने भी विमलमती आर्थिकाके पास जाकर 
दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि कुलोन खियोंको ऐसा करना उचित ही है ॥१२७॥ 
किसी समय कनकशान्ति मुनिराज सिद्धाचलपर प्रतिमायोगसे विराजमान थे बहींपर उनकी 
ख्रो बसन्‍्तसेनाका भाई चित्रचूल नामका विद्याधर आया। पू्वजन्मके बँधे हुए बेरके कारण 
उसकी आँखें क्रोचसे लाल हो गयीं | बह उपसर्ग प्रारम्भ करना ही चाहता था कि विद्याधरोंके 
अधिपतिने ललकारकर उसे भगा दिया ॥१२५-१२६॥ किसी एक दिन रत्नपुरके राजा रत्नसेन- 
ने मुनिराज कनकशान्तिके लिए आहार देकर पंचाश्चये प्राप्त किये ॥१२७॥ किसी दूसरे दिन 
वही मुनिराज सुरनिपात नामके बनमें प्रतिमायोग धारण कर विराजमान थे। वह चित्रचूल 
नामका विद्याधर फिरसे उपसर्ग करनेके लिए तत्पर हुआ ॥९२८॥ परन्तु उन मुनिराजने उसपर 
रंचसात्र भी क्रोध नहीं किया बल्कि घातिया कर्मोंका नाश कर केवलश्नान प्राप्त कर लिया सो 
ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमानोंको किसोपर क्रोध करमा उचित नहीं है ।।॥१२९॥ केबलश्ानका 
उत्सव मनानेके लिए देवोंका आगमन हुआ | उसे देख वह पापी विद्याधर डरकर उन्हीं केषली 
भगवानकी शर गमें पहुँचा सो ठीक हो है क्योंकि नीच मनुष्योंकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है॥१३०॥ 

अथानन्तर नातीके केवलझ्ञानका उत्सव देखनेसे वश्जायुध महाराजको भी आत्मज्ञान हो 
गया जिससे उन्होंने सहलायुधक लिए राज्य दे दिया और क्षेमंकर तीथकरके पास पहुँचकर दोक्षा 
घारण कर ली। दीक्षा लेनेके बाद ही उन्होंने सिद्धिगिरि नामक प्तपर एक वर्षके लिए प्रतिमा- 
योग धारण कर लिया ॥।१३१-१३२॥ उनके चरणोंका आश्रय पाकर बहुत-से बसीठे तैयार हो गये सो 
ठीक ही है क्योंकि महापुरुष चरणोंमें लगे शब्रुओंको भी बढ़ाते हैं ॥१३३॥ उनके शरीरफे चारों 
ओर सघन रूपसे जमी हुई लताएँ भी मानो उनके परिणामोंकी कोमज्ञता प्राप्त करनेके लिए ही 
मुनिराजक पास तक जा पहुँची थीं ॥१३४॥ अश्रवप्रीवके रत्नकण्ठ और रत्नायुध नामक जो दो 
पुत्र थे वे चिरकाल तक संसारमें भ्रमण कर अतिबल ओर महाबल नामक असुर हुए । वे दोनों 
ही असुर उन सुनिराजका विधात करनेको इच्छासे उनके सम्मुख गये परन्तु रम्भा और 
तिलोत्तमा नामकी देषियोंने देख लिया अतः डॉटकर भगा दिया तथा दिव्य गन्ध आदिके द्वारा 
बड़ी भक्तिसे उनकी पूजा की । पूजाके बाद वे देवियाँ स्व चल्ली गयीं। देखो कहाँ दो श्षियाँ और 


१ ततितं ल० । २ खत्ररेश्वरे: छ०। ३ रत्मचूल: ख०। ४ नप्तुकेवश-लछ० । ५०-हपात-ल० । 
« ५ जन्माति छ० | ह 








जिपष्टितर्स पंवे १८५ 


गश्धादिमियति दिष्यैरभ्थच्य दिवमोपतु: | क था ते क्राइसुरो पुण्ये सति कि न घटासरेत्‌ ॥३३७॥ 
डिविस्कारणमुदिश्य वज़ाशुधसुतो5षि तत्‌ । राज्य शतबढिस्युच्चैनिंधाय निहतस्एृहः ॥१३८॥ 
संबमं सम्यगादाय भुनोन्‍्द्रात्‌ पिदितास्वात्‌ | बोगावसाने स भापइ्ज्ायुधमुनीश्वरम्‌ ॥१६४५॥ 
ताथुमो सुचिर कृर्वा प्रश्रर्या सह दुस्घहाम्‌। वैभारपयंतस्याप्रें विश्रद्देडप्यकृतापदौं ॥१४०॥ 
ऊध्वेप्रेवेषकरथाघो5भूतां सौसमसाहये ! एकाश्र््रिंश दृम्ध्यायुधो विमाने महर्दिको ।१४१॥ 

ततो बज्जायुधइब्युत्वा द्वीपे5स्मिन्‌ प्राश्विदेहगे | विषये पुष्कक्तावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥॥४२॥ 
पतिघनरथस्तश्य देवी काम्ता मनोहरा । तयोमंघरभथास्यो5मृदाघानादझा[प्तसत्क्रियः ॥ १ ४३॥। 
तस्मैदान्यो5दसिन्‍्डो5पि सुतो हृतदरथाहुमः । जातो मनोरसार्था ताबिव चन्द्रदिधाकरों ॥१४४॥ 
तयोः पराक्रमप्रक्षाभ्रश्नयप्राभबक्षसा: । सत्यत्यागादयोउन्प्े च॒ प्रादुरासन्‌ गुणा: स्थिरा: ४ ५॥ 
सुतौ तो योवनापूणों प्र्तिश्वर्याविव द्विपौ । विछोक्य तद्विवाहार्थ महोशों विहिसस्सूति: ।|$७६॥ 
ज्येष्नतूभोविवहेन प्रियमिश्नमगोरमे । रवीयसो5पि सुमति विदघे चित्ततछ्ठभास्‌ १४७॥ 
अमवस्थिपमिन्ना्या तनूनो नस्दिवद्धुन: । सुमत्यां बरसेनारय: खुतो दृदरथस्य च १४८. 

इति स्वपुम्रपौन्नादिसुखसाधनसंयुतः ॥ सिंहविष्टरमध्यास्थ प्रक्ररीकां सनावहन ॥१४६॥ 

तदान्न प्रियमित्राया: सुषेणा नाम चेटिका | कृकवाकुं समानीय 'प्नतुण्डामिघधानकम्‌ ॥१४५ # ' 
दुशयित्वा55द यदघयनं जवेयुः कृकवाकुका: । परेषां प्रदरे तेभ्यो दीनाराणां सहस्तकम्‌ ॥१५१॥ 

इति देब्या कतीयस्था: श्रत्या तद्शणिका55नयत्‌ ।काब्वना वज़तुण्डारुय कुक्कुट योवने तयो: ॥।५२॥ 


कहाँ दो असुर फिर भी उन ख्रियोंने असुरोंको भगा दिया सो ठीक है क्योंकि पुण्यके रहते हुए 
कोन-सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ? ॥१३५-१३७॥ 
इधर वजायुधके पुत्र सहख्रायुधको भी किसी कारणसे बैराग्य हो गया, उन्होंने अपना 
राज्य शतबलीके लिए दे दिया, सब प्रकारकी इच्छाएं छोड़ दीं ओर पिद्दिताख्रव नामक मुनिराजसे 
उत्तम संयम प्राप्त कर लिया | जब एक वर्षका योग समाप्त हुआ तब वे अपने पिता-वज्ञायुध मुनि- 
राजके समीप जा पहुँचे ॥।|१३८-१३०॥ पिता पुत्र दोनोंने चिरकाल तक दुःसह्‌ तपस्या की, अन्तमें 
वे वैभार पवतके अम्रभागपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने शरीरमें भो अपना आग्रह छोड़ दिया अर्थात्‌ 
शरीरसे स्नेहरहित होकर संन्यासमरण किया और ऊध्बग्रेवेयकके नीचेके सोमनस नामक विमान - 
में बड़ी ऋड्धिके धारक अहमिन्द्र हुए, वहाँ उनतीस सागरकी उनकी आयु थी ॥१४०-१४१॥ 
इसी जम्बूद्वीपके पूर्व बिदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है । उसकी पुण्डरीकिणी 
नामकी नगरीमें राजा घनरथ राज्य करते थे | उनकी मनोहरा नामकी सुन्दर रानी थी | बच्चा- 
युधका जीब भ्रेवेयकर्स ऋुयुत होकर उन्हीं दोनोंके मेघरथ नामका पुत्र हुआ | उसके जन्मके पहले 
गर्भाधान आदि क्रियाएँ हुई थीं।॥।१४२-१४३॥ उन्हीं राजा घनरथकी दूसरी रानी मनोरमा 
थी। दूसरा अहमिन्द्र ( सहर्रायुधका जीव ) उसोके गर्भसे हृहरथ नामका पुत्र हुआ | ये 
दोनों हो पुत्र चन्द्र ओर सूर्यंके समान जान पड़ते थे ॥१४४॥ उन दोनोंमें पराक्रम, बुद्धि, 
विनय, प्रभाव, क्षमा, सत्य, त्याग आदि अनेक स्थायों गुण प्रकट हुए थे ॥१४५॥ दानों ही 
पुत्र पूर्ण युवा हो गये ओर ऐश्वर्य प्राप्त मजराजके समान सुशोभित होने लगे | उन्हें देख 
राजाका ध्यान उनके विवाहकी ओर गया ॥१४६॥ उन्होंने बड़े पुत्रका विवाह प्रियमित्रा ओर 
भनोरमाक्रे साथ किया था तथा सुमतिको छोटे पुत्रकी हृदयवज्लभा बनाया था ॥/४७॥ कुमार 
मेघरथकी प्रियमित्रा ख्रीसे नन्द्िबधेन नामका पुत्र हुआ और दृढरथकी सुमति नामकी 
खीसे बरसेन नामका पुत्र हुआ ॥१४८॥ इस प्रकार पुत्र-पोत्र आदि सुखके समस्त साधनोंसे 
युक्त राजा घनरथ सिंहासनपर बैठकर इन्द्रको लीला घारण करता था ॥१०६॥ उसी समय 
प्रियमित्राकी सुषेणा नामकी दासी घनतुण्ड नामका मु्गों लाकर द्खिलाती हुई बोली कि यदि 
दुसरोंके मुर्गें इसे जीत छें तो मैं एक हजार दीनार दूँगी। यद्द सुनकर छोटी ख्रीकी कांचना 


१ वज्तुण्डमिधानकं क०, ख०, ग०, प० । 
बडे 





[पु उत्तरपुराणम्‌ 


4 | चल. है 
४ पानन्‍्द पर 
अन्योग्पदु:खहेत॒ुतवादेतयी पश्यतामपि | दिंधानन्दादिक डृष्टमयोरय धमवेद्षिताय ॥॥५३॥ 
हुनामुपशान्तयें । स्वकीयपुत्रमाहात्स्यप्रकाशनधिया व तत्‌ ॥३०४॥ 


ति स्मरंश्न भव्यानां व ५ 5 आफ हर 
कं घनरथाधीशों कोकमानों ददकुधो: । स मंधरथमप्राक्षत्‌ बलमेतरकुतों नयी ॥48४॥ 


हति तेन स एृष्टः सन विद्ञद्धावधिदोचनः । तयोस्ताइशयुद्ध स्य हेतुमेवमुदाइरव ॥११९॥ 

अ स्मश्रेरा दते रत्नपुरे शाकटिकौ क्रुधा । सोदर्यों मदर घन्याख्यो बलीपर्दंनिमित्तत: ॥48७॥ 
पाविष्ठी आ्ीनदीतीरे दृत्वा सत्या परस्परम । काश्चनाख्यसरित्तीरे श्वेतताश्रादिकणकौ ॥१५१८॥ 
स्वपूर्व जन्मपापेन जायेतां वमवारणो। तत्रापि मवसंबद्धकोधाधुध्दा शत गधों ॥१५०॥ 
अयोध्यापुरवास्तब्यों नन्दिमित्रो5स्ति बछ॒वः | महिषीमण्डले तस्य जश्ाते गवकोत्तमी ॥१६०॥। 
दृप्ती तत्रापि संरस्मसंग्दुतों तो परस्परम्‌ । बभूवतुश्चिरं युद्ध्वा श्ंगापग्राकृष्टजीवितों ॥३११॥। 
तस्मिश्ेव पुरे शक्तिवरशड्दादिसेनयोः । मेषाब भूतां तो राजपुत्रयोवज्धमस्तकी ॥१६२॥ 
युदृष्वाउन्योन्यं गवप्राणी संजातो कुक्कुराविसौ । स्वविद्याध्यासितावेतों गूढी योधयत: खगी ॥१६४३॥ 
काणं कि तयोः कौ च तो चेच्छणु महँ।पते । जम्बूपलक्षिते द्वीपे मरते खचराचके ॥१६४॥ 
पुरे5 भू दु तरभ्रे ए्या कनकादिनि भूपतिः । खगो गरुइवेगारुयो तिषेगास्य वछमा ॥१६७५॥ 
विककान्तदिविश्रन्द्रविककश्न सुतो तयोः । सिद्धकूरे समासोनं चारणद्वन्द्रमाओतो ॥१६६॥ 
स्तुस्वा स्वजन्मसंबन्धं सप्रश्न यम एच्छतास्‌ । ज्यष्ठो मुनिस्तयोरेत्रं तरप्रपतश्चम माषत ॥१६७॥| 


नामकी दासी एक वश्॒तुण्ड नामका मुगों ले आयी। दोनोंका युद्ध होने लगा, वह युद्ध 
दोनों मुर्गोंके लिए दुःखका कारण था तथा देखनेबालोंके लिए भी हिंसानन्द्‌ आदि रोद्रध्यान 
करनेवाला था अतः धर्मा माओंके देखने योग्य नहीं है ।।१५०-१५३॥ एस बिचार कर बहुत-से 
भव्य जीवोंको शान्ति प्राप्त कराने तथा अपने पुत्रका माहात्म्य प्रकाशित करनेकी बुद्धिसे राजा 
घनरथ उन दोनों क्रोथी ख्लुर्गोका युद्ध देखते हुए मेघरथसे पूछने लगे कि इनमें यह बल कहाँ से 
आया ? ॥१५४-१५श। इस प्रकार घनरथके पूछनेपर बिश्युद्ध अवधिश्नानरूपी नेत्रोंकी धारण 
करनेवाला मेघरथ, उन दोनों मुर्गोंके वैसे युद्धछा कारण कहने लगा ॥१५६॥ उसने इस प्रकार 
कहना शुरू किया कि इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमें एक रत्नपुर नामका नगर है उसमें भद्ठग 
और धन्य नामके दो सगे भाई थ। दोनों ही गाड़ी चलानेका कार्य करते थे। एक दिन वे 
दोनों हो पापी श्रीनदीके किनारे वेलके निमित्तसे लड़ पड़े ओर परस्पर एक-दूसरेकों मारकर 
मर गये । अपने पूर्व जन्मके पापसे मरकर वे दोनों कांचन नदीके किनारे श्वेतकर्ण और ताम्र- 
कर्ण नामके जंगली हाथी हुए । वहाँपर भी वे दोनों पूर्व भवके बँघे हुए क्रोधसे लड़कर मर गये 
॥१०७-१०९।। मरकर अयोध्या नगरमें रहनेवाले नन्दिमित्र नामक गोपालकी मैंसोंफे झुण्डमें 
दो उत्तम मेंसे हुए ॥१६०॥ दोनों हो अहंकारी थे अतः परस्परमें बहुत ही कुपित हुए और 
चिरकाल तक युद्ध कर सींगोंफे अग्रभागकी चोटसे दोनोंके श्राण निकल गये ॥१६९॥ अबकी 
बार वे दोनों उसी अयोध्या नगरमें शक्तीबरसेन और शब्दवरसेन नामक राजपुत्रोंके मेढा हुए । 
उनके मस्तक वज्ञके समान मजयूतत थे। मेढ़े भी परस्परमें लड़े ओर मरकर ये मुर्ग हुए हैं। 
अपनो-अपनी विद्याओंसे युक्त हुए दो विद्याधर छिपकर इन्हें लड़ा रहे हैं॥१६२-१६१॥ उस 
विद्याधरोंके लड़ानेका कारण क्या है ? ओर वे कोन हैं ? हे राजन, यदि यह आप जानना चाहते 
हैं तो सुनें। इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके विजयाधे पर्वतको उत्तर श्रेणीपर एक कनक- 
पुर नामका नगर ह। उसमें गरुडवेग नामका राजा राज्य करता था। धृतिषेणा उसकी खीका 
नाम था। उन दोनोंके दिवितिलक और चन्द्रतिलक नामके दो पुत्र थे। एक दिन ये दोनों ही 
पुत्र सिद्धकूटपर विराजमान चारणयुगलके पास पहुँचे ॥।१६४-१६६॥ और स्तुति कर बढ़ी 
बिनयके साथ अपने पूर्वभबके सम्बन्ध पूछने लगे। उनमें जो बड़े मुनि ये वे इस प्रकार 
विस्तारसे कहने क्षगे ॥ १६७॥ 
१ नदीतोीथें ख« । गोपाल: । 


जिषष्टितम॑ पंच १८६७ 
घातकीखण्डप्रर्मागे पु मेरावले भुचि | तिरकारुय प्रतिर्तस्य बभूवाभयघोषयाक ॥ १६४ ॥। 
सुबर्णतिकका शस्य देदी जातो सुतौ तयो)। विजयोउन्यो जयस्तश्च संपत्षनथवक्रमों ॥ १६९ ॥ 
खगाविदक्षिणश्रेणी मन्दारास्य पुरेशिनः । शंखस्य जथदेध्य।इच पृथिचीतिछका सुता ॥ १७० 0 
तस्य स्वसयघोषस्थ सा5म्रवसप्राणवह्मा । एक संबध्सरं तस्यामेवासक्तेलन्यदा विसौं ॥ ३७१ ॥ 
सुबर्णतिकका साद विहतु सवा बनस्‌ । वष्टीति जृपलि च॑जष्कान्त्यादितिकको5चद्त्‌ ॥ १७२ ॥ 
तब्चेटिकावच: शुत्वा तदेप्छुमभिधाय तम । शथिबीतिछका रम्यं जनमश्रैद दर्शय ॥ १७३ ॥ 
इति तत्कालज सब दनवस्तु प्रदश्य सा । तेन शक्‍नुवती रोदधुं मानभद्केन पीड़िता ॥ १७७ ॥ 
सुमर्ति गणिनीं भाष्य प्रत्ज्यामाददे सती | देतुरासक्षसमध्यानां मानस्‍्व हितसिद्धये ॥ १७५ ४ 
सकरया दमवराख्याय दत्दा दान सहोपति; | आइचर्यपं इक प्राप्य कदाचिद्मयाहयः ॥ ३७६ ॥ 
अवप्य सह सू नुभ्यासनन्‍्त पुरुसं निधिम्‌ । छब्धवोधि. सन्तादत्त दुस्सहं स महाप्रतस् ॥ १७७ ॥ 
का (णं दीयथंकृरैवास्त। मावयिस्वा5ध्युपो5ब थौ। सम्यगाराध्य पुत्राभ्वासच्युतं क्पम्तास्मदान्‌ ॥३७४८॥ 
द्वा्िशत्यद्धिमानायुओुक्वा सोगांइच सौ ततः | ज॑:वितान्ते सवनन्‍्तो तो जातो नृपकुमारकों ॥१७९॥ 
इति तत्सम्यगाकण्य भगवद्तादयो, पिता | क्येति प्रष्टो सुनिस्ताभ्यामब्रदीदिति सश्कथास्‌ ॥१८०॥ 
व॒त: प्रच्युत्य 'कद्पाण्ताद हेमाड़रमदीपते: । खुतो5भून्मेघमालिन्यां देव्यां घनरथाहययः ॥ १८०१ ॥ 
हदानीं पुण्डरीकिण्यां युझू कुक्कुटयोरसो । “प्रेक्षमाण: स्थित: श्रोमान्‌ देवोसुतससमन्वित: ॥१८२॥ 


धावकीखण्ड द्वीपके पूर्व भागमें जो ऐराबत क्षेत्र है उसकी भूमिपर एक तिलक नामका 
नगर है । उसके स्वामोका नाम अभयधोष था और उनकी खत्रीका नाम सुवर्णतिलक था| उन 
दोनोंके बिजय ओर जयन्त नामके दो पुत्र थे। वे दोनों ही पुत्र नोति ओर पराक्रमसे सम्पन्न 
थे। इसो क्षेत्रके विजयार्थ पर्वेतकी दक्षिण श्रेणीमें रिथत मन्दारनगरके राजा शंख और उनकी 
रानी जयदेवीके प्रथिबीतिलका नामकी पुत्री थी ॥ १६८-१७० ॥ वह सजा अभयघोषकी प्राण- 
वल्लभा हुई थी। राजा अभयषोष उसमें आसक्त होनेसे एक वर्ष तक उसीके यहाँ रहे आये 
॥ ९७१ ॥ एक दिन चं॑ चकान्तिति रका नामकी दासी आकर राजासे कहने लगी कि रानी 
सुबणेतिलका आपके साथ बनमें विहार करना चाहती हैं ॥ १७२॥ चेटीके चचन सुनकर राजा 
वहाँ जाना चाहता था परन्तु प्रथिवोतिलका राजासे मनोहर घचन बोली ओर कहने लगी कि 
वह यहीं दिखलाये देती हूँ।। १७३ ॥ ऐसा कहकर उसने उस समयमें होनेबाली वनकी सत्र 
बरनुएँ दिखला दीं ओर इस कारण वह राजाको राकनेमें समर्थ हो सकी । रानी सुबर्गेतिलका 
इस मानभंगसे बहुत दुःखी हुई । अन्तर्में उस सतीने सुमति नामक आर्यिकाके पास दोक्षा ले 
ली सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्यजीबोंका मानहित सिद्धिका कारण हो जाता है ॥१७४- 
१७७॥ अभयघोष राजाने किसी दिन दुमवर नामक मुनिराजके लिए भक्ति-पृषक दान देकर 
पंचाइचये प्राप्त किये | १७१ बह एक दिन अपने दोनों पुत्रोंके साथ अनन्त नामक गुरुके समीप 
गया था वहाँ उसे आत्मज्ञान हो गया जिससे उसने कठिन महात्रत धारण कर लिये ॥ १७७॥ 

नामकर्मके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण भावनाओंका चिन्तबन किया और आयुक्े 
अन्समें समाधिमरण कर अपने दोनों पुत्रोंके साथ अच्युतस्वग में देव हुआ |[१७८।। बाईस सागर- 
की आयु पाकर वे तीनों वहाँ मनोबांछित भोग भोगते रहे । आयुके अन्तमें बद्ाँसे चुत होकर 
दोनों ही विजय और जयन्त राज कुमारके जोब तुम दोनों उत्पन्न हुए ह।।१७९॥ यह सब अच्छी 
तरह सुनकर वे दोनों ही फिर पूछने लगे--कि दे भगवन्‌ ! हमारे पिता कहाँ हैं ? ऐसा पूछे जाने- 
पर वे पिताकी कथा इस प्रकार कहने लगे --। १८० ॥ उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताका जीव 
अच्युतस्वगेसे च्युव होकर देमांगद्‌ राजाकी मेघमालिनी नामकी रानीके घनरभ नामका पुत्र 
हुआ है बह श्रीमान्‌ इस समय रानियों तथा पुत्रोंके साथ पुण्डरीकिणी नगरीमें मुर्गोका युद्ध 
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१ एक म०, ल० । २ वत्ष कान्‍्तो, कामपते इच्द्ृतोत्यर्थ, | ३ ताम्‌ क०, ख०, ग०, प०, म०, ल० । 
४ कल्पास्ते छ० । ५ प्रेश्यमाण: ख०् । 


. ईघ८ उत्तरपुराणम्‌ 


तदाकण्य सव्प्रीश्या खगौ ताबागवाविमों | इति सेघरथास्सवेमाकर्ण्याप्सीय विभहम ॥ $८३॥ हे 
प्रकटीकृत्य तो भूप॑ कुमारं चामिपूज्य तम्‌ | गस्‍्या गोवर्द्धनोपास्ते दीक्षास्ेड्धिसवापताम्‌ ॥ १८४ ॥ 
स्वपूर्व सवसंबन्ध विदित्वा कुक्कुटो च तो । सुक्त्वा परस्परावद्बैरं संन्यस्य साहसात्‌ ॥ $८५ # 
भभूता भूतरेवाद्रिसमणान्तवनद्ये । ताम्रादिचुकचुछान्थकनको भूतजातिओं ॥ १८६ ॥ 

तहँदागत्य तौ देवों प्रीस्या सेघरथादह्ुयम्‌ । संपूम्याव्याय संबन्ध स्व॒जन्मान्तरज स्फुटम्‌ ॥ १८७ ॥ 
मानुषों तरमूर््नन्तवत्ति विइव॑ विकोकय । एप एवं तवावाभ्यात्वुपकारों विधीयतास ॥ १८८ ॥ 
इध्युदीय कुमार त॑ स्थात्तथेति प्रतिश्रव॒म्‌ । साढ़े स्वाप्तैः समारोप्य विमान विविधर्विकम्‌ ॥१८९॥ 
संवराप्प गगनाभोगं मेघमाकाविभूवितम्‌ । दूशयामास तुर्यास्तो काब्तान्‌ देशान्यथाक्रमम्‌ ॥१९०॥ 
सरत, प्रथमों देशस्ततो हैमबतः पर: । हरिवर्षों विदेहइय रमस्थकः पंचनों सतः ॥ ३९१ ॥ 
हैरण्यवतसंजशरव परइचैरावताहप: । पस्यैते सप्त भूम्टछ्ि विभकताः सपतमिर्विमो ॥ १९२ ॥ 


हिमवान्‌ महाहिमवान्‌ निषधो मन्दरो महान्‌ । नोछो रुकष्मी शिखयख्यो विख्याताः कुछुपवता:॥ १९३॥ 
इसा रम्या महानथर्चतुदं शसमुद्रगा: । प्मादिहद सं भूता नान।ख्रोतस्विनीयुता: ॥ १९४ ॥ 


गड्रा सिम्युइस रोहिइ्च रोहितास्था हरिस्परा । हरिकान्ता परा सोता सोतोदा चाष्टमी नदी ॥१९४॥ 
नारी चर नरकास्ता उ कूछ़ान्ता स्वणसंशिका | ततोउल्या रूप्यकूछाख्या रक्ता रक्तोद्या सह ॥१९६॥ 
हृदा: षोडशसंख्याः स्थुः कुरेशभत्रि भूषिता: । पश्थ पैञ्मो महापपग्रमस्तिगस्छः केसरी सहा- ॥१९७॥ 
पुण्डरीकस्तथा पुण्डरीको निषधनासक: । परो देबकुरुः सूर्य: सुछसो दृशनः सख्त: ॥ १९८ ॥ 
विद्यस्पभाहय: झ्यातो नोरूवान्‌ कुरुरुतरः । चन्द्रश्येराबतो भाक्यवांश्व विश्यातसंशक: ॥ १९९ ॥ 
तेपामाधेषु षट्सु स्पुस्ता: श्रीह्टीए्तिक्रीतंयः । बुद्धिलेशमीइच दाकस्य व्यन्तरयों वछ॒माज्चनाः ॥२००॥ 


देखता हुआ बैठा है ॥१८१-१८२॥| उन मुनिराजसे ये सब बाते सुनकर ये दानों ही विद्याधर 
आपके प्रेमसे यहाँ आये हैं। इस तरह मेघरथसे सब समाचार सुनकर उन विद्याधरोंने अपना 
स्त्ररूप प्रकट किया, राजा घनरथ ओर कुमार मेघरथकी पूजा की तथा गोवर्धन मुनिराजके 
समीप जाकर दीक्षा आरप्त कर ली ॥१८३-१८४॥ उन दोनों मुर्गोने भी अपना पूवभबका सम्बन्ध 
जानकर परस्परका बँधा हुआ वैर छोड़ दिया ओर अन्‍्तमें साहसके साथ संन्यास धारण कर 
लिया । ओर भूतरमण तथा देवरमण नामक बनमें ताम्रचूल ओर कनकचूल नामके भूतजातीय 
व्यन्तर हुए ॥१८५-१८६॥ उसो समय वे दोनों देव पुण्डरीकिणी नगरीमें आये ओर बड़े प्रमसे 
मेघरथकी पृजा कर अपने पूर्व जन्मका सम्बन्ध स्पष्ट रूपस कहने लगे ॥१८५॥। अन्तमें उन्होंने 
कहा कि आप मानुषोत्तर पवतके भीतर विश्वमान समस्त संसारका देख लीजिए | हम लोगोंफे 
द्वारा आपका कमसे कम यही डपकार हो जावे ॥१८८/)। देवोंके ऐसा कहनपर कुमारने जब 
“तथास्तु' कहकर उनकी बात स्वोकृत कर ली तब देवेंने कुमारको उसके आप्तजनोंके साथ अनेक 
ऋद्धियोंसे युक्त विमानपर बैठाया और मेघमालासे विभूषित आकाशमें ले जाकर यथ/क्रमसे 
चलते-चलते, सुन्दर देश दिखलाये ॥१८६-१६०॥ वे बवलाते जाते थे कि यह पहला भरतक्षेत्र 
है, यह उसके आगे हेमवत क्षेत्र है, यह हरिषणे क्षेत्र हे, यह विदेह क्षेत्र हे, यह पॉचवोँ रम्यक 
क्षेत्र हे, यद दहैरण्यवत क्षेत्र है ओर यह एरावत क्षेत्र हे। इस प्रकार हे स्वामिन्‌! सात 
कुलाचलोंसे विभाजित ये सात क्षेत्र हैं।१०१-१९२॥ द्विमबान , महाहिसबान , निषध, महामे रु, 
नील, रुक्‍्मी ओर शिखरी ये सात प्रसिद्ध कुलाचल हैं॥१६३॥ ये पद्म आदि सरोबरोंसे निकलने- 
बाली, समुद्रकी ओर जानेवाली, अनेक नदियोंसे युक्त, मनोहर चौदह महानदियाँ हैं ॥१६७॥ 
गंगा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्था, हरित्‌, हरिकान्ता, सीता, सोतोदा, नारी, नरकान्ता, 
सुबणकूला, रूप्यकूला, रक्ता ओर रक्तोदा ये उनके नाम हैं॥ १९५-१९६॥ देखो, कमलोंसे 
सुशोभित ये सोलह हृद-सरोबर हैं। पक्ष, सहापद्म, तिगंछ, केसरी, महापुण्डरीक, पुण्डरोक, 
निषध, देवकुरु, सूये, द्शबाँ सुलस, विद्युत्रभ, नोलबान्‌, उत्तरकुरु, चन्द्र, ऐराबव और 
_माल्यवान्‌ ये उन सोलद हृदोंके नाम हैं ॥१४७-१६६॥ इनमें-से आदिके छट्द हृदोंमें ऋमसे श्री, 


ललित त नरन- लत 


१ बिधोयते ल० । २ विभुक्ता: ० । ३ रोहितारूपा छ० | ४ सुबर्ण ल० । ५ सुरूमोः छ०।| : 


त्रिवर्टितर्म पे १८६ 


नामाः शेषेदु तच्चासमजेया: संततवासिनः । पश्यामी च महाभाग प्रेदया बद्धारपवंताः ॥ २०३ ॥ 
चित्रपश्चा दिकूटारुपौ कूटाइतम छिनः परः । एकरीक रिकरूटआ कूटो वैद्रवणादिक : ॥ २०२ ॥ 
अम्जनात्मानजनो अद्धावांध ने बिजयावता । भ्रशोविषाभिधानभ्र सुखावहसमाझुय: ॥ २०३ ॥ 
अम्जूमारस्तथा सूचमाऊो नागाविमाकवाक । देवमाकः परो गन्धमादनों मास्यवानपि ॥ २०४ ॥ 


विद्युस्परमः सौमनसः प्रकयोरपसिदूरणाः । विभद्नदयो क्षेताश्व स्वच्छाग्जुपरिपूरिताः ॥ २०४ ॥ 
हदाददवतीसंश परा पकुवतीति थे | तप्तमसजक।|भ्यां व सहोन्मत्तजक्धाहुया ॥ २०३ ॥ 


क्षोरोदा व सशीतोदा स्रोतोउन्तर्वाहिनी परा । गन्धादिमाछिनी फेनमा हिन्यूस्यादिसालिनी ॥२०७॥ 
क्षमी चर विषयाः करछसुकच्छप रिभावितों । महाकच्छा तथा कच्छकावत्यावतक्काइ्का: ॥ २०८ ॥ 


पुष्कछा पुदक्रछावस्यों वत्सा नास्‍्ता च्‌ कीर्तिता । सुब॒तसा च महावरला विख्याता वत्सकावती ॥२०९॥ 
रम्बा व्‌ रम्यकातया रमणीया मंगछावती । पञ्मा सुपश्मा मद्दापद्मा 'प्मावस्यमिख्यया ॥ २१० ॥ 


दादा स नकिनान्या' च कुमुदा सरिता परा । वध्रा सुवधा चइव महावप्रया वप्रकावती ॥ २११ ॥ 
गन्धा सुगनन्‍्धा गन्धावत्‌ सुगर्भा गन्धसाकछ्षिनी । एताश्व राजधान्यो5न्न कुमाराकोकय स्फुटस ॥२१२॥ 
क्षेमा क्षेमपुरी चान्या5रिष्टा: रिष्टपुरी परा | खज्जाख्यया जल सअथा “दोषी पुण्डरीकिणी ॥२६४॥ 
सुसीमा कुण्डछा साद्धूंमपराजितसंशया। प्रभंकराकुवत्यास्या पशञ्मावस्यथमिधोदिता ॥ २१४ ॥ 


झुर्मा शब्दामिधाना च नगरी रसनसंजया । अश्वसिंहमदापुर्यों विजयादिपुरी परा ॥ २१७५ ॥ 
अरजा विरजाइचेवमशोका वीतशोकबाक्‌ । विजया बैजयन्ती शव जयन्ती चापराजिता ॥ २१६ ॥ 


अभ चक्रपुरी खड़गपुर्ययोध्या वर वर्णिता ।! अवध्येत्यभ सीतोत्तरामागान्मेरसंनिधे, ॥ २१७ ॥ 
प्रावक्षिण्येन वक्षाराद्रयादींश्व प्रतिपादितान्‌। समुद्रादिवनादीनि भूतोदिष्टानि भूभुजा ॥ २१८ ॥ 
ही, भ्रृति, कोर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी ये इन्द्रकी बल्‍लभा व्यन्तर देवियाँ रद्दती हैं ॥२०८॥ बाकीके 
दश हदोंमें उसो नामके नागकुमारदेव सदा निवास करते हैं। हे महाभाग ! इधर देखो, 
ये देखने योग्य वक्षार पंत हैं ॥२०१॥ चित्रकूट, पद्मकूट, नल्िनकूट, एकशील, त्रिकूट, 
वैश्रवणकूट, अंजनात्म, अंजन, श्रद्धावानू, बिजयावती, आशीविष, सुखावह, चन्द्रमाल, सूये- 
माल, नागमाल ओर देवमाल ये सोलह इनके नाम हैं। इनके सिवाय गन्धमादन, माल्यवान, 
विद्युअभ और सौमनस्य ये चार गजदन्त हैं। ये सब परत उत्पत्ति तथा विनाशसे दूर रहते 
हैं--अनादिनिधन हैं। इधर स्वच्छ जलसे भरी हुई ये विभंग नदियाँ हैं. ॥२०२-२०५॥ हृदा, 
हृदबती, पंकबती, तप्तजला, मत्तजला, उन्‍्मत्तजला, क्षीरोदा, शीतोदा, ख्रोतो5न्तर्बाहिनो, 
गन्धमालिनी, फेनमालिनी ओर ऊर्मिमालिनी ये बारह इनके नाम हैं ।२०६-२०७॥ हे कुमार ! 
स्पष्ट देखिए, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आबतो, लांगला, पुष्कला, पुप्कलावतो, 
बत्सा, सुव॒त्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, रम्यका, रमणीया, मंगलाबतो, पद्मा, सुपद्मा, 
महापद्मा, पद्मावती, शंखा, नलिना, कुमुदा, सरिता, वश्रा, सुबप्रा, महावश्रा, बप्रकावतो, गन्धा, 
सुगन्धा, सम्धावत्सुगन्‍्धा और गन्धमालिनी ये बत्तीस बविदेहक्षेत्रके देश हैं। तथा क्षेमा, 
क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपपुरी, खड़ग, मंजूषा, ओषधी, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, कुण्डला, 
अपराजिता; प्रभंकरा, अंकवती, पद्मावती, शुभा, रत्नसंचया, अश्रपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, 
विजयपुरी, अरजा, बिरजा, अशोका, बीतशोका, विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, अपराजिता, 
चक्रपुरी, खड्गपुरी, अयोध्या और अवध्या ये बत्तीस नगरियाँ उन देशोंकी राजधानियाँ हैं । ये 
बक्षार पर्वत, विभंग नदी और देश आदि सब सीता नदीके उत्तरकी ओर मेरु पर्वेतके समीषसे 
प्रदृक्षिणा रूपसे बर्णन किये हैं। इनके सिवाय उन व्यन्तर देबोंने समुद्र, घन आदि जो-जो 
दिखलाये थे वे सब राजकुमारने देखे। इच्छानुसार मानुषोत्तर पंत देखा और उसके 
बीचमें रहनेबाल समस्त प्रिय स्थान देखे। अपना तेज प्रकट करनेवाले राजकुमारने बड़ी 


सना ना ऑन न पाजननिनिननाे 


१ बैश्रवणादिम: लू० । विकटावती ग० । विजयाबता छ०। ३ गम्भीरमालिनी ग०, ल०, म०। 
४ पश्कावत्यभिर्यया ख० । पद्मावत्यम्रिधोदिताम्‌ ग०। ५ नलिताहया थ ० । ६ गन्धवती शब्दा छ० । 
७ वोषधो ख० ।-स्पौषधो घ० । वोषाधि म० । ८ शुमशब्दाभिधानता च ख०, ग० । 





१९० क्त्तरपुराणम्‌ 


पश्यवान्थानि च स्वेरं मानुपोत्तरभूस्टतः । मध्य वर्तीनि सर्वाणि भीत्याविष्कृततेजसा ॥ २१९ ॥' 
अकृश्रिमजिनागाराण्यभ्यच्य स्तुतविभिश्चिम्‌ । )(बुस्बार्थ्यासिनिदृत्यापि स्व्॒पुरं परमोस्सव््‌ ॥ ३२२०॥ 
दिव्यामरणदरानन परिपूज्य महीपतिस्‌ । सामोक्तिसिश्न तौ व्यम्तेरेशों स्वाचासमीयतु: ॥ २२१ ॥॥ 
थः कर्मव्यतिहारेण नोपकाराणंबं तरेत्‌ । स जीवज्नपि निर्जोबों निगनन्‍्धप्रसवोपमः ॥ २२२ ॥ 
कृंकवाकू च चंररेवमुपकारविदों कथम्‌ । मनुष्यों जरयस्यम्ञे न चेदुपक्ृ॒तं खक। ॥ रश्३ ॥ 
कदाचिसकाललाभेन नृत्रो घनरथाह्ुयः । चोदितः स्वगर्त घीमानिति देहाद्यचिस्तवत्‌ ॥ २२७ ॥ 
घिक्ष्टभिष्टमिस्येवत्‌ शरीर जन्तुरावसेत । उश्रवस्क रगुदाचे ने नाफैयविजुपुप्पितम्‌ ॥ २२७ ॥ 
तपकाणि सुखान्याहु: कानि तान्प्रश्न देदिनाम्‌ । मोह: को5प्यतिदुःखेषु सुवास्था पापदेतुषु ॥३१६॥ 
जम्माथस्तमुंहू्त॑ चेजोवित निश्चितं ततः । न क्षणे च कुनो जन्मी जायेत न ढ्विते रतः ॥ २२७ ॥ 
अन्यतों बन्धनास्थेते संपदो विपदो5ड्धिनाम्‌? न चेदेव॑ कुतः सन्‍तो वनान्त ' प्राक्तता गता; ॥२२४छ॥ 
वितकयनन्‍तमिस्येनं प्र.ष्य लौकान्तिकामरा, । विज्ञायाबधिविज्ञानादनुव रतुं तदीष्सितस ॥ २२९ ॥ 
देव देवस्य को वक्ता देत्र पुदाथगच्छति । साधु दहेयमुपादेयं चाथमिध्यादिसंस्तबै, ॥ २३० ॥ 
स्तुस्दा सतामभिष्दुत्यमभ्यच्य प्रसवैर्नि 7: । नियोगमनुपाल्य स्वं सव॑ घामैतु नमो5गमन्‌ ॥ २३१ ॥| 
ततो मेघ रथो राज्यमसिषेकपुरस्सरख | नियोज्यामिषयं देबेः स्वयं चाप्याप रूयमस्‌ ॥ शझे२ ॥ 
प्रीतिसे अक्त्रिम जिन-मन्दिरोंकी पूजा की, अथ पूण स्तुतियोंसे स्तुति की ओर तदनन्तर बड़ उत्सवो- 
से युक्त अपने नगरमें वापस आ गये ॥२०८-२२०॥ वहाँ आकर उन व्यन्तर देवोंने दिव्य आभरण- 
देकर तथा शान्तिपूर्ण शब्द कहकर राजाकी पूजा की ओर उसके बाद वे निवासस्थानपर चढछे 
गये ॥२२१॥ जो मनुष्य बदलेके कायसे उपकार रूपी समुद्रको नहीं तिरता है. अर्थात्‌ उपकारी 
मलुष्यका प्रत्युपकार नहीं करता है वह गन्धरहित फूलके समान जीवा हुआ भी मरेके समान 
है ॥२२२॥ जब ये दो मुर्ग इस प्रकार उपकार माननेवाछे हैं तब फिर मनुष्य अपने शरीरमें 
जीणे क्‍यों होता है ? यदि उसने उपकार नहीं किया तो बह वुष्ट ही है ॥२२३॥ 
किसी एक दिन काललब्धिसे प्ररित हुए बुद्धिसान्‌ राजा घनरथ अपने मनमें शरीरादि- 
का इस प्रकार विचार करने लगे ॥२२४॥ इस जोबको थिक्‍्कार है | बड़ दु:ःखकी बात है कि 
यह जीव शरीरको इष्ट समझकर उसमें निबास करता है परन्तु यह इस शरीरका विष्ठाके घरसे 
भी अधिक घृणारपद्‌ नहीं जानता ॥२२४॥ जो सन्‍्ताष उत्पन्न करनेवाले हों उन्हें सुख कहते 
हैं। परन्तु ऐसे सुख संसारमें प्राणियोंको मिलते ही कहाँ हैं? यह कोई मोहका हो उदय 
समझना चाहिए कि जिसमें यह प्राणी पापके कारणभूत दुःखोंको सुख समझने लगता हे. 
॥२२६॥ जन्मसे छकर अन्तमुंहू्त पर्यन्त यदि जीबके जीवित रहनेका निःचय हूं.ता ता भी ठीक 
है परन्तु यह क्षण-भर भी जीवित रहेगा जब इस बातका भी निइिचय नहीं है तव यह जीव 
आत्महित करनेमें तत्पर क्‍यों नहीं होता ? ॥२६७॥ य भाई-दन्धु एक प्रकारके बन्धन हैं और 
सम्पदाएँ भी प्राणियोंके लिए बिपत्तिरूप हैँ। यदि एसा न होता तो पहलेके सब्जन पुरुष 
जंगलके मध्य क्‍यों जाते ! ॥२२८। इधर महाराज घनरथ एसा चिन्दवन कर रहे थे कि 
उसी समय अवधिक्षानसे जानकर लोकान्तिक देव उनके इृष्ट पदार्थदा समथन करनंके लिए 
आ पहुँचे ॥२२९॥ वे कहने लगे कि है देव ! आपके लिए हितका उपदेश कन दे सकता है ! 
आप स्वयं ही हेय उपादेय पदाथथको जानते हैं। इस प्रकार सब्जनोके द्वारा स्तुति करने योग्य 
भगवान्‌ घनरथकी लोकान्तिक देवोंने स्तुति की | स्वर्गीय पुप्पोंसे उनकी पूजा की, अपना 
नियोग पालन किया आर यद्द सब कर वे अपन-अपने स्थानपर जानेके लिए आकारमें 
जा पहुँचे ॥२३०-२२१॥ तदनन्तर भगवान्‌ घनरथने अभिषेक-पूक मेघरथके लिए राज्य 
दिया, देबोंने उनका अभिषेक किया ओर इस तरह उन्होंने स्वयं संयम घारण कर लिया 
१ स्तुल्वार्थ्यामिनिवृत्याविशसुरं ल०। २ निर्गन्‍्धकुदुमोपमः छ० । ३ अवास्करगुहाच्वैतन्नानेत्यति- 
ह० । ४ विपदा ज़ुनाम्‌ ल० । ५ वनान्‍ते ल०, ग० । ६ मेघरभे छ० । 


ब्रिषष्टितर्स पे १९१ 


मतोबाक्कायसंशद्धि विदधद्विनितेन्द्रिय: । कपायविषम स्वम्तसव मोहं.वमन्‌ सुधी! ॥२३३॥ 
आद्यश्रणीं प्मारदय क्रमास्कर्माणि निर्समः । निर्मेश्य निर्मल मावमवापावगमस्य सः ॥२३४॥ 
तदा कैतरल्यसंप्रा मि प्रभावा कस्पितासना: । निछिस्पाः सब संपरया पश्युः पूजामकुबत ॥२३५॥ 
स देवरमणोद्याने सम भेघरथो5न्यदा । स्व॒रेव।मिर्तिहृत्यास्थाश्वन्त्रकान्तशिक्तातके ॥२६६॥ 
निवि्ट त॑ समाक्रम्य गच्छन्कश्चित् मश्चर: । गण्डोएपक हृव ब्योग्नि संरुद्ध छुविसानक३ ॥२३७५॥ 
शिर्छा रृद्ठा जपारूदासुत्यापयितुसुच्चतः । लयाहगुष्टाप्रनिभुग्तशिछा मारप्रपीडित: ॥२३८॥ 
तरसोहुमश्षमों ग्राढमाक्रन्दाकरुणस्तनम । तदा तत्खचरों प्राप्य नाथानाथाउस्मि नाथ्यसे ॥२३९॥ 
पतिभिश्षां ददस्वेति प्राद प्रोत्थापितक्रम; । किसेतदिति भूनाथ संस्पृष्टः प्रियमिनत्रया ॥२४०॥ 
,विजयादाकिकाख्येशों विद्यरंट्रखगाधिप: । प्राणेशा5निछवेगाउस्य सुतः सिहरथस्तयोः ॥२७१४ 
अभित्रन्ध जिनाधीशमायश्नमितवाहनः । ममोपरि विमाने स्वे रुढ्ें नायाति केनलित्‌ ॥२४२॥ 
दिशो विलोक्य मां रृष्टु स्व॒दर्पात्‌ कोपवेषित:। अस्मान्‌ शिछातछेनामा  प्रोस्थापयितुमुद्य मी॥२४४॥ 
पीडितोडय मदहूपुष्टनेधाप्यस्थ मनोरमा । इस्यअवीक्षदाकण्य कि कोप्स्यास्य कारणम्‌ ॥२४४॥ 


॥२३२॥ उन्होंने मन-बचन-कायको शुद्ध बना लिया था, इन्द्रियॉको जीत लिया था, जिसका 
फल अच्छा नहीं ऐसे नीच कहे जानेवाले कषायरूपी विषको उगल्ल दिया था, उत्तम बुद्धि 
प्राप्त की थो, सब ममता छोड़ दी थी, क्षपकश्रेणीपर चढ़कर क्रम-क्रमसे सब कर्मोको उखाड़- 
कर दूर कर दिया था ओर केवलज्ञान प्राप्त करनेके योग्य निमल भाव प्राप्त किये थे 
॥२३३-२३७॥ उस समय भगवानको केबलज्नान प्राप्त होनेसे देवोंके आसन कम्पित हो गये । 
उन्होंने आकर सब वैभवक्े साथ उनकी पूजा की ॥२३०॥ 


किसी एक समय राजा मेघरथ अपनो रानियोंके साथ विहार कर देवरमण नामक 
उद्यानमें चन्द्रकावय मणिके शिलातलपर बेठ गया !१२३६॥ उसी समय इसके ऊपरसे कोई 
विद्याधर जा रहा था | उसका विमान आकाशमें ऐसा रुक गया जेसा कि मानो किसी बड़ी 
चद्रानमें अटक गया हो ॥२३७॥ विमान रूक जानेसे वह बहुत ही कुपित हुआ ! राजा मेघरथ 
जिस शिापर बैठे थे वह उसे उठानेके लिए उद्यत हुआ परन्तु राजा मेघरथने अपने पैरके 
अगूठास उस शिल्ञाकों दबा दिया जिससे वह शिलाके भारसे बहुत ही पीड़ित हुआ ॥२३८॥ 
जब वह शिलाका भार सहन करनेमें असमर्थ हो गया तब करुण शब्द करता हुआ चिह्नाने 
लगा। यह देख, उसकी ख्री विद्याधरी आयी ओर कहने लगी कि हे नाथ ! मैं अनाथ हुई जाती 
हूँ, में याचना करती हूँ, मुझे पति-मिक्षा दीजिए । एसी प्रार्थना की जानेपर मेघधरथने अपना 
पैर ऊपर उठा लिया । यह सब देख प्रियमित्राने राजा मेघरथसे पूछा कि हे नाथ ! यह सत्र 
क्या है. ? ॥२३०-२४०॥ यह सुन राजा मेघरथ कहने लगा कि विजयाधपबतपर अलका नगरी 
का राजा विद्य दर्द ए विधावर है। अनिलदेगा उसकी स्रीका नाम है। यह उन दोनोंका 
सिंहरथ नामका पुत्र है। यह जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना कर अमित नामक विमानमें बैठा 
हुआ आ रहा था क्वि इसका विमान किसी कारणसे मेरे ऊपरं रुक गया, आगे नहीं जा सका। 
जब इसने सब दिशाओंकी ओर देखा तो में दिख पड़ा। मुझे देख अहंकारके कारण उसका 
शरीर क्राधसे कॉपने लगा । वह शिलातलके साथ हम सब लोगोंको उठानेके लिए उद्यम करने 
लगा । मैंने पेरका अँगूठा दबा दिया जिससे यह पीड़ित हो उठा | यह उसकी मनोरमा नामकी 
स्री है। राजा मेघरथने यह कहा । इसे सुनकर प्रियमित्रा रानीने फिर पूछा कि इसके इस क्रोधका 


१न विद्यते सुष्ट अन्तो यस्‍्य ततू अध्वन्तम्‌। २ नीचैरिति निभाद्यमानम्‌। रे क्षाकर्शृंणीम्‌। 
४ प्रभावातूं कल, घ०। ५ दृष्ठाा ल०। ६ करुणस्वरमू ल०। ७ नाथसे घ०। नाध्यत्रे ल०। 
८ प्राह्धोत्यापित-ल० । ९ वाहतम्‌ ल० | १० दिशां ल० । ११ अस्मिन्‌ क०, ख०, घ०। १२ छक्षिातलेन 
बमा सह इति पदच्छेद: | १३ नेषोःप्यस्थ ल० । 


६ इत्तरपुराणम्‌ 


इदमेत्र किमस्ट्यम्यदत्नान्यश्रापि नेस्यसी । तयोक्तो भास्थदित्यस्य प्रार्थस्मेस्थुपदिश्वान्‌ ॥२४४॥ 
द्वोपे द्वितीये पू् स्मिसेरावतसमाइये । देशे शद्भुपुरे राजा राजगुप्तोन्‍स्य झद्लिका ॥२४६४॥ 

भार्या तो शहडशेंकस्वात्सबंगुप्तमुनीश्वरात्‌ । भाप्तो जिनगुणरुयातिमुपोषितविधि समस्‌ ॥२४७॥ 
मिक्षाचरमथान्पेशुश्ट तिवेणयती श्वरम्‌ । निरीक्षय मिक्षां दत्वाउस्मै वसुधाराधयापतास ॥२४८॥ 
समाधिगृप्तमासाध संन्यस्याभूत्स भूपतिः । प्रह्न्‍्त्रः स्वायुषोत्कूषटः तसमात्‌ लिंदरथो5जनि ॥२४९॥ 
शह्ुका च परिभ्रम्य संसारे तपसाइगमत । देवकोक ततइच्युस्वा खग भूत दपाकतटे ॥२५०॥ 
बस्वालयपुरे सेन्व्रकेतोरासीदियं सुता | सती मदनवेगारुया सुप्रभाया स तदछुतेः ॥२५१॥ 
परितुष्य लृपं आिस्वा पूजग्रत्वा य्रधोचितम्‌ । सुत्रणेविकके राश्यं नियोज्य बहु भें; सह ॥२ण७१॥ 
दीक्षों घनरथाभ्यण जैनोीं लिंदरथो5प्रढोत्‌ । प्रियमित्रासिधाँ प्राप्य गणिनीं गुणसंनिधिम्‌ ॥२५३॥ 
सुधीमंदनवेगा य कृष्छुमुश्याचर्तपः । कोपो5पि क्ाउपि कोपोपकेपनापनुदे सतः २७४॥ 

अथ स्वपुण्यकर्माप्तप्राज्यरास्यमहोदयात्‌ । त्रिवर्धफछूपर्य न्‍्तपरिपर्णमनो रथम्‌ ॥२५५॥ 
झुदधद्धानसंपन्न अतशीरूगुणाम्वितम्‌ । सप्रश्नययं श्ताभिक्ञ प्रगहमं वक्स माषिणम ॥२५३॥ 
सुसप्त परमस्थान मागिनं सब्यमास्करम्‌ । लृपं मेघरथं दारदारकादिनिषेवितस ॥२५७॥ 

कृत्या नान्‍दीखरीं पूजां मैन धर्मों पदेशिनस  । सोपवासमवाप्यैकः कपोतः त॑ स्वेपशु: ॥३ 4८॥ 


विवकीकक के आज अल पल अपर 


कारण क्या है ॥२४१-२४४॥ यही है कि ओर कुछ है ? इस जन्म सम्बन्धी या अन्य जन्म 
सम्बन्धी  प्रियमित्राफे ऐसा पूछनेपर मेघरथने कहा कि यही कारण है। अन्य नहीं है, 
हतना कहकर वह उसके पूर्णेंभव कहने लगा ॥२४५।॥ 
दूसरे धातकोखण्डद्वीपके पूबरो्धभागमें जो ऐरावत क्षेत्र है, उसके शंखपुर नगरमें राजा 
राजगुप्त राज्य करता था। उसको खत्रीका नाम शंखिका था| एक दिन इन दोनों ही पति- 
पत्नियोंने शंख शैज्ञ नामक पबंतपर स्थित सबेगुप्त नामक मुनिराजसे जिनगुणरूयाति नामक 
उपवास साथ-साथ ग्रहण किया | किसी दूसरे द्न घ्रृतिषेण नामके मुनिराज भिक्षाके स्तिए 
धूम रहे थे। उन्हें देख दोनों दम्पतियोंने उनके लिए भिक्षा देखकर रत्नवृष्टि आदि पंचाम्यर्य 
प्राप्त किये ॥२४६-२४८॥ तदनन्तर राजा राअगुप्त मुनिराजके पास संन्यास धारण किया जिस- 
से उत्कृष्ट आयुका धारक ब्रह्मन्द्र हुआ। बहाँ से चयकर सिंहरथ हुआ है! शंखिका भी संसार- 
में भ्रमण कर तपके द्वारा स्वर्ग गयी । वहाँसे च्युत होकर विजयाध पबतके दक्षिण तटपर बस्त्वा- 
लय नामके नगरमें राजा सेन्द्रकेत ओर डसकी सुप्रभा नामकी ख्रीसे मदनवेगा नामकी पुत्री 
उत्पन्न हुई है ॥२४९-२५१॥ यह सुनकर राजा सिंहरथ बहुत ही सल्तुष्ट हुआ। उसने पास 
जाकर यथायोग्य रीतिसे राजा मेघरथकी पूजा की, सुबर्ण तिलक नामक पुत्रके लिए राज्य दिया 
ओर बहुत-से राजाओंके साथ घनरथ तोथंकरके समीप जेनी दीक्षा प्रहण कर ली । इधर बुद्धि- 
“भती मदनवेगा भी गुर्णोकी भाण्डार स्वरूप प्रियमित्रा नामकी आर्यिकाके पास जाकर कठिन 
तपश्वरण करने लगी । सो ठीक ही है क्योंकि कद्दीपर कोघ भी क्रोधका उपलेप दूर करनेवाला 
माना गया है ॥ २०२-२५४ ॥ , 

अथानन्तर--अपने पुण्यकमके उदयसे प्राप्त हुए श्रेष्ठ राज्यके महोदयसे त्रिबर्ग के फलकी प्राप्ति 

पर्यन्त जिसके समस्त्र मनोरथ पूणे हो चुके हैं, जो शुद्ध सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न हे, त्रतशीर आदि 
गुणोंसे युक्त हे, विनय सहित है, शाखकों जाननेवाला है, गम्भीर है, सत्य बोलनेबाला है, सात 
परम स्थानोंको प्राप्त है, भव्य जीवोंमें देदीप्यमान है तथा खी पुत्र आदि जिसकी सेवा करते हैं ऐसा 
राजा मेघरथ किसी दिन आष्टाहिक पूजा कर जेनघर्मका उपदेश दे रहा था और स्वयं उपबासका 
नियम छेकर बैठा था कि इतनेमें कॉपता हुआ एक कबूतर आया और उसके पीछे ही बड़े वेगसे 
चलनेवाला एक गीध आया | व राजाके सामने खड़ा होकर बोला कि दे देव ! में बहुत भारी 
भूखकी वेदनासे पीड़ित हो रद हूँ इसलिए आप, आपकी शरणमें भाया हुआ यह मेरा मध्य 


१ चैत्मसो ल० । २ रतिगुप्तोहय ग० ।' ३ संवप्नव्रतश्ीरू ग० । ४ वश्ममावितम्‌ ख« । ५ देशिनोम्‌ ख« । 


जिकलितस बे १६३ 


तस्याशुवदसेवाप्यों गृदधी मदुशबः पुर:। स्थिरता सुपस्ण देवाई सहाझ्ुरैेदवातुरः ॥ १२५५ 

ततः कपोतमेत मे महय॑ स्वच्छरणारातम्‌ । ददस्‍्व दानशूर हवं न चेडिटयत्र मां सतम्‌ ॥ २६० | 
इत्यवादी तदाकप्य युवा इठरथोधअबीत्‌ । पूज्य ब्द्दि चदस्पेष् सृधः केनास्मि बिस्मित: ॥ २६१ ॥ 
इति स्थानुअसंप्रडना दिश्यधो चत्‌महं पति: । हह जम्बूत महापे क्षेत्रे मेरोसदशशते ॥ २६१५ ॥ 

गगरे पद्चिनोखेटे ब्णिक्‌ सागरसेनवाक्‌। तस्यामितमत्तिः प्रीता तयोझूघुतरी शुतों ॥ २६३ ॥ 
घयमित्रोउम वन्नन्दिषेण: स्वघनहेतुना । हत्वा परस्पर झटवा खगावेतौ बसुवतुः ।। २६४ ॥| 

देव: संनिहित: कश्मित गृधरस्पोपरि कः स चेत्‌ । स्वया हेमरथों नासना दसितारिरणे हृतः ।॥ २३७ ॥। 
परिज्नग्य मे भूयः कैकास।द्वितटे5मचत्‌ । पर्णकान्तागदीतोरे घीमाश्वस्त्रासिधानकः ॥ २६६ ॥ 


शरीदतायां कुशास्रशस्तनूज: सोमतापसात्‌ । “तपः पत्नारिन संतप्य दयोतिकोकरेउमरो5जनि ॥ २६७ ॥ 
स कदाथिद्दियं गध्वा दिसोयेस्द्रसमासंदे: । दाता मेघरथाक्षाग्यः क्षितावस्तीति संस्तुतम ॥ २६४॥। 


श्रत्वा श्रोध्द्भचंण मां परीक्षितुमायत: । खणु चेतः समाधाय आातर्दानादिकृक्षणम्‌ ॥ २६३ ॥ 
अनुभ्रहार्थ स्वस्थातिसगों दाने विदोडबदन | अजुग्रहो5पि स्वाश्योपकारिस्थमसिधीयतले ॥| २७० |। 


दाता च शक्किविज्ञानश्रदधादिगृणरक्षितः । देयं वस्व्वप्यपीडामाक तदइग्रोए|ंणव््धनम ॥ २७१ ।। 
साधन क्रमझो सुक्तेराह्ारो भेषजं श्रतम्‌ | स्वप्राणिदया शुद्ध देय स्वक्षमाषितम्‌ )। २७२ || 
मोक्षमाग स्थित: पाता स्वस्थास्येषां च संखतेः । पात्न॑ दानस्‍्य सो5मीष्टो निष्चिताथे नि अने: ॥२७३॥ 
कृतार्थ:  सभ्‌ जगस्तासुं निरवर्ध वचोडवदत्‌ । सब्येम्य: स हि दाता तहेस॑ तत्पाश्रमुसमस ॥| २७७ ॥। 
कबूतर मुझे दे दीजिए । दे दानबीर ! यदि आप यह कबूतर मुझे नहीं देते हैं. तो बस, मुझे मरा 
हो समझिए ॥२५५-२६०।। गीधके यह बचन सुनकर युवराज रृढ़रथ कहने लगा कि हे पृज्य ! 
कहिए तो, यह गीघ इस प्रकार क्यों बोल रहा है, इसकी बोली सुनकर तो मुझे बढ़ा आश्चये 
हो रहा है | अपने छोटे भाईका यह प्रश्न सुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगा कि इस 
जम्बूद्वीपमें मेशपबतके उत्तरकी ओर स्थित ऐरावत क्षेत्रके पद्मचिनीखेट नामक नगरमें सागरसेन 
नामका वेश्य रहता था । उसकी खीका नाम अमितमति था। उन दोनोंके सबसे छोटे पुत्र 
धनमित्र और नन्दिषेण थे । अपने धनके निमित्तसे दोनों लड़ पड़े ओर एक-दूसरेको मारकर 
ये कबूतर तथा गीध नामक पक्षी हुए हैं ॥२६१-२६४॥ गीघके ऊपर कोई एक देव स्थित हे । 
वह कोन है ? याद यह जानना चाहते हो तो मैं क्टता हूँ । दमितारिके युद्धमें तुम्हारे द्वारा 
जो हेसरथ सारा गया था वह संसारमें भ्रमण कर केल्लाश पवतके तटपर पणकान्ता नदीके 
किनारे सोम नामक तापस हुआ । उसकी श्रीदत्ता नामक ख्रीके मिथ्याशाख्रोंकी जाननवात्ा 
चन्द्र नामका पुत्र हुआ | बह पंचाग्नि तप तपकर ज्योतिलेंकिमें देव उत्पन्न हुआ )|२६०-२६७॥ 
वह किसी समय स्वर्ग गया हुआ था बहाँ एऐशानेन्द्रके सभासदोंने स्तुति को कि इस समय 
प्रथिबीपर मेघरथसे बढ़कर दूसरा दाता नहीं है । मेरी इस स्तुतिकों सुनकर इसे बड़ा क्रोध 
आया। यहें उसी क्रोधवश मेरी परीक्षा करनके लिए यहाँ आया है । हे भाई ! चित्तको 
स्थिर कर दान आदिका लक्षण सुनो ॥२६८-२६६॥ अनुप्रह करनेके लिए जो कुछ अपना धन या 
अन्य कोई वस्तु दी जाती है उसे ज्ञानी पुरुषोंने दान कहा है ओर अलुप्रह शब्दका अर्थ भी 
अपना और दूसरेका उपकार करना बतलाया जाता है ॥२७०॥ जो शक्ति विज्ञान श्रद्धा आदि 
गुणोंसे युक्त होता है बह दाता कहलावा है. और जो वस्तु देनेबाके तथा लेनेवाले दोनेंके गुणों- 
को बदढ़ानेबाज़ी है तथा पीड़ा उत्पन्न करनेबाजी न हो उसे देय कहते हैं ।।२७९॥ सर्वज देचने यह 
देय चार प्रकारका बतलाया है--आहार, ओषधि, शास्त्र तथा समस्त प्राणियोंपर दया करना । 
ये चारों ही शुद्ध देय हैं तथा क्रम-कमसे मोक्षके साधन हैं ॥२७२॥| जो भोक्षमार्गमें स्थित है और 
अपने-आपकी तथा दूसरोंको संसार अ्रमणसे रक्षा करता है बह पात्र है ऐसा कमेमल रदित कृतझुत्य 
_जिनेन्द्रदेवने कद्दा है ॥२७३॥ अयवा जो कृतकृत्य होकर जगत्की रक्षा करनेके लिए भव्य जीबोंको 
! १ देवाह ल०। २त्र जम्यूभति होपे ल०। ३ पर्णकाशनरे लू०, गर०, म०।४ तत,ख। 
५ ज्योतिर्णोकिजजरों स०, छ० । ६ स क०।* 
0 
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म तु मांसादिक देय पात्र नाध्य प्रतीच्छक: | तहातापि न दातेसो केमौ मरकनामकौ॥ २७७ | 
तंतों गृधों न तत्पान्न नाय॑ देयः कपोतकः ! तथा मैजरथी वाणीमाकण्य ज्यौतिषासरः ॥ १७३ ॥ 
अप्ति दानविभागज्ञों दानशू+इव पार्थिव | इति स्तुरवा प्रदश्य रव॑ त॑ प्रपूज्य लगाम सः | २७७ ॥ 
ट्विजद्बमपि ज्ञात्वा तदुक्त व्यक्तरेहकस्‌ । अरण्ये देषर्मणेउस्थां खुरूपातिरूपकौ ॥ रेढण्ढ ॥ 

देवो मेघरथं परचारवस्प्र धादात्कुयोनित: | निरगाव नृपेस्युशत्वा पूज्य रूपृज्य जग्सहु३ ॥ २७९ ॥ 
कद।वित्स नूतन दान दस्या दुमवरेशिने । चारणाय परिप्राप्तपश्छाइचय विधि: सुधीः ॥ ३८०॥ 
नम्दीशरे | महापूर्जा विधायोप्रोषितं श्रितः निशार्या प्रतिमायोंगे ध्यायश्रस्थादिवाद्वि राट ॥ २८१ ॥! 
ईशानेन्त्रों विदिस्मैतम्मरतसदसि झुद्धरक्‌ । जैंयंसारस्त्यमेबाद्य चित्रमित्यश्रबीम्मुदा ॥२८२॥ 

स्वग्॒त त॑ स्तबं श्र॒त्वा देने: कस्य स्तुति: सतः । स्वथा5कारीस्यसो पृष्ठ: प्रत्याद्देति सुर।न्‌ प्रति ३८ ३॥ 
घीरो मेघरथों नाम झुद्धक्‌ पार्थिवाग्रणी: । प्रतिमायोगधारय्व तस्थ मच्ध्या हतुतिः कृता ॥२०४ |। 
तदुशीरितमाकण्य सप्परीक्षातिदृक्षिणे । अतिरुपाधुरूपास्ये देब्यावागर्य भूपतिम ॥ २८५ ॥। 
विछासैबिंश्रमैदहबैमगिगीतेः प्रजव्पितैः । भन्‍्पैश् मदनोन्माइहेतुमिस्तन्मनोबकस )। ३२८६ || 
विद्युछतेव देवाड़ि ते चाजयितुमक्षम । सत्यमीशानसंप्रोक्तमिति स्तुस्वा स्व॒रीयर्‌१ ॥। २६७५ ॥ 


निर्दोष वचन कहते हैं वही उत्तम दाता हैं, बही उत्तम देय हैं ओर बही उत्तम पात्र हैं ॥२७७॥ 
मांस आदि पदाथ देय नहीं है, इनकी इच्छा करनेबाला पात्र नहीं है, और इनका देनेबाला दाता 
नहीं है। ये दोनों तो नरकके अधिकारी हैं ||२७५।| कददनेका सारांश यह दे कि यह गीध दानका 
पात्र नहीं है और यह कबूतर देने योग्य नहीं है । इस प्रकार मेघरथकी वाणी सुनकर बह ज्योतिषी 
देव अपना असली रूप प्रकट कर उसकी स्तुति करने लगा ओर कहने क्षगा कि हे राजन ! तुस 
अवश्य ही दानके विभागकों जाननेबाले हो तथा दानके शूर हो। इस तरद्द पूजा कर चला गया 
॥२७६-१७५। उन गीध और कबूतर दोनों पक्षियोंने भी मेघरथकी कट्दी सब बातें समझी ओर 
अन्तमें शरीर छोढ़कर वे दोनों देवरमण नामक वनमें सुरूप तथा अतिरूप नामके दो व्यन्तर 
देव हुए ॥२७८।॥ तदनन्तर राजा मेघरथके पास आकर वे देव इस प्रकार रतुति करने लगे कि 
हे राजन ! आपके प्रसादसे ही हम दोनों कुयो निसे निकल सके हैं। ऐसा कहकर तथा पृथ्य 
मेघरथकी पूजा कर वे दोनों देव यथास्थान चले गये ॥२७९॥ 

किसी समय उस बुद्धिमान राजाने चारण ऋद्धिधारी दमवर रवामीके लिए दान देकर 
पंचाइचर्य श्राप्त किये ॥२८०॥ किसी दूसरे दिन राजा मेघरथ नन्‍्दीभ्वर पर्षमें महापूजा कर 
ओर उपबास धारण कर रात्रिके समय प्रतिमायोग-द्वारा ध्यान करता हुआ सुमेर पवंतके समान 
विराजमान था ॥२८९॥ उसी समय देवोंकी सभामें ईशानेन्द्रने यह सब जानकर बड़ ह्षसे कहा 
कि अहा ? आइचर्य है आज संसार में तू ही शुद्ध सम्यग्दष्टि है ओर तू ही घीर-बीर है ।।२८२।। इस 
तरह अपने-आप की हुई स्तुतिको सुनकर देबोंने ईशानेन्द्रसे पूछा कि आपने किस सज्जनकी स्तुति 
की है उत्तरमें इन्द्र देवोंसे इस प्रकार कहने ल्ञगा कि राजाओमें अग्रणी मेघरथ अत्यन्त धीर-बोर 
है, शुद्ध सम्यस्टष्टि है, आज बह प्रतिमायोग धारण कर बैठा है । मैंने उसीकी भ क्तिसे स्तुति की है. 
॥२८२-२८४॥ ईशानेन्द्रकी उक्त बातको सुनकर उसकी परीक्षा करनमें अत्यन्त चतुर अतिरूपा और 
सुरूषा नामकी दो देवियाँ राजा मेघरथके पास आयी और विल्ञास, विश्रम, हाइ-भाव,गीत, बात- 
चींत तथा कामके उन्मादको बढ़ानेवाले अन्य कारणोंसे उसके मनोबलको विचलित करनेका 
प्रयत्न करने लगीं परन्तु जिस प्रकार बिजलीरूपी लता सुमेरु पर्वतको विचलित नहीं कर सकती 
उसी प्रकार वे देवियाँ राजा मेधरथके मनोबलको बिचलित नहीं कर सकी । अन्तमें वे 'ईशानेन्द्रके 
द्वारा कद्दा हुआ सच है! इस प्रकार स्तुति कर स्वर्ग चली गयीं ।|२८५-२८७| 


१ देय कपोतकम्‌ घ० । देये कपोेतर्क: ल०। २ ज्योतिषोज्मरः म०, ऊ०। ३ संपूज्य क०, खं०, 
च०। ४ दमवरेधिन: ल० । ५ नगदोश्वर छ०, रू० । ६ बिदित्वेन ब० । ७ स्वः स्वर्ग ईयतुः जग्यतुः । 


च्रिषष्टितर्म पर्व ः १६५ 


*धन्मदैश्ञानकश्पेशो सरम्मध्ये यदपछथा | समस्तोस्मियमिश्ाथा रूपमाकण्य तरस्तवम्‌ 0५८ 
रविवेणा रतिश्वैत्य देग्यो तब प्रमीक्षित॒स्‌ | ऐवां सज्जववेझायां रान्यतैलाकदेदिकरास | २८९४ 


तिरूप्येग्दबचः सम्यक भ्रद्धायाष्यभिमादितुम्‌ । तया सहैत्य कम्याहुती श(तवा ता समृचतु: ॥१९०॥ 
स्वामिस्यकस्मके हच्टुमेतामिति सलोमुखात्‌ । तास्य्रामुक्त समाकण्स प्रसदादस्तु तिष्ताव ॥२९१॥ 
तावदि्यास्मसंस्कारं कृत्वा$5हुयास्यद्शभत्‌ । तां निशस्पाइतुस्ते ले प्रास्यस्‍्कान्तिन चाधुना ॥२९२॥ 


इति सा तदृचः अ्रस्वा पियम्रिन्रा मद्दीपतेः । बकत्र॑ ब्यकोरूयत्‌ प्राह सो5पि कान्‍्ते तथेति शाम ॥२९३॥ 
देश्यों 'स्ब॑ रूपमोदाय निमासमनबृत्तकस्‌ । निवेध रूपमश्याइच बिग्विकक्षणभज्ुरम ॥२९४॥ 

अन्न नामझुर॑ किंचिदिति निर्दिय चेतसा । ता संपूम्येयतुः हव्ग स्वदीसिब्याप्तदिकतटे ॥२९५॥ 

४ देओं तदेतुना खिलन्नां निस्वानित्यास्मक जगत्‌ | स्वमरत: झुर्य मा गा हत्याश्वास्य महंपतिः ॥२९१॥ 
राश्यभोगेः स्वकान्दामि्नितान्त नियूर्ति गजनू । गस्‍्वा मनोहरोद्यानमन्वेध: स्वगुरु जिनस्‌ ॥२%७॥ 
सिहसमे समान सुराधुरपरिष्कृतम्‌ । समस्तपरिवारेण ज़िःपरोस्यासिवन्ध बल ॥२९८॥ 

सं भध्यहिस वाम्च्छन्‌ पप्तच्छोपासकक्रियार । प्रायः कढ्पनुमस्पेण परार्थ चेष्टितं सताम्‌ ॥३९९॥ 
प्रापुस्तैकाद गोपसकत्पानानि विमागतः । उपसकक्रियाबद्धोपासकाध्ययनाइुयस्‌ ॥३००॥ 

“अड्डे सप्तममाद्येय भ्रावका्णां दितैषिणाम्‌ | हति ब्यावणंयामास तीर्थक्रतृप्रा्थितार्थकृत्‌ ॥३०६॥ 
गर्मान्वयक्रिया: पूर्व ततो दीक्षास्व यक्रिया: । कर्मास्त्रयक्रियाश्वान्यास्तर्संख्याश्रानु_ तक््वतः ॥० २॥ 


किसी दूसरे दिन ऐशानेन्द्रने देबोँंकी सभामें अपनी इच्छासे राजा मेघरथकी रानी 
प्रियमित्राके रूपकी प्रशंसा की । उसे सुनकर रतिषेणा ओर रति नामकी दो देवियाँ उसका रूप 
देखनेके लिए आयीं | वह स्नानका समय था अतः प्रियमित्राक्रे शरीरमें सुगन्धित तेलका मर्दन 
हो रहा था। उस समय प्रियमित्राको देखकर देबियोने इन्द्रके बचन सत्य समझे । अनन्तर 
उसके साथ बातचीत करनेकी इच्छासे उन देबियोंने कनन्‍्याका रूप धारण कर सखीके द्वारा 
कहला भेजा कि दो धनिक कन्याएँ--सेठकी पुत्रियाँ आपके दशन करना चाहती हैं। उनका 
कहा सुनकर प्रियमित्राने हृषसे कहा कि बहुत अच्छा, ठट्रें' इस प्रकार उन्हें: ठहराकर रानी 
प्रियमित्राने अपनी सजावट की | फिर उन कन्याओंकों बुलाकर अपने-आपको दिखलाया-- 
उनसे भ्रेंट की। रानीको देखकर दोनों देबियाँ कहने लगीं कि जैसी कान्ति पहले थी अब बैसी 
नहीं है? | कन्याओंके वचन सुनकर प्रियमित्रा राजाका मुख देखन लगी | उत्तरमें राजाने भी 
कहा कि हे प्रिये ! बात ऐसी ही है ।२८८-२६३॥ तदनन्तर देवियोंने अपना असली रूप धारण 
कर अपने आनेका समाचार कहा और इसके विलश्नण किन्तु नश्वर रूपको घिक्कार हो | 
इस संसारमें कोई भी वरतु अभंगुर नहीं है। इस प्रकार हृदयसे बविरक्त हो रानो प्रियमित्राकी 
पूजा कर वे देबियाँ अपनो दीपिसे दिशाओंके तटको व्याप्त करती हुईं स्वर्गकों चली गयीं 
॥२९४-२९५॥ इस कारणसे रानी प्रियमित्रा खिन्न हुई परन्तु यह समस्त संसार ही निय्यानित्या- 
त्मक है अद्नः हृदयमें कुछ भो शोक मत करो” इस प्रकार राजाने उ पते समझा दिया ॥२५६।॥ इस 
तरह अपनी स्त्रियोंके साथ राज्यका उपभोग फरते हुए राजा मेघरथ बहुत ही आनन्दको प्राप्त हो 
रहे थे । किसी दूसरे दिन वे मनोहर नामक उद्यानमें गये।* बहाँ उन्होंने सिहासनपर विराजमान 
तथा देव और घरणेन्द्रोंसे परिवरत अपने पिता घनरथ तीथकरके दर्शन किये | समस्त परिवार- 
के साथ उन्होंने तीन प्रदृक्षिणाएँ दीं, बन्दना की ओर समस्त भव्य जीबॉके हितकी इच्छा करते 
हुए श्रावकोंकी क्रिया पूछी सो ठीक ही है क्‍योंकि सब्जनों टी चेष्टा कल्पवृक्षफे समान प्रायः परो- 
पकारके लिए ही होती है ॥।२६१७-२६६।॥ दे देव ! जिन श्रावकोंके ग्या ह स्थान पहले विभाग कर 
बतलाये हैं उन्हीं श्रावकोंकी क्रियाओंका निरूपण करनेबाला उपासकाध्ययन नामका सातवाँ 
अंग, द्वितको इच्छा करनेवाले श्रावकोंके लिए कद्िए। इस प्रकार राजा मेघरथके पूछनेपर 
मनोरथको पूर्ण करनेवाले घनरथ तोधकर निम्न प्रक रका बरणेन करने लगे।।३००-३० ९॥।उन्हों ने कहा 


१ अन्यदेशान-खं०, ग०, म० । २ घनाढ्यकृन्यके । ३ स्वरूप-ल» । ४ देवी ल० ५ खिन्ना ल०।॥ 
६ क्रिया: म०, छू० । ७ प्राप्य छ० । ८ अंगसप्तम छ० | ९ तत्संह्पास्य तु ० । 





५९६ इत्तरपुराणम्‌ 


गर्माधानादिनिर्वाणपयेस्त: प्रथमक्रियाः । प्रोक्ताः प्राक्तस्तिपंचाशरसम्यस्दशनझदधिणु ॥६०३१४ 
दीक्षास्वयक्रियाइयाशटयत्यारिंशत्‌ प्रकीर्तिता । भवतारादिक निम्वत्थन्ता निर्वाणस|धिका: ॥३०४॥ 
सदगृहि रवादिसिद्धयस्तः सप्त कं्रन्वयक्रिया: । सम्यक्श्वरूपमेतासां विधान फकमप्यदः ॥३०५॥ 
तमुपासकसडम अत्वा धनरथोदितस्‌ । नश्या मेघरथों सगरया सुक्त्मे शाहतास्तरज्ञकः ॥३०६४ 
शरीरमोगसंसरदौःस्थिस्मं चिस्तयश्मुदुः | संयमामिमुखों राम्ये विश्वेत्य लुजमादिशत्‌ ॥३०७४ 
स्वया राज्यस्य यो दोषो दृष्टोडदृशि मबा5प्यसौ | ध्याज्य तरचेत्‌ गुद्ोत्वाउपि प्रागेवाग्रहणं वरस्‌॥ ३०८ ॥ 
प्रक्षाऊनादधि पंकस्य दूरादस्पर्शनं बरम्‌। इति तहिमिस्तदादानविसुखस्वमुपागते ॥३०९॥ 

सुताय मेघसेनाम दृत्वा राज्यं यथाविधि । सहस्तेः सप्तभिः साझ्ू सानुजो जगतीपतिः ॥३१०॥ 
जुपैदोशञां समादाय क्रमादेकादशांगवित्‌ । प्रत्ययाँस्‍नीथकप्नाम्सः घोडशेतान' समावयत्‌ ॥३११॥ 
जिनोपदिष्टनिग्रस्थमंक्षमा्गं रुचिमता । निःशंकतादिकाष्टांगा विज्ुद्धिदशनस्य सा ॥३१२॥ 
मार्गस्मिन्दतंमानस्य बंदुक्त तद्धवेन्न वा | इति शंक्रापरित्यागं  शंकारहिततां विदुः ॥३१३॥ 
दिक्ोकमोगमिध्याहककांकाब्या हृत्िरागसे । द्वितीय मं यम्रारुपातं वि झुद्धिदृशनाओिता ॥३१४॥ 
देदाय झुवि8प्रद्धावमवगम्य शुर्दीति यः | संकृल्पस्तस्य संत्यागः सा स्याजितिलिकित्सता ॥६१७॥। 


कि आवकोंकी क्रियाएँ गर्भान्वय, दीक्षान्बथय और क्रियान्वयकी अपेक्षा तीन प्रकारकी हैं इनकी 
संख्या इस प्रकार है ।|२०२॥ पहली गर्भान्‍वय क्रियाएँ गर्भाधानकों आदि लेकर निर्वाण पर्येन्त 
होतो हैं इनको संख्या त्रेपन है, ये सम्यग्दशेनकी शुद्धताको धारण करनेवाले जीवोके होती हूँ 
तथा इनका वर्णन पहले क्रिया जा चुका है ।२०३॥ अबतारसे लेकर निर्बाण पर्यन्त ह्वानेबाल्नी 
दीक्षान्वय क्रियाएँ अदृतालीस कह्दी गयी हैं। ये मोक्ष प्राप्त करानेबाली हैं ॥३०४॥ और सदू- 
गृह्दित्वको आदि डेकर सिद्धि पर्यनत साल कर्न्वय क्रियाएँ हैं। इन सबका ठीक-ठीक स्वरूप यह्‌ 
है, करनेकी विधि यह है तथा फल यह है । इस प्रकार घनरथ तीथकरने विस्तारसे इन सब 
क्रियाओंका बर्णेन किया! | इस तरह राजा मेघरथने घनरथ दीथकरके द(रए कह हुआ! श्राषक 
धर्मका वर्णन सुनकर उन्हें भक्ति-पूवंक नमस्कार किया और मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अपने हृदय- 
को अत्यन्त शान्त बना लिया ॥३०५-३०६॥ शरीर, भोग ओर संसारकी दुर्दशाका बार-बार 
विचार करते हुए वे संयम धारण करनेके सम्मुख हुए । उन्होंन छोटे भाई दृढरथसे कहा कि 
तुम राज्यपर बैठो । परन्तु दृदरथने उत्तर दिया कि आपने राज्यमें जो दोप देखा है बही दोष मैं 
भी तो देख रहा हूँ । जब कि यह राज्य ग्रहण कर बादमें छोड़नेके ही योग्य है तब उसका पहले- 
से द्वो ग्रहण नहीं करना अच्छा है। लोकमें कहावत है कि कीचड़को धानेक्री अपेक्षा उसका 
दुस्‍्से द्वी सपश नहीं करना अच्छा है। ऐसा कहकर जब दृढरथ राज्य ग्रहण करनेसे बिमुख दो 
गया तब उन्होंने मेघसेन नामक अपने पुत्रके लिए विधिपूजेक राज्य दे दिया और छोटे भाई 
तथा सात हजार अन्य राजाओंके साथ दीक्षा घारण कर ली। बे क्रम-करमसे ग्यारह अंगके 
जानकार हा गये | उसी समय उन्होंने तीथंकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत निम्नांकित सोलह 
कारण भवनाओंका चिन्तवन किया ॥३०७-३११॥ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए निर्मन्ध 
मोक्षमार्ग में रंचि होना सो दुशनविशुद्धि है। उसके निःशंक्रता आदि आठ अंग हैं ॥३९२॥ 
मोक्षमार्ग में प्रवृत्ति करनेबाले मनुष्यके लिए जो फल बतलाया है बह होता है या नहीं इस 
प्रकारकी शंकाका त्याग निःशंकता कहलाती है।।३१३॥ मिथ्यादृष्टि जीब इस लोक और परलोक- 
सम्बन्धी भोगोंकी जो आकांक्षा करता है उसका त्याग करना आगमसें निःकां क्षित नामका दूसरा 
अंग्र बतलाया है । इससे सम्यरदशनको बिशुद्धता होती है ॥२१४॥ शरीर आदिमें अशुविन्भप- 
बिन्र पदार्थोका सदूभाव है ऐसा जानते हुए भी मैं पवित्र हूँ! ऐसा जो संकल्प होता है. उसका त्याग 


१ प्रोक्ता: सत्यस्थिपंचाशत्‌ मे, लू०,। २ अयतारादिका निर्व॑त्यन्‍्ता क०, ख०, घ०, म०७ । 


३ सदगृहीश्ञादि । ४ तिषठत्वनुग-ल० । ५ यथा छ०, क०, ग०, घ० । ६-वभाषयत्‌ छ>। ७ परित्यागः 
छ० | ८ विशुद्धेदशंनश्िवः म० । ल् 





चरिवष्टिलम पथ ४ है (| 

अथवा उइन्मते नेद चेत्सव थुक्तमिस्मसत्‌ । आग्रह: क्यापि तत्यातः सा स्थाजिबिंचिकित्सता ॥३१६॥ 

दश्यचसासभमानेतु चहुदुणबवस्संसु । युक्ति मायादिमोहत्वमाइुइंऐरसूउइताम्‌ ॥६१७॥ 

कृद्धिक्रियाव्म बसंस्थ भावनासिः क्षमादिमि! । अमोर्शट दक्षनस्पाओं सुदग्मिस्पत् हणस ॥३१८॥ 

अमध्यंसतिमिश्तषु या कपायोदयादियु । धर्माय्यवनसंरक्षा स्वान्ययोः सा स्थितिक्रिया ॥३१९॥ 

जिनप्रणोतसदूर्माखत निश्यानुरागता । वाप्सल्यं मागमाहात्म्यमावना ह्थात्मसावथा ॥३२०॥ 

शानादियु च तहुस्सु चादरों निःकषायता | तद्द॒यं विनयस्याहुः सब्तः संपन्नतां स्फुटम ॥३२१॥ 

बतदीक निविश्वेषु भेरेदु गिरवधता | शीक्षत्र तानतीचार: प्रोक्तः सूक्तविंदां घरेः ॥३२२४ 

ज्ानोपयोगा3मीदणो5सौ था निस्यश्रुतमावना । संवेग: संसृतेदुंःखाद्‌ दुस्सहाशित्यसीरुता ।३२६३ । 

आहारादित्रयोत्सगग: पात्रेस्वस्याग दृष्यते । थथागर्म यथावीय कायझेशस्‍्तपों भवेत्‌ ॥३१४॥ 

कदा खिन्मुनिसरघस्य बाह्य स्यन्तरहेतुलि: । संधारणं समाधि: स्थास्व्यूदे तपसः सति ॥३२४॥ 

पुणिनां निरक्धेत विधिना दुःधनिृतिस्‌ । बेयाधृत्यक्रिया प्रायः साधन तपसः परम ॥३२६॥ 

जिनेषु गणनाथ्रेपु बहुशास्रेह घागमे | मावशुदयादुराग: स्थाजकिः कायादिगोचरा ॥३१२७॥ 

सामायिकादिषट्कश्य थ्रआकाएछं प्रवतंतम्‌। भवेदावश्यकाइ/नियथोक्तबिधिना मुनेः ॥३२८॥ 

“ज्ञानेन तपसा जैनपूजयाउन्येव चावि था। धर्मंप्रकाशन प्राज्ोः प्राहुमारितप्र तावनाम ॥३१४३॥ « 
करना निर्विचिकित्सा नामका अंग है ॥३९०॥ यदि यह बात अहेन्तके मनमें न होती तो सब 
ठीक होता इस प्रकारका आग्रह मिथ्या आग्रह है उसका त्याग करना सो निर्विचि कित्सा अंग 
है ॥३१६॥ जो वास्तवमें तत्त्व नहीं है किन्तु तत्त्वकी तरह प्रतिभासित दोते हैं एस बहुत-से 
मिथ्यानयके मार्गोमें यह ठीक हे इस प्रकार मोहका नहीं होना अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता दे 
॥३१७॥ क्षमा आदिकी भावनाओंसे आत्म धर्मको वृद्धि करना सो सम्यग्हष्टियोंकों प्रिय 
सम्यर्द्शंनका उपबंंहण नामका अंग है |।३९८॥ कषायका रदूय आदि होना धममननाशका कारण 
है। उसके उपस्थित होनेपर अपनी या दूसरेकी रक्षा करना अथोत्‌ दोनोंको धर्मसे च्युत नहीं 
हाने देना सो स्थितिकरण अंग है ॥३१६॥ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहेँ हुए समीचीन धम्मे- 
रूपी अमृतमें निरन्तर अनुराग रखना सो वात्सल्य अंग है ओर सार्गके माहात्म्यकी भावना 
करना--जिन-मार्गका प्रभाव फैलाना सो प्रभावना अंग है |३२२०॥ सम्यरज्ञानादि श॒र्णों तथा 
उनके धारकोंका आदर करना आर कषायरहित परिणाम रखना इन दोनोंकों सत्नन पुरुष 
विनयसम्पन्नता कहते हैं ॥३२९॥ ब्रत तथा शीलसे युक्त चारित्रके भेदोंमें निर्दोषता रखना-- 
अतिचार नहीं लगाना, शाल्रके उत्तमज्नाता पुरुषोंके द्वारा शीलञ्रतानतीचार नामकी भावना 
कही गयी है ॥२३२२॥ निरन्तर शाम्ब्रकी भावना रखना सो अभीदक्षण ज्ञानोपयांग है। संसारके 
दुःसद दुःखस निरन्तर डरते रहना संवेग कहलाता है ॥३२३॥ पात्रोंके लिए आहार, अभय 
ओर शाख्रका देना त्याग कहलावा है। आगमके अनुकूल अपनी शक्तिक अनुसार कायक्‍लेश 
करना तप कहलाता है |१२०७॥ किसी समय बाह्य ओर आम्यन्तर कारणोंसे मुनिसंघक तपश्च- 
रणमें विध्न उपस्थित होनेपर मुनिसंघकी रक्षा करना साधुसमाधि है ॥२२५।॥ निर्दोष विधिस 
गुणियोंक दु:ख दूर करना यह तपका श्रेष्ठ साधन वेयावृत्त्य है ॥३२२६।॥ अरहन्त देव, आचाय 
बहुश्नत तथा आगममें सन बचन कायसे भावोंकी शुद्धतापृ बेक अनुराग रखना ऋ्रमसे अहड्भगक्ति 
आचायेमक्ति, बहुश्र॒तभक्ति और प्रवचनमक्ति भावना है ॥२२७॥ मुनिर्के जो सामायिक आदि 
छह आवश्यक बतलाये हैं. उनमें यथासमय आगमके कहे अनुसार प्रवृत्त होना सो आवश्यका- 
परिहागि नामक भाषना है॥३२८॥ ज्ञानसे, तपसे, जिनेन्द्रदेबकी पूजासे, अथवा अन्‍य 
किसी उपायसे धर्मका प्रकाश फैलानेको बिद्वान्‌ क्लोग मार्गम्रभावना कहते हैं ॥३२६॥ 


१ -मित्ययम्‌ ख०, ग० । २ युवितर्भवे -म० । ३ कषायोपपादिषु छ०। ४ भावन क०, घ०, म० | 
५ तिबद्धेवु ल०। ६ प्राहु: छ० | भाव: घुद्धधान “ख०। दानतपोजिनपूजाबिद्यातिदयेश्च जिनपर्मः। 
जात्मा प्रभावनीयों रमत्रयतेशसा सततमेव ॥ पृरुषार्थसिद्धधुपायेध्मृतचन्द्रसू रे: । 


श्ष्धध उत्तर पुराणम्‌ 


बह्से घेनोरिव स्नेहों यः सधमंण्यकृत्रिमः । सहस्सव्यं प्रशंसन्ति प्रशंसापारमात्निताः ॥३३६० ॥ 
इत्येतानि सम्ृस्तानि ब्यस्तानि च जिनेखरा: । कारणान्यामनन्त्यन्त्यनासत, घोडश बन्धने ॥३8१॥। 
एततज्रावनया बड़वा तोथकृन्नाम निमकम्‌ । येन त्रेछोक्यलक्षो मस्तत स मेघरथों मुनि: ॥३३२॥। 
क्रमण विहरन्देशान्‌ प्राप्ततान्‌ श्रीपुराह्यम्‌ । भ्रीपेणस्तत्पतिस्तहमै दत्वा मिक्षां यथोचितम्‌ ३३ ५॥॥ 
पश्चा पनन्‍्दपुरे नन्द्नामिधानश्र मक्तिमान्‌ । तथैव पुण्डरोकिण्यां बिंहसेनश्न शुद्धधक ॥३३४।॥। 
झानद्शनचा रिश्रतपर्सा पर्ययान्‌ बहुनू । सम्पग्वहुयले प्रपुर पंचाश्चयणि पार्यिया: ॥३३७॥॥ 
संयम ल्‍्य परां कोटिमास्झा स मुनोश्वरः । दढों दृदरथेनामा। नन्नस्तिककृपवते ॥३३१॥। 

मासमात्न परित्यज्य शरीर शास्तकल्मपः। प्रायोपगमनेनाप्तः प्राणान्तेनाहमिन्द्रताम ॥३१७॥! 

एतो तन्न त्रयल्धिंशसस,ग रोपमजी वितो । विधूज्ज्वलतरारर्निशरीरौ झुक्कछेइयकों ॥३३८॥ 

मासेः पोडशमिः सारुंमा सैनि.श्ासमीयुषों । त्रमखिशनसहस्राब्दैराह्तासत्ाजनौ ।३३६॥। 
निःप्रवी चारसास्याव्यों कोकनाइयस्तराश्रित-4 स्वगोचरपरिच्केदप्रमाणावधिलोचनो ॥३४०॥ 
तन्क्षेत्रमितवोर्या सा विक्रियों सुचिरं स्थितों। समनन्तरजन्माप्य मोक्षरूक्रमीसमागमों ॥३४९॥ 
क्धास्मिन्‌ सारते वर्ष विषय: कुरुजाझछः । आय क्षेत्रस्य सध्यस्थः सवधान्याकरों महान्‌ ॥३४१॥ 
तत्र ताम्बूलबब्यन्ता. सफक्क।ः क्रमुकद्र॒माः । पुन्दारदारकाइ्छेषसुखं प्रस्याययन्ति वा ॥३४३॥। 
महाफलप्रदास्तुज्ञा बद्धमूला मनोहराः । सुराजत्रद्धिराजन्त सत्पत्राश्रोचभूरुद्ाः ॥६४४! 


ओर बछ ड़में गायके समान सहधर्मी पुरुषमें जो स्वाभाविक प्रेम है उसे प्रशंसाक पारगामी 
पुर्ष वान्सल्य भावना कहते हैं ॥३३०॥ श्री जिनेन्द्रदेब इन सोलह भावनाओंकों सब मिलकर 
अथवा अलग-अलग रूपसे तीथकर नामकर्मक बन्धका कारण मानते है॥३३१॥ मेथधरथ मुनि- 
राजने इन भावनाओंसे उस निर्मल तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध किया था कि जिससे तीनों 
लोकोंमें क्षाभ हो जाता है ॥३१०॥ ब्‌ क्रम-क्रमसे अनेक देशॉमें विहार करते हुए श्रीपुर नामक 
नगरमें गये । बहाँऊ राज! श्रीषेणने उन्हें योग्य विधिस आहार दिया | इसक पश्चात्‌ नन्‍्दपुर 
नगरमें नक्दन नामके भक्तिवान्‌ राजाने आहार दिया ओर तदनन्तर पुण्डरीकिणों नगरीमें 
निमल सम्यग्टष्टि सिंहसेन राजाने आहार कराया। वे भुनिराज ज्ञान, दुशन, चारित्र ओर 
तपकी अनेक पर्यायोंको अच्छी तरद्द बढ़ा रहे थे। उन्हें दान देकर उक्त सभी राजाओंने 
पंचाश्चय प्राप किये ॥३३३-३३५॥ अत्यन्त धीर वीर मेघ्रथने हृदरथके साथ-साथ नभम्तिलक 
नामक पवेत्तपर श्रेष्ठ संयम घारण कर एक महीने तक प्रायोपगमन संन्यास धारण किया और 
अन्तर्म शान्त परिणामोस शरीर छे!ड्कर अहमिन्द्र पद्‌ प्राप्त किया ॥३३६-२३७॥ चहाँ इन 
दोनोंकी ततीस सागरको आयु थी। चन्द्रमाक समान उज्ज्बल एक हाथ ऊँचा शरोर था, शुक्ल 
लेशया थी, पे साढ़े सोलह माहमें एक वार थ्रास छेते थे, तेतीस हजार वर्ष बाद एक बार 
अमृतमय आहार ग्रहण करते थ, प्रवीचाररहित सुखस युक्त थे, उनके अवधिज्ञान रूपो नेत्र 
लोकनाटीक मध्यबर्ती योग्य पदार्थोकी देखते थे, उनकी शक्ति दीधि तथा विक्रियाका श्लेत्र भी 
अवधिज्ञानक क्षेत्रक बराबर था | हस प्रकार वे वहाँ चिर्काल तक स्थित रहे | बॉस च्युव हो 
एक जन्म धारण कर वे नियमस मोक्षल्तक्मीका समागम प्राप्त करेगे ॥३२८-३४१॥ 
थानन्तर- भरत क्षेत्रमें एक कुरुजांगल नामका देश है, जे। आये क्षेत्रके ठीक मध्यमें 
स्थित है, सब प्रकारक धान्योंका उत्पत्तिस्थान है ओर सबमे बड़ा है ॥३४२॥ वहॉँपर पानकी 
बेलोंस लिपटे एवं फलोंस युक्त सुपारोके इक्ष एसे जान पड़ते है मानों पुरुष ख्रो ओर बालकों- 
के आलिंगनका सुख ही प्रकट कर रहे हो ॥३४३॥ 
बहाँचोच जातिक वृक्ष किसी उत्तम राजाक समान सुशो मित हू ते हैं क्योंकि जिस प्रकार उत्तम 
राजा महाफल--भंगोपभोगक उत्तम पदाथ प्रदान करता है उसी प्रकार चोच जातिक वृक्ष मद्दा 


६ यथोविताम्‌ ल०, छ०, म० । २ -दत्तपुरे म० ल०। ३ प्रापन्‌ ऋ०, ख०, घ० । ४ दृढरपेनाम । 
दृढ़ रथेन अमा सह । दृढ़रयों बामा कू० । ५ साद्ंमासनि:इवास छ० । ६ क्षेत्रे ख०, ग० । 


त्रिषष्टित्॑ प्ने १५०९ 


सवृदष्टया सौडुसा््रंण छाथया रसवत्तया | कटल्‍्यः स्वासौन्दर्यः संत्रीस्यै रमणीसमा, ॥ इे४ण ॥ 
भाज्रा: कच्चा: फलैन जा: पछवप्रसवोज्श्यका। । को किछाछापया वाऊा छोशाकिकुछ संकुका: ॥३४६।॥। 
स्थूलपक्रफका: प्रो्य्गन्धान्ध:कृतपट्पदाः । पनसाः प्रचुरा रेशरामूकात्फटदायिनः ॥ ३४७ ॥ 
गुल्मवछीव्रमा! स वे प्रखझमसरभरूगुराः । क्रीडागारनिसा: भान्ति कामनाममहीभुजः ॥॥ ६४८ ॥ 
निर्भूमिच्छिद्र मच्छिन्रं निःपापाणं निरूसरम्‌ । निनेष्टाष्डमयं भूरिभूतलं सफर छदा।। ३४९ ॥ 
अपग्रमादोरुअरित्राः प्रायश्रिसमिव द्विज्ञा: । न दण्टमयसच्छन्ति प्रज्ञा: स्वस्थितिपाछनात ॥ ३०० ॥ 
महाजकाशया निस्यमच्छाः स्वच्छासबुसंभ्दृता: । नानाप्रसवसंछजन्ना जद्द ज्योतिजगच्दियम्‌ ॥ ३५१ ।॥। 


पुष्पनेत्रा: समुत्तड़ा विटपायतबाहवः । भूरुड्ा भूमिपायन्ते सदा चारुफछावहा: ॥ ३५२ ॥ 
पलवोष्ठा: प्रसूनाह्यास्तन्वज्ञ घो३$किकुछ/छका: । सत्पत्राश्विग्रवछर्यों रमण्य हद रेजिरे ॥ ६३५३ ।॥ 





कल--बड़े-बड़े फैल प्रदान करते हैं, जिस प्रकार उत्तम राजा तुंग--उदारचित्त होता है इसी 
प्रकार चोच जातिके वृक्ष तुंग--ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा बद्धमूल-पक्‍की जड़बाले द्वोते हैं 
उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भो बद्धमूल-पक्त्की जड़बाल़े थे। जिस प्रकार उत्तम राजा 
मनोहर-- अत्यन्त सन्द्र होते हैं उसी प्रकार चोच जातिक वृक्ष भी सनोहर--अग्यन्त सुन्दर 
थे, और जिस प्रकार उनम राज़ा सम्पत्र-अच्छी-अच्छी सबारियोंसे युक्त होते हैं इसी प्रकार 
चोच जतिक वृक्ष भी सत्पत्र-अच्छे-अच्छे पत्तोंसे युक्त थे ॥३४४॥ बहाँक करके वृक्ष व्षियोंके 
समान उत्तमप्रीति करनेबाले थे क्योंकि जिस प्रकार कछेक वृक्ष सदृहृष्टि-देखनेमें अच्छे 
लगते है. उरी प्रकार स्प्रियाँ भो सदूृटृष्टि- अच्छी आँखोंबाली थीं, जिस प्रकार फेक वृक्ष 
सुकुमार हत हैं उसी प्रकार भ्त्रियाँ भी सुकुमार थीं, जिस प्रकार केडेक वृक्ष छाया--अनातपसे 
युक्त होते है उसी प्रकार स्त्ियाँ भी छाया-कान्तिसे युक्त थीं, जिस प्रकार केक वृक्ष रसीछे 
होते है इसी प्रकार ह्लियाँ भी रसीली--»ंगारसे युक्त थीं, और केलेक वृक्ष जिस प्रकार सबसे 
अधिक सुन्दर होते है उसी प्रकार ख्रियाँ सबसे अधिक सुन्दर थीं ॥२४५।॥ बहाँक सुन्दर आमक 
वृक्ष फलोंसे झुक रहे थे, नयी-नयी कोंपलों तथा फूलोंसे उब्ब्बल थे, कोकिलाओंक बातोलापसे 
मुखरित थे, ओर चंचज भ्रमरोंक समृहसे व्यग्न थे ॥२४६॥ जिनमें बड़े-बड़ पक फल लगे हुए 
जिनकी निकलती हुई गन्धसे भ्रमर अन्धे हो रहे थे, और जो मृलसे ही लेकर फल 
देनेबाले थे ऐेस कटहलके वृक्ष बहाँ अधिक सुझोमित होते थे ॥३४७। फूलोंक भारतसे झुकी हुई 
वहाँकी झाड़ियाँ, लगाएँ और वृक्ष सभी ऐसे जान पड़ते थे मानों कामदेव रूपी राजाक क्रीड़।- 
भवन ही हों ॥३०८॥ वहाँक़ी भूमिमें गड़ढ़े नहीं थे, छिद्र नहीं थे, पःथर नहीं थे, ऊषघर जमीन 
नहीं थी, आठ भय नहीं थे किन्तु इसक विपरीत वहाँक्री भूमि सदा फक्ष देती रहती थी 
॥३४६॥ जिस प्रकार प्रमादर हित श्रष्ठ चारि त्रको पालन करनेबाल ट्रिज कभी प्रायश्चित्त नहीं 
प्राप्त करते "उसी प्रकार बहाँकी प्रजा अपनी-अपनी सर्यादाका पालन करनेसे कभी दण्डका भय 
नहीं प्राप्त करती थी ॥३५०॥ जिनमें निरन्तर मच्छ-जलचर जीव रहते हूँ, जो स्वच्छ जलसे 
भरे हुए हैं, ओर अनेक प्रकारक फूलोंसे आरदादित हैं ऐसे बहाँ के सरोवर ज्योतिलेकिकी ओभा 
हरण करते हैं ।।३४१॥ बहाँक वृक्ष ठीक राजाओंके समान आचरण करते थे क्यों कि जिस प्रकार 
राजा पुष्पनेत्र-कमलपृष्पक समान नेत्रोंबाले होते हैं उसी प्रकार वहाँके वृक्ष भी पुष्पनेद्र--पुष्प 
रूपी नत्रोंसे युक्त थे, जिस प्रकार राजा समुत्तुग-उ5दाराशय होते हैं उसी प्रकार वहाँक वृक्ष भी 
समुत्तंग-- बहुत ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा विटपायतबाहु होते हैं--शाखाओंक समान लम्बी 
भ्ुजाओंधे युक्त होते हैं उसी प्रकार वहाँक वृक्ष भी विटपायतबाहब!-शाखाएँ ही जिनकी लम्बी 
भुजाएँ हैं ऐस थे ओर जिस प्रकार राजा सदा उत्तमफल प्रदान करते हैं उसी प्रकार वहाँक वृक्ष भी 
सदा सुन्दर फलोको धारण करनबाढे थे ॥३५१५॥। वहाँकी अनेक प्रकारकी लताएँ ख्लियोंके समान 
_सुशोभित हो रही थीं क्योंकि जिस प्रकार ख्रियोंके लाल-लाल ओठ होते हैं उस प्रकार वहाँकी 


१ सदाचारफलछावहाः । 


2०० उत्तपुराणम्‌ 
हक । 
आम्ध्य रसिकामूकापयस्ते विस्तास्तत, । पीव्यस्ते सुतर्थ यत्रेशिक्षवो महदुजगा: ॥ शथ३ ॥ 
शब्द निष्पादन लोपः प्रध्व॑पः पापद्ृत्तितु । दाहों विशहिवर्गपु वेबः श्रवणयोद्र ये ॥ ३५५ ॥। 
दण्ड दारुप शर्प्र निर्शिशोक्तिस्तपस्विषु । निधनत्वं विदानत्वं महाप्राये न दुन्तिषु | १५६ ॥ 
सुरतेष॒ विज्ज्जत्वं कान्तकन्यासु याचनस्‌ । तापोअ्नछोपर्जबेषु मारणं रखवादिषु | ३५७ ॥ 
नाकाण्डरटस्यवः सन्ति नावि दुर्मागंगामिनः । मुक्त्वा विश्रहिणो मुक्तमारणान्तिकविश्रहात्‌ ॥ औै१८ ॥ 
प्राध्यक्षत्तिविपर्यास, संयमग्राहिणो5 मबत्‌ । न षट्कमंसु कस्यापि वर्णानां दुर्णयद्िषास्‌ '। १५९ ॥ 
शाकयों छीछया बृद्धिमुपेता, सर्बतर्पिणः | विनश्राः फलसंप्राप्ती मेजः सदभूमिषोपमाम्‌ ।| १६० || 
क्षरन्ति वारिदाः काछे दुहते घेनवः खदा । फलन्ति भूरुहाः सब पुष्पन्ति च कृतास्तता: ॥ ३६१ ॥॥ 
नित्योग्सवा निरातक्ला निरंन्धा घनिका: प्रजाः। निर्मछाः निस्यकर्माणों नियुक्ताः स्वासु जृक्तिषु । ३६०॥ 
लताओंमें लाल-लाल पललब थे, जिस प्रकार ख्रियाँ सन्द-मन्द मुसकानसे सहित होती हैं उसी 
प्रकार वहाँकी लताएँ फूलोंसे सहित थीं, जिस प्रकार स््ियाँ तन्बंगी-पतली होती हैं उसी प्रकार 
बहाँकी लताएँ भी तन्वंगो-पतली थीं, जिस प्रकार ख््रियाँ काले-काले केशोंसे युक्त होती हैं. उसी 
प्रकार वहाँकी लताएँ भी कार्ड-काले अ्रमरोस युक्त थीं, और जिस प्रकार ब्रियाँ सत्यत्न-उत्त- 
सोत्तम पत्र-रचनाओंसे सहित होती हैं उसी प्रकार बहाँकी लताएँ भी उत्तमोत्तम पत्रोंसे युक्त 
थी ॥३५१॥ जा मूलस लेकर मध्यभाग तक रसिक हैं और अन्त नोरस हैं एसे दुजनोंको 
जीतनेवाले ईख ही बहाँपर यन्त्रों-द्वारा अच्छी तरह पीडे जाते थे ।१०४॥ बहाँपर लोप-- 
अनुबन्ध आदिका अद्शन शब्दोंके सिद्ध करनेमें होता था अन्य दूसरेका लोप-नाश नहीं 
होता था, नाश पापरूप प्रव्नत्तियोंका होता था, दाह विरही मनुष्योंमें होता था और बेध अर्थात्‌ 
छेदना दोनों कानोंमें होता था, दूसरी जगह नहीं ॥३५०७॥ दण्ड कंबल लकड़ियोंमें था । बहाँके 
प्रजामें दण्ड अर्थात्‌ जुर्माना नहीं था, निश्चिश शब्दका कथन केबल शब्नोंमें था बहाँकी प्रजामें 
यह निश्लचिंश अर्थात्‌ दुष्टता है एसा कथन नहीं था | निध तता अर्थात्‌ निष्परिप्रहता तपस्वियों में ही 
थी | वहाँक़ मनुष्योंमे निधनता अर्थात्‌ गरीबी नहीं थी ओर विदानत्व अर्थात्‌ मदका अभाव, 
मद सूख जानेपर केबल हाथियोंमें ही था, बहाँकी प्रजामें विदान-ब अथोन्‌ दान देनेका अभाव 
नहीं था ॥३५६॥ निलेज्ञपना केबल सम्भोग क्रियाओंमें था, याचना कंबल सुन्दर कन्याओंकी 
होती थी, ताप कंबल अग्निस आजीविका करनेबालोंमें था ओर मारण केबल रसवादियोंमें 
था--रसायन आदि बनानेवालोंमें था ॥३२०७॥ वहाँ कोई असमयमें नहीं मरते थे, कोई 
कुमागमें नहीं चलते थे ओर मुक्त जीवों तथा मारणान्तिक समुद्बात करनेबालोंकों छोड़कर 
अस्य कोई विश्रही-शरीरग्हित तथा मोड़ासे रहित नहीं थे ॥३५८॥ मिध्या नयसे द्वंप रखनेबाले 
चारों ही वणबाल जीबोंक देवपूजा आदि छह कममें कहीं प्राचीन प्रव्॒त्तिका उल्लंघन नहीं था 
अर्थात्‌ देवपूजा आदि प्रशस्त कार्योंकी जैसी भ्रश्ृत्ति पहलेसे चली आयी थी उसीक अनुसार सब 
प्रवृत्ति करते थे। यदि प्राचीन प्रवृत्तिक क्रमका उल्लंघन था तो संयम प्रहण करनवा के हो था अथौत्‌ 
संयमी मनुष्य हो पहलेसे चली आयो असंयमरूप प्रवृत्तिका हलंघन कर संयमकी नयी प्रवृत्ति 
सनी कृत करता था ॥२५६।। लीलापचंक ब्ृद्धिको आप हुए एवं सबको सन्तुष्ट करनेबारू धान्यक पौधे, 
फल लगनेपर अत्यन्त नम्न हो गये थे-नोचेको झुक गये थे अत. किसी अच्छे राजाकी उपमाको 
धारण कर रहे थे ॥३६०॥ बहाँ मेघ समयपर पानी बरसाते थे, गायें सदा दूध देती थीं, सब 
वृक्ष फलते थे ओर फेल्ली हुई लताएँ सदा पुष्पों से युक्त रहती थीं ॥३६१॥ बहाँकी प्रजा नित्योत्सब 
थी अर्थात्‌ उसमें निरन्तर उत्सव होते रहते थे, निरातंक थी उसमें किसी प्रकारकी बीमारी 
नहीं होती थी, नि्ेन्ध थी, हठरहित थी, धनिक थी, निर्मेत्न थी. निरन्तर उद्योग करती थी और 
अपने-अपने कर्मोर्मे लगी रहतो थी ॥र६२॥ 


ननन्‍---+ न ऑ-+ 5 अल 


२ बेधं ख० | २ भवेत्‌ ख०, ल० । ३ तिर्मदा क०, ख०, ध० । 


त्रिषश्टितर्म पे , २०१ 


हाहिसाठया पुरी तस्य झुसा नाभिरिवावसो । रूश देशस्थ देदस्थ महती सध्यवर्तिनी ॥६६३॥ 
भूरिनीरमवानेकप्रसभोदितमृतिमिः । तिसमिः १रिखामिस्तस्तगरं परिवेशटितस ॥३६१॥ 

विभाति गोपुरीपेतद्वाराह्रऊकपक्क्तिमि! । बध्रप्राकारदुलहध्यं मुरमै: कपिशीषके: ॥३६श५॥ 
इम्द्रकोशबृंहतस्त्रेयुक देवपधादिमिः । महाक्षुत्राप्रिमद रैवॉथिमसियेहुमिश्न तत्‌ ॥३६६॥ 
राजमार्गा विराजस्ते सारवस्तुसमम्विताः । स्वर्गापवर्गसार्गासा। संचरच्चारुच्त्तय! ।३३५७॥ 

न नेपथ्यादिभिभेदस्तदूमुवां सारवस्तुजैः । कुलजातिवयोवर्णबोबोधघादिमिमिंदा ॥३६६८॥ 

तस्पुर्यां सौधकूटाप्रपद्धध्वजनिरोधनात्‌ । मातपस्य प्रवेशो5स्ति विधनाक दिनेष्वपि ॥६६९॥ 
पुष्पाक्षरागघूपादिसोगन्ध्यान्धीकृताछिलि३ । अमदिस्तत्र खे प्रादटशक्ा गृह शिखण्डिनास्‌ ॥६७०॥ 
रूपकावण्थकान्त्यादिगुणैयुवतिमियुताः । युवानस्तैश्व ताह्ततन्र तद्स्‍्यो5०यसुखावहाः ॥३७१॥ 
मदनोद्दीपनव्रम्यै निसरं प्रेमतो गुणेः । कान्त्यादिमिश्र दुम्पत्योः प्रीतिस्तन्न मिरन्‍्तरम्‌ ॥३७२॥ 
अर्टिसालक्षणो धर्मो यतयों विगतस्पृह्ा: । देवो5हलेव निर्दोपस्तत्सत्रे उप्यश्न बार्मिकाः ॥३७३॥ 
सत्किंचित्‌ संचितं पाप पंचसूगादिवृत्तिमिः | पान्नदानादिसिः सथ्स्तदिलुस्पन्त्युपासका: ॥३७४७॥ 
डुयारथो नृपः प्रजा धर्म्या  निजस्तु क्षेत्रमन्‍्तहम । स्वाध्याय स्तस्पुरं तस्मान्न स्यजन्ति बतीखरा:॥१७४॥ 
नानापुष्प फछानम्रमहीजैनन्दनैब ने: ॥ नन्‍्दनं च विजीयेत तस्पुरोपन्तवर्निभि., ॥३-६॥ 











ज्ञिस प्रकार शरीरके मध्यमें बड़ी भारी नाभि होती है उसी प्रकार उस कुरुजांगल देशके 
मध्यमें एक हस्तिनापुर नामकी नगरी है ॥| ३६३ ॥ अगाध जलमें उत्पन्न हुए अनेक पुष्पों-द्वारा 
जिनकी शोभा बढ़ रही है ऐसी तीन परिखाओंसे बह नगर घिरा हुआ था ॥३२६५॥ पूलिके ढेर 
और कोटकी दीबारोंसे दुलंध्य बह नगर गोपुरोंसे युक्त दरबाजों, अद्टालिकाओंकी पंक्तियों तथा 
बन्दरोंके शिर-जैसे आकारबाले बुरजोंसे बहुत ही अधिक सशोभित हो रदा था ॥३६७।| वह नगर, 
राजमार्गमें ही मिलनेवाले डरानेके लिए बनाये हुए हाथो, घोड़ आदिके चित्रों तथा बहुत 
छोटे दरबाजोंबाली बहुत-सी गलियोंसे युक्त था॥ २६६ ॥ जो सार बस्नुओंसे सहित हैं तथा 
जिनमें सदाचारी मनुष्य इधरसे उधर टइला करते हैं ऐसे वहाँ के राजमार्ग स्वर्ग और मोक्षके 
मार्मके समान सुशोभित होते थे ॥ ३६७॥ चहाँ उत्पन्न होनेवाले मनुष्योमें श्रेष्ट बस्तुओंसे 
उत्पन्न हुए नेपथ्य-वश्नाभूषणा दिसे कुछ भी भेद नहीं था केवल कुल, जाति, अवम्था, वर्ण, 
बचन ओर ज्ञानकी अपेभा भेद था ॥१६८॥ उस नगरमें राजभमबनोंके शिखरोंके अग्रभागपर जो 
ध्वजाएँ फहरा रही थीं उनसे रुक जानेके कारण जप सूयपर बादलोंका आवरण नहीं रहता उन 
दिनोंमें भी धूपका प्रवेश नहीं हो पाता था ॥३६६॥ पुष्प, अंगराग तथा घूप आदिकी सुगन्धसे 
अस्बे होकर जो अमर आकाशमें इधर-उथर जढ़ रहे थे उनसे घरके मयूरोंको बर्षाऋतुकी शंका 
हो रही थी ॥३७०॥ वहाँ रूप, लाबण्य तथा कान्ति आदि गुणोंसे युक्त युवक युवतियोंके साथ 
और युवत्तियाँ युबकोंके स।थ रहती थीं तथा परस्पर एक-दूसरेकों मुख पहुँचाती थीं ॥३७१॥ 
बहाँ कामको उद्दोपित करनेवाले पदार्थ, स्वाभाविक प्रेम, तथा कान्ति आदि गुणोंसे ख्री- 
पुरुषों निरन्तर प्रोति बनी रहती थी ॥३७२॥ वहाँ घर अहिंसा रूप माना जाता था, मुनि 
इच्छारहित थे, और देव रागादि दोषोंसे रहित अहन्त दी माने जाते थे इसलिए वहाँके सभी 
मनुष्य धर्मात्मा थे ॥३७३॥ वहाँ के श्रावक, चक्री-चूल्हा आदि पाँच कार्योंसे जो थोड़ा-सा पाप 
संचित करते थे उसे पात्रदान आदिके द्वारा शीघ्र ही नष्ट कर डालते थे ॥३७४॥ बहाँका राजा 
स्यायी था, प्रजा धर्मात्मा थी, क्षेत्र जोबरहित-प्रासमुक था, और प्रतिदिन स्वाध्याय होता 
रहता था इसलिए मुनिराज उस नगरकों कभी नहीं छोड़ते थे ।३७५।॥| जिनके वृक्ष अनेक 
पुष्प ओर फलोंस नम्न हो रहे हैं तथा जो सबको आनन्द देनेबाले हैं ऐसे उस नगरके समीपबर्तो 
१ महाक्षुद्रापि सदृद्वारै: स्र० । महाक्षुद्राण मद्द्वारै म०, ग० । महाक्षुद्रादिसदृद्वारं: क०, घ० । 
२ विध्नाकंदिनेष्वपि (?) छ० । ३ तत्तेपन्योन्यतुलावहा: क०, घ०, म० ! घते धन्योशन्यसुलावह: ग० । सुख!वहूं 
स० । ४ निर्जन्तु: ल० । ५ लतानन्न--ल० । 
२६ 


२०२ उत्तर पुराणम्‌ 


निष्पश्नसारवस्तूनां निःशेषाणां निजोज्व- स्थानेप्बमुप्रभोग्वस्वात्तदेवशथान्ति सकते: ॥३७७॥ 
तत्रसौंव भुज्यन्ते तानि दानेन चेदेहिः । निर्यान्ति अार्तु हाई टकागिमोमिजनेश्ितर #३५७८॥। 
तत्र तादालिकाः सर्वे तन्न दोषाय कह्यते । तप्पण्याद सरववस्तूनि वऱुन्ते प्रय्ड बतः #३५९॥ 
अह्मस्थानो तरे भागे भुवरो भूदा असन्दिरस । महामेरुनिसं मास्वनदज्ञाला दि भूषित्म #३६०॥ 
सयास्थाननिवेशेन परितो राजमन्दिस्स । उद्धनि वो ध्वक्जम्यहस्यण्यन्याति वा बभुः ॥१४३॥ 
तव्ाजधानीनाथस्य काश्यप्रात्वयमास्वत, । भूपस्याजितलेनस्थ चित्तनेत्रप्रियप्रदा ॥३६१॥ 
बालचन्दादिसुस्वप्नदर्शिनी त्रियदूशना । अह्यररत्पच्चुतं सूचुं विश्वसेनमजी जनत्‌ ॥३८३॥ 
गन्धारविषयट्यात गास्धारन गरेशिन: । अजितं जय भू मतुरजितायां सुता गता ॥हे८४॥ 
सनत्कुमारादैराख्या विश्वप्तेनप्रियामवत्‌ । श्रो्टीशस्य!दिसंसेब्या नभरये कृष्ण सप्तमी ॥३८४५॥ 
दिने मरणिनक्षत्रे यामिनीतुयमागगा । स्वप्नान्‌ षोंढश सादाक्षीस्साक्षास्पुत्र 'फलप्रदान्‌ ॥३८६॥ 
दरनिद्वासमुद्भूतवाधा झुद्धसुवासना । तदनस्थरसैक्षिष्ट प्रविष्ट बदन गजम ॥३८७॥ 
शदैवालौ दियो देवस्ततो मेघरथामिधः | तस्यामबतरदू गे झुक्तो' मुक्तोद॑बिन्दुवत्‌ ॥६८८॥ 
तदेतव यामसेरी चर तत्स्वप्नशुभखूचिनी । जजुस्मे मधुर सुप्तां बोधयन्ताव सुन्दरीम्‌ ॥३८६॥ 
पद्मिनीय सदाकण्य विकसन्मुस्पंकजा । शय्त्राशृहाष्समुस्थाय कृतमंगकमज्जना ॥३६९०॥ 








बनोंसे इन्द्रका नन्दनवबन सी जीता जाता था ॥३७६॥ संसारमें जितनी श्रेष्ठ बस्तुएँ उत्पन्न होती 
हैं उन सबका अपनी उत्पत्तिके स्थानमें उपभोग करना अनुचित है इसलिए सभ जगहकोी श्रेष्ठ 
बस्तुएँ उसो नगरमें आती थीं ओर बहाँ के रहनेबाले ही उनका उपभोग करते थे। यदि कोई 
पदार्थ बहाँसे बाहर जाते थे दो दानसे ही बाहर जा सकते थे इस तरह वह नगर पूर्षोक्त त्यागी 
लथा भोगी जनोंसे व्याप्त था |.२७७-२७८॥ उस नगरके सब लोग तादात्विक थे--सिफ बते- 
मानकी ओर दृष्टि रखकर जो भी कमाते थे उसे खच कर देते थे। उनकी यह प्रवृत्ति दोषाधायक 
नहीं थी क्योंकि उनके पुण्यसे सभी वस्तुएँ प्रतिदिन बढ़ती रहती थीं ॥२७६॥ उस नगरमें त्रह्म- 
स्थानक उत्तरी भूभागमें राजमन्दिर था जो कि देदीप्यमान भद्रशाल--उत्तमकेट आदिसे 
विभूषित था ओर भद्गशाल आदि बनोंसे सुझामित मद्दामेरके समान जान पड़ता था ॥३१८०॥ 
उस राजमन्दिरके चारों ओर यथायोग्य स्थानोंपर जा अन्य देदीप्यमान सुन्दर महल बने हुए 
थे वे मेरुके चारों ओर स्थित नश्षत्रोंके समान सुशोभित हो रहे थ्रे॥१८१॥ उस हस्तिनापुर राज- 
धानीमें काश्यपगोन्री देदीप्यमान राजा अजितसेन राज्य करते थे । उनके चित्त तथा नेत्रोंको 
आनन्द देनेबाली प्रियद्शेना नामकी खी थी | उसने बालचन्द्रमा आदि शुभ स्वप्न देखकर ब्रह्म- 
स्वर्गंस च्युव हुए विश्वसेन नामक पुत्रकों उत्पन्न किया था ॥३८२-३८३॥ गन्बार देशके गान्धार 
नगरके राजा अजितंजयके उनको अजिता रानीस सनत्कुमार स्वगंस आकर एरा नामकी पुत्री 
हुई थी अर यही एरा राजा विश्वसेनकी प्रिय रानी हुई थी। श्री, ही, धृति आदि देबियाँ उसकी 
संबा करती थीं। भादों वदी सम्रमीक दिन भरणी नक्षत्रमें राजिक चदुर्थ भागमें उसने साक्षात्‌ 
पुत्ररुष फलकों देनेबाल सोलह स्वप्न देखे |॥२८४७-२८६॥ अल्पनिद्राके बीच जिसे कुछ-कुछ श्ञान 
प्राप्त हो रहा है तथा जिसके मुखस शुद्ध सुगन्ध प्रकट हो रही है ऐसी रानी ऐराने 
स्वप्न देखनेक बाद अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा ।।३८७॥॥ उसी समय मेघ- 
रथका जीव म्वर्गसे च्युत होकर रानी एऐराके गर्भमें आकर उस तरह अवतीणे हो गया जिस 
तरह कि सुक्तिमें मोतोरूप परिणमन करनेवाली पानीकी बूँद अबतीण होती है ॥ ३८८॥ 
उसी समय सोती हुई सुन्दरीकों जगानेके लिए ही मानों उसके शुभ स्वप्नोंको सूचित करने- 
वाली अन्तिम पहरकी भेरी मधुर सब्द करने लगी ॥३८९॥ उस भेरीको सुनकर रानी ऐराका 
मुख-कमल, कसलिनीक समान खिल उठा। उसने शथ्यागृहसे उठकर मंगल-स्नान किया, 

१ बाला बन्द्रादिल० | २ गन्धार क०, ग०, म०, ल० । ३ सप्तम ल०। ४ साक्षात्सत्य--ल०, 
ख०, ग०, म० । ५ बदने र० । ६ स्वातौ ल० । 


त्रिबश्ितिम पे २०३ 


तरकाकोजिसमेपध्या कल्पवल्लीय जकुसा | सितातपत्रविश्नासिताकबालाशुमालिका ।६९ ६॥ 
प्रकोणकपरिक्षेपप्रपश्चितमहो दया । जने: कतिपमैरेव प्रश्यासओे. परिषक्ृता ॥३२२॥ 

साविश्उवन्त्र रेखा भा सभासित विसावरीस । कृतोपचारविनयां तामाड/सनमापयत्‌ ॥३९३॥' 
सर्प सामिनिवेदात्मद्ट स्वप्नावलीं क्रमांत्‌। तर्फकान्यप्यवोधिष्ट रा सावन्िकोदनात्‌ ॥३९४॥ 
स्वर्गाशदैव देदेम्द्राः सह देवेश्वतुर्दिये: । स्वर्गावितारकद्याणें संप्राप्य समुपादयन्‌ ॥३९०॥ 
ज्रिविष्टपेश्वरे से बरद्धंमाने महोदयै: । अम्येत्य नवस॑ मास माता त्रिजगदीशितुः ॥३९६॥ 
सासान पद्मदश प्राप्तरत्नवृष्ठयामराचता । झुद्यी कृष्णचतुदं श्यां याम्थयोगे निशात्यथे ॥३५७') 
ननन्‍्दमं जरादानन्द्संदोहमिव सुन्द्रस्‌ । भसूृतामछसट्दोघान्नितओोज्ज्वललो चनस्‌ ॥३५९८॥ 
शझुभरीग जारा तिघण्टाराचा वबाधिता: । जैन * जन्मोस्सचं देवा; संभूष समघर्झग्न्‌ । ३५९९॥ 

उंदा शी महादेत्री प्रद्योतितदिरन्तश | गर्गेह प्रचिश्योस्चैर्मायानिद्रावशीकृताम्‌ )।३००॥) 
जिनेन्द्र जननी मेरा कुमारसहितां “सलीम ३ वर॑त्य प्रप्रणस्थाच्या सायाविष्कृतबाकका ॥४०९॥) 
ब्रिकोकमानुः पुरतो निवेश्य परप्रेश्वम्‌ । कुमारथरमादाय विश्वासरनमस्कृतम्‌ ॥४०२॥ 
सूदुबाहुयुग।कस्वा स्वपतेरकरोस्करे । ऐरावतगजस्कन्घसारोप्य सरुतां पति; ॥७४०३॥ ५ 


| 2 


पुरेष पुरुदव त॑ सुगाह्ेमंस्तकावितम्‌ । अभिपिच्यास्वुलिः क्षोरमहास्भोनिधिस मन. ।॥9 ० ४॥ 
उस समयके योग्य बस्राभूषण पहने ओर चलती-फिर्ती कल्पलताके समान राजसभाको प्रस्थान 
किया । उस समय वह अपने ऊपर क्षमाये हुए सफेद छत्रनसे बालसू्यकी किरणोंके समूहको 
भयभीत कर रही थी, दुरते हुए चमरोंसे अपना बड़ा भारी अभ्युद्य प्रकट कर रही थी, ओर 
पासमें रहनेवाले कुछ ल.गोंसे सहित थी। जिस प्रकार रात्रिमें चन्द्रमाकी रेखा प्रवेश करती है. 
उसी प्रकार उसने राजसभामें प्रदेश किया । औपचारिक विनय करनेबाली उस रानीको राजाने 
अपना आधा आसन दिया ॥१९०-३०१॥ उसने अपने-द्वारा देखी हुई स्वप्नावली क्रम-क्रमसे 
राजाकों सुनायी ओर अवधिज्ञानरूपी नेत्रकों धारण करनेबाले राजासे उनका फल मालूम 
किया ॥३६४॥| डसी समय चतुणिकायके देबोंके साथ स्वगंसे इन्द्र आये ओर आकर गर्भावतार- 
कल्याणक करने लगे ॥१९०॥ उधर रानीके गर्भमें इन्द्र बड़ अभ्पुद्यके साथ बढ़ने लगा और 
इधर तिलोकीनाथकी माता रानी पन्द्रह माह तक देवबोंके द्वारा वी हुई रत्लवृष्टि आदि पूजा 
प्राप्त करती रही । जब नवाँ माह आया तब उसने ब्येष्ठ कृष्ण चतुदेशीके दिन याम्ययोगमें 
प्रातःकालके समय पुत्र उत्पन्न किया । वह पुत्र ऐसा सुन्दर था मानो समस्त संसारके आनन्दु- 
का समूह हो हो । साथ ही अत्यन्त निर्मल भति-श्र॒त-अवधिज्ञानरूपी तीन उद्य्बल् नेत्रोंका 
धारक भो था ॥:९६-३९८॥ शंखनाद, भेरोनाद, सिहनाद ओर घंटानादसे जिन्हें जिन-जन्म- 
की सूचना दी गयी है. ऐसे चारों निकायोंके देबोंने मिलकर जिनेन्द्र भगवानक्रा जन्मोस्सव 
बढ़ाया ।३९९।॥ डस समय दिशाओंके मध्यको प्रकाशित करनेबाली महादेबी इन्द्राणीने गर्भे- 
गृहमें प्रवेश किया और कुमारसहित पतित्रता जिनमाता ऐराको मायामयी निद्रासे वशीभृत 
कर दिया । उसने पूजनीय जिनमाताको प्रदक्षिणा देकर प्रणाम किया ओर एक मायामयी 
बालक उसके सामने रखकर जिन्हें सबबदेव नमस्कार करते हैं ऐसे श्रे.्ठ कुमार जिन-बालककों 
उठा लिया तथा अपनी दोनों कोमल मुजाओंसे ले जाकर इन्द्रके हाथोंमें सोप दिया । इन्द्रने 
उन्हें ऐराबत हाथीके कन्घेपर विराजमान किया और पहले जिस प्रकार भगवान्‌ आदिनाथको 
सुमेर पर्वेतके मस्तकपर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे उनका अभिषेक किया था 
इसी प्रकार इन्हें भी सुमेरु पवंतके मस्तकपर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे इनका 


१ बामार्धसिन-ल० । २ दृष्टां स्वप्नावलीं ग०, ख०, म०, ल० । ३ वर्धवानमटोदयेः क०, घ० । 
४ जैनजन्मोत्सवं क०, घ०, ख० । जिनजन्मोत्सवं ग० | ५ बाबरी ल०, म०, क०, घ०। ४ परीत्य त्रि. प्रण- 
स्यान्यं मायाविष्कृतदालकम्‌ ल० । 


२०४ उत्तरपुराणम्‌ 


प्रसाधघनविशेषाणामपि चेक प्साधनतस्‌ । आचारपालनायेव भूषयित्वा विभूषणेः ॥४०५॥ 
सर्व शञास्ति्रदों देव: शान्ति रित्यस्तु नामभाक्‌ । इृति तस्याभिषेकान्ते नामासों निरबर्तंयत्‌ ॥४०६॥ 
प्रीत्या सुरवरः साद सन्‍दरादेत्य मन्दिरस्म । जतन्या: सतमावेध जगदीश समर्पंयत्‌ ॥9०७॥॥ 


अनुत्यच्चोदितानन्दी जहुभावरसोदय: । संमदश्चेदमर्यादः सरागं क॑ न नतयेत्‌ ॥४०८॥ 
कोकपाकांखिलोकानां पाककस्य महाप्मनतः | बालकस्यास्य कल्पेशः पालकान्पयकछ्पयत्‌ ॥४०९॥ 


इृति द्वितीयकल्याणसाकश्यसमनन्तरम्‌ । सशक्रा: सवंगीर्बाणाः स्व॑ं स्वमोक: सम यथुः ॥४१०॥ 


चनुर्विभक्तपस्पोपमत्यंशोन त्रिसागरे । घमंतं!थंस्थ संताने पल्यतुयशशेषिते ॥४११॥ 
ध्युच्छिल्ने मुक्तिसन्माग सदभ्यन्तरजीवितः । शान्ति: समुदपाधानमश्नरामरनायकः ॥४११॥ 


लक्षासमायुश्रत्वारिंशच्वापाज: सुवणरुक्‌ । ध्वजतोरणधय न्दुशड्वुचक्रादिकक्षण: ॥४१३॥ 

पुण्याद्‌ बदरथो दीघमनुभूयाहसिन्द्रताम्‌ । विश्वसेनाद्थशस्व॒त्यां सुतश्रक्रायुधो5मवत्‌ ॥३१४॥ 

मद्दामणिरिवास्मोद्दौ गुणानां वा गणो मुनौ । तत्र शान्तिरगाद्‌ वृद्धि प्रमदो बोदितोदिते ॥8१७॥ 

बद्धंस्ते सम गुणास्तस्मिन्‌ स्पर्देनावयनैः क्रमात्‌ । तथा विधाय सौन्दय कीतिलध्ष्मी: सरस्वत्ती॥४१६॥ 

अमात्तस्याससौन्दय्य रूपमापूर्णयौवने । विधोर्दिपूतबैकल्यमिव पर्वणि सण्दरूम्‌ ॥४१७॥ 

स्दृवस्तनवः स्निग्धाः कृष्णा: केशा: “सुकुज्लताः । प्राश्चिताश्रद्वरीका मा. द्ुमास्वन्म स्तकसिप्रता.॥ ४१ ८॥ 

शिरो विशजते तस्य शिखरं या मरुन्मरों: । छूछाटान्पट्ट भाजो5स्मादहमंबोपरीति बा ॥४१९॥ 
अभिषेक किया |४००-४०४! यद्यपि भगवान्‌ स्वयं उत्तमोत्तम आभूषणोंमें-ले एक आभूषण थे 
तथापि इन्द्रने केषल आचारका पालन करनेके लिए हो उन्हें आभूषणोंस विभूषित किया 
था ॥४०५॥ ये भगबान्‌ सबको शान्ति देनेवाले हैं. इसलिए शान्ति! इस नामकां प्राप्त हों 
एसा सोचकर इन्द्रने अभिषेकक बाद उनक्रा शञान्तिनाथ नाम रखा ॥४०६॥ तदनन्तर धर्मन्द्र 
सब देवोंके साथ बड़े प्रमसे सुमेर पर्वेतसे राजमन्दिर आया ओर मातास सब समाचार कह- 
कर उसने वे त्रिलोकीनाथ माताकों सोंप दिये ।४०७॥ जिसे आनन्द प्रकट हो रहा है. तथा 
जिसके अनेक भाषों और रसोंका उदय हुआ है ऐसे इन्द्रने नृत्य किया सो ठीक ही है क्योंकि 
जब हप मर्यादाका उल्लंघन कर जाता है तो किस रागी मनुष्यको नहीं नचा देता ? ॥४८८/ 
यद्यपि भगवान्‌ तीन लाकके रक्षक थे तो भी इन्धरन उन बालकरूपधारी महात्माकी रक्षा करने- 
के लिए लोकपालोंको नियुक्त किया था ।४०५॥ इस प्रकार जन्मकल्याणकका उत्सव पृर्ण कर 
समस्त देव इन्द्रके साथ अपने-अपने स्थानपर चले गये ।|४२१०॥ 

धर्मेनाथ तीर्थंकर बाद पोन पल्य कम तीन सागर बीत जाने तथा पाव पल्य तक 

मुनिक मागका विच्छेद हो लनेपर जिन्हें मनुष्य ओर इन्द्र नमस्कार करते हैं. एस शान्तिनाथ 
भगवान्‌ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसीमें सम्मिलित थी ॥४१९-४१९२॥ उनकी एक लाख 
वषकी आयु थी, चालीस घनुष ऊँचा शरीर था, संबणक समान कान्ति थी, ध्वजा, वोरण 
सूय, चन्द्र, शंख, ओर चक्र आदिक चिह्न उनके शरीरमें थे ॥2१३॥ पुण्यकर्मके उदयस हृदरथ 
भी दीघकाल तंक अहमिन्द्रपनेका अनुभव कर राजा विश्वसेनकी दूसरी रानी यशस्वतीके 
चक्रायुध नामका पुत्र हुआ ॥४१४॥ जिस प्रकार समुद्रमें मद्रामणि बढ़ता है, मुनि्में गुणोंका 
समूह बढ़ता है ओर प्रकट हुए अभ्युदयमें हप बढ़ता है. उसी प्रकार वहाँ बालक शान्तिनाथ 
बढ़ रहे थे ।४१९५)। उनमें अनेक गुण, अवयवोंके साथ स्पर्धा करक ही मानो क्रम-कमसे बढ़ 
रहे थे ओर कीर्ति, लक्ष्मी तथा सरस्वती इस प्रकार बढ़ रही थीं मानों सगी बहन हो हों 
॥४१६॥ जिस प्रकार पूर्णिमाक दिन विकलता-खण्डावस्थासे रहित चन्द्रमाका मण्डल 
सुशोभित द्ोोता है उसी प्रकार पूण योवन प्राप्त होनेपर उनका रूप, सौन्द्य प्राप्त कर अधिक 

मित हो रहा था ॥४१७। उनके मस्तकपर इकटठे हुए अ्मरोके समान, कोसल पतले 
चिकने, फाछे ओर घूँघरवाले शुभ बाल बड़ ही अच्छे जान पड़ते थे ॥9१८॥। उनका शिर 


१ अ्य शान्ति म०, ल० । २ चोद्गतानन्दो ल० । ३ प्रमोदों ल० | ४ यथा विधाय क० ख०, ग० 
घ०, म० । ५ सकुओ्चिता: ग०, म०, ल० । 


त्रिषष्टितमं पर्व २०७ 


कडमीलकाटपट्टेंडस्मितस्य पहद्वयार्विता । राजतामिति वा तुझ़ं विस्ती्ण स व्यघादिधिः ॥४२०॥ 
सुरूषे कुटिछे चास्य आवो वेश्सेव रेजतुः | कुटिछेति न रेखा किं पीयूषांशोविराजत ॥४२१॥ 


आधिक्य चन्लुषोः प्राहु: झुमावयवचिन्तका: । वोक्ष्य तल्यक्षुषी ब्यक्तमितायमनयोः स्तुति: ॥७२२॥ 
कणों तस्य न वण्यते निःशेदश्रुतपात्रताम्‌ । यातों चेद्‌ दुलेम तत झोमान्यत्रापि विद्यत ॥४२३॥ 

भ्रय॑ विनिर्जिताशेष मोहमदल विजेप्यते | मात्वब्रेबेति वा तुझा संगता नासिका कृता ॥४२४॥ 
कपोछफछको इछद्ष्णो घात्रा वा बिपुलो कृतो | तहक्त्रजसरस्दत्या विनोदेन विकेखितुम्‌ ॥४२४५॥ 
स्मितभेदा: सरस्वत्या: कि कि शुद्धाक्षरावक्तिः। शंकामिति सिताः स्निग्धा:घनास्तेनुद्वि जा: समा।।४२६। 
घटबिश्यप्रवाऊादि परेषां मवतूपमा । नास्याघरस्य तेनायं स्मयते नाधरो5यरः ॥४३७॥ 
सवेडियवुकसन्येषां माविश्सश्रु किसप्यदः । सदा इश्यसिदं सावादित्यकारीव शोमनम्‌ ॥४२८॥ 

क्षयी कछड्की पह्लीत्य रजसा दूषित लत । लेतद्वक्त्रस्य साधम्य घत्त. स्मेन्दुसरोरुह ॥७२५०॥ 
ध्यनिइचेन्निगंतस्तस्माहिब्यो विश्वाथदपंणः | पृथक सुकण्ठता तस्य कण्टरत्र किसु वण्यते ॥४३०॥ 
स्पदंमानभुजाग्राभ्यां तोढग्येन शिरसा समम्‌। त्रिकूटहाटकादियाँ सोउमास्त्रिभुवनप्रभुः ॥४३१॥ 

बाहू बहुतरं तस्थ मातः स्माजानुरूम्बिनों । धात्नों संघतुंकामों वा केयूगदिविभूषणों ॥४३२॥ 
ब्यधायि वेधसा तस्य विस्तीर्ण वक्षस: स्थकम्‌ । असंब।भ्ं वसन्त्वस्मिन्रिति वा बहवः भय: ॥४३३॥। 


जय 


मेरुपब तके शिखरके समान सुशोभित हाता था अथबा इस बिचारसे ही ऊँचा उठ रहा था कि 
यद्यपि इनका लल्ाट राज्यपट्टको प्राप्त हागा परन्तु उससे ऊँचा तो मैं ही हूँ ।४१९॥ उनके इस 
ललाटपट्टपर धर्मपट्ट ओर राज्यपट्र दोनोंसे पृज्ञित लक्ष्मी सुझोमित होगी इस विचारस ही मानो 
विधाताने उनका ललाट ऊँचा तथा चोड़ा बनाया था ॥४२०॥ उनकी सुन्दर तथा कुटिल भौहें 
वेश्याके समान सुशामित हो रही थीं। 'कुटिल है” इसलिए क्या चन्द्रमाकी रेखा सुशामित 
नहीं होती अर्थात्‌ अवश्य हाती हे ॥2२१॥ शुभ अवयबोंका विचार करनेबाले लोग नेत्रोंकी 
दीघेताकों अच्छा कहते है सो मालूम पड़ता है. कि भगवानके नेत्र देखकर ही उन्होंने एसा 
विचार स्थिर किया होगा । यही उनके नेत्रोंकी स्तुति है ।।४२२॥ यदि उनके कान समस्त शास्त्रों- 
की पात्रताका प्राप्त थे ता उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि संसारम यही एक 
बात दुलभ है। शाभा ता दूसरी जगह भी हो सकती है ॥४२३॥ “ये भगवान्‌, सबको जीतने- 
बाले मोहरूपी मल्लका जीतेगे इसलिए ऊँची नाक इन्हींमें शोभा दे सकेगी” ऐस। विचार कर 
ही मानो विधाताने उनकी नाक कुछ ऊँची बनायी थी॥४२७॥ उनके मुखस उत्पन्न हुई सरस्वती 
विनादसे कुछ लिखेगी यह विचार कर ही मानो विधाताने उनके कपालरूपी पटिये चिकने ओर 
चौड़ बनाये थे ॥४२०५॥ उनके सफेद चिकन सघन ओर एक बराबर दाँत यही शंका उत्पन्न 
करते थे कि क्‍या ये सरस्वतीके मन्द हास्यके भद्‌ हैं अथवा क्या शुद्ध अक्षराकी पंक्ति ही हैं 
॥४२६॥ बरगदका पका फल, बिम्बफल ओर मूँगा आदि दूसरोके ओठोंकी उपमा भले ही हो। 
जावे परन्सु इनक ओठकी उपमा नहीं हूं। सकते इसीलिए इनका अधर--ओंठ अधर-नीच 
नहीं कहलाता था ॥2२७॥ अन्य लोगोंका चिबरुक तो आगे होनेवाली डाढहीसे ढक जाता है 
परन्तु इनका चिबुक सदा दिखाई देता था इससे जान पड़ता है कि वह केवल शोभाक लिए 
ही/बनाया गया था।४२८।॥ चन्द्रमा क्षयी है तथा कलंकसे युक्त है ओर कमल कीचड़से उत्पन्न 
है तथा रजसे दूषित है. इसलिए दोनों ही उनके मुखकी सदृशता नहीं धारण कर सकते 
॥४२९॥ यदि उनके कण्ठसे दर्षणके समान सब पदार्थोंकों प्रकट करनेबाली दिव्यध्वनि प्रकट 
होगी तो फिर उस कण्ठकी सुकण्ठताका अलग वर्णन क्या करना चाहिए ? ॥०३०। वे जिलोकी- 
नाथ ऊँचाईक द्वारा शिरके साथ स्पर्धा करनेबाले अपने दोनों कन्धोंस ऐसे सुशोभित दवोते 
थे मानो तोन शिखरोंबाला सुवर्णगरि ही हो ॥४३१॥ घुटनों तक लम्बी एवं कंयूर आदि 
आशभूषणोंसे विभूषित उनकी दानों भुजाएँ बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थीं और ऐसी 
जान पड़ती थीं मानो प्थिबीकों उठाना ही चाहती हों ॥४३२॥ बहुत-सी लक्ष्मियाँ एक-दूस रेकी 
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ब्याप्तमध्यमणिरछायाह।रं वक्षो व्यधात्तराम्‌ ! मध्यीक्षताकसंध्याअह्ेमादितट्ंनि भम्‌ ॥४१४॥ 
तल्मध्य सुश्सिमायि बिभत्यूंदृ्वंतनो मरख । गुर्रु निराकुछ तस्य तानब॑ तेन शोमते ॥४१३१॥ 
गस्मोरा दृक्षिणावर्ता तस्यास्युदयसूचिनी । नामिः सपना मध्यस्था स्पात्पर्द न स्लुतेः कुठ: ॥७४३३॥ 
करटीतटी करीसूत्रधारिणी हारिणी ग्टशम्‌ । सवेदिकास्थली वास्य जम्बूदीपरय मासते ।|७३७॥। 

बूते इलद्षणे सुग्बस्पश स्तां रस्मास्तस्मसंनिभे । डिन्ट्वस्थोरू सदादसफले गुरुमरक्षमे ॥॥४२३८॥ 
मर्यादाकारि यत्तस्मात्तदेतस्योरुजड्धयो: । शस्य जानुद्व्य सक्धिः सत्क्रियं किन्न शस्यते ॥४३५९।। 
नमितादोष रेवेन्द्री पादपञ्मो श्रिया थितो | तयोरुपरि चेज्जल्चे तस्य का वर्ण्ना परा ॥४४०॥॥ 
गुल्कयो रिव सन्त्रस्य गूढहतेव युणो$सवत्‌ । कछदा सा ततः सर्व फछकृस्वादू गुणि स्मृतम्‌ ]889॥ 
कूम पृष्ठी क्रमों तस्प्र ध्रिव्वा तो सुस्थिता घरा | इता कूमेंग घान्रीति भुवं रूढिस्ततोइसवत्‌ ॥४४२)॥। 
पीनावग्रोन्नतो सुर्थो तस्यांगुष्ठी सुखाकरों । रेजतुर्देशबन्तों वा मार्ग स्वर्गापवर्गयो, ॥४४३॥ 


अष्टावंगुलयस्तस्य बमुः शिछष्टा: परस्परस्‌ । कर्माण्यष्टायपद्दोतुं निगता इव शक्तयः ॥४७४॥। 
दशधर्मा: पुरंबैन तदव्याजनेव सेवितुम्‌ । क्रमों समाश्रितास्तस्य ब्यराजन्त ना: सुरबाः ॥४४४५॥ 


अस्यावयवसावात्ते वासवाद्या नमन्ति नो । इतोव रागिणो तस्य पादी पलछवसूनिर्मों ॥४४६।॥ 


बाधाके बिना ही इसमें निवास कर सके यह सोचकर ही मानो विधाताने उनका वक्षःस्थल 
बहुत चौड़ा बनाया था ॥9३३॥ जिसके मध्यमें मणियोंकी कान्तिसे सुशोमभित हार पड़ा हुआ है. 
ऐसा उनका वक्ष:स्थल, जिसके मध्यमें सन्ध्याके लाल-लाल बादल पड़ रहे हैं ऐसे दिमाचलके 
तटके समान जान पड़ता था ॥४३४। मुद्ठोमें समानेके योग्य उनका मध्यभाग चूँकि उपरिवर्तोी 
शरीरके बहुत भारी बोझको बिना किसी आकुलताके धारण करता था अतः उसका पतलापन 
ठीक ही शोभा देता था ॥४३१५॥। उनकी नाभि चूँकि गम्भीर थी, दक्षिणाव्तसे सहित थी। 
अध्युद्यकों सूचित करनेवारली थो, पद्मचिहपे सहित थी ओर मध्यस्थ थो अतः म्तुतिका 
स्थान-प्रशंसाका पात्र क्यों नहीं होती ? अवश्य होती ॥१३६॥ करधनीको धारण करनेवाली 
उनकी मुन्दर कमर बहुत ही अधिक मुशोभित होती थी ओर जम्प्ूद्वीपकी वेदीसहित जगतीके 
समान जान पड़ती थी ॥४३७॥ उनके ऊरू केलेके म्तम्भके समान गोल, चिकने तथा स्पर्श 
करनेपर सुख देनेवाले थे अन्तर केबल इतना था कि केलके स्तम्भ एक बार फल देते हैं. परन्तु 
वे बार-बार फल देते थे ओर केलेके स्तम्भ बोझ धारण करनेमें समर्थ नहीं है. परन्तु वे बहुत 
भारी बोझ धारण करनेमें समर्थ थे ।,४३८॥ चूँकि उनके घुटनोंन ऊर ओर जंघा दोनोके 
बोच मयोदा कर दो थी--दोनोंकी सोमा बाँध दी थी इसलिए बे सत्पुरुषोंके द्वारा प्रशंसनीय 
थे सो ठीक द्वी है. क्योंकि जो अच्छा कार्य करता है' उसको प्रशंसा क्‍यों नहीं की जावे ? 
अवश्य की जावे ॥ ४१९५।॥ उनक्रे चरणकमल समम्त इन्द्रोंकी नमम्कार कराते थे तथा लक्ष्मी 
उनकी सेवा करती थी । जब उनके चरणकमलोंका यह हाल था तब जंघाएँ ता उनके ऊपर 
थीं इसलिए उनका ओर वर्णन क्या किया जाये ? ॥४४०॥ ज़िस प्रकार मन्त्रमें गृहता गुण 
रहता है उसी प्रकार उनके दोनों गुल्फों--एड़ीक ऊपरकी गाँठोंमें गू ढ़ता गुण रहता था परन्तु 
उनकी यह गुणता फल देनेबाली थी सो ठीक हो है. क्‍योंकि सभो पदार्थ फलदायी होनेसे ही 
गुणी कहलाते हैं ॥१४१॥ उनक दोनों चरणोंका प्रप्ठणाग कछुएके समान था और यह प्रथिवी 
उन्हींका आश्रय पाकर निराकुल थी। जान पड़ता है कि प्रथिवी कछुणके द्वारा धारण को 
गयी हे” यह रूढि उसी समयसे प्रचलित हुई है ॥१४२॥ उनके दोनों अँगूठे स्थूल थे, आगेको 
उठे हुए थे, अच्छी तरह स्थित थे, सुखको खान थे ओर ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वर्ग तथा 
मोक्षका मार्ग ही दिखला रहे हों ॥४४३॥ परस्परमें एक-दूसरेसे सटी हुई उनकी आठों अँगुलियाँ 
ऐसी जान पड़तो थीं मानो आठों कर्मोका अपहृब करनेके लिए आठ शक्तियाँ ही प्रकट हुई हों 
॥४४४॥ उनके चरणोंका आश्रय लनेवाले सुखकारी दृश नख एसे सुशोभित होते थे मानो उन 
नखोंफे बद्दाने उत्तम क्षमा आदि दशधर्म उनकी सेवा करनेके लिए पहलेसे ही आ गये हों 
॥ ४४५ ॥ हम सगवानके शरीरक अवयब हैं इसीलिए इन्द्र आदि देव हम दोनोंको नमस्कार 
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नामतांशोनिंशासंगादुष्णरवाज़ास्करस्य थ। तेजस्तस्पोपमान स्थाद्‌ भुषणदमाजतेजसः ॥४४७॥ 
कास्ते: का वर्णना तशय यदि शक्र: सहस्तदक । शचीवदनपह्नेंजविमुखस्त निरीक्षते ॥४४८॥ 
भूषणानां कुल छेसे शोमां तस्थाकुसंगमात्‌ । मइामणिनिबद्धेड्सुधौतरुलघोतवत्‌ ॥४०९॥ 
स्वनामभ्रुतिसंशुष्यन्मदारिकरिसं ह ते: । रघो5रा जत राजेशो राजकण्टरवस्य था ॥४५० ॥ 
कीतिवला जगस्प्रान्द प्राप्य प्रागोेव जन्मनः। तदीयाकम्बनाभावादिव सावति सुस्थिता ॥४७१९॥ 
कुछरूपवयःशील कछा कान्त्य| दि भूषणा: । दन्‍्यकास्तस्पिता तेनायो जयद्वतिदायिनी। ॥७५२॥ 
कामिनोनीलनी रे जदुलोब्ज्यक विछोचने: | प्रेमाररताम्बुसं सिक्तैसुंडुराह्मदिवाशय: ॥0४५३॥ 
बल्लमावलितालोललोकालसबिलोकने; । स्व॒मनोधनलुण्टाकैरखण्ड स शमेयिवान्‌ ॥४०४॥ 
उैलद्भव ग सहस्राब्दका के गतवतोशितुः । कौमारेण सुश्तैरेव दिव्यमानुषगो वरैः ॥४४५॥ 

ततो5नु तत्प्रमाणेन विश्वसेनसमपिते । राज्येडप्यच्छिक्षमो गस्‍्य काले विगछिते तद्ा ॥४५६॥ 
साम्नज्यसंघनाश्यस्य चक्रादीनि चतुर्देश । रत्नानि निधयोड्भूवश्नव चाविध्कृतोंजलः ॥४४७॥ 
तेपु चक्रातपत्रासिदण्डा: शखग हे 5भवन्‌ | काकिणी चमेचूछादिमणिश्व श्रोनिकेतन ॥४५८७ 
पुरोधाः स्थपतिः सेनापतिगृहपतिश्र ते | हास्तिनाख्यपुर कन्यागजाश्वा: खगभूघरे ॥४५५९॥ 
नवापि निधयः पूज्या नदोसागररूगर्म । तदानीमेव देवेशेरानोताः पुण्यचोदिते: ॥४६०॥ 
इस्याधिपस्थमासाथ दशमांगाड़ुरूगतः | तावत्येव गत काल स्वालकाराह्यान्तर ॥४७६१॥ 








करते हैं यह सोचकर ही मानों नवीन पत्तोंके समान उनके दोनों पेर रागी--रागसहित अथवा 
लालरंगके हो रहे थे ॥४०६॥ चन्द्रमाके साथ रात्रिका समागम रहता है ओर सूय उष्ण है 
अत: ये दोनों हो उनके तेजकी उपसा नहीं है। सकते | हाँ, इतना कहा जा सकता है कि उनका 
तेज भूषणांग जातिके कल्पवृक्षक तेजक समान था |४४७॥ जब कि हजार नेत्रवाला इन्द्र 
इन्द्राणीक मुखकमलसे विमुख होकर उनकी ओर देखता रहता है. तब्र उनकी कान्तिका क्‍या 
बणन किया जावे ?॥22८॥ जिस प्रकार महासणियोंसे निबद्ध देदीप्यमान उध्च्बल सुबण सुशो 

भित होता है उसो प्रकार उनके शरीरक समागमसे आभूषणोंका समूह सुशोमित होता था 
॥५४४०॥। अपने नामक सुनने मात्रसे ही जिन्होंने शत्ररूपी हाथियोंके समृहका मद सुखा दिया 
है एस राजाधघिराज भगवान्‌ शान्तिनाथका शब्द सिंहक शब्दक समान सशझोमित होता था 
॥४५०॥ उनकी कीर्तिरूपी लता जन्मसे पहले ही लोकक अन्त तक पहुँच चुकी थी, परन्तु उसक 
आगे आलम्बन न मिलने से वह वहींपर स्थित रह गयो ॥2५१। उनक पितान कुल्न, रूप, अवस्था 

शील, कला, कान्ति आदिसे विभूषित सुख देनेवाली अनेक कन्याओंका उनके साथ समागम 
कराया था--अनेक कनन्‍्याओंक साथ उनका विवाह कराया था ॥४५२॥ प्रमामृतरूपी जलसे 
सींचे हुए स्रियोंक नीलकमलदलके समान नेत्रोंसे वे अपना हृदय बार-बार प्रसन्‍न करते थे 
॥४५३॥ अपने मनरूपी धनको लूटनवाक्ी स्रियोंकी तिरछ्ी चंचल लीलापृ्बक और आलस- 
भरी चितबनोंसे वे पृ सुखको प्राप्त हाते थे ॥४५४॥ इस तरह देब और मनुष्योंक सुख भोगते 
हुए भगवानके जब कुमारकालक पचीस हजार बप बीत गये तब महाराज विश्वसेनने उन्हें 
अपना राज्य सम्रपण कर दिया। क्रम-क्रसे अखण्ड भोग भोगते हुए जब उनके पचीस 
हज़ार वर्ष ओर व्यतीत हो गये तब तेजको प्रकर करनेवाले भगवानक साम्राज्यके साधन 

आदि चौद॒ह रत्न ओर नो निधियाँ प्रकट हुई ॥४५५-४५७॥ उन चौदह रन्नोंमें-से चक्र 

छत्र, तलवार और दण्ड ये आयुधरालामें उत्पन्न हुए थे; काकिणी, चमे ओर चूड़ामणि 
श्रीगृहमें प्रकट हुए थे; पुरोहित, स्थपति, सेनापति ओर ग्रहपति हम्तिनापुरमें मिले थे ओर 
कन्या, गज तथा अइब विजयाधे पबतपर प्राप्त हुए थे ॥४०५८-४५६॥ पृजनोय नो निधियाँ 
मी. पुण्यसे प्रेरित हुए इन्द्रोंके द्वारा नदो ओर सागरके समागमपर लाकर दी गयी थीं ॥४६०॥ 
इस प्रकार चक्रवर्तीका साम्राज्य पाकर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते हुए जब उनके 


१ भूषणाड्भूकल्पवृश्षते अस. । २ दक्षम्‌ सुखम्‌ एयिवान्‌ प्राप्तवान्‌ । ३ १ण्चविशत्‌ ल०। 





२०८ उत्तरपुराणार्‌ 


अल्ंकुब भिजच्छायाद्यमालोक्य दपणे | साश्रय चिन्तयब्नेतस्किमित्यन्तगंतं कृती ॥४६२॥ 
छट्पवोधिम तिज्ञानक्षयोपशमसंपदा । स्वर जम्मान्तर संतान स्मूृत्वा निवदमाप्तवान्‌ ॥8३६ ३।। 
घनच्छायासमाः सवसंवदः सशराहति- | विद्यवुद्युतिवक॒इमीः कायो मायामयो5पि वा ॥४६४॥॥ 
प्रातशछापरायुराष्मोया: परकोया वियोगवत्त्‌ । संयोगो हानिवद्ृद्धि जन्सेद पूर्व जन्सवत्‌ ॥४६७॥ 
हति चेतसि संपइयन्‌ स्वमेतन्महोपतिः । निगान्तुमुश्ययों गेहाद दूरीकृतदुराशयः ॥।४३ ६॥। 


तदा लौकानितिका: प्राप्य धमंतीथस्य बहू ने । काछो5य तव देवस्य चिरविड्छिन्नसंवतेः ॥४६७॥। 
हत्यव्रोचन्‌ वचस्तेषाम नुमत्य महामतिः । नारायणाय तद्वाज्य सूनव5श्राणयन्मुदा ॥४६८।॥ 


तत, सुरगणाघीशविहि तामिषवोत्सवः । युक्तिमद्चनर्य स्घून्‌ मो चयिस्वाप्रणो; सताम्‌ ॥४६९॥ 
सर्वार्थसिद्धि शिविकामारुद्म स मरूद्शताम्‌ । सहस्ताम्रवनं प्राप्पय कमनीयशिलातले ॥४७०।॥। 
कुबेर दिदमुखो बद्धपल्यक्वासनसुस्थित: । ज्येष्ल्य मास्यसिते पक्षे चतुदंइयपराह्मके ॥४७१।। 


ऋक्षे पष्टोपवासेन सरण्यां प्रणिबचानव]न्‌ । कृतसिद्धनमस्कारस्व्यक्तवस्राद्यपच्छदः ॥॥४० २।। 
पश्चमुशिमिरु्लुरूच्य केशान्‌ छेशानिवायतान्‌ | जातरूपं हसन्‌ दीप्श्या जातरूपमवाप्य सः ॥8७३॥ 


सद्यः सामग्रिकी शुद्धि समनःपर्ययामगात्‌ । केशांस्तदैव देवेशों ज्वकत्पटकिकाधितान्‌ ॥४७४॥ 
यथा बहुगुणीभूतानामोदमिक्रिताछिलि. । पश्चमाब्धितरद्भाणां 'परमागे ब्यधात्तरास्‌ ॥४७७॥ 
चक्रायुधादि तद्ाशां सहस्ल सह संयमस्‌ | शान्तिनाथेन सप्रापदापदासन्तकारिणा ॥४०६।॥। 


पचीस हज।र बष ओर व्यतीत हो गये तब एक दिन वे अपने अलंकार-ग्रहक भीतर अलंकार 
घारण कर रहे थे उसी समय उन्हें दपणमें अपने दो प्रतिबिम्ब दिख । वे बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
आश्रयंक साथ अपने मनमें विचार करने लगे कि यह क्या है ! ॥४६१-४६२॥ उसी समय 
उन्हें बोधिनी प्राप्ति हुई और मतिशज्ञानाबरण कर्मक क्षयोपशमरूप सम्पदासे वे पूर्व जन्मकी 
सब बातें जानकर वैराग्यको प्राप्त हो गये ॥१६३॥ वे विचार करने लगे कि समस्त सम्पदाएँ 
मेघोंकी छायाके समान हैं, लक्ष्मी, इन्द्रधनूष ओर बिजलीकी चमकके समान हैं, शरीर माया- 
मय है, आयु प्रातःकालकी छायाके समान है--उत्तरोत्तर घटती रहती है, अपन लोग परके 
समान हैं, संयोग-वियोगक समान है, वृद्धि हानिके समान है ओर यह जन्म पूर्व जन्मक समान 
है ॥2६४०-४६५॥ एसा विचार करते हुए चक्रवर्ती शान्तिनाथ अपने समस्त दुर्भाव दूर कर 
घरसे बाहर निकलनेका उद्योग करने लगे ॥४६६॥। उसी समय लोकान्तिक देवोंने आकर कहा 
कि हे देव ! जिसकी चिरकालसे सन्‍नति टूटी हुई है एस इस धर्मरूप तीर्थके प्रवतनका आपका 
यह समय है ॥१६७॥ महाबुद्धिमान्‌ शान्तिनाथ चक्रबर्तोने लोकान्तिक देवोंकी वाणीका अनु- 
मोदन कर अपना राज्य बड़े हषस नारायण नामक पुत्रके लिए दे दिया ॥४६८।| तद्नन्तर 
देवसमूहक अधिपति इन्द्रन उनका दीक्षाभिषेक किया | इस प्रकार सज्ञनोंमें अभ्रसर भगवान्‌ 
युक्तिपृू्ण बचनोंक द्वारा समस्त भाई-बन्धुओंकों छाड़कर देवताओंक द्वारा उठायी हुई सर्वार्थे- 
सिद्धि नामकी पालकीमें आरूद हुए ओर सहस्राम्रवनमें जाकर सुन्दर शिलातलपर उत्तरकी 
आर मुख कर पयक्रासनस विराजमान हो गये । उसी समय ज्येप्क्रृष्ण चतुदंशीक दिन शामके 
समय भरणी नक्षत्रमें वज्लाका नियम लेकर उन्होंने अपना डपयोग स्थिर किया, सिद्ध भग- 
बानको नमस्कार किया, वस्त्र आदि समस्त उपकरण छोड़ दिये, पंचमुद्ठियोंक ठारा लम्बे क्लेशों- 
के समान कशॉको उखाड़ डाला। अपनी दीप्रिसे जातरूप--मुबर्णकी हँसी करते हुए उन्होंने 
जातरूप--दिगम्बर मुद्रा प्रा कर ली, और शीघ्र ही सामायिक चारित्रसस्बन्धी विशुद्धता तथा 
सनःपर्ययज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्द्रन उनके केशोंकों उसी समय देदीप्यमान पिटारेमें रख 
लिया । सुगन्धक कारण उन कशांपर आकर बहुत-से भ्रमर बैठ गये थे जिससे ऐसा जान पढ़ता 
था कि वे कई गुणित हो गये हों । इन्द्रने उन केशोंको क्षीरसागरकी तरंगोंके उस ओर क्षेप दिया 
॥४६९-४७'॥ चक्रायुधकों आदि लेकर एक हजार राजाओंने भी बिपत्तिको अन्त करनेबाले श्री 


संजातं म० । २ चतुदध्यां पराह्ुके म०, । चतुर्थ्यामपराहुके ल० | ३ प्रणिप्रणिघानवत ल० । 
४ परं भागं ख० । 





ब्रिषशितम पर् २०९ 


भूथादस्माकमप्येवमिस्याशासनतत्परा: | पुण्यपण्य सभादाय मक्तिमौस्येत माक्तिकाः ॥४०७॥ 
पाकझासनमुक्याक्ष नाककोकोश्मुखा ययुः। "स्वाशनाद विश्वकोकेशे पवित्न सन्‍्दरं पुरम्‌ ॥४७८॥ 
प्रविष्टाय प्रदायान्न प्रासुके परमोस्सवात्‌ । सुमित्रारुयमदहोपार: प्रापदाश्यपश्चसमम्‌ 0६७९॥ 
क्रमादेज तप: कुवल्लु्थों सर्वा परविश्रयन्‌ | तन्‌ऋतकथयः सन्‌ मोहारातिजिगीषया ॥७८०॥ 
बहुमिमुनिभिः साझू श्रीमान्‌ चक्रायुधादिमि: । सहस्राश्रवनं प्राप्य मन्धायतंतरोरधघः ॥४८१॥ 
श्रेष्ठ पष्ठोपवासेन धवले दशमीदिने । पौषे मासि दिनस्यथास्ते पह्यक्ृ/सनप्तास्यितः ॥४८२॥। 
प्रारूमुखो बाह्य वामग्रीं नैग्रेन्थ्यादिलवापतवान्‌ । करणनत्रदसंप्राप्त क्षपकश्रेणिमध्यग: !४८२३॥ 
आरूढतुर्य चारित्ररथो *धर्म्याभिघानमाक । ध्यानासिहतमोह।रिवीतरागोउन्स्यसंयमः ॥४८४॥ 
द्वितीय शुक्लसद्ध्यान चक्रविश्छिक्षवातिक: । एवं पोडदावर्षाणि छाप्मस्थ्य भावसाशितः ॥४८७॥। 
निग्न॑न्थो नीरजा वीतविश्लो विश्वेकबान्धव: | केवछशानसाम्राज्यश्रियं शास्तामशिश्रियत्‌ ॥४८६॥ 
तदा तीथकरारयोरुपुण्यकम महामरुत्‌ | रुक्षोमितचतुभंदसुरास्भोधिविंजुस्मित: ॥४८७॥ 
स्वसमुद्मूतसद्धक्तितरड्धनी तपूजनः । रत्मावलीमिरित्येत प्रार्थयश्प्राणश्त्पतिस ॥।४८८।। 
सक्रायुधादयश्रास्य पट्नरिंशदृूगणनायकाः । शतान्यष्टों समाखुयाताः पूर्वाणां पारदर्शिन: ।|४८९ | 
शुन्यद्वितयवस्वेक चतुर्निमित शिक्षकाः । त्िसह लावधिशुनसमुज्ज्वछ विजोचनाः ॥४९०॥) 


शान्तिनाथ भगवानके साथ संयम धारण किया था ॥४७६॥ हमारे भी ऐसा ही संयम हो इस 
प्रकारको इच्छा करते हुए इन्द्रादि भक्त देव, भक्तिरूपी मूल्यके द्वारा पुण्यरूपी सोदा खरीद 
कर स्वगंलोकके सन्मुख चले गये |[2७७॥ 

इधर आहार करनेकी इच्छासे समस्त लोकके स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ मन्दिरपुर 
नगरमें प्रविष्ट हुए वहाँ सुमित्र राजाने बढ़े उत्सवके साथ उन्हें प्रासुक आहार देकर पंचाश्ये 
प्राप्त किये ॥२७८-४७६॥ इस प्रकार अनुक्रमसे तपश्चरण करते हुए उन्होंने समस्त प्रथिबीको 
पबित्र किया और मोहरूपी शत्रुको जीतनेकी इच्छासे कषायोंको कृश किया ॥४८०। चक्रायुध 
आदिके अनेक मुनियोंके साथ श्रीमान्‌ भगवान्‌ शान्तिनाथने सहस्राश्नवनमें प्रवेश किया ओर 
नन्यावत वृक्षके नीचे वेज्ाके उपवासका नियम लेकर वे विराजमान हो गये। अत्यन्त श्रेष्ठ 
भगवान्‌ पोष शुक्र दशमोक्रे दिन सायंकालके समय पयकासनसे विराजमान थे | पूषेकी ओर 
मुख था, निम्नेन्थता आदि समस्त बाह्य सामग्री उन्हें प्राप्त थी, अधःकरण, अपूवंकरण ओर 
अनिवृत्तिकरण इन तीन करणोंसे प्राप्त हुई क्षपक श्रेणीके मध्यमें अवस्थित थे, सूक्ष्मसाम्पराय 
नामक चतुर्थ चारित्ररूपी रथपर आरूढ थे, प्रथम शुक्लध्यानरूपी तलबारके द्वारा उन्होंने 
मोहरूपी शत्रुको नष्ट कर दिया, अब वे बीतराग होकर यथाख्यातचारित्रके धारक हो गये । 
अन्तमुंहर्त बाद उन्होंने द्वितीय शुक्॒ध्यानरूपी चक्रके द्वारा घातिया कर्मोंको नष्ट कर दिया, इस 
तरह वे सोलह ब्ष तक छद्घास्थ अवस्थाको प्राप्त रहे। मोहनीय कमेका क्षय होनेसे वे निप्नन्थ हो 
गये, ज्ञानाधरण, दशेनावरणका अभाव होनेसे नीरज हो गये, अन्तरायका क्षय होनेसे बीतविश्न 
हो गये ओर समस्त संसारके एक बान्धव होकर उन्होंने अत्यन्त शान्‍्त केवल्ञशानरूपी साम्रा- 
ज्यलक्ष्मीको प्राप्त किया |४८९-४८६।॥। उसी समय तोथंकर नामका बड़ा भारी पृण्थकमरूपी 
मद्दावायु, चतुर्णिकायके देवरूपी समुद्रकों क्षुभित करता हुआ बड़े वेगसे बढ़ रहा था ॥४८ज। 
अपने-आपमें उत्पन्न हुई सद्भक्तिरूपी तरंगोंसे जो पूजनकी सामग्री लाये हैं. ऐसे सब लोग 
रत्नावज्ञी आदिके द्वारा, सब जीबोंके नाथ श्री शान्तिनाथ भगवानकी पूजा करने लगे (४८८ 

उनके समव॒सरणमें चक्रायुधको आदि लेकर छत्तीस गणघर थे, आठ सो पूर्बॉंके पारदर्शी थे, 
इकतालीस हजार आठ सौ शिक्षक थे, और तीन हजार अवधिश्वानरूपी निर्मल नेत्रोंके धारक थे 











१ पुण्यं पष्यं ल० । २ भवितमूल्येन ग०। ३ छोकोत्सुका म०,छ०। ४ स्वाश्रमान्‌ विध्वक्ोकेश छ०॥ 
५ सम्प्राप्डि म०, लू० । ६ श्रेष्यां धम्यंध्यानं न मवति, अतः 'शुबलामिघानमाग इति पाठ: सुष्ठ प्रतिभाति । 
अथवा चारित्रमोहत्य मन्दोदयसज्भवतया दशमगुणस्थाने यावत्‌ विवक्षाविशेषतों धम्यंध्यानमपि घबछायां 
प्रतिपादितं तदपेक्षया संगति: करणीया । 


२७ 


२१० उत्तरपुराणम्‌ 


लतुश्सह खसंठ्योक्तकेवका व गमेइवरा: । पट्सद्खाणि संप्रोकविक्रियद्धिजिसूपिताः ॥६४९९॥ 
मनःपर्ययसद्बो घसहल्ताणां चतुष्टयम्‌ । शूल्यद्बबन चतुःपक्षक॒क्षिताः पृज्य बाविनः ॥३९ २।| 
ते द्विषश्सिहस्राणि सर्वेईपि मुनयों सताः । आर्थिका हरिषेणाधाः खद्टयत्रिखपड्मिता: ॥४९३॥॥ 
आवक: सुरकोर्त्याद्या छक्षद्रयनिरूपिताः । भहं दास्यादिका: प्रोक्ताः भाविका द्वियुणास्ततः |६ ९४॥ 
देवा देब्यो5प्य संख्यातास्तियक्जा: संख्ययामित!: । इति द्वादक्षमिः सादे गणै: सदमंमादिक्षत्‌॥४९५ 
विहरन्मासमात्रादुः संमेदा चछमायत: । ब्यपेतब्याहृतियों गम्मास्थाया बढितं बियर: ॥४९६॥ 
अ्येष्टकृष्णचतुद्इ॒यां पूव॑रात्रे: कृतक्रिय: । तृतीयशुक्लध्यानेन रुद्धयोगो विगन्धनः ।9९७॥ 
२ दारपञ्नकोच्चारमात्रकाले वियोगकः । चतुर्थशक्ध्यानेन निराक्ृततजुत्रयः ॥४९८॥ 
अगीद्धरणिनक्षत्रे ढोकाग्रं गुणविग्नहृः । अतीतकाले ता; सिद्धा यत्रानन्ता निरक्षताः ॥४९९॥ 
घतुर्विधाभराः सेन्‍्द्रा: निस्तनद्गरा रुन्द्र भक्तयः । कृत्वान्स्येष्टि तद/गत्य स्व स्कमावासमाश्रयन्‌ ((७००॥ 
चक्रायुधादथोप्येवमाध्यायान यतनुत्रयम्‌ । हिल्वा नव सहस्नाणि निदृति यतयो5गमन्‌ ॥५०१॥ 
मालिनी 
इति परममयाप्य ज्ञानहकूसौरूयजीय- 
स्फुरितवनुनिवासब्याद तिस्थानमुच्चेः । 
सुरपतिदृदपूज्यः शाम्तिभट्टा रको वो 
दिश्वतु परमस्प्तस्थानसंप्राप्तिमाप्त: ५०२॥। 
शादू लबिक्रीडितम्‌ 
कर्माण्यष्ट सकार॒भानि सककछान्युन्मूल्य नैमेल्यवान्‌ 
सम्यरत्वादिगुणाष्टकं निजमजः स्त्रीकृरस कृत्यान्तग: । 


॥९८९-४९०॥ वे चार हजार केवलज्ञानियों के स्वामी थे भोर छह हजार विक्रियाऋद्धिके धारकों- 
से सुशोभित थे ।|४६१॥ चार हजार मनःपर्यय ज्ञानी और दो हजार चार सौ पूज्यधादी उनके 
साथ थे ॥2६२॥ इस प्रकार सब मिलाकर बासठ हजार मुनिराज थे, इनके सिवाय साठ हजार 
तीन सो हरिषेणा आदि आर्यिकाएं थीं, सुरकीर्तिको आदि लेकर दो लाख श्रावक थे, अहेदासी- 
को आदि लेकर चार लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ थीं और संख्यात तियच थे । 
इस प्रकार बारह गणोंके साथ-साथ वे समीचीन धर्मका उपदेश देते थे ।४६३-४६५॥ बिहार 
करते-करते जब एक माहकी आयु शेष रह गयी तब वे भगवान्‌ सम्मेदशिखरपर आये ओर 
विद्वार बन्द कर बहाँ अचल योगसे विराजमान हो गये ॥४९६॥ व्ये.्ठ ऋष्ण चतुदंशोके दिन 
रात्रिके पूर्व भागमें उन कृतकृत्य भगवान्‌ शान्तिनाथने ठृतोय शुक्रध्यानके द्वारा समस्त योगों- 
का निरोध कर दिया, बन्धका अभाव कर दिया और अकार आदि पाँच लघु अक्षरोंफे उच्चारणमें 
जितना काल लगता है उतने समय तक अयोग केचली अवस्था प्राप्त की । वहीं चतुर्थ शुक्रध्यान- 
के द्वारा वे तीनों शरीरोंका नाश कर भरणी नक्षत्रमें लोकके अग्रभागपर जा बिराजे | उस 
समय गुण हो उनका शरीर रह गया था । अतीत कालमें गये हुए कर्मेमलरहित अनन्त सिद्ध 
जहाँ विराजमान थे बहीं जाकर वे विराजमान हो गये ॥४६७-४९९॥ उसी समय इन्द्रसहित, 
आतक्षस्यरहित और बड़ी भक्तिकों घारण करनेवाले चार प्रकारके देव आये और अन्तिम 
संस्कार--निबोणकल्याणककोी पूजा कर अपने-अपने स्थानपर चले गये [|५००॥ चकायुघको आदि 
लेकर अन्य नो हजार मुनिराज भी इस तरह ध्यान कर तथा ओऔदारिक, तैजस और कार्मण 
इन तीन शरीरोंकों छोड़कर निवाणको प्राप्त हो गये ॥५०१॥ 

इस प्रकार जिन्होंने उत्तम ज्ञान दर्शन-सुख और बीयसे सुशोभित परमौदारिक शरीरमें 
निवास तथा परमोत्कृष्ट विद्वारके स्थान प्राप्त किये, जो अरहन्त कहलाये और इन्द्रने जिनकी दृढ़ 
पूजा की ऐसे श्री झान्तिनाथ भट्टारक तुम सबके लिए सात परम स्थान प्रदान करें ॥२०२॥ जो 


१ ठियंक्का: ल० । २ इकार ल०, ल०, म० । ३े सफलान्यु-ख०, ग०, म०, छ०, । 
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स्वाकारं विधतादिभूतसमये मष्ट समाष्य ह्फुट 
शान्तीशख्िजगक्छिखा मणिरभूदाविसत्रध्या सब ॥॥७०३।॥। 
श्रीषेणः कुरुजः सुरः खगपतिदेवो हेशो5मरो 
यो बज्जाधुधचक्रमुत्सुरपतिः प्रःष्याइमिन्तूं पद्म । 
पश्चान्मे बरभो सुनीग्द लदितः सर्वा्थ सिद्धि ध्रितः 
झान्तोशो जगदेकशान्तिरतुलां दिश्याच्छियं वश्चिसस्‌ ७५०४ । 
आदावनिन्दिता मोगभूमिजों विमछप्रभः | ततः श्रीषिजयों देशो5नन्तवीयोउनु नारक, ॥१०५॥ 
मेघनाद: प्रतीस्त्रो5भूक्तरसहस्रायुधो3जनि | ततो5६ मिन्द्र कल्पेशो न दपद्धि रभवत्तत: ॥७५० ३॥ 
अ्युतो इृढरथों जक्षे प्राज्षो मेघरथानुजः । अन्त्थानुत्तज अक्रायु वो गणघरं,क्षर ॥५०५॥ 


मालिनी 
इृति द्वितकृतवेदी बढ़सोहाईमावः 
सककजगद बीशा शान्दिनायेन साठंम्‌। 
परमसुखपरई संग्राप चक्रायुधाहो 
अवति किमिह नेष्टं संप्रयं गान्मद किः ॥५०८५ 


शादेलविक्रोडितम्‌ 


अन्य तावदिदासतां मगवर्तां मध्य5पि तीथशिनां 
कोउसों द्वादश जन्मसु प्रतिसवं प्रापरप्रवृद्धि पराम । 


चने नी नी नाम लिन तन +ी.. ५. अऑनन- अननम,. जननलन अल जिनननमली |. अजि---+“+-+-त+--_++_+_ अऊता ५७“ ४5 


कारगोंसे सहित समस्त आठों कर्मोकों उखाड़कर अत्यन्त निर्मेल हुए थे, जो सम्यकत्व आदि 
आठ आत्मोय गुणोंकों स्वीकार कर जन्म-मरणसे रहित तथा कृतकृत्य हुए थे, एवं जिनके 
अष्ट महाप्रातिहायरूप वैभव प्रकट हुआ था वे शान्तिनाथ भगवान्‌ अनादि भूतकालमें जो 
कभी प्राप्त नहीं हो सका ऐसा स्वरूप प्राप्त कर स्पष्ट रूपसे तीनों लोकोंके शिखामणि हुए थे 
॥५०३॥ जो पहले राजा श्रीषेण हुए, फिर उत्तम भोगभूमिमें आये हुए, फिर देव हुए, फिर 
विद्याधर हुए, फिर देव हुए, फिर बलभद्र हुए, फिर देव हुए, फिर वजञायुध चक्रवर्ती हुए, 
फिर अहमिन्द्र पद पाकर देवोंके स्वामी हुए, फिर मेघरथ हुए, फिर मुनियोंके द्वारा 
पूजित होकर सर्वाथसिद्धि गये, ओर फिर बहाँसे आकर जगत्‌कों एक शान्ति प्रदान 
करनेवाले श्रो शान्तिनाथ_ भगवान्‌ हुए वे सोलहयें तीर्थकर तुम सबके लिए चिरकाल 
तक अनुपम लद्ष्मोी प्रदान करते रहें ॥ ५००॥ जो पहले अनिन्दिता रानी हुई थी, 
फिर उत्तम भोगभूमिमें आये हुआ था, फिर विमज्ञप्रभ देव हुआ, फिर श्रीविज्य राजा 
हुआ, फिर देव हुआ, फिर अनन्तवोयं नारायण हुआ, फिर नारको हुआ, फिर मेघनाद 
हुआ, फिर प्रतीन्द्र हुआ, फिर सहख्नायुध हुआ, फिर बहुत भारी ऋद्धिका धारी अह- 
भिन्द्र हुआ, फिर वहाँ से च्युव होकर मेघरथका छोटा भाई बुद्धिमान्‌ दृदरथ हुआ, फिर 
अन्तिम अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुआ, फिर वहाँ से आकर चक्रायुध नामका गणधर हुआ, 
फिर अन्तमें अक्षर--अविनाशी-सिद्ध हुआ ।५०५-१०७॥ इस प्रकार अपने हित ओर किये हुए 
उपकारको जाननेबाले चक्रायुधने अपने भाईके साथ सोहाद घ।रण कर समस्त जगवके स्वामी 
श्री शान्तिनाथ भगवानके साथ-साथ परमसुख देनेबाला मोक्ष पद प्राप्त किया सो ठीक दी 
है क्योंकि महापुरुषोंकी संगतिसे इस संसारमें कौन-सा इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता ? ॥५०८॥ 
इस संसारमें अन्य लोगोंकी तो बात जाने दीजिए श्री झान्तिनाथ जिनेन्द्रको छोड़कर भगवात्‌ 
तीथंकरोंमें भी ऐसा कौन है जिसने बारह भवोंमें-से प्रत्येक भवमें बहुत भारो वृद्धि प्राप्त की 


++++-+->-न्‍ेन->त+ >> - 


१ >पतिश््याप्याहमिन्द छू० ॥ २ चक्रायुधांकों रू० । 


२५१२ उत्तरपुराणम्‌ 


मुतरवा शा ्तिजिन ततो बुधजना च्यायस्तु स्मोत्तर' 

*याव शाब्विजिनेस्प्सेव सतत शानित हवय॑ प्रेप्सव: ॥५०५॥ 
ध्वस्तो मुक्तिपथ: पुरुप्रसुतिभिर्दें बः पुनदं शितः 

किन्त्वस्त प्रधितावधेगंमयितु को5पि प्रसुनाभवत्‌ । 
देवेनासिहितसूखनेन समगादब्याहतः स्वावधि 

तच्छान्ति समुपेत तत्रमवताम्राध् गुरु घीधना: ॥११०॥॥ 


इस्याष मगवद्गुणभद्रा चायप्रगीते त्रिषश्लिक्षणमहापुराणतंग्रद्दे शान्तिचक्रधरतो थकरपुराणं 
परिसमाप्त त्रिषष्टितमं पत्र ॥६३।। 


हो ? इसलिए हे बिद्वान लोगों, यदि तुम शान्ति चाहते हो तो सबसे उत्तम ओर सबका भला 
करनेवाले श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रका ही निरन्तर ध्यान करते रहो | ॥५०९॥ भोगभूमि आदिके 
कारण नष्ट हुआ मोक्षमार्ग यद्याप ऋषभनाथ आदि तीथकरोंके द्वारा फिर-फिरसे दिखलाया 
गया था तो भी उसे प्रसिद्ध अबधिके अन्त तक ले जानेमें कोई भी समर्थ नहीं हो सका। 
तदनन्तर भगवान्‌ शान्तिनाथने जो मोक्षमार्ग प्रकट किया बह जिना किसी बाधाके अपनी 
अवधिको प्राप्त हुआ । इसलिए हू बुद्धिमान्‌ लोगो ! तुम लोग भी आय्गुरु श्री शान्तिनाथ 
भगवानकी शरण लो। भावाथ--झ्ान्तिनाथ भगवानने जो मोक्षमार्ग प्रचलित किया था 
बही आज तक अखण्ड रूपसे चला आ रहा है इसलिए इस युगके आशद्यगुरु श्री झान्तिनाथ 
भगवान्‌ ही हैं। उनके पहले पन्द्रह तीथकरोंन जो मोक्षमार्ग चलाया था बह बीच-बीचमें 
बिनष्ट होता रहा है ॥५९०॥ 


है क हे £ः ०. के ि 
हुप प्रकार आपनाममे प्रसिद्ध, भगवद्पुण्मद्राचायप्रणीत श्रिपष्टिकक्षण महापुशाणसंग्रहमें शानितनाथ 
तीर्थंकर तथा चक्रवरतोंका पुराण वर्णन करनेवाला त्रेसठवाँ पव॑ समाप्त हुआ । 


१ सर्वोत्तमम्‌ क०, ख०, ग०, घ, । २ सर्वे क्न। 


चतुःषष्टितमं पर्व 

अम्थान्‌ कब्थासित्र स्यक्त्वा सद्प्रन्धान्‌ मोक्षगामिनः। 

रक्षन्‌ खूक्ष्मांश्र कुन्थुभ्यः कुन्थु. पान्थ/न्‌ स पातु व: ॥ १॥ 
डीपे5स्मिन्‌ प्रागविदेहस्य सोतादक्षिणकूछगे । वस्थ्साख्यविषय राजा सुसीम।नगराधिपः ॥२!॥ 
अभूत्‌ सिंहरथों नाम भ्रीमान्‌ सिंहपराक्रमः ! संहतानपि विद्विष्टान्‌ महिस्नैव वश नयन्‌ ॥३॥ 
भयादिव तसंदो5रिशृंदितन्यायवृत्तकम्‌ । दण्डिताखिकभूचक्र नाढोंकिष्टातिदूरतः ।॥७॥। 
भोगानुभव एवास्मै शास्त्रमार्गानुसारिणे । अदितामुत्रिकों सिद्धिमैहिकी चास्तविद्विषे ॥५॥। 
स कदाचिद्‌ दिवोदकाया: पातमाछोवय कल्पयन्‌ | इयं मोहमहारातिं विधातायेति चेतसा ॥६॥। 
तदआपेत्य नत्ताषिंवृषमं यतिपूवकम । भ्रत्वा तदुदित सकत्या घमंतरवस्थ विस्तरम्‌ ॥७॥। 
स्यां समाहितमोद्दो5हं यद्यल्कासूचितापदः | ममवेति विविन्ध्याशु सुधीरमोहजिहासया ।८॥ 
राज्यभारं समारोप्य सुते सह महोभुजैः (?)। बहुमिः संयम प्राष्य विदुद्धेकादशाज्ञकः ॥३)। 
यद्ष्वा तत्कारणेस्ताथकरनामादिक शुसम्‌ । श्वायुरन्ते समाराध्य प्रापान्तिसमलुत्तरम ॥।०॥ 
अन्वभूदप्रचाचार सुख तत्रात्तकोतुकम्‌ । मानस माननीय यन्मुनीनां चापरागजम ॥११॥ 
ह्‌ह जम्वूमति द्वीप भरते कुरुजाज़ले । हस्विनाख्यतुराधीशः कोरवः काशयपान्वयः ॥१२॥ 





जिन्होंने कन्थाक समान सब परिप्रहोंका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करनेबाल सदूभअन्धोंकी 
तथा कुन्धुस्े अधिक सूक्ष्म जीबॉकी रक्षा की वे कुन्थुनाथ भगवान्‌ मोक्ष नगर तक जानेवाले 
तुम सब पथिकोंकी रक्षा करें ॥१॥ इसी जम्ब्रूद्रीपक पूब विदेहक्षेत्रमें सीता नदीक दक्षिण तटपर 
एक बत्स नामका देश है । उसके सुसीमा नगरमें राजा सिंहरथ राज्य करता था | चह श्रीमान्‌ 
था, सिंहक समान पराक्रमी था ओर बहुत-स मिले हुए शब्रुओंको अपनी महिमास ही वश कर 
छेता था ॥२-३॥ न्‍्यायपृण आचारकी वृद्धि करनेवाले एवं समस्त प्रथिबीमण्डलको दृण्डित करने- 
वाले उस राजाक सम्मुख पापरूपी शत्रु मानो भयसे नहीं पहुँचते थे--दूर-दूर ही बने रहते थे 
॥४॥ शासत्रमागंके अनुसार चलनेवाले ओर शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजाके लिए जो 
भोगानुभव प्राप्त था वही उसकी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी सिद्धिको प्रदान करता था 
॥५॥ बह राजा किसी समय आकाशमें उल्कापात देखकर चित्तमें बिचार करने लगा कि यह 
उल्का मेरे मोहरूपी शश्रुकी नष्ठ करनेके लिए ही मानों गिरी है ॥६॥ उसने उसी समय यति- 
वृषभ नामक मुनिरा जके समीप जाकर उन्हें नमस्कार किया ओर उनक द्वारा कहे हुए धमतत्त्वके 
बिस्तारको बड़ी भक्तिस सुना ॥७। वह बुद्धिमान्‌ विचार करने लगा कि मैं मोहसे जकड़ा हुआ 
था, इस उल्काने ही मुझे आपत्तिकी सूचना दी है. एसा विचार कर मोहको छोड़नेकी इच्छ।से 
उसने अपना राज्यभार शीघ्र ही पुत्रके लिए सोंप दिया और बहुत-से राजाओंके साथ संयम 
घारण कर लिया । संयमी टह्वोकर उसने ग्यारह अंगोंका ज्ञान प्राप्त किया तथा सोलह कारण 
भावनाओंके द्वारा तीथंकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया । आयुक्षे अन्तमें समाधिमरण 
कर वह अन्तिम अनुत्तर विमान-सर्वाथसिद्धिमें उत्पन्न हुआ ॥८-१०॥ वहाँ उसने बड़ 
कोतुकके साथ प्रबीचाररहित उस मानसिक सुखका अनुभव किया जो मुनियोंको भी माननीय 
तथा यीतरागतासे उत्पन्न हुआ था ॥११॥ 

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशमें हम्तिनापुर नामका नगर है उसमें 


१ बत्सार्यविजये ( ? ) ग०,। वत्सास्पयनगरे (? ) ख०। २ दर्पिताखिह--क०, ख०, घ० । 
काहिअताखिल-म० । दे आदिता-क०, घ०। ४ नत्वधि ख०, ग०। नस्त्रधि ल०। ५ घर्मतीर्थस्य ख० । 
६ सूचितापह: छ० । ७ तत्रास्तकौतुकम्‌ ख० । ८ हास्तिनार्य ख०, ग०, छ० । 


२६४ उत्तरपुराणम्‌ 


सूरसेनों महाराज: श्रीकान्तास्याप्रवल्लमा । देवेभ्यो वसुधारादिपुआमाप्षवती घी ॥9३॥ 
१थगगे मनोदरे सामे दशस्यां निशि पश्चिमे । भ्रावणे बहुले पक्षे नक्षत्रे छत्तिकाइगे ॥१४॥ 
सर्वार्धसिद्धिदेवस्थ स्वगवितरणक्षणे | दृष्पोडशसुस्वष्ता गजं वक्त्रअवेशिनस्‌ ।।4५॥। 
निशम्य याममेर्यादिमजलध्वनियोधिता । कृत नित्य क्रिया स्मात्वा इतमझकमण्डना ॥३६॥ 
भापै: कविपयैरेव इत्ता विदुद्चिलासिनी । धोतयन्ती सद्ोग्योम साक्षाल्॒क्ष्मी रिवापरा ॥4७॥॥ 


कृतानुरूपविनया भतुरद्धासने स्थिता । स्वप्नावकीं निवेधस्माद्विदिश्वावधिवक्षणात्‌ ॥१४॥| 
फर्ान्यनुक्रमाततेषां विकसहृदनास्वुज्ञा । नक्तिनोवांशुसंस्पर्शादुष्णांझोरतुषत्तराम्‌ ॥१९ || 
तदैवानिमषाधीशाः कल्याणामिषवं तयोः । विधाय बहुधाभ्यच्य तोषयित्वा ययुदिवस्‌ ।२०॥ 
शुक्तिमुक्ताविशेषेण नाभूत्सा तेन गमिणी । क्रोडीकृता झताभीषुमेघरेखेव चायसी ॥२१।॥। 
नवमे मासि बैश।खशुकृपक्षादिम दिने । साखूताग्नेययोगे वा विधुं समपरा दिशा ॥२२॥ 


तुरासाहं पुरोधाय समभ्येत्य सुरासुरा: | सुमेरमभंक नीस्वा क्षीरसैन्धववा रिमिः ॥२३॥। 
अभिषिच्य विभृध्यैन कुन्शुमाहुय संज्ञया | समानीय समर्ष्यायन्‌ पिन्नोराबासमात्मन: ॥३४॥ 


शान्दीशतोर्थ संतानकाल्े$ त्रनि जिनेश्वरः । पल्‍्योपमाद् पृण्याब्धिस्तदुभ्यम्तरजीबितः ॥२२५॥ 
समा: पम्चसहस््नोनकक्षा: संवस्सरस्थिति: | पशञ्चजिंशद्ूनुः कायो निश्प्ताष्टापदशुतिः ॥२६॥ 


खपशमुनिवष्निद्विप्रमसं वत्सरान्तरे । नीत्वा कौमारमेतावस्येज काछे च राजताम ॥२७)॥ 


कोरबवंशी काश्यपगोत्री महाराज सूरसेन राज्य करते थे। उनकी पट्टरानीका नाम श्रीकान्ता 
था । उस पतिवत्रताने देवोंके द्वारा की हुई रत्नवृष्टि आदि पूजा प्राप की थी ॥१२-१३॥ श्रावण 
कृष्ण दशमीके दिन राजिफे पिछले भाग सम्बन्धी मनोहर पहर और कृत्तिका नक्षत्रमें जब 
सर्वार्थ सिद्धिके उस अहमिन्द्रकी आयु समाप्त होनेकी आयी तब उसने सोलह स्वप्न देखकर अपने 
मुँहमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा ॥१४-१५७॥ प्रात.काल भेरी आदिके मांगलिक शब्द 
सुनकर जगी, नित्य काये कर स्नान किया, मांगलिक आभूषण पहने और कुछ प्रामाणिक 
लोगोंसे परिवृत होकर बिजलीके समान सभारुपी आकाशको प्रकाशित करती हुई दूसरी 
लक्ष्मीके समान राजसभामें पहुँची । वहाँ वह अपनी योग्यताक्रे अनुसार विनय कर पततेक 
अधोसनपर विराजमान हुई। अवधिज्ञानरूपी नेन्नोंको धारण करनेबाले पतिको सब स्वप्न 
सुनाये ओर उनसे उनका फल मालूम किया । अनुक्रमसे स्वप्नोंका फल जानकर उसका मुखकमल 
इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार कि सूर्यकी किरणोंक स्पशंसे कमलिनी खिल उठती है 
॥१६-१९॥ उसी समय देवोंने महाराज शूरसेन ओर महारानी श्रीकान्ताका गर्भकल्याणक 
सम्बन्धी अभिषेक किया, बहुत प्रकारकी पृजा की ओर सन्तुष्ट होकर रवर्गकी ओर प्रयाण 
किया ॥२०॥ जिस प्रकार मुक्ताविशेषल सीप गर्मिणी होती है उसी प्रकार उस पुत्रसे रानी 
श्रीकान्ता गर्भिणी हुई थी ओर जिस प्रकार चन्द्रमाकों गोदीमें धारण करनेबाली मेघोंकी रेखा 
सुशोभित द्वोती है उसी प्रकार उस पुत्रकां गर्भ धारण करतो हुई रानी श्रीकान्ता सुशोमित 
हो रही थी ॥२१॥ जिस प्रकार पटिचम दिशा चन्द्रमाकों उदित करती है उसी प्रकार 
रानी श्रीकालताने नव मास व्यतोत होनेपर वैशाख शुक्र प्रतिपदाक्रे दिन आग्नेय 
योगमें उस पुत्रकों इदित किया--जन्म दिया ॥२२॥ उसी समय इन्द्रकों आगे कर समस्त 
देव ओर धरणेन्द्र आये, उस बालककों सुमेरु पर्बेतपर छे गये, क्षीरसागरक जलसे उनका 
अभिषेक किया, अलंकारोंस अलंकृत किया, कुन्थु नाम रखा, वापस लाये, माता-पिताको 
समर्पण किया और अन्‍्तमें सब अपने म्थानपर चले गये ॥२३-२४॥ श्रीशान्तिनाथ तीथी- 
करके मोक्ष जानेके बाद जब आधा पल्य बीत गया तब पुण्यके सागर श्रीकुन्थुनाथ भगवान्‌ 
उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसो अन्तरालमें सम्मिलित थी ॥२७५॥ पंचानवे हजार वर्षकी 
उनकी आयु थी, पेंतोस धनुष ऊँचा शरीर था और तपाये हुए सुवर्गके समान कान्ति थी 
॥२६॥ तेईस हजार सात सो पचास वर्ष कुमारकालक बीत जानेपर उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था 


१ भोगे छ० । हि चल०। 


चतुःषष्टितसं पे २१४ 


निमजन्मदिने चक्रिकक्सी संप्राप्य संमदात्‌ | दशाहृमोगाप्रिर्दिश्य निःप्रतीप निरस्तरम्‌ ॥२८॥ 
पडज्बकसंधुक्तः कदाचितक्ी ढितुं बनम्‌ । गध्वा रंत्वा घिरं स्‍्वेर॑ नियृत्यायन्पुनः पुरम्‌ ।॥२५९॥ 
सुनिमातपर्य गेन हिथितं कचिम्रिख्पयन। सन्त्रिणं प्रति तर्जिन्य! पश्य पश्येति चक्रर्ूत्‌ ॥।६०॥ 
स॒तं निरीक्षय तग्नेव सफ्त्यावमतमस्तक: । देवैबं दुष्करं कुवस्तपः कि फलमाप्स्थति ॥३१॥ 
इत्यप्राक्षे न्तृपो प्यस्य भूयः स्मेरमुखो5बदत्‌ । सवे$स्मिश्नेव निमुल्य कर्माण्याप्नोति निवृतिम्‌ ॥३२॥ 
न चेदेव सुरेन्द्रस्वचक्रवतित्वगोचरम्‌ । सुखमम्युद्॒य भुक्त्वा क्रमाच्छाश्ववमेष्यति ।६६॥ 
अपरित्यक्सड्स्थ सत्रे पर्यटन सवेत्‌ । हस्युश्षेमुक्तिसंसारकारणं  परमा्थबित्‌ ॥३९॥ 

काछो माण्इक्ि हरवेन यावाघ्नीत: घुखायुधा । तावत्येव समानीय महेच्छक्षक्रवतिताम्‌ ॥३०॥। 
विरज्प राज्यभोगेषु निर्वाणसुखकिप्सया । स्वातीत सववोधेन कृब्धवोधियुंधोत्तमः ।३६।॥ 
सारस्वतादिसं स्तोन्नमपि सं साब्य सादरम्‌ । स्वज़े नियोज्य राजस्यथ मार निष्क्रमणोत्सवस्‌ ॥३९॥। 
स्वयं संप्राप्य देवेन्त्रे:ः शिविकां बिजयामिधास्‌ । भारुझासरलंवाशां सहेतुकदन प्रति ॥|३८॥ 
गरवा षष्ठोपवासेन संयम प्रस्यप्चत । जन्समाःपक्षदिबसे ऋूत्तिकायां नृपोस्तमै: ॥६५९।॥ 

सहस्नेणाप तुर्यावयोध व दिवश्ात्मये । पुरं हास्तिनमस्येशस्तस्से गतवतेडदित ॥४०॥ 

आहार घमंमित्रात्थ: धराप चाश्रयपद्धकम्‌ | कुव स्लेज तपो घोर नोत्वा षोडशावत्सरान्‌ ॥8१॥ 
“निजदीक्षावन बष्ठेनोपवाश्ेन झुदिमाक | विढुकतुम मूकस्थइचैत्रज्योत्स्नापराहके ॥४ २॥ 


ओर इतना ही समय बोत जानेपर उन्हें अपनी जन्मतिथिक दिन चक्रवर्तीकी लक्ष्मी मिली 
थी । इस प्रकार वे बड़े हषसे बाधारहित, निरन्तर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते थे 
॥२७-२८॥ किसी समय वे षडंग सेनासे संयुक्त होकर क्रीडा करनेके लिए बनमें गये थे बहाँ 
चिरकाल तक इच्छानुसार क्रोडा कर वे नगरको बापस लौट रहे थे ॥२६।। कि मार्गमें उन्होंने 
किसी मुनिको आतप योगसे स्थित देखा और देखते ही मन्त्रीके प्रति तजनी अंगुलीसे इशारा 
किया कि देखो । मन्‍्त्री उन मुनिराजकों देखकर वहींपर भ्रक्तिसे नतमस्तक हो गया और पूछने 
लगा कि हे देव ! इस तरहका कठिन तप कर ये क्या फल प्राप्त करेंगे ? ॥३८-३९॥ चक्रवर्ती 
कुन्थुनाथ हँसकर फिर कहने लगे कि ये मुनि इसी भवमें कर्मोको नष्ट कर निवाण प्राप्त करेंगे। 
यदि निबोण न प्राप्त कर सकेंगे तो इन्द्र ओर चक्रबर्तीके सुख तथा ऐश्रयेंका उपभोग कर ऋमसे 
आश्रतपद-मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे ॥३२-२३॥ जो परिमहका त्याग नहीं करता है उसीका 
संसारमें परिभ्रमण होता है | इस प्रकार परमार्थजो जाननेवाले भगवान्‌ कुन्धुनाथने मोक्ष 
तथा संसारक कारणोंका निरूपण किया ।।३४।॥ उन महानुभावने सुखरृर्वंक आयुका उपभोग 
करते हुए जितना समय मण्डलेश्वर रहकर व्यतीत किया था उतना ही समय चक्रव्तोपना 
प्राप्त कर उयतीत किया था ॥३०॥ तदनन्तर, अपने पूर्वभवका स्मरण होनेसे जिन्हें आत्मज्ञान 
उत्पन्न हो गेया है ऐसे विद्वानोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ कुन्थुनाथ निर्बाण-सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे 
राज्यभोगोंमें विरक्त हो गये ॥३६॥ सारस्वत आदि लोकान्तिक देवोंने आकर बड़े आदरसे 
उनका स्तबन किया। उन्होंने अपने पुत्रकों राज्यका भार देकर इन्द्रोंके द्वारा किया हुआ दीक्षा- 
कल्याणकका उत्सब प्राप्त किया | तदनन्तर देवोंके द्वारा ले जाने योग्य विजया नामकी पालकी- 
पर सबार होकर वे सह्देतुक बनमें गये । वहाँ बेलाका नियम लेकर जन्मक ही मास पक्ष ओर 
द्निमें अर्थात्‌ वैशाखशुक्त प्रतिपदा्क दिन ऋृत्तिका नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार 
राजाओंके साथ उन्होंने दीक्षा धारण कर ली | उसी समय उन्हें मन:पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया। 
दूसरे दिन वे हस्तिनापुर गये बाँ घर्ममित्र राजाने उन्हें आहार दान देकर पंच अ्रय प्राप्त किये | 
इस प्रकार घोर तपश्चरण करते हुए उनके सोलद वर्ष बीत गये ।३१७-४१॥ किसी एक दिन 


१ यक्रिलक्षपीं इति पाठः शुद्धों भाति। २ ति.प्रतोपष॑ इति पाठो भवेत्‌ । हे कारणं ल०। 
४ जिनदीक्षा छ० । 


२१६ उत्तरपुराणम्‌ 


कृततिकायों वृतीयायां कैबल्यमुदपादयत' । मुद्दा तत्कालसंप्राप्सर्वामरसमधिंतम ॥४३॥ 

प्राथ्यें चतुर्थकल्याणपूजाविधिमवाप सः । तस्य स्वयंभुनामाद्याः प्॑मत्रिशवप्रणेशिनः ॥४४॥ 
शवानि सप्त पूर्वाणां संविदो सुनिससमाः । खपन्‍्चेकत्रिवाद्ध्युक्ता: शिक्षका: कक्षिताशयाः ॥४७५॥ 
खद्दयेन्त्रियपक्षो क्तास्तृतीयाबगमामऊाः । शुस्यदयद्विवज्ञयुक्ता: केवकशान भास्वराः 3 ॥४९॥ 
खट्टयैकेन्हियज्ञात विक्रियर्डिविभूषणाः ! त्रिशतशत्रिसहर्रनाणि चतुर्थ शान चारिण: (|४७॥ 
एश्चाशद्द्विसहल्नाणि ख्यातानुत्तवादिनः । खर्च ते पिण्डिता: षष्टिसह्ताणि बमेश्वराः ॥9७८। 
साविताद्यर्यिकाः इल्यपश्नवद्धिसपण्मिताः । ब्रिरक्षाः भ्राविका लक्षद्यं सर्वेडप्युपासका: ॥७४५९॥ 
दिवदेव्यस्व्वसंसथातास्तियंञ्ञः संख्यया मिता: । दिज्येवध्वनिनाभीषां कुवन्धर्मो पदेशनाम ॥५०॥ 
देशान्‌ विहृत्य सासायुः संपेदा वक्षमास्थित: । प्रतिमायोगमादाय सहरखमुनि्भि३ सह ।।५१॥ 
वैज्ञाजज्यौसखपक्षादिदिने राजेः पुरातने । सागे कर्माणि निर्मुल्य कृत्तिकार्यां लिरखनः ॥७२॥ 
प्राप्तगीर्वाणनिर्चाणपूज:ः प्रापप्परं पदुखू | संशुदूज्ञानबैराग्थल।बाधमविनशवरम्‌ ॥७३॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


आसीत्‌ सिंहरथों नुपः पएथुतपाः सर्वाथमिद्धीश्वर: 

कल्याणद्यभाक्‌ षदढऊ्भशिथिरखलोक्यमुरुयायिग: | 
प्राप्तास्माष्टयुणख्रिविध्प शिखाप्रोद्धासिचुडाम णि- 

दिंदयाद्व: श्रियमप्रतीपम हि मा कुन्धुर्जिन: शाइकतीम्‌ ॥७५४॥ 


विशुद्धताकों धारण करनेवाले भगवान्‌ वेलाका नियम लेकर अपने दीक्षा लेनेके बनमें तिलक- 
वृक्षके नीचे बिराजमान हुए। वहीं चैत्रशुक्का तृतीयाके दिन सायंकालके समय कृत्तिका नक्षत्रमें 
उन्हें केवलझ्ञान उत्पन्न हो गया । उसी समय हषके साथ सब देव आये। सबने प्राथना कर 
चतुथकल्याणककी पूजा को। उनके स्वयम्भूको आदि लेकर पेंतीस गणधर थे, सात सौ मुनिराज 
पूर्वोके जानकार थे, तेंतालीस हजार एक सो पचास मर्मवेदी शिक्षक थे, दो हजार पाँच सो 
निर्मल अवधिज्ञानके धारक थे तीन हजार दो सो केवलश्ञानसे देदीप्यमान थे, पाँच हजार 
एक सो विक्रियाऋडद्धिके धारक थे, तीन हजार तीन सो मनःपरययज्ञानी थे, दो हजार पचास 
प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ बादी थे, इस तरह सब मिलाकर साठ हजार मुनिराज उनके साथ 
थे ॥४२-४८॥ भाविताकों आदि लेकर साठ हजार तीन सो पचास आर्यिकाएँ थीं, तीन लाख 
श्राविकाएँ थीं, दो क्षाख श्रावक थे, असंख्यात देव-देवियाँ थीं ओर संख्यात तियंच थे। भगवान्‌ 
दिव्यध्वनिके द्वारा इन सबके लिए धर्मोपदेश देते हुए बिहार करते थे ॥४९-४८।। इस प्रकार 
अनेक देशोंमें विहार कर जब उनकी आयु एक मासकी बाकी रह गयी तब वे सम्मेदशिखरपर 
पहुँचे। वहाँ एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया और बैशाख शुक्ल 
प्रतिपदाके दिन रात्रिके पूर्वभागमें कृत्तिका नक्षत्रका उदय रहते हुए समस्त कर्मोंकों उख्ाड़कर 
परमपद प्राप्त कर लिया । अब वे निरंजन-कमेकलंकसे रहित हा गये। देबोंने उनके निबाण- 
कल्याणककी पूजा की | उनका बह परमपद्‌ अत्यन्त शुद्ध ज्ञान ओर वैराग्यसे परिपूर्ण तथा 
अविनाशी था ॥५९-५३॥ 


जो पहले भवमें राजा सिंहरथ थे, फिर विशाल तपश्चरण कर सर्वाथ सिद्धिके स्वामी हुए, 
फिर तीर्थंकर ओर चक्रवर्ती इस प्रकार दो पदोंको प्राप्त हुए, जो छह प्रकारकी सेनाओंफे स्वामी थे, 
तीनों लोकोंके मुख्य पुरुष जिनकी पूजा करते थे, जिन्हें सम्यक्त्व आदि आठ गुण प्राप्त हुए थे, जो 
तीन लोकके शिखरपर चूड़ामणिके समान देदीप्यमान थे और जिनकी महिमा बाधासे रहित थी ऐसे 


१ -सृषपादयत्‌ ल० । २ समप्रितः ख० । ३ भास्कराः छ० । ४ देव्यस्त्वसंल्थाता म०, ध०, देवा- 
देव्योउप्पसंशया- छ० । ५ तिर्यग्जाः ग०, ख०, म०, तिर्यक्का: छ० । 
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देहज्योतिषि अस्य शक्रसहिता: सर्वे5पि अपना: खुरा 

शावश्योतिषि प्चमतक््वसहित छम्म॑ नसश्राखिछम्‌ | 
कदसी घामदधद्विघूतविततध्चान्तः स घांमहय॑ 

पन्‍्यानं कथयत्वलन्तगुणभृन्कुन्धु मेबाब्तस्य वः ॥ णण५ ॥ 


इस्यापें त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे मगवदगृणभद्राचार्यप्रणीते कुम्थु बक्रपरतीथंकरपुराणं 
परिसमाप्तं चतुःषष्टिवमं पंच ॥ ६७ ॥ 





श्रीकुन्थुनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए अबिनाशी-मोक्ष्क्ष्मी प्रदान करें ॥५७॥ जिनके शरीर- 
की कान्तिमें इन्द्र सहित समस्त देव निमग्न हो गये, जिनकी ज्ञानरूप ज्योतिमें पंचद्रव्य सहित 
समस्त आकाश समा गया, जो लक्ष्मीके स्थान हैं, जिन्होंने फेला हुआ अज्ञानान्धकार नष्ट 
कर दिया, जो आभ्यन्तर और बाह्यके भेदसे दोनों प्रक्रारके तेजकों धारण करते हैं. ओर जो 


अनन्तगुणोंके धारक हैं. ऐसे श्रीकुन्थुनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए मोश्षका मार्ग प्रदर्शित 
करें || ५५ ॥ 


इस प्रकार आष नाभसे प्रसिद्ध, मगवरद्यूणमद्राचाय प्रणीत त्रिषष्टिकक्षण महापुराण संग्रहमें कुम्थुनाथ 
तंथंक्र और चक्रवर्तीका वर्णन करनंबाला चौसटवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥६४॥ 


श्प 


पश्चषष्टितमं पर्व 
सरतार॑ं पर॑ सार नरनाथक्ृतानतिम्‌ | अगाधासारसंसारसागरोत्तारकारणम ॥ $ ॥ 
द्वंपे जम्बू दुमख्याते सीतोत्तरतटाशिते । कच्छारुय विषय क्षेमपुराधीशों सहीपतिः ॥ २ ॥ 
नाम्ता घनपतिः पाता प्रजञानां जनताप्रियः । धात्री धेनुः स्वयं तस्य दुग्घे सम प्रस्नुतानिदाम्‌ ॥३॥ 
विनाथिसिरपि स्यागी विनाष्यरिसिरुद्यमी । तपितार्थिनि धूतारी तस्मिस्तो सहजो गुणी ॥ ४ ॥ 
“स्ववृत्यनुगमेनैव बर्गत्रयनिषेविण: । राजा प्रजाश्न राज्येबस्मिस्तञ्ञ घमब्यतिक्रम: ॥ ४ ॥ 
कदाचिद्रणीधर्ता पीत्थाईबन्दतीथ कद । दिश्यध्वनिलमुद्भुत धमंसाररसायनम्‌ ॥ $ 0 
विरज्य राज्यमोगात्तरसाद्वाज्यं निजास्‍्मजे | नियोज्य मंक्षु प्रश्नज्यां मैनीं जन्मान्तकारिणीस्‌॥ ७ ॥ 
भासाधेकादशाड्रौरुपारावारस्य पारग: । ह-यष्टकारणसंबद्धती थंकुश्ाम पुण्य कृत्‌ ॥ ८ ॥ 
अप्रायोपगसनेनापत्स जयलते5हमिन्द्रताम्‌ | अ्यश्धिंशस्स मुद्रो पमायुह स्ततजुप्रम: ॥ ९॥ 
शुक्कलेश्याद्ययः साद्वेम[सि. पोडशभिः श्रसन्‌ । व्रयद्निशत्सहस्रोकत्रण मनिश्तमाहरन्‌ ॥१०॥ 
अरूतं निःप्रवीचारसुखसागरपारगः । स्वावधिज्ञाननि्णोतछोकन/ड्यर्थविस्तृतिः ॥१0 
स्वावधिक्षेत्रनिर्णी तप्रकादब >विक्रिय:ः । अतिप्रश्नान्तागादिरादजं।कृतनित तिः ॥१२॥ 
सद्ेश्योदयसं मूवमन्व॒भूद्‌ मोगमुत्तमस्‌ । उदितोदितपर्याप्िपयन्तोपान्तमाम्थितः ॥ ३॥ 


अथानन्तर जो अगाघ और असार संसाररूपी सागरसे पार कर देनेमें कारण हैं, अनेक 
राजा जिन्हें नमस्कार करते हैं और जो अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ऐसे अरनाथ तोथंकरकी तुम सव लोग 
सेवा करो--डनकी शरणमें जाओ ॥१॥ इस जम्बूद्वीपमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ 
नामका देश है | उसके क्षेम पुर नगरमें धनपति नामका राजा राज्य करता था। बह प्रजाका 
रक्षक था और लोगोंको अत्यन्त प्यारा था । प्रथिवीरूपी घेनु सदा द्रवीभूत होकर उसके मनोरथ 
पूर्ण किया करती थी ॥[२-३॥ याचकोंको सन्तुष्ट करनेबाडे ओर शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस 
राजामें ये दो गुण स्वाभाविक थे कि वह याचकों के बिना भी त्याग करता रहता था ओर शश्रुओंके 
न रहनपर भी उद्यम किया करता था ॥ ४॥ उसके राज्यमें राजा-प्रजा सब लोग अपनी-अपनी 
वृत्तिके अनुसार त्रिवर्गका सेवन करते थे इसलिए घर्मका व्यतिक्रम कभी नहीं होता था ॥श॥ 
किसी एक दिन उस राजाने अहंज्नन्दन तीथकरकी दिव्यध्वनिसे उत्पन्न हुए श्रष्टधमरूपी रसा- 
यनका पान किया जिससे राज्य-सम्बन्धी भोगोंसे बिरक्त होकर उसने अपना राज्य अपने पुत्र- 
के लिए दे दिया और श्ञीत्र ही जन्म-मरणका अन्त करनवाली जेनी दीक्षा धारण कर ली 
॥६-७॥ ग्यारह अंगरूपी महासागरके पारगासी हाकर उसने सोलह कारणभावनाओंके द्वारा 
तीथंकर नामक पुण्य कमंका बन्ध किया। अन्‍्तमें प्रायोपगमन संन्‍्यासके हारा उसने जयन्त 
विभानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया। वहाँ तेतीस सागर प्रमाण इसकी आयु थी, एक हाथ 
ऊँचा शरोर था, द्रव्य ओर भावके भेदसे दोनों प्रकारकी शुक्त छेश्याएँ थीं, बह साढ़े सोलह 
माहमें एक बार श्वास लेता था, ओर तेंतीस हजार ब्षमें एक बार मानसिक अम्रृतमय 
आहार अहण करता था। प्रवीचाररहित मुखरूपी सागरका पारगामी था, अपने अवधिशज्ञान- 
के द्वारा वह लोकनाड़ोके भीतर रहनेवाले पदा्थोफे विस्तारको जानना था ॥८-१९॥ उसके 
अवधिज्ञानका जितना क्षेत्र था उतने ही क्षेत्र तक उसका प्रकाश, बल ओर विक्रिया ऋद्धि 
थी। उसके राग-दष आदि अत्यन्त शान्त हो गये थे और मोक्ष उसके निकट आ चुका 
था॥ १२॥ वह साता वेदनीयके डदयसे उत्पन्न हुए उत्तम भोगोंका उपभोग करता था। 


१. नरताभाकृतानतिम्‌ घ० । ३, स्ववृत्त्यानु-छ० । ३, समुद्भूत-लछ० । ४. प्रायोपगमनादापत्‌ 
म०, ल० । 
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द्ीपे5श्मिन मारते क्षेत्रे देशो ६स्ति कुरुजाज़क:। हस्तिनाख्यं पुरं तस्थ पतिगत्रिण काइयप: ॥६४॥ 
सोमबंबासमुद्धुतः सुदशनस्माहुय: । मित्रसेना महादेवी प्राणेभ्योउप्यस्थ वछ्॒भा ॥१७॥ 
बसुधारादिकां पूर्जा प्राप्य प्रीतानुफढणुने । मासे5इसिततृतीयायां रेवत्यां निशषि पश्चिम ॥१६९॥ 
भागे जयन्यदेवस्थ स्व॒र्गावतरणक्षणे । दृष्वोडशसुस्वप्ना फ्लू तेपु निजाधिपम्‌ ॥३७॥ 
अनुयुज्यावधिज्ञानतदुकफढछसंश्रते. । प्रापश्रेढोक्यराज्येब प्रासीदत्परमोदया ॥१८।॥। 
तवदागतामराधीशकृतब ए प्राणसंसदा । निश्चता निर्मदा निश्यरस्था सोस्यानना शुथि: ॥१४॥ 
संवाह्ममाना देवीमिस्तस्कालोचित वस्तुमि: । मेघमालेव सदगर्ममुद्ृहन्ती जगद्वितम ॥२०॥ 
मार्गशीर्ष सिते पक्षे पृष्यथ्ोगे चतुर्दशी । तिथौ त्रिचिघसद्धं।घं तनूजमसुदपीपद्त ॥३१॥ 
तस्य जन्म्ोत्सवस्याल वर्णनाय सराद्॒राः | यदि स्वर्ग खमुद्रास्य” सर्वप्यनश्न सजानयः ॥२२७ 
अत्यब्पं तृप्तिमापज्ञा दीनानाथवनीपका: । इतोदमिह संप्राप्तं यदि तृप्ति जगत्व्रयम्‌ ॥६३!॥ 
कुन्धुनीय शसंताने पलये तुर्याशस मिते। सहलकोटिवर्षोनि तद॒भ्यन्त॒रजीबित, ॥२४॥ 
रो जिनोउजनि श्रोमानशीति चतुरुत्तराम्‌ | वत्सराणां सहस्राणि परमायुः समुद्दृहन्‌ ॥२५॥। 
त्रिंशच्चा पतनृत्से घ: चारुवामीकरच्छवि: । छावण्यस्य परा कोटि: सीमार्य स्थाकरः पर: ॥२६।। 
सौन्दयंस्य समुद्रोड्यमाक्यो रूपसंपद:। गुणा: किमस्मिन्‌ संभुताः कि युणेष्वस्य सं मवः ।॥१७ । 


इस तरह ग्राम हुए भोगोंका उपभोग करता हुआ आयुके अन्तिम भागको प्राप्त हुआ--बहाँ से 
युत हानेके सम्मुख हुआ ॥१३१॥ 

अथानन्तर इसी जम्बृद्वीपके भरतश्रेत्रमें कुकजांगल नामका देश है । उसके हग्तिनापुर 
नगरमें सोमवंशमें उत्पन्न हुआ काशयप गोत्रीय राजा सुद्शेन राज्य करता था। उसकी प्राणोंसे 
भी अधिक प्यारी मित्रसना नामकी रानी थी ॥१४-१०॥ जब घनपतिके जीब जयन्त विमान- 
के अहमिन्द्रका म्वर्गंसे अवत्तार लनेका समय आया तब रानी मित्रसनाने रन्नवूष्टि आदि देव- 
कृत सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नतासे फाल्गुन झुक्त दृतीयाके दिन रेबती नक्षत्रमें रातज्रिके पिछले 
प्रहर सोल्नह स्वप्न देखे। सबेरा होते ही उसने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्वप्नोंका फल 
पूछ्ठा | तदनन्तर परम वैभवकों धारण करनेवाली रानो पतिक्रे द्वारा कहे हुए र्वप्नका फल 
सुनकर एसी प्रसन्न हुई मानो उसे तीन लोकका राज्य ही मित्र गया हो ॥१६-१८॥ उसी समय 
इन्द्रादि देवोंने जिसके गभकल्याणकका उत्सव किया है, जो अत्यन्त सन्‍्तुष्ट है, मदरहित है' 
निरन्तर रमणीक है, सोम्य मुखवाली है, पवित्र है, उस समयके योग्य स्तृतियोंके द्वारा देवियाँ 
जिसकी स्तुति किया करती हैं, ओर जो मेघमालाके समान जगत्‌का हित करनवाला उत्तम 
गर्भ घारण करती है एसी रानी मित्रसेनाने मगसिर शुक्ल चतुदंशीके दिन पुष्य नक्षत्रमें तोन 
ज्ञानोंसे मुशोमित उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥१६-२९॥ उनके जल्मके समय जो उत्सव हुआ था 
उसका बणक करनेके लिए इतना लिखना ही बहुत है कि उसमें शामिल हानेक लिए अपनी: 
अपनी देवियों सहित समस्त उत्तम देव स्वर्ग खाली कर यहाँ आये थे ॥२९॥ उस समय दीन 
अनाथ तथा याचक लोग सन्‍्तोपको ग्राप्त हुए थे यह कहना बहुत छोटी बात थी क्योंकि उस 
समय तो तीनों लोक अत्यन्त सन्तोषको ग्राप्त हुए थे ॥२श॥ श्रीकुन्धुनाथ तीथकरक तीथंक बाद 
जब एक हजार करोड़ वर्ष कम पल्‍्यका चोथाई भाग बीत गया था तब श्रीभरनाथ भगवानका 
जन्म हुआ था । उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी । भगवान्‌ अरनाथकी उत्कृष्ट- 
श्रश्तम आयु चोरासी हजार वर्षकी थी, तीस धनुष ऊँचा उनका शरीर था, रुबणक समान 
उनकी उत्तम कान्ति थी, वे लावण्यकी अन्तिम सीमा थे, सौभाग्यकी श्रेष्ठ खान थे 
भगवानको देखकर शंका होती थी कि ये सौन्दर्येके सागर हैं या सौन्दर्य सम्पत्तिके घर हैं 
गुण इनमें उत्पन्न हुए हैं या इनकी गुणोंमें उत्पत्ति हुई हे अथवा ये स्वयं गुणमय हैं--गुणरूप 


१ हाघ्तिनारूयं ख०, ग० । २ समुद्भूतसु-ह० । ३ प्रीत्यानु घ०, छ० । ४ प्रसोदत्‌ ल०। ५ ततो- 
गता छ० । ६ संस्तुभि: छ० । ७ -मुदयोययत्‌ ल० । ८ पमुद्धास्य क०, ख०, ग०, घ० | ९ “जितश्नोन्‍ल ७ । 


११० उत्तरपुराणम्‌ 


अभूदूगुणमयः किं वेत्याझ्ं स नयन्‌ जनान्‌। अवर्दधत सम॑ लक्ष्मया बाढकल्पहुमोपमः ॥ २८॥ 
तस्य शूस्यत्रिडैकद्विप्रमाणामितवत्सरे: । गते कुमारकछे5भूदराज्य माण्डक्षिकोचितस्‌ ॥२६॥ 
तावस्येव गते काछे तत्सिन सकक चक्रिता । मोगान्समन्वभूलागे ठृतीये स निजाबुषः ॥३०॥ 
कदाचिच्छारदास्मोद्विक य॑ प्रतिकोकनात्‌। समुझतस्थजन्मोपयोगबोधि. सुरोत्तमैः ॥३१॥ 
प्रयोधितो 5नुवादेन दृत्वा राज्यं स्वसूनवे | अरविन्दकुमाराय सुरैर्ढावधिष्टित: ।३२॥ 
गिविकां चैजयन्त्यास्यां सहेतुकव् गत. । दीक्षां प्ठोपवासेन रंबत्यां दशमीदिने ॥३३॥॥ 
झुक्ले5गान्मार्गशीषस्य सायादें भूसुजां सह । सहस्नेण चतुर्शानधारों च समजायत ॥३४॥ 
सम्यगेव तपः कुत्ननू कदा चित्पारणा दिन । प्रायाच्चक्रपुरं तस्मै दृत्वास्तमपराजितः ॥३४५।॥ 
महापति: सुवर्णानः प्रापदाश्ययंपश्चकम्‌ । छाप्मस्थ्यनागरमंस्तस्य मुनेवर्धाणि पोडश ॥३६।। 
ततो दीक्षावने मासे कार्तिके द्वादशो दिने । रेवत्यां झुकुपक्षेउपराद्धे चुततरोरधः ॥३७॥ 
घष्टोपवासेनाहस्य घातीन्याइन्स्यमासदत्‌ | सुराश्चतुर्थकल्याणे संभूयेनमपूजयन्‌* ॥३८॥॥ 
कुस्मार्याथा गणेशो3स्प्र त्रिंशतपूडवेदिन: । झूल्मेकषट्मिता शेया शिक्षकाः सूक्ष्मचुद्धयः ।'३९॥ 
पञ्चवद्ध यष्टपञ्ञा ग्वि सिताखिशञान घा रिण: । झून्यह॒याष्रपक्षोक्ताः केवकशानको चना; ॥४०॥ 
तावन्त: खट्टय।ग्ल्यव्धिनिमित!* विक्रियद्धिका:। करणेन्द्रियस्बदयुक्ता मन.पर्य यवोधना: ॥॥४१॥ 
शतानि घट्सहस््नं च तत्रानुसरवादिनः । सर्व ते संजिताः पह्ाशत सहस्ताणि सयताः ॥७२॥ 
जेयाः पषष्िसहस््राणि यक्षिलाप्रमुखा्यिक!: । रक्षा: पश्सिहस्नाणि श्रावकाः भ्राविकाइच ता: ॥४रे॥ 


ही हैं। इस प्रकार लोगोंको शंका उत्पन्न करते हुए, बाल कल्पवृक्षकी उपमा धारण करनेवाले 

भगवान्‌ लक्ष्मीके साथ-साथ बृद्धिकों प्राप्त हो रहे थे ॥२४-२८॥। इस प्रकार कुमार अवस्थाक 

इक्कीस हजार बषे बीत जानेपर उन्हें मण्डलेश्वरक योग्य राज्य प्राप्त हुआ था ओर इसके बाद 

जब इतना ही काल और बीत गया तब पूण चक्रबर्तीपद प्राप्त हुआ था । इस तरह भोग भोगते 
हुए जब आयुका तीसरा भाग बाकी रह गया तब किसी दिन उन्हें शरदऋतुक मेघोका अक- 
स्मात्‌ विलय हो जाना देखकर अपने जन्मको साथंक करनेवाला वबैराग्य उत्पन्न हो गया | उसी 
समय लोकान्तिक देबोंने उनके विचारोंका समर्थन कर उन्हें प्रबोधित किया और वे अरबिन्द- 
कुमार नामक पुत्रक लिए राज्य देकर देवोंक द्वारा उठायी हुई वैजयन्ती नामकी पालकीपर सवार 
हो सहेतुक वनमें चले गये | वहाँ वेज्ञाका नियम लेकर उन्होंने मगसिर शुक्ता दशमीके दिन 
रेबतो नक्षत्रमें सनन्‍्ध्याके समय एक हजार राजाओंक साथ दीक्षा धारण कर ली | दीक्षा धारण 
करते ही वे चार ज्ञानके धारी हा गये ॥२६-३४॥ इस प्रकार तपश्चरण करते हुए वे किसी समय 
पारणाक दिन चक्रपुर नगरमें गये वहाँ सुबर्णके समान कान्तिबाले राजा अपराजितने उन्हें 
आहार देकर पंचाश्चग्न प्राप्त किये । इस तरह मुनिराज अरनाथक जब छलद्मस्थ अवस्थाक सोलह 
वर्ष व्यतीत हो गये ।३४-३६॥| तब वे दीक्षावनमें कार्तिक शुक्त द्वादशोर्क दिन रेवती नश्षत्रमें 
सायंकालक समय आम्रवृश्षक नीचे वेलाका नियम लेकर विराजमान हुए। उसी समय घातिया 
कम नष्ट कर उन्होंने अहन्तपद प्राप्त कर लिया । देबोंने मिलकर चतुर्थ कल्याणकर्में उनकी पूजा 
की ॥३७-३८०॥ कुम्भायकी आदि छेकर उनके तीस गणधर थे, छह सो दश ग्यारह अंग चौदृह 
पूथंके जानकार थे, पेंतीस हजार आठ सो पेंतीस सूक्ष्म चरुद्धकों धारण करनेवाले शिक्षक थे 
॥३५॥ अट्टाईस सो अवधिज्ञानी थे, इतन हो कवलश्ञानी थ, तेतालीस सौ विक्रिया ऋद्धिको 
धारण करनेवाले थे, बीस सो पचपन मनःपर्ययज्ञानी थ ॥४०-४१॥ और सोलह सो अ्रष्ठबादी 
थे। इस तरह सब मिलाकर पचास हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥५०।॥ यश्षिज्ञाको आदि 
लेकर साठ हजार आर्यिकाएँ थीं,रक लाख साठ हजार श्रावक थ , तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात 
देव थे और संख्यात तिय॑च थे | इस प्रकार इन बारह सभाओंसे घिरे हुए अतिशय बुद्धिमान भगवान्‌ 


१ जनयन्‌ छ० । >मानयत्‌ खृ० । २ विलायप्रतिकोकनात्‌ ग०। विलासप्रविलोनातु म० । ३ भूभुजी 
लछ० । ४ -मपृपुजत्‌ ख०, य० । ५ प्रतिमा म०। | 


पत्चपष्टितसं प् २२१ 


कक्षश्रयं विनिर्दिष्ठा देवा: पूर्वोक्तमानकाः । तियग्मेदाइच संख्यावा बृतो द्वादशभिगणेः ॥४४॥ 
पमिधंसपदेशार्थ ब्यहरद्िषयान्‌ सुधीः । सासमात्रावशेषायुः सम्मेद्गिरिमस्तके ॥४७॥ 
सहस्तमुनिमिः सादू प्रतिमायोगमास्थितः । चैत्रकृष्णास्तरेवत्यां पूवेराग्रेडशमच्छिवस्‌ ॥४६॥ 
तदागस्य सुराधीोशा: कृतनिर्वाणपूजनाः । स्नुस्चा स्तुतिशतैमक्त्या स्व स्वमोकः सम ययुः ॥७७॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ ' 
स्थक्तं येन कुछाकचक्र सिद तच्यक्र घराचक्रशित्‌ , 
श्रोड्वासों घटदासिकेथ परमश्रोधसंचक्रेष्सया । 
युष्मान्मक्तिभरानतान्स दुरितारातरवध्ब॑ंसकृत , 
पायाद्धव्यजनानरों जिनपति: संसारभीरून्‌ सदा ॥४८॥ 
वसनन्‍्ततिलकाबृत्तम 
क्षुत्टभयादिगुरुकम कृतो रुदीषा- 
नष्टाइशापि सनिमित्तमपास्य शुद्धिस । 
यो छब्धवा स्त्रिभुवनैकगुरुगरी या- 
नष्टादशो दिशतु शीघ्रमर। शित्रं व. ॥४९॥ 
शादूलबिक्रीडितम 
प्राग्यो 5मून्नुपतिमहान्‌ धनपतिः पश्चादव्रतानां पति 
स्त्रगाग्र विकमज्जयन्तजपति: प्रोद्यग्सुखान पति: । 
खटखण्डाधिपतिश्रतुद शक सज॒ प्नैनिंघीनां पति 
अंछोक्‍्याधिपति: पुनात्वरपति: सन्‌ स श्रितान्‌ वश्चिरम्‌ ॥७५०॥ 
अवास्मिननेत्र तोथ3भूत्सुभामा नाम चक्रदुत्‌ । तृत्ताये जन्मन्यन्नव मरतेठलों भुवः पति; ॥५१॥ 


अरनाथने धर्मपदेश देनेक्र लिए अनेक देशोंमें विहार किया । जब उनकी आयु एक माहकी 
बाकी रह गयी तब उन्होने सम्मेदाचलकी शिखरपर एक हजार मुनियोके साथ प्रतिमायाग 
धारण कर लिया तथा चेत्र कृष्ण अमावस्याके दिन रेवती नक्षत्रमें रात्रिके पृषभागमें मोक्ष 
प्राप्त कर जिया ॥2३-४६॥ उसी समय इन्द्रांन आकर निवाणकल्याणककी पूजा की । भक्तिपृचक 
सेकड़ी म्तुतियोंके द्वारा उनकी स्तुति की, ओर तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानोंपर चले 
गये ॥४७॥ 

जिन्होंने परम लक्ष्मी ऑर धर्मचक्रकां प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रथिवीमण्डलकों संचित 
करनेवाला अपना सुदर्शनचक्र कुम्मकारके चक्रके समान छोड़ दिया ओर राध्य-लक्ष्मीको 
घटदासी (पनिहारिन) के समान त्याग विया। तथा जो पापरूपी शब्मुका विध्यंस करनेबाल् हैं 
एसे अरनाथे जिनेन्द्र भक्तिके भारसे नम्नोभूत एवं संसारसे भयभीत तुम सब भव्य लोगोंकी 
सदा रक्षा करें ॥9८॥ क्षपा, तृपा, भय आदि बढ़ें-बड़ कर्मोके द्वारा किये हुए क्षत्रा, ठृषा आदि 
अठारहों दोषांका उनके निमित्त कारणोंके साथ नष्ट कर जिन्होंने विशुद्धता प्राप्त की थी, जो 
तीनों लोकोंके एक गुरु थे तथा अतिशय श्रेष्ठ थे ऐसे अठारहबें तीथंकर अरनाथ तुम छोगोंको 
शीघ्र ही मोक्ष प्रदान करें ॥४९॥ जो पहले घनपति नामके बड़ राजा हुए, फिर ब्र॒तोंक स्वामी 
मुनिराज हुए, तदनन्तर स्वरगंके अग्रभागमें सुशोभित जयन्त नामक विमानके स्वामी सुखी 
अहमिन्द्र हुए, फिर छह्ों खण्डके स्वामी होकर चोद॒ह रत्नों और नो निधियोंके अधिपति-- 
चक्रवर्ती हुए तथा अन्तमें तोनों लाकोंके स्वामी अरनाथ तोथकर हुए वे अतिशय श्रष्ठ अठारदबे 
तीथकर अपने आश्रित रहनेबाल तुम सबको चिरकाल्न तक पवित्र करते रहें ॥५ 

अथानन्तर--इन्हीं अरनाथ भगवानके तीर्थमें सुभोम नामका चक्रवर्ती हुआ था। वह्‌ 
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१ बृतों ह०। २ मधु । ३ तृतीय छ० । 





श्श्र उत्तरपुराणम्‌ 


सूपाकों नाम संग्राम बलिसिविजियीधुमिः । आ्राप्तामिसानमंगः सन्‌ सझ निर्विथ संख्तेः ॥५२॥ 
दीक्षां जनेइवरीमादात्पं भूतगुरुसंनिधों | कदाधित्स ठप कुब लिदानमकरोरकुधी. ॥ ५३॥ 
भूयान्मे चक्रबर्तित्वमिति भोगानुषअनात्‌ | क्षौरं विषेण व तेन मनसा बृषित तपः ॥५४॥ 

स तथैवाचरन्‌ घोरं तपः स्व्रस्यायुषः क्षय । समाधाय महाशुक्क संन्यासेनादपद्यत ॥७०॥ 

तत्र षोडशवाराशिमानायुः सुखमास्त “ सः । द्वीपे5स्मिन्‌ मारते कौशछारुये राष्ट्र धुणान्वित ॥५६॥ 
सहस्रवाहुरिक्षत्राकु: साकंतनगराधिपः । राक्षो तस्या मवच्चिन्रम॒त्याख्या दृदयप्रिया ॥५७॥ 
कन्याकुब्भमदीशस्य पारताख्यस्य साध्मजा | दस्यां सुतः सुपुण्येन कृतवीराधिपो5मवत्‌ ॥७८॥ 
तन्न प्रवर्द्धमान5स्मिन्निदमन्यदुदीय ते । सहखभु जमूभतु. पिनृध्याच्छतबिन्दुतः ॥५९॥ 
पारताख्यमहीशस्य श्रीमत्यास्तनयः स्वसुः । जमदग्निः सरासान्तः कौमारे मावृरुस्युतः ॥६०॥ 
“निवंगात्तापसों भूस्वा पञ्चाग्नितपसि स्थित: । दृठग्राहिमहीशस्म विश्रेण हरिशर्मणा ॥६१॥ 
अभूदखण्डितं सख्यमेवं काछे प्रयात्यसी । दढग्राह्दी तपो जैनमग्रहादू अाह्मणो<पि व ॥६२॥ 
तापसब्रतमन्ते5भूज्ज्यो तिछोकि द्विजोक्तमः। दृढआही च सौधमें सोधवध्िज्ञान चक्षुघा ॥६४॥ 
मिध्यात्वाज्ज्योतिषां के।के समुन्पन्न द्विजोत्तमम्‌ । विज्ञाय जनसबद्धम त॑ गाहयितुमारासत्‌ ॥६४॥ 
दृष्टा त॑ तश्र भिथ्यात्वास्वमचं कु्समितोइमवः । उत्कृष्ट झुद्धसम्यक्त्वाइवमभूयमह गतः ॥६५ ॥ 


तीसरे जन्ममें इसी भरतश्षत्रमें भूपाल नामका राजा था (५९१॥ किसी समय राजा भूपाल, 
युद्धों विजयकी इच्छा रखनेवाल बजिगीपु राजाओंके द्वारा हार गया । मान भंग होनेके कारण 
बह संसारसे इतना बिरक्त हुआ कि "उसने सम्भूत नामक गुरुके समीप जनेशवरी दीक्षा धारण 
कर ली | उस दुवुद्धिने तपश्चरण करते समय निदान कर लिया कि मेरे चक्रवर्तपना प्रकट 
हो । उसने यह सब निदान भागोंमें आसक्ति रखनेके कारण किया था। इस निदानस उसने 
अपने तपको हृदयसे ऐसा दूषित बना लिया जेसा कि कोई बिषसे दधको दृपित बना छेता है 
॥५२-५४॥ बह उसी तरह घोर तपरचरण करता रहा। आयुक्के अन्तर्म चित्तका स्थिर कर 
याससे मरा जिससे भहाशुक्र र्बरगमें उत्पन्न हुआ ॥५०) वहाँ सोलह सागर प्रमाण आयुकों 
धारण करनेवाला वह देव सुख से निवास करने लगा। इधर इस जम्बूद्वीपक भरतक्नेत्रमें अनेक 
गुणोंसे सहित एक कोशल नामका देश है। उसक अयोध्या नगरमें इक्ष्बावु बंशी राजा सहस्तर- 
बाहु राज्य करता था। हृदयका प्रिय लगनेबाली उसकी चित्रमती नामको रानी थी। वह 
चित्रमती कान्यकुब्ज देशके राजा पारतकी पुत्री थी | उत्तम पुण्यक उदयसे उसके क्नवीराधिप 
नामका पुत्र हुआ ॥५६-५८॥ जां दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा । इसीसे सरबन्ध रखनेबाली एक 
कथा ओर कही जाती है जा इस प्रकार हैे--राजा सहख्रवाहफे काका शतबिन्द्स उनकी श्रोमती 
नामकी सत्रीके जमदग्नि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था। श्रीमती राजा पारतकी बहत थी । कुमार 
अबस्थामें ही जमद्ग्निकी माँ मर गयी थी इसलिए विरक्त होकर बह तापस हो गया ओर पं चाग्नि 
तप तपने लगा । इसीसे सम्बन्ध रखनवाली एक कथा ओर है। एक हृद्ग्राही नामका राजा 
था | उसकी हरिशमा नामक ब्राह्मणक साथ अखण्ड मित्रता थी। इस प्रकार उन दोनोंका समय 
बीतता रहा । किसी एक दिन हदृढ़गराही राजान जन तपधारण कर लिया अं.र हरिशर्मा ब्राह्मण- 
ने भी तापसके त्रत ले लिये | हरिशर्मा ब्राह्मण आयुक अन्तमें मरकर ज्योतिलेकम उत्पन्न 
हुआ--भ्योतिषी देव हुआ और दृद्आही सोधम स्वरगम देव हुआ । उसने अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे 
जाना कि हमारा मित्र हरिशमा ब्राह्मण मिथ्यात्वक कारण ज्योतिष ल।कमें उत्पन्न हुआ है अतः 
बह उसे समीचीन जनधम धारण करानक लिए आया ॥५६-६४॥ दहरिशर्माक जीवकों देखकर 
दृदग्राहीके जीवने कहा कि तुम मिथ्यात्वक कारण इस तरह निन्द्रपर्यायमें उत्पन्न हुए हो और 
१ प्राप्ता-छ० । २स भूत छ० । हे सुची ल०। ४ यसुखमाप सः ख० | ५ कौशल्यास्ये क०, घ० । 
६ कान्यकुब्ज ल० । ७ परतास्यस्प क०, घ० । ८ निर्वेदात्तापसों म०, ल० । ९ द्योतिषां क०, घ०, ज्योतिषे 
ल० | १० उत्कृष्टशुद्ध ल० 


पत्नषष्टित्स प्र श्र 


तस्मादुपेहि भोक्षस्प मागमिस्यज्रदीस्तत: । तापसानां तपः कस्मादझुदुमिति संशयात्‌ ॥६६॥ 
अन्वयुरुक्त स त॑ सोडपि दशयास्पेहि भूतछम्‌ | इस्यन्योन्यं समालोच्य कीचकद्चन्द्वतागतों' ॥६७॥ 


कक ईच् कर 
अमदग्निसुनेदोघ इमशण्वाश्रयमुपाधितौ । कांचित्‌ काछकछर स्थित्वा सदरृष्टिः सुरकीखकः 0६८॥ 
समभाषत सायाज्ञो ज्योतिष्कामरकी चकीसू । एतद्टनान्तरं गव्वा प्रस्यायास्यास्थ॒ई प्रिये ॥६६॥ 


प्रतीक्षस्वात्र मां स्थिस्वेस्यलो चाहागमं तव । न अ्रददधामि में देहि शपर्थ यदि यास्यसि ॥७०॥ 
इत्यत: सो5बवाद्‌ अहि पातकेपु किमिच्छसि । पद्चसु स्वमहं तस्मिन्‌ दास्यामि तदिति स्फुटस ॥७१॥ 
साप्याइ तेपु मे चाम्छा कस्मिश्रिलेव देहि मे | तापसस्यास्थ यास्यामि गति नैष्याम्यहं यदि ॥७२॥ 
इतोम॑ शपथ गनन्‍्तुं मुद्ठामि ध्वां प्रियति ताम। तस्छुत्वा कीचक: प्राह मुक्स्बैन किद्धिदीप्सितम्‌ ॥७३॥ 
ब्रह्मन्यप्रिति तदूहन्द्रविसंवादं स तापसः । श्रुस्वा क्रोघेन संतह्तो विधूर्णितविकोचनः ॥७४॥ 
हस्ताभ्यां हन्तुमु स्कौर्याद्‌ गृहीत्वा निश्चल द्विजो । मद्दुद्धृ रतपःप्राप्यभाविछोकोडनसीप्सित: ॥९५ शत! 
9 ह 5. धजच मेले | 4 शा 
युवाभ्यां केन तद्दाच्यमि त्याहातः खगो5अवीदू । मागसः कोपमेतेन सौजन्यं तंवर नहयति ॥७६॥ 
सन्‍्यातझनतक्रेण पथोउस्पेन न कि क्षतिस्‌ । शटणुते दुगतेहसुं चिर घोर तपसयतः ॥७७॥ 
कौमारप्रह्म घारिस्व॑ तव संततिविच्छिदे | संतानघातिनः पुंसः क्रा गतिनरकादिना ॥०्कत.. |, 
अपुत्रस्य गतिनास्तीध्याषं किं न ध्वया श्रतम । कुतो5विचारय्रेव क्निश्नासि जडिघीरिति ॥७९॥ 


मैं सम्यक्त्वके कारण उत्कृष्ट देवषयोयको प्राप्त हुआ हूँ ॥६०॥ इसलिए तुम मोश्नका मार्ग जो 
सम्यग्द्शन है उसे धारण करो। जब दृहग्राहीका जीब यह कह चुका तब हरिशमके जीवबने 
कुछ संशय रखकर उससे पूछा कि तापसियोंका तप अशुद्ध क्‍यों है ? उसने भी कहा कि तुम 
प्रधिवी तलपर चलो मैं सब दिखाता हूँ । इस प्रकार सलाह कर दोनोंने चिड़ा ओर चिढ़ियाका 
रूप बना लिया ||६६-६७॥ प्रथिबीपर आकर वे दोनों ही जमदग्नि मुनिकी बड़ी-बड़ी दाढ़ी 
ओर मूँछमें रहने लगे | वहाँ कुछ समय तक ठहरनेक्े बाद मायाको जाननेवाला सम्यम्दृष्टि चिड़ा- 
का जीव, चिड़ियाका रूप धारण करनेवाले ज्योतिषी देवसे बोला कि हे प्रिये ! मैं इस दूसरे 
बनमें जाकर अभी बापस आता हूँ मैं जबतक आता हूँ तबतक तुम यहीं ठहरकर मेरी प्रतीक्षा 
करना । इसके उत्तरमें चिड़ियाने कहा कि मुझ्ले तेरा विश्वास नहीं है' यदि तृ जाता ही है तो 
सोौगन्ध दे जा ॥६८-७८॥ तब वह चिड़ा कहने लगा कि बॉल नू पाँच पापोंमें-से किसे चाहती 
है में तुझे उसीकी सोगन्ध दे जाऊँगा ॥७१॥ उत्तरमें चिड़िया कददन लगी कि पाँच पापोंमें-से 
किसोमें मेरी इच्छा नहीं है । तू यह सॉगन्ध दे कि यदि मैं न आऊ तो इस तापसकी गतिको 
प्राप्त होऊ॥७श॥ है प्रिय! यदि नृ मुझे यह सोगन्ध देगा ता मैं तुझे अन्यत्र जानेके लिए छोड़ो 
अन्यथा नहीं। चिड़ियाकी बात सुनकर चिड़ाने कहा कि तू यह छोड़कर ओर जो चाहती 
है सो कह. मैं उसकी सोगन्ध दूँगा । इस प्रकार चिड़ा ओर चिड़ियाका बातोलाप सुनकर वह 
तापस क्रोश्वसे सन्तप्त हो गया, उसकी आंखें घूमन लगीं, उसने ऋरताबश दोनों पक्षियोकों मारने- 
के लिए हाथसे मजवृत पकड़ लिया, बह कहने लगा कि मेरे कटिन तपसे जा भावी लोक होने- 
चाला है उस तुम लोगोंन किस कारणसे पसनन्‍्द्र नहीं किया ? यह कहा जाय | तापसके ऐसा 
कह चुकनेपर चिड़ाने कहा कि आप क्रोध न करें इससे आपकी सज्ञनता नष्ट होती हे।।७३-७६।॥ 
क्या थोड़ी-सो जामिनकी छाँदेस दूध नष्ट नहीं हो जाता ? यद्यपि आप चिरकालस घोर तप- 
शरण कर रहे हैं तो भी आपकी दुग तिका कारण कया है ? सो सुनिए ॥७७॥॥ आप जो कुमार 
कालसे ही ब्रह्मचर्यका पालन कर रहे हैं. बह सन्‍्तानका नाश करनेके लिए है । सन्तानका 
घात करनवाले पुरुषकी नरकके सिवाय दूसरी कौन-सी गति हां। सकती है ? ॥७८॥ अरे 
धुत्र रहित मनुष्यकी कोई गति नहीं होती” यह आषेंवाक्य--वेद्बाक्य क्या आपने नहीं 
सुना ? यदि सुना है तो फिर बिना विचार किये ही क्यों इस तरह दुश्लुद्धि होकर क्लेश 

१ दन्द्रमागती ल० । २ दोष॑इमश्नवाश्रा-क०, ख०, घ० । दोर्घ स्मृत्वाश्रय ख० । ३ तम्‌ म०, छ० | 
४-मुत्कोपाद ल० । ५-मित्यहोत: खगो$-छ० । ६ ( आतज्वनतक्रंण अमृततक्रेण दुग्धस्थ दघिकरशाहेतुभूत- 
तक्रेण, इति 'क' पुस्तके टिप्पणी ) 


२२४ उत्तरपुराणम्‌ 


श्रत्वा तद॒चन मम्दुमिति निश्चित्य तसतथा । वधूजनेचु सकानामशानतपस: क्षितिः ॥८०॥ 
मसोपकारकावेताबिति मुक्‍त्वा ट्विजद्यस्‌ । वशच्चितो5्गासकुधीस्ताभ्याँ कन्या कुब्जाधिपं प्रति ॥६१॥ 
स्थास्नु नाह्ानवैराग्यमित्यत्राधोषयज्षिव । दृष्टा पारतभूपाकमात्ममातुलूमत्रपः ॥८२ 

आकारेणेव कन्यार्थागमन से निवेदयन्‌। अःसनद्वयमाकोक्य सरांगासनमास्थितः ॥८३॥ 

निजागमन हतान्त मर्दापतिमजीगमत्‌ । तदाकण्य छृपः खेदादियूघिगशानमित्यमुम्‌ ॥<८४॥ 

कम्याशत ममास्त्यत्न या व्वामिच्छति सास्तु ते। इत्यवोचद्सों चागारकश्यकास्त निरीक्ष्य ताः ॥८५॥ 
अद्धदरघशवं सस्वा तपोदग्घशरीरकम्‌ । जुपुप्सयापकायन्त काश्रिस्काशथ्रिद्षयाहिताः ॥८६॥ 

घीड़या पीडित; सो5पि तास्त्यक्त्वा बारिकां सुताम्‌। तस्यैवालोक्य मुढात्मा पांसुक्रीडापरायणाम॥८७॥ 
कदलीफलूमादइर्य प्राह मामिच्छतीति ताम्‌ । वान्छामीस्यब्रवीत्सा थ मामिय वास्छतीति तास ॥८८॥ 
पं निवेध रूंगृह्म समायासीहन प्रति । पर्द प्रति जनैनिन्धमानों दीनतमों जड़ः ॥८६५९॥ 

*णुकारय मियां तस्या विधाय स्वोचकार सः। प्रशृत्तिधंम इत्येषा तदा प्रभ्ति वागभूत्‌ ॥९०॥ 

धो श्रद्धा विशेषस्य भेदौ वा तपसो यतेः । वाह्माभ्यन्तरनामानो ताबभूतां सुतो स्तुती ॥९१॥ 
इन्द्र: इ्वेतअ रामान्तों चन्द्रादित्यसमत्विषों । कामारों वा जनाभीशै युक्तों वा नयविक्रमों ॥९२॥ 
*ब्रपाग्यवं तयोः काले मुनिरम्येश्ुरागतः ॥ भरिंजयो5्ग्रजो गेहं रेणुक्यास्तहिहक्षया ॥९३॥ 


उठा रहे हैं ? ॥७६॥ उसके मनन्‍्द वचन सुनकर उस तापसने उसका बेसा ही निश्चय कर लिया 
सो ठीक ही है क्योंकि स्रीजनोंमें आसक्त रहनवाले मनुष्योंके अज्ञान तपकी यही भूमिका 
है ॥८०॥ थे दोनों पक्षी मेरा उपकार करनेवाले हैं” एसा समझकर उसने दोनों पश्षियोंको 
छोड़ दिया । इस प्रकार उन दोनों देवोंके 6रा ठगाया हुआ दुब्रुद्धि तापस कन्याकुद्ज नगरके 
राजा पारतकी ओर चला | वह माना इस बातकी घोषणा ही करता जाता था कि अज्ञानपृर्ण 
बैराग्य स्थिर नहीं रहता। वहाँ अपने मामा पारतका देखकर उस निलेज्जन अपने आकार 
मात्रस ही यह प्रकट कर दिया कि मैं यहाँ कन्याके लिए ही आया हूँ । राजा पारतन उसकी 
परीक्षाके लिए दो आसन रखे--एक रागरहित ओर दूसरा रागसहित । दोनों आसनोंको देख- 
कर वह रागसहित आसनपर बैठ गया ॥5१-८३॥ उसने अपने आ नेका वृत्तान्त राजाके लिए 
बतलाया ! उसे सुनकर राजा पारत बड़े खेदस कहने लगा कि इस अज्ञानकों घिकार हो, 
घिकार हो ॥:४॥ फिर राजाने कहा कि मेरे सो पृत्रियाँ हैं इनमें-से जो तुझे चाहेगी वह तेरी हो 
जायेगी। राजाके ऐसा कहनपर जमदग्नि कन्याओंके पास गया। उनमें-से कितनी ही कन्याएँ 
जिसका शरीर तपसे जल रहा है एसे जमदग्निको अधजला भुर्दा मानकर ग्ज्लानिसे भाग गयीं 
ओर कितनी ही भयस पीड़ित होकर चली गयीं |८५-८६॥ लज्ञजासे पीड़ित हुआ वह मूर्ख तापस 
उन सध कन्याओंको छोड़कर धूलिमें खेलनेबाली एक छोटी-सी लड़कीके पास गया और केल्लाका 
फल दिखिकर कहने लगा कि क्या तू मुझे चाहती है ? लड़कीने कहा कि हाँ चाहती हूँ । तापसने 
जाकर राजासे कहा कि यह लड़की मुझे चाहती है! इस प्रकार बह लड़कोका ढेकर बनकी ओर 
चला गया। पद्‌-पद्पर रोग उसकी निन्दा करते थे, बह अत्यन्त दीन तथा मूर्ख था |प७-८६॥ 
जमद ग्निने डस लड़कीका रेणुकी नाम रखकर उसके साथ विवाह कर लिया | उसी समथसे 
प्रवृत्ति ही धर्म है” यह कहावत प्रसिद्ध हुई दे ॥९०॥ जिस प्रकार श्रद्धा विशेषके मतिश्ञान 
ओर श्रुतज्ञान ये दो ज्ञान उत्पन्न होते हैं अथवा किसी मुनिराजक तपके बाह्यतवप और आभ्य- 
स्तर तप ये दो। भेद प्रकट होते हैं. उसी प्रकार जमद्ग्निक इन्द्र और श्वेतराम नामके दो 
सतुत्य पुत्र उत्पन्न हुए। ये दूनों ही पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो क्ोगोंको प्रिय काम और 
अर्थ हो हों अथबा मिले हुए नय ओर पराक्रम हो हों ॥६१९-६२॥ इस प्रकार उन दोनोंका 


१ कन्यकुब्जा-ल० । २ सन्निवेदेयन्‌ क०, ख०, म०। ३ तम्‌ ल० । ४ नृष्यावेथ ल० । ५ रेणकात्यमि- 
ल० । ६ बोधो श्रद्धा विद्वेषस्य भेदों वा तपस:पते ल०। ७ इन्द्रादित्य ल० । ८ प्रत्यात्येबं छ० । ९-राययो ख० । 


पद्मनपष्टितसं प् ५२५ 


हा यधोपचारंण मुर्नि मठ प्रचोदिता । पूज्य महानकाडे में दर्श कि मवता धनम्‌ |॥६४॥ 
बरदेश्याह ततस्तेन मथा दस्त न किचन । इदानीं दीयते भद्रे त्रिजगत्स्वपि दुलमम्‌ !॥९४॥। 

गृहाण गेल प्राप्तोषि स्व खुखानां परंपराम्‌ | सम्पकर्व अतसंयुक्त सोछमालाससुज्ज्यकम्‌ ॥९६॥ 
हत्युक्स्वा कालछब्ध्येब तदाचा चोदिता सती । सम्पग्युद्दीतमिस्याख्यन्मुनीशअातितुष्टवान्‌ ॥॥९७॥। 
कामधेन्वनिधां विशद्यामोप्सिताथग्रदायिनीस्‌ । तस्यै विश्र।णय[चक्रे समस्भं परशुं च सः ।९८॥ 


अथान्बदा ययो साूू कृतबीरेण तत्पिता । तपोवर्न सनामित्वाद्‌ सुकस्वा गल्तब्यमित्यमुम्‌ ॥९९॥ 
सहस्त॒द्ाहुं संमापप्र जन्नदग्निरसोजयत्‌ । महारा जकुक्के उप्येघा सामग्री नास्ति सोजने ॥६००॥ 
तपोदननिविष्टानामा गता भवर्तां कुत:। इति स्वमातुरजुजामग्राक्षोद्रेशुकी मिथः ।॥१०१॥ 
कृतवीरोड्अ्रवीत्लापि तद्ठिद्याक्म्मनादिकम्‌ । सो5पि मोहोदयाविष्टस्तां घेनुभकृतज्ञकः ॥६०२॥ 
होमधेनुरियं तात वर्णाअ्मगुरोस्तव । ग्राचनेषा न युक्तेति तदुक्या कोपवेगतः ।।॥० 8॥। 

है पी... ० ५ घेनुरी 
पराद्ध यद्धन॑ छोके तथोग्यं प्रथिवीभुजाम | न घेनुरीदशी मोग्पा कन्दमूछफछाशिसिः ॥१०४।। 
>इृत्यस्था पेनुमादाय हठात्कारेण गछ्छत: | झ्वस्थितं पुरस्तात्त जमदर्नि महीपतिः ॥१०५॥ 
हत्वा स्वमागमुलहय कुमार्गो 3भृव्पुरोन्मुख.* । रुदन्‍्ती 'पेणुदी मतृमरणात्‌ प्रहतोदरीम ॥३०६॥ 
अथ पुत्री बनात्पृष्पकन्द्सुछफलछादिकम्‌ | आदायाकोक्य सप्राप्ती किमेतदिति विस्मयात्‌ ॥॥०७।। 


काल सुखसे बीत रहा था। एक दिन अरिंजय नामके मुनि जो रेणुकीक वड़ भाई थे उसे 
देखनेकी इच्छासे उसके घर आये ॥६३॥ रेणुकीने बिनयपूबंक मुनि दर्शन किये । तदनन्तर 
पतिस प्रेरणा पाकर उसने मुनिसे पृछा कि हे पृज्य ! मेरे बिवाहक समय आपने मेरे लिए क्‍या 
घन दिया था ? ॥६४॥ सा कहो, रेणुक्ीक एसा कहनेपर मुनिने कहा कि उस समय मैंने कुछ 
भी नहीं दिया था। है भद्र ! अब एसा धन देता हूँ जांकि तीनों लोकोंमें दुलभ हे । तू उसे 
प्रहण कर | इस घनक द्वारा तू सुखोंकी परम्पण प्राप्त करेगी । यह कहकर उन्होंने ब्रतसे संयुक्त 
तथा शीलकी मालासे उज्ज्वल सम्यक्त्वरूपी धन प्रदान किया और कालक्ब्धिक समान उनके 
वचनोंस अ्ररित हुई रेगुकीने कहा कि मैंने आपका दिया सम्यग्द्श नरूपी धन ग्रहण किया। 
मुनिराज इस बातसे बहुत ही सम्तुष्ट हुए । उन्होंने मनोबांछित पदार्थ देनेवाली कामघेनु नामको 
विद्या ओर मन्त्रसहित एक फरशा भी उसके लिए प्रदान दिया ॥६५-८८।॥ किसी दूसरे दिन 
पुत्र कृतवीरक साथ उसका पिता सहस्तबाहु उस तपोबनमें आया । भाई होनेके कारण जम- 
दग्निन सहस्रबाहुस कहा कि भोजन करके जाना चाहिए। यह कह जमदग्निने उसे भोजन 
कराया | कऊृतवीरने अपनी माँकी छोटी बहन रेणुकीसे पूछा कि भोजनमें एसी सामभ्री तो 
राजाआके घर भी नहीं होती फिर तपोवनमें रहनेवाले आप लोगोंक लिए यह सामग्री कैसे 
प्राप्त होती है ? उत्तरमें रेणुकीने कामधेनु बिद्याकी प्राप्ति आदिका सब समाचार सुना दिया। 
मोहके रदयसे आविष्ट हुए उस अक्ृतज्न कृतबोरन रेणुकीस बह कामधेनु विद्या माँगो। रेणुकीने 
कहा कि हे तात ! यह कामचेलु तुम्दारे वर्णाअ्रमोंके गुरु जमदग्निकी हमधेनु है अतः तुम्हारी 
यह याचना उचित नहीं है। रेगुकीके इतना कहते दी उसे क्राधथ आ गया। बह क्रोधक वेगसे 
कहने लगा कि संसारमें जा भी श्रं.्ठ धन होता है बह राजाओंक योग्य होता हे | कन्द मूल 
तथा फल खानेवाले लोगोंके हारा ऐसो कामधेनु भोगने योग्य नहीं हो सकती॥।६६-१०४॥ ऐसा 
कहकर वह कामधेनुको जबरदस्ती ढेकर जाने लगा तब जमदग्नि ऋषि रोकनेके लिए उसके 
सामने खड़े हो गये। कुमार्गगामी राजा कृववीर जमदग्निकों मारकर तथा अपना मार्ग 
उल्लंघकर नगरकी ओर चला गया । इधर कृशोद्री रेणुकी पतिकी सृत्युसे रोने लगी । तद्नन्तर 
उसके दोनों पुत्र जब फूल, कन्द, मूल तथा फल आदि लेकर बनसे लोटे तो यद्ट सब देख आखश्यसे 
पूछने लगे कि यह क्या है ? ।|१०५-१०६॥ सब बातकों ठीक-ठीक समझकर उन्हें क्रोध आ 
गया । स्वाभाविक पराक्रमकों धारण करनेवाले दोनों भाश्योंने पहले तो शोकसे भरो हुई माताको 
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१ यष्टवा क०, घ० । रे रेणुकाम्‌ ल०, क०, घ०। रे इत्युबत्वा म०, ल०। ४ अद्भुस्थितं ल० । 
५ परोन्मुखः क०, घ०। ६ रेणुकां ख० | 


श्६ 








२१२६ उत्तरपुराणम्‌ 


"पट्टा विज्ञान तत्सव सकोपौ शोकनिमंराम्‌ । निर्वाप्य युक्तिमडडग्मिस्तो नैसगिंकविक्रमौ ।!१०८। 
ध्वजी कृत निशातोग्रपरश्‌ यमसंनिभौ । गोग्रहें मरणं पुण्यहेतुरित्यविगानत: ॥१०३॥। 

अयते तत्तवैतास्तां कः सहेत पिठुवंधम्‌ । हत्युक्स्वानुगताशेषस्निहान्मुनिकुमारको ॥११०॥ 
तद्गतं मागमनम्वेत्य साकेतनगरान्तिकम्‌ ! संप्राप्य कृतछ॑ग्रामी कृतवीरेण भूपतिस्‌ ॥॥११ ३॥। 
सहस्ववाहुमहत्य साथ हे :विक्षतां पुरम' । इाकाइलोपसान्थाश घोसंहःस्फूर्जितान्यडम्‌ ॥३१३॥ 
फडन्त्यकायचर्याणां दुःपहां दुःखसंततिस । सहस्तताहुसंताननिःशेषीकरणोत्सुकल्‌ ॥११३॥ 


ज्ञास्वा परशुरामोयममिप्रायं महीपतिः | भूपाकचररेबेन निदानविधवृषितात्‌ ॥११४॥ 
समुझुतेन तपसो महाशुक्रेडन्र जन्मिना । राक्षी सगर्भा चित्रमर्ती * तां शाण्डिव्यतापसः ॥$ ५॥ 


तदभ्ज: समादाय गत्वा विज्ञातचयया | स सुबन्ध्वाख्य निग्न ्थमुनेरावेधवृत्तकम्‌ ॥११६॥ 
तत्समीपे निश्चायाय मठे में नास्ति कश्नन । “तत्र गत्वा समीक्ष्यागमिष्याग्येषा$न्र लिष्ठतु ॥$१७॥ 


देवीति गतब्ांस्तस्मातदैवासूत सा खुतम्‌ | वदानोमेव त॑ तन्न सविष्यद्धरताधिपः ॥१$८।' 
जाकको5य मिति ज्ञ/मातस्वोीचक्रबनदेवता: | तामिः प्रपाल्यमानो5य मनावाधमवर्दधूत ॥११९॥ 


दिनानि कानिशचिन्लीस्वा महीमाशिकष्य जातवान्‌ | बाकको 5यं कथं भावी मद रक, झुमाझुमम्‌ १३०।। 

जनुग्ृक्षास्प वक्तब्यमिति देब्योदितों मुनि: | एवं चक्री मवेदम्व वत्सरे बोढशो भ्रुवम्‌ ॥१२१!। 

साग्निजुछ्लीगतस्थूछ किकासघृतमध्यगान्‌ । “डष्णापूपानुपादाय मक्षयिष्यति बारूक: ॥॥१२२॥ 
युक्तिपूण बचनोंसे सन्तुष्ट किया फिर ती<ण फरशाको ध्वजा बनानेवाले, यमतुल्य दोनों भाइयोंनि 
परस्पर कहा कि गायके ग्रहणमें यदि मरण भी हो जाय तो बह पुण्यका कारण है ऐसा शाखोंमें 
सुना जाता है अथवा यह बात रहने दो, पिताके मरणको कौन सह लेगा ? ऐसा कहकर दोनों 
ही भाई चल पड़े | स्नेहसे भरे हुए समस्त मुनिकुमार उनके साथ गये ॥|१०७-११८॥ राजा 
सहम्रवाहु ओर क्तवीर जिस मार्गसे गये थे उसी मार्गपर चलकर वे अयोध्यानगरके समीप 
पहुँच गये। वहाँ क्तबोरके साथ संग्राम कर उन्होंने राजा सहस्नबाहुको मार डाला ओर साय॑- 
कफालके समय नगरमें प्रवेश किया सो ठीक ही है. क्योंकि जो अकार्में प्रवृत्ति करते हैं. उनके 
लिए हलाहल विपके समान भयंकर पापोंके परिपाक असह्य दु:खोंकी परम्परा रूप फल शीघ्र 
ही प्रदान करते हैं । इधर रानी चित्रमतीके बड़े भाई शाण्डिल्य नामक तापसको इस बातका 
पता चला कि परशुराम, सहखबाहुकी समःत सनन्‍्तानको नष्ट करनेके लिए उत्सुक है भर रानी 
चित्रमती, निदानरूपी विषसे दूषित तपके कारण महाशुक्र स्वर्ग में उत्पन्न हुए राजा भूषालके 
जीव रबरूप देवके द्वारा गर्भवती हुई है अर्थात्‌ उक्त देव रानी चित्रमतीके गर्भमें आया है। 
ज्यों ही शाण्डिल्यको इस बातका पता चला त्यों ही बह बहन चित्रमतीकों लेकर अज्ञात रूपसे 
चल पड़। ओर सुबन्धु नामक निम्नेन्थ मुनिके पास जाकर उसने सब समाचार कह सुनाये | 
है आये ! मेरे मठमें कोई नहीं है इसलिए मैं वहाँ जाकर वापस आउँगा | जबतक मैं 
वापस आऊँ तबतक यह देवी यहाँ रहेगा! यह कहकर बह चित्रमतीको सुबन्धु मुनिके पास 
छोड़कर अन्यत्र चला गया ॥१११-११७॥ 

इधर रानी चित्रमतीने पुत्र उत्पन्न किया। यह बालक भरतक्षेत्रका भावी चक्रवर्ती है यह 
विचारकर बन-देवताओंने उसे शीघ्र हो उठा लिया | इस प्रकार बन-देवियाँ जिसकी रक्षा करती हैं 
ऐसा वह बालक धीरे-धीरे बढ़ने लगा ॥११८-११५॥ जब कुछ दिन व्यतीत हो गये तब एक 
दिन रानीने मुनिसे पूछा कि हे स्वामिन्‌ ! यह बालक प्रथिबोका आइलेषण करता हुआ उत्पन्न 
हुआ था अतः अनुप्रह करके इसके शुभ-अशुभका निरूपण कीजिए । इस प्रकार रानीके कद्दनेपर 
मुनि कहने लगे कि हे अम्ब ! यह बालक सोलहतदें वर्षमें अबश्य हो चक्रवर्ती होगा और चक्रवर्ती 
दोनेका यह चिह्न होगा कि यह बालक अग्निसे जलते हुए चूल्हेके ऊपर रखी कदाईके घीके मध्यमें 
१ दृष्टदा ल०। २ पुरीम्‌ छ० । ३ धोराह:स्फूजितान्यकुम्‌ छ० | ४ चित्रमतिम्‌ छ० । ५ 'तत्र गत्वा 


समागमिष्याम्येषा त्वत्र तिष्ठतु' छ०। ६ स्थारू ख० । ७ उष्शान्‌ पूपान्‌ समादाय, क०, ग० । उच्णान- 
पूपानादाय ख० | उष्णान्‌ पूपानुपादाय छ०, म० । 


पत्चपष्टितम॑ पर्व ररे७ 


अमिज्ञानमिद भादि चक्रित्वस्प्रास्य निश्चितम्‌। तस्मास्मा सम मय यासीरिति तामिति दुःखिताम्‌ ॥ ११३॥ 
सुवस्धवारुयों सु स्वास्थ्यसनैषोस्करुणास्मकः । ततस्तदृप्रजो३मेस्य ता मोत्या ग्रृहमास्मनः ॥११४॥ 
समुद्भूतोज्यमाइिलष्य मेदिनीमिति तस्य सा। सुमौम इति संप्रीत्या चक्रे नाम कृतोस्सव: १२७ 
हन्न शाखाणि सर्वाणि सप्रयोगाणि संततम्‌ | सोपदेश समस्यस्यन्‌ बद्धुते एम स गोपितः ॥१३१९॥ 

अथ सौ रेणुकी पुत्र प्रवृद्धोग्रपराक्रमों । थ्रिःसप्तकृश्वों निमृंछमापाथ क्षत्रियान्वयस्‌ ।।३३७॥। 

स्वष्ट स्ताखिक भूपालशिरांसि स्थ.पनेच६ या । शिक्षास्तम्केदु संगृह्ा चद्धबैरो गुरोवंधात्‌ २० 
सावसौमी झियं सम्यक्‌ संभूयानुवसूवतु:। विमिशकुशछो नाज्षा कदायिस्स मिमित्तवित ॥१३९॥ 
भजत: शा्रर॒त्पक्न: प्रयसनो5न्न विधोयताम्‌। कः प्र-ययोउ्स्य चेदच्सि विध्वस्ताखिकभूभुजाम '१३०॥ 
दुनता यस्याशन थूत्वा परिणंस्प्रत्यसौ रिपुः। इतीन्ह्ररासं राजानं परइवीशमबूधुधत ॥१३१॥ 

श्रत्था यथावल्लेमि सिकोबत च्रेतसि घारयन्‌ | छृत्या परशुरामोडपि दानशार्कता सुमोजनास्‌ ॥१३१॥ 
तस्परीक्षार्थंमायान्तु थेउम्न “विश्वणना रिंग: । हत्याथोषयति स्मैतत्‌ श्रुव्वा ते5पि समागमन्‌ ॥।१३३॥। 
तेबां पात्रस्थतइन्तान्‌ संप्रदर्य परीक्षितुम्‌ | ताच्‌ भोजयति भूपाछे प्रत्यईं स्वनियोगिल्तिः ॥१३४॥ 
पितुमंरणबृत्तान्त स्वमातुरवबुद्धवान्‌ । स्वचक्रेशिस्वसंप्राप्तिकाछायानं थ तस्व॒तः ।।१श०॥ हि 
वमुसिद्धमुनिनिर्दि ष्टसंबत्तास्मस्वरूपक: । परिन्राजकवेषेण स्वरह स्याथथवेडिना ॥३ ६॥ 
राजपुत्रसमूहेेन सुमौमो5ध्यागमत्पुरम्‌ | सभाग्यांश्रोद्यस्येब काले कल्याणकृद्धिणिः ॥$ ३ ७॥ 


स्थित गरस-गरमस पुओंको निकालकर खा लेगा । इसलिए तू किसी प्रकारका भय मत कर । 
इस प्रकार दयासे परिपूर्ण सुबन्धु मुनिने दःखिनी रानी चित्रमतीको अत्यन्त सुद्यी किया । 
तदनल्तर बड़ा भाई शाण्डिल्य नामका तापस आकर उस चित्रमतीकों अपने घर ले 
गया । यह बालक प्रथिवीको छूकर उत्पन्न हुआ था इसलिए शाण्डिल्यने बढ़ा भारी उत्सव कर 
प्रेमफे साथ उसका सुभोम नाम रखा ॥१२०-११५॥ वहाँपर वह उंपदेशके अनुसार निरन्तर 
प्रयोग सहित समस्त शाल्योंका अभ्यास करता हुआ गुप्तरूपसे बढ़ने लगा ॥९२६॥ इधर जिनका 
उग्र पराक्रम बढ़ रहा है ऐसे रेणुकीके दोनों पुत्रोंने इककीस बार क्षत्रिय बंशको निर्मुल नष्ट 
किया ॥१२५॥ पिताके मारे जानेसे जिन्होंने बेर बाँध लिया है ऐसे उन दोनों भाउयोंने अपने 
हाथसे मारे हुए समस्त राजाओंक शिरोंको एकत्र रखनेकी इच्छासे पत्थरक खम्मोंमें संग्रहीत 
कर रखा था ॥१*८,| इस तरह दोनों भाई मिलकर समस्त प्रथिवीकी राग्यलक्ष्मीका अच्छी 
तरह उपभोग करते थे। किसी एक दिन नि्ित्तकुशल नासके निर्मिसज्ञानीने फरशाक रचामी 
राजा इन्द्ररामसे कहा कि आपका शत्रु उत्पन्न हो गया है इसका प्रतिकार कीजिए। इसका 
बिश्वास कैसे हो ? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ । मारे हुए राजाओंके जो 
दाँत आपने इकट्ठे किये हैं वे जिसके लिए भोजन रूप परिणत हो जावबेंगे बही नुग्हारा शत्रु 
होगा ॥१२९-१३९॥ निमित्तज्ञानीका कहा हुआ सुनकर परशुरामने उसका चित्तमें बिच।र किया 
ओर उत्तम भोजन करानेबाली दानशाला खुलबायी ॥१३०।॥ साथमें यह्‌ घोषणा करा दी कि 
जो भोजनाभिलाषी यहाँ आवें उन्हें पात्रमें रखे हुए दाँत दिखलाकर भोजन कराया जाबे। 
इस प्रकार शत्रुक्नी परीक्षाक लिए बह प्रतिदिन अपने नियोगियों-नोकरोंके ढारा अनेक 
पुरुषोंकी भोजन कराने क्गा॥१३३-९३४॥ इधर सुभोमने अपनी मातासे अपने पिताके 
मरनेका समाचार जान लिया, बास्तवमें उसका चक्रबर्तीपना प्राप्त होनेका समय आ चुका 
था, अतिशय निमित्तज्ञानी सुबन्धु मुनिक कहे अनुसार उसे अपने गुप्त रहनेका भी सब 
समाचार विद्ित हो गया अतः वह परित्राजकका वेष रखकर अपने रहस्यको समझनबाड़े 
राजपुत्रोंके समूहके साथ अयोध्यानगरकी ओर चल्न पड़ा से ठीक ही दै क्योंकि कल्याण- 
कारो दैव भाग्यशाल्री पुरुषोंको समयपर प्रेरणा दे ही देता है ॥१३९-१३४॥ उस 
१ गेहमात्मन: म०, ल० । २ क्षत्रियास्वहम्‌ ल० । ३ त्वदृष्वस्ताखिल- ख०, ग० । त्वदृव॒ताखिल- 
रू० । ४ भोजनावितः । ५ सुबन्धुमुनि ग०। 


श्श्ष बत्तर पुराणम्‌ 


तदा साकेतवास्तब्य देवताकन्द्न महत्‌ । महकरस्पो दिया ताराध्ष्क्यादिरसबस्पुरे ॥ ६ ३८॥ 
वियागत्य कुमारो सो शाला भोक्तुम॒पागतः । तमाहूय निवेश्योब्रेरास ने हृतभूभुजाम !/३३९॥ 
नियुक्ता दृशबर्ति सम दस्तास्तस्थानुमावतः । 'कलमा्न तदासंस्ते तद्द्डठा परिवारिण: ॥#४०॥ 
व्यजिज्ञपन्नप सोअप स इत्वा नॉयतामिति । समर्थान्प्राहिणोद्‌ खत्य [स्ते+पि तं प्राष्य हि पु: ॥8$॥ 
आहत उसि महौशेन खमेह्षाणिट्युदाहरव्‌ । नाहें यूयमिवास्थादां जीविकां तत्तदन्तिकीस्‌ १ ४२॥ 
हिमिस्पेप्यासि यातेति ठजितास्तस्थ्रमावतः । सटा मयज्वरप्रस्ता यथु! सते यथायथम्‌ ॥9३॥ 
त्र॒व्वा परझ्ुरामस्त«ुद्घ्वा सनडसाधन: । 'समागतस्तदाछोक्य सुभौमो5मिमु्)स ययौ ॥॥४४॥ 
बल परशुराम: स्वं तेन योद्धु 'सहादिशत्‌ । जन्मप्रस्ति तत्पाता भरतव्यन्तराधिपः ।॥१9७५॥। 
रक्षिस्वा स्थास्कुमार त॑ तस्मात्तस्याग्रतों बठम्‌ । स्थातुमक्षममाकोक्य स्वयं गजमचेदयत्‌ ॥३४९।। 
सहसैव सुभोमस्याप्यभवद्‌ गम्धवारण: । चक्र च संनिधौ दिष्यं सावंमौमस्वस|धनस्‌ ॥१४०॥ 
सदसदेवतारक्ष्य कि न स्यात्‌ सं मुख्े विधो | वारणेन्द्रं समारहा पूर्वादिमिव” मास्करः !।३४८॥ 
सहसारं करे हृत्वा कुमारश्रक्रमापभौ । त॑ दृष्टा रष्टवान्‌ इन्तुं जामदग्न्योव्भ्युपागमत्‌ ॥१४६॥ 
चक्रेण त॑ कुमारो5पि कोकान्तरम जीगमत्‌ । अकरोद्यास्यसैन्यस्य तदेवामयघोषणास्‌ ।॥॥१४०॥ 
अरेशतोीथंसतानकाले दिशतकोटिषु । सद्दात्रिशस्सु जातो5मस्सुमौमो वस्परेष्वयम्‌ ॥१५१. 
समय अयोध्या नगरमें रहनवाछे देवता बड़े जोरसे रोने लगे, प्रथिबी काँप उठी अं.र दिनमें 
तारे आदि दिखने लगे ॥१६८॥ सुभोभ कुमार भोजन करनके लिए जब परशुरामकी दन- 
शालामें पहुँचे तो बहाँ के कर्मचारियोंने बुलाकर उन्हें. उच्च आसनपर बैठाया ओर मारे हुए 
राजाओंके संचित दाँत दिखलाये परन्तु सुभोमके प्रभावसे वे सब दाँत शालि चाघलोंके भात- 
रूपी हो गये | यह सब देखकर वहाँक़ परिचारकोंने राज्ञाके लिए इसकी सूचना दी। राजाने 
भी “उसे पकड़कर लाया जावे” यह कहकर मजबूत नोकरोंको भेजा | अत्यन्त क्रूर प्रकृतिवाले 
शत्योंने सुभोमके पास जाकर कहा कि तुम्हें राजाने बुलाया है. अतः शीघ्र चलो। सुभोमने 
उत्तर दिया कि--मैं तुम लोगोंके समान इससे नौकरी नहीं छूता फिर इसके पास क्‍यों जाऊँ ?” 
0तुम्म लोग जाओ? एसा कहकर उसने उनकी तजेना की, उसके प्रभावसे वे सब नोकर भयरूपी 
ज्वरसे ग्रस्त हो गये ओर सब यथास्थान चले गये ॥१३५-१४३॥ यह सुनकर परशुराम बहुत 
कुपित हुआ | बह युद्धके सब साधन तेयार कर आ गया। उसे आया देख सुभोम भी उसके 
सामने गया ॥१४४॥ परशुरामने उसके साथ युद्ध करनेके लिए अपनी सनाका आज्ञा दी। 
परन्तु भरतश्रेत्रक अधिपति जिस व्यन्तरदेवने जन्मसे लेकर सुभोमकुमारकी रक्षा की थी उसने 
उस समय भी उसकी रक्षा की अतः परशुरामकी सेना उसके सामने नहीं ठहर सकी। यह 
देखकर परशुरामने सुभोमकी आर स्वयं अपना हाथी बढ़ाया परन्तु उसी समय सुभोमके भी 
एक गन्धराज-मदोन्मत्त हाथी प्रकट हो गया यही नहीं, एक हजार देष जिसको रक्षा करते 
हैं ओर जा चक्रवर्तीपनाका साधन है ऐसा देबोपनीत चक्ररत्न भी पास ही प्रकट हो गया सो 
ठीक ही है क्योकि भाग्यके सम्मुख रहते हुए कया नहीं होता ? जिस प्रकार पूर्वाचलपर सूर्य 
आऊरूद द।ता है उसी प्रकार उस गजेन्द्रपर आरूढ होकर सुभोमकुमार निकला। वह हज़ार 
आरेवा्े चक्ररत्नकों हाथमें छेकर बहुत ही अधिक सुशोभित हू रहा था। उसे देखकर परशु- 
राम बहुत दी कुषित हुआ और सुभोमको मारनेके ज्षिए सामने आया ॥१४५-१४६॥ मुभोम 
कुमारने भी चक्र-द्वारा उस परलोक भज दिया-मार डाला तथा बाकी बचो हुई सेनाके लिए 
उसी समय अभय-घोषणा कर दी ॥१४०॥ 
श्री अरनाथ तीथकरके बाद दा! सो करोड़ बत्तीस बर्ष व्यतीत हो जानेपर सुभौम चक्रवर्ती 
१ तदागत्य म०, ल०। २ समाहूय क०, घ०। दे शालिभोजनम्‌ । ४ समागतं तदालेक्य म० । 
समागम॑ तदालोबय ल० । ५ परशुरामस्तत्तेत छ०। ६ समादिशत्‌ क्षण, ग०, म० । ७ पूववेन्द्र इव ल० । 
८ घोषणम्‌ क०, ख०, ग०। 


कं 


पत्नपष्टितमं प्य २२९ 
अभिभूताखिकारातिरष्टसश्रकवर्तिषु । समा षष्टिसहस्रायुरब्टा वि तिचापम: ।३४९॥ 
जातरूपचछविः श्रोमानिद्वाकुकुछकेसरी । विराजमानो विस्पष्टयक्रादिशुमछक्षणेः ॥१४३॥ 
ततों रत्भानि शेषाणि निधबो5पि नवाप्वन्‌ | घट्खण्डस्थाधिपस्येन प्रादुरासोत्स चक्रस्इृत्‌ ।|१५५॥ 
सक्रवर्तित्वसं प्राप्यानू मोगान्‌ दशवविर्धाश्रिरम्‌ । अन्य भूदिव देवेरदो दियि दिब्याननारतम्‌ ॥१५७।॥। 
अन्येद्युः सूपकारोउस्थ नाज़्ास्तरसायन. । रसायमाहिकामस्मै मुदादादम्लिकां हितः ।१५६॥ 
तन्नमश्रति भाश्नेण तद्‌गूणस्थात्रिचारकः । तहे रियोदित:' कोपाद भूषतिस्तमदण्दयत्‌ ॥१७७॥ 
सो5पि तेनेव्र दण्डेन प्रियमाणो3तितीब्ररुट । वध्यासं नृपमित्यासनिदानः पुण्यल्ेशतः ॥१४५८॥ 
ज्योतिककि3मरों भुत्वा विमज्ञज्ञानवी क्षण: । अनुस्रृत्य रुषा वैरं जिधांसु: स महीपतिम्‌ ।१५९॥ 
जिद्वाज्नोलुपर्माल॒इय संशय वणिगाकृतिम्‌ । सुस्वादुफछूदानेन प्रत्यईं तमसेवत ॥१६०॥ 
निहिता विफछानीति कदाचित्तेन माषितः । आनेतव्यानि तास्येव गत्वेस्याख्यज्ञपो5पि तस्‌ ॥१६ १) 
आानेतुं ताम्य शक्यानि प्राढ्मयाराध्य देवताम्‌ । तद्दनस्वामिनीं दी्घ लब्धान्यतानि कानिचित ॥१६२। 
आासक्िस्तेपु चेदस्िति देवस्य तद्दनं मया। सह तत्र स्वमायाहि यथेष्टं तानि अक्षय ॥१६३।॥। 
इति प्रछम्मनं तस्य विश्वास्य प्रतिपक्षवान्‌ । राजा प्रश्नोणपुण्यानां विनश्यति विचारणम ॥॥१६४॥ 
एतद्वाज्यं परित्यज्य र्तनेन्द्रियकोलुप । मस्स्थ्रवस्किं विनप्टेति मन्त्रिभिवारितोंडप्यसों ॥|१६५॥। 


उत्पन्न हुआ था ॥१५१॥ यह सुभोम समस्त शन्नुओंकों नष्ट करनेबाला था ओर चक्रवर्तियों- 
में आठवाँ चक्रवर्ती था। उसकी साठ हजार बषकी आयु थी, अद्ठवाईस धनुप ऊँचा शरीर था, 
सुबणके समान उसकी कान्ति थी, वह लक्ष्मीमान्‌ था, इद्बाकु बंशका सिंह था-शिरोमणि 
था, अत्यन्त स्पष्ट दिखनवाले चक्र आदि शुभ लक्षणोंसे सुशोमित था |१५२-१५३॥ तदुनन्तर 
बाकीके रत्न तथा नो निधियाँ भी प्रकट हो गयीं | इस प्रकार छह खण्डका आधिपत्य पाकर वह 
चक्रवर्ती रूपमें प्रकट हुआ ॥१५४॥ जिस प्रकार इन्द्र स्वगमें निरन्तर दिव्य भागोंका उपभोग 
करता रहता है उसी प्रकार सुमोम चक्रवर्ती पदमें प्राप्त होने योग्य दृश प्रकारके भोगोंका चिर 
काल तक उपभोग करता रहा ॥१५५॥ सुभोमका एक अमृतरसायन नामका हितेपी रसोइथा 
था उसने किसी दिन बड़ी प्रसन्नतासे उसके लिए रसायना नामकी कद्ी परासी ॥१५६॥ 
सुभोमने उस कढ़ीके गुणोका विचार तो नहीं किया, सिफ उसका नाम सुनने मात्रसे वह 
कपित हो गया | इसीके बीच उस रसोइयाके शम्ुने राजाकों उल्टी प्रेरणा दी जिससे क्रोधवश 
उसने उस रसाइयाकों दण्डित किया। इतना अधिक दण्डित किया कि वह रसोइया उस 
दण्डसे प्रियमाण हो गया । उसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर निदान किया कि मै इस राजाको अवश्य 
भारूँगा | थोड़े-से पुण्यकें कारण वह मरकर ज्योतिलेकिमें विभड्वरावधिज्ञानरूपी नेत्रोंफों धारण 
करनेवाला देव हुआ | पृव बैरका स्मरण कर बह कोधवश राजाको मारनेकी इच्छा करने लगा 
॥१५७-१५४६॥ उसने देखा कि यह राजा जिह्ऑलाका लोभी है. अतः बह एक व्यापारीका वेष रख 
मीठे-मीठे फल देकर प्रतिदिन राजाकी सेवा करने लगा ॥१६८॥ किसी एक दिन उस देवने 
कहा कि महाराज ! वे फल तो अब समाप्त हो गये। राजाने कहा कि यदि समाप्त है! गये तो 
फिरसे जाकर उन्हीं फल्लॉंको छठ आओ ॥१६१॥ उ्तरमें देवने कहा क्रि वे फल नहीं लाये जा 
सकते | पहले तो मैंने उस घनकी स्वामिनी देवीकी आराघना कर कुछ फल प्राप्त कर लिये थे 
॥१६२॥ यदि आपकी उन फलोंमें आसक्ति है-आप उन्हें. अधिक पसन्द करते हैं तो आप 
मेरे साथ वहाँ स्वयं चलिए और इच्छानुसार इन फलोंकों खाइए ॥१६९॥ राज़ाने उसके 
मायापूर्ण बचनोंका विश्वास कर उसके साथ जाना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि 
जिनका पुण्य क्षीण हो जाता है उनकी विचार-शक्ति नष्ट हो जाती है ॥१६४॥ यद्यपि मन्त्रियों- 
मे उस राज़ाको रोका था कि आप मत्स्यकी तरह रसना इन्द्रियके लोभी हो यह राज्य छोड़- 


अफन-कननननन--काकनननन कल >वभि-ििननओ जन न 


१ रसायनाधिकामस्मै म० । रसायनाडिकामस्मै ग०। रसायनाभिधामस्मे ल० । २ चोदितस्तस्मातु 
क०, घ० । ३ आषिते म०, ल० । ४ भवतः । ५ विश्वस्य ल० । ६ विच्ारणा छ० । 


२३० उत्तपुराणम्‌ 


तदुकतमतिलकष्या तः पोतेनागाहताम्ुधिम्‌ । तदा रत्नानि तद्गेहात्‌ न्यपेतास्यसिलान्यप्ि ॥१8 ६॥ 
सहस्रयक्षरक्षागि प्रत्येक निविभि: समम्‌ । तद्रिदित्वा बणिग्बैरे नीस्वः सब्येडस्डुधि द्विपम ॥॥६७। 
स्वप्रा ग्जन्माकर्ति तसय प्रकटीकृत्य दुबंच: । उक्त्वा बैरानुबस्धं च ऋ्‌रश्रित्रवर्ध ब्यधात्‌ ॥३६८॥ 
सुमौमो5पि विपद्यान्ते रौज्ध्यानपरायण: । श्राओं गति समापन्नो दोम॑त्यातिंक भ जायते ॥488।॥ 
छोभात्सह लबाहुअ प्राप तियंग्गर्ति सतुक। जमदग्निसुतो हिंसापरतस्त्री गताब॒धः ॥8०॥ 
तत एव स्यजन्त्येतो रागहेषों सतीषिणः । तस्यागादासुवन्‍्त्यापन्नाप्श्पन्ति च पर पदुस ॥१७१४ 


वसनन्‍्ततिलका 
एको5पि सिह्सरशः सकछ!वनीजशो 
हत्वा पितुर्वंधक तो जमरग्निसूनू । 
कीर््पा स्वया धवक्षित।5खिलदिक सुमौम- 
श्रक्री सुदुर्नयव शाझर है 5ष्टमो भूत ॥३७ २॥ 
सूयालूभूपतिरसह्य 4पो विधायी 
शुक्ल $मवन्मदति पोब्शसाग 5: । 
ध्युत्वा तत: सकक्षचक्रपरः सुमौसो 
रामान्तकृश्नरकना थ कत। जगा म ॥)७३॥ 
मन्दिषेणो बकतः पुण्डरीको:छ मरताधिपः । राजपुत्राषिमों जातौ तृतीयेउश्न मदाब्तरे ॥$ ४॥ 
सुकेत्वाश्रयशल्येन तपः क्ृत्वायुषो5व्धों । आाद्य कब्पे समुत्पच् ततः भ्रच्युत्य चक्रिण: ॥॥५०॥ 
पश्मात्पटछतको्यड्दातीतो तत्रेव मारते । राशश्क्रपुराध शा दिदिवाको द रसेनतः ॥ ३७ ६॥ 


कर क्यों नष्ट होते हो तथापि उस मूखने एक न मानी | बह उनके बचन उल्लंघन कर जहाज- 
द्वारा समुद्रमें जा घुसा । उसी समय उसके घरसे जिनमें प्रत्येककी एक-एक हजार यश्ष रक्षा 
करते थे एसे समस्त रत्न निधियोंके साथ-साथ घरसे निकल गये | यह जानकर वेश्यका बेष 
रखनेवाला शत्रु भूतदेव अपन शत्रु राजाकों समुद्रके बीचमें छे गया ॥१६५-१६७॥ बहाँ ले 
जाकर उस दुष्टने पहले जन्मका अपना रसोइयाका रूप प्रकट कर दिखाया ओर अनेक दुबं- 
चन कहकर पूब बद्ध बैरके संस्कारसे उसे विचित्र रीतिसे भार डाला ॥१६८॥ सुभोम चक्रवर्ती 
भी अन्तिम समय रोद्रध्यानसे मरकर नरकगतिमें उत्पन्न हुआ सो ठीक ही है क्योंकि ढुबुंद्धिसे 
क्या नहीं होता है ! ॥१६६॥ सहस्रबाहु लोभ करनेसे अपने पुत्रके साथ-साथ तियंच गतिमें 
गया ओर हिंसामें तत्पर रहनेवाल जमद्ग्नि ऋषिके दोनों पुत्र अधोगति--नरकगतिमें उत्पन्न 
हुए ॥१७०॥ इसीलिए बुद्धिमान्‌ लोग इन राग-द्वप दोनोंको छोड़ देते हैं क्योंकि इनके त्यागसे 
ही विद्वान पुरुष बतेमानमें परमपद प्राप्त करते हैं, भूतकाल्षमें प्राप्त करते थे और आगामी 
कालमें प्राप्त करेंगे ॥१७१॥ देखा, आठवाँ चक्रवर्ती सुभोम यद्यपि सिंहके समान एक था-- 
अकेला ही था तथापि वह समस्त प्रथिबीका र्वासी हुआ | उसने अपने पिताका बध करनेवाले 
जमदरग्निके दोनों पुत्रोंको मारकर अपनी कीर्तिसे समस्त दिशाएँ उज्ज्बल कर दी थीं किन्तु 
स्वयं दुर्नातिके वश पड़कर नरकमें उत्पन्न हुआ था ॥२७२॥ सुभोम चक्रतर्तोका जीब पहले तो 
भूपाल नामका राजा हुआ फिर असह्य तप-तपकर महाशुक्र स्वर्ग में सोलह सागरकी आयुवाला 
देव हुआ | वहाँसे च्युत होकर परशुरामको मारनेबाज्ञा सुभौम नामका सकल चक्रवर्ती हुआ 
और अन्‍्तमें नरकका अधिपति हुआ ॥१७३॥ 

अथानन्तर इन्हींके समय नन्दिषेणत ल्भद्र और पुण्डरीक नारायण ये दोनों ही राजपुत्र हुए 
हैं। इनमें-से पुण्डरीकका जीब तीसरे भवमें सुकेतुके आश्रयसे शल्य सद्दित तप कर आयुके अन्तमें 
पहले स्थगमें देब हुआ था, वहाँसे च्युत होकर सुभौम चक्रपर्तीके बाद छह सौ करोड़ बष बीत जाने 


१६्विघ: छल० । २ --वंधकुते क० / पें०। हे बशों छ० | 


पत्नषष्टितम॑ पर्व ह २११ 


वैजयन्स्यां बलो देवो कक्मीमत्यामजायत । पुण्डरीकस्तयोरायु: खत्रयरवेग्वियाब्दवत्‌ ॥१४७॥ 
धविशतितनुध्सेधो धनुर्षा नियताथुषो: । स्व॒तप: संखितास्पुण्यासकाले यात्याथुषोः सुखम्‌ ॥१७८॥ 
अन्यदोपेन्तसेनाख्य सदी डिस्ट पुराधिपः । पद्मावती सुतां स्वस्थ पुण्डरीकाय दत्तवान् ।|१७३॥ 
अथ दर्पों दुराचारः सुकेतुः प्राक्तनों रिपुः। निजोप।जितकर्मानुरूरेण मद संततो ॥६८६०॥ 

आन्त्या क्रमेण संचित्य शुमं तदनुरोधत!। भूरवा चक्रपुरादोशों बश्ीकृतवसुंघरः ॥१८१॥ 
प्रीप्माकंमण्डछासस्वादसोा परेत असास्‌ । तद्विवाहअतेः क्रंडः संनद्धाशेषसाघन: ॥ $८२॥ 

निशुम्भो मारको5रीणां नारकेस्पो$पि निर्देयः । प्रास्थिताखण्डविक्रास्तः पुण्डरीक जिधांसुक: ॥१८४॥ 
युद्धवा “बहुविधेनामा तेनोद्रतेजसा चित्मू | तशकराशनिधातेन घासितासुरयादघ: ॥१८७॥ 
तावुमाजिव चन्द्राकी संयुक्तो लोकपाक्षको | स्वप्रमाक्रान्तदिकचक्रो पाछबरिश्या चिरं धरास्‌ ॥१८१॥ 
अविसक्तश्रियोँ प्रीति परमों आपतुः एथक । र्पाप्तचक्षुविशेषो वा रस्थैकविषग्रेप्सणी ॥१८६॥ 
तयोसंवन्रयायातपरस्परसमुझ्ञबाद्‌ । प्रेम्णस्तृप्तेरयाम्रांसमपि दृध्षिनुंपत्वजा' ॥३८०॥ 

पुण्डरीकश्विरं भुक्स्‍वा सोग[स्तश्रातिलक्तित: | बध्वायु्नरिक घोर बद्भारम्मपरिप्रह: ॥९८८॥ 

प्रान्ते रौद्ञाभिसंघानादर॒ठमिध्यास्थ मावनः । प्राणैस्तमःप्रमाँरूध्वा प्राविशव पापपाकवान्‌ ॥१८९॥ 


पर इसी भरत क्षेत्र सम्बन्धी चक्रपुर नगरके स्वामी इछचाकुबंशी राजा बरसेनकी लक्ष्मीमती 
रानीसे पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ था तथा इन्हीं राजाकी दूसरी रानो वैजयन्तीसे नन्दिषेण 
नामका बलभद्र उत्पन्न हुआ था। उन दोनोंकी आयु छप्पन हजार वर्षकी थी, शरीर छब्बीस 
धनुष ऊँचा था, दोनोंकी आयु नियत थी और अपने तपसे संचित हुए पुण्यके कारण उन 
दोनोंकी आयुका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥१७४-१८८।॥ किसी एक दिन इन्द्रपुरके राजा 
उपन्द्रसेनने अपनी पद्मावती नामकी पुत्री पुण्डरीकके लिए प्रदान को ॥१७९॥ अथानन्तर पहले 
भवमें जो सुकेनु नामका राजा था बह अत्यन्त अहंकारी दुराचारी और पुण्डरीकका शत्रु था | 
बह अपने द्वारा उपाजित कर्मोंके अनुसार अनेक भबोंमें धूमता रहा । अन्तमें उसने ्रम-करमसे 
कुछ पुण्यका संचय किया था उसके अनुरोधसे वह प्रथिवीको वश करनेवाला चक्रपुरका निशुम्भ 
नामका अधिपति हुआ । उसकी आभा श्रीष्म ऋतुके सू्यके मण्डलके समान थी। बह इतना 
तेजस्बी था कि दूसरेके तेजको बिलकुल हो सहन नहीं करता था । जब उसने पुण्डरीक ओर 
पद्मावतीके विवाहका समाचार सुना तो वह बहुत ही कुपित हुआ। उसने सब सेना तैयार कर 
ली, बह शब्रुओंको मारने बाला था, नारकियोंसे भी कहीं अधिक निद य था, ओर अखण्ड 
पराक्रमी था । पुण्डरीककों मारनेकी इच्छासे बह चल पढ़ा । जिसका त्तेज निरन्तर बढ़ रहा 
है ऐसे पुण्डरीकके साथ उस निशुम्भने चिरकाज्न तक बहुत प्रकारका युद्ध किया ओर अन्तमें 
उसके चक्रूरूपी वजके घातसे निष्प्राण होकर वह अधोगतिमें गया-नरकमें जाकर उत्पन्न 
हुआ ॥१८०-१८५॥ सूदं-चन्द्रमाके समान अथवा मिले हुए दो लोकपालोंके समान वे दोनों 
अपनी प्रभासे दिलमण्डलको व्याप्त करते हुए चिरकाल तक प्रथिच्रीका पालन करते रहे | ९८५॥ 
वे दोनों ही भाई बिना बाँटी हुई लक्ष्मीका उपभोग करते थे, परस्परमें परम प्रीतिको प्राप्त थे 
और ऐसे जान पड़ते थे मानों किसी एक मनोहर विषयको देखते हुए अलग-अलग रहनेवाले 
दो नेत्र ही हों ॥१८३॥ उन दोनोंकी राज्यसे उत्पन्न हुई ठ॒प्ति, तीन भबसे चले आये पारस्परिक 
प्रेमसे उत्पन्न होनेवाली दृप्तिके एक अंशको भी नहीं प्राप्त कर सको थी। भावा्थ--उन दोनोंका 
पारस्परिक प्रेम राष्य-मसे कहीं अधिक था ।९८७। पुण्डरीकने चिरकाल तक भोग भोगे ओर 
उनमें अत्यन्त आसक्तिके कारण नरककी भयंकर आयुका बन्ध कर लिया। वह बहुत आरम्भ 
और परिभहका धारक था, अन्त रौद ध्यानके कारण उसकी मिश्यात्वरूपी भावना भी जागृत हो 
उठी जिससे मरकर वह पापोदयसे तमःप्रभा नामक छठे नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥१८८-१८६॥ 





१ प्रश्धिताखण्डविक्रान्ति: म०, ल०। २ बहुविधेनासी तेनोदययततेअसा ल०। ३ घातिताबुः 
+ अयातू + अध इतिच्छेद: । ४ नृपत्वजाम्‌ ल०, म० । ५ क्रीत्वा ख०, म० । कत्वा क०, ध० । 


' श३२ ,. उत्तरपुराणम्‌ 


] 


हलमू नद्वियोंगेन जातनिर्वेग सारयथिः । शिवधोषयति प्राप्य संयम प्रत्यपद्यत ॥१९०॥ 
स वाह्माम्यन्त(॑ झुद्ं तगः कम्बा निराकुछः | सूछोत्तराणि कर्माणि निम्मूस्यावाप निवुृतिस्‌ ॥१३१॥ 


वबसन्तविलका 


जाती तृतीयजनने घरणीश्षपुत्रों 
मु पश्चास्सुरी प्रथमकल्पगताबभूतामस्‌ । 
भ्रीनन्दिषेणह भू स्सुनिशुस्भशत्रुः 
पष्ठख्तिखरण्डघरणीट्सु च पुण्डरीक' ॥॥१९२॥ 


इस्पार्ये अिपप्टिलक्षणमहापुराणमसंग्रहे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणों ते5रतीर्थकरचक्रधर-सु भौमचक्रवतिनन्दि- 
पेगबलदेव-पुण्ड रोकार्द्ध बक्रवतिनिशुम्मनामप्रतिशत्रुपु राणं परिसमाप्तं पत्चपष्टितमं पर्व ॥६५॥ 


न्न हु 95 कि जजपभाानज+े 


उसके वियोगस नन्दिपेण बलभद्रकों बहुत हो वैरांग्य उत्पन्न हुआ उससे प्ररित हो उसने 
शिवधोप नामक मुनिराजके पास जाकर संयम धारण कर लिया ॥१६०॥ उसने निहन्द्र होकर 
थाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों प्रकारका शुद्ध तपश्चरण क्रिया और कर्मोंकी मूल त्तर प्रकृतियोंका 
नाश कर मोक्ष प्राप्त किया ॥९९१॥ ये दोनों ही तीसरे भवमें राजपुत्र थ, फिर पहले स्वर्ग में 
देव हुए. तदनन्तर एक तो नन्दिषेण बलभद्र हुआ ओर दूसरा निभ्नुम्भ प्रतिनारायणका शज्रु 


पुण्दरीक हुआ | यह तीन खण्डक्रे राजाओ-नारायणं॑में छुठा नारायण था ॥*६०॥ 
् 





इस प्रशर आप नामसे प्रसिद्ध मगवद्गुणमद्गाचार्यप्रणीत त्रिषष्टि क्षण महापुराण संग्रदर्मे 
_ कं ०5 ध /, 
अगनाध तीथंकर छक्रवतों, सुमोम चक्रवर्ती, नन्दियण यर मद्र, पुण्डरीक नारायण और 
निशुम्भ प्रतिनागयणके पुराणका वर्णन करनेवाछा पेंमट्याँ पत्र समाप्त हुआ ॥६५॥ 


१ निर्वेद छल० | 


बट्थषष्टितसं पर्व 


मोहमछममर यो व्यजेष्टा निष्टकारिणम्‌ । करोग्ढू घा हरि: सोध्यं मलि शब्यहरी 5स्तु नः ॥१॥ 

जम्बूपक क्षिते द्वीपे सरो: प्राक कच्छकावती । विषये बोतशोकाः््थपुरे बेश्रवणाहय: ॥२॥ 

महावंशो मही तस्थ सहापुणभदीयस: । कुम्मकारकराऊुझ रन्स्नेव वशवर्तिनी ।।६।॥॥ 

योगस्ताम्यों सहांस्तश्य प्रजञानों प्रेमकारिण: | ता यस्मादुपयुम्यन्ते कोशदुगेबकादिलि: ॥।४॥ 
मह।मयेषु संधतु सेंचिनोति धन प्रज्ञा: | घत्त दण्ड व सन्म!ग संप्रवतयित स ता. ॥७॥ 

इति प्रदृद्ध पृण्यानु मात्रसंपादितां क्षियम्‌। प्रिपासिव नघोां तासुर्प्रत्यानुमयंश्विरस्‌ ॥६॥ 

कदा चिस्प्रावृढा रस्से जुउुममाणां बनावकीम्‌ | विकोकितुं पुरस्यायादुपशल्यमुदात्तदीः /७॥ 
तत्र शाखोपशाखाः सवा: प्रसायेव उप! महान्‌। अवशगाह्म महों तस्थी न्यग्रोघः सेवितो द्विजैः ॥८॥ 
त॑ व्रिकोक्य महीपाक: पह्य पश्यास्य विस्तुतिस्‌ । तुड़्स्वं बद्धुमछरव पहनझन्वेत सामयमस्‌ ॥९॥ 
दशायज्लिति साथ्रय प्रियाणां पाश्चवर्तिनाम्‌ ) गत्वा वनान्‍्तरे अआआान्त्वा तेनेवायात पुनः पथा ॥१०॥ 
आमुक्काद्‌ मस्मितं वीक्ष्य व्ज़पातेन त॑ वटस्‌ । कस्यात्र बद्धमूलत्वं कस्य का वातन्र विस्तृति: ॥११॥ 
कस्य का तुद्ता नाम यद्यस्यापीदश्ी गतिः | इति बिन्‍्तां समायज्षः संत्रस्तः सम्तृतिस्थिते: ॥६२॥ 


जिस प्रकार सिंह किसी हाथीको जीतता हैः उसी प्रकार जिन्होन अनिष्ट करनेवाले 
मोहरूपी मल्लको अमल्लकी तरह जीत लिया वे मल्लिनाथ भगवान्‌ हम सबके शुल्यका हरण करने 
वाले हों ॥१॥ इसी जम्बूद्वीपमें मेरपव तसे पृ्षवकी ओर कच्छकावती नामके देशमें एक बीतशोक 
नामका नगर है । उसमें वैश्रवण नामका उच्च कुलीन राजा राज्य करता था। जिस प्रकार कुम्भ- 
कारके हाथमें लगी हुई मिट्टी उसके बश रहती है उसी प्रकार बढ़े-बड़ गुणोसे शोभायमान उस 
राजाकी समस्त प्रथिबो उसके वश रहती थी ।।२-३॥ प्रजाका कल्याण करनेवाले उस राजासे 
प्रजाका सबसे बड़ा याग यह होता था कि बद खजाना, किला तथा सेना आदिके द्वारा उसका 
डपभोग करता था ।2१। बह किसी महाभयके समय प्रज्ञाको रक्षा करनेके लिए धनका संचय 
करता था ओर उस प्रज्ञाकों सन्मागमें ,चलानेके लिए उस दण्ड देता था ॥५॥ इस प्रकार 
बढ़ते हुए पुण्यके प्रभावसे प्राप्त हुई लक्ष्मी बह नव विवाहिता ख्रीके समान बढ़े हपसे चिरकाल 
तक उपभोग करता रहा ॥६॥ किसी एक दिन उदार वुद्धिबाला बह राजा वर्षाके प्रारम्भमें 
बढ़ती हुई वनावलीकों देखनेके लिए नगरके बाहर गया ॥|७॥ बहाँ जिस प्रकार कोई बड़ा 
राजा अपनी शाखाओं और उपज्ञाखाओंकों फेलाकर तथा प्रथिबीकों व्याप्त कर रहता है ओर 
अनेक ह्विज--ब्राह्मण उसकी सेवा करते हैं. उसी प्रकार एक बटका वृक्ष अपनी शाखाओं और 
उपशाखाओंको फैलाकर तथा पथिबीको व्याप्त कर खढ़ा था एवं अनक द्विज- पश्षीगण उसकी 
सेवा करते थे ॥८॥ उस बटवृक्षको देखकर राजा समीपवर्ती लोगोंसे कहने लगा कि देखो देखो, 
इसका विस्तार तो देखो । यह ऊँचाई ओर बद्धमूलताकों घारण करता हुआ ऐसा जान पड़ता है 
मानों हमारा अनुकरण ही कर रहा हो ॥६।। इस प्रकार समीपवर्ती प्रिय मनुष्योंका आश्वर्यक्रे 

साथ दिखलाता हुआ बह राजा दूसरे बनमें चला गया ओर घूमकर फिरसे उसी मार्गसे 
घापस आया ॥९०॥ लौटकर उसने देखा कि वह बटवृश्ष बच गिरनेके कारण जड़ तक भस्स 
हो गया है। उसे देखकर बह विचार करने लगा कि इस संसारमें मज़बूत जड़ किसकी है ? 
विस्तार किसका है. ? ओर ऊँचाई किसकी है ? जब इस बद्धमूल, विस्तृत ओर उन्नत बट वृक्षकी 
ऐसी दशा हो गयो तब दूसरेका क्‍या विचार हो सकता है ? ऐसा विचार करता हुआ बह संसार- 
को स्थितिसे भयभीत हूं। गया। उसने अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और श्रोनाग नामक पथेत- 


१ विधवणाह्वय: ग० + २ चाश्चय ल० । ३ तेमैवायत्‌ पुर: पथा ल० । ४ पिन्तासमापन्नः छ० | 
३० 





श्र उत्तरपुराणम्‌ 


प्रदाय राज्य पुत्राय श्रनागनगवर्तिनम । श्रीनागपतिमापाथ पोतधमरसायनः ॥१श॥ 
राजसिधंहुमिः साहुमवाष्यास्युझ्नतं तपः । अज्ञास्येकादशाज्ानि विधाय विधिना धिया ॥१४॥ 
मंपाय तंरथकृन्नाम ग॑ ग्र॑ं चोपात्तमावनः । तपस्यन्सुचिरं प्रान्ते प्रास्ताशेषपरिप्रहः ॥ $७॥ 
सोथ्नुत्तविमानेपु संबभूवापराजिते । त्यश्विशससमुद्रोपमायुहंस्तो चिछुतिः कूंती ॥१६॥ 

मासान पोडश मासाढे चातिवाह्वंं मनाक सकृत्‌ । श्वसित्याहारमादत्ते मनसा योग्यपुद्गकान्‌ ॥७॥ 
श्रयखिशतसह खोक्तवत्सराणां ब्यतिक्रम । मोगो5स्य निःप्रवोचारों कोकनाल्‍्यन्तरावधे: ॥३८॥ 
तत्क्षेत्रमित मारा कविक्रियस्थामरे शतुः । तस्मिन्‌ पण्मासशेषायुष्यागमिध्यति भूतकम्‌ ॥१९॥ 
क्ष्रेव मरते वद्भविपये मिथिकाधिपः | इक्ष्व कुभूपतिः कुम्मनामा काश्यप्मोश्नजः ॥२०॥ 
प्रजावत महादेवी तस्य रक्ष्मीरिवापरा । पीयूषाशिकृतायिन्त्यबसुधारादिबैमवा ॥२१॥ 
चैश्रमास सिते पक्ष निश्वान्त प्रतिपदिने। अश्विन्यां पोइश स्वप्नान्‌ ब्यछ्तो किष्टेष्टमूचिन: ॥३११॥ 
तदँव मदन्‍लास्यु्ः पेदुमज़्रुपाठका: ॥ हता प्रमातभेरी च दरनिद्राविधातिनी ॥२३॥ 
प्रवुध्याधिकसंतोषात्स्नात्वा मदर वेषट्क । पर्ति प्रति गदा रेखा चन्द्रस्येव तदातनी ॥२४॥ 
संसरकुमुद्रती सा विकासयन्ती स्वतेजसा । आानन्दयद्विकोक्यैनामधीशो८प्यासनादिमसिः ॥२०॥ 
सुस्थितादासने सापि स्व॒मांस्तांस्तमवेद्यत । फडछान्यमीषों शुध्रपु: परितोषकराण्यतः ॥२६॥ 
यथाक्रम नूपो5प्युदस्वा फर्ल तेवां ए्थक्‌ पथ । गजब स्थ्रप्रवेशावछोकनादूगर्मसाश्रित: ॥२७॥ 
सवाह मिंस्द्र हस्थेनामानयस्प्रमद परम्‌ । बुबे-तरतद्चः सन्‍्य समस्तादमरंश्वरा। ॥२८॥ 


पर विराजमान श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर उनसे धर्मरूपी रसायन पान किया 
॥११-१३॥ अनक राजाओआंके साथ श्रेष्ठ तप धारण कर लिया; यथाविधि वुद्धिपूक ग्यारह 
अंगोंका अध्ययन किया, सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीथंकर नामकर्मका 
बन्ध किया, चिरकाल तक तपस्या की और अन्तमें समस्त परिग्रहका त्याग कर अनुत्तर विमा- 
नॉमें-से अपराजित नामक विमानमें देव पद्‌ प्राप्त किया । वहाँ उस कुशल अहमिन्द्रकी तेंतीस 
सागरकी ग्थिति थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, साढदू सोलह माह बीत जानपर बह एक बार 
थोड़ी-सी श्वास ग्रहण करता था, तेतीस हजार बर्ष बीत जानपर एक बार मानसिक आहार ग्रहण 
करना था, इसका काम-भोग प्रवोचारसे रहित था, लोकनाडी पर्यन्त उसके अवधिज्ञानका विषय 
था ओर उननी ही दृर तक उसकी दोपि, शक्ति तथा विक्रिया ऋद्धि थी | इस प्रकार भोगोपभोग 
करते हुए उस अहूमिन्द्रकी आयु जब छह साहकी शेष रह गयो ओर बह प्रथिवोपर आनेके लिए 
सम्मुख हुआ तव इसी भरत क्षत्रके वंग देशमें मिथिला नगरीका स्वामी इद््वाकुबं वी काइ्यप- 
गात्री, कुम्म नासका राजा राज्य करता भरा ॥१४-२०।॥ उसकी प्रजाबती नामकी रानी थी जो 
दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी । देवाने उसका रत्नक्षष्टि आदि अचिन्त्य वैभव प्रकट 
किया था ॥२१॥ उसने चेत्रशुक्ल प्रतिपदाके दिन प्रातः:कालके समय अश्रिनी नक्षत्रमें इष्ट 
फलको सूचित करनेवाले सोलह स्वप्न देख |२२॥ उसी समय मंगल पढनेबाले लोग उच्च 
स्वरसे मंगल पढ़ने लगे और अल्प निद्राका विधात करनवाली प्रातःकालको भेरी बज्ञ उठी 
॥२३॥ प्रजावतो रानीने ज्ञागकर बड़े सल्ताषसे स्नान किया, मंगलवेप घारण किया, और चन्‍्द्र- 
माकी रेखा जिस प्रकार चन्द्रमाके पास पहुँचती है. उसी प्रकार वह अपने पतिके पास पहुँची 
॥२७॥ बह अपने तेजसे सभारूपी कुमुदिनोकों बिकसित कर रही थी । राजान उसे आती हुई 
देख आसन आदि देकर आनन्दित किया ॥२५॥ तदनन्तर अर्धासनपर बैठी हुई रानीने वे 
सब स्वप्न पतिके लिए निवेदन किये--कह सुनाये क्योंकि बह उनसे इन स्वप्नोका सुखदायी 
फल सुनना चाहती थी ॥२६॥ राजाने भी क्रम-क्रमसे उन रत्रप्नोंका प्रथक-प्रथक्‌ फल कददकर 
बतलाया कि धूँकि तुने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा है. अतः अहसिन्द्र तेरे गर्भमें 


१ दवसप्चाहार-क०, धघ०। २ चंत्रे मासे १०, घ० । ३ संसत्‌ कुमुदिनों क०, घ० । कुमुढती छ० । 
४ इत्येता क०, घ० । 


पट्षष्टितमं पर २३५ 


समागर्य तयोः कृत्वा स्वर्गावतरणोत्सबस्‌ । कक्ष्पाणभागिनो/' पिश्नोयथुस्तोषासस्वमाअयम्‌ ॥२३॥ 
तहमादायोदर तस्या निर्वाध भासते सम तत्‌ । खंक्राल्तपूर्ण शीतांशुसंसु खीनतछोपमस्‌ ॥३०॥ 
सुखेन नवमे मासि पूर्ण पूर्णेनदुमाधवरम्‌ । विभक्तसर्वावयर्य सर्वक्षक्षणरक्षितस ॥३१॥ 
“मार्गशीधंसितैकादशी दिन 5 शिनी संगम । ग्रिशानलोचन देव त॑ प्रायूत प्रजावती ॥३२॥ 
वदासताशिन: सर्वे संप्राप्य झाप्तसंम हः । तेजःपिप्ड समादाय बाल श्राछाकरसंनिमम ॥३३।॥ 
गस्वाचलेशे संस्थाप्य पश्चमाब्धिपयो जलैः। भभिषिच्य विभूष्योश्वेम छिनामानसाजगुः ॥३४॥ 

>ले पुनस्त समानीय नामभ्रावणपूर्व कम । मातुरझ्षे ब्यव्रस्थाप्य स्वास्तित्रासान्‌ ;पेंदिरे ॥३५॥ 
अरेशतीथसंतानकाऊस्यान्त स पुण्यमाक । सहखकीटिवषस्थ तद्भ्यन्तरज!ब्यगत ॥३६॥ 
समानां पश्चपन्चाशत सहर्लाण्यस्य जोवितम्‌ | पद्नविशतिवाणा वनो र्छिते, कनकच्चते! ॥३७॥ 
शंतसं व॒त्सरे याते कुमास्समय पुरम्‌ | चकरुत्सितपताक्षासिः सवन्नोदबठ तोरण, ॥इ्८॥ 
विविश्ररज्ञत् ल्लो सिविकी णकुसु मोत्करै: । निर्शितास्भोनिध्िध्वानैः प्रध्दनत्पटहादिसि: ॥३९॥ 
महितिंजविवाहार्थ भूयो बीक्ष्य विभूषितस । स्मझत्वापराजितं रम्यं विमान पृ्ंजन्मनः॥9०॥ 

सा वीतरागता प्रीतिर॒शिता महिमा च सा । कुतः ढु.तो विवाहोइ्यं सत्ता छज्याविधायकः ॥४६॥ 


आया है। इधर यह कहकर राजा, रानीको अत्यन्त हर्पित कर रहा था उधर उसके वचनोंको 
सत्य करते हुए इन्द्र सद ओरस आकर उन दोनोंका र्वगोवतरण--गर्भकल्याणकका उत्सव 
करने लगे । भगवानके माता-पिता अनेक कल्याणोंसे युक्त थे, उनकी अर्चा कर देव लोग बड़े 
सन्तोपषसे अपने-अपने स्थानोपर चले गये ।२७-२०६॥ माताका उदर जिन-बाज्कक्रा धारण कर 
बिना किसी बाधाके एसा सुओभित हो रहा था मानो जिसमें चन्द्रमाका पृण प्रतिबिम्ब पड़ 
रहा है ऐसा दर्पणका तल दी हूं। ॥२०॥ सुखसे नो मास व्यतीत होनेपर रानी प्रजाबतीन मग- 
सिर सुदी एकादशीके दिन अश्िनी नक्षत्रमें उस देवको जन्म्र दिया जो कि पृण चन्द्रमाक्े 
समान देदीप्यमान था, जिसके समस्त अवयव अच्छी तरह विभक्त थे, जो समस्त लक्षणोंसे 
युक्त था ओर तोन ब्ञानरुपी नेत्रोकों घारण करनंबाला था !३१-३२॥ उसी समय हपस भरे 
हुए समस्त देव आ पहुँच ओर प्रात.कालके सूयंके समान तेजके पिण्ड ग्बरूप उस बाल्ञककों 
लकर पवतराज सुमेर पवतपर गये। वहाँ उन्होंने जिन-बालकको विराजमान कर क्षीरसागरफे 
दुग्ध रूप जलसे उनका अभिपेक किया, उत्तम आभूषग पहिनाये ओर मल्लिनाथ नाम रखकर 
जोरस स्तवन किया ॥३३-३४ ॥ 
वे देवलोग जिन बालककों वहाँस वापस लाये और इनका #ज्लिनाथ नाम है! ऐसा 
भाम सुनाते हुए उन्हें माताकी गोदमें विराजमान कर अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥३५॥ 
अरनाथ तीर्थंकरके बाद एक हजार करोड़ बषे बीत जानेपर पुण्यवान मल्लिनाथ हुए थे। 
उनकी आयु भी इसीमें शामिल थी ||२६॥ प वपन हजार वर्षकी उनकी आयु थी, पत्नोस धनुष 
ऊँचा शरीर था, सुबणक समान कान्ति थी ॥३७॥। कुमारकालके सो बष बीत जानेपर एक दिन 
भगवान सल्लिनाथने देख: कि समस्त नगर हमारे विबाहके लिए सजाया गया है, कहीं च॑ बल 
सफेद पताकाएँ फहरायी गयी हैं तो कहीं तारण बाँघे गये हैं, कहीं चित्र-बिचित्र रंगाबलियाँ 
निकाली गयी हैं तो कहीं फूलोंके समूह बिखरे गये हैं और सब जगह समुद्रकी गर्जनाकों जोतन- 
बाले नगाड़े आदि बाज मनोहर शब्द कर रहे हैं । इस प्रकार सजाये हुए नगरको देखकर उन्हें 
पूबवेजन्मके सुन्दर अपराजित बिमानका स्मरण आ शथया । वे सोचने लगे कि कहाँ तो बोल- 
रागतासे उत्पन्न हुआ प्रम ओर उससे प्रकट हुई महिमा और कहाँ सज्जनोंका लत्ञा 3 पन्न करने- 
बाला यह विषाह ? यह एक विडम्बना है, साधारण-पामर मनुष्य ही इसे प्रारम्भ करते हैं 


१. “भागित: ल० । २ संमुखे मं संमुर्ख नं दर्पणस्तस्य तलस्थोपमा यत्य ततू। $ मार्गग्ीर्प छ० | 
४ तै;: म०,ल०।५ मातुगद्े लछ० । ६-नोच्छित: छू० । ७ कनकशुति: ल० | ८ प्रीतिदजिता महिमा चस 
भ० । प्रोतिदजिता महिमा च सा ख०, ग० । प्रीतिरजितों महिमा च स; क०, म० । प्रोतिस्तज्जाता महिमे 
चसाह०। 


२३६ उत्तरपुराणम्‌ 


विडस्थनमिद सर्व प्रकृतं पराकृतैजनेः । निन्‍दयपश्नषिति निर्दिद्य सो5मन्रिप्कमणोधतः ॥४२॥ 

रा है । 4 पे रस प वि 
तदा बयमुनयः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिविस्तरा: । अनुमत्य मत तस्थ ययुः खेन तिरोहिताः ॥४ १॥ 
तीथ॑कृरस्वपि केषांचिदेवासीदीदशी मतिः । दुष्करो विषयत्यागः कौमारे महतामपि ॥७४॥ 
इति भकतया कृताछापा नमोमसागे परस्परम्‌ । परनिष्क्रान्तकल्याणमहा मिषबणोत्सवस्‌ ॥ ४५॥ 


सोत्सवा; प्रापयन्ति सम ऊुमारममरंश्वरा: । कुमारो5पि जयन्ताभिधानं यानमधिष्टितः ॥४ ६॥ 
गत्वा श्रतवनोद्यान मुपत्रसद्यान्वितः। स्वजन्ममासनक्षत्रदिनिपक्षसमाशितः ॥४४॥। 


कृतसिद्धनसम्कारः परिस्यक्षोपषिद्यः । सायाहे श्रिशतैभूपें: सह रूप्राप्य संयमस्‌ ॥४८॥ 
संयमप्रत्ययोस्पक्नचचनुर्थश्ञानमास्वर, । मार्योंब्यमिति संचिन्त्य सम्यग्ज्ञानप्रचोदितः _ ।8३॥ 
मिथिरां प्राविज्त्तस्स नन्दिषेणनराधिपः । प्रदाय प्रासुकाहारं प्राप ध्युम्तगुतिः झुमस्‌ ॥७०॥ 
“द्लपघटके गते तस्य छा पर्थ्य प्रककने बने । अधस्तरोरशोकल्य त्यक्ताहदिंतयादू गति: ॥५१॥ 
पूर्वाह्लें जन्मनोवात्राप्यस्य सत्सु दिनादिपु | घातित्रितयनिर्णाशास्केबक्ाव गर्मो5मवत्‌ ॥५२॥॥ 
बोधिता हव देवेन्द्राः सर्वे जानेन तेन ते | संभूयागस्य तत्पूजामकुबन्‌ सर्ववेदिनः ॥१३॥। 
भष्टाविंशतिरस्यासन्‌ विशाखाद्या गणाधिपाः । स्वपश्चन्द्रियमानोका मुनयः पू्वंधारिण: ॥५छ॥ 


शूल्यग्रितयरन्प्न ठि प्रोफ्रसस्यानशिक्षकाः । ट्विशतद्विसहस्रोत्त तृतोयावग मस्तुता: ॥ ५५॥ 
तावन्त, पत्चमज्ञानाः खहयाबध्यकतादिनः । झून्यद्वयनवद्वयुक्तविक्रिय्धिविभू बिता ॥१५६।। 


बुद्धिमान्‌ नहीं | इस प्रकार विधाहकी निन्‍दा करते हुए वे विरक्त होकर दीक्षा धारण करनेके 
लिए उद्यत हो गये ॥३८-४२॥ उसी समय लोकान्तिक देबोंने आकर विस्तारके साथ उनको 
स्तुति की, उनके दीक्षा लनेके विचारका अनुमोदन किया और यह सब कर वे आकाश-मार्ग से 
अदृश्य हो गये ॥४२॥ अन्य साधारण मनुष्योंकी ब।त जाने दो तीथकरोंमें भी किन्हीं तोथ करों- 
की ही एसी बुद्धि हं।तो है सा ठीक ही है क्योंकि कुमारावस्थामें विषयोंका त्याग करना महा- 
पुरुषोंके लिए भी कठिन काय है ।॥४४॥ इस प्रकार भक्तिपूवक आकाशमें वार्तालाप करते एवं 
उत्सवसे भरे इन्द्रोने मजिनाथ कुमारकों दीक्षाकल्याणकके समय हे।नेबाला अभिषेक-महंँत्सव 
प्राप्त कराया--उनका दक्षाकल्याणक-सम्बन्धी मह्ाभिषेक किया तथा सनल्लिनाथ कुमार भी 
जयन्त नामक पालकीपर आरूढ हाकर इवेतबनके उद्यानमें पहुँचे। बहाँ उन्होंने दो दिनके 
डपबासका नियम लेकर अपने जन्मके ही मास, नक्षत्र, दिन ओर पक्षका आश्रय ग्रहण कर अर्थात्‌ 
अगहन सुदी एकादओके दिन अश्निनी नक्षत्रमें सायंकालके समय सिद्ध भ्रगवानकों नमस्कार 
किया, बाह्याम्यन्तर-दू नो प्रकारके परिभ्रहोंका त्याग कर दिया और तीन सो राजाओंके साथ 
संयम घारण कर लिया ॥४५-४८॥ वे उसी समय संयमके कारण उन्पन्न हुए मन.पर्य यज्ञानसे 
देदीप्यमान हो उठे । 'यह सनातन मार्ग है' एसा विचार कर सम्यस्ज्ञानसे प्रेरित हुए महामुनि 
मल्लिनाथ भगवान पारणाफे दिन मिथिलापुरीमें प्रबिष्ट हुए । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिबाले 
नन्दिषेण नामके राजान :न्‍हें आआमुक आहार देकर शुभ पंचाश्वर्य प्राप्त किये ॥४९-५०॥ 
छद्नस्थावस्थाके छह दिन व्यतीत हूं। जानेपर उन्होंने पूर्वाक्त बममे अशोक वृक्षके नीचे दो 
दिनफे ल्लिए गमनागमनका त्याग कर दिया-दो दिनके उपबासका नियम ले लिया। वहीं पर 
जन्मके समान शुभ दिन ओर शुभ नक्षत्र आदिसें उन्हें प्रातः:कालके समय ज्ञानाबरण, दशना- 
चरण ओर अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोका नाश हानेसे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥५१- 
५२॥ उसी केवलज्ञानस मानो जिन्हें प्रशोध प्राप्त हुआ है रसे समरत इन्द्रोंने एक साथ आकर 
उन सथकझ्ञ भगवानकी पूज) को ॥५३॥ 
उनके समबसरणमें विशाखको आदि लेकर अट्टाईंस गणधर थे, पाँचसी पचास पूबेंध।री 
थे, धनतीस हजार शिक्षक थे, दो हजार दो सो पूज्य अवधिज्ञानी थे, इतने ही फेवलश्ञानी थे, एक 
हजार चार सो बादी थे, दो हजार नो सो विक्रिया ऋद्धिसे बिभूषित थे ओर एक हजार सात सौ 


१ बिस्तर ख०, ग०, क० | २ भास्कर। ल० । ३ सम्यस्जाने प्रचोदित: ल० | ४ नन्दिपेणों नराधिप: 
ख० । ५ दिने पटुके ल० । 


घटषष्टिलम॑ पर्व २३७ 


शुर्पप्चमुनी रहेकमनःपय य बोधनाः । चध्वारिंशस्सहस्र/णि सर्व संक्षकषनां प्रिता: ॥५७॥ 
खतन्रपेन्द्ियपल्धोक्ता बन्‍्दुषेणादिकार्थि का: । श्रावकाः रक्षमाः प्रोक्‍्ताः आविकासिगुणास्ततः ॥ज८॥ 
देवा देब्यरस्वश्ंख्याताः गण्या कण्टीरवादयः । एवं द्वादशमिर्देवो गणैरेमिः परिष्कृतः ॥५8 १ 
मुक्तिमार्ग नयन्‌ सब्यपथिकान प्रथितध्वनि: | विजहार मदद रैशान्‌ सब्यसश्वानुरोधतः ॥६०॥ 

तथो मासावशेषायुःसंमेदाचलमाश्रित: । प्रतिमायोगमादाय सुनिभि: सह पदश्चमि: ॥६१॥ 
सहख्ेध्यानमाध्थाय मरण्यां पूवरात्रतः । फाल्युनोज्ज्वकपश्चस्यां तनुवात समाश्रयत्‌ ॥६२॥ 
कद्याशिवाणकल्याण सम्वेस्यासरनायका: । गन्धादिभिः समभ्यच्य तरक्षेत्रमपविन्नयन्‌ ॥६३॥ 


मालिनी 
जननझत्तिरञ्ञादू दुःदुर्बारिपूर्णा- 
दुपच्िितगुणरक्षो दुःस्एद्ा बतगर्ताव । 
स कुमतविधुद्द्धाद्‌ ध्यातिनावा मवाब्धे- 
रमजत भुवनाओं | विअहप्राहमुक्तः ॥६७॥ 


स्वागता 
येन शिप्ट्सुरुवस्सं विमुक्ते- 
य॑ नमन्ति नमिताखिलक्षोकाः । 
यो गुऐे: स्वथमघारि समग्र: 
स श्रियं दिशनु मलिर्शल्य: ॥६५॥ 


द्रतविल्ञम्बितवृत्तम्‌ 


अजनि बेश्रवणों घरणीख्वरः 
पुनरनुस्तरनास्न्यपराजिते । 
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पचास मन:पर्ययज्ञानी थे । इस प्रकार सब मिलाकर चालीस हजार मुनिराज उनके साथ थे 
॥५५-५७॥ बन्धुपेणाकों आदि छेकर पचपन हजार आर्यिकाएँ थीं, श्रावक एक लाख थ ओर 
श्राक्षिकाएँ तीन लाख थीं, देव-देवियाँ असंख्यात थीं, ओर सिंह आदि तियंच संख्यात थे ! इस 
प्रकार मल्लिनाथ भगवान्‌ इन बारह सभाओंसे सदा सुओभित रहते थे ॥५८-५९॥ जिनकी 
दिव्य ध्वनि अत्यन्त प्रसिद्ध है रसे भगवान्‌ मल्लिनाथने भव्य जीवरूपी पथिकाका मुक्तिमार्गमें 
लगाते हुए, भव्य जीवोके अनुरोधसे अनेक बड़े-बड़े देशोंमें विहार किया था ॥$०॥ जब उनकी 
आयु एक माहकी बाकी रह गयी तब वे सम्मेदाचलपर पहुँचे । वहाँ पाँच हजार मुनियोके 
साथ उन्होंने प्रतिमायोग धारण किया और फान्गुन शुक्ला पंचमीके दिन भरणी नश्नत्रमें 
सन्ध्याके 'समय तनुवातवलय-समोक्षस्थान प्राप्त कर लिया॥६१-६९॥ उसी समय इन्द्रादि- 
देबोंने ग्वर्गस आकर निर्बाण-कल्याणकका उत्सब किया और गन्ध आदिके द्वारा पूजा कर इस 
क्षेत्रकों पवित्र बना दिया ॥६१॥ जिसमें जन्म-मरणरूपी तरंगें उठ रही हैं, जो दु.खरूपी खारे 
पानीसे लबालब मरा हुआ है, जिसमें खोटी इच्छाएँरूपी भेंबर पड़नेके गइढे हैं ओर जो 
मिथ्यामतरूपी चन्द्रमासे निरन्तर बढ़ता रहता है ऐसे संसाररूपी सागरसे, गुणरूपी रन्‍्नोंका 
संचय करनेवाले मल्लिनाथ भगवान शरीररूपी मगर-मच्छुकों दूर छोड़कर ध्यानरूपी नावके 
द्वारा पार हो लोकके अग्रभागपर पहुँचे थे ॥६४॥ जिन्होंने मोक्षका श्रे.्ठ मार्ग बतलाया था, 
जिन्हें समस्त लोग नमस्कार करते थे, ओर जो समग्रगुणोंसे परिपृर्ण थे वे शन्यरद्िित मललि- 
नाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करें ॥६५॥ जो पहले वैश्रवण नामके राजा 
हुए, फिर अपराजित नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुए और फिर अतिशय दुष्ट मोहरुपी 

१ मृनीन्दृकत म०, छल०। र स्मृता: ख०, ग०। ३ संल्याता: गुण्या: म० । ४-मप्रेत्याम र«ल० | 
५ भुवनाप्रे ल० । 


२३८ उत्तरपुराणम्‌ 


जितखका खिलमोह महारिपु- 
दिशतु महिरसावतुल सुखम्‌ ॥६६॥ 

मलेजिंनस्य संताने3मुल्यध्ो नाम चक्रत्‌ | द्वीपे5स्मिन्‌ प्राय्यसों मेरोः सुकच्छविषये नुपः ॥ ३७॥ 
श्रीपुरेशः प्रजापालूस्तृतीये5जनि जन्मनि । स्वामिप्रकृतिसंप्रोक्तमुणानामुक्तमाश्रय। ॥६८॥ 
सुराश्षस्तस्य ना भूवसाज्येब्स्यायुक्तिका दिभिः । प्रजानों पशञ्नमिर्बाधास्तदव डन्त ता: सुखम्‌ ॥६९॥ 
इक्तित्रितय पपश्या अप्मश्षिकरिन्य जिस्वरः । विश्रान्तविग्रहों मोगान्‌ धमणाथन चान्वभूत्‌ ०० 
से कदा चिदू विक्ोक्योस्कापातं जाताधबोधनः | लापातरमणीयत्वमाकरूय्येष्टसंप दस ॥७१॥ 
स्थास्नुबुद्धवा विमुग्धत्वादुन्वभूवमिमांश्विरम्‌ । न चेदुल्काप्रपातोध्यं भूयों आ्ान्तिसंवाणवे ॥७२॥ 
इस्यारोप्य सुते राज्यं शिवमुप्तजिनेश्वरम्‌ । प्रपद्य परसं पित्खु रयासीत्‌ संयमद्द॒यमस्‌ ॥७३॥ 
समुस्कृष्टाष्टशुद्धोद्वता' स्द्धाशुमासखवः । क्रमास्काछान्तमासाथ सुसमाहितसानसः ॥७७॥ 
निजराज्यन संक्रीतं स्वहस्तप्राप्तमच्युतम्‌ | तुतं।ष कल्पमाकोक्य जितक्रयो हि तुध्यतत ॥७४॥ 
द्वार्विज्वत्यब्धिमयायु:प्रान्त5सावच्युताधिप । द्वापेउश्न भरते काशी वाराणस्यां महोभुजः ॥$६॥ 
इृष्वाकों: पद्मनामस्य रामायाश्वाभवस्धुतः । पद्मामिधानः पद्चादिप्रशस्ताशषक्तक्षण: ॥७७॥ 
ब्रिंशद्रपसह स्रायुद्र विंशतिधनुस्तनुः । सुरर्प्राध्यंकान्त्यादिः कार्तस्वर/वसास्वरः ॥७८॥ 


महारिपुका जोतनेवाले तीथकर हुए वे मज्जिनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए अनुपम सुख 
प्रदान करें ॥5६॥ 
अथानन्तर-मर््षिनाथ जिनन्द्रके तीथमें पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ है वह अपनेसे 
पहले तोसरे भवमें इसी जम्बूद्वीपके मेरपवतसे पृवंकी ओर सुकच्छ देशके श्रीपुर नगरमें प्रजा- 
पाल नामका राजा था। गज़ाओंमें जितने प्राकृतिक गुण कह्टे गये हैं वह उन सबका उत्तम 
आश्रय था ॥६५-६८॥ अच्छे गज के राज्यमें प्रजाऱो अगुक्ति आदि पाँच तरहकी बाघाओंमें-से 
कोई प्रकारकी बाधा नहीं थी अतः समस्त प्रजा सुखसे बढ़ रही थी ॥६९।॥ उस बिजयीने तीन 
शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा समस्त शत्रुओंकी जीत लिया था, समस्त युद्ध शान्त कर दिये थे 
ओर धर्म तथा अधके द्वारा समस्त भोगोंका उपभोग किया था ॥७०॥ किसी समय उल्कापात 
देखनसे उस आत्मकन्नान उत्पन्न ही! गया । अब वहू इष्ट सम्प्तियोंको आपात रमणीय- प्रारम्भ- 
में ही मनोहर समझन लगा ॥७१॥ वह विचार करने लगा कि मैंने मूखंतावश इन भोंगोंको 
स्थायी समझकर चिरकाल तक इनका उपभोग किया | यदि आज यह उल्कापात नहीं होता तो 
संपार-सागरमें मेरा भ्रमण होता हो रहता ।७२॥ एसा विचारकर उसने पुत्रके लिए राज्य सौंप 
दिया ओर स्वयं शिवगुप्र जिनःबरके पास जाकर परमपद्‌ पानेकी इच्छासे निश्चय ओर व्यव- 
हारके भदसे दानो प्रकारका संयम धारण कर लिया ॥७5३२॥ अत्यन्त उत्कृष्ट आठ प्रकारकी 
शुद्धियोंस इसका तप देदाप्यमान हो रहा था, उसने अग्नुभ कर्मोका आस्त्रव रोक दिया था और 
क्रम-क्रमसे आयुका अन्त पाकर अपने परिणामोंकों समाधियुक्त किया था ॥७४॥ वह अपने 
राज्यसे खरीदे एवं अपने हाथसे-पुरुपाथसे प्राप्त हुए अच्युत्त ख्वर्गका देखकर बहुत ही सन्तुश् 
हुआ सो टीक ही है क्‍योंकि अल्प मूल्य देकर अधिक मूल्यकी बस्तुकों खरीदनेबाला मनुष्य 
सन्नुष्ट होता ही है ७५॥ वहाँ बाईस सागरकी उसकी आयु थी। बह अच्युतेन्द्र आयुके अन्तमें 
बहाँ से व्युत हाकर कहाँ उत्पन्न हुआ इसका बर्णन करते हैं--- 3 
इसी जम्बूदीपके भरत क्षत्रमे एक काशो नामक देश है । उसकी ब।राणसी नामकी नगरीमें 
इक्ष्या कुबंशीय पद्मनाभ नामक राजा राज्य करता था। उसकी ख्रीके पच्म आदि समस्त लक्षणोंसे 
सद्दित पद्म नामका पुत्र हुआ था। तीस हजार ब7की उसको आयु थी, बाईस धनुष ऊँच। शरीर 
था, बह सुवणके समान देदीप्यमान था, ओर उसकी कान्ति आदिकी देव लोग भी प्रार्थना करते थे 


९ मोहरिप्विभु--ख०, म०, ग० । २ मुक्तिबादिमि: म० । ३ तदवत्ंस्त म०, ल०। ४ क्षत्रु' लि- 
जित्य क०, घ० । ५ संपदाम्‌ म०, छ७। ६ पत्तुमिच्छु:। ७ तपोदद्धा क०, घ० | 


पटयृष्टितम पे २३६ 


पुण्योद्यापक्रमेणाप्य चक्रित्वं बिक्रमार्जितम्‌। दशाहसोगाज्निःसज्ञम सज्ञानस्वभूचिरस ।७३॥ 
पृथिवीसुन्द्रीमुख्यास्तस्याहौ पुत्रिका; सतीः । सुकेतुवचराघीश पुश्रेस्योडदात्प्रसक्षवान्‌ ३८५॥ 

एवं सुखेन काछेःसय याति सत्यम्बुदोउम्बरे । प्रेक्यः प्रमादमुत्पाध सद्यो:सौ विकृति ययों ॥८१॥ 
त॑ वीक्ष्य न विपक्षो:स्‍थ तयाप्येषोध्यमछयमस्‌। संपरसु सवविषिट्सु का स्तैर्यास्था विवेकिन; ॥८२॥ 


इति चक्रो समाकोश्य संयमे5भूदतस्तदा । सुकेतुः कुछबृद्धो5सय नाम्ना दुश्वरितो5अचीत्‌ ॥< द॥। 
राज्यसंप्राप्तिकाकस्त कनीयान्‌ नवयौदनः । सोगान्‌ भुझुझव न काछोउ्यं तपश्न; कि विधीभंवेः ॥” श॥ 


केनापि तपसा कार्य कि वृथायासभाश्रकम्‌ । नाम्न किंचिस्फल नैज परछोकश्न कश्नन ॥८५॥! 

कथं न परकोकश्नेदुभावात्परकोकिन: । पदश्चनभूतास्मके काये चेतना मदशक्तिवत्‌ ॥८१॥ 

पिश्टकिण्वा दिसयोगे तदास्मोक्तिः रपपुष्पदत्‌ । ततः प्रेत्योपमोगादिकाइक्षा स्वकृतकममण: ॥८७॥ 

बन्ध्यास्तनंघयस्येव खपुष्पापीडक्िप्सनम्‌ । जाग्रहो३5यं परित्याज्यो राज्य कुरु निराकुटम्‌ ॥८८!॥ 

सत्यप्यात्मनि कौंसारे सुकुमारः कथं तप३ | सहसे निष्दुरं देव पुष्करैरपि दुष्करम्‌ ॥८६॥। 

इत्युक्त तदमास्यस्य स श्रव्वा शूल्यवादिन, । रूपादिरूप एवात्र भूतसदुघों5मिकतट्षयते ॥९०॥ 

सुखदुःखादिसवेध चैकन्य तद्विछक्षणम्‌। तद्वान्‌ देदादिहान्यो5यं स्वसंवित्यानु भुयते । 4 १॥ 
॥७६-७८॥ पुण्यके डदयसे उसने क्रमपूर्वेक अपने पराक्रमक्रे द्वारा अजित किया हुआ चक्रवर्ती- 
पना प्राप्त किया था तथा चिरकाल तक बाधा रहित दक्ष प्रकारके भोगोंका आसक्तिके बिना 
ही उपभोग किया था ॥७९॥ उसके प्रथिवीसुन्दरोको आदि लेकर आठ सती पुत्रियाँ थीं जिन्हें 
उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ सुकेतु नामक विद्याधरके पुत्रोंके लिए प्रदान किया था ॥८०॥ इस 
प्रकार चक्रवर्ती पद्मका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था | एक दिन आकाशमें सुन्दर बादल 
दिखाई दिया जो चक्रबतींको हु उत्पन्न कर शीघ्र ही नष्ट हो गया ॥८९१॥ उसे देखकर चक्रवर्ती 
विचार करने लगा कि इस बादलका यद्यपि कोई शञ्रु नहीं है तो भी यह नष्ट हो गया फिर 
जिनके सभी शत्रु हैं एसी सम्पत्तियोंमें बिवेकी मनुष्यको स्थिर रहनेको श्रद्धा केसे हो. सकती 
है ? ॥८२॥ एसा विचार कर चक्रवर्ती संयम धारण करनेमें तत्पर हुआ ही था कि उसी समय 
डसके कुलका वृद्ध दुराचारी सुकेतु कहने लगा कि यह तुम्हारा राज्य-प्रापरिका समय है, अभी 
तुम छाट हो, नवयोबनके धारक हो, अतः भोगोंका अनुभव करो, यह समय तपके योग्य नहीं 
है, व्यर्थ ही निवृद्धि क्यों हो रहे हा ? ॥५३-८४॥| किसी भी तपसे क्‍या कुछ कार्य सिद्ध होता 
है | व्यथ ही कष्ट उठाना पड़ता है, इसका कुछ भी फल नहीं होता ओर न काई परलोक ही है 
॥८०। परलोक क्यों नहीं है यदि यह जानना चाहते द्वो तो सुनो, जत्र परलोकमें रहनेवाले 
जोबका ही अभाव है तब परलोक कैसे सिद्ध हो जावेगा ? जिस प्रकार आटा और किण्ब 
आदिके संयोगस मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पंचभूतसे बन हुए शरीरमें चेतना 
उत्पन्न हो जाती है इसलिए आत्मा नामका कोई पदार्थ है. एसा कहना आकाश-पुष्पके समान 
है। जब आत्मा ही नहीं है तब मरनेके बाद अपने किये हुए कर्मका फल भोगने आदिकी 
आकांक्षा करना वस्ध्यापुत्रके, आकाश-पुष्पका सेंहरा प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है। इसलिए 
यह तप करनेका आग्रह छोड़ो ओर निराकुल होकर राज्य करो ॥८६-८८॥| इसके सिवाय दूसरी 
बात यह है कि यदि किसी तरह जीवका अस्तित्व मान भी लिया जाये तो इस कुमारावस्था- 
में जब कि आप अत्यन्त सुकुमार हैं जिसे प्रोढ़ मनुष्य भी नहीं कर सकते ऐसे कठिन तपको 
किस प्रकार सहन कर सकेंगे ? ॥८९/॥ इस प्रकार शुन्यवादी मन्त्रीका कहा सुनकर चक्रवर्ती 
कहने लगा कि इस संसारमें जो पंचभूर्तोंका समृद्द दिखाई देता है बह रूपादि रूप है-रसपशे 
रस गन्ध और बर्ण युक्त होनेके कारण पुद्गलात्मक है। मैं सुखी हूँ, मैं ठु:खी हूँ इ यादिके द्वारा 
जिसका बेदन होता है वह चैतन्य भूत समूहसे भिन्न हे--प्रथक्‌ है। हमारे इस शरीरमें शरोरसे 
प्रथक्‌ चैतन्य गुण युक्त जीध नामका पदार्थ विद्यमान है इसका म्वसंवेदनसे अनुभव होता है और 


१ खबराधीज: पृ्रेस्यो ग०, म०, ल० । २ कालस्‍्य ल० । ३ अति प्रोढे 'पुक्कलस्तु पृर्णणर्ट' क०, 
म०, टिप्पण्याम्‌ । दुष्करै; ल० । 


१२४० उत्तरपुराणम 


बुद्धिपृर्वक्रियालिडादन्यत्रप्यनुमीयते । अस्त्यात्मा भाविकोकद्र सस्वाक्य/।ती तसंस्खते: ॥९२॥। 
हृहर्ोकादिपयंन्तवक्षणेजन्सिनां सताम्‌ । बुद्धिकारणकार्यों स्तां खेतन्यान्मशधोरिष ॥8३॥ 

इस्यादि युक्तिवादेन चक्री त॑ शून्यवादिनम । अ्रद्धाप्यास्मास्तितां सम्यक्‌ कृतबन्घुविस्जनः ॥8 ४॥। 
वियोज्य स्वास्मजे राज्य सुकेत्वादिमहीभुजैः । जिनात्समाधिपुप्ताख्यास्समं संयममाददो ॥8४।॥। 
विशुद्धितरिणामानामुत्तरोत्तमाविनाम्‌ । प्राप्य क्रमेण पयंम्त पयंन्‍्त प्राप घातिनास्‌ ॥९६।॥। 
नवकेवकलब्धीसू विश्ुद्धब्याहतीखर: । काछे कायत्रयं हिस्वा पदेडभूस्पारसेदवरे ॥९७॥ 
उउदयाज्रोद्यादस्य धरणोघरणीमुद्‌ः ! तानव॑ तानच॑ किंचित्संपदं संपदं स्रितः ॥8 ८।॥। 
नापन्नापन्नमोगेन मामतों मामतोदयाः । सपपझारुयः सपप्माख्य: संगमः संगम: सताम्‌ ।।६३॥ 
मन्दशग इवोक्तज़ो मनन्‍्दरागोइ$रिघारिणाम । राजते राजनेजोभिनवमो5नवमो मुदा ॥|१००॥ 


बुद्धिपृर्वक क्रिया देखी जाती है इस हेतुसे अन्य पुरुष के शरीरमें भी आत्मा है--जीव है, यह्‌ 
अनुमानसे जाना जाता है। इसलिए आत्मा नामका प्रथक्‌ पदार्थ है यह मानना पढ़ता हे 
साथ ही परलोकका अस्तित्व भी मानना पड़ता है क्‍योंकि अतीत जन्मका स्मरण देखा जाता 
है ॥६८-०२॥ जिस प्रकार मद्रिपान करनेसे बुद्धिमें जो विकार होता हैं वह कहाँ से आता है 
पृथंवर्ती चेतन्यस ही उत्पन्न होता है इसी प्रकार संसार्के समस्त जीवबॉके जो कारण और 
कार्यरूप बुद्धि उत्पन्न होती है वह कहाँसे आती है? एवंवर्ती चैतन्यस ही उन्पन्न होती है 
इसलिए जीबोंका यद्यपि जन्म-मरणकी अपेक्षा आदि-अन्त देखा जाता है परन्तु चैतन्य सामा- 
न्‍्यकी अपेक्षा उनका अस्तित्व अनादिसिद्ध है। इत्यादि युक्तिवादके द्वारा चक्रवर्तीन उस 
शुन्यवादी मन्त्रीको आत्माके अस्तित्वका अच्छी तरह श्रद्धान कराया, परिवारकों विदा किया, 
अपने पुत्रके लिए राज्य सोंपा ओर समाधिगुप्त नामक जिनराजके पास जाकर सुकेतु आदि 
राजाओंक्रे साथ संयम अहण कर लिया--जिन-दीक्षा ले ली ॥०३-६४॥ उन्होंने अनुक्रमस 
आगे-आगे होनवाले विशुद्धि रूप परिणामॉकी पराकाप्ठाकों पाकर घातिया कर्मोंका अन्त प्राप्त 
किया-बातिया कर्मोका क्षय किया ॥९६॥ अब वे नव केवललब्धियोंस देदीप्यमान हो उठे 
ओर बियुद्ध दिव्यध्यनिके ग्वामी हो गये। जब अन्तिम समय आया तब औदारिक, तेजस और 
कार्मण इन तीन शरीरोंको छोड़कर परमेश्वर सम्बन्धी पदमें--सिद्ध क्षेत्रमें अधिष्ठित हो 
गये ॥€3॥ 

अनेक मुकुटबदू राजाओंसे हर्षित होनेबाले एवं उत्कृष्ट पद्‌ तथा सातिशय सम्पन्तिको प्राप्त 
हुए चक्रवर्ती पदाके पुण्योद्यले शरोर सम्बन्धी कुछ भो कृशता उत्पन्न नहीं हुई थी ।९८।॥ “जिन्हें 
अनेक भोगापभं'ग प्राप्त हैं एसे पद्म चक्रवर्तको केवल लक्ष्मी ही प्राप नहीं हुई थी किस्तु कीर्तिफे 
साथ-साथ अनेक अभ्युद्य भी प्राप्त हुए थे। इस तरह लक्ष्मी सहित वे पद्म चक्रवर्ती सब्वनोंके लिए 
सम पदार्थोका समागम प्राप्र करानेबाले हों ॥९९।| *जो मन्दराचलक समान उन्नत थे--उदार थे, 


१ सम्यक्कृतविसजंन: म० । २परमेशवरे म०, ख०। परमेइवरः छ० । ३ उदयाददयास्तस्य क०, घ०। 
४ घरणीवरा राजन: तान्‌ नर्यन्‍्ति, हति घरणीधरण्य श्रेष्ठ राजा मुटुटब्द्धा इति याबत, तैमोंदते इति घरणी- 
धरणीमुद्‌, तम्य | संसद समोचीनपदवीम्‌, संपद सपत्तिमु, श्रित श्रयनीति शत तस्थ प्राप्तवत:, अस्य पद्च- 
चक्रवनिन , उदयात्‌, उत्कृष्ट अयः उदयः श्रष्ठपृष्यं तस्मात्‌, तानव॑ तनोरिद तानव॑ शरोरसबन्धि, तानव॑ कार्य 
न उदयात्‌ न उदितं न प्राप्तमिति यावत्‌ । ५ आपन्नभोगेन प्राप्तभोगेन सड़, या लक्ष्मीः केवटम, ने आपत्‌ न 
प्राप्ता कि'तु मा लक्ष्मीस्तवा मता आदता उदया अभ्युदया अपि आपने प्राप्ता , यमिति शेष:। पश्मा व आख्या 
घइति पद्म|स्परे तास्यां सहित: सपग्राख्य लक्ष्मोप्रसिद्डिसहित , मत पजितः » रॉंगमयतोति संगम” समीचीन- 
बह्तुप्रापक:, पद्म इति आखुया यस्य स पदष्मारुप: पद्यनामघेय”, सः चक्रवर्ती, सतां सज्जनादां संगम: संगमन- 
शालः, भवत्विति शेप:। ६ मन्दरदबासावगदचेति मन्दराग' सुमेरुरिव, उत्तुड्र: उन्नतः उदाराध्षय:, भम्हो 
रागो 4499९. / अल्परागपुक्त:, अनासक्त इति यावत्‌, अरिश्ञा रिणाम्‌ अरा; सन्ति यस्मिन स अरी चक्र 
तद्‌ अस्तोति शीला अरिधारिणस्तेषां चक्रवतिनामू, नवमः नवमसंख्याक:, राजतेजोमिः-राजप्रतापै: अनवमभ: 
त्तान्यः अनवमः श्रेष्ठ इत्ति यावत्‌, एवंभूतः पद्मचक्रवर्ती, मुदा हपेण, राजते शोभते ॥ ह | 


घट्घष्टितम॑ प्ये २४१ 
मालिनी 


प्रथममजनि राजा यः प्रजापारनामा 
शमितकरणवबृष्या प्रान्तकल्पेश्वरो5भूत्‌ । 
सबकमरतनाथः शमणः सभ्य पशः 
परमपदमवापत्सो इसल॑ श॑ क्रियास्रः ॥१७१॥ 
तीथ5स्मश्लेब संभूदी सपमौ रामबे शवों । तृतीये तो सवे5मूता साकेते राजपुत्रकौ ॥१०२॥ 
अप्रियस्वारिपता व्यक्त्था तो खह्न कनोयसे । ज्ञाश्ने स्वस्मै ददौ यौवराज्य पदमकद्पितम्‌ ॥ १०३॥ 
मन्श्रिणैव कृतं सवंरसिदर्सित्यतिकोपिनों । अमास्ये बड़नेरी तो घमंतोर्थान्वयानुगौ ॥१०४॥ 
शिवगुप्तमुनेरस्तेबासितासेत्य संयमम । विधाय खुविशाकाख्ये सौधर्समरतां गती ॥१००॥ 
तत: प्रच्थुत्य भूपस्य वाराणस्यां बभूयतु: ) हृइ्वाकुतिल्कस्थापिशिखस्थ तनयौ प्रियौ ॥१०६॥ 
मातापराजिता केशवती च क्रमशस्तयो: । नन्दिमिग्राह्ययो ज्येष्टट कनिष्ठो दत्तसंशकः ॥१०७॥ 
दाजिशस्खत्रयाबदानों ह।विंशतिधनुस्तनू । चन्त्रेन्त॒रन!छसक्ाशाववर्दधतमनुत्तरो ॥१०८॥ 
ततो सन्‍्त्री च पूर्वोक्तो आन्त्वा संसारसागरे। क्रमेण विजयाद द्विसन्द्राख्यपुराधिप. ॥१०९॥ 
बलीन्‍द्रामिघया रुयातों जातो विद्या घराधिपः । सो$्येद्युंवयं।मंद्क्षो रोदाख्यो $स्ति विध्रुतः ॥$१०॥ 
महास्ममैतर योग्योप्सों दीयसां गन्धवारण: । इति दर्पास्प्रतिष्टम्मी प्राहिणोस्प्रति तो बच्चः ॥१११॥ 
सवा तद्गचन तो च तेनाव्राभ्यां सुते स्वयम्‌ । देये चेदीयते दन्ती नोचेस्सो5पि न दीयले ॥११२॥ 


मन्दगगके धारक थे, राजाओंके योग्य तेजसे श्रष्ट थे, आर चक्रवर्तियोंमें नोब चक्रवर्ती थे एसे 
प्म बड़ हषस सुशाभित हाते थे ॥१८०॥ 
जो पहले प्रजापाल नामका राजा हुआ था, फिर इन्द्रियोंको दमन कर अच्ययुत स्वगेका 
इन्द्र हुआ, तदनन्तर समम्त भरत क्षेत्रका स्वामी ओर अनेक कल्याणोंका घर पद्म नामका चक्रथती 
हुआ, फिर परमपदका प्राप्त हुआ एसा चक्रवर्ती पद्म हम सबके लिए निम्न सुख प्रदान करे।। ९०१॥ 
अथानन्तर -इन्हीं मल्लिनाथ तीथकरके तोथमें सातव बलभद्र ओर नारायण हुए थे वे 
अपनेसे पृत्र तीसरे भवमें अयोध्यानगरके राजपुत्र थे ॥१०२॥ वे दोनों पिताके लिए प्रिय नहीं 
थे इसलिए पिताने उन्हें छोड़कर स्नेहबश अपने छोटे भाईके लिए युवराज पद दे दिया। 
यद्यपि छोटे भाउ के लिए युवराज पद देनका निश्चय नहीं था फिर भी राजाने उसे युवराज पद 
दे दिया ॥(८३॥ दानों भाइयोन समझा कि यह सब सन्‍्त्रीन ही किया है. इसलिए वे उसपर 
बहुत कुपित हुए ओर उसपर वैर बाँधकर धमंतीर्थके अनुगामी बन गये। उन्होंन शिवषगुप्त 
मुनिराजकी शिष्यता स्वीकृत कर संयम घारण कर लिया। जिससे आयुके अस्तमें मरकर 
साधम रवगंके सुविशाल नामक विमानमे देव पदक प्राप्त हों गये ॥१०४-१०४॥ बहाँस च्युत 
होकर बनारंसके राजा इध्बाकुबंशके शिरोमणि गाजा अग्निशिखके प्रिय पुत्र हुए ॥१०६॥ क्रमश 
अपराजिता और केशवती उन दोनोंकी माताएँ थीं | नन्दिमित्र बड़ा भाई था ओर दृत्त छोटा 
था ॥१०७॥ बत्तीस हजार वषकी उनकी आयु थी। काइस धनुष ऊंचा शरीर था, क्रमसे 
चन्द्रमा और इन्द्रनीज् मणिके समान उनके शरीरका बर्णे था ओर दोनों हो श्रष्ठतम थे ॥१०८॥ 
तद्ननन्‍्तर--जिसका बणणन पहले आ चुका है एसा मन्त्री, संसार-सागरमें भ्रमण 
कर क्रमसे विजयाधे परबंतपर स्थित मन्दरपुर नगरका स्वामी बलीन्द्र नामका विद्याघर 
राजा हुआ। किसी एक दिन बाधा डालनेबारू उस बलीन्द्रन अहंकारबश तुम्हारे 
पास सूचना भेजी कि तुम दोनोंक पास जो भद्रक्षीर नामका प्रसिद्ध बढ़ा गन्धगज 
है बह हमारे ही योग्य है अतः हमारे लिए ही दिया जाबे ॥१९०९-११श॥। 
दूृतक बचन सुनकर उन दानाने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारा स्वामी बलीन्द्र 


१ सम्भूताम्‌ ल० । २ म० पुस्तके एवं पाठ: 'सोउ्येद्रुर्युबयोमंद्र क्षीरोद्ाख्योःतिविश्वुति: | 
बलीन्द्राभिषया रूपातो जातो विद्याषराधिप: ॥॥११०॥ 
३१ 


१२४२ उत्तरपुराणम्‌ 


इति प्रत्याहतुः कर्णकटुक ठदुदीरितम्‌। समाकष्य बढीन्द्राख्यो विश्नक्ालानुकारिताम्‌ ॥११३॥ 
थोद्धुमास्थां सम॑ मोमकोपः सनद्धवॉल्तदा । खगेन्द्रो दक्षिणश्रेण्यां सुरकान्‍्तारपूपपति: ॥११४॥ 
केशबत्या महाश्राता संमेदादौं सुसाधिते। सिंहपक्षीन्द्र वाहिसयौ महाविद्य यथाविधि ॥११8॥ 
दस्वा ताभ्यां कुमाराभ्यां नासा केसरिविक्रम, । तदीयकायसाहाय्यं बन्धुत्वेनावमन्यत ॥११६॥ 
तयोस्तुमुलयुद्धेन रखयोव॑श्िनोरभूत्‌ । संप्रामः क्षयकाछो वा संहरत सकडा: धजाः ॥१4७॥ 
सत्र मायामये युद्धे बढीन्वृतनयं क्रुपा । सुख शतबर्कि झत्यो: सीरपाणिरनीनयत्‌ ।१ १४ 
बलीस्तेणारि त॑ रष्टा समुत्पक्रपात्मनः । प्रह्ितं चक्रमु'हिक्य केशव को शिकोपमस्‌ ॥३१९॥ 

सत्त प्रदक्षिगीकृस्य दक्षिण बाहुमाश्षितम्‌ । तदेवादाब दत्तोडपि हत्या त॑ तच्छिरो5ग्रहीत्‌ ॥१२०॥ 
युद्धान्ते तो तदा बीरों प्रद्सामयघोषणौ । त्रिखण्डघरणीचक्र सचक्र चक्रतु: स्वकस्‌ ॥१३१॥ 

बिरं दाज्यसु् भुकसवा स्वायुरन्त से चक्रन्‍्ृत्‌ । वर्द्ध्वायुनरिक घोरम वधिस्थानमेसिवान्‌ ॥१२१॥ 
तप्नियेंदेन रामो5पि सं भूतजिनसंनिधी । दीक्षिसवा बहुभिभुपैरभूद गृहकेवको ॥१९३॥ 


खग्धरा 
जातो साकेतपुर्या प्रथितदृपसुतों तो समादाय दीक्षां 
प्रान्ते सौधमंकल्पे प्रणिहेतमनसो देवभावप्रयातों । 
वाराणस्थामभूता पुरुकुछ तिकको नन्‍्दभिश्रश्न दत्त 
दत्तोडसौ सप्तमीं क्ष्मां समगमदररो5प्याप कैवल्यकक्ष्मीस ॥१२४॥ 


दोनें के लिए अपनी पुत्रियाँ देवे तो उसे यह गन्धगज दिया जा सकता है अन्यथा नहीं द्यिा 
जा सकता ॥११२॥ इस प्रकार कानोंकों अप्रिय लगनेबाला उनका कहना सुनकर बलीन्‍न्द्र 


रे 


अत्यन्त कुपित हुआ | वह यमराजका अनुकरण करता हुआ उन दोनोंके साथ युद्ध करने 
लिए तैथार हो गया। उस समय दक्षिणश्रेणीके सुरकान्तार नगरके स्वामी केसरिविक्रम 
नामक विद्याधरोंक राजाने जो कि दत्तकी माता केशवतीका बड़ा भाई था सम्मेदशिखरपर 
विधिपृर्थक सिहवाहिनी ओर गरुड़बाहिनी नामकी दो विद्याएँ उक्त दोनों कुमाराक लिए दे दीं 
ओर भा5पना मानकर उनके कारयमें सहायता देना स्वीकृत कर लिया ॥११३-११६॥ तदनन्तर 
उन दीनोंकी बलवान्‌ सेनाओंका प्रलयकालके समान समरत प्रजाका संहार करनेबाला भयंकर 
संप्राम हुआ ॥१९७॥ बलीन्द्रके पुत्र शतबलि ओर बलभद्रमें खूब ही मायामयी युद्ध हुआ । 
उसमें बलभट्रने शतबलिकों क्रोघबश यमराजक मुखमें पहुँचा दिया |।(१८॥ यह देख, बलीन्द्र- 
को क्रोध उत्पन्न हो गया । उसने इन्द्रके तुल्य नारायणदत्तको लक्ष्य कर अपना चक्र चलाया 
परन्तु बह चक्र प्रदक्षिणा देकर उसकी दाहिनोी भुजापर आ गया । दत्तनारायणने उसी चक्र- 
को लेकर उसे मार दिया ओर इसका शिर हाथमें छे लिया ॥११९-९२०॥ युद्ध समाप्त होते ही 
उन दोनों बीरोंने अभय घोषणा की ओर चक्रसहित तीनों खण्डोंके प्रथिवी-चक्रकको अपने 
आधीन कर लिया ॥१२१॥ चिरकाल तक राज्यसुख भोगनेक बाद चक्रवर्तो- नारायणदत्त, 
नरकगति सम्बन्धी भयंकर आयुका बन्ध कर सातवें नरक गया ॥|१२२॥ भाइईके बियोगसे 
बलभद्रकों बहुत बेराग्य हुआ अतः उसने सम्भूत जिनेन्द्रके पास अनेक राजाओंक साथ दीक्षा 
ले लो तथा अन्तमें केबली होकर मोक्ष प्राप्त किया ॥१२३१॥ 

,_ जो पहले अयोध्यानगरमें प्रसिद्ध राजपुत्र हुए थे, फिर दीक्षा लेकर आयुके अन्तमें सौधमे- 
स्वर्गमें देव हुए, वहाँसे च्युत होकर जो बनारस नगरमें इक्ष्वाकु वंशके शिरोमणि नन्दिमित्र और 
दत्त नामके बलभद्र तथा नारायण हुए। उनमें-से दत्त तो मरकर सातवीं भूमिमें गया और नन्दिषेण 
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१ दक्षिणाश्रेण्यां क०, घ०,। २ महू।विद्यो ल० । ३ बलिनोबंलिनोरभूत्‌ छ०। ४ मुखे म० । 
५ -मुद्यम्य छ० । ६ “मनषिस्थान-छ० । ७ -रभूद्गृह-ल० । 





बट्बष्टितम॑ प्ष 
वसन्ततिलका 
मम्त्री लिरं जननवा रतनिधौ अमिता 


पश्चाद्‌ बर्ोन्द्र इति गा भधरः खगेशः । 
दक्तादवाप्तमरणो नरक दुरन्‍्तं 


प्रापत्ततः परिहरन्टवनुबढ्बैरम्‌ ॥|)२५॥। 


इत्यापं भगवदगृणभद्राचार्यत्रणेति तिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे मल्लितोर्थकर-पद्मचक्रि-सन्दिमित्र- 
बलदेव-दत्तनामव्रासुदेव-बलोन्द्रारुपप्रतिवायुदेवपुर।णं परिसमाप्तम ॥६६॥ 








कैबल्य-लक्ष्मीको प्राप्त हुआ ॥११४।॥ मन्त्रीका जीव चिरकाल तक संसार-सागरमें भ्रमण कर 
पीछे बलीन्द्र नामका बविद्याधर हुआ ओर दत्त नारायणके हाथसे मरकर भयंकर नरकमें 
पहुँचा, इसलिए सब्जन पुरुषोंकों वेरका संस्कार छोड़ देना चाहिए ॥१२५॥ 


_ हः हूँ ट 
इस प्रकार आए नामसे प्रसिद्ध भगवदगुणभद्राचाय प्रणोत तिषश्छिक्षण महा १राणसप्रह में 
मछिनाथ्तं।थंकर, पह्माचक्रवतीं, नन्दिमित्र बकदेव, दुत्त भारायण और बर्क,न्द्र प्रति- 
नारायणके पुराणकछा वर्णन करनवाला छब्रासठवाँ पर्व समाप्त हुमा । 


सप्तबष्ठितमं पर्व 


निदृत्ता बतशब्दार्थों बस्याथुत्‌ सर्ववस्तुपु । देयाश्ष. स अ्रतं स्वस्थ सुबतों मुनिसुत्र॒तः ॥$॥ 
तृतीय जम्मवीडार्स जिनेन्द्रों मुनिसुत्रतः । मारते5ज्ञाख्यविषये नृपश्चम्पापुराधिपः ॥२॥ 
हरिवर्मामिधोस्न्येशुरथोद्ाने जिनेश्वरम्‌ । अनस्तवीयनाज्नासावनगार विवन्दिषु: ॥3॥ 
गस्वास्मपरिवारेण ससपयः परीस्य तम्‌ । त्रि. समभ्यच्य वन्दिस्वा प्राक्षीद्रम सनाततस्‌ ॥8॥ 
संसारी मुक्त इस्यासमा द्विधा कमंमिरप्टमः । बढ़ रूसारिणं प्राहुस्तैमुक्तो झुक्त हृष्यते ।७॥॥ 
मूलभेदेन तान्यष्टों ज्ञानावृत्यादिनामलिः । जेयान्युत्तरभेरेन बस्व व्ध्येकोत्त संख्यया ।।६॥ 
बन्धश्रतुःप्रकारः स्थास्प्रकृत्मादिविकल्पित, । प्रत्ययो$पि चतुरेदी मिथ्यात्वादिजिनोदितः ॥७॥ 
उदयादि विकक्पेन कर्मावस्‍्था चतुर्विधा | संसार पदश्चधा प्रोक्तो दब्यक्षेत्रादिलक्षण: ॥८।। 
रोधो गुप््यादिभिस्तेषां तपसा रोधनिजर । तुरीयशुक्ुध्यानन मेंक्षः सिद्धरतता मवेत्‌ ॥९॥ 
कृरस्नकमंक्षयों मोक्षों निजरा स्वेकदेश तः । मुकस्यथातुकमत्यन्तरायमास्यन्तिक सुखम्‌ ॥।१०॥ 
इत्यादि तश्वसवस्त भगवांस्तमवृवुधव । स्ववचोरश्मिजालषन भव्याब्जानां प्रवोधकः ॥१॥। 
सो5पि तत्तरवसद्भावमबगम्य यथोदितम्‌। निर्विय सखतेज्येष्ठपुओं राज्य नियोज्य ततू ॥१२]॥। 
प्रन्थद्वयपरित्यागे पहुअ्रदुलमाययों । संयम बहुमिः सादे सृधन्यरूध्यंगामिमिः ॥१३॥ 
क्वादोधरदेकादश।ड्र/नि गुरुमं गम।त्‌ । अवध्नात्ताथकृद्गो नर श्रद्धाशुद्ध्या दिसावनः ।।१४॥। 








जिनके नामके ब्रत शब्दका अर्थ सभी पदार्थोका त्याग था ओर जो उत्तम ब्रतके धारी 
थे ऐसे श्री मुनिसुत्रत भगवान्‌ हम सबके लिए अपना ब्रत प्रदान करें ॥१॥ भगवान्‌ मुनिमुत्रत- 
नाथ इस भवसे पृष तीसरे भवमें इसी भरतश्रेत्रके अंग देशके चम्पापुर नगरमें हरिबर्मा नाम- 
के राजा थ। किसो एक दिन वहाँ के उद्यानमें अनन्तबीय नामके निम्नन्थ मुनिराज पधारे। 
उनकी बन्दुना करनेकी इन्छासे राजा हरिबर्मा अपने समस्त परिवारके साथ पूजाकी सामग्री 
लेकर इनके पास गये । वहाँ उन्होंन उक्त मुनिराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, तीन बार पूजा की, 
तीन बार बन्दना की ओर तदनन्तर सनातन धर्मका स्वरूप पूछा ॥२-७॥ मुनिराजने कहा कि 
यह जीव संसारो ओर मुक्तके भदस द प्रकारका है । जो आठ कर्मोंस बद्ध है उस संसारो 
कहते हैं ओर जो आठ कर्मोस मुक्त है-रहित है उसे मुक्त कहते हैं |॥४॥ उन कर्मोके ज्ञाना- 
बरणादि नामबाछ आठ मूल भेद हैं ओर उत्तर भद एक सी अड़तालीस हैं ॥६॥ प्रकृति आदि- 
के भद्से बन्धके चार भद्‌ हैँ ओर मिथ्याग्व अविरति कपाय तथा योगके भेदसे प्रत्यय-कर्म- 
न्थका कारण भी चार प्रकारका जिनन्द्र भगवानने कहा है || उदय, उपशम, क्षय ओर 
क्षयोपशमके भदस कर्मोकी अवस्था चार प्रकारकी होतो है तथा द्रव्य, क्षेत्र, काज्न, भंव और 
भावकी अपेक्षा संसार पाँच प्रकारका कहा गया है॥८। गुप्ति आदिक्े द्वारा उन कर्मोका 
संबर होता है तथा तपके ठ्वारा संवर और निजरा दोनो होते हैं। चतुर्थ शुक्रध्यानके द्वारा 
मोक्ष होता है ओर मोक्ष होनेसे यह जाब सिद्ध कहलाने लगता है ॥९॥ सम्पूर्ण क्मोंका क्षय हो 
जाना मोक्ष कहलाता है और एकदेश क्षय होना निर्जरा कही जाती है । मुक्त जीबका जो सुख 
हूं बह अतुल्य अन्तरायस रहित एवं आर्यन्तिक-अन्तातीत होता है ॥१८॥ इस प्रकार अपने 
बचनरूपी किरणोंके जाल्से भव्यजीबरूपों कमलोका विकसित करनेवाले भगवान्‌ अनन्तवीर्य 
मुनिराजने राजा हरिवेमाका तत्त्वका उपदेश दिया ॥११॥ राजा हरिवर्मा सी मुनिराजक्रे द्वारा 
कहे हुए तत्त्वके सद्भाबका ठीक-ठीक समझकर संसारसे बिरक्त हो गये। उन्होंने अपना राज्य 
बड़ पुत्रके लिए देकर वाह्मभ्यन्तरके भदस दोनों प्रकारके परिप्रहका त्याग कर दिया और शीघ्र ही 


१ असन्तवीर्य नाम्ता ल० । २३ेंब्रा क०, घ०, म० । ३ वस्वद्ध्येकसंस्यया रू०। ४ युक्‍तस्य ल० । 
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चितमेव तप कृत्वा प्राभ्ते स्वाराधनाविधिः | मविष्यत्पत्चकंस्याण: प्राणतेंग्द्रो5म्वदिभुः !१७॥॥ 
सागरोपसर्विशत्यासितायुः शुक्ककेश्यकः । सार्दारिस्निश्रयोस्सेधो मासैदंशमिरुच्छवसन ॥१६॥ 
संबरसरसहखाणां चिंशत्यामादिताहुति: | मनाग्मन:प्रवीचार नोगो5ष्टदिंसमन्थितः ॥4७॥॥ 
आपब्मावनेरास्मगोच व्यावृवावधिः । तस्क्षेत्रसितश्षक्त्यादिश्विरं तम्रानव भूत्‌ सुखम्‌ ॥१६८॥ 
तस्मिन्‌ घण्मासशेषायुष्यागमसिष्यति भूतकम्‌ । जन्मगेह/ज्वर्ण तस्य रत्नदृष्क्यायित सुरैः ॥१६।॥ 
अ््रेत भाते राजा पुरे राजगृहाह्नये । सुभित्रो मगधाधीझो हरियंशशिखामणि' ॥२०॥ 

गोत्रेण काइयपर्तस्य देवी सो माहवा सुरः । पूजिता क्रावणे मासि नक्षत्रे श्रवणे दिने ॥२१॥॥ 
हवज्ान्‌ कृष्णद्वितीयायां स्व्र्गावतरणोन्मुखे । प्राणताधीश्वरे5पश्यत्‌ षोडशेष्टाथ सूचकान्‌ ॥२२॥। 
गज़राजं चल बक्न्नं स्वं प्रविशन्त प्रभाविनम्‌ । तनेद परितोषेण प्रदुद्धा शुदवेषर्त ॥२३।। 
नृपमावेदयत्स्वप्ास्तत्फछश्रत्रणेच्छया । स्लावधिः सो5्प्यमाषिष्ट संभूति श्िजगस्पते: ।।३४॥। 
तद्बाकभ्रत्रणसं फुलमनो वदन पड जा । तदैवायातदेवेन्द्र कृता मिषवणोश्स वा ॥२४।। 
सुरोपनीतमोगोपभोगे. स्वर्गंसुवावहै; । नवर्म सासमासाथ सुखेनासूत सुप्रजाम्‌ ॥१६॥ 
संबत्सरचतु.पत्चाशलछक्षप्रमितं श्जन्‌ । मर्छ'शतीथ संतानकाकान्तगतसजी वितम्‌ ॥३७॥। हि 
तजजन्मसमयायातैः स्वदाधिव्याप्तदिरसुस्थः । मरो सुरेन्त्रे: संप्राप मुनिसु्रतसु श्रतिस्‌ ३८॥ 


स्थगें अथवा मोक्ष जानवाले राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥१२-१३॥ उन्होंने गुरुके 
समागमसे ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया ओर दशनविशुद्धि आदि भावनाओंका चिन्तवन कर 
तीथकर गोन्रका बन्ध किया ॥१४॥ इस तरह चिर काल तक तप कर आयुके अन्तमें समाधि- 
मरणके द्वारा, जिसके आगे चलकर पाँच कल्याणक होनेवाले हैं ऐसा प्राणत स्का इन्द्र हुआ 
॥१४॥ बहाँ बीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, झुक्क लेश्या थी, साढ़े तीन हाथ ऊंचा शरीर 
था, वह दस माहमें एक बार श्रास लेता था, बीस हजार बषमें एक बार आहार प्रहण करता 
था, मन-सम्बन्धी थोड़ा-सा कामभाग करता था, ओर आठ ऋड़्ियोंसे सहित था ॥१६-१७॥ 
पाँचवीं प्रथ्वी तक उनके अवधिज्ञानका विपय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति तथा 
शक्ति आदिका संचार था। इस प्रकार वह वहाँ चिरकाल तक सुखका उपभोग करता रहा। 
जब उसकी आयु छह माहकी रह गयी ओर बह वहाँ प्रथियी तलपर आनेबाला हुआ दब 
उसके जन्मगृहके आँगनकी देवोंने रनबृष्टिके द्वारा पूजा की ॥१८-१९॥ 

इसी भरतक्षत्रके मगरधदेशमें एक राजग्ृह नामका नगर है | उसमें हरिवंशका शिरोमणि 
सुमित्र नामका राजा राज्य करता था ॥२०॥ वह काश्यपगोत्री था, उसकी रानीका नाम सामा 
था, देवोंने उसकी पूजा की थी | तदनन्तर श्रावण कृष्ण द्वितीयाके दिन श्रवण नक्षत्रमें जब 
पूर्वोक्त प्रूणतेन्द्र स्वगेसे अबतार लेनके सम्मुख हुआ तब रानी सोमाने इष्ट अर्थकों सूचित 
करनेवाले सोलह रवप्न देखे ओर उनके बाद ही अपने मुँहमें भ्रवेश करता हुआ एक प्रभाववान्‌ 
हाथी देखा | इसी हषसे वह जाग उठी आर ट॒द्ध वेषकों धारण कर राजाके पास गयो | बहाँ 
फल सुननेकी इच्छासे इसने राजाको सब स्वप्न सुनाये |२१-२१। अबधिज्ञानी राजाने बत- 
लाया कि तुम्हारे तीन जगनके स्वामी जिनन्द्र भगवानका जन्म होगा ॥२४॥ राजाके बचन 
सुनते ही रानीका हृदय तथा मुखकमल खिल उठा । उसी समय देवोने आकर उसका अभि- 
घेकोत्सव किया ॥२४॥ स्वर्गीय सुख प्रदान करनेवाले देबोपनीत भोगोपभोगोंसे उसका समय 
आनन्दस बीतने लगा । अनुक्रमस नौवों माह पाकर उसने सुखस उत्तम बालक उत्पन्न किया 
॥२६॥ श्रीमल्लिनाथ तीथकरके बाद जब चोवन लाख व बीत चुके तब इनका जन्म हुआ था 
इनको आयु भी इसीमें शामिज्ञ थो ॥२७॥ जन्म समयमें आये हुए एवं अपनी प्रभास समस्त 
दिडिमण्डलको व्याप्त करनेवाले इन्द्रोंने सुमेर पवेतपर ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया 





है राज्ञां ल० । २ मोगैश्वर्य म०, ल० । हे सुप्रभाम्‌ु ल० । ४ प्रमितबजन्‌ रू० । 


२४६ उत्तरपुराणम्‌ 


ब्रिशससहलवर्षादुश्वापविश तिसंसित! । 'सर्पाशनगछच्छायः संपन्नाखिककक्षण: ॥२९।॥। 

खड़येन््रि य सप्ताइवर्वे: कोमारनिगम । राज्याभिषेक संप्राप्य प्रापानन्दपरं पर: ॥३०॥ 

झूल्यशिकेन्द्रियेकोकसंवत्सरपरिक्षये । यंदूघनघटाटोपसमये यागहस्तिन: ॥३१३॥ 

वनस्मरणसंध्यक्रकबलप्रहणं नृपः | निरीक्ष्यावधिनेश्रेण विज्ञासैदन्मनोगतः ॥३२॥ 

तत्पूव भवसंबद्ध कौतूहलूबर्ता नुणाम्‌ | भव चद्‌ बृतिमित्थुश्षें: स मनोहरया गिरा ॥३६३॥ 

पू ताकपुराधीशों नाज्ञा नरपतिदृप: । महाकुरामिसानादिदुल श्या विष्ट चित्तक: ॥३४॥ 

पात्रापाश्रविशेषानमिक्ष: कुशानमंहितः । दृर्वा किमिच्छक दान तरफक्कास्सस भूद्मि: ॥३५॥ 

नाज्ञानं स्मरति प्रार्य न राज्य पूज्यसंपदम्‌ | कुदानस्य शव नेंःफह्यं धनं स्मरति दुम तिः ॥३६६॥ 

तदः अवरणोटक्षस्वपूव सवरसंस्छते. । संयमासंयसं सद्यो अग्राह गजसत्तमः ॥३७॥ 

तप्प्रत्ययस मुत्प्ष वो घिस्त्यागोन्मुखो नुप. । छौकान्तिकैस्तदुबैस्य प्रस्तुतोक्‍्त्या प्रतिश्रुद: ॥है८॥ 

स्व॒राज्य युवराजाय बिज्ञयाय वितीय सः । सुरै. संप्रापनिःक्रान्तिकस्याणदुमधीगुणः (१) ॥३५॥ 

अपराजितनामोरुशि विकास घिरूदवान्‌ । रूढकोर्ति: करस्मृदिरढो नरखगा मरः ॥४०॥ 

प्राप्य पष्ठोपद्रासेन बन नीरामिधानछम्‌ । बेशाखे बहुरू पक्षे श्रदणे दशमीदिने ॥४३॥ 

सहत्न थूरे; साथाहुे सह संग्ममप्रहात्‌ । कैश्यमोशः सुरेशानां सुरेशो विश्वदश्वन: ॥४२॥ 
और मुनिसुत्रतनाथ यह नाम रखा ॥२८।॥ उनकी आयु तीस हजार बर्षेकी थी, शरीरकी ऊँचाई 
बीस धनुषकी थी, कान्ति मयुरके कण्ठके समान नीली थी, ओर स्वयं वे समस्त लक्षणोंसे 
सम्पन्न थे ॥२६॥ कुमार कालके सात हजार पाँच सो बर्ष बोत जानेपर बे राज्याभिषेक पाकर 
आननन्‍्दको परम्पराको प्राप्त हुए थे ॥३०॥ इस प्रकार जब उनके पन्द्रह् हजार बषे बीत गये तब 
किसी दिन गजेती हुई घन-घटाके समय उनके यागहस्तीने बनका स्मरण कर ग्रास उठाना 
छोड़ दिया--खाना-पीना बन्द कर दिया। महाराज मुनिसुत्रतनाथ, अपने अवधिशानरूपी 
नेत्रके द्वारा देखकर उस हाथोके मनकी सब बात जान गये । वे कुतृहलस भरे हुए मनुष्योंके 
सामने हाथीके पूर्व भवसे सम्बन्ध रखनेवाला वृत्तान्त उच्च एवं मनोहर वाणीसे इस प्रकार 
कहन लगे ॥३१-३१॥ पृवभवमें यह हाथी तालपुर नगरका ग्वामी नरपति नामका राजा था, 
बहाँ अपने उच्च कुलक अभिमान आदि खोटी-खोटी लेश्याओस इसका चित्त सदा घिरा रहता 
था, बह पात्र ओर अपात्रकी विशेषतास अनभिन्न था, मिध्यान्ञानसे सदा मोहित रहता था। 
वहाँ इसने किमिच्छक दान दिया था उसके फलसे यह हाथी हुआ है ॥३४-३५॥ यह हाथी इस 
समय न तो अपने पहले अज्ञानका स्मरण कर रहा है,न पूज्य सम्पदास युक्त राज्यका ध्यान कर 
रहा है ओर न कुदानकी निष्फलताका विचार कर रहा है ॥३१६॥ भगवानके बचन सुननेसे उस 
उत्तम हाथोको अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया इसलिए उसने शोध हो संयमासंयम घारण- 
कर लिया ॥२७॥ इसी कारणसे भगवान मुनिसुत्रतको वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे वे समस्त 
परिग्रहोंका त्याग करनेके लिए सम्मुख हो गये । उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी 
स्तुति की तथा उनके बिचारोंका समर्थन किया ॥३८॥ उन्होंने युबराज विजयके लिए अपना 
राज्य देकर देबोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकका महोत्सव प्राप्त किया ॥३६॥ जिनकी कीर्ति प्रसिद्ध 
है, जिनका मोहकम दूर हो रहा है, ओर मनुष्य विद्याधर तथा देव जिन्हें ले जा रहे हैं. ऐसे 
वे भगवान्‌ अपराजित नामकी विशाल पालकीपर सवार हुए ॥४०॥ नोल नामक बनमें 
जाकर उन्होंने वेलाके उपवासका नियम लिया ओर वैशाख कृष्ण दशमीफे दिन श्रवण नश्षत्रमें 
सायंकालके समय एक हजार राजाओंफे साथ संयम धारण कर लिया । शाश्रतपद-मोक्ष प्राप्त 
करनेकी श्च्छा करनेबाले सौधम इन्द्रन सर्वंदर्शी भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथके बालोंका समूह पंचम- 


१ सहसान छ०, म०। सर्पाशत, सहसानश्च, उभयोम॑यूरो5र्घ: । र युवराज्याय ल० । ३ खगाबिपैः 
क०, घ० । ४ सम म०, छ० । 





सप्रपष्टिलम पे २४७ 


शाइवत पदमन्विच्छन्‌ प्रापथरपद्चसास्थुधिस्‌ । चतुर्थावगमः झुद्धमताप्सीत्‌ सोडष्यलं तप: ॥8४३॥ 
समभावनया तृप्यन्‌ तृप्तो5पि तलुसंस्थितेः। कदाचिस्पारणाकाले प्रायाद्राजगू्ड पुरम्‌ ॥४४॥ 
प्रदाय प्रासुकाहारं तस्मे चामोकरच्छविः। नृपो वृषमपतेनारुषः पश्ाश्रयंमवापिवान्‌ ॥9७५॥ 
मासोनवस्सरे य्राते छापस्थ्ये स्वतपोवने | चम्पकद्रममूझस्थो विहितोपोधितद्यः ॥४६॥ 
स्वदीक्षापक्षनक्षत्रसहिते नवमीदिने । सायाहें केवक्ञानं सद्ध्यानेनोदरादयत्‌ ॥४७॥ 
तदैवागत्य देवेन्द्रास्तस्कस्याणं ब्यघुसुदा । मानस्तम्मादिविन्यासविविधद्धिविभूषितम ॥७८॥ 


सलिप्रस्ततथयो:भमृवश्षप्टादशगणेशिनः । द्वादशाकृघरा' पम्नशतानि परमेष्टिच: ॥७९॥ 
शिक्षकास्तस्य सदन्धाः सहस्ताण्येकविंशति: । मस्तेरष्टशत प्रान्ततहलमवधीक्षणाः ॥५०॥ 
तावस्त! कैवकज्ञाना: विक्रियद्धिससद्धयः । दिशतह्विसह्राणि चतुथजश्ञानध्ञारिणः ॥०१॥ 
सहस्रारद सहस्न॑ तु वादिनां दिशताधिकम्‌। सहस्ल॑ पिण्डितासिशस्सहस्तराणि मुनोश्चरा: ॥५२॥ 
3पुष्पदन्तादय: पत्चाक्षस्लहस््रा णि चार्यिका: | एकका: श्रावका: छक्ष्यशस्निगुणा: श्राविकास्वतः ॥५४॥ 
असंख्यातों मरुतसंघः संख्यातों द्ादकझ्लो गण: । एवां घर अुवश्चायक्षेत्राणि व्यहरण्िर्म्‌ ॥५४॥ 
विहत्य सासमाश्रायुः संमेदाइक मूद्धनि । प्रतिमायोगधारी सन्‌ ससहस्तनमुनीइवराः ॥५५॥ 

फाट्गुने अवणे रूष्णद्वादश्यां निक्चि पश्मिमे । मांगे हित्वा तनु मुक्तिमवापन्मुनिसुब्रत: ॥५६॥ 
कृत्वा पश्चमकल्प।णसपर्या सूर्जितोदब में । बन्दिस्था सुरवन्दारुदृन्‍्द यात॑ यथायथ्रम ॥७५०७॥ 

शादूलविक्री डितम्‌ 
ब्याप्तं त्वस्प्रमसा सदो विजयते _नीकोस्पछानां बन े 
ध्वान्तं व!क व मनोगत॑ घुतवतीमां मानुजां भासुराम्‌ । 


सागर-क्षीरसागर भेज दिया। दीक्षा लेते ही उन्हें मन:पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ओर इस 
तरह उन्होंने दीधेकाल तक शुद्ध तथा निर्मेल तप किया ॥2१-2१॥ यद्यपि वे समभावसे ही 
तृप्त रहते थे तथापि किसी दिन पारणाके समय राजयगृह नगरमें गये ॥29॥ वहाँ सुबरणके समान 
कान्तिबाले वृषभसेन नामक राजाने उन्हें प्रासुक आहार देकर पंचाम्वर्य प्रा किये ॥४५॥ इस 
प्रकार तपम्थरण करते हुए जब छुद्मस्थ अवस्थाके ग्यारह माह बीत चुके तब वे अपने दीक्षा 
लेनेके बनमें पहुँचे | वहाँ उन्होंने चम्पक वृक्षक नोचे स्थित होकर दो दिनक उपबासका नियम 
लिया और दीक्षा ढेनेके मास, पश्च, नक्षत्र तथा तिथिमे ही अर्थात्‌ वैशाख ऋष्ण नब॒मीक दिन 
भ्रवण नक्षत्रमें शामके समय उत्तम ध्यानके हारा कंबलज्ञान उत्पन्न कर लिया ॥2६-४८॥ उसी 
समय इन्द्रोंने आकर बड़े हपसे ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया और मानस्तम्भ आदिकी रचना 
तथा अनेक ऋद्धियों- सम्पदाओंस विभूषित समबसरणकी रचना की ॥४८॥ उन परमेष्ठीक 
मल्लिकों आदि लेकर अठारह गणधर थे, पाँच सो द्वादशांगक जाननेबाले थे, सजनोंके द्वारा 
बन्दना करनेके योग्य हक्कीस हजार शिक्षक थे, एक हजार आठ सौ अवधिज्ञानी थे, इतने हो 
केवलज्ञानी थे, दो हजार दो सो विक्रया ऋद्धिक धारक थे, एक हजार पांच सौ मनःपर्ययज्ञानी 
थे, और एक हजार दो सौ बादी थे। इस प्रकार सब॒मिल्ञाकर तोस हजार मुनिराज उनके 
साथ थे ॥२९-५२॥ पुष्पदन्ताको आदि लेकर पचास हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक 
थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, संख्यात तियंच और असंख्यात देव-देबियोंका समूह था। इस 
तरह उनकी बारह सभाएँ थीं। इन सबके लिए धममका उपदेश देते हुए उन्होंने चिरकाल तक 
आये क्षेत्रमें विहार किया । बिद्दार करते-करते जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गयी 
तब सम्मेद्शिखरपर जाकर उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया 
और फाल्गुन ऋष्ण दादशीके दिन राज्िके पिछले भागमें शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर किया 
॥५३-५६॥ उसी समय श्रेष्ठ देबोंके समूहने आकर पंचमकल्याणककी पूजा की, बढ़े वैभवके 
साथ बन्दना की और तदनन्तर सब देव यथास्थान चले गये ॥५७॥ 


१ सहार्भेन सह तु क०, घ०। २ पिण्डिता: पण्डिताध्विशत्‌ ल०॥। २ पृष्पदत्तादय: छ० | 
४ -मूजितोदयाम्‌ छ० । ५ यधातथम्‌ ल०। 
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बोधश्राखिकर्ज समो ब्यपदरदू अध्मं जगहन्दितं, 
बन्दे तम्मुनिसुच्रतरुष सगवस्सादं तवेन्द्रादिभि; ॥५८॥ 
कार्य कारणों गुणं च गुणिनों भेद॑ च सामान्‍्यतो 
बक्‍्स्येकः एथगेव को5प्यपृथगिस्येकान्ततं! न दूयस । 
तत्सवे घटते तबेव नयसंयोगात्ततस्त्वं सता- 
माप्तो5भूमुंनिश्ुववाय भगव॑स्तुभ्यं नमः कुमद्दे ॥५९॥ 
प्रागासीदरिवर्मनामनृपतिलब्ध्वा तपो बसवान्‌ 
नामान्त्यं बहुमावन: झुचिमतियं. प्राणतेग्द्रो3मबत्‌ 
स्युस्व5ह्मास्मुनिसुत्रतों हरिकुछब्योमामलेन्दुजिनो 
भूस्वा सब्यकुमुद॒तों ब्यकबयल्लद््मो प्रदिश्यात्मन: ॥६०॥| 
तत्तीर्थ एव सक्रेशों हर्षिणसमाह्य: | स तृतीयभवे5नन्तज्िनतीर्थ नूपो महान ॥६१॥ 
कृस्या तपः समुस्कृष् क्ो$पि केनापि हेतुना | सनस्‍्कुमारकल्पे5भृस्सुविशाक विस।नके ॥६२॥ 
घट्सागरोपसास्मायुभुक्स्था मोगाननारतम्‌ । ततः प्रच्युत्य तीथ5स्मिन्‌ राज्ये सोगपुरेशितु. ॥६४॥। 
प्रभोरिशकाकुवंशस्यथ पद्ना मस्य सामिनी । ऐरानयो: सुतो जातो हरिषेणः सुरोक्तम: ॥६४७॥। 
श्मायुनमितास्मायु: कनकच्छुरसच्छवि । धनुर्विशतिमानाडः क्रमेणापूर्णयौचनः ॥६५॥ 
कदायिशेत गरवामा इच्चताममहीपति. । जिन मनोहरोद्याने3नन्तवीयमिघानकम्‌ ।।६६।। 
अभिवन्ध ततः श्रुस्वा “तर्व॑ संसारमोक्षयों: । संस्यज्य राजसों ब्रृत्ति झ्मे स्थानु समुत्सुकः ॥६७॥॥ 
हे प्रभो ! आपक शरीरकी प्रभासे व्याप्त हुई यह सभा एसी जान पड़ती है मानो नील 
कमल्ञोंका बन ही हो, हृदयगत अन्धकारको नष्ट करनेवाले आपके बचन सूयस उत्पन्न दोप्तिको 
पराजित करते हैं, इसो तरह आपका ज्ञान भो संसारक समम्त पदार्थोंसे <त्पन्न हुए अज्ञानान्ध- 
कारकों नष्ट करता है इसलिए हू भगबन्‌ मुनिसुत्रतनाथ ! जिसे इन्द्रादि देवोंक साथ-साथ 
सब संसार नमस्कार करता है मैं आपके उस ज्ञानरूपी सूयकों सदा नमस्कार करता हूँ ॥१८॥ 
कोई तो कारणस कार्यको, गुणीसे गुणणो ओर सामान्यस बिशेषको प्रथक्‌ बतलाते हैं और कोई 
एक--अप्रथक्‌ बतलाते हैं. ये दंनों ही कथन एकान्तवादसे हैं अतः घटित नहीं होते परन्तु 
आपके नयक संयोगसे दोनों ही ठीक-टठीक घटित हो जाते हैं इसीलिए हे भगवन्‌ ! सज्जनपुरुष 
आपको आप्त कहते हैं. ओर इसीलिए हम सब आपको नमस्कार करते हैं ॥५६॥ जो पहले 
हरिवर्मा नामके राजा थे, फिर जिन्होंने तप कर तथा सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन 
कर तीथंकर नामकमका बन्ध किया, तदनन्तर समाधिमरणसे शरीर छोड़कर प्राणतेन्द्र हुए 
ओर वहाँसे आकर जिन्होंने हरिवंशरूपी आकाशक निर्मल चन्द्रमास्वरूप तीथंकर होकर 
भव्यज्ञोबरूपी कुमुदिनियोंको विकसित किया वे श्री मुनिसुन्रतनाथ जिनेन्द्र हम सबके लिए 
अपनी लक्ष्मी प्रदान करे ॥६०॥ 
इन्हीं मुनिसुत्रतनाथ तोथंकरके तीर्थ में हरिषेण नामका चक्रवर्ती हुआ। वह अपनेसे पूर्ण तीसरे 
भवमें अनन्तनाथ तोथकरक तीर्थमें एक बड़ा भारी राजा था | वह किसी कारणसे उत्कृष्ट तप कर 
सनत्कुमार ग्वगंक सुबिशाल् नामक विमानमें छह स!गरकी आयुवाला उत्तम देव हुआ। यहाँ 
निरन्तर भोगोंका उपभोग कर वहाँस च्युत हुआ ओर श्रीमुनिसुत्रतनाथ तीथंकरके तीथ में भोगपुर 
नगरके स्वामी इृद्बा कुबंशी राजा पद्मनाभकी रानी ऐराके हरिषेण नामका उत्तम पुत्र हुआ।६१-६४॥ 
दश हजार वर्षकी उसकी आयु थी, देदोप्यमान कनकच्कूरसके समान उसको कान्ति थी, चौबीस 
धनुष ऊँचा शरोर था ओर क्रम-कमस उसे पृ्णे योबन प्राप्त हुआ था ॥६५॥ किसी एक द्नि राजा 
पद्मनाभ हरियेणक साथ-साथ मनोहर नामक उद्यान में गये हुए थे बहाँ अनन्त बीय नामक जिनेन्‍्द्र 


नजनन्लनी ने + 5 कविननणाे ४ विजन 


१ गुणितों छ० । २ तुतोया ल० । ३ सुविशालविम,नक: ल० । ४ ऐरा तथो. ल० । ५ कतकच्छरस 
ल० । ६ क्रमेण ल० । ७ महामति ल० । ८ तत्त्व क०, घ०, म० । ९ राजसा ल० । स्‍् 
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*राश्यमारं समारोप्य सुते भूषतिसि: समम्‌ । बहुमिः संयम प्राउत्‌ प्रपिस्सु: परम परम ॥६८॥ 
हरिषेणो5प्युपादाय आअवकब्रतमुस्तमम्‌ । मुकतेद्रितीयसोपानसिति सत्याइविशत्‌ पुरम ॥६९॥ 
तपस्यतश्विर घोर पद्मननासमहासुनेः । दीक्षावने5मूत्‌ कैवर्यं थतिमायोगधारिणः ॥७०॥ 
आसंक्रक्रातपत्रासिदण्डरस्वानि तहिने। हरिपेणमहीशस्थ तदैवायुधवेश्मनि ॥७१॥ 

श्रीगृद्दे काकिणी चसेमणिरस्नानि चामवन्‌ | युगपसह्टसित्तो सो नत्वा तदूदयहंसिने ॥५२॥ 

दत्वा लुष्टिधन प्रायाज्िनपूजाविशित्सया | पूजयिश्वामिवन्धेनं ज्ञिनं प्रति निवर््य खः ॥७३॥ 

पुर प्रविश्य चक्रस्य कृतपूजाविधिदिंशः । जेतुं समुध्चतस्तस्य तदानीममवत्‌ पुरे ॥७४॥ 

पुरोहितो गृहपतिः स्थपतिश्र चमुपतिः । हस्त्यश्वकन्यारत्नानि खग्ादे रनयन्‌ खगाः ॥७५॥ 
नदीमुष्पु संभूताज्नवापि महतो निर्धीन्‌। आनिन्यिरे *स्वरयं मक्‍तया गणबद्धासिधाः सुरा; ॥७६॥ 
स तेः ऋूध्यपढकुुन बलेन प्रस्थितों दिशः । जित्या तत्पाररत्नानि स्वोकृत्य विजिताखिक: ॥७७॥ 
स्वराजधान्यां संसेब्यः सुरभूपर्बगाधिपैः । दशाज्ञसोगाश्षिब्यंग्रं निर्विशन्‌ सुचिरं स्थितः ॥७८॥ 
कदाचित  कात्तिके मासे नन्‍दी श्वरदिनेष्वयम्‌ । कृट्बा5ष्टसु महापूर्जा सोगबासो5न्तिम दिने ॥७९॥ 
हम्य॑ पृष्ठ समामध्ये शारदेस्दु रिवमरे । सासमान: समाछोक्‍य राहुपरासीकृतं विधुम्‌ ॥८०॥ 
बिगस्तु संसतेर्भावं ज्यों तिककिकनायकः । ग्रस्तस्तारापतिः कष्ट पूण: स्वेवेधितोइप्ययस्‌ ॥८१॥ 


की बन्दना कर उन्होंने उनसे संसार ओर म।क्षका म्बरूप सुना जिससे वे राजसी वृत्तिको छोड़- 
कर दान्त वृत्तिमं स्थित होनेके लिए उत्सुक हो गये ॥६६-६७॥ परमपद मोक्ष प्राप्त करनेके 
च्छुक गाजा पद्मनाभने राज्यका भार पुत्रके लिए सोपा और बहुत-से राजाओंके साथ संयम 
घारण कर लिया॥६८॥ यह माक्ष-महलक्री दूसरी सीढ़ी है” एसा मानकर हरिषेणने भी श्रावक- 
के उत्तम अत धारण कर नगरमें प्रवेश किया |१९॥ इधर चिर काल तक घोर तपश्चरण करते 
हुए पद्मनाभ भुनिराजने दीक्षावनमें ही प्रतिमायोग धारण किया और बहीं उन्हें केवलशान 
उत्पन्न हो गया |७०॥ उसी दिन राजा हरिषेणकी आयुधशालामें चक्र, छत्र, खड़॒ग और दण्ड ये 
चार रल्न प्रकट हुए तथा श्रीगृहमें काकिणी, चर्म ओर मणि ये तीन प्रकट हुए । समाचार दे ने- 
वालोन दानों समाचार एक साथ सुनाये इसलिए हरिषणका चित्त बहुत द्वी सन्तुष्ट हुआ | 
बह समाचार सुनानवालोंके लिए बहुत-सा पुरस्कार देकर जिन-पूजा करनको इच्छासे निकला 
ओर जिनेन्द्र भगवानकी वन्दुना कर वहाँस वापस लोट नगरमें प्रविष्ट हुआ। वहाँ चक्ररत्न- 
की पूजा कर वह दिग्विजय करनेके लिए ड्यूत हुआ ही था कि उसी समय उसी नगरमें 
पुराहित, ग्रहपति, स्थपति ओर सनापति ये चार रत्न प्रकट हुए तथा विद्याधघर लोग विजयाधे 
पवेतसे हाथी, घोड़ा ओर कन्यारत्न ले आये ॥७९-७५॥ गणवद्ध नामके देव नदी मुखों-नदियों- 
के गिरनेके स्थानोंमें उत्पन्न हुई नो बड़ी-बड़ी निधियाँ भक्तिउबंक म्वयं ले आये ॥७६॥ उसने 
छह प्रकारको प्रशंसनीय सनाके साथ प्रस्थान किया, दिशाओंकों जीतकर उनके सारभूत रत्न 
ग्रहण किये, सबपर विजय प्राप्त की ओर अन्तमें देव, मनुष्य तथा विद्याधर राजाओंके द्वारा 
सेबित हाते हुए उसन अपनी राजधानीमें प्रवेश किया । बहाँ वह दश प्रकारके भोगोंका निरा- 
कुक्षतासे उपभोग करता हुआ चिर काल तक स्थित रहा ॥७४७-७८/।। 
किसी एक समय कार्तिक मासके ननन्‍्दीश्वर पव्रसम्बन्धी आठ दिनोंमें उसने महापूजा 
की ओर अन्तिम दिन उपबासका नियम लेकर वह महलकी छतपर सभाके बीचमें बैठा था ओर 
ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों आकाशझमें शरदू ऋतुका चन्द्रमा सुझोभित हो । वहीं बेठे-बेठे 
डसने देखा कि चन्द्रमाको राहुने अस लिया है ||४६-८०।| यह देख वह विचार करने लगा कि 
संसारकी इस अवस्थाको धिकार हो। देखो, यद्द चन्द्रमा ज्योतिर्लोकका मुख्य नायक है, पृण है 
ओर अपने परिवारसे घिरा हुआ द्वे फिर भी राहुने इसे ग्रस लिया । जब इसकी यह दशा है 
तब जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता एसा समय आनेपर दूसरोंको क्‍या दशा होतो होगी। 


१ राजमारं क०, घ० | २ महःभक्‍त्या म०, छ० । 
रब 
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भन्र का गतिरस्येपां प्राप्ते कालेडविकछिनि । विधौ विछसतीश्याक्तनियेंदो सरताधिपः ॥4२॥ 
अनुप्रेक्षास्यरूपास्या मुग्येन स्वसमास्थितान्‌ । घमसारं निरूप्याशु रूत्वा तस्वाथवेदिनः ॥८8३॥ 
दृष्चा राज्य सत्ता पूज्यो महासनाय सूनवे । तत्पायितेन संतप्यें दीनानाथवनीपकान्‌ ।|८४७॥ 
श्रीनागजिनमासाथ सीमन्‍्ताचलूसुस्थितम्‌ । यथोक्तविधिना त्यक्त्वा संग ब्यज्षमनज्ञजित्‌ ४८५॥ 
“बहुमि: सह संप्रःप्य संयम शमसाधनम्‌ । क्रमेण "प्राप्तनहदिरायुरस्वे चतुर्विधाम्‌ ॥८६॥ 
आराधना समाराध्य प्रायोपगमन पे । क्षीणपापः कृपासूर्तिरापान्तिमसलुत्तरम्‌ ॥८७॥ 
भूषः को5पि पुरा क्रिया भितवपुः पापोपलेपादू शुश्श 
बिभ्यस्प्राप्य तपो सवसय शरणं मध्वा सृतोये5सवत्‌ | 
कब्पेइन्ते भुवमेत्य चक्रिपदवी संप्राप्य भुशत्या सुर 
स श्रीमान्‌ हरिपेणराजबृूषमः सर्वाथसिर्धि चयौ ॥८८॥ 
तारयडस्मिल्ेत्र संभूताथष्टमौ रामने शवों । रामछक्ष्मणनामानौ तरपुराणं निगश्यते ॥८९॥ 
इह्ैव मारते क्षेत्र राष्ट्र सलयनामनि । प्रजापतिमद्ाराजो5जनि रश्नपुराधिपः ॥९०॥ 
“लुक तम्य गुणकान्तायां चन्द्रयुकसमाहयः । विजयारुयेन तस्यासीत्संप्रीतिमन्श्रिसु नुना ॥९१॥ 
पित्सत्छा कितों बाढ़ौ कुछादिमदचादितों । अभूतां दुष्टचारित्रो दन्तिनौं वा निवर्तिनों ॥९२॥ 
भन्यश्युस्तप्पुरें गौतमा-बैश्रवणसंभव- | श्रीदुत्ताख्याय मुख्याय कुबेरेणात्मजां सतीम्‌ ॥९३॥ 
दीयमारना समाकोक्य पाण्यस्भ:सकपूर्वकम्‌ । कुवेरदत्तां केनापि सहापापविधायिना ॥५४॥ 
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इस प्रकार चन्द्रश्ृतण देखकर चक्रवर्ती हरिपेणको वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने अनुप्रेक्षाओंके 
स्वरूपका बर्णन करते हुए अपनी सभामें स्थित लोगोंको श्रेष्ठ धर्मका स्वरूप बतलाया और शीघ 
ही उन्हें तत्त्वाथंका ज्ञाता बना दिया ॥८१-८श॥ सम्पुरुषोंके द्वारा पूजनीय हरिपेणने अपने 
महासेन नामक पुत्रके लिए राज्य दिया, मनोबांछित पदार्थ देकर दीन अनाथ तथा याचकोंकों 
सन्नुष्ट किया। तदनन्तर कामका जीतनेबाले उसने सीमन्त पर्वेतपर स्थित श्रीनाग नामक मुनि- 
राजके पास जाकर विविध प्रकारके परिग्रहका विधिपृथरक त्याग कर दिया। उसने अनेक 
राजाओंके साथ शान्ति प्राप करमका साधनभूत संयम धारण कर लिया, क्रम-क्रमसे अनेक 
ऋद्धियाँ प्राप्त कीं ओर आयुके अन्तमें चार प्रकारकी आराधनाएँ आराध कर प्रायोपगमन नामक 

संन्यास घाग्ण कर लिया। जिसके समस्त पाप क्षीण हो गये हैं तथा जो दयाकी मूर्तिस्वरूप 
है एसा बह चक्रवर्ती अन्तिम अनुत्तर विमान--सर्वाथ सिद्धिमें उत्पन्न हुआ ||८५४-८७॥ श्रीमान्‌ 
हरिपेण चक्रवर्तीका जीव पहले जिसका शरीर राजलक्ष्मीसे आलिगित था ऐसा कोई राजा 
था, फिर पापसे अत्यन्त भयभीत हो उसने संसारका शरण मानकर तप धारण कर लिया 
जिससे तृतीय स्थगंमें देव हुआ. फिर आयुके अन्तमें बहाँसे प्रथिवोपर आकर हरिषेण चक्रवतों 
हुआ ओर सुख भोगकर स्वार्थ सिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ ।,८८॥ 

+ अथानन्तर--इन्‍्हीं मुनिमुत्रतनाथ तीथेकर के तीथथमें राम ओर लक्ष्मण नामके आठवें बल- 
भद्र और नारायण हुए हैं इसलिए यहाँ उनका पुराण कहा जाता है।।८९॥ उसी भरतपक्षेत्रके मलय 
नामक राष्ट्रमं र्नपुर नामका एक नगर है। उसमें प्रजापति महाराज राज्य करते थे।।९०।। उनकी 
गुणकान्ता नामकी खीसे चन्द्रचूल नामका पुत्र हुआ था। उन्हीं प्रजापति महाराजके मन्त्रीका एक 
विजय नामका पुत्र था। चन्द्रचूल ओर विजयमें बहुत भारी रनेह था। ये दोनों ही पुत्र अपने-अपने 
पिताओंको अत्यन्त प्रिय थे, बड़े लाइसे बनका लालन-पालन होता था और कुल आदिका घमण्ड सदा 
उन्हें प्रेरित करता रहता था इसलिए वे दु्दोन्‍्त दाथियोंके समान दुराचारी हो गये ये ॥९१-०२॥ 
किसी एक दिन उसी नगरमें रहनेबाला कुबेर सेठ, उसी नगरमें रहने वाले वैश्रवर्ण सेठकी गोसमा 
खोसे उत्पन्न भ्रीदत्त नामक श्रेष्ठ पुत्रके लिए हाथमें जलधारा छोड़ता हुआ अपनी कुबेरदत्ता नामकी 


१ बाहुभि: ल० । २ प्राप्तसप्ताद्धि म० । हे उक्तस्य ल० | 
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तथा: स्वानुचरेणोक्तां श्रत्वा रूपादिसंपदम । कुमारे तां स्वसात्कतु सह मिन्रे समुथते ॥९५॥ 
वणिकसंघसमाक्रोशध्यनिमारण्य भूपतिः । स्वतनूजदुरालचारदारूद्यत्कोपपायकः ॥९६॥ 
पुरक्षकमाहूय दुरास्मानं कुमारकसू | छोकान्तरातियि सद्यो विधेहीति समादिशव ॥९७॥ 

तदैव सो5पि राजाज्ञाचोदितस्तुमुकाहये । जोवआह गृहोस्नेनमानयज्षिह्टं विभोः ॥ ९ ८।। 
तदाकोक्य ढ्िमिप्येष पापोहानीयते तुतम्‌ । निशातशूकमारोप्य इमशाने स्थाप्यतामिति ॥९९॥ 
राशोक्ते प्र सेथतो हन्तुं कुमार पुररक्षकः । न्‍्यायानुवर्तिनां युक्त नहि स्‍्नेहानुचतंनम' ॥१००॥ 
तदामाष्योत्तम: पोरान्पु रहस्य महीपतिस्‌ । व्यज्िशपद्ति व्यक्तमुस्क्षिप्करकुड्मक: ॥ १०१॥ 
कृध्याकृत्यविदेको5स्म न बाल्‍्यादेव विद्यते । प्रमादोउसस्‍्माकमेबायं विनेयाः पितृभिः सुताः ॥१०२॥ 
न दान्वो5यं नृमिर्दन्ती शैशवे चेद मथोवितम्‌ । प्राप्ैश्वतों न # कुपदिसो दपप्रहाहितः ॥१ ०8॥ 
न बुद्धिमान्‌ न दुशुद्धिन वर्ध दण्हमहंति । आह।यबुद्धिरेषो5त: शिक्षणायो5घुनाप्यकम्‌ ॥१०४॥ 
न कोपोउरिंमस्तवास्ट्येब न्यायमार्ग निनोषया । नियुहास्पेक एपारय राज्यसंवर्तिसंबृती ॥१०५॥ 
अन्यत्संधित्सतोउन्रान्यरत्च्युतं तदिति श्रुति: । सा तबाद्य समायाति संतानोच्ऊेदकारिण: ॥३०६॥ 
एवरपूस्कारतो ज्येष्ठ तनू गरमवधीन्नुप: । हस्थवारश्र मयग्रस्ता: पौराश्ेले पुर;स्थिताः ॥१०७॥ ; 
ततझमस्वापराध में महंश्प्रार्थितो5सपमुम्‌ । एतन्मन्श्रिवच: भ्रत्वा विरूपकमुदीरितम्‌ ॥१०८॥ 


पुत्री दे रहा था। उसी समय महद्दापापक्षे करनेवाले किसी अनुचरने राजकुमार चन्द्वचूलसे 
कुबरदत्ताके रूप आदिकी प्रशंसा की | उसे सुनकर बह अपने मित्र विजयके साथ उस कन्या- 
को बलपूवंक अपने अधोन करनेके लिए तत्पर हो गया ॥६३-६५॥ यह देख, बेदयोंका समूह 
चिल्लाता हुआ महाराजके पास गया। उसके रोने-चिल्लानेका शब्द सुनते ही महाराजकी 
क्रोधागिनि अपने पुत्रके दुराचाररूपी ईन्धनसे अत्यन्त भड़क उठी। उन्होंने नगरक रक्षकको बुला- 
कर आज्ञा दी कि इस दुराचारी कुमारको शीघ्र ही लोकान्तरका अतिथि बना दो-मार डालो 
॥६६-६५। उसी समय राजाज्ञासे प्रेरितहुआ नगररक्षक बहुत भारी भीड़में-से इस राजऋमारको 
जीबित पकड़कर महाराजके समीप ले आया ॥|६८॥ यह देख राजाने विचार किया कि इस 
पापीको शीघ्र ही किस प्रकार मारा जाये ? कुछ देर तक विचार करनेक बाद उन्होंने नगररक्षक- 
को आदेश दिया कि इसे व्मञानमें ले जाकर पैनी शूलीपर चढ़ा दो ॥६८॥ राजाक कहते ही 
' नगररक्षक कुमारको मारनेके लिए चल दिया | सो टीक ही है क्योंकि न्‍्यायक अनुसार चलने- 
वाले पुरुषोंकों स्‍्नेहका अनुसरण करना उचित नहीं है।।१००॥ इधर यह हाल देख प्रधान मन्त्री 
नगरबासियोंकों आगे कर राजाक समोप गया ओर हस्तरूपी कमल ऊपर उठाकर इस प्रकार 
निवेदन करने लगा ॥१०१९॥ है देव ! इसे काये ओर अकायका विवेक बाल्य-अवस्थासे ही नहीं 
है, यह हम क्ोगोंका ही प्रमाद है क्योंकि माता-पिताके द्वारा हो बालक सुशिक्षित ओर सदा- 
चारी बनाये जाते हैं ॥॥१०२॥ यदि हाथीकों बाल्यावस्थामें यथायोग्य रीतिसे वशमें नहीं किया 
जाता तो फिर वह मनुष्योंके द्वारा बशमें नहीं किया जा सकता, यही हाल बालकोंका है| यदि 
ये बाल्यावस्थामें बश नहीं किये जाते हैं तो वे आगे चलकर ऐय्रय प्राप्त हानपर अभिमानम्_पी 
अ्रइसे आक्रान्त हो क्‍या कर गुजरेंगे इसका ठिकाना नहीं ॥१०३। यह कुमार न तो वुद्धिमान्‌ 
है ओर न दुवुद्धि ही दे इसलिए प्राणद्ण्ड देनेके योग्य नहीं है। अभी यह आहाय बुद्धि है-- 
इसकी बुद्धि बदली जा सकती है अतः इस समय इसे अच्छी तरह शिक्षा देना चाहिए ॥१०४॥ 
कुमारपर आपका कप तो है नहीं, आप तो न्‍्यायमार्गपर ले जानेके लिए ही इसे दण्ड देना 
चाहते है परन्तु आपको इस बातका भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्यकी सन्तति धारण करने- 
के लिए यह एक ही है--आपका यही एक मात्र पुत्र है।।१०७॥ यदि आप इस एक दी सन्तान- 
को नष्ट कर देंगे ता 'कुछ करना चाहते थे और कुछ हो गया” यह लेकोक्ति आज ही आपके 
शिर आ पड़ेंगी ॥१०६४॥ दूसरी बात यह है कि इन लोगोंक रोने-चिल्लानस महाराजने अपने 
बड़े पुत्रको मार डाला इस निन्दाक भयसे ग्रत्त हुए ये सभो नगरबासी आपके 


१. बतिनम्‌ ल० । २ विवेकएत ल० । ३ तथास्त्येद म०, ल० । ४ संघुतो ख०, ग० । संततौ छ० । 


श्ष्र उत्तर पुराणम्‌ 


अविज्विरिव शाखा भव्निः श्रतपारणेः। दुष्टानां निम्नहः शिष्टपालन भूभुजां मतम्‌ ॥३०९॥ 
नीतिशास्रेषु तत्ल्तेहमोहासक्तिमयादिमिः । अस्मामिल ढिघते न्‍्याये मवन्वस्तस्य बंका: ॥११०॥ 
तश्मादयुक्त युप्माक मां योजबिनुमुस्पथे । दुष्टो दक्षिणहस्तो5पि स्वस्य छेद महीभुजा ॥१११॥ 
फृश्याकृत्य विवेकातिदूरों मृढों महाभुजः (!) । स सांख्यपुरुषस्तेन कृत्य नात्रापरन्न व ॥११२॥ 
तस्मान्न प्रतिपेध्योषहमिति राज्ञामिसापिते पोरास्तदैव जानाति देव एवेत्ययुमयात्‌ ॥॥११३॥। 
सुते निःस्निग्धतां मतुर्जानन्‌ देवाहमव तम्‌ । दुण्डसिष्यामि मस्वेति निर्गस्य तदनुझया ॥११४॥ 
प्राष्य स्थराश्यपुत्राभ्यां वनगियंद्रिमअबीत । हैं कुमार तवावश्यं मरणं समझुपस्थितम्‌ १११७॥ 
विभी: शकतोषि कि मतुंमिस्यवादीस्स चेदशस्‌ | विभेमि चेदुहं रूत्यों: किमित्येतदनुछ्ठितस ॥११६॥ 
सलिल पा तृपात्तस्य शीतल मरण्ण मम । तत्र का भीरिति व्यक्त तदुक्तमवश्जुध्य सः ॥११७॥ 
नागरंभ्यों महीभत्रे कुमारायात्मन5पि उ | कोकद्ठयद्वितं काय निश्चिस्य सचिवाअणी: ॥१<८॥ 
तद्द्विमह्तक॑ गव्वा महाबदूगणेशिनस्‌ । अभिवन्ध ध,ज्ञायातकाय चास्मे न्‍्यवेदयत्‌ ॥११९॥ 
मनःपय यरूशानचक्षु; स गणनायक़ः । मा मैप॑ दविमौ रामकेशवाविह माविनौ ॥३२०॥ 
सृतीयजमन्सनीस्याह तच्छ त्वा सचिव मुदा । तो तत्नानीय रूश्नाव्य घ्स संयममापयत्‌, ॥६२१॥ 
तसो भूषतिमालाद सन्त्रीतोदमवोधयत । वारणारेरिवासीरोरेककस्थ गुहाशओित, ॥१२२॥ 


सामने खड़े हुए हैं १०७। इसलिए दे महाराज ' हम प्रार्थना करते हैं. कि हम लोगों का यह्‌ 
अपराध क्षमा कर दिया जाय | मन्त्रीक यह वचन सुनकर राजाने कहा कि आपका कहना 
ठीक नहीं है । ऐसा जान पड़ता है कि आप लोग शाख्रक पारगामो होकर भी उसका अथे 
नहीं जानते हैं। दुष्टोंका निम्रह करना ओर सज्नोंका पालन करना यह राजाओंका धर्म, 
नीतिशास्रोंमें बतलाया गया है। म्नेह, मोह, आसक्ति तथा भय आदि कारणोंसे यदि हम ही 
इस नीतिमार्गका उल्लंघन करते हैं तो आप लोग उसको प्रवृत्ति करन लग जावेंगे । इसलिए 
आप लोगोंका मुझे उन्मार्गमें लगाना अच्छा नहीं है। थदि अपना दाहिना हाथ भी दुष्ट-दोप- 
पूर्ण हो जाय तो राजाको उसे भी काट डालना चाहिए। जो मूर्ख राजा करने योग्य और नहीं 
करने योग्य कार्योंक विवेकसे दूर रहता है वह सांख्यमतमें माने हुए पुरुपषक समान है। उससे 
इस लोक और परलोकसम्बन्धी काई भी कार्य सिद्ध नहीं हों सकता ॥१०८-११५॥ इसलिए 
इस कायेमें मुझे रोकना ठीक नहीं है । महाराजक इस प्रकार कहनेपर लोगोंने समझा कि 
महाराज सब बात स्वयं जानते हैं, एसा समझ सब लोग भयसे अपने-अपने घर चले गये 
॥११३॥ पुत्रपर महाराजका प्रेम नहीं है एस जानते हुए मस्त्रीन राजासे कहा कि हे देव ! मैं 
इसे दण्ड स्वयं दूँगा । इस प्रकार राजाकी आता लेकर मन्त्री भी चला गया ॥१६४॥ बह अपने 
पुत्र और राजपुत्रको साथ लेकर बनगिरि नामक पर्वतपर गया और वहाँ जाकर कुमारसे कहने 
लगा कि हे कुमार, अब अवश्य ही आपका मरण समीप आ गया है, क्‍या आप निर्भय हो 
भरनेके लिए तेयार है ? उत्तरमे राजकुमारने कहा कि यदि मैं मृत्युसे इस प्रकार डरता तो ऐसा 
कार्य हो क्‍यों करता । जिस प्रकार प्याससे पीडित मनुष्यक लिए ठण्डा पानी अच्छा लगता है 
उसी प्रकार मुझे मरण अच्छा लग रहा है इसमें भयकी कौन-सी बात है ? इस तरह कुमारकी 
बात सुनकर मुख्य मन्त्रीने महाराज, राजकुमार ओर स्वयं अपने दोनों लोकोंका हित करने- 
बाला कोई कार्य करनेका निश्चय किया ॥११५-१ १८॥। तदनन्तर मन्त्रीने उसी पर्वतर्क शिखरपर 
जाकर महाबल नामके गणधरकी वन्दना की ओर उन्हें अपने आनेका सब कार्य भी निवेदन 
किया ॥११५॥। सनःपयय ज्ञानरूपो नेत्रका धारण करनवाले उन गणधर महाराजने कहा कि 
तुम भयभीत मत हो, ये दोनों ही तोसरे भवमें इस भरतक्षेत्रक नारायण ओर बलभद्र होनेवाले 
हैं ॥१२०॥ यह सुनकर मन्‍्त्री उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे घर छे आया और धर्म श्रवण कराकर उसने 
उन दोनोंकों संयम धारण करा दिया १ २१॥ तदनन्तर बह सन्त्री राजाक समीप आया और यह्‌ 


१ चात्रापरत्र च छ०। २ निर्गत्य छ०। ३ मिवावादीत्‌ ल०। ४ निजायान -क०, घ०। ५ “मापयन्‌ 
फ० घ०, | 


सप्तषष्टितम॑ पर र्ण३्‌ 


अनाइतस्व सौंसयस्थ कस्यचिद्‌ वनवासिनः । स्वकार्येब्यतितोथस्य जनस्यास्युअचेहितुः ॥१२३॥ 
तावपिंतों मया सो5पि ताबाह कृतदोषयोः । मवतोर्न सुर स्माय॑ दुःख॑ सोग्य सुदुच्करम्‌ ॥२४७॥ 
स्मतंब्या देवता चित्ते परलोकनि्ित्ततः । इत्येतत्तो च भद्र त्वं मा कृथाः कष्टदण्डनम ॥३१५७०॥ 
आवाभ्यामावयो: कार्यमित्यात्मकरभाविताम्‌ । वेदनां तं.घमापाथ परछोकोन्मुखाबुभो ॥१२६४ 
भभूतां तद्विकोक्याहममिप्रेतार्थनिष्ठितम । सुविधायागतो देव सिद्ध मवदुदीरितस्‌ ॥१३७॥ 
श्रुत्वा तद्न चन॑ राजा महादुःखाकुझो मनाक्‌ । निवातस्तिमितक्माजसमानों निश्चलं स्थितः ॥१२८॥ 
आत्मा मन्न्रिमिर्बन्धुजनेश्राक्ोच्य निश्चितम्‌ । कार्य हितमनुष्टेयं तस्प्राग्नानुष्टितं त्थया ॥३२९॥ 
करजालमतिक्रान्तमिव सर्यिमहीरुद्द । प्रसूनमिव संशुप्क कार्य काक्ातिपातितस्‌ ॥१३०॥ 

तत्र शोको न क्ंव्यो दृथेति सचिवादितम्‌ । श्रत्वा तद्बचनं अहि तके तदबुत्तक कथम्‌ ॥१३१॥ 
इत्यप्राक्षोत्ततो 5स्वासिप्रायवित्सचिवो5वदत्‌ । यतयों वनगियंद्रिगुह्दागहनवासिनः ॥६४२॥ 
पैयात्िधारानिर्मिन्षकषपाय विषय द्विष: । स्थूछसूक्ष्मासुर्दक्षानितान्तोद्यतबृत्तय. ।4३३॥ 

मिया सियग्रेव कोपेन कोपेनेबराजिताशया: । असंयतेघु मोगोपमभोरेष्विव निरादराः ॥३३४।॥। 
तेम्यस्तो धमंसद्भावं श्रुत्वा निर्विध दीक्षिदी । इति बिस्पष्टतह्वाक्यात्‌ परितुष्टो महीपतिः ॥९३७।॥ 
छोकद्वयहितो नान्यस्त्वमेवत्यमिनन्ध तम्‌ । दुष्पुश्न हब मोगो5यं 'पापापक्तापका३णस्‌ ॥|१३६।। 


कहने लगा कि कोई एक वनवासी गुहामें रहता था, वह सिंहके समान निर्भय था, उसने अपने 
सुखोंका अनादर कर दिया था, वह अपने कार्योमें अत्यन्त तीत्र था और उप्र चेष्टाका धारक 
था| मैन वे दोनों ही कुमार उसके लिए सोप दिये | उस गुहाबासीने भी उनसे कहा कि आप 
दोनोन बहुत भारी दोप किया है अतः अब आप लोग सुखका स्मरण न करें, अब ते आपको 
कठिन दुःख भोगना पड़ेगा । परलोकके निर्मित्त दृदयमें इष्ट देबताका स्मरण करना चाहिए | 
यह सुनकर उन दोनोन मुझस कहा कि हिं भद्र ! आप हम दोनोंके लिए कष्टकर दण्ड न दीजिए, 
यह कार्य तो हम दोनों म्वयं कर रहे हैं अर्थान्‌ स्वयं ही दण्ड लनेके लिए तम्पर हैं। यह कह वे 
दोनों अपन हाथसे उत्पादित तीत्र बेदना प्राप्त कर परलोकके लिए तैयार हा गये । यह देख मैं 
इप्ठ अथंकी पूर्ति कर वापस चला आया हूँ। हे राजन ! इस तरह आपका अभिप्राय सिद्ध हा 
गया ॥१२२-१२७॥ सन्‍्त्रीके वचन सुनकर राजा महादु:खसे व्यग्न हो गया ओर कुछ देर तक 
हवारहित स्थानमें निष्पन्द खड़ हुए वृक्षके समान निश्चल बेठा रहा ॥१२८॥ तद्नन्तर राजाने 
अपने आप, सन्त्रियों तथा बन्धुजनोंके साथ निश्चय किया ओर तत्पट्चात्‌ मनन्‍्त्रीस कहा कि 
तुम्हें सदा द्ितकारी कार्य करना चाहिए, आज जो तुमने कार्य किया है वह पहले कभी भी 
तुम्हारे द्वारा नही किया गया ॥१२९॥ मन्‍्त्रीन कहा कि जिस प्रकार जा किरणोंका समृह अतीत 
हा चुकता है ओर जो फूल साँपबालं वृशक्षपर लगा-लगा सूख जाता है, उसके विपयमें शाक 
करना उचित महीं होता है उसी प्रकार यह कार्य भी अब कालातिपाती-अतीत हो चुका है 
अतः अब आपका इस विषयमें शञाक नहीं करना चाहिए। अन्त्रीके बचन सुनकर राजाने पृछा 
कि यथाथ बात क्या है ? तदनन्तर राजाका अभिप्राय जाननेवाला मन्त्री बोला कि वनगिरि 
पर्बेतकी गुफाओं और सघन वनोंमे बहुत-स यति-मुरनि रहते हैं । उन्होंन अपन घेयेरूपी तल- 
घारकी धारासे कषाय ओर विपयरूपी शब्युओको जीत लिया है, क्या स्थूल क्या सृक्ष्म--सभी 
जीवॉकी रक्षा करनेमें वे निरन्तर तत्पर रहते हैं। भय मानो भयसे ही और क्रोध मानो क्राघके 
कारण ही उनके हृदयकों नहीं जीत सका है। वे भोग-उपभोगकरे पदार्थो्में असंयमियोंके 
समान सदा निरादर करते रहते हैं । वे दं।नों ही कुमार उन यतियोंसे धर्मका सद्भाव सुन- 
कर विरक्त हो दीक्षित हो गये हैं। इस प्रकार मन्त्रीके स्पष्ट बचन सुनकर राजा बहुत ही 
सन्तुष्ट हुआ ॥१३०-१३५॥ दानां लोकोंका हित करनेबाला तू ही है? इस प्रकार मन्त्रीकी 
प्रशंसा कर राजाने विचार किया कि ये भोग कुपुत्रके समान पाप ओर निन्दाके कारण हैं । 


१ तवाह ल०। २ निप्ठितों ल० । ३ सुविधाय यातो ल० । ४ पापालापापकान णम्‌ क०, ध०, । 


श्५४ उत्तरपुराणम्‌ 


इति ह्वकुकयोरवाय दत्तराज्यमद्द। मर: । गरवा गणेशमम्यच्य बनाद्री नवसंयतों ॥३३७॥ 
मया कृतो महान्‌ दोषस्त क्षमर्था युवासिति । निगदआअावभोछो क ट्वितयेकपुरुम चान्‌ १३ ८॥ 
संग्मो5य॑ स्वयैवापि ताभ्यां संप्राप्य संस्तवम्‌ । बहुमिभू भुंजै: (१) सार त्पक्तसज़. स संयमम्‌ ॥३३९॥ 
प्राप्य क्रमण ध्वस्त।रिररतिकर्स विधातकृत्‌ । केवक्कावगसज्योतिर्ोकाग्रे ब्यदुतत्तराम्‌ ।8४०॥ 
तो समुस्कृष्चारित्रो द्ौ खज़पुरबाह्मगीं । जातापयोगमादाय तस्थतुस्त्यक्तविग्नहों ॥॥४१॥ 
तत्पुराधिपसोमप्रमाह्यस्य सुदना । सीता च॒ देब्यों तस्सूनुः सुभमः सुप्रभाद्षछत्‌ ॥१४२॥ 
पुरुषोत्तमनामा च गुणेश्व पुरुषोत्तमः | मथुसूदन मुच्छिय क़ृतदिग्जयपूर्वकस्‌ ॥ १४३ । 
नुश्लेयरतुराधीक्षप्रवर्धितमहोदयम्‌ । प्रविशन्तं प्रभावन्‍्त नगर पुरुषोत्तमम्‌ ॥१४७॥ 

अन्वचूक मुनि हवा निदानमकृताशकः । जीवनावसितों सम्यगाराध्योमौ चतुजिंधम ॥१७५०॥ 
सनस्कुमारकद्पस्य विमाने कनकप्रभ्ने । विजयः स्व्रणेयूदषे ॥न्‍्यो मणिचूकों मणिप्रभे ॥३४६॥ 
जातबन्तो रदुस्कृष्सागरोपमितायुषौ । सुबिरं शुक्तसंमोगी ततइच्युस्वेह मारते |॥१४७॥ 
बाराण्सोपुराधीशो राज्षो द्रशरथश्रुतः | सुतः सुबाछासंज्ञार्या छुमस्वप्नपुरस्परम ॥१8८॥। 
कृष्णपक्षे श्रयोदरर्या फादगुने मास्यजायत । मधायां हकभृद्भावी चूछान्तकनकामरः ॥१४९॥ 
भ्रयोदशसहस्राब्दो रामनामानताखिकः | तत एवं महीमत्त : कैकेटपामभवस्पुर; ।३५०॥ 
सर:सू न्दुकछ मक्षे त्रसिहन्‌ महाफकान्‌ । स्वप्नान्‌ संदर््श माघस्य शुकूपक्षादिम दिने ॥१७१॥। 


एसा बिचार कर उसने अपने कुलके योग्य किसी पुत्रका राज्यका महान्‌ भार सौप दिया और 
वनगिरि नामक पबतपर जाकर गणधर भगवानकी पृजा की। वहींपर नवदीक्षित राजकुमार 
तथा मन्त्रि-पुत्रकों देखकर उसने कहा कि मैंने जो बड़ा भारी अपराध किया है उसे आप दोनों 
क्षमा कीजिए। राजाके बचन सुनकर नवदीक्षित मुनियोंन कहा कि आप ही हमारे दोनों 
लोकोंके गुरु हैं, यह संयम आपने ही प्रदान कराया है. । इस प्रकार उन दोनोंसे प्रशंसा पाकर 
राजाने सब परिअ्रहका त्याग कर अनेक राजाओंफे साथ संयम धारण कर लिया ॥१३६-१३५९॥ 
क्रम-क्रमसे मोह कर्मका विध्यंस कर अवशिष्ट घातिया कर्मोका नाश किया ओर केवलज्लञानरूपी 
ज्योतिको प्राप्त कर वे लोकके अग्रभागमें देदीप्यमान ह।न लगे ॥१४०॥ 

इधर उत्कृष्ट चारित्रका पालन करते हुए वे दोनों ही कुमार आतापन योग लेकर तथा 
शरीरसे ममत्य छोड़कर खड़गपुर नामक नगरके बाहर ग्थित थे। १४१॥ उस समय खडगपुर नगर- 
के राजाका नाम सोमग्रभ था । उसके सुदर्शना ओर सीता नामको दो स्त्रियाँ थीं। उन दोनों के 
उत्तम कान्तिवाल शरीरका धारण करनबाला मुप्रभ ओर गुणोंके द्वारा पुरुषोमे श्रेष्ठ पुरुषात्तम 
इस प्रकार दा पुत्र थे। इनमें पुरुषोत्तम नारायण था वह दिग्विजयके द्वारा मधुसूदन नामक 
प्रतिनारायणकां नष्ट कर नगरमे भ्रवेश कर रहा था। मनुष्य, विद्याधर और देवेन्द्र उसके 
ऐड्बर्यकों बढ़ा रहे थे, उसका शरीर भी प्रभापूण था ॥१४२-५४४॥ नगरमें प्रवेश करते देख 
अश्ञानी चन्द्रचूल मुनि ( र/।जकुमारका जोब ) निदान कर बैठा । अन्तर्मे जीवन सभाप्त होने- 
पर दोनों मुनियोने चार प्रकारकी आराधना की, चार प्रकारके आहारका त्याग किया। उनमें-से 
एक तो सनत्कुमार स्वर्गके कनकप्रभ नामक विमानमें विजय नामक देव और दूसरा मणिप्रभ् 
विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ । वहाँ उनकी उत्कृष्ट आयु एक सागर प्रमाण थी। चिर- 
काल तक वर्दोँ के सुख भोगकर वे वहाँ से च्युत हुए ॥१४९-१४७॥ 

अथानन्तर इसी भरतक्षत्रके बनारस नगरमें राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी सुबाला 
नामकी रानी थी । उसने शुभ स्वप्न दख ओर उसोके गर्भसे फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशीके दिन मघा 
नक्षत्रमें सुबणचूल नामका देव जो कि मन्नत्रीके पुत्रका जीब था, होनहार बलभद्र हुआ । उसकी 
तेरह हजार वषेकी आयु थी, राम नाम था, ओर इसने सब लोगोंको नम्नीभूत कर रखा था । 
उन्हीं राजा दशरथकी एक दूसरी रानी कैकेयी थी । उसने सरोबर, सू, चन्द्रमा, धानका खेत 


१ भूमुजाम्‌ ख० । भूभुग्मिबंदृभि. इति पाठ; सुष्दु भाति । २ चतुविधाम्‌ क०, घ० । 


सप्तपष्टितम॑ पथ २०५ 


विशञाखक्ष स चक्राह़ो सणिचूको5सखवाशनः । पड़गुणदिसदखाब्दजी वितों छट्मणाइयः ॥१५१॥ 
शो पश्चद॒श वापोन्नो' द्वात्रिशल्‍्लक्षणान्थितो | भादिसंहननौ संस्थान चाधूदादिस तयोः ॥१७३॥ 
अमेयवीयों हंसांशनीछोत्पलसमत्विषो । तयोः सपञ्भपश्चाशत्‌-पत्चाद ३ पंसंमिते ॥१०४॥ 
कुमारकाछे निष्क्रान्ते नितान्तपरमोदये। मारते5स्मिन्नयोध्यायां मरतादिमहीशितुः ॥$७७॥ 


गतेष्विक्वा कुमुरुमेषु संस्यातोतेष्यनन्तरम्‌ । हरिषेणमहाराजे दशमे चक्रवर्तिनि ॥१५६॥ 
स्वाध सिद्धादुश्पन्न संवससरसइस्तके । काछे गतवति प्राभूत्‌ साराण्यो महीपतिः ॥३७७॥ 
निःखण्डमण्डरश्रण्ढ: सुकसाया: स्वयंवरे । मधुपिज्ञकनामान कुमारवरमागतस्‌ ॥१७५८!। 
दृष्यछ इमायमिस्युकतवा निरास्थ ज्पमध्यगस्‌ । सगरे बड़बैरः सन्‌ निष्क्र्य मधुपिज्ञकः ॥१५९॥ 
सक्षजः संयमी भूस्वा महाकाकासुरोडसबत्‌ । सो5सुरः सगराधीशवंशनिमुकनोद्यतः ॥१६०॥ 

+ दिजवेषं समादाथ संप्राप्य सगराहयम्‌ । अथववेदघिषितं प्राणिहिंसापरायणम ॥१६१॥ 
कुरु यागं श्रियों बृद्धये क्षत्न॒विच्छेदनेच्छया । इति त॑ दुमंतिं भूप॑ पापाभीरुष्य मोहयत्‌ ॥१६३॥ 
अलनुष्टाय तथा सो5पि प्राविशत्पापिनां क्षितिम्‌ | निमूर् कुछमप्यस्थ नष्ट दुर्भागवतनात्‌ ॥१६३॥ 
श्रुत्वा तत्साव्मजो रामपितास्माक क्रमागतम्‌ । साकेतपुरमिस्येस्य तद्ध्य|स्यान्वपारूयत्‌ ।१३६४॥ 
तत्रास्य देब्यां कस्यांचिदमवद्भरतादवयः । शत्रुध्नक्षान्यदप्येक॑ दशाननवधाधशः !।३६७॥ 


ओर सिंह ये पाँच महाफल देनेवाले स्वप्न देखे ओर उसके गर्भसे माघ शुक्का प्रतिपदाके दिन 
बिश्ञाखा नक्षत्रमें मणिचूल नामका देव जो कि अन्‍्त्रीके पुत्॒का जीव था उत्पन्न हुआ | उसके 
शरीरपर चक्रका चिह था, बारह हजार वर्षकी उसकी आयु थी और लक्ष्मण उसका नाम था 
॥१४८-१५२॥ वे दोनों ही भाई पन्द्रह धनुष ऊँचे थे, बत्तीस लक्षणोंसे सहित थे, वश्भवृषभना- 
राचसंहननके धारक थे और उन दोनोंके समचतुरखसंस्थान नामका पहला संस्थान था 
॥१५३॥ वे दोनों ही अपरिमित शक्तिवाले थे, उनमें-स रामका शरीर हंसके अंश अर्थात्‌ पंखके 
समान सफेद था ओर लक्ष्मणका शरीर नील कमलक समान नील कान्तिवाला था। जब 
रामका पचपन ओर लक्ष्मणका पचास व प्रमाण, अत्यन्त श्रेष्ठ ऐश्वयेसे भरा हुआ कुमारकाल 
व्यतीत हो गया तब इसी भरतक्षेत्रकी अयोध्यानगरीमें एक सगर नामक राजा हुआ था | वह 
सगर तब हुआ था जब कि प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराजके बाद इब्वाकुबंशके शिरोमणि 
असंख्यात राजा है चुके थे ओर उनक बाद जब हरिषेण महाराज नामक दसवाँ चक्रवर्ती 
मरकर सर्वाथसिद्धिमें उत्पन्न हो! गया था तथा उसके बाद जब एक हजार वर्ष प्रमाण काल 
व्यतीत हो चुका था | इस प्रकार काल व्यतीत हो चुकनेपर सगर राजा हुआ था । वह अखण्ड 
राष्ट्रका स्वामी था, तथा बड़ा ही क्रोधी था। एक बार उसने सुलसाके सरवयंबरमें आये हुए एवं 
राजाओंक बीचमें बैठे हुए मधुपिंगल नामके श्रेष्ठ राजकुमारकों 'यह दुष्ट लक्षणोंसे युक्त है” 
ऐसा कहकर सूभाभूमिसे निकाल दिया। राजा मधुपिंगल सगर राजाक साथ वैर बाँधकर 
लजाता हुआ स्वयंवर मण्डपसे बाहर निकल पड़ा। अन्तमें संयम धारण कर वह महाकाल 
नामका असुर हुआ । वह असुर राजा सगरके वंशकों निमूल करनेमें तत्पर था ॥५४-१६०॥ 
बह ब्राह्मणका वेष रखकर राजा सगरक पास पहुँचा और कहने लगा कि तू लक्ष्मीको बृद्धिके 
लिए, शत्रुओंका उच्छेद करनेके लिए अथववेदमें कहा हुआ प्राणियोंको हिंसा करनेबाला यज्ञ 
कर | इस प्रकार पापसे नहीं डरनेबाले उस महाकाल नामक असुरने उस दुब्ुद्धि राजाको मोहित 
कर दिया ॥१६१-१६२॥ बह राजा भी उसके कह्दे अनुसार यज्ञ करके पापियोंकी भूमि अर्थात्‌ 
नरकसें प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार कुमारामें प्रवृत्ति करनेसे इस राजाका सबका सब कुल नष्ट हो 
गया। इस राजा दशरथने जब यह समाचार सुना तब उन्होंने सोचा कि अयोध्यानगर तो 
हमारी बंशपरम्परासे चला आया है | ऐसा विचारकर वे अपने पुत्रोंके साथ अयोध्यानगर में गये 
और वहीं रहकर उसका पालन करने लगे ॥१६३-१६४॥ पहीं इनकी किसी अन्य रानीसे भरत 


१ चापाज़ी क०, घ० । २ नितान्तपरमोदयों ख० । नितान्तपरमोदयम्‌ लू० । ३ भरतादिमही मुजि 
ख० । भारतादिमहीशितु: ल० । ५ अपूर्व म०, ल० । ६ भूतं छ० । 





१४५६ उत्तर पुराणम्‌ 


कारण प्रकृत मावि रामऊए््मणयोरिदम्‌ । मिथिकानगराधोशो जनकरतस्य चल्लमा ॥३३६॥। 

सुरूपा वसुधादेयी विनयादिविभूषिता । सुता सीतेत्यमूत्तस्या: संप्राप्तनवयौवना ॥ ६७॥ 

ता वरीतुं समायातनूपदृतान्‌ महीपतिः । ददामि तस्मे दैंवानुकूल्यं यस्थेति सो5मुचत्‌ ॥१६८॥ 
नृप' कदाचिदास्थानी विद्व्जनविराजिनीम्‌ । आस्थाय कायकुशल कुशकादिमति हितस्‌ ।१६९8॥ 
सेनापतिं ममग्राक्षात्‌ प्राकप्रदृत्त कथान्तरम्‌ । पुरा किलान्न सगर। सुछसा चाहुतीकृता ॥३७०॥। 

परे चाश्वादयः प्रापनू सशरीराः सुराह्यम्‌ । इतीद॑ श्र॒यतेड्द्यापि यागेन यदि गम्यते ॥ ,७३॥ 
स्वर्छोक: क्रियतेउस्मामिरपि याज्ञो यथोचितम्‌ । इति तद्बचन॑ श्रुत्वा स सेनापतिरत्रवीत्‌ ॥१४१॥ 
नागासुरै. सदा क्रुद्धेर्मास्सयंण परस्परम्‌ । अन्योन्यारब्धकार्याणां प्रतिघातों विधोयते ॥३७३॥ 
अय॑ चाथ महाकाऊेनासुरेण नवो विधिः । याज्ञों विनिर्मितस्तस्य विध्रातः श्र यते5रिसिः ॥ १७४॥ 
नागराडुपकर्ता5मुञमेश्व विनमेरपि । ततो यागस्थ हन्तारः खगास्तत्पक्षपातिन: ॥१७४॥ 

यागः सिद्धूयति शक्तानां तद्धिकारब्यपोहने । यद्यप्यतन्ष दुध्यरन्‌ रूप्यशोंलनिवासिनः ॥१७६३।। 
निश्चितों रावण: शौयंशाली मानग्रहाद्वितः । तस्मात्पागपि शझह्वास्ति स कदाचित विधातकृत्‌ ॥१४७॥ 
स्याक्तद्ामाय शक्ताय दास्याम: कन्यकरामिसाम्‌ | इति तद्बचनं सब तुष्ठुतुस्तत्समासिनः ॥ ३ ७८॥ 
निर विन्वंश्र भूपेन साक तस्काय मेष ते । तदैब जनको दूत॑ प्राहिणोद्रामक॒क्ष्मणों ॥१४९॥ 
मदीययागरक्षार्थ प्रद्टेसब्यों कतत्वरम | रामाय दासस्‍्यते सीता चेति शासनहारिणस्‌ ॥३८&०॥ 


तथा शत्रुन्न नामक्रे दो पुत्र ओर हुए थे । राबगका सारनेसे रास ओर लक्ष्मणका जो यश होने- 
बाला था इसका एक कारण था-वह यह कि उसी समय मिथिलानगरीमें राजा जनक राज्य करते थे। 
उनकी अत्यन्त रूपवतती तथा बिनय आदि गुणोंस विभूषित बसुघा नामकी रानी थी। राजा जनक- 
की बसुधा नामकी रानीसे सीता नामको पुत्री उम्पन्न हुई थी। जब बह नवयोवनको भ्राप्त हुई तब 
उसे बरनेके लिए अनेक राजाओंन अपने-अपने दूत भजे। परन्तु राजाने यह कहकर कि मैं यह पुत्री 
उसीके लिए दूँगा जिसका कि देब अनुकूल होगा, उन आये हुए दृततोंका विदा कर दिया ॥१६५-१६८॥ 
अथानन्तर--किसी एक समय राजा जनक विठ्र्जनोंसे सुशोभित सभामें बैठे हुए थे । 
वहींपर कार्य करनेमें कुशल तथा हित करनवाला कुशलमति नामका सेनापति बैठा था। राजा 
जनकने इससे एक प्राचोन कथा पृछ | वह कहने लगा कि 'पहले गाज़ा सगर, रानी सुलसा तथा 
घोड़ा आदि अन्य कितन ही जीव य्ञमें होमे गये थे। वे सब शरीर सहित स्वर्ग गये थे, यह्‌ 
बात सुनी जाती है। यदि आज कल भी यज्ञ करनसे म्त्र्ग प्राप्त होता हो तो हम लोग भी 
यथायोग्य रीतिसे यज्ञ करें! | राजाके इस प्रकार बचन सुनकर सेनापति कहने लगा कि सदा 
क्रोधित हुए नागकुमार ओर असुरकुमार परम्परकी मत्सरतासे एक दूसरेके प्रारम्भ किये हुए 
कार्योंमें बिप्न करते हैं ॥१६६-१७३॥ चूँकि यज्ञकी यह नयी रीति महाकाल नामक असुरने 
चलायी हे अतः प्रतिपक्षियोंकरे द्वारा इसमें विध्न किये जानेकी आशंका हैं ॥९७०॥ इसके 
सिवाय एक बात यह भो है कि नागकुमारोके राजा धरणन्द्रने नसि तथा विनमिका उपकार 
किया था इसलिए उसका पश्षपात करनेवाले बिद्याधघर अबश्य ही यज्ञका विघात करेंगे 
॥१७५॥ यज्ञ उन्हींका सिद्ध हो पाता है जो कि उसके विध्न दूर करनेम समर्थ होते हैं । यद्यपि 
विजयाध पबतपर रहनेवाले विद्याथधरोंका इसका पता नहीं चलेगा यह टीक है. तथापि यह्‌ 
निश्चित है कि उनमें रावण बड़ा पराक्रमी और मानरूपी महसे अधिप्ठित है उससे इस बात- 
का भय पहलेसे ही हे कि कदाचित वह यज्ञमें विध्न उपस्थित करे ॥१७६-२७७॥ हाँ, एक 
उपाय हो सकता दे कि इस समय रामचन्द्रजो सब प्रकारसे समर्थ हैं उनके लिए यदि हम यह 
कन्या प्रदान कर देंगे तो वे सब विध्न दूर कर दंगे | इस प्रकार सेनापतिके बचनोंकी सभामें 
बैठे हुए सब लोगोंने प्रशंसा की ॥ १७८॥ राजा जनकके साथ-हो-साथ सब लोगोंने इस कार्यका 
निश्चय कर लिया ओर राजा जनकने उसो समय सत्पुरुष राजा दशरथके पास पत्र तथा सेंट के साथ 


१ निश्चिन्तो क० । 


सप्रषष्टित्म पे २०७ 


सक्ेखो पायन सन्‍्त॑ नूप॑ दशरथ प्रति | तथानपांश्र महीटसूनून्‌ दूतानानेतुमादिशत्‌ ॥१८१॥ 
अयोध्येशो5पि छेखाथ दूतोक्तं चावधारयन्‌। तत्प्रगोजननिश्चित्ये मन्त्रिणं पृ्छति सम सः ॥$८२॥ 
जनकोक॑ निवेधाश्र कि कार्य क्रियतामिति । इद्मायमसाराख्यों सन्ध्यवोचद्‌ वचो5 झुमस ॥१८३॥| 
निरन्तरायसं सिद्धो यागस्थोमयकोकजम | हिलं कृत मवेत्तस्माद्गतिरश्वनयोरिति ॥१5६७॥ 
वचस्यवसिते तस्य तदुक्तमवधाय सः । प्रजल्पति स्म/तिशयमत्यास्यो मन्प्रिणां मतः ॥ .८५॥ 
धघर्मो यागोउयमिस्येतस्प्रमाणपदवी वच: । न प्राओेत्यत एचान्र न वर्सस्ते मनीषिणः | १८६।। 
प्रमाणभूयं वाक्यस्थ वक्‍तृप्रामाण्यतो मवेत्‌। सवप्राणिवधाशसियज्ञागमजिधायिन: ॥१८७॥ 
कथसुन्मत्तकस्येव प्रामाण्यं विप्रवादिनः । विरुद्धाकपिता सिद्धानेति चेह्ंंद्वादिनः ॥ ९ ८८।॥। 

सिद्धे बैकत्र घातोक्तेरन्यत्रेत ज्षेपेषनात्‌ । स्वयं भूस्वाददोषो5स्थ जिरोधे सत्यपीत्यसत्‌ ।$4९॥ 
प्रष्टध्योइसि स्वयंभूत्यं कोदशं तु तदुच्यताम्‌ । बुद्धिमत्कारणस्पन्द्संवन्धनिरपेक्षणम्‌ ॥६९०॥ 
स्वयंभृत्वं मवेन्मधभेकादीनां च सा गति; | ततः सवशनिर्दिष्ट स्वप्रणिद्ितात्मकम्‌ ॥ ६ २१॥। 
शेयमागमशब्दारूयं सवदोषविवर्जितम्‌ । चतंते यजशशब्दश्व दानदेवविंपूजबोः ॥१९२॥ 

यागो यज्ञः क़तुः पूजा सपर्यज्याध्यरो मखः । मदद इृत्यपि पर्यायवचनान्यचंनाविधे: ।१९३॥ 
यज्ञशब्दामिधेयोरुदान पुजास्व रूपकात्‌ । घर्मात्पुण्यं रूमादज्य तत्पाकाहिविजेशवरा: ॥।१९७॥॥ 


एक दूत भेजा तथा उससे निम्न सन्देश कहलाया | आप मेरी यज्ञकी रक्षाके लिए शीघ्र ही राम 
तथा लक्ष्मणका भजए। यहाँ रामके लिए सीता नामक कन्या दो जावेगी। राम-लक्ष्मणके 
सिवाय अन्य राजपुत्रोका बुलानक्रे लिए भी अन्य-अन्य दूत भेजे ॥१७९-१८१॥ अयोध्याके 
स्वामी राजा दशरथने भी पत्रमें लिखा अर्थ समझा, दूतका कहा समाचार सुना ओर इस 
सबका प्रयोजन निश्चित करनेके लिए मन्त्रीसे पूछा ।।१८२॥ उन्होंने राजा जनकका कहा हुआ 
सब मन्त्रियोंकों सुनाया ओर पूछा कि क्‍या काय करना चाहिए ? इसके उत्तरमें आगमसार 
सनन्‍्त्री निम्नांकित अश्युभ वचन कहने लगा कि यज्ञके निर्विन्न समाप्त होनेपर दोनों लोकोंमें 
उत्पन्न ह।नवाला हित होंगा ओर उससे इन दोनों कुमारोंकी उत्तम गति हगी ॥१८३-१८४॥ 
आगमसारके वचन समाप्त होनेपर उसके कहे हुएका निश्चय कर अतिशयमरति नामका अर 
मन्‍्त्री कहने लगा कि यज्ञ करना धर्म है यह बचन प्रमाणकोटिको प्राप्त नहीं है. इसीलिए वुद्धि- 
मान्‌ पुरुष इस कायमें प्रवृत्त नहीं होते हैं ॥(८५-१८६॥ बचनकी प्रमाणता बक्ताकी प्रमाणतासे 
होती है। जिनमें समस्त प्राणियोंकी हिंसाका निरूपण है एसे यज्ञप्रवतंक आगमका उपदेश 
करनेबाले विरुद्धवादी मनुष्यके वचन पागल पुरुषफे वचनके समान प्रामाणिक केसे हो सकते 
हैं। यदि वेदका निरूपण करनेबाले परस्पर विरुद्धभाषी न हों तो उसमें एक जगह हिंसाका 
विधान ओर दूसरी जगह उसका निषेध एसे दोनों प्रकारके बाक्य क्‍यों मित्रते ! कदाचित यह 
कहो कि वेद स्॒यम्भू है, अपने-आप बना हुआ है अतः परस्पर विरोध होनपर भी दोष नहीं है। 
तो यह कहना टीक नहीं है क्योंकि आपसे यह पृछा जा सकता है कि स्वयम्भूपना केसा है-- 
इसका क्या अथ है ? यह तो कहिए। यदि बुद्धिमान मनुष्यरूपी कारणके हलन-चलनरूपी 
सम्बन्धसे निरपेक्ष रहना अथात्‌ किसी भी बुद्धिमान्‌ मनुष्यके हलन-चलनरूपी व्यापारके बिना 
हो वेद रचा गया है अतः म्बयंभू है । स्वव॑भुपनका उक्त अर्थ यदि आप लते हैं तो मेघोंकी 
गजेना और मेढकोंकी टरेटर इनमें भी स्वयंभूपन आ जावेगा क्‍योंकि ये सब भी तो अपने- 
आप ही उत्पन्न होते हैं । इसलिए आगम वही है-शासत्र वही है जो सबज्ञके द्वारा कह्दा हुआ 
हो, समस्त प्राणियोंका हित करनवाला हो ओर सब दोषोंसे रहित हो । यज्ञ शब्द, दान देना 
तथा देव ओर ऋषियोंकी पूजा करने अथंमें आता है ॥ (८७-१६२॥ याग, यज्ञ, क्रतु, पूजा, सपर्या, 
इज्या, अध्चर, मख ओर मद ये सब पूजाविधिके पर्यायबाचक शब्द हैं ॥१६३॥ यज्ञ शब्दका 
बाच्यार्थ जो बहुत भारी दान देना और पूज्ञा करना है, तत्स्थरूप घर्मेसे ही लोग पुण्यका संचय 


१ बच: शुभम्‌ ख०। २ यत्र छ०। 


श्३ 


रश्श्८ उत्तरपुराणम्‌ 


शतकरतु: शतमरः शताच्यर इति श्रता:' । प्रादुभृता: प्रसिद्धास्ते छोकेषु समयेचु लू ॥१९७ 
हिंसाधथों यशशब्दश्रेत्तत्झतुर्नारह्ों गति: । प्रयाति सो5पि चेत्स्वर्ग विहिंसान|मघोगतिः ॥१९६॥ 
तच स्यादिस्थसिप्रायो हिस्यमानाडिदानतः । तद्बथेन च देवानां पूज्यट्वादजश इृत्ययम्‌ ॥१९७॥ 
यतंते देवपूजायां दाने चःन्वर्थतां गत:। पृतरस्वगृहमान्य ते यद्यस्मिश्षेष हत्यपि ॥१९८॥ 
हिंसायामिति धात्वथंपादे कि न विधीयते। न हिंसा यश्शब्दा्थों यदि प्राणवधास्मकम्‌ 0१३६॥ 
यज्ञ कथं चरनन्‍्पार्या इस्यशिक्षितछक्षणम्‌ । आर्पानाषबिकर्पेन यागो द्विविध दृष्यते ॥२००॥ 
रतीथेंशा जगदाध्ेन परमब्ह्मणोदिते । बेदे जोवादिषडद्रब्य मेदे याथात्म्यदेशने ॥२०१॥ 
अ्रयोडग्नय: समुद्विष्ठाः कोधकामोदराप्तयः । तेषु क्षमाविरागस्वानशनाहुतिमिवेने ॥२०२॥ 

स्थित्व पिंगतिमुम्यस्त शरणा: परमद्धिजा: । इस्यास्मयशमिष्टार्भामश्मीसबनी बयुः ॥२०३॥ 

तथा सोर्थगणात्रीशशेष-े बब्सिदपु: । संस्कारमहिताश्नन्‍्द्रमुकुटोत्याग्निषु अिच्ु ॥२०४॥ 
परमास्मपदं प्राप्ताश्निजान्‌ पिसृपितामदान्‌ । उहिइ्य भाक्तिकाः पुष्पगस्धाक्षतफलादिसिः ॥२०७॥ 
आपषोंरासकवेदोफमन्त्रोश्ारणपूवकमस्‌ । दानादिसस्किसोपेता गेह्दाश्षमतपस्चिन: ॥३० ६॥ 
निश्यमि्वेस्द्सामानिकादिमान्यपदोदिता. । छौकान्तिकाश भूृस्वामरद्विजा ध्वस्तकक्मषघाः ॥१०७॥ 


करते हैं और उसीके परिपाकसे देवेन्द्र होते हैं | इसलिए ही लोक और शाम्रोंमें इन्द्रके शतक्तु, 
शतमख और शताध्बर आदि नाम प्रसिद्ध हुए हैं तथा सब जगह, सुनाई देते हैं |१९४-१९५॥ 
यदि यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना ही होता है तो इसके करनेबालेकी नरक गति होनी चाहिए। 
यदि ऐसा हिंसक भी स्वर्ग चला जाता है. तो फिर जो हिंसा नहीं करते हैं उनकी अधोगति 
होनो चाहिए--उन्हें नरक जाना चाहिए।।१६६॥ कदाचित्‌ आपका यह अभिप्राय हो कि यश्ञमें 
जिसकी हिंसा को जाती है इसके शरोरका दान किया जाता है अथौत्‌ सबको वितरण किया 
जाता है ओर उसे मारकर देवोंको पूजा की जाती है इस तरह यज्ञ शब्दका अर्थ जो दान देना 
और पृजा करना है. उसकी साथकता हो जाती है ? तो आपका यह अशिप्राय ठीक नहीं है. 
क्योंकि इस तरह दान ओर पूजाका जो अर्थ आपने किया है. वह आपके हो घर मान्य होगा, 
सत्र नहीं। यदि यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा ही है तो फिर धातुपाठमें जहाँ धातुओंके अथे 
बतलाये हैं वहाँ यजधानुका अर्थ हिंसा क्‍यों नहीं बतलाया ? वहाँ तो मात्र यज देवपूजा- 
संगतिकरणदानेषु' अर्थात्‌ यज धातु, देवपूजा, संगतिकरण और दान देना इतने अर्थो्में आती 
है। यही बतलाया है। इसलिए यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना कभी नहीं हूं। सकता । कवा- 
चित आप यह कहें कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्दका अर्थ नहीं है. तो आये पुरुष प्राणिहिंसा- 
से भरा हुआ यज्ञ क्‍यों करते हैं? तो आपका यह कहना अशिक्चित अथबा मृखेका लक्षण है-- 
चिह हे। क्योकि आष और अनापके भेदसे यज्ञ दो प्रकारका माना जाता है ॥१६७-२८०॥ 
इस कमेभूमिरूपी जगनके आदिमें होनेबाले परमज्ह्म श्रोवषभदेव तीथकरके द्वारा कह्टे हुए वेदसें 
जिसमें कि जीबादि छह द्त्योंके भेदका यथार्थ उपदेश दिया गया है क्राधारिन, कामारिन ओर 
उद्राग्नि ये तोन अग्नियाँ बतलायी गयी हैं। इनमें क्षमा, वैराग्य और अनशनकी आहुतियाँ देने- 
वाले जा ऋषि यति मुनि ओर अनगाररूपी श्रेष्ठ ट्विज बनमें निवास करते हैं वे आत्मयज्ञ कर 
इष्ठ अथको देनेबाली अष्टम प्रथिबी-मोक्ष स्थानको प्राप्त होते हैं ॥२०१-२०श। इसके सिवाय 
तीथकर गणघर तथा अन्य केबलियोंके उत्तम शरीरके संस्कारसे पृज्य एवं अग्निकुमार इन्द्रके 
मुकुटस उत्पन्न हुई तीन अग्नियाँ हैं उनमें अत्यन्त भक्त तथा दान आदि उत्तसोत्तम क्रियाओंको 
करनेवाले तपस्बी, गृहस्थ, परमात्मपदको प्राप्त हुए अपने पिता तथा प्रपितामहको व्देश्य कर 
ऋषिप्रणीत बेदमें कह्दे मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए जो अक्षत गन्ध फल आगदिके द्वारा आहुति दी 
जाती है बह दूसरा आपषे यज्ञ कहलाता है। जो निरन्तर यह यज्ञ करते हैं वे इन्द्र सामानिक आदि 


( श्रृत्तः ल० । २ इष्यतें म०, छ०। ३ख पुस्तके २०१-२०२ पद्ययोंः क्रमपरिवर्दों बिधते । 
४ स्थित्वार्ष ख० । ५ अनगाराः । 


सप्तषष्टितमं प्ब २५९ 


द्ितोथ ज्ानवेदस्थ सामास्येन सतः सदा | डब्यक्षेत्रादिसेरेन कठंणां तीथदेशिनाम्‌ ॥२०८॥ 
पद्नकल्याणभेदेदु_ देवयश्ञविधानतः । चितपुण्यफर्ल सुक्स्वा क्रमेणाप्लयन्ति सिद्धताम्‌ ॥२०३8॥ 
यागोव्य स्टविभि: प्रोक्तो यस्यगारिदटय।|क्रयः | भाद्यो मोक्षाय साक्षारस्थारस्यात्परंपरया परः ॥३१०॥ 
एवं परंपरायातदेवयज्ञविधिष्विह | ट्विकोकहि तकृित्येदु बतमानेषु संततम्‌ ॥२११॥ 
सुनिसुब्रततीर्थेशसंताने सगरद्िष:(१) । महाकाढासुरो हिंसायशमक्षोउन्वशार मुस्‌ ॥२१२॥ 
कर्थ तदिति चेदस्मिन्‌ू मारते चारणादिके । युगछे नगरे राज्ाजनि नाज्ञा सुयोधनः ॥:१३॥ 
देवी तस्पातिथिरुयातिस्तनूजा सुकसानयो: । तस्या: स्व॒यंवराथ्थन दृतोकत्या पुरमागते ॥२६४॥ 
महोशमण्डके साऊतेशिनं सगराह्ययम्‌ । तत्रागस्तु समुथक्तमन्यदा स्वशिरोरुहाम्‌ ॥२१७॥ 
कछापे पक्कित प्राच्यं ज्ञात्वा सैकोपलेपिना । निरश्निद् विमुख याते विक्रोक्य कुशल तदा ॥२९६॥ 
धात्री मन्दोदरो नाम तमित्वा पकछितं नवस्‌ । पतित्र द्ृब्यक्।सं ते वदतीत्यत्यबूयुघत्‌ ॥२१७॥ 
तम्नैव सचिवो विश्वभूरप्येस्यान्यभूभ्ताम्‌ । परारुूमुखी सा त्वामंब सुकूमामिल्पत्यकम्‌ ॥२१८॥ 
यथा तथाई कर्तास्मि छढौशछेनेत्यभापषत । तहुच.अबणास्प्रीत: साकेतनगराधिपः ॥|२१९॥ 
चतुरद्ञबलेनामा सुयोधनपुरं ययौ। दिनेषु केषुचित्तत्र “यातेचु सुूसान्तिके ॥२२०॥ 

मन्दोदर्याः कुल रूपं सोन्दय विक्रमो नय: | विनयो विभबो बन्धु' संपदम्य लव ये स्तुता ॥२२३॥ ' 
गुणा बरस्य तेथ्योध्यापुरेश राजपुश्निक्ता । तत्सवमबगम्यासीत्तस्सिश्षसंजिताशया ॥६२२॥ 





माननीय पदोंपर अधिछ्ठित होकर लौकान्तिक नामक देव ब्राह्मण होते हैं और अन्तमें समस्त 
पापोंका नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥॥२०४-२०७॥ दूसरा श्रुतज्ञानरूपी वेद सामान्यकी अपेक्षा 
सदा विद्यमान रहता है, उसके द्रव्य क्षेत्र आदिके भेदसे अथवा तोथंकरोंके पंच कल्याणकोंके 
भेदसे अनेक भेद हैं, उन सबके समय जो श्री जिनेन्द्रदेबका यश्ष अर्थात्‌ पूजन करते हैं वे पुण्य- 
का संचय करते हैं और उसका फल भोगकर क्रम-क्रमसे सिद्ध अबस्था-मोश्ष प्राप्त करते हैं 
॥२०८-२८०॥ इस प्रकार ऋषियोंने यह यज्ञ मुनि और गृहस्थके आश्रयसे दो प्रकारका निरूपण 
किया है | इनमें-से पहला मोक्षका साक्षात्‌ कारण है ओर दूसरा परम्परासे माक्षका कारण है 
॥२१०।॥ इस प्रकार यह देवयज़्की विधि परम्परासे चली आयी है, यही दोनों लोकोंका हित 
करनेवाली है ओर यही निरन्तर विद्यमान रहती है ॥२११॥ किन्तु श्री मुनिसुत्रतनाथ तीथ- 
करके तीथथमें सगर राजासे द्वष रखनेबाला एक महाकाल नामका असुर हुआ | उसो अन्नानीने 
इस हिंसा यज्ञका उपदेश दिया है ॥२१२॥ महाकालने ऐसा क्‍यों किया। यदि यह जाननेकी 
इच्छा है तो सुन लीजिए । इसी भरतक्षेत्रमें चारणयुगल नामका नगर है। उसमें सुयोधन 
नामका राजा राज्य करता था ॥२१३॥ उसकी पदुरानीका नाम अतिथि था, इन दोनोंके सुलसा 
नामक्ी पुत्री थी उसके स्वयंवरके लिए दृतोंके कहनेसे अनेक राजाओंका समूह चारणयुगल्ल 
नगरमें आया था। अयोध्याका राजा सगर भी उस स्वयंवरमें जानेके किए उद्यत था परन्तु 
उसके बालोंके समूहमें एक बाल सफेद था, तेल लगानेबाले सेवकसे उसे विद्ति हुआ कि 
यह बहुत पुराना है. यह जानकर बह स्वयंवरमें जानेसे बिमुख हो गया, उसे निवंद वैराग्य 
हुआ | राजा सगरको एक मन्दोद्री नामकी धाय थी जो बहुत ही चतुर थी । उसने सगर- 
के पास जाकर कहा कि यह सफेद बाल नया है और तुम्हें किसी पबित्र वस्तुका लाभ होगा 
यह कह रहा है । उसी समय विश्वभू नामका सन्‍्त्री भी बहाँआ गया ओर कहने लगा कि 
यह सुलसा अन्य राजाओंसे विमुख होकर जिस तरह आपको ही चाहेगी उसी तरह, मैं कुश- 
लतासे सब व्यवस्था कर दूँगा | मन्त्रीके वचन सुननेसे राजा सगर बहुत ही प्रसन्न हुआ 
॥२१४-२१६॥ बह चतुरंग सेनाके साथ राजा सुयोधनके नगरकी ओर चल दिया ओर कुछ 
दिनोंमें वहाँ पहुँच भी गया। सगरकी मन्दाद्री धाय उसके साथ आयी थी । उसने सुलसाके 
पास जाकर राजा सगरके कुल, रूप, सोन्दय, पराक्रम, नय, विनय, विभव, बन्धु, सम्पत्ति तथा 
१ यज्ञवेदस्य ल० । २ देवा यज्ञ छ० । ३ वेदयज्ञ ल०। ४ स्वशिरोस्ह-म० । ५ याते ल० । 





६० उत्तरपुराणम्‌ 


सदिदित्वाइतिथियु किमद्रचो सिः परदूष्य तम्‌ । सुरस्यविषये पोइनाथीर वाहुबक्की शिनः ॥२२३॥ 
कुछे महँभ्ुजां उ्येष्ठो मदआाता तृणपिड्ुक: । वसस्‍्थ सवयशा देवों तयोस्तुग्मघुपिडुल: ॥२२४॥ 
पझथेद रगुणैरंण्यों नये वयलि बतते । सर स्वच्रा मारकया माननीयो5्य मदपेक्षया ॥२२७॥ 
साकेतपतिना किं ते सरबोहु:खदायिना । दृष्याईतद्वचः खापि सोपरोधाउम्युपागमत्‌ ॥२२६॥ 
सदा प्र्ृति कन्याया: समीपंगमनादिकम्‌ । उपायेनातिथिदृवी मन्दोदर्या न्‍्यवारयत्‌ ॥२२७॥ 
घात्री व प्रस्तुतार्थश्य विघातमबदद विभो: । नुपो5प सन्न्रिणं प्राह यदस्मामिरसमीप्खितम्‌ ॥२२८॥ 
तक््यया सवथा साध्यमिति सोध्प्यभ्युपेस्य तत्‌ | वरस्य कक्षणं शस्वसप्रश्नस्त व वण्यते ॥२२९॥ 
यन ताइग्विध अन्य समुत्पाय विचक्षण:। रदयंवरत्रिघानाख्य विधायारोप्य पुस्तक ॥२३०॥ 
“मक्षपायां विनिक्षिप्य तदुद्यानचनान्तरे । घरातिरोहितं ऋत्वा स्यधादविदितं पर: ॥२३१॥ 
दिनेपु केषु चिधातेपूथानावनिश्नो घने । इछाप्रेणोदष्टं सन्‍त्री सया दृष्ट यध्यछया ॥२३१॥ 
पुरासनमिदं शाखमित्यजञानशिव स्वयम्‌ | विस्मिदों राजपुत्राणां समाजे तदबाचयत्‌ ॥२३३॥ 
संसावयसु पिड्काक्ष कन्‍्यां वरकद॒स्वके । न माल्‍वया सतिस्तस्यथा. सा त॑ चत्समबीसवत्‌ ॥२३४॥ 
तेनापि न प्रवेश्ब्या सभांहोभीजपावता । प्रविष्टोअप्यन्न यः पापी ततो निर्घात्यतासिति ॥२३७॥ 
तदासी सवमाकण्य छजया भधुपिज्ञलः । तदुगुणरवाक्ता गत्वा हरिपेणगुरोस्तपः ॥२३६॥ 


योग्य बरमें अन्य प्रशंसनीय गुण हं।ते हैं उन सबका व्याख्यान किया | यह्‌ सब जानकर राज- 
कुमारी सुलसा राजा सगरमें आसक्त हो गयी ॥२२०-२२२॥ जब सुलसाकी माता अतिथिको 
इस बातका पता चला तब उसने युक्तिपूण बचनोंस राजा सगरकी बहुत निन्‍्दा की और कह्दा 
कि सुर्यदेशके पोदनपुर नगरका राजा बाहुबलीके वंशरमें हानवाल राजाओंमें श्रेष्ठ हणपिंगल 
नामका मेरा भाई है। उसकी रानीका नाम सर्वयशा है, उन दोनोंके मधपिगल नामका पुत्र 
है जो वरके याग्य समस्त गुणोंसे गणनीय है--प्रशंसनीय है. ओर नयी अवम्थामें विद्यमान है । 
आज तुझे मेरी अपेक्षास ही उसे बरमाला डालकर सम्मानित करना चाहिए ॥२२३-२२ण।॥ 
सांतका दुःख देनेवाल अयोध्यापति--राजा सगगसे तुझे क्या प्रयोजन दै ? माता अतिथिने 
यह वचन कहे जिन्हें सुलसान भी उसके आग्रहवश म्वीकृत कर लिया ॥२०६॥ उसो समयसे 
अतिथि देबीन किसी उपायस कन्याके समोप मन्दोदरीका आना-जाना आदि बिलकुल रोक 
दिया ॥२२७॥ मन्दोद्रीने अपन प्रकृत कार्यकी रुकाबट राजा सगरसे कही ओर राजा सगरने 
अपने मन्त्रीस कहा कि हमारा जो मन रथ है बह तुम्हें सब प्रकारसे सिद्ध करना चाहिए। 
बुद्धिमान्‌ मन्‍्त्रीने राजाकी बात ग्वीकार कर स्वयंबर विधान नामका एक ऐसा ग्रन्थ बनवाया 
कि जिसमें बरके अच्छे अर बुरे लक्षण बनाये गये थे। उसने बह ग्रन्थ पुम्तकके रूपमें निबद्ध 
कर एक सन्दुकचीमें रखा अर वह सन्दूकची उसी नगरसम्बन्धी उद्यानके किसो बनमें जमीन 
छिपाकर रख दी | यह काय इतनी सावधानीस किया कि किसीकों इसका पता भी नहीं चला 
॥२२८-२३१॥ कितने ही दिन बीत जानपर बनको प्रधिदी खोदते समय उसने हलके अग्नभागसे 
बह पुस्तक निकाली ओर कहा कि इन्छानुसार खोदते हुए मुझ्न यह सन्दृकची मिली है । यह 
काई प्राचीन शास्त्र हे इस प्रकार कहता हुआ बह आश्चर्य प्रकट करन लगा, मानो कुछ जानता 
हो नहीं हा । उसने बह पुस्तक राजकुमारोके समृहमे बचचायी | उसमें लिखा था कि कन्या और 
बरके समुदायमें जिसकी आँख सफेद ओर पीली हो, मालाके द्वारा उसका. सत्कार नहीं करना 
चाहिए। अन्यथा क-याको सृत्यु हं। जाती है या बर मर जाता है। इसलिए पाप डर और 
लज्जाबाल पुरुषका सभासें प्रवेश नहीं करना चाहिए। याद कोई पापी प्रविष्ट भी हो जाये तो उसे 
निकाल देना चाहिए ॥२२२-२३४॥ मधपिंगलमें यह सब गुण षिय्यममान थे अत: बह यह सब सुन 
लब्जाबश वहाँस बाहर चला गया आर दरिषेण गुरुफे पास जाकर उसने तप घारण कर लिया। 


१ सापराधा ख० । २ समीपे गमनादिकम्‌ म०, ल०। ३ मड्जूषायां कुषो: शास्त्र विनिक्षिप्य बनास्तरे 
ल०, म०। 


सप्रपष्टितम॑ पर्चे ह २६९ 


प्रपन्नस्त दविदिस्वा मुझुँद॑ सगरभृपतिः । विश्वभुश्नेश्संसिद्धावन्ये च कुटिछाशयाः ॥२३७॥ 
सन्तस्तदुबान्थवाश्रान्य विषादमरर्मेस्‍्तदा | न पश्यन्ध्यर्थिन; पाप चन्लनासंजित सहत्‌ ॥२६८॥ 

अयथ ऊृत्वा महापूर्जा दिनास्यष्टी जिनेशिनास्‌ । तद्तेडमसिषयं चैनां घुकसां कन्यकोत्तमास्‌ ॥२३५९॥ 
सतातामलंकृतां छुद्धतिथियारादिसनिधों । पुरोधा रथमारोप्य नीत्या श्वारुमटाबृताम्‌ 0२४०॥ 

नृपान्‌ सत्रासनारूढानू स्‌ स्वयंवरसण्डपे । यथाक्रमं विनिर्देश्य कुछजात्यादिशि: पृथक्‌ ॥२४१॥ 
व्यरमत्‌ सा समासक्ता साकेतपुरनायकम्‌ । अकरोत्‌ कण्ट्देशे त॑ माढालंकृतविप्रदम ॥२४२॥ 
अनयोरनुरूपोध५्यं संगमो वेधसा कृत. । इत्युकस्था मस्सरापेतमतुष्यद्‌ भुपमण्डकस्‌ ॥२४३॥ 
कक्याणविधिपर्याप्तों स्थित्वा तबश्रेव कानिशित्‌। दिनानि सगरः श्रीमान्‌ सुखेन सुछसान्वित: ॥२४४॥ 
साकतनगरं गत्वा भोगाननुभवन्‌ स्थित । मधुपिज्ञकस।धघोश्व वतंम्ानस्य सयमे ॥२४५॥ 

पुरमेक तनुस्थित्ये विशतो वीक्ष्य छक्षणम्‌ | कश्रिश्षेमित्तिको यूनः प्थ्वोराज्याहंदेहमैः ॥२४६॥ 
कक्षणरेष मिक्षाशी किक कि छक्षणागर्मः । दत्यनिन्दत्तदाकण्य परोधप्यवमभाषत ॥२४७॥ 

एप राज्यक्रिय भ्रुजजन्‌ (!) रूपा सगरमन्त्रिणा। कृत्रिमागममा द्य दूषितः सन्‌ हिया तपः ॥३७८॥ 
प्रपश्चनान्‌ गते चास्मिन्‌ सुकसां समरोअप्रहीत्‌ । इति तद्॒चनं श्रुव्वा मुनिः क्रोधाग्निदीपित: ॥२७३।॥। 
जन्मान्तरे फडेनास्य तपसः सगरान्वयम्‌ | स्व निमुंठयासीति विधीः कृतनिदानकः ॥२५०॥ 
स॒ध्वासावसुरेन्द्रस्य मदिषानीक भादिम । कक्षाभदे चतु.पष्टिसटस्रासुरनायक ॥३५१॥ 


यह जानकर अपनी इश्टसद्धि दोनेसे राजा सगर, विश्वभू मन्त्री, तथा कुटिल अभिप्रायबाले 
अन्य मनुष्य हर्पको प्राप्त हुए ॥२१६-२३०॥ मधुपिंगलके भाई-बन्धुओंको तथा अन्य सज्जन 
मनुष्योंकों उस समय दुःख हुआ | देखो स्वार्थी मनुष्य दूसरोंको ठगनेसे उत्पन्न हुए बड़ भारी 
पापको नहीं देखते है ॥२६८॥ इधर राजा सुयोधनन आठ दिन तक जिनेन्द्र भगवानकी महा- 
पूजा की, ओर उसके अन्तमें अभिषेक किया ।टवद्नन्तर उत्तम कन्या सुलसाको स्नान कराया, 
आभूषण पहनाये, और शुद्ध विथि बार आदिके दिन अनेक उत्तम योद्धाओंसे घिरो हुई उस 
कन्याकों पुरोहित रथमें बेंठाकर स्वयंवर-मण्डपममें छे गया ॥२३६-२४०॥ बहाँ अनेक राजा 
उत्तम-उत्तम आसनोंपर समारूढ थे। पुरोहित उनके कुल जाति आदिका प्रथक-प्रथक्‌ क्रम- 
पूर्वक निदेश करने लगा परन्तु सुलसा अयोध्याके राजा सगरमें आसक्त थी अतः उन सब 
राजाओंको छोड़ती हुई आगे बढ़ती गयो ओर सगरके गछेमें ही माला डालकर उसका शरीर 
मालासे अलंकृत किया ।!२४१-२४श॥ इन दोनोंका समागम विधाताने ठीक ही किया है” यह 
कहकर वहाँ जो राजा ईंष्यारहित थे वे बहुत ही सनन्‍्तुष्ट हुए ॥२४३॥ विवाहकी विधि समाप्त 
होनेपर लक्ष्मीसम्पन्न राजा सगर मुलसाके साथ वहींपर कुछ दिन तक खुखसे रहा ॥२४४॥ 
तद्नन्तर अयोध्या नयरीमें जाकर भोगोंका अनुभव करता हुआ सुखसे रहने लगा। इधर मधु- 
पिंगल साथु खंयम घारण कर रहे थे । एक दिन वे आहारके लिए किसी नगरमें गये थे। बहाँ 
कोई निर्मित्तज्ञानी उनके लक्षण देखकर कहने लगा कि इस युवाके चिह्न ता प्रथिबीका राज्य 
करनेके योग्य हैं. परन्तु यह्‌ भिश्षा भजन करनेवाला है इससे जान पड़ता है कि इन सामुद्रिक 
शाख्रोंसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? ये सब व्यथ हैं?। इस प्रकार उस निर्मित्तज्ञानीने 
लक्षणशासत्र--सामुद्रिक शाख््रकी निन्‍्दा की । उसके साथ ही दूसरा निमित्तज्ञानी था बह कहने 
लगा कि 'यह तो राज्यलक्ष्मीका ही उपभ!ग करता था परन्तु सगर राजाके मन्त्रीने मूठ-मूठ 
ही कृत्रिमशाम्र दिखलाकर इसे दूषित ठहरा दिया ओर इसीलिए इसने लज्ञावश तप धारण 
कर लिया | इसके चले जानेपर सगरने सुलसाकों स्वीकृत कर लिया! | उस निमित्तज्ञानीके 
बचन सुनकर मधुपिंगल मुनि क्रोावार्निसे प्रज्वलित ह। गये ।२४५-२४९॥ 'मैं इस तपके फलसे 
_दूसरे जन्ममें राजा सगरके समस्त बंशको निर्मल करूंगा? ऐसा उन बुद्धिहीन मधुपिंगल मुनिने 
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र६२ उत्तरपुराणम्‌ 


महाकाल 5 मवत्तत्र देवैरावेश्टितो निजै:। देवकोकमिसं केन प्राप्तो5इमिति संस्मरन्‌ ॥२५२॥ 
ज्ञास्या विमड्गज्ञानंपयोगेन प्राकने मबे । प्रदृत्तमखिक्क पापों कोपाविष्कृतचेतसा ॥२५३।। 
तस्मिन्‌ मन्श्रिणि भूपे च रूडमैरोडपि तौ तदा । अनिदछन इन्तुमस्थुग्रं सुचिकी्ुरद तयो: ॥३२५६॥ 
तदुपायसहायांश्व संजिन्त्य समुपस्थितः । नाचिन्तयन्‌ महत्पापभात्मनो घिग्विमूदताम ॥२५णा 
हद॑ प्रकृतमाम्रान्यत्तद्भिप्राथस।धनम्‌ । ढ्वंपेउन्न मरते देशे भवरके स्त॒स्तिकावतों ॥२५१॥ 
पुर विश्वावसुस्तस्य पाछको इरिवंशज: । देश्यस्थ श्रीमती नाम्ना बसुरासंल्‌ झुतो5नयो: ॥:३५७॥ 
सत्रेव ब्राह्मण: पूज्य: सवशास्यविशारदः । अभून्‌ क्षौरकद॒म्वाख्यो विखुयातो5ध्यापकोक्तमः ॥२५८॥ 
'सम्रापे तस्य तत्सूनुः पर्ववो३न्यश्र नारदः । देशास्तरगतच्छा त्रस्तुग्वसुश्च महीपतेः ॥२५६ । 
एवे त्रयो5पि विधानां पारमापत्‌ स पवतः । तेष्बधार्विपरीतार्थआाह मोहविपाकतः ॥२६०॥ 
शेषों यथोपदिष्टाथप्राहिणौ ते त्रयोध्प्य पु: । चन॑ दर्मादिक चेतुं सोपाध्याया: कदाचन ॥२६१॥ 
गुरु' श्रतघरो नाम तन्नाचकशिकातके । स्थितो मुनिन्नयं तस्मास्कृत्वाष्टजनिसित्तकम्‌ ।।२६२॥॥ 
तत्समाह्तों स्तुति कृत्या सुस्यितं तकश्षिरीक्ष्ष सः । तन्‍्नपृण्यपरीक्षा्थ समप्छन्मुनी श्वरः ।।२६ ३।। 
पठच्छातव्रग्रयस्थास्य नाम कि कस्य कि कुरुम। को माव:ः का गतिः प्रान्ते सवद्धि. कथ्यतासिति ॥२६६॥। 
तेष्येको5माषतास्मज्ञ: श्ण्विस्यस्मस्समीपय: । बसु: क्षितिपतेः सूनुः तीवरागादिदूबितः ॥२६४॥ 
निदान कर लिया । अस्तमें मरकर वे असुरेन्द्रकी महिष जातिकी सेनाकी पहली कक्षामें चोंसठ 
हजार असुरोंका नायक महाकाल नामका असुर हुआ | वहाँ उत्पन्न होते ही उसे अनेक आत्मीय 
देवोंने घेर लिया । मैं इस दबलाकमें किस कारणसे उत्पन्न हुआ हूँ। जब बह इस बातका 
स्मरण करने लगा तो उसे विभंगावधिज्ञानके द्वारा अपने पूबेभवका सब समाचार याद्‌ आ 
गया। याद आते ही उस पापीका चित्त क्राधसे भर गया। मन्‍्त्री और राजाके ऊपर उसका 
बैर जम गया । यद्यपि उन दे।नोंपर उसका बैर जमा हुआ था यथापि बह उन्हें जानसे नहीं 
मारना चाहता था, उसके बदल बह उनसे कोई भयंक्रर पाप करवाना चाहता था ॥२४०-रणश। 
बहू असुर इसके योग्य उपाय तथा सहायकोंका बिचार करता हुआ प्रथिबोपर आया परन्तु 
उसन इस बातका बिचार नहीं किया कि इससे मुझे बहुत भारी पापका संचय होता है । 
आचाय कहते हैं कि ऐसी मूहताके लिए घिक्कार हं। ॥२५७॥ उचर बह अपने कारयके योग्य 
उपाय ओर सह्ायकोंकी चिन्ता कर रहा था इधर उसके अभिप्रायकों सिद्ध करनेबाली दूसरी 
घटना घटित हुईं जो इस प्रकार है | इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके धवल देशमें एक 
स्वस्तिकावती नामका नगर है । हरिबंशमे उत्पन्न हुआ राजा विश्रावमु उसका पालन करता 
था | इसकी खत्रीका नाम श्रीमती था । उन दानोंके बसु नामका पुत्र था ॥२४६-२४७॥ उसी नगरमें 
एक क्षीरकदम्ब नामक पूज्य त्राह्मण रहता था। बह समस्त शाख्रोंका बिद्वान्‌ था और प्रसिद्ध 
श्रष्ठ अध्यापक था |॥२५८॥ उसके पास उसका लड़का परत, दूसरे देशसे आया हुआ नारद्‌ और 
राजाका पुत्र बसु ये तीन छात्र एक साथ पढ़ते थे ॥२५९॥ ये तीनों ही छात्र विद्याओंके पारकों 
प्राप्त हुए थे, परन्तु इस तोनोंमें पवेत नि्ुद्ध था, वह मोहके उद्यस सदा विपरीत जअथे ग्रहण 
करता था। बाकी दो छात्र, पद/थथका स्वरूप जैसा गुरु बताते थ बैसा ही प्रहण करते थे । किसी 
एक दिन ये तीनों अपने गुरुके साथ कुशा आदि लानके लिए बनमें गये थे ॥२६०-२६१॥ वहाँ 
एक पबतकी शिल्लापर श्रुतधर नामके गुर विराजमान थे। अन्य तीन मुनिउन श्रुत॒धर गुरुसे अष्टांग 
निमित्तज्ञानका अध्ययन कर रहे थे। जब अष्टांगनिमित्त ज्ञानका अध्ययन पूर्ण हो गया तब वे 
तीनों मुनि उन गुरुकी स्तुति कर बेठ गये । उन्हें बैठा देखकर श्रतधर मुनिराजने उनकी चतुराईकी 
परीक्षा करनेके लिए पृद्धा कि जो ये तीन छात्र बैठे हैं इनमें किसका क्या नाम है? क्या कुल है? 
क्या अभिप्राय है | और अन्तर्मे किसकी क्या गति होगी ? यह आप लोग कहें ॥२६२-२६४॥ 
उन तीन मुनियोंमें एक आत्मज्ञानी मुनि थे । वे कहने लगे कि सुनिए, यह्‌ जो राजाका पुत्र बसु 
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१ समभ्ये छ० । 


सप्त पष्टितम॑ पर्व २६३ 


हिंसाधम विनिश्चित्य नरकावासमेव्यति । परो$अवीदय मध्यस्थितों आरह्मणपुत्रकः ॥१६६॥ 
परवेतार्यों विधीः करो महाकाछोपदेशनात्‌ । पटिस्वाथर्वणं पापक्षास्त्र दु्मगंदेशकः ॥२६७॥ 
हिंसेव धमम हत्यज्षो रौद्धध्यानपरायणः । बहुंस्तत्न प्रवर््यास्मिन्‌ नरक यास्यतोत्यतः ॥२६८४ 
दृत्ोभरो5पि ततोअवादीदेष पश्चादवस्थित: | नारदाण्यों द्िज्ञो घीमान्‌ घमंध्यानपरायणः ॥२६९॥ 
अहिसारक्षणं धमंमाश्रितानामुदाहरन्‌। पतिगिरितटाख्यायाः पुरो भृत्था परिप्दम्‌ ॥२७०॥ 
परित्यज्ष्य तप: प्राप्य प्रान्तानुत्तरमेब्यति । हत्येवं तैस्श्रिमिः प्रोक श्र॒त्था सरबग्मयोदितल्त्‌ ॥२७१३ ॥] 
सोपदेश एस सर्वे रिश्यस्तावीन्मुनिश्न तानू । स्वमेतदुपाष्यायः प्रत्यासश्रतुुमाश्रयः ॥२७२॥ 
प्रणिधानाशदाकरण्य तदेवद्विघियेशितम । पृतबोरशुमं घिग्घिक्‌ कि सथात्र विधीयते ॥२७३॥। 
विचिन्त्येति यतीनू सक्‍त्या तत्स्थ एवाभिवन्ध तानू। बैमनस्थेन तैदरछ/त्रैनंगरं प्राविशत्‌ समस्‌॥२७७॥ 
। शास्त्रवाकृत्वय रेकबरसरे परिप्रणे । बसोः पिता स्वयं पट्ट बध्चा प्रायासपोवनस्‌ ॥२४७॥ 
वसुः: निष्कण्टक पृथ्वी पाकयन्‌ द्ेकयान्यदा | वन विहतुंमभ्येव्य पयोधरपथाद हिजान्‌ ॥२७ ६।॥ 
प्रस्तक््य पतितानू बीक्ष्य विस्मगादिति खाद हुतम्‌। पततां हेतुनावइयं सवितष्यमिति स्फुटम ॥२७७॥ 
मत्यारृष्य धजुर्वाणममुखत्तस्प्रदेशवित्‌ । स्लकित्वा पतितं तस्मात्तं समीक्ष्य महीपत्तिः ॥२७८॥ 
तत्पदेश स्वयं गत्वा रथिकेन सहास्पृशत्‌ । आकाश्नस्फरिकस्तस्मं बिक्ायाविदितं परैः ॥३७९॥ 


हमारे पास बेठा हुआ है बह तीत्र रागादिदूषित है अतः हिंसारूप धर्मका निश्चय कर नरक 
जावेगा। तद्नन्तर बीचमें बेठ हुए दूसरे मुनि कहने लगे कि यह जो ज्ञाह्मणका लड़का है इसका 
पवत नाम है, यह निबुद्धि हे, ऋर है, यह महाकालके उपदेशसे अथबबेद नामक पापप्रवतक 
शाख्रका अध्ययन कर ख।टे सार्गका उपदेश देगा, यह अज्ञानी हिंसाका ही धर्म समझता है, 
निरन्तर रोद्रध्यानमें तत्पर रहता है. और बहुत लोगोंकी उसी मिश्यामार्गमें प्रवृत्त करता है. अतः 
नरक जावेगा ॥२६०५-० ६५॥ तदनन्तर तीसरे मुनि कहने लगे कि यह जो पीछे बैठा है इसका 
नारद नाम है, यह जातिका ब्राह्मण है, बुद्धिमान है, धमध्यानमें तत्पर रहता है, अपने आश्रित 
लोगोंको अहिंसारूप घर्ंका उपदेश देता है. यह आगे चलकर गिरितट नामक नगरका राजा 
होगा और अन्तमें परित्रह छोड़कर तपस्वी होगा तथा अन्तिम अनुत्तरविमानमें उत्पन्न होगा। 
इस प्रकार उन तीनों मुनियोंका कहा सुनकर श्रुतधर मुनिराजने कहा कि तुम लोगोंने मेरा कहा 
डपदेश ठीक-ठीक अहण किया है” ऐसा कहकर उन्होंने उन तीनो मुनियोंकी स्तुति को । इधर 
एक वृक्षके आश्रयमें बैठा हुआ क्षीरकद॒स्त॒ उपाध्याय, यह सब बड़ी सावधानीसे सुन रहा था। 
सुनकर वह विचारने लगा कि विधिकी लीला बड़ी ही बिचित्र है, देखा, इन दोनोंकी- पबेत 
और बसुकी अशुभगति द्वोनेवाली है, इनके अशुभ कमेको धिक्कार हो, में इस विषयमें कर ही 
क्या सकता हूँ ! ॥२६६-२७३।॥ ऐसा विचारकर उसने उन मुनियोंको वहीं वृक्षके नीचे बैठे-बैठे 
भक्तिपूजक नमस्कार किया और फिर बड़ी उदासीनतासे उन तीनों छात्रोंके साथ वह अपने 
नगरमें आ गया ॥२७४।॥ एक वर्षके बाद शाम्राध्ययन तथा बाल्याबस्था पृर्ण होनेपर बसुके पिता 
विश्वावसु, वसुको राज्यपट्ट वॉयकर स्वयं तपोषनके लिए चले गये ॥२७४॥ इधर बसु प्रथिवीका 
अनायास ही निष्कण्टक पालन करने लगा । किसी एक दिन बह बिहार करनेके लिए बनमें 
गया था | वहीं क्‍या देखता है कि बहुत-से पक्षी आकाशमें जाते-जाते टकराकर नीचे गिर रहे 
हैं। यह देख उस बड़ा आइचये हुआ | बह विचार करने लगा कि आकाशसे जो ये पक्षी नीचे 
गिर रहे हैं इसमें कुछ कारण अवश्य होना चाहिए |२७६-२७७॥ यह विचार, उसने उस स्थान- 
का ज्ञान प्राप्त करनेके लिए धनुष खींचकर एक बाण छोड़ा वह बाण भी वहाँ टकराकर नीचे 
गिर पढ़ा | यह देख, राजा वसु वहाँ स्वयं गया ओर सारथिके साथ उसने उस स्थानका 
रपर्श किया । स्पर्श करते ही उसे मालूम हुआ कि यह आकापञ्स्फटिका स्तम्भ है, 
बह स्वम्भ आकाशके रंगसे इतना मिलता-जुलता था कि किसी दूसरेको आज तक 


१ तारकाबास म०, ल० । २ पुरो क०, ल*, घ० । ३े पतितंत्मात्‌ ल० (?) । 


२६४ उत्तरपुराणम 


आनाय्य तेन निर्माप्य एथुपाद वतु श्यम्‌ । तर्लिडासनमारह्म सेब्यमानो लृपादिसिः ॥३२८०॥॥ 

बसु: सल्यस्थ माहात्म्याग्स्थितः खे सिंदविष्टरे । इति विस्मयमानेन जनेनाघोषितोशझतिः ॥२८३॥॥ 
तस्थावेव॑ प्रयात्यस्य काझे पर्वतनारदौ । समिस्पुष्पाथमम्येत्य बन नथ्ाः प्रवाहजस्‌ ॥२८३२॥। 

जल पोत्वा मयूराणां गतानां मार्गदशनात्‌ । बमाषे नारदुस्तन्र हे पवत शिरवाचकूः ॥३८४३॥ 
तेव्वेको६स्ति रिश्रय: सप्तेवेति तच्छुवणादसो । सपेत्यसोदा चित्तेव व्यघात्‌ पणितबन्धनस्‌ ॥१८४॥ 
जल्या ततोउन्तरं किचित सद्भूत नारदोदितम्‌ । विद्त्था विस्मयं सो5गान्मनागस्मास्पुरोगतः॥३८०॥ 
"करेणुमागमाकलो कस सस्मितं नारदो5बदसे । अन्धवासेक्षणा हस्तिवशैकाआ्ञधुना राता ॥३६८६।॥ 
अन्घसपंविहायानमिव ते पूभाषितम्‌ । आसीद्याइब्छिकं सर्यमिदं नु परिह्ास्यताम्‌ ॥३८७॥॥ 
प्रयाति तब विज्ञ।न मया विदितमस्ति किस | दति स्मितं स सासूर्य चित्ते बिस्प्रयमाप्तवान्‌ ।२८८॥ 
तमससम्य॑ पुनः कतु करिणीगमनानुग: । पुराइन्वर्नारदो दिष्टमुपछम्य तबैव तन ॥२८५९॥ 

सशोको गृहमागत्य नारदोक्ल॑ सविस्मयः । मातरं बोधवित्वाह नारदस्थेव में पिता ॥२९५०॥॥ 
नावोचस्छास्रयोथारस्थमस्ति सथ्यस्य नादर' । इति पुत्रवचस्तस्या हृदय निशिताखवत्‌ ॥२५९१॥ 
विदाय प्राविशध्यायाद्‌ विपरोतावमशनात्‌ । ब्राह्मणी तद्चश्चिसेनावधाय छझुच गता ॥२९२॥ 

कृत्वा स्नानारिनहोन्नादि भुक्त्वा स्वग्राह्मणे स्थिते । अअत्रीत्‌ प्तप्रोक्त तन्निशम्य विदां बरः: ॥२९३॥ 
निर्विशेषाप देशो 56 सवधां पुरुष प्रति | विभिज्ञा बुद्धयस्तस्माश्षारदः कुशछो5मवत्‌ ।२५७॥। 


उसका बोध नहीं हुआ था ॥२७८-२७६॥ राजा बसुने उस स्तम्भकों घर लाकर उसके चार बड़े- 
बढ़ पाये बनवाये ओर उनका सिंहासन बनवाकर वह उसपर आरूढ हुआ । उस समय अनेक 
राजा आदि इसकी संबा करते थे। लोग बड़े आश्वय से उसकी उन्नतिकी घोषणा करते हुए कहते 
थे कि देखो, राजा वसु सत्यके माहात्म्यस सिंहासनपर अधघर आकाशमें बैठता है।।२८०-२८१॥ 
इस प्रकार इधर राजा वसुका समय बीत रहा था उघर एक दिन पंत ओर नारद, 
समिधा तथा पुष्प लानेके लिए बनमें गये थे। वहाँ वे क्या देखते हैं कि कुछ मयूर नदीके 
प्रवाहका पानी पीकर गये हुए हैं । इनका मार्ग देखकर नारदने पर्बतसे कहा कि हे पर्वत ! ये 
जो मयूर गये हुए हैं उनमें एक तो पुरुष है ओर बाकी सात ख्त्रियाँ हैं। नारदकी बात सुनकर 
पर्व तने कहा कि तुम्हारा कहना झूठ है, उस मनमें यह बात सत्य नहीं हुई अतः उसने कोई 
शत बाँध ली ॥२६२-०८2॥ तदनन्तर कुछ आगे जाकर जब उस इस बातका पता चला कि 
नारदका कहा सच है तो बह आश्रयकों प्राप्त हुआ। वे दोनों बहाँस कुछ और आगे बढ़े तो 
माग्द हाथियोंका मार्ग देखकर मुसकराता हुआ बोला कि यहाँस जो अभी हम्तिनी गयी है 
उसका बाँया नेत्र अन्धा है ।|२८५-२८६॥ पचतने कहा कि तुम्हारा पहला कहना अन्धे साँपका 
बिलमें पहुँच जानेके समान यों ही सच निकल आया यह ठीक है परन्तु तुम्हारा यह विज्ञान 
हँसीको प्राप्त होता है । मैं क्या समझें ? इस तरह हँसते हुए ईप्याके साथ उसने कहा और 
चित्तमें आइचय प्राप्त किया ॥२८७-५८८।। तद्नन्तर नारदको झूठा सिद्ध करनेके लिए बह हस्तिनी- 
के मार्गका अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा ओर नगर तक पहुँचनेके पहले हो उसे इस बातका 
पता चल गया कि नारदन जो कहा था वह सच है ।॥|२८०॥ अब तो पबंतके शोकका पार नहीं 
रद्द । बह शोक करता हुआ बड़े आइचयेसे घर आया और नारदकी कहो हुई सब बात मावासे 
कहकर कहने लगा कि पिताजी जिस प्रकार नारदकों शार्की यथाथ बात बतलाते हैं उस 
प्रकार मुझे नहीं बतलाते हैं। ये सदा मेरा अनादर करते हैं। इस तरह पापोदयस विपरीत विचार 
करनेके कारण पुत्रके बचन, तोक्ष्सशख्रके समान उसके हृदयकों चीरकर भीतर घुस गये। ब्राह्णी 
पुत्रके बचनोंका विचार कर हृदयसे शोक करने लगी।|२९०-२९८२॥ जब ब्राह्मण क्षीरकद्म्ब स्नान; 
अग्निहोत्र तथा भोजन करके बेठा तब ब्राह्मणीने पव॑तके द्वारा कही हुई सब बात कह सुनायी । उसे 


१ इति सत्र पुध्तकेपु पाठ:। ल« पृस्तके तु भ्रष्टो विपर्गस्तो वा । २ पुरा तन्नारदोहिष्ट ०, ग० । 
पुरोष्तनरिदोहिष्ट म० । पुरोस्तर्नारदादिष्ट ल० । 


सप्तपष्टिसमं पर्व २६५ 


प्रकृष्या त्वत्खुतों मम्दों मासूयास्मिन्‌ विधीयवाम । इति शर्प्रत्ययं कहूँ लारदं सुतसंनिधी !।२९५।। 
घद केन बने अआध्यन्‌ पवतस्थोदय!दयः । विस्मयं बद्धिति प्राह सो5पि सप्रश्रयोउभ्य चात्‌ ॥२९६।॥। 
बले5हं पदरतेनामा गरछसमंकथारत: । शिखिनां पीठयारीणां सच्यो कया निवतने ॥२९५॥ 
स्वचन्द्रककक्ापाम्सोमध्यमपझ्नतगौरवात्‌ । भीध्या स्याजृस्य विरुख कृतपश्चात्पद्स्थितिः ॥१९८॥ 
कछापी गतवानेकः शेवाश्व तलललादिता, । पत्रमागं विजूयापुस्त सट्टा समसाषिधि ॥२९०)। 
पुमामेकः ख्रियश्चान्या इति अत्वानुमानतः । तठो वनान्तरात्‌ छिंचिदागस्‍्य पुरसंनिधौं ॥३१० »०॥। 
तथा करिण्याः पादाभ्यां पश्चि माभ्यां प्रयाणके । स्वमृश्रवष्टनाद्धांगे दक्षिणे तरुणीरुध'स्‌ ॥३०१॥ 
भक्ञेत मार्गात्‌ प्रच्युत्य श्रमादारूदयोषितः । शोतच्छायामिर।पेण सुप्ताया: पुलिनस्थक्के ॥१०२॥ 
डद्रस्पर्शमागण दशया गुल्मशक्तया । करिणीश्रितगेदाप्रसितोद्यस्केतनेन बच ॥३०३।॥ 
सया तदुकूमिस्येतदचनाद्‌ द्वि नसत्त तः | निजापराधसावस्थासावश्ाविर्सावयत ॥६०४॥॥ 

* शा पवतमातापि प्रसन्नामूत्‌ पुनश्च सः । तस्थास्तन्मु निवाक्यार्थसं प्रस्यय विधिर्सु कः ॥६० ५।। 
स्वपुत्रछात्रयो मविपरोक्षायै दिज्ञाग्रणी: । स्थिस्वा सजानिरेकान्ते कृस्वा पिष्टेन वस्तकौ ।॥३० ६।। 
देशे5विंस्वा पराधइये गन्घमाल्‍्यादिमडल्‍रलेः | कणच्ठेद॑ विधायैतावच्चेबानयतं युवाम्‌ ॥३०७।॥। 
हृत्यवादीत्ततः पापी पत्रतो5र्ति म कश्चन । बने5स्मिन्निति विच्छिय कर्णो पितरमागतः ॥३०८॥ 





सुनकर ज्ञानियोंसे श्रेष्ठ ब्राह्षण कहने लगा कि मैं तो सबको एक-सा उपदेश देता हूँ परन्तु प्रत्येक 
पुरुषकी बुद्धि भिन्न-भिन्न हुआ करती है यही कारण है कि नारद कुशल हो गया है। तुम्हारा 
पुत्र स्वभावसे ही मन्द है, इसलिए नारदपर व्यथ हो ईष्यो न करो । यह कहकर उसने विश्वास 
दिलानेके लिए पुत्रके समीप ही नारदसे कहा कि कहो, आज वनमें घूमते हुए तुमने पवृतका 
क्या उपद्रव किया था ? गुरुकी बात सुनकर बह कहने लगा कि बड़ा आश्चय है ? यह कहते 
हुए उसन बड़ी विनयसे कहा कि मैं पतके साथ विनोद-बातां करता हुआ वनमें जा रहा 
था । वहाँ मैंने देखा कि कुछ मयूर पानी पीकर नदीसे अभी हाल लोट रहे हैं ॥२०३-२९०७॥ 
उनमें जो मयूर था वह अपनी पूँछके चन्द्रक पानीमें भोगकर भारी हो जानेके भयसे अपने 
पैर पीछेकी ओर रख फिर मुँह फिराकर लौटा था और बाकी जलसे भीगे हुए अपने पंख 
फटकारकर जा रहे थे। यह देख मैंने अनुमान-द्वारा पबेतसे कहा था कि इनमें एक पुरुष है 
और बाकी ख्त्रियाँ हैं। इसके बाद वनके मध्यसे चलकर किसी नगरके समीप देखा कि चलते 
समय किसी हस्तिनीके पिछले पैर उसीके मूत्रसे भीगे हुए हैं इससे मैंने जाना कि यह हृस्तिनी 
है। उसके दाहिनी ओरके वृक्ष ओर लताएँ टूटी हुई थीं इससे जाना कि यह हथिनी वाँयीं 
आँखसे कानी है। उसपर बैठी हुई ख्री मागेकी थकाबटसे उतरकर शीतल छायाकी इच्छासे 
नदीके किनारे सोयी थी वहाँ उसके उद्रके स्पशंसे जो चिह्न बन गये थे उन्हें देखकर मैंने 
जाना था कि यह स्त्रीगर्भिणी है। उसकी साड़ीका एक छोड़ किसी झ्ाड़ोमें उलझकर लग 
गया था इससे/जाना था कि बह सफेद साड़ी पहने थी। जहाँ हस्तिनी ठहरी थी उस घरके 
अग्रभागगर सफेद ध्वजा फहरा रही थी इससे अनुमान किया था कि इसके पुत्र होगा। इस 
प्रकार अनुमानसे मैंने ऊपरकी सब्र बातें कही थीं। नारदकी ये सब बातें सुनकर उस श्रेष्ठ 
जाह्मणने बअ्राद्मणीके समक्ष प्रकट कर दिया कि इसमें मेरा अपराध कुछ भी नहीं है - मैंने 
दोनोंको एक समान उपदेश दिया है |।२६८-३०४॥ उस समय पबंतकी माता भी यह सब 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुई थी | तदनन्तर उस आद्वणने प्षेतकरी माताको उन मुनियोंके बचनोंका 
विश्वास दिलानेकी इच्छा की। बह अपने पुत्र पंत और विद्यार्थी नारदके भाबोंकी परीक्षा 
करनेके लिए खीसहित एकान्तमें बैठा। उसने आठटेफे दो बकरे बनाकर पंत और नारदकों 
सौंपते हुए कद कि जहाँ कोई देख न सके ऐसे स्थानमें ले जाकर चन्दन तथा माला आदि 
मांगलिक पदार्थोंसे इनकी पूजा करो ओर फिर कान काटकर इन्हें आज ही यहाँ ले आओ 
॥३०४५-३०७॥ तदनन्तर पापी पर्वबतने सोचा कि इस बनमें कोई नहीं हे इसलिए वह एक 


१ विधीयते म०, ल० । २ कर्मकथारत: क०, घ० । नर्मकथास्तरम्‌ छृ० | ३ तज्जलाद्रितं ख०, म० | 
४ विधायैना-ल० । 


३४ 


२६६ उत्तर पुराणम्‌ 


श्वया पृज्य यथोदि्ट तत्तमैव मया कृतम | इति वीतघृणों हर्षात्‌ स्वग्रेषणमबूबुधत्‌ ॥३०९। 

नारदोउपि वन यातो5द३हय्रदेशे5स्थ कर्णयोः । कतब्यइ्क्ेद हस्युक्क गुरुणा चन्द्र भास्करों ।२१०॥ 

नक्षत्राणि ग्रहास्तारकाश्र पइ्यन्ति देवताः । सदा संनिहिता सन्ति पक्षिणो सुगजातयः ॥३११॥। 

नेते शकत्या निराकतुमिस्थेत्य युरुप॑निधिम । मब्यात्मा5रृष्टरेशस्य बने केनाप्यसंमवात ॥३१२॥ 

नामादिचतुरथंपु पापाप्यातिकारण । क्रियायामबिवेयत्वाज्याहमानीतवा निसस्‌ ।।३ १ ३॥ 

इत्याह तद्गचः श्रत्व। स्वरसुतस्यथ जडात्मताम्‌ । विचिस्ध्येकान्तवादुक्त संबंधा कारणानुगम्‌ ॥३१४॥ 

कार्यमिस्येतदेकास्तमन्त कुमतमेत्र तत्‌ । कारणानुमतं कार्य क्च्रित्ततक्रचिदस्यथा ॥३१७॥ 

इति स्थाद्रादसंटर्श सत्यमिस्यभियुष्टचान । शिष्यस्थ योग्यतां चिसे निधाय बुधसत्तमः ॥३१६॥। 

है नारद स्वमेवात्र सूक्ष्मप्रशों यथा्रवित्‌ । दृ॒त, प्रभ्ृस्थुताप्यायपदे त्वं स्थापितों मया ॥३१७॥ 

व्याख्येयानि सवया सवशास््राणीति प्रपृज्य तम्‌ । प्रावद्धयद्‌ गुणेरेव प्रोतिः सबंन्न घीमतास ॥३३८॥ 

निजानिसुखमासीन तन्‌जं चेबमश्रवीन | विनाज्त्वं विवेकेन ब्यधाहयेतद्ठिरूपकस्‌ ॥३१५९॥ 

कार्याकार्य ववकस्ते न धलादुपि विद्यते | कथं जीवसि रुछक्षुःपरोक्षे गतचीरिति ॥३२८५॥॥ 

एवं पिच्रा सशंकेन कृतशिक्षो5व्रिचक्षण: | नारदे बद्धवैरो भूत कृधियामीदर्शी गति: ॥३२१॥। 
___स कदानिद॒पाध्यायः सवंसंगान्‌ परिस्यजनू । पत्रतस्तस्थ माता च मनन्‍्दबुद्धी तथापि तो ॥३२२॥ __ 
बकरेके देना कान काटकर पिताके पास वापस आ गया ओर कहने लगा कि हे पृज्य ! 
आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। इस प्रकार दयाहीन पर्वेतने बढ़ हपस अपना 
कार्य पृणे करनकी सूचना पिताका दी ॥३०८-३०९॥ नारद भी बनमें गया और सोचने लगा 
कि अदृम्य स्थानमें जाकर इसके कान काटना है” ऐसा गुरूजोने कहा था परन्तु यहाँ अदृश्य 
स्थान है. ही कहाँ ? देखा न, चन्द्रमा. सूथ, नश्नत्र, अह ओर तारे आदि देवता सब ओरसे देख 
रहे हैं। पश्नमी तथा हरिण आदि अनेक जंगली जीव सदा पास ही रह रहे हैं। ये किसो भी 
तरह यहाँस दर नहीं किये जा सकते । ऐसा बिचार कर वह भव्यात्सा गुरुके पास बापस आ 
गया ओर कहने लगा कि बनमें एसा स्थान मिलना असम्भव है. जिसे किसीन नहीं देखा हा । 
इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव इन चारों पदार्थोर्से पाप 
तथा निन्‍दा उत्पन्न करनवाली क्रियाएँ करनेका विधान नहीं है इसलिए में इस बकराकों ऐसा 
ही लता आया हूँ ॥३१०-३१३॥ नारदके वचन सुनकर उस त्राह्मणने अपने पुत्रकी मूखताका 
विचार किया और कहा कि जा एकान्तवादी कारणके अनुसार कार्य मानते हैं वह एकान्तबाद 
है अर मिथ्यामत है, कहीं ता कारणके अनुसार कार्य हाता है. और कहीं इसके विपरीत भी 
होता हे | ऐसा जे! स्याद्रादका कहना है वही सत्य है। देखो, मरे परिणाम सदा दयासे आदर 
रहते हैं परन्तु मुझस जो पुत्र हुआ उसके परिणाम अत्यन्त निर्दंय हैं। यहाँ कारणके अजुसार 
काय कहां हुआ ? इस प्रकार बह श्रष्ट विद्वान बहुत ही सन्तुष्ट हुआ ओर शिष्यकी योग्यताका 
हृदयमें बिचार कर कहन लगा कि हे नारद ! तृ ही सूक्ष्मबुद्धिधाला और पदार्थकों यथार्थ 
जाननेबाला है इसलिए आजस लेकर मै तुझे उपाध्यायके पद्पर नियुक्त करता हूँ । आजसे 
तृ ही समस्त शास्तोंका व्याम्यान करना । इस प्रकार इसीका सत्कार कर उसे बढ़ावा दिया 
सो ठीक ही है क्योंकि सब जगह विद्वानोकी प्रीति गुणोंस ही हं।ती है ॥३९४-३१८॥ नारदसे 
इतना कहनेके वाद्‌ उसने सामने बेठे हुए पुत्रस इस प्रकार कहा--हे पुत्र ! तून विवेकके बिना 
ही यह बिरुद्ध काये किया है । देख, शास्त्र पढनेपर भी तुझे कार्य ओर अकार्यका विवेक नहीं 
हुआ | तू निुद्धि है अतः मेरी आँखोंके ओझल होनेपर केस जीवित रह सकेगा ? इस प्रकार 
शोकसे भरे हुए पिताने पवतका शिक्षा दी परन्तु इस मू्खपर उसका कुछ भी असर नहीं 
हुआ | बह उसके विपरीत नारदसे वेर रखने लगा सो ठोक ही है क्योंकि दुजजुद्धि मनुष्योंकी 
ऐसी हो दशा होती है ॥३१९०-३२१॥ किसी एक दिन क्षीरकदम्बने समस्त परिस्रद्दोंके त्याग 


डे १ यथादिष्ट ल०, म०। ३२ तथा म० । हे सत्तिधो म०, छ० । विधायैतद्विरूपकम्‌ क०, ध०, ख०, 
म० । विधा होतद्विरूपकम्‌ ल० । 


सप्तपष्टितम॑ पे २६७ 


पाकनीयों स्वया मठ मप्परोक्षेडपि सयधा । इत्यत्रोचद्‌ बसुं सो5पि प्रीतो5स्मि ध्वदनुप्रहात ॥३२३॥ 
अनुक्तसिदमेत त वक्तभ्यं किमिंदं मम। विधेय३ संशयो नाम्र पूज्यपाद यथोचितम्‌ ॥३२४॥ 
परकोकम नुष्ठातुमद सी ति द्विजोसमम्‌ ! सनोहरकथास्लानसाक्कयारुय सयन्‍्नू १३ ।।३२ १॥। 
तत; क्षीरकदस्बे च सल्यक संग्राप्य संयमम्‌ | प्रान्ते संन्यस्य संप्राप्त नाकिनां छोकम्ुुत्तमम्‌ ॥३९६४।। 
पव तो5पि पिनृस्थानमध्यास्याशेषशास्रवित्‌ । शिक्षाणां विश्वदिक्कानां ब्याख्यातुं रतिमातनोत्‌ ॥३२७॥। 
वस्मिन्नेव पुरे नारदो5पि विद्वजनतान्बितः ! सूक्ष्मर्धजिंहितस्थानो बभार ष्याख्यया यशः ॥३२८।॥ 
गच्छस्थेवं तयोः काले कदाचित्साधुसंसदि । भजैहोंतब्यमिस्यस्थ वक्यस्याथप्रहपणे ॥३२५९॥ 
विधादो5भून्महांस्तश्र विगताड्रशक्तिकम्‌ । यववोजं त्रिव्रषेस्थमजमिस्यशिर्धयते ॥३३०।। 
तद्विकारेण सप्ताचिसुखे देवाचंन विद. | बदुन्त्रि यक्षमिस्याख्यदनुपद्धति नारद' ॥३१३९॥। 

* परवंतोउप्यतशब्देन पशुमेरः प्रकोर्तित: । यज्ञोउग्नो तद्धिकारेण होग्रमित्यवदद्वियी: । ३३१३॥ 
हयोव चनमाकण्य द्विजप्रमुखसाधवः । मास्स्याज्नारदेनेष घसे. प्र।णत्रधांदिति ॥६३३॥ 
प्रतिष्टापयितुं घाह्यां दुरास्मा पवतो5अबीत्‌ । पतितो&्यमयोग्यो5त: सह संमाषणादिभिः ॥३३४॥ 
इति हस्ततकछास्फाक्नेन निर्त्स्य त॑ क्रपा । घोषयामासुरत्रेत दुषुद्धेर दर्श फछम्‌ ॥२३०.। 
एवं बहिः कृतः सर्वेर्मानमद्रादगाद् नम । तम्र ब्राह्मणवेषेण वयसा परिणामिना ॥३३४६॥ 


करनेका विचार किया इसलिए उसने राजा वमुसे कहा कि यह यबत आर उसकी माता 
यद्मपि मन्दवद्धि हैं तथापि हे भद्र ! मेरे पीछे भी तुम्हें इनका सब प्रकारस पालन करना 
चाहिए । उत्तरमें राजा बसन कहा कि मैं आपके अनुमडसे प्रसन्न हूँ । यह कार्य तो बिना कहे 
ही करने योग्य है इसके लिए आप क्यों कहते है ? ह पृज्यपाद ! इसमें थोड़ा भी सशय नहीं 
कीजिए, आप यथायोग्य परलोकका साधन कीजिए। इस प्रकार मनोहर कथारूपी अग्लान 
मालाके द्वारा राजा बसुने उस उत्तम ब्राह्मणका खूब ही सत्कार क्रिया ॥१२२-३२५।॥ तदनन्तर 
क्षीरकदम्बन उत्तम संयम धारण कर लिया और अन्‍्तमें संन्यासमरण कर उत्तम रवर्ग लोक- 
में जन्म प्राप्त किया ॥३२६॥ 
इधर समस्त आख्लोंका जाननेवाला पंत भी पिताके स्थानपर बेठकर सब प्रकारकी 
शिक्षाओंकी व्याख्या करनेमें प्रम करने लगा ॥३२७॥ उसी नगरमें सूक्ष्म बुद्धिवाला नाग्द भी 
अनेक विद्वानोंके साथ निवास करता था ओर शाख्रोंकी व्याख्याके ढ्वारा यश प्राप्त करता था 
॥३*८।॥ इस प्रकार उन दानोंका समय बीत रहा था। किसी एक दिन साधर्भोकी सभामें 
अजैहातव्यम' इस वाक्यका अथ निरूपण करनमें बड़ा भारी विवाद चल पड़ा । नारद कहता 
था कि जिसमें अंकुर उत्पन्न करनकी शक्ति नष्ट हो गयी है एसा तीन बषका पुराना जी अज 
कहलाता है ओर उससे बनी हुई वस्तुओंके द्वारा अग्निके मुखमें देवताकी पृजा करना--आहुति 
देना यज्ञ कहलाता है | नारदका यह व्याख्यान यद्यपि गुरूपद्धतिके अनुसार था परन्तु निवुद्धि 
पबत कहता था कि अज शब्द एक पशु विशेषका बाचक है. अतः उससे बनी हुई बस्तुओंके 
द्वारा अग्निमें होम करना यज्ञ कहलाता है ॥३२६-३३२॥ उन दोनोंके बचन सुनकर उत्तम 
प्रकृतिबाले साधू पुरुष कहने लगे कि इस दुष्ट पतकी नारदके साथ ईष्यों है इसीलिए यह 
प्राशयधस धम दोता है यह बात प्रथिवीपर प्रतिष्ठापित करनके लिए कह रहा है | यह 
परत बड़ा ही दुष्ट है, पतित है अतः हम सब लोगोंके साथ बार्तालाप आदि करनेमें अयोग्य 
है ॥३२३-३३४॥ इस प्रकार सबन क्रोवबश हाथकों हथेलियोंके ताइनसे उस पवतका तिरस्कार 
किया ओर घोषणा की कि दुबुद्धिका ऐसा फल इसी लोकमें मिल जाता है ॥३३०॥ इस प्रकार 
सबके द्वारा बाहर निकाला हुआ पवेत मान-भंग हंनसे बनमें चला गया। वहाँ 
महाकाल नामका असुर ब्राह्मणका वेष रखकर भ्रमण कर रहा था। उस समय वह वृद्ध 


१ विधेये ल०, म०। २ संप्राप्तो क०, घ० । ३ पदेन कू० । ४ प्रकीत्यंते ल० । ५ तयोवब॑चन- म०, 
ह० । ६ परितोधप्रमयोग्यो न: क०, घ० । ७ क्रुष्वा क3, घ०, म० । क्रुधातू ल०। 


२६८ उत्तरपुराणम्‌ 


*ररतास्तारोहगासझसोपानपदवीरिव । वह रुद्टहता भूयः स्खछतेवास्धचकझुषा ॥३३७7 

विरठेत शिरोजेन सितेन दधता ततम्‌ | राजतं वा शिरख्राणसन्तिकान्तकजाइुयात्‌ ॥३३८॥ 
जराड्नासमासंग सुखाद्ामीक चक्षुपा । चकच्छिक्षकरेणेव करिणा कुपरिताहिना ॥३३९॥ 
इवोध्वश्वासिना राजवद उभेनेत नाग्रत: । प्रस्कुट पश्यता भग्नपष्ठेन| पटुमाषिगा ॥३४०॥ 

राह्षेव योग्यदण्डेन शमेनेव तनूस्हता। विश्ववृन॒पकत्यासु  बद्धकोबमसिवात्मनः ॥४३॥ 

बकतुं धारयत। यशोपत्रीत त्रियुणीकृतम्‌ । तेन स्वामिमवारस्मसिद्धिदेेतुगवेषिणा ॥३४२॥ 
महाकाकछेन दृष्टः सन्‌ पर्वतः पवते असन्‌। प्रतिगम्य तमानम्य सो5भ्यधादमिवादनम्‌ ॥३४३॥ 
महाकाल: समाश्रास्य स्वस्ति ते5स्टिवति स,द्रम्‌ | तमविज्ञातपूव॑स्वासकुतस्त्यस्प्वं वनान्तरे ॥३४४॥ 
परिश्रमणमेतत्ते बड़ि में केन हेतुना । दृस्यपृच्छदसों चाए निजवृत्तास्तमादितः ॥३१४५॥ 

त॑ निशस्य महाकाछ: सगरं मम बैरिणम्‌ । निवंशाकतुरमेव स्थास्समर्थों में प्रतिष्शसः ॥३४६॥ 

इति निश्चित्य पापात्मा ।विप्रकम्मनपण्डित: । स्व॒स्पिता स्थण्डिको विष्णुरूपमन्युरहं च भोः ॥३४७॥ 
पश्लोमपाप्यायसांनिध्ये शास्ाभ्यासमकुर्त हि । स्वत्पिता में ततो विद्धि धसभ्राता तमीक्षितुम्‌ ॥३४८॥ 
ममारामनमेतस् नेफलयं समपद्यत । मा मैषीः शम्रुविध्व॑से सदायस्ते भवास्यहम्‌॥३४९॥ 

इति क्षीरकदस्मास्सजेए्टार्थानुगता: स्वयम्‌ । आधर्वणगताषष्टिसद स्रप्रमिताः पृथक ॥३५०॥ 


अवस्थाके रूपमें था, बह बहुत-सी बलि अर्थात्‌ शरीरकी सिकुड़नोंको धारण कर रहा था वे 
सिकुड़नें ऐसी जान पड़ती थीं मानो यमराजके चढ़नेके लिए सीढ़ियोंका मार्ग ही हो । अन्घेकी 
तरह वह बार-बार लड्खड़ाकर गिर पढ़ता था, उसके शिरपर बिरले-बिरले सफेद बाल थे, 
बह एक सफेद रंगकी पगड़ी धारण कर रहा था जिससे एसा जान पड़ता था मानों यमराजके 
भयसे उसने चाँदोका टोप हो लगा रखा हो, उसके नेत्र कुछ-कुछ बन्द थे जिससे ऐसा जान 
पड़ता था मानो वृद्धाधस्थारूपी खीके समागमसे उत्पन्न हुए सुखसे ही उसके नेत्र बन्द हो रहे 
थे, उसकी गति सूँड़ कटे हुए हाथीके समान थी, वह कद साँपके समान लम्पो-लम्बी खास 
भर रहा था, राजाक प्यारे मनुष्यक समान वह मदसे आगे नहीं देखता था, उसकी पीठ 
दूटी हुई थी। बह रपष्ट नहीं बाल सकता था, जिस प्रकार राजा योग्य दण्डसे सहित हं।ता है. 
अर्थात्‌ सबके लिए थोग्य दण्ड--सजा देता है उसी प्रकार वह भी योग्य दण्डस सहित था-- 
अथोत्‌ अपने अनुकूल दण्ड--लाठी लिये हुए था, ऊपरसे इतना श्ञान्त दिखता था मानो शरीर 
घारी शम-शान्ति ही हो, विश्वभू मन्त्री, सागर राजा ओर सुलसा कन्याके ऊपर हमारा बैर 
बेंघा हुआ है यह कहनेक लिए ही मानों बह तीन लड़का यज्ञोपवीत धारण कर रहा था, बह 
अपना असिप्राय सिद्ध करनेके लिए योग्य कारण खोज रहा था। ऐसे मद्दाकालने पबृतपर घूमते 
हुए क्षीरकद्म्बक पुत्र पतकों देखा। ब्राह्मण वेषधारी महाकालने पर्वत सम्मुख जाकर उसे 
नमस्कार किया ओर पवतने भी उसका अभिवादन किया ॥३३१६-१४३॥ महाकालने आश्वासन 
देते हुए आदरके साथ कहा कि तुम्हारा भला हो। तदनन्तर अजान बनकर मह्दाकालने पबंतसे 
पूछा कि तुम कहाँसे आये हो ओर इस बनके अध्यमें तुम्हारा भ्रमण किस कारणसे हो रहा है ! 
पब तने भी प्रारम्भसे लेकर अपना सब वृत्तान्त कह विया। उसे सुनकर महाकालने सोचा कि 
यह मेरे बैरी राजाकोी निवश करनेके लिए समर्थ है, यह मेरा साधर्मी है। ऐसा विचार कर ठगनमें 
चतुर पापी महाकाल पतसे कहने लगा कि हे पव॑त ! तुम्हारे पिताने, स्थण्डिलने, विष्णुने, उपमन्यु- 
ने ओर मैंने भोम नामक उपाध्यायक पास शाख्राभ्यास किया था इसलिए तुम्हारे पिता मेरे धम्मे- 
भाई हैं। उनके दर्शन करनेके लिए हो मेरा यहाँ आना हुआ था परन्तु खेद है कि बह निष्फल हो 
गया । तुम डरो मत-शबुका नाश करनेमें मैं तुम्हारा सहायक हूँ ।२४४-३४०॥ इस प्रकार उस 
महाकालने क्षीरकदम्बक पुत्र पवतक इंश्ट अथंका अनुसरण करनेवाली अथववेद्‌ सम्बन्धी साठ 


९ कृतान्त छ० । २ पदवोमिव ल०-। ३ समात्तन्न ल०, भ० । ४ कान्तासु ग०, रू० । ५ प्रविलम्भन 
म०, छ० । ६ भीमोपाष्याय रू० । ७ अववंग ग०, म० । 


सप्तपष्टिवमं पे २६९ 


ऋतचो वेदरहस्परानीरथुत्पाचाध्याप्य पवतम्‌ । शान्तिपुष्टयमिचाराश्मक्रिया: पूर्योक्तमन्त्रणे: ॥३४५१॥ 
निश्चिताः एवनोपेतवद्धिज्वाका समा: फलम्‌ । इटंड्रप।दमिष्यन्ति प्रयुक्ताः पश्चुहिंसनात्‌ ॥३५२॥ 
ततः साकेतमध्याश्य शान्तिकादिफक्षप्रदम । हिंसायागं समारम्य प्रभाव॑ विदघामहे ॥६५३॥ 


हत्युवस्ना बैरिनाशार्थमास्मीयान्‌ दितिपुत्रकान्‌। तीआन्‌ सगरराष्ट्रस्य बाधा तोनज्वरादिमिः (रचा 
कुरुष्वमिति संप्रध्य सद्दिमस्तस्पुरं गठः । सगर मन्‍्सत्रगर्भाशीवरदिनाछोबय पर्वत: ॥३५७॥ 


हवप्रभाव॑ प्रकाश्यात्य त्वहेशविषमाशिवस्‌ । शममिष्यामि यज्ञेन समस्श्रेणाविकस्बितस ॥इे७३॥ 
यज्ञाय वेधसा सृष्टा पशवस्तद्वि हिंसनात्‌। न पाप॑ पुण्यमेव स्थास्स्वर्गोरुसुखसाधनम्‌ ॥३६५७॥ 
इति प्रत्याय्य त॑ पाप: पुनरप्येवमब्रबोस्‌ । रवं पशुनां सहस्नाणि धष्टि यागस्य सिदये ॥इ५८॥ 
कुरु संग्रहमन्यश्व हृब्यं तद्योग्यभित्यसौ । राजापि सववस्तूनि तथैवास्मै समपयत्‌ । ३५३॥ 
प्रारभ्य पदतों यार प्राणिनोउसन्त्रयत्तदा । सहाकाछू: शरोरेण सह स्वगंमुपागत: ॥२६०॥ 
इत्याकाशे विमानैश्ताक्षीयमानानदर्शयत । देशाशिवोपसगग उ तदेवासो निरस्तवान्‌ ॥३६१।। 
तददृष्ट वा देदिनों मुग्धास्तत्प्रदृम्मेन मोहिताः | ता गति प्रेप्सवो यागसरतिमाकांक्षयक्षकम्‌ ॥३६२।॥ 
तदज्ञावसितो जात्यं हयसेक॑ बिधानत: । इयाज़ सुरुसां देवीमपि राजाज्या खककः ॥३६३॥। 
प्रियकान्तावियोगोत्यशोकदावानकर्सिषा । परिप्लुश्तनू राजा राजधानी प्रविश्यानू। ३६४॥ 


वाय्यातके बिनिक्षिप्य शरीर प्राणिहिंसनस । शूस्त महदिद घधमंः किमधर्मो3यमित्यसौ ।।३६७॥। 
संशयामस्तथान्यदरुमुंनि यतिवरासिधम्‌ | अभिवन्ध मयारूध भद्टारक यथास्थित्म्‌ ।,६६६॥ 


हजार ऋचाएँ प्रथक-प्रथक्‌ स्वयं बनायीं। ये ऋचाएँ वेदका रहस्य बतलानेबाढी थीं, उसने 
पबंतके लिए इनका अध्ययन कराया और कहा कि पूर्वोक्त मन्त्रोस बायुके द्वारा बढ़ी हुई अग्नि- 
की ज्वालामें शान्ति पुष्टि और अभिचारात्मक क्रियाएँ की जावें तो पशुओंकी हिंसास इष्ट फल- 
को प्राप्ति हो जाती है | तदनन्तर उन दोनोंने विचार किया कि हम दोनों अयोध्यामें जाकर 
रहें ओर शान्ति आदि फ्ल प्रदान करनेवाला हिंसात्मक यज्ञ प्रारम्भ कर अपना प्रभाव उत्पन्न 
करें ॥२५०-३५३॥ ऐसा कहकर महाकीलने बेरियोंका नाश करनेके लिए अपने ऋर असुरोंकों 
बुल्ञाया ओर आदेश दिया कि तुम लोग राजा सगरके देशमें तीत्र ज्वर आदिके हारा पीड़ा 
उत्पन्न करो। यह कहकर असुरोंको भेजा ओर स्वयं पबनकों साथ लेकर राजा सगरके नगरनमें 
गया | वहाँ भन्त्र मिश्रित आशीर्बादके द्वारा सगरके दर्शन कर पर्वतने अपना प्रभाव दिखलाते 
हुए कहा कि तुम्हारे राज्यमें जो घोर अमंगल ह। रहा है मैं उसे मन्त्रसहित यज्ञक द्वारा शीघ्र 
ही शान्त कर दूँगा ॥३५५-३५६॥ विधाताने पग्रुओंकी स्ष्टि यक्षक लिए ही की है अतः उनकी 
हिंसासे पाप नहीं होता किन्तु स्थर्गके विशाल सुख प्रदान करनवाला पुण्य ही ह।ता है ॥३०७॥ 
इस प्रकार विश्वास दिलाकर यह पापी फिर कहने लगा कि तुम यज्ञकी सिद्धिके लिए साठ हजार 
पशुओंका तथा यज्ञक योग्य अन्य पदार्थोंका संग्रह करो । राजा सगरन भी उसके कहे अनुसार 
सब बस्तुएँ उसके लिए सोंप दीं ।१५८-२५९। इधर पर्व॑तने यज्ञ आरम्भ कर प्राणियोंको मन्त्रित 
करना शुरू किया--मन्त्रोचारण पुववक उन्‍हें यज्ञ-कुण्डमें डालना शुरू किया | उधर मदाकालने 
उन प्राणियोंको विमानोमें बैठाकर शरीरसहित आकाशमें जाते हुए दिखलाया ओर विश्वास 
दिल्ला दिया कि ये सब पशु रवर्ग गये हैं। उसी समय उसने देशकरे सब अमंगल ओर उपसर्ग 
दूर कर दिये ॥३६०-२६१॥ यह देख बहुत-से भाले प्राणी डसकी प्रतारणा--मायासे मोहित हो 
गये ओर स्थर्ग प्राप्त करनेको इच्छासे यज्ञमें मरनेकी इच्छा करने लगे ॥३६२॥ यज्ञक समाप्त 
होनेपर उस दुष्ट पबतने विधिपूर्वक एक उत्तम जातिका घोड़ा तथा राजाकी आज्ञासे स्सको 
'खुलसा नामकी रानोको भी होम दिया ॥३६३॥ प्रिय ख्रीके वियोगसे उत्पन्न हुए शोकरूपी 
दावानलकी ज्वालासे जिसका शरीर जल गया है ऐसा राजा सगर राजधानोमें प्रविष्ट हुआ 
॥३६४।॥ वहाँ शय्यातलपर अपना शरीर डालकर बह संशय करने लगा कि यह जो बहुत भारी 
प्राणियोंकी हिंसा हुई दे सो यह धर्म है. या अधर्म ? ॥३६०॥। ऐसा संशय करता हुआ 


६ शेषमिष्याधि छ० । २ सुमित्रेणा -छ० । ओ पुण्यमेवास्य क्ष० । ४ प्रत्याज्य क०, ख०, ग०, घ० | 


२७० उत्तरपुराणम्‌ 


भ्हि कि कर्म पुण्य में पाप॑ चेदं विचाय तत्‌। दत्यवोचदसों चाह धम शाखव॒द्दिष्कृतम्‌ ३६ ७ा 


एतदेव विधानारं सप्तमीं प्रापप्रेत्क्षतिम । तस्यामिशानमप्यस्ति दिने5स्मिन्‌ू सप्तम5शनिः ॥३६८॥ 
तिध्यति ततो विद्धि सप्तमी घरणीति ते । तदु स्रुपतिमध्वा ब्राह्मणं ते न्‍्यवद्यत्‌ ॥३६९॥ 


तन्मपा किमसो वेत्ति नझः क्षपणकस्तत । शझ्ड/स्ति चेत्तनतस्थाः शान्तिरश्न विधीयत ॥१७०॥ 
इस्युल्तिपिसंनस्तस्य संचाय शिथिकीकृतस्‌ । यज्ञ पुनस्तमारब्ध॑ स ततः सप्तम दिने ॥३७०५॥ 


मायया5सुरपापस्य सुलसा नभसि स्थिता | देवभाव॑ सता प्राचप्रपश्ुभेदपरिष्कृता ॥३७२॥ 
गरूस्युफलेनेपा  छब्बा देवगतिसंया । त॑ प्रमोद॑ तवाख्य,तुं विमाने5ह मिहागवा ॥३७३॥ 


थ्ञेन प्रौणिता देवाः पितरदइचेत्य माषत । तद्ग वः्भ्रवणाद दृट प्रत्यक्ष यागस्टव्युज्नस्‌ ॥३७४॥ 
फर्ल अनमुनेर्वाक्प्रमसश्यमित मुपतिः । तीअहिंसानुरागेण सद्धमंह्र षिणोद्यात्‌ ३७७!) 
संभूतपरिणामेन मुलेत्तरविकलिितान । तत्पायाग्यसमुन्कृष्दुश्सक्शसाधनात्‌ ।॥३५६॥॥ 
नरकायुःप्रभृत्यश्कम णां € वोचितस्थिते: । अनुभागस्य बन्वस्यथ निकालितनिबन्धन ।३७३।॥ 
विभीषणाश निस्वेन तस्काके पतिते रिपी । तत्कमणि प्रसक्ताखिछाह्लिभि; सगरः सह ।/३५८॥ 


रोर्वे5जनि दुष्टात्मा महाकाछो5पि तन्क्षणे । स्ववरपवनापुरणेन गल्वा रसातकम्‌ ॥६५९॥ 
त॑ दण्दयितुसुत्क्राघस्त्‌ रीयनरकावची । अन्विष्यानवलोक्येन विश्वभुप्रदू तिद्विषम्‌ ११३८०॥ 


सुतिप्रयोगसंपाद। ततो निर्गत्य निधृ ॥:। परबंतस्प प्रसादिन सुलमाखटहितः सुखस्‌ ॥३८१॥ 
प्रप्तो5ह समिति शपन्तं विमानेईरिमदेशयत । त॑ दृष्ठा तत्परोक्षेत्र बिश्वनू्‌ सचिव स्वयम्‌॥।३4१२॥ 


बह यतिवर नामक मुनिक पास गया ओर नमस्कार कर पृछने लगा कि हे स्वामिन्‌ ! मैंने जो 
कार्य प्रास्म्भ किया है बह आपका ठीोक-ठीक विदित है | विचार कर आप यह कहिए कि मेरा 
यह कार्य पुण्य रूप है अथवा पाप रूप ? उत्तरमें मुनिराजन कहा कि यह काग्र धर्मशास्त्रसे 
बहिएष्कृत है, यह काय ही अपन करनघाछेकी सप्तम नरक भेजंगा। उसकी पहचान यह है 
कि आजसे सातवें दिन बजञ्ञ गिरेगा उससे जान लेना कि तुझ सातवीं प्रथ्रिब्री प्राप्त हुई है । 
मुनिराजका कहा ठीक सानकर राजान उस ब्राह्मण-पव्त्स यह सब बात कही ॥३६६-३६०॥ 
राजाकी यह बात सुनकर पवत कहन लगा कि बह मूठ है, बह नंगा साथु क्या जानता है ? 
फिर भी तुझे यदि शंका है त। इसकी भी शान्ति कर डालते हैं |३७०॥ इस तरहके बचनोंसे 
राजाका मन स्थिर किया आर जा यज्ञ शिथिल कर दिया था उस फिरस प्रारम्भ कर दिया। 
तदनन्तर सातवे दिन इस पापी असुरत दिखलाया कि सुलसा देव पर्याय प्राम कर आकाशमें 
खड़ो है, पहल जो पञ्म होमे गये थ वे भी उसके साथ है। वह राजा सगरस कह रही है कि 
यज्ञमें मरनेक फलस ही मन यह देवगति पायी है, मे यह सब हपकी बात आपको कहनके लिए 
ही विमानमें बठकर यहाँ आयी हूँ। यज्ञस सब देवता प्रसन्न हुए हैं आर सब्र पितर तृप्र हुए हैं । 
चसके यह बचन सुनकर सगरने विचार किया कि यज्ञमें मरनका फल प्रत्यक्ष दिखाई द रहा 
है अतः जेन मुनिके वचन असत्य है। उसो समय तोत्र हिंसासे अनुगग रखनबाले 
एबं सद्धमंके साथ द्वप करनेवाले कमकी मूल-प्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियोंके भदस उत्पन्न 
हुए परिणोंसे, नरकायुका आदि लेकर आठठों कर्मका न छुटनबाला अपने योग्य उत्कृष्ट 
स्थितिथन्ध एवं उत्कृष्ट अनुभागबन्ध पड़ गया । उसी समय भयंकर बज्ञपात हानेसे शब्ुका 
पतन हो गया और उस कफायमें लगे हुए सब जीबोके साथ राजा सगर मरकर रोरव नरक--- 
सातयथें नरकमें उत्पन्न हुआ अत्यन्त दुष्ट महाकाल भी तीज्र क्राध करता हुआ अपने जैररूपी 
बायुक्रे शैँंकारेसे उस दण्ड देनेके लिए नरक गया परन्तु उसके नीच जानकी अवधि 
तीसरे नरक तक ही थी। बहॉातक उसने उस खोजा परन्तु जब पता नहीं चला तब 
यह निदय बहाँस निकला ओर विश्वभू मन्त्री आदि शत्रुअंको मारनेका उपाय फरने ल्गा। 
उसने मायास दिखाया कि राजा सगर सुलसाके साथ विम।नमें बठा हुआ कह रहा है कि में पर्यतके 


१ दड्धाचेत्ततेतस्था छ० । २ समारब्त्ः ल० । ३ पुरस्कृत म०, छ० । ४ फलेनैव छ० | ५ पतितों 
६ तत्कसंणि तत्तत्कसंप्रसवता छ० । 


सप्तपष्टितम॑ पथे २७१ 


विषयाधिपतिभृत्वा महामेत्रे कृतोध्यम: । विमागास्तगंता देवा पितरश्य नमोडक्षणे ॥६८३॥ 

सर्वेधां दर्शिता व्यक्त महाकारूस्य मायथा । महामेधरूवया यागो सन्त्रिन्‌ पुण्यवता कृत: ॥३८४॥ 
इति विश्वभुवं भूप: संभूय|स्तराविषुस्तदा । मार इस्तापसाइचेतदाकण्येंष दुरास्मना ॥ई८७।॥। 

"हुमागों हिषतानेन घिक्‌ लोकस्य प्रकाशित: । निवार्योंबयमुपायेन केनचित्पापपण्डितः ॥३८ ६।॥। 

हति सर्वेदपि संगत्य साकेतपुरमागता: । यथाविधि समाछोक्‍्य सचिव पापिनों नरा: ॥३८७॥। 
नितान्तमर्थकामार्थ कुव॑न्ति प्राणिनां बधम्‌ | न के 5पि क्रापि घर्मा् प्राणिनां सस्ति घातकाः ।३८८॥ 


वेदविद्विएहिंसोक्ता बेदे अहानिरूपिते । कल्पत्रल्लीब मातेव सखीब जग़ते हिता ॥॥३८५९॥ 
हति 'पूवरषिंवाक्यस्थय त्वया प्रामाण्यमिच्छता । स्थाज्यमेतद्रधप्रायं कम कमंनिबस्धनम्‌ ।॥१९०॥ 


तापसैरभ्यघायीति सर्वप्राणिहितैएिभि: । विश्वभूरिदमाकण्य तापएसा भो: कथं मया ॥३९१॥ 
हृ् दाक्यमपकद्लोतुं साक्षासस्वगंस्थ साधनम्‌ । इति ब्रुवन्‌ पुनर्नारदेनोक्तः पापमोरुणा ॥३९२॥ 


क्मार्योत्तम विद्वास्वं किसिति स्वर्गंाधनम्‌ ॥ सगर॑ सपरोबार निमुऊबितुमिच्छता ॥३९३॥ 
उपायोज्यं व्यधःय्प्रेव॑ प्रस्यक्षफछदर्शनात । केनचित्कुहुकशेन मुस्चानां मोहकारणम्‌ ॥३९४७॥॥ 


ततः शीलोपवासादिविधिमार्षागमोदितम्‌ । आचरेति सतं प्राह पवत नारदोदितम्‌ ॥।३९७॥ 
श्रृतं स्वयेस्थसो शाख्तरेगासु रोक्‍्तेन दुमेति. । मोहितों नारहेनापि प्रातिद कि न था श्रुतम्‌ ॥8९६॥ « 
ममास्य च पुरु्नास्यों सत्पितैवातिगर्शितः । समत्परतयाप्येष मस्यद्य किमिवोच्यते ॥३९-॥ 


प्रसादसे ही सुखका प्राप्त हुआ हूँ। यह देख, विश्वभू सन्त्री जो कि सगर राजाके पीछे रघय॑ 
डसके देशका स्वामी बन गया था महामेध यज्ञमें उद्यम करने लगा | महाक्रालकी मायासें सब 
लोगोंको साफ-साफ दिखाया गया था कि आकाशांगगर्म बहुत-स देव तथा पितर लोग अपने- 
अपने विमानोंमें बैठ हुए हैं । राजा सगर तथा अन्य लोग एकत्रित ह।कर विश्रभू मन्त्रीकी स्तुति 
कर रहे हैं कि मन्त्रिम्‌ ! तुम बड़े पुण्यशाली हो, तुमन यह महामेध यज्ञ प्रारम्भ कर बहुत 
अच्छा कार्य किया । इधर यह सब हो रहा था उधर नारद तथा तपस्वियोंने जब यह समाचार 
सुना ते वे कददने लगे कि इस दुष्ट शत्रुन लागोंक लिए यह मिथ्या मार्ग बतलाया है. अतः इसे 
धिकार है ! पाप करनमें अस्यग्त चनतुर इस पवतका किसी उपायसे प्रतिकार करना चाहिए। 
ऐसा विचार कर सब लोग एकत्रित हो अयोध्या नगरमें आये। बहाँ उन्होने पाप करते हुए 
विश्रभू मन्‍्त्रीको देखा ओर देखा कि बदुत-स पापी मनुष्य अर्थ और कामके लिए बहुत-से 
प्राणियोंका बंध कर रहे है | तपश्वियोंन विश्वभू मन्त्रीसे कहा कि पापी मनुष्य अर्थ और काम- 
के लिए तो प्राणियोंका बि्रात करते हैं परन्तु धर्म लिए कहीं भी कोई भी मनुष्य प्राणियोंका 
घात नहीं करते। वेदक जाननवालोंने त्रह्मनिरूपित वेदमें अहिंसाकों कल्प लताक समान, 
अथवा सखीक समान जगनका ह्वित करनबाली बतलाया है । हे मन्त्रिन्‌ ! यदि तुम पृषष ऋषियों- 
के इस वाक्यक प्रमाण मानते हो तो तुम्हें हिंसासे भरा हुआ यह कार्य जो कि कर्मबन्धका कारण 
है अवश्य ही छोड़ देना चाहिए ॥३७९-३६०॥ सब प्राणियोंका हित चाहनवाले तपर्बियोंने इस 
प्रकार कहा परन्तु विश्वभू मन्त्रीन इस सुनकर कहा कि हे तपस्वियों ! जो यज्ञ प्रत्यक्ष ही स्वर्ग- 
का साधन दिखाई दे रहा है उसका अपलाप किस प्रकार किया जा सकता है ? तदनन्तर इस 
प्रकार कहनेवाले विश्वभू अन्‍्त्रीसे पापभीर नारदने कहा कि हे उत्तम सन्त्रिन्‌ ! तू तो विद्वान 
है, क्‍या यह सब स्वर्गका साधन है? अरे, राजा सगरकों परिवार-सहित निर्मूल नष्ट करनकी 
इच्छा करनवाले किसी मायावोने इस तरह प्रत्यक्ष फल दिखाकर यह उपाय रचा है. यह उपाय 
केवल मूखर मनुष्योंको ही मोहित करनका कारण है ॥३९०१-३९७।॥ इसलिए तू ऋषिप्रणीत 
आगमसें कही हुई शील तथा उपवास आदिको विधिका आचरण कर। इस प्रकार नारदके 
बचन सुनकर बिश्वभूने पबतस कहा कि तुमने नारदका कहा सुना ? महाक्राल असुरके द्वारा 
कट्दे शाखसे मोदित हुआ दुबुद्धि पर्बंत कहने लगा कि यह शास्त्र क्या नारदन भी पहले कभी 

१ दुर्मागगोइघिकृतोहलेन म० छू० । २ कोईपि ल०। ३ वेदे ब्रह्मनिकपितः म० । वेदों अह्मनिरूपितः 
ह० । ४ पूर्वापंवारयस्प छू० । ५ मतित्ये बाति छ० (?) 


२७२ चप्तरपुराणम्‌ 


सश्रुतों मद्गरोधमंत्राता जगति विश्वुतः । स्थविरस्तेन च श्रोत॑ रहस्य॑ं प्रतिपादितम ॥३९८॥ 
थांगरस्युफार साक्षास्मयापरि प्रकटीकृतम | न चेतू ते प्रस्ययो विश्ववेदास्भो निधिपा रगम्‌ ३६ १॥। 
चसु प्रसलि स्पेन पृच्छेरित्यन्वमाषव | तच्छुरवा नारदो5वादीस्को दोषः पृच्छयतामसौ ॥8४००॥ 
हद तावदिचाराह बधइलेडसंसाधनस्‌ । अहिंसादानशीकादि मवेस्पापप्रसाधनस ।॥३४०१॥ 

अस्तु चेस्मसस्थबन्धादिपापिनां परसा गठिः | सत्यधसंतपोअह्मबारिणो यान्त्वध्चोगतिस्‌॥४०३२॥ 
यज्ञ पशुवधादमों नेतरश्रेति चेन्न तत्‌ । वधस्थ दुःखह्देतुत्वे साइश्याद्मयन्न या |।४०३॥ 

फलेनाप समानेन माम्यं कस्तबियेषकः | अथ रवमेय मश्येथा: पशुसष्टे: स्वंभुवः ॥४०४।॥ 
“यज्ञाथरवान् तस्यातिविनियोक्तुरबागमः । इत्पेवं चातिमुग्धाभिकाषः साधुविग्ितः ॥४०४॥ 
तत्मगस्यैव साधुस्वादस्ट्यन्यच्यात्र “दुघंट्म्‌ । यद्थ॑ यद्धि तस्थान्यथोपयोगे5थेकृन्ष तत्‌ ॥9०६९॥। 
यथान्यथों पयुक्त स इलेष्मादिशमनौषधम्‌। सज्ञाथपशुसगेंण क्रयविक्रणणादिकम्‌ ॥8४०७।। 
तथान्यथा प्रयुक्त तन्‍्महादोषाय कह्यते । दुबल बादिन दृष्टा ब्रूमः स्वामम्थुपेस्य च ॥४०८॥ 
यथा झस्रादिमिः प्राणिब्यापादी वध्यतेंडहसा । मन्त्रेरपि पश्चून्‌ हन्ता बध्यते निविशेषतः ॥॥४०३॥ 
पश्चादिलक्षण, सर्गों ब्यज्यते क्रियते3थवा । क्रियते चेध्वपुष्पादि चासश्न क्रियते कुतः ।७१०॥ 


नहीं सुना । इसक ओर मेरे गुरु प्रथक्‌ नहीं थे, मेरे पिता ही तो दोनोंक गुरु थे फिर भी यह 
अधिक गये करता है। मुझ्पर ईष्या रखता है अतः आज चाहे जो कह बैठता है । विद्वान 
स्थविर मेरे गुरुक धम भाई तथा जगतमें प्रसिद्ध थे, उन्हींने मुझे यह श्रुतियोंका रहस्य बतलाया 
है । यजमें मरनेसे जो फल होता है उस मैंन भी आज प्रत्यक्ष दिखला दिया है फिर भी यदि 
तुझे विश्वास नहीं होता है तो समस्त वेद्रूपी समुद्रके पारगामी राजा बसुसे जो कि सत्यके 
कारण प्रसिद्ध है, पूछ सकते हो | यह सुनकर नारदने कहा कि क्‍या दोप है बसुसे पूछ लिया 
जावे ॥३०७५-४००॥ परन्तु यह बात विचार करनेके योग्य है कि यदि हिंसा, धर्मका साधन 
मानी जायेगी तो अहिंसा, दान, शील आदि पापके कारण हो जावेंगे।।४०१॥ हो जायें यदि यह्‌ 
आपका कहना है तो मछलियाँ पकड़नेबाले आदि पापी जीवबोंकी शुभ गति होनी चाहिए और 
सत्य, धर्म, तपश्चरण तथा त्रह्मचयेका पालन करनवालेको अधोगतिमें जाना चाहिए॥४ २॥ 
कदाचित आप यह कहें कि यज्ञमें प्र वध करनेसे धर्म होता है. अन्यत्र नहीं होता ? तो यह 
कहना भी टीक नहीं है क्योंकि बध दोनों ही स्थानोंमें एक समान दुःखका कारण है अतः 
उसका फल समान ही होना चहिए इसे कोन रोक सकता है ? कदाचित्‌ आप यह मानते हों 
कि पशुओंकी रचना विधातान यज्ञके लिए ही की है, अतः यज्ञमें पशु-हिंसा करनघालेके लिए 
पाप-बन्ध नहीं होता तो यह मानना ठीक नहीं है क्‍योंकि यह मूल जनकी अमिलाषा है तथा 
साधुजनोंफे दारा निन्दित है ॥2०३-४०५॥ यज्ञके लिए ही त्रह्माने पशुओंकी सृष्टि की है यदि 
यह आप ठीक मानते हैं तो फिर इनका अन्यत्र उपयोग करना उचित नहीं है क्योंकि जो बस्तु 
जिस कार्यके लिए बनायी जाती द्वे उसका अन्यथा उपयोग करना कार्यकारी नहीं होता । जैसे 
कि इलेष्म आदिको शसमन करनवाली ओपधका यदि अन्यथा उपयोग किया जाता है तो वह 
विपरीतफलदायी द्वोता है । ऐसे ही यज्ञके लिए बनाये गये पशुओंस यदि क्रय-बिक्रथ आदि 
क्राय किया जाता है तो बह मह्ान्‌ दोप उत्पन्न करनंवाला होना चाहिए। तू बाद करना 
चाहता है परन्तु दुबेल हे--युक्ति बलसे रहित है अतः तेरे पास आकर हम कहते हैं कि जिस 
प्रकार राख आदिके द्वारा प्राणियोंका विधात करनबाला मनुष्य पापसे बद्ध होता दै उसी प्रकार 
सस्त्रोंके द्वारा प्राणियोंका विधात करनवाला भी बिना किसी विशेषताके पापसे बद्ध होता है 
॥४०६-४०६॥ दूसरी बात यह है कि त्रद्मा जो पशु आदिको बनाता है चह प्रकट करता है 
अथवा नवीन बनाता है? यदि नवीन बनाता हे तो आकराशके फूल आदि असत्‌ पदार्थ 

कक पशुयृष्टि: म०, ल० । २ यज्ञार्थत्व॑ न तस्याह्ति क०, घ० । ३ तस्थाति छ० । ४ इत्ययं छ० । 
५ दुर्घटा छ० । ६ प्रयुक्त तू म०, ल० । ७ चासन्न: छ० । 


सप्रपष्टितमं पे २७र 


अथासिव्वल्यते तस्य वारध॑ प्राकृप्रतिवन्‍्धकम, । अद्ीपज्यछूनस्पूर्ज घटादेरस्थकारवत्‌ ॥४११॥ 

अस्तु वा नाइतव्यक्िसृष्टिवादों विधोयते। हृति श्रुस्वा बचचस्तस्य सर्वे ते तं समस्तुदन्‌ ॥४१२९॥ 
चखुना चेद्‌ दयो्वादे विच्छेदः सोइमिगम्पतास । इति ताभ्यां सम॑ संसदगस्‍छरस्वस्तिकावतीम्‌ ॥४१३॥ 
तत्सव॑ पव॑तेनोक्त श्ास्वा तज्ननी सदा । खह्द सेन वसुं दृष्ट्बा पर्यतस्स्वपरिप्रह: ॥४१४॥ 
तप्ोवनोन्सुस्तेमाय गुरुगापि तबापितः | मारदेन सदास्येह तवाध्यक्षे मविष्यति ॥४१४॥ 

“विवादों बदि मक्लो5श्र मादी मावियमानगम । विदृष्यस्य शरण नाम्यदित्याख्यत्सो5पि सादरम ॥४१३॥ 
विधिस्सु पुरुछ श्रष मस्त मास्मात्र शक़््था: । जयमस्य विधास्य|मीस्यस्था सयमपाकरोत्‌ ॥9१७॥ 
अस्येद्रुव सुमाकाशस्फरिकांह थुद्धतासनम्‌ । सिंहाझ्ितं समारुद्य स्थितं समुपगग्यते ॥४१८॥ 
संप्च्छल्ति सम सर्वे5पि विश्वभूस चिवादयः । स्वक्तः प्रागप्य हिंसादिधमंरक्ष णतस्परा: ॥४१५९॥ 
चत्वारोइत्र महीपाला भूता हिममहासम | वस्वादिगिरिपयन्तनामानों हरियंशजा: ॥8४२०॥ 

पुरा चैपु ब्यतीतेपु विश्वावसुमहामहीद | अभूत्‌ तहो सवांश्रासीदहिंसाधसंरक्षकः ॥४२९॥ 

स्वमेव खत्यवादीति श्रघोषों भुवनन्रय । विषवद्धितुकादेश्यों वस्तुसंदेहसंगिधों ॥४२२॥ 

स्वमेब प्रस्ययोत्प।दी छिन्धि नः संशर्थ विसों । अर्दि सारक्ष्ण धर्म नारदः प्रत्यप्यत ॥४१३॥ 

पं तस्तद्विपर्यासमुपाध्यायोपदेशनम्‌ । याहक्‌ ताइक स्थया बाच्यमित्यसों चार्थित: पुरा ॥३२४॥ 





क्यों नहीं बना देता ? ॥१९०॥ यदि यह कहो कि त्रह्मा पशु आदिको नवीन नहीं बनाता है 
किन्तु प्रकट करता है ? तो फिर यह कहना चाहिए कि प्रकट होनेके पहछे उनका प्रतिबन्धक 
क्या था ? उन्हें प्रकट होनेसे रोकनेवाला कोन था ? जिस प्रकार दीपक जलनेके पहले अन्धकार 
घटादिको रोकनवाला है उसी प्रकार प्रकट ह।नेके पहले पशु आदिको रोकनेवाला भी कोई 
होना चाहिए ॥|४११॥ इस प्रकार आपके सृष्टिवादमें यह व्यक्तिबाद आदर करनेके योग्य नहीं 
है । इस तरह नारदके वचन सुनकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे ॥४९२। सब कहने 
लगे कि यदि राजा बसुके द्वारा तुम दोनोंका विवाद विश्रान्त होता है तो उनके पास चला 
जावे | ऐसा कह सभाक्े सब लोग नारद ओर पबंतके साथ स्वग्तिकाबती नगर गये ॥|४११॥ 
पवेतके द्वारा कद्दी हुई यह सब जब उसकी माताने जाना तब वह पर्वेतकों साथ लेकर राजा 
बसुके पास गयी ओर राजा बसुक्के दर्शन कर कहने लगी कि यह निर्धन पर्वत तपाबनके लिए 
जाते समय तुम्हारे गुरुने तुम्हारे लिए सोंपा था । आज तुम्हारी अध्यक्षतामें यहाँ नारदके 
साथ विवाद होगा । यदि कदाचित्‌ उस बादमें इसकी पराजय हो गयी तो फिर यमराजका 
मुख ही इसका शरण होगा अन्य कुछ नहीं, यह ठुम निश्िंचत समझ लो, इस प्रकार पर्वतकी 
माताने राजा वसुसे कह्दा | राजा वसु गुरुकी सवा करना चाहता था अतः बड़ आदरसे बोला 
कि हे माँ ! इस विषयमें तुम कुछ भी शंका न करो । मैं पवतकी ही विजय कराऊँगा। इस 
तरह कहकर उसने पवेतको माँका भय दूर कर दिया। ॥४१४-४१७। दूसरे दिन राजा बसु 
आकाश-स्फटिकके पायोंसे खड़ हुए, सिंहासनपर आरूढ़ होकर राज-सभामें बिराजमान था उसी 
समय वे सब बिश्वभू मन्‍्त्री आदि राजसभासों पहुँचकर पूछने लगे कि आपसे पहले भी अहिंसा 
आदि धमकी रक्षा करनेमें तत्पर रहनेवाले हिंमगिरि, महा गिरि, समगिरि ओर बसुगिरि नामके 
चार हरिवंशी राजा हो गये हैं ॥४१८-४१६॥ इन सबके अतीत होनेपर महाराज बिश्वावसु 
हुए और उनके बाद अहिंसा धर्मकी रक्षा करनेबाले आप हुए हैं। आप ही सत्यवादी हैं इस 
प्रकार तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं। किसी भी दशामें संदेह है।नेपर आप विष, अग्नि ओर तुलाके 
समान हैं। हे स्वामिन्‌ ! आप ही विश्वास उत्पन्न करनेवाले हैं अतः: हम लोगोंका संशय दूर 
कीजिए । नारदने अहिंसाल्क्षण घर्म बतत्ाया दे ओर पंबंत इससे विपरीत कहता है अर्थात्‌ 
दसाको धर्म बतत्ञाता है | अब उपाध्याय--गुरुमद्वाराजका जैसा उपदेश हो बैसा आप कहिए । 


१ प्रतिबन्धनम्‌ ल० । २ सो5भिगम्यते ०, म० । ३ तथ्मनों ० । ४ विवादे यदि भज्भोउत्र भावी 
भात्रि यमाननम्‌ । विद्धथस्थ शरण ( विद्धि अत्य इति पदच्छेदः ) म० । ५ बंशजा हरे: म० । ६ याच्य-ल ० । 
३५ 


रडछ उत्तरपुराणम्‌ 


गुरुपस्म्याप्तनिर्दिष्ट शुध्यमानो 5पि भूपतिः । महाकाकमहामोदेनाहितो दुः्यमावधेः ॥४२७॥ 
सामीष्यादक्षणानन्दरीज व्यानपरायणः । पवेतामिद्दितं तत्त्यं इघ्टे काउलुपपश्चता ॥४२६४॥ 

स्वर्ग मस्पैव यागेन सजानिः सगरो5प्यगार्‌ । ज्वरूस्प्रदोपमत्येन को दीपेन प्रकाशयेत्‌ ॥४२७॥ 
पर्वतोक्तं मय हित्वा कुरुध्यं स्वर्गताशनम्‌ | इति दिसाहुतानन्दाद्‌ बध्वायुर्नारक प्रति ॥४२८॥ 
मिथ्यापापापवादाभ्याममं,रुरमणी दिदम्‌ । अहो महीपतेवक्त्रादपू्व घोरमीदहशम्‌ ॥४३९॥ 


निर्यातमिति वैषम्यादुक्के नारदतापसे:४ | आक्रोशदम्बरं नद्यः प्रतिकूडजलखबाः ॥४३०॥ 

सद्यः सरांसि शुप्काणि रक्तजृष्टिरनारता । तीबांशो रंशवों मन्दा विश्वाशाश्र मछोमसा: ॥४३१॥ 
ब्ु वुः प्राणिनः कर्प मादघुमंय विह्वला: । तदा महाध्वनिर्धान्नी द्विघामेद सुपागता ॥४३१३॥ 
बसोहतस्मिन्‌ महारन्भे न्यमज्वस्सिंहविष्टरम्‌ । तद्दृष्टा देवविद्याघरेशा घनपथे स्थिताः ॥४३३॥ 
अतिक्रस्यादिस मार्ग बसुराजमहामते । धमविध्वंसन मार्ग माभिधा दत्यघोषयन्‌ ॥४३४॥ 

पव॑त बसुराज व सिंहासननिमजनात्‌ । परिसक्ष/नमुखों दृष्ठा महाकाकूस्य क्िंकरा ॥४३०॥ 
तापसाकारमादाय मय मात्र सम गच्छतम्‌। हस्यास्मोस्थापितं चास्या दृशयन्‌ हरिविष्टरम्‌ ॥४३६९॥ 
नृपरोडप्यहं कथं तस्वविद्विभेम्य रपं वचः । पर्वेतस्यैव निश्चिन्वज्ञिस्याकण्ठं निमझवान्‌ ॥४३७॥ 
अनेनेयमधस्था मून्मिथ्यावादेन भूपते । प्यजेममिति संप्रार्थितो5पि यस्नेन साथुसि:; ॥४३८॥ 





हुए धर्मतत्त्वकों जानता था तथापि गुरुपत्नी उससे पहले ही प्राथेना कर चुकी थी, इसके सिवाय 
बह महाकालके द्वारा उत्पादित महामोहसे युक्त था, दुःघमा नामक पंचस कालकी सीमा 
निकट थी, और बह स्वयं परिप्रहानन्द रूप रोद्र ध्यानमें तत्पर था अतः: कहने लगा कि जो 
तत्त्व पवतने कहा है वही ठीक हे | जो वस्तु प्रत्यक्ष दिख रही है उसमें बाधा हो ही केसे सकती 
है ॥४२०-०२६।॥ इस पवतके बताये यज्ञसे ही राजा सगर अपनी रानी सहित स्थर्ग गया है । 
जो दोपक रवयं जल रहा है--स्थयं प्रकाशमान है. भला उसे दूसरे दोपकके द्वारा कौन 
प्रकाशित करेगा ? ||2२७॥ इसलिए तुम लोग भय छोड़कर जो पर्वत कह रहा है वही करो, 
बही रवरगंका साधन है। इस प्रकार हिंसानन्दी ओर मधानन्दी रौद् ध्यानके हारा राजा 
बपुने नरकायुक्रा बन्ध कर लिया तथा असत्य सापणके पाप और लोकनिन्दासे नहीं 
डरनेवाले राजा बसुने उक्त वचन कहे। राजा वसुकी यह बात सुनकर नारद और तपस्वी 
फहने लगे कि आइचये है कि राजाके मुखसे ऐसे भयंकर शब्द निकल रहे हैं इसका 
कोई विषम कारण अवश्य हे। उसो समय आकाश गरजने लगा, नदियोंका प्रवाह उलटा 
बहने लगा, तालाब शीघ्र ही सूख गये, लगातार रक्तकी वर्षा होने लगी, सूर्यकी किरणें 
फीकी पड़ गयीं, समस्त दिशाएँ मलिन हो गयीं, प्राणी भयसे विह्वल होकर कॉपने लगे, 
बढ़े जोरका शब्द करतो हुई प्रथिवी फटकर दो टूक हो गयो ओर राजा बसुका सिंहासन उस 
महागतेमें निमग्न हो गया। यह देख आकाशसागमें खड़े हुए देव और विद्याधर कहने लगे 
कि हे बुद्धिमान राजा बसु ! सनातन मार्गुका उल्लंघन कर धमका विध्यंस करनेबाले मार्गका 
निरूपण मत करो ॥४२८-१३४॥ प्रथियीमें सिंहासन घुसनेसे प्बेत और राजा बसुका मुख 
फींका पढ़ गया । यह देख महाकालके किकर तपस्वियोंका वेष रखकर कहने लगे कि आप 
लोग भयको प्राप्त न हों। यह कहकर उन्होंने बसुका सिंहासन अपने-आपके द्वारा उठाकर 
लोगोंको दिखला दिया। राजा बसु यद्यपि सिंहासनके साथ नीचे धस गया था तथापि 
जोर देकर कददने लगा कि मैं तत्त्वोंका जानकार हूँ अतः इस उपद्रवसे कैसे डर सकता हूँ ? मैं 
फिर भी कहता हूँ कि पतके वचन ही सत्य हैं। इतना कहते ही बह कण्ठ पर्यन्त प्रथिवीमैं 
धैंस गया। उस समय साधुओंने--तपरिवयोंने बड़े यत्नसे यद्यपि प्रार्थना की थी कि हे 
राजन! तेरी यह अबस्था असत्य भाषणसे ही हुई है इसलिए इसे छोड़ दे तथापि वह अज्ञानी यज्ञ- 


१ योगेन कू० । २ हिसानृतानन्दों क०, ख०। ३ नरक ल० । ४ तापसा: ल० । ५ भक्ति >म०, 
छह० । ६ महापते ल० । ७ इस्यात्मस्थापितं क०, ख०, ऊ० । 


सप्तपष्टितमं पथ २७५ 


तथापि यश्षमेवाज्ञः सन्‍्मार्ग प्रतिषादथन । सुवा कुषित एबासो निगीणों5श्त्यामगास्क्षितिम ॥४३५९॥ 

अथासुरो जगप्प्रत्ययायादाय नरेन्त्रयो;। दिव्य रूपमवापावावां यागश्रद्या दिवस ॥७४०॥ 

नारदोक्तमपाकण्य मिस्युकटवापद्रश्यताम्‌ । शोकाअर्थ वतागात्स्व बसुनंहि सहीमिति ॥४४१॥ 

संविसंवदसानेन जनेन महता सह । प्रयाग विश्वभूगत्वा राजसूथविधि ब्यघात्‌ ॥४४२॥ 

महापुराधिपाधाश निम्दन्तो जनमूढताम्‌ | परमत्रह्मनिर्दिष्मागंरक्ता मनाक्‌ स्थिता: |४४३॥ 

ना (देनेव धसंस्य मर्यादेस्यमिनन्ध तस्‌ । अधिष्ठानभवुस्तस्मै पुरं गिरितटामिघस्‌ ॥४४४॥ 

तायसाश् दयाधमंविध्वंसविधुराशया: । कछयनन्‍्तः ककिं कार विचेलुः स्व॑स्वमाश्रमम्‌ ॥४४७॥ 

ततोउन्येद्य: खगो नाना देवो दिनकरादिम: । पव॑तस्याखिलप्राणिविरुद्धाचरितं त्वया ॥४४६॥ 

निरुष्यधामित्ति प्रीस्या निर्दिष्टो भारदेन सः । करिष्यासि तथेतीत्वा नागान्‌ गस्धारपश्नगान्‌ ॥४४०॥ 
» से विद्यया समाहुतांस्तत्प्रपन्न॑ यधास्थितम । अवोचत्ते5पि संग्रामे महक्वा दैत्यमकुबंत ॥४४४८॥ 

यशविप्न' समाकोक्य विश्वभुपषषताहयों। शरणान्वेषणोध्तों महाकाल यदच्छया ॥४४९॥ 

पुरः संनिद्वितं ध्डा यागविज्न॑ तमूचतुः । नामैदें बिमिरस्माक बिहितोध्यमुपद्व: ॥४७०॥ 

नागविद्याश्न विद्यानुप्रवादे परिभाषिताः | निषिद्ध जिनबिम्बानामुपर्यासां विजम्मणस्‌ ॥४५१॥ 

सतो युवां जिनाकारान्‌ सुरूपान्‌ दिक्चतुष्टये । निवेश्याम्यच्य यशस्य प्रक्रमेथामिमं विधिम्‌ ॥४४२॥" 
इत्युपायमसावाह तो च तच्चक्रतुस्तथा | पुनः खगाधिपो:्स्येत्य यज्ञविज्ञविधिव्सया ॥४४३॥ 


को ही सन्‍्मार्ग बतलाता रहा। अन्तमें प्रथिबीने उसे कुपित हाकर ही मानो निगल लिया और वह 
मरकर सातवें नरक गया ॥४३५-४२९।| तदनन्तर बह असुर जगतकों विश्वास दिलानेके लिए 
राजा सगर और बसुका मुन्दर रूप धारण कर कहने लगा कि हम दोनों नारदका कहा न सुनकर 
यश्षकी श्रद्धासे ही स्वर्गका प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कहकर बह अदृश्य हो गया | इस घटनासे 
लोगोंकों बहुत शोक ओर आश्चय हुआ | उनमें कोई कहता था कि राजा सगर स्वर्ग गया है 
और कोई कहता था कि नहीं, नरक गया है । इस तरह विवाद करते हुए विश्वभू मन्‍्त्री अपने 
घर चला गया | तद्नन्तर प्रयागमें उसने राजसरूय यज्ञ किया | इसपर मह|पुर आदि नगरोंके 
राजा मनुष्योंको मूढताकी निन्‍दा करने लगे और परम त्द्या-परमान्माके ढ्वारा बतलाये मारगेमें 
तल्लीन हते हुए थाड़े दिन तक यों ही ठहरे रहे ॥2४०-४४३॥ इस समय नारदके द्वारा ही ध्मे- 
की मर्यादा स्थिर रह सकी है इसलिए सब लोगोंने उसकी बहुत प्रशंसा की ओर उसके लिए 
गिरितट नामका नगर प्रदान किया ।|०१७॥ तापस लोग भी दया धर्मका विध्वंस देख बहुत 
दुःखी हुए ओर कलिकालकी महिमा समझते हुए अपने-अपन आश्रमोंमें चछे गये ॥॥2४५॥ 
तद्नन्तर किसी दिन, दिनकरदेव नामका विद्याधर आया, नारदने उससे बड़ श्रमसे 
कहा कि इस समय पवेत समस्त प्राणियोंके विरुद्ध आचरण कर रहा है इसे आपको रोकना 
चाहिए । उत्तरमें विद्याघरन कहा कि अवश्य राकूंगा। ऐसा कहकर उसन अपनी बिद्यासे 
गन्धारपन्नग नामक नागकुमार देवोंको बुलाया ओर धिन्न करनेका सब ग्रपंव उन्हें यथा 
योग्य बतला दिया | नागकुमार देवाने भी संग्राममें देत्यॉंको मार भगाया ओर यघ्नमें 
विप्त मचा दिया । विश्वभू मन्‍्त्री और पर्बंत यज्ञमें होनेवाला विन्न देखकर शरणकी खोज 
करने लगे | अनायास ही उन्हें सामने खड़ा हुआ भद्दाकाल असुर दिख पड़ा | दिखते ही 
उन्होंने उससे यज्ञमें विन्न आनेका सब समाचार कह सुनाया, उसे सुनते ही महाकालने 
कहा कि हम लोगोंके साथ द्वेष रखनेबाले नागकुमार देबोंने यह उपद्रव किया है। नागविद्याओं- 
का निरूपण विद्यानुवादमें हुआ है । जिनबिम्बोंके ऊपर इनके विस्तारका निषेध बतलाया है. 
अथात्‌ जहाँ जिनबिम्ब होते हैं वहाँ इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है ॥४४६-४५१॥ इसलिए 
तुम दोनों चारों द्शाओंमें जिनेन्द्रके आकारकी सुन्दर प्रतिमाएँ रखकर उनकी पूजा करो और 
तदनन्तर यश्ञकी बिधि प्रारम्भ करो ॥४४५२॥ इस प्रकार महाकालने यह उपाय कहा ओर उन 





१२४६ उत्तरपुराणम्‌ 


इृष्टा जैनेस्तर विस्वानि विद्या: क्रामस्ति नाव से । नारदाब निवेद्यति स्वस्ववाम समाश्रयन्‌ ॥४४४॥ 
निर्दिज्न यक्षगिदृत्तो विश्वभू: पथतश्व तो । जोवितास्ते चिरं दुःख मरकेबनुबभुचतुः ॥४णण॥ 
महाकालछोउप्य मिप्रेतं साधमित्या स्वरूपरत्‌ । पराग्मवे पोदमाघीशो लृपोड्ट मधुपिज्क: ॥४श५६॥  « 
मयैव सुरुसाहेतोमंदरपापमनुछ्ितम्‌ । अहिंसालक्षणो धर्मो जिनेस्त्रेरमि भाषित: ॥४५७॥ 

अनुप्ठेयः स धर्तिप्टेरिस्युक्ल्वासौ तिरोदत्‌। स्वयं चादास्स्वदुश्चेश्टपायश्षिप्त दर्याद् घी: ॥४४८॥ 
लिशृलिमेव संमोहादिहितात्पापफमण: । विश्वभूप्रमुखाः सर्वे हिसाधमंप्रदृत्तकाः ॥४२९॥ 

प्रसयुस्‍ते गति पापाक्षारकीमिति केचन | दिव्यबोधें: समाकण्य मुनि्िः समुदाहुतास्‌ ॥४६०॥ 
पर्वतोहिए॒दुर्माग नोपेयु: पापसीरवः । केचिस दीघसंसारास्तस्मिक्ेव व्यवस्थिता, ॥४६१॥ 

इत्यनेन स मन्‍्ञी च राजा चागममाहंतम । समासीनाश्र सर्व5पि मन्त्रिणं सुष्दुशुस्तराम्‌ ॥8४६२॥ 
तद्दा खेनापतिर्मान्ना महीशस्य महाबरढः | पुण्य सयतु पापं बा यथागे नस्तेन किं फलम्‌ ॥४६३॥ 
प्रभावदपान श्रेयो भूभन्मध्ये कुमरयो: । इस्युक्तघांस्ततों राजा पुनरचतत विचारवत्‌ ॥४६४॥ 
इति मस्वा विसृज्येतान्‌ मन्श्रिसेनापर्त।न्‌ पुनः। द्वितोपदेशिनं भ्रइनं तमपृच्छत्पुरो हितस्‌ ॥७६४॥ 
गतयोजनकागारं स्य|भ्र वेष्ट कुमारथों: | दृति सो5पि पुराणेपु निमित्तेषु च कक्षितम्‌ ॥४६६॥ 
*अस्मरकुमारयोस्तत्र यागे भावी महोदयः | संशयोउश्न न कठंब्यस्ध्वयान्यच्चेदमुच्यते ॥४६७॥ 
अथास्मिन मारते क्षेत्र मनवस्‍्तीश्थ नाथका: । अक्रेशास्श्रिविघा रामा भविष्यन्ति महोजसः ॥४६८॥ 





दोनोंने उसे यथाबिधि किया । तदनन्तर विद्याधरोंका राजा दिनकरदेव यज्ञमें विप्न करनेकी 
इच्छासे आया और जिनप्रतिमाएँ देखकर नारद्से कहने लगा कि यहाँ मेरी विद्याएँ नहीं चल 
सकतीं ऐसा कहकर बह अपने स्थानपर चला गया ॥४५१-४५४॥ इस तरह वह यज्ञ निर्विन्न 
समाप्त हुआ ओर विश्वभू मन्त्री तथा पर्वत दोनों ही आयुके अन्तमें मरकर चिरकालके लिए 
नरकमें दुःख मोगने लगे ॥४५०।॥ 
अन्तमें महाकाल असुर अपना अभिप्राय पूरा कर अपने असली रूपमें प्रकट हुआ ओर 
कहने लगा कि मैं पूर्ण भवमें पोदनपुरका राजा सधुपिंगल था। मैंने ही इस तरह रुलसाके 
निमित्त यह बड़ा भारी पाप किया है। जिनेन्द्र भगवानने जिस अहिंसालक्षण धर्मका निरूपण 
किया है धर्मोत्माओंकों उसीका पाज्षन करना चाहिए इतना कद वह अन्तहिंत हो गया और 
दयासे आदर बुद्धि होकर उसने अपनी दुष्ट चेष्टाओंका प्रायश्वित्त स्वयं ग्रहण किया ॥४५६-४५८॥ 
मोहयश किये हुए पाप कर्मसे निवृत्ति होना ही प्रायश्वित्त कहलाता है | हिंसा धर्ममें प्रवृत्त 
रहनेबाले विश्रभू आदि समस्त लोग पापके कारण नरकगतिमें गये और पापसे डरनेवाले 
कितने ही लोगोंने सम्यरक्षानफे धारक मुनियोंके द्वारा कहा धर्म सुनकर पर्वतके द्वाराकहा 
सिथ्यासार्ग स्थीकृत नहीं किया और जिनका संसार दीर्घ था एसे कितने ही लोग उसी 
मिथ्यामार्गमें स्थित रहे आये ॥४५६-०६१। इस प्रकार अतिशयमति सन्‍्त्रीके द्वारा कहा हुआ 
आगम सुनकर भ्रथम भन्‍्त्री, राजा तथा अन्य सभासद लोगोंने उस ट्वितोय मन्‍्त्रीकी बहुत 
भारी स्तुति को ॥४६२।| उस समय राजा दशरथका महाबल नासका सेनापति बोला कि यज्ञमें 
पुण्य हूं। चाहे पाप, हम लोगोंको इससे क्या प्रयोजन है ? हम लोगोंको तो राजाओंके बीच 
दोनों कुमारोंका प्रभाव दिखलाना श्रेयम्कर है | सनापतिकी यह बात सुनकर राजा दशरथने 
कहा कि अभी इस बातपर विचार करना है । यह कहकर उन्होंने मन्त्री और सेनापतिकों थो 
बिंदा किया ओर तदनन्तर हितका उपदेश देनेबाले पुरोहितसे यह प्रइन पूछा कि राजा 
जनकके घर जानेपर दोनों कुमारोंका इष्ट सिद्ध होगा या नहीं ? उत्तरमें पुरोहित भी पुराणों और 
निमित्तशास्त्रोंदे कह्दे अनुसार कहने लगा कि हमारे इन दोनों कुमारोंका राजा जनकके उस 
थक्षमें मद्दान्‌ ऐश्वर्य श्रकट होगा इसमें आपको थोड़ा भी संशय नहीं करना चाहिए। इसके 
_सिथधाय एक धात और कहता हूँ।।४६१-४६७|बह यह कि इस भरत क्षेत्रमें मनु-कुलकर, तीर्थंकर, 
१ निवृत्तिरेव लू० । २ अस्माट्कुमारयो-ल ० । 


सप्तवष्टिसम॑ पे. २७७ 


इस्याख्याताः पुराणशेसुनीशेः प्राग्मया श्रता: । तेव्य्टमाविमों रामकेशवों नः कुमारकों ॥४३६ ॥ 
भाबिनों रावण हस्वेश्यवादीद्ाविविदृगिरः । तत्तदुक्क तदाकण्य परितोषमगान्नूप: ॥४७०॥ 


शादूल विक्री डितम्‌ 
कृस्वा पापमद: क्रुधा पशुवधस्थोस्सूत्रमाभूतलू, 

हिंस।यज्षमवर्त थत्‌ कपटघीः ऋरो महाकाककः। 
तेनागाध्सवसु: सपर्वतखको घोरां घरां नारकीं 

दुर्मार्गान्‌ दुरितावहान्विद् बता नैतन्महत्पापिनाम्‌ ॥४७१॥ 
ब्यामोद्ात्सुक्रसाधियस्ससुरुसः साद्ध स्वयं मन्श्रिणा 

शत्रुच्छझविवेकशन्यहृद्यः संपाथ टविसाक्रियाम्‌ । 
नहटों गन्तुमधः क्षिति दुरिविनामक्र्रनाशं सुधा 

दुश्कर्मामिरतस्य कि हि न भवेदन्यस्य चेटरिविधम्‌ ॥४७२॥ 


वसन्ततिलकावृत्तम्‌ 
स्वाचायवयमनुख्त्य हितानुशासी 
वादे समेत्य चुधसंसदि साधुत्रादमू । 
श्रीनारदी विहितसूरितपा: कृताथः 
सर्वार्थसिद्धिमगसत सुधियामघीशः ॥४७३॥ 
हत्या भगवदगुणभद्राचार्यप्रणोते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणमंग्रहे दुर्माग प्रवर्तनप्रप>्चव्यावर्णन 
नाम सप्तषष्टितम पर्व ॥ ६७॥ 
छा 


तीन प्रकारके चक्रवर्ती ( चक्रवर्तों, नारायण और प्रतिनारायण ) और महाप्रतापी बलभद्र होते 
हैं एसा पुराणोके जाननवाछे मुनियोंने कहा है तथा मैने भी पहले सुना है। हमारे ये दोनों 
कुमार उन महापुरुषांमें आठवें बलभद्र ओर नारायण होंगे ।॥४६८-४६६।॥ तथा रावणको मारेंगे। 
इस प्रकार भविष्यका जाननवाल पुरोहितके बचन सुनकर राजा सन्तापका प्राप्त हुए ॥४७०॥ 
कपट रूप बुद्धिको घारण करनेवाले ऋरपरिणामी महाकालने क्रोधधश समस्त संसारमें शाखतरों- 
के विरुद्ध ओर अत्यन्त पाप रूप पशुओंकी हिंसासे भरे हिंसामय यज्ञकी प्रवृत्ति चलायी इसी 
कारणसे वह राजा बसु, दुष्ट पवंतके साथ घोर नरकमें गया सो ठीक द्वी है क्‍योंकि जो पाप 
उत्पन्न करनेवाले मिथ्यामार्ग चलाते हैं उन पापियोंके लिए नरक जाना कोई बढ़ी बात नहीं 
है ॥४७१। म।हनीय कमके उद्यसे जिसका हृदय शत्रुओंका छल समझनेबाले विवेकस शल्य 
था ऐसा राजा सगर रानी सुलसा ओर विश्वभू मनन्‍्त्रीके साथ स्वयं हिंसामय क्रियाएँ कर अधो 
गतिमें जानेके लिए नष्ट हुआ सो जब राजाकी यह दशा हुई तब जो अन्य साधारण मनुष्य 
अपने ऋर परिणामोंकों नष्ट न कर व्यथ्थ ही दुष्कर्ममें तल्लीन रहते हैं उनकी क्‍या एसी दक्षा 
नहीं होगी ? अवश्य होगी ॥४७२॥ जिसने अपने श्रेष्ठ आचाय गुरुका अनुसरण कर हितका 
लपदेश दिया, बिद्वानोंकी सभामें शाखराथ कर जिसने साधुवाद-उत्तम प्रशंसा प्राप्त को, जिसने 
बहुत भारो तप किया ओर जो विद्वानोंमें श्रेष्ठ था ऐसा श्रीमान्‌ नारद कृतकृत्य होकर सर्वार्थ- 
सिद्धि गया ॥४७१॥ 

इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, समशवद्युणभद्राचार्यप्रणीत, श्रिषष्टि क्षण मद्दापुराण संग्रहमे सिथ्यासार- 

की प्रदत्तिके वित्वारका बणत करनेबाझा सड़्सठयाँ पर्व समाप्त हुआ । 
शा 





१ श्रुतेष्ब-ल० | 


अष्टवर्ष्ट पर्व 

पुरोहितः पुनश्रासौं तत्क्ां भ्रोतुमहंसि । इति संबोध्य भूपाल ततो बक्‍तुं प्रचक्रम ॥१॥ 
क्रमेण अ्रम्यशब्दार्थसारत्राणिभवावल्लीम्‌ । दुशास्यस्थ दशाशास्य्रप्रकाशिस्वय शःभ्रियः ॥ २॥ 
अथास्ति नाकछोकामों घानकीखण्डपू् भाग । मारते भूगुणयुक्तो देशः सारसमुच्धमः ॥३॥ 
तस्मिक्लागपुर स्यातो नरदेवो महोएति; । स कदा|खिदनन्त/रुयगणे शास्क्ृतवन्दए। ॥४॥ 

धरंकथोी जातनिबदो ज्येष्टचूनबे । प्रदाय सोगदेवाय राज्यमापल्लसंयसः ॥७५॥ 
चरंस्तप: समुस्कृष्ट दृष्टवा विद्याधराधिपम्‌ । सद्यश्रपलवेगारुयं निदानमकरोदघीः ॥8)) 
प्रान्ते संन्‍्यस्य सौधमकल्पे5भूदम्टवाशनः । अथार्मिन्मारते क्षेत्रे विजयाधमहा चले ॥७॥ 
खगेशों दक्षिणश्रेण्यां मेघकूट पुराधिपः । विनम्यन्वयसंभूतः सहस्नगोवखेचरः ॥८॥ 
क्रवारमजञ्नातृपुत्रोौरुषके नोत्खादितस्ततः । गत्वा कड्भापुरं. त्रिशत्सद स्राब्दान्यपाूयत्‌ ॥९॥ 
तस्य पुत्र, शतग्रोवस्तरघ्ड शोनवससरान्‌ । पाति सम तस्खुतः पद्चाशद्आवो 5प्यन्चरपाकयत्‌ ॥३१ «॥ 
वत्सराणां सहस्राणि पिंशति तस्य चास्मज: । पुरस्स्यख्त्रिक मेवे कवर्षा युस्तस्य बलमा ॥११॥। 
सेघश्रीरनयो: सूनुः स देवो5भूइश्माननः । चतुर्देशसहस््राब्दपरमायुरंहं।तछम्‌ ॥ $ २॥ 
पाक्यकश्नन्यदा कान्तासद्ााय: क्रीडितुं वनम्‌ । गरवा लक्लेश्वरः खेचराचलूस्थालकेशितुः  ॥१३।॥ 





तद्नन्तर जिसके शब्द ओर अथ सुनने योग्य हैं तथा बाणी सारपृण है. एसा पुरोहित 
महाराज, आप यह कथा श्रवण करनेके योग्य हैं? इस प्रकार महाराज दृशरथकों सम्बोधित कर 
अपने यशरूपी लक्ष्मीसे दुशों दिशाओंके मुखको प्रकाशित करनवबाले राबणके भवान्तर कहने 
लगा ।॥१-२॥ उसने कट्दा कि धातकीखण्ड द्वीपके पृषे भरतक्षेत्रमें स्वर्गलोकफे समान आभा- 
बाला एवं प्रथिबोके गुणोंसे युक्त सारसमुथ्य नामका देश है ॥३।॥ उसके नागपुर नगरमें नर- 
देव नामका राजा राज्य करता था। वह किसी एक दिन अनन्त नामक गणधरके पास गया, 
उन्‍हें बन्दना कर उसने उनस घमं-कथा सुनी आर जिरक्त होकर भागदेव नामक बढ़ पुत्रके 
लिए राज्य दे दिया तथा संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण किया | तपश्चरण करते समय उस 
मूखेने कदाचित्‌ चपल्वेग नामक विद्याधरोंके राजाकों देखकर शीघ्र ही निदान कर लिया। 
जब आयुका अन्त आया तब संन्यास धारण कर साधर्म स्वर्ग में देव हुआ | 

अथानन्वर-इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमं जो बिजयाध नामका महान्‌ पवेत है. उसकी 
दक्षिण श्रेणीम मेघकूट नामका नगर है | उ्समें राजा विन मिक्रे वंशमें उत्पन्न हुआ सहखग्रीय 
नामका विद्याधर राज्य करता था। उसके भाईका पुत्र बहुत बलवान था इसलिए उसने क्राधित 
होकर सहस्रशीयकों बाहर निकाल दिया था | वह सहम्र ग्रीव वहाँ स निकलकर लंका नगरी गया 
ओर बह्ाँ तीस हजार बर्ष तक राज्य करता रहा ॥४-५॥ उसके पुत्रका नाम शतप्रीब था। 
सहस्रप्रीवफे बाद उसने वहाँपच्चीस हजार वर्ष तक राज्य किया था। उसका पुत्र पंचाशत- 
प्रोष था उसने भी शतप्रीबफे बाद बीस हजार बे तक प्रथियीका पालन किया था, तदनन्तर 
पंचाशद्मीबके पुलस्त्य नामका पुत्र हुआ उसने भी पिताके बाद पन्द्रह हजार ब्ष तक राज्य 
किया । उसकी ख््रीका नाम मेंघश्री था | उन दोनोंके बह देव रावण नामका पुत्र हुआ। चौदद 
हजार बर्षकी उसकी उत्कृष्ट आयु थी, पिताक्रे बाद बह भी प्रथिबोका पालन करने लगा। 
एक दिन लंकाका ईश्वर राबण अपनी ख्लीके साथ क्रीड़ा करनेके लिए किसी बनमें गया था। 


१-महति क०, ल०। २ भवावलिम्‌ ल०। ३ अधथास्मिनू क०, ख०, ग०, घ० । ४ नाकपुरे ल० 
ग०। ५ लड्ूपुरीम्‌ क०, घ० । ६ त्रिश्नम्ेवेंक (१५०००) क०, ख०, ग०, घ०, स०। तिश्ववेंक ल० 
(?) । ७ सेबराचलकेशितु: ल० । 


अश्टप्ट परे २७९ 
सुताममितवेगसष विधासाधनतश्पराम्‌ । छोको मणिमतिं वीक््य काममोहयशीक्ृतः ॥१७॥ 
ता दुरात्मास्मसारकतु तद्द्यासिडिमस्यहन' । सापि द्वावशचर्षोपवासक्लेश शी कृता ॥१७॥ 
तस्सिद्धि विश्नहेतुत्वात्‌ कुपिरणा खेचरेशिने । पुत्रिकास्यैध भूश्वेमं बध्याससिति दुमंतिम्‌ ॥१६॥ 
कृत्वा भवान्ते मन्दोदरीगर्भ समधिष्टिता । भूकर्पादिमहोत्पातैरतज्जन्मसमयोद्धचेः ।१७॥॥ 
विनाशों रावणस्थेति नैमिसिकवच:शअतेः । दशाननो5तिमीतः सन्‌ यत्र क्वचन पापिनीम्‌ ॥१८॥ 
स्यजेमामिति मारीचमाजपयदसावभीः । सो5पि मन्दोंदुरीगेहं गध्वा देवस्थ देवि मे ॥॥९॥ 
कमेंबं निर्वणस्यासीदिति तस्ये न्‍्यवेदयत्‌ । सापि देवनिद्देशस्‍्य नाहमस्मि निवारिका (२०॥। 
इति प्रभूसदृब्पेण मच्जूषायां निधाय तास । तत्संनिधानपश्रेणं सहोकस्वेदं च त॑ मुहः ॥२१॥ 
मारीच सानसे स्निरधः प्रकृत्या बाकिकामिमाम्‌ । वाधाविरदहिते देशे निक्षिपति गलूज्ज़छे ॥२२।॥ 

। बिरूज्य छोचने तस्मे भ्वतनूजा समपयत्‌ । स नोश्या मियिष्तोद्याननिकटप्रकटे क्वचित्‌ ॥२१॥ 
घरास्त:कृतमण्जूषो विषण्णो स्यवृतच्छुचा । तस्म्रिश्नव दिने दृष्टा गेहनिर्मापर्ण प्रति ॥२४॥। 
भूमिसंशोधने लाइुछ|ग्रलग्नां नियोगिनः । मम्जू षामेतदाश्रयं समिति भूपमशोघधयन्‌ ॥२०॥ 
सुरूपां बाकिकां योक्ष्य सदभ्यन्तरवर्तिनीम्‌ । नृपस्तदवतारा्थ विकेखादवश्ुध्य सः ॥२६।। 
तस्पूर्वापरसंबन्धमेषा सोतासिधानिका । सुता मवेशवेस्येतां बसुधायै ददौ मुदा ॥२०॥॥ 

बहाँ विजयार्ध पर्वेतके स्थाठक नगरके राजा अमितवेगको पुत्री मणिमती विद्या सिद्ध करनेमें 
तत्पर थी उसे देखकर चंचल रावण काम और मोहके बडा हो गया। उस कन्याको अपने 
अधीन करनेके लिए उस दुष्टने मणिमतीकी विद्या हरण कर ली। बह कन्या उस विद्याकी 
सिद्धिकि लिए बारह वर्षसे उपवासका क्लेश उठाती अत्यन्त दुबंल हो गयी थी। विद्याकी 
सिद्धिमें विन्न होता देख वह विद्याधरोंके राजापर बहुत कुपित हुई । कुपित होकर उसने निदान 
किया कि मैं इस राजकी पुत्री होकर इस दुब्बुद्धिक। बध अवश्य करूँगी ।|१०-१६॥ एसा निदान 
कर बह आयुक्ते अन्तमें मन्दोदरीके गर्भमें उत्पन्न हुईं। जब उसका जन्म हुआ तब भूकम्प आदि 
बड़े-बड़े उत्पात हुए उन्हें देख निमित्तज्ञानियोंने कहा कि इस पुत्रीसे राबणका विनाश होगा | 
यद्यपि रावण निरभेय था तो भी निमित्तन्नानियोंके वचन सुनकर अत्यन्त भतभीत हो गया । उसने 
उसी क्षण मारोच नामक सन्‍्त्रीकों आज्ञा दी कि इस पापिनी पुत्रीकों जहाँ कहीं जाकर छोड़ 
दो | मारीच भी रावणकी आज्ञा पाकर मन्दोदरीके घर गया और कहने लगा कि हे देबि, में 
बहुत ही निर्देय हूँ अतः महाराजने मुझे ऐसा काम सोंपा है. यह कह उसने मन्दोदरोके 
लिए रावणकी आज्ञा निवेद्ित की--सूचित को । मन्दोद्रीने भी उत्तर दिया कि मैं महाराजकी 
आश्ञाका निधारण नहीं करती हूँ ।।१७-२०॥ यह कहकर उसने एक सन्दृकचीमें बहुत-सा द्रव्य 
रखकर उस पुत्रीकों रखा, ओर मारीचसे बार-बार यह शब्द कट्टे कि है मारोच ! तेरा हृदय 
स्वभावसे ही श्नेहपूर्ण है अतः इस बालिकाकों ऐसे स्थानमें छोड़ना जहाँ किसी प्रकारकी 
बाधा न हो। ऐसा कह उसने जिनसे अश्रु झर रहे हैं ऐसे दोनों नेत्र पोंडकर उसके लिए 
वह पुत्री सोंप दी | मारीचने ले जाकर वह सन्दूकची मिथिलानगरीके उद्यानके निकट किसी 
प्रकट स्थानमें जमीनके भीतर रख दी ओर स्वयं शोकसे बिषाद करता हुआ बह लोट गया । 
उसी दिन कुछ लोग घर बनवानेके लिए जमीन देख रहे थे, वे हल चलाकर उसकी नोंकसे 
बहाँको भूमि ठीक कर रहे थे। उसी समय वह सन्दूकची हलके अग्रभागमें आ लगी। 
यहाँ जो अधिकारी कार्य कर रहे थे उन्होंने इसे आश्वय समझ राजा जनकके लिए इसकी 
सूचना दी ॥२१-२५॥ राजा जनकने उस सन्दृकचीके भीतर रखी हुई सुन्दर कन्या देखी ओर 
पत्रसे उसके जन्मका सब समाचार तथा पूर्वापर सम्बन्ध ज्ञात किया | तदनन्तर उसका सीता 
नाम रखकर “यह तुम्दारी पुत्री होगी? यह कहते हुए उन्होंने बड़े हषेसे वह पुत्री बसुधा रानीके 
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१ -मम्यहरनत्‌ छ० । २ -दयान्थधी: ख० | हे विधाय तामू ल० । ४ पात्रेण क०, ध० । ५ मन्य मे 
स्निग्प: ख०, ग० । मान्य में श्तिग्प म० । सान्‍्यसे स्निग्य ल० । ६ समार्पयत्‌ छ० । 


शेड० उत्तरपुराणम्‌ 


बसुधा *बसुधागेहे गुणयश्ती कलागुणान्‌ । अवधयदिमां गूहां। लडुंशो5पि न वेत्य मूल्‌ ॥१<॥॥ 
दाती जतकयागरुप तश्माज्ञाव्रागमिष्यति । दास्यत्थवर्यं रामाय ता कन्यां मिथिलेश्वर: ॥३६॥ 
त्कुमारो प्रहेतब्याविति गैसितिकोक्तितः | राज्ाखिकबलेनासा प्रहितो रामलक्ष्मणों ६० ॥ 
प्रत्युधातो महीशेत जनक्ेनानुराणिणा । प्राग्यन्ससं चितासेयस्व पुण्यप रिपाकतः ॥३ १॥ 
रूपादिगुणसंपरमा सस्यमेतौ गतोपसौ । इति पौरैः प्रशंसब्निः प्रेषयमाणौ  सम॑ ततः ॥३१॥ 

पुर प्रविश्य भुपोक्ते स्थाने स्यवसर्ता सुखम्‌ । दिनेः कतिपय्रैरेव नुपमण्डरूसंनिधी ।॥॥३8॥। 
निर्वस्पामिमतं यशविधानं तदनन्तरम्‌ । मह।विभुतिभि: सीतां ददौ रामाय भूपति: ॥३४॥ 
दिनानि कानिशचित्तश्न सीतयेव स्लिया समस्‌ । नवप्रेमसमुझ्ुतं सुख रामो3न्व भूद्‌ मशस्‌ ॥३७॥ 
तद। दृशरथाभ्यर्णादायातसचिवोकिसि: । जनकानुमतः झुद्धतिथों परिजनान्वितः ॥३६॥ 
शअम्ययोध्या पुरी सोतासमेता जातसंमदः | ऊट्ष्मणेन थ गध्वाशु स्वानुज।भ्यां स्वबन्धुमिः ॥३७॥। 
परिवारैश्व स प्रत्यग्गस्यमानों निजां पुरीम्‌। विभूस्या दिविज्ेन्द्रो वा विनीतां प्राविशज्जयी ॥३८॥। 
इृष्ठा यथोवित प्रोत्या पितरो प्रोतचेतसो। तस्थौ प्रवद्धंमानश्रो: सप्रियः सानुजः सुखम्‌ ॥३९॥ 
सदा तदुनसबं भूयो वर्दधयग्नार्मना मधु$। कोडिकालिकु काक्ापदिण्डिमो मण्डयन्‌ दिशः ॥४०॥ 
संधिं तपोधने: सार्ध विग्नहं शिथिकब्तेः । प्रकुबणिस्य कामस्य सामवायिकतां वहन ॥४१॥ 


लिए दे दी ॥२६-२७॥ रानो बसुधाने भू मिगृहके भोतर रहकर उस पुत्रीका पालन-पोषण किया 
हैं तथा उसके कलारूप गुणोंकी वृद्धि की है। यह कन्या इतनी गुप्त रखी गयी है. कि लंफेश्वर 
राबणको इसका पता भी नहीं है । इसके सिधाय राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं यह खबर भी 
राबणको नहीं है अतः बह इस उत्सबमें नहीं आवेगा । ऐसी स्थितिमें राजा जनक वह कन्या 
रामके लिए अवश्य देवेंगे। इसलिए राम ओर लक्ष्मण ये दोनों हो कुमार वहाँ अबश्य ही 
भेजे जानेके योग्य हैं। इस प्रकार निमित्तज्ञानी पुरोहितके कहनेसे राजा समस्त सेनाके साथ 
राम ओर ल्क्ष्मणकों भेज दिया ॥२८-३०॥ भनुरागसे भरे हुए राजा जनकने उन दोनोंकी 
अगबानी की । पू् जन्ममें संचित अपने अपरिमित पुण्यके उदयसे जो इन्हें रूप आदि 
गुणोंकी सम्पदा प्राप्त हुई है उससे ये सचमुच ही अनुपम हैं--उपमा रहित हैं, ” इस प्रकार 
प्रशंसा करते हुए नगरके लोग जिन्हें देख रहे है एस दोनों भाई साथ-ही-साथ नगरमें प्रवेश 
कर राजा जनकके द्वारा बतलाये हुए स्थानपर सुखसे ठहर गये | कुछ दिनोंके बाद जब 
अनेक राजाओंका समूह आ गया तब उनके सन्निधानमें राजा जनकने अपने इष्ट यज्ञकी विधि 
पूरी की ओर बड़े वैभवके साथ रामचन्द्रके लिए सोता प्रदान को ॥३१-३९॥ रामचन्द्रजीने 
कुछ दिन तक लक्ष्मीके समान सीताके साथ वही जनकपुरमें नये प्रेमसे उत्पन्न हुए सातिशय 
सुखका उपभोग किया ॥१५॥ तदनन्तर राजा दशरथके पास आये हुए मन्त्रियोंके कहनेसे 
रामचन्द्रजोने राजा जनकको आज्ञा ले घुद्ध तिथिमें परिबारके लोग, सीता तथा लक्ष्मणके साथ 
बढ़े ह्षसे अयोध्याकी ओर प्रस्थान किया और शांघ्र हो बहाँ पहुँच गये । वहाँ पहुँचनेपर दोनों 
छोटे भाई भरत ओर शबुप्नने, बन्चुओं तथा परिवारके लोगोंने उनकी अगवानी की। जिस 
अकार इन्द्र बड़े बंभवके साथ अपनी नगरी अमराबतोमें प्रवेश करता है इसी प्रकार बिजयी राम- 
चन्द्रजीने घड़े वेभवक्रे साथ अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ॥१६-३८॥ वहाँ उन्होंने प्रसन्न चित्तफे 
घारक साता-पिताके दशन यथायोग्य प्रेमसे किये। तदनन्तर जिनको लक्ष्मी उत्तरोत्तर बढ़ 
रही है ऐसे रामचन्द्रजी सीता तथा छोटे भाश्योंके साथ सुखसे रहने लगे ॥३९॥ 

उसो समय अपने द्वारा उनके उत्सवको बढ़ाता हुआ वसन्‍्त ऋतु आ पहुँचा। कोयलों और 
अमरोंके समूह जो मनोहर शब्द कर रहे थे बहो मानो उसके नगाड़े थे, बह समस्त दिशाओंको 
सुशोभित कर रहा था। जो कामदेव, तपोधन-साधुओंके साथ सन्धि करता है और शिथिक्ष त्रवों 

१ चसुषागेहे ० । २ गूर्द स०, रू०। ३ प्रेक्षमाणो ल० (?)। ४ अम्पयोध्या पुरं ग० । 
५ कोकिलालिकलालाप -म०। 


अष्टप्ड पे श्दर्‌ 


'कामिनां खण्डयन्मान विधुरून्‌दण्डपन्‌ शूप्म। संयुक्त नू पिण्डितान कुर्वेत्‌ अ वण्ड प्राविशमगत्‌॥४२४ 
तदागमनसात्रण सदनस्पतिजातय: । काश्रिद्‌कुरिता: काश्रिस्सानुरागा: सपहवैः ॥४३॥ 
काश्रित्कोरकिताः काश्रिस्सहासाः कुसुमोस्करें: । स्वावध्यायाववित्तेशः कान्ता हव निरन्तरम्‌ ॥8४॥ 
हिमानीपटको स्मुक्त सुब्यक्त चब्दमण्डलम। ज्योत्स्तां प्रसारयामास दिल्लु छह्मीविधायिनोम्‌ ॥४५0 
सारमासोद्सादाय विकिरस्पुष्पज रजः। सरोचारिकण: साउंमपाचस्थ पवणों बचौ ४९0 
तदान्धामिश्व रासस्य रामाभिः सप्तमिनप: । प्रेकष्यालिलक््मणस्पापि भुथिवोदेबिकादिभिः ४७! 
प्रीस्या घोडशमानामिजिनपूजापुरस्सरम्‌ । तनूजासिनेरेन्द्राणां विवाहमकरोत कृती ॥४८॥। 
ततः स्वेतुपु प्रेम्णा तामिस्तो सुखमीयतुः | ताश्र ताभ्यामयों यस्मादुबाह्मदतो: सुखप्रदः ॥४७९१ 
एवं स्वपुण्यपाका स्परसुखानुभवतत्परी । तो छब्ध्तावधराविस्थं कदाविस्प्रोचतुनू प्‌ ॥७०॥ 
काशिदेशे क्रमायातमस्मत्पुरपरं पुरा । वाराणसो तदध्याभुदनबघिष्ठितनायकस्‌ ॥॥५१॥ 
आज्ञा यथसित्र देवस्य तदावामुद्तिदितम्‌ | विधास्याव हति श्रुत्वा नरेन्त्रस्तदुदोरितम्‌ ॥५२॥७ 
“दियोगमेत्यो: सोहुमक्ष रा मरतादयः । अस्मद्वंइया महंनाथाः स्थित्वाश्रैच पुरे पुरा ॥५३॥ 
घट्खण्डमण्डितां प्रथ्वीं बहवो5पाछयंश्विरम्‌ । एुकरेशस्थयोरेव सूर्याचन्द्रमसोरिष ॥।४४॥ 
विभासि मबतोस्तेजो व्याप्नोति महिमण्डकूम्‌ । ततः कि तत्प्रयाणेन मा यातमिति सोइअ्रबीत ॥५०॥ 


शिथिलाचा रियोंके साथ बिग्रह रखता है उस कामदेबके साथ वह वसनन्‍्त ऋतु अपना खास 
सम्बन्ध रखता था | वह बसन्‍त कामी मनुष्योंका मान खण्डित' करता था, बिरही मनुष्योंको अत्यन्त 
दण्ड देता था, ओर संयुक्त मनुष्योंकों परस्परमें सम्बद्ध करता था | इस प्रचण्ड शक्तिबाले बसन्‍्त 
ऋतुने संसारमें प्रवेश किया ।|९०-४२॥ बसनन्‍्त ऋतुके आते ही बनमें जो उत्तम बनरपतियोंकी 
जातियाँ थीं उनमें-स कितनी ही अंकुरित हो उदीं ओर कितनी हो अपने पल्‍्लबोंसे सानुराग हो 
गयीं, कितनी ही बनम्पतियोंपर कलियाँ आ गयी थीं, ओर कितनी ही बनरपतियाँ जिनके प्राण- 
बल्‍लभ अपनी अबधिके भीतर आ गये हैं एसी स्त्रियोंके समान फूलोके समूहसे निरन्तर हँसने 
लगीं ४३-४४ उस समय चन्द्रमाका मण्डल बफके पटलसे उन्मुक्त होनेके कारण अत्यन्त रपष्ट 
दिखाई देता था और सब दिशाओंमें शोभा बढ़ानेबाली अपनी चाँदनी फेला रहा था ॥४५।॥। 
दक्षिण दिवाका वायु श्रेष्ठ सुगन्धिको लेकर फूलोंस उत्पन्न हुई परागको बिखेरता हुआ सरोवरके 
जलके कणोंके साथ बह रहा था ॥४६॥| उसी समय अतिशय कुशल राजा दशरथने भ्री जिनेन्द्र- 
देवकी पृजापृर्वक अन्य सात सुन्दर कन्याओं के साथ रामचन्द्रका तथा प्रथिवी देवी आदि सोलह 
राजकन्याओंके साथ लक्ष्मणका विवाह किया था।।25-४८॥ तद्नन्तर राम ओर लक्ष्मण दोनों भाई 
समस्त ऋतुओंमें उन स्त्रियोंके साथ प्रेमपृर्षक सुख प्राप्त करने लगे ओर वे र्त्रियाँ उन दोनोंके साथ 
प्रेमपूर्वंक सुखका उपभोग करने लगीं सो ठोक ही है क्योंकि पुण्य बाह्य हेतुओंस ही सुखका 
देनेबाला होता है।।४६॥। इस प्रकार पुण्योदयसे श्रेष्ठ सुखका अनुभव करनेमें तत्पर रहनेबाले दोनों 
भाई किसी समय अवसर पाकर राजा दशरथसे इस प्रकार कहने लगे ॥४०॥ कि काशीदेशमें 
बाराणसी ( बनारस ) नामका उत्तम नगर हमारे प्रथज़ोंकी परम्परासे ही हमारे अधीन चल 
रहा है परन्तु बह इस समय स्वामिरहित हो रहा है | यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों 
डसे बढ़ते हुए वैभवसे युक्त कर दें । उनका कहा सुनकर राजा दशरथने कहा कि भरत आदि 
तुम दोनोंका वियोग सहन करनेमें असमर्थ हैं। पू्वकालमें हमारे बंशज राजा इसी अयोध्या 
नगरीमें रहकर ही चिरकाल तक प्रथिवीका पालन करते रहे हैं। जिस प्रकार सूथे और 
चन्द्रमा यद्यपि एक स्थानमें रहते हैं तो भी उनका तेज सत्र व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार 
आप दोनोंका तेज एक स्थानमें स्थित होनेपर भी समस्त प्रथिवी-मण्डलमें व्याप्त हो रहा है 


१ कामितां छ० । २ स्वपत्डवेः ख । ३-मपाच्य: पवनो क०, ख० । ४ स्वपुण्यपाकाप्त-छ ०, ग० । 
स्त्रपुण्यपाकां त-क ० । ५ वियोगमक्षमः सोहुमेतयोर्भ रतादयः म०, छ० । ६ मागवामिति ख० । मायातामिति 
कृ०, ग० । 

३६ 


श्बर्‌ शत्तरपुराणम 


विषिद्धानपि तौ तेन पुनश्रेबमबोचतास्‌ । आवयोरेव देवस्य जेहों माननिषेघनम ॥१६॥ 
क्षौ्यस्थ संमयों यावध.वस्पुण्मस्य च॑ स्थितिः | तावदुस्साहसन्नाह न मुछन्ध्युदयापिन: । ४४ ॥ 
बुद्धि दाक्तिसुपायं 'व अं गुणविकण्पनम्‌ । सम्मक्प्रकृतिसेदांश्व॒ विदित्वा राजसूनुना ॥ ४८)! 
महोथोगों विधातण्यों विरुद्धाम्विजियीषुणा ! सस्‍्वभावविनयोदझ्धृता दिधा बुद्धिनिंगथते ॥॥५९॥॥ 
मम्त्रोस्साइप्रभूका च स्रिचा झकिरुदाहता । "१ ज्ाजमस्त्रनिर्णी तिसंन्त्रश क्तिमंता गसे ॥॥६०॥॥ 

शौयों जिंतत्वादुत्सा इशक्तिः शक्तिशसंमता । प्रभुशक्तिमंही मतुराधिक्यं कोशदण्डयोः ॥३ ५॥! 
“पामायोपप्रदा भेद दण्ड च नबकोविदा? । बदस्युपायांश्रतुरों सैरथः साध्यते ल॒पैः ६२॥ 

ब्रियं द्वितं वचः कायपरिष्वक्भधादि साम तत्‌ू | हस्त्यश्वदेशरत्नादि दत्ते सोपप्रदा मता । ६३।॥। 
कृर्यानामुप शापेन स्वीकृति मेरमादिशेत्‌ । शप्पमुष्दिवर्ध दाहलोपविध्वंबनादिकम्‌ ॥६४॥। 
हाय्रुक्षयकरं कम पण्डिनैदेण्डमिष्यते । इन्द्रियाणां निजा्घु प्रवृत्तिरविरोघिनी ॥६७।) 
कामादिशत्रुवश्रासों वा जयों जयशालिन. । संधिः सविअह्यो नेतुरासन यानसंश्रयों ॥६६॥ 
हैघीमावश्र घट प्रोक्ता तुणा: प्रणयिनः श्रियः । कृतविग्रहयोः पश्चास्केनचिद्धेंचुता तयोः ॥६७।। 
सैत्रीमावः स संधिः स्थास्सावधिर्िं गतावधिः । परस्तरापकारो5रिविजिगीप्यो: स विद्रह: ॥॥६८॥ 











इसलिए वहाँ जानेकी क्या आवश्यकता है ! मत जाओ ? यद्यपि महाराज दशरथने उन्हें 
घनारस जानेसे रोक दिया था तो भी वे पुनः इस प्रकार कहन लगे कि महाराजका हम दोनों- 
पर जो महान प्रेम है बहो हम दोनोंके जानमें बाधा कर रहा है ।५१-०६॥ जबतक शूरवीरता- 
का होना सम्भव है. और जबतक पुण्यकी स्थिति बाकी रहती है. तबतक अभ्युदयके इच्छुक 
पुरुष उत्साहकी तत्परताको नहीं छोड़ते हैं ॥५७॥ जो राजपुत्र विरुद्ध शबुओंको जीतना चाहते 
है उन्हें बुद्धि, शक्ति, उपाय, विजय, गुणोंका विकल्प ओर प्रजा अथवा मन्त्री आदि प्रकृतिके 
भेदोंको अच्छी तरह जानकर महान्‌ उच्चाग करना चाहिए। उनमें-से बुद्धि दो प्रकारको 
कही जाती है, एक स्वभावसे उत्पन्न हुई और दूसरी बिनयसे उत्पन्न हुई ॥५८-५०॥ शक्ति 
तीन प्रकारकी कह्दी गयी है. एक मन्त्रशक्ति, दूसरी उत्साह-शक्ति, तीसरी प्रभुत्व-शक्ति। सहायक, 
साधनके उपाय, देश-विभाग, कालट-विभाग और बाधक कारणोंका प्रतिकार इन पाँच अंगोंके 
द्वारा मन्त्रका निर्णय करना आमम्मे मन्त्रशक्ति बतलायो गयी है।।६०॥शक्तिके जाननेबाले शुर- 
बोरतासे उत्पन्न हुए उत्साहको उत्साह-झक्ति मानते हैं | राजाके पास कोश (खजाना) ओर दण्ड 
(सेना) की जो अधिकता होती है उस प्रभृत्व-शक्ति कहते हैं ।६१॥ नीतिशास्त्रके बिद्वान्‌ साम, 
दान, भेद ओर दण्ड इन्हें चार उपाय कहते हैं। इनके द्वारा राजा लोग अपना प्रयोजन सिद्ध 
करते हैं ॥६श॥ प्रिय तथा हितकारी बचन बोलना ओर शरीरसे आलिंगन आदि करना साम 
कहलाता है | हाथी, घोड़ा, देश तथा रत्न आदिका देना उपप्रदा--दान कहलाता है। उपजाप 
अथात्‌ परस्पर फूट डालनेके द्वारा अपना कार्य स्वीकृत करना-सिद्ध करना भेद कहलाता है ! 
शत्रुक्रे घास आदि आवश्यक सामग्रोकी चोरी करा लेना, उनका बध करा देना, आग लगा 
देना, किसो बरतुको छिपा देना अथवा सबेथा नष्ट कर देना इत्यादि शत्रुओंका क्षय करनेवाले 
जितने कार्य दँ उन्हें पण्डित लोग दण्ड कहते हैं। इन्द्रियोंकी अपने-अपने योग्य विषयामें 
विरोध रहित प्रवृत्ति होना तथा कामादि शत्रुओंको भयभीत करना जयशाल्ी मनुष्यकी 
जय कहलाती है ॥६३-६५॥ सन्धि, बिप्रह, आसन, यान, संश्रय ओर हेधोभाव ये 
राजाके छट्द गुण कह गये हैं। ये छहों गुण लक्ष्मीके रनही हैं। युद्ध करनेवाले दो राजाओंका 
पीछे किसी कारणसे जे मैत्रीभाव हो जाता है उसे सन्धि कहते हैं। यह सन्धि दो प्रकारकी है 
अवधि सहित--कुछ समयके लिए और अवधि रहित--सदाके लिए । झश्ु तथा उसे 
जीतनेवाला दूसरा राजा ये दोनों परस्परमें जो एक दूसरेका अपकार करते हैं उसे विग्रह कहते हैं 


१ 'सहायः साधनोपायों विभागो देशकालूयों: । विनिपातप्रतोकार: सिद्ध: पडच।जू मिष्यते! । २ साम, 
आयस्य उपप्रदा दानमिति यावत्‌, भेद, दण्ड च, चतुर उपायान्‌ वदन्ति । ३ दण्डितै. ल० । ४ विजयो क०, घ० ) 


अष्टप्ए पे श्घर 


भामिहास्पो 5हमप्यन्थसशक्तो हम्तुमिस्यसो , तूर/पमादो मवेश्रेत्राससनं ददधिकारणस्‌ ।॥६५७ 
श्उवृद्धो शत्रुह्ानो वा दयो्वाम्युयम स्मतम्‌ | अरिं प्रति जिमोयान तावस्मात्रफक्षप्रदम ।७०॥ 
अनश्प्रशरणस्थाहुः संश्रयं सस्यसंक्षयम्‌ । संधिविग्रहयोदृतिदधो मायो दियां प्रति ॥६१॥ 
स्वास्प्भात्यो अनस्थानं कोशो दृण्डः सपुत्तिकः । मित्र च भूमिपाकरय सप्त भकृतय: सता: ॥७२॥ 
हमे राज्यस्थिते: प्राशैः पदार्था हेतदो मत।ः । तेघूधायवती शक्ति: प्रधानब्यवसायि नी ।॥॥१३॥ 
पानीय॑ खननाडृष्टिमयनावुपलतभ्यते । अदृह्यमपि संप्राप्य सत्फछं द्यवसायतः ॥|७४॥ 
फलशसवहीन वा सहकारं विहंगभाः | विवेकवन्तो नामोपदिष्टं वा कुत्सितागस त्‌ ॥७५॥ 
राज ुत्रम वुत्साह स्यजन्सि विषुका: सियः । स्वकोययोंघसामन्तमहासात्यादयो5पि व ॥3६॥ 
पुत्र पिताप्यनुद्योगं मस्वायोग्यं ब्रि्धदति । इति विज्ञापनं श्र॒त्वा तयोनेरपतिस्तदा ।।७७।। 
युवाभ्यामुक्तमेचेद॑ प्रत्यपादि कुछोचितम्‌ । दत्याविष्कृतहर्षापि्साविसीरमभ्टुत, स्वयस्‌ ॥७८॥ 
“बिन्यस्य राज्ययोग्योरुसुकु्ट लक्ष्मणस्त्र च । प्रबध्य यौसराज्याधिपस्यपट महौजसः ॥७५९॥ 
महाभ्युदयसंपादिसस्या शो मिं: प्रवद्धयन्‌ । पुत्री प्रस्थापयामास पुरी वाराणसी प्रति ॥<०॥। 


गस्वा प्रविश्य तामुच्चे: पौरान्‌ ज्ञानपदानपि । दानमानादिभिः सम्यक सदा तोषयतोस्तयो: ॥॥4१॥ 
दुष्टमिम्ह शिष्टानुपालनप्रविधानयो: । अविकछहवग्रतोः पूर्व मर्यादां नीतिवेदिनोः ॥८२।। 


प्रजापालनकार्यकनिष्टयोनिंष्टित/ थ यो: । काले गचछति कक्याणें: कद्पेः निःशल्यसोंसुय दैः ॥॥८8३।। 


॥६६-६८॥। इस समय मुझे कोई दूसरा ओर मैं किसी दूसरेको नष्ट करनेके लिए समर्थ नहीं' हूँ 
ऐसा विचार कर जो राजा चुप बैठ रहता है उसे आसन कहते हैं। यह आसन नामका गुण 
राजाओंकी बृद्धिका कारण हे ॥६६॥ अपनी बृद्धि और शशत्रुकी हानि होनेपर दोनोंका श के 
प्रति जो उद्यम हे--शत्रुपर चढ़कर जाना है उसे यान कहते हैं। यह यान अपनी बृद्धि अ 
शत्रुकी हानि रूप फलको देनेबाला है ॥७०॥। जिसका कोई शरण नहीं है. उसे अपनी शरणमें 
रखना संश्रय नामका गुण है ओर शत्रुओँमें सन्धि तथा विभ्रह करा देना ेघीभाव नामका 
गुण है ॥७१॥ स्वामी, भन्त्री, देश, खजाना, दण्ड, गइ ओर मित्र ये राजाकी सात प्रकृतियाँ 
कहलाती हैं ॥७०२॥ विद्वान लोगोंने ऊपर कह्टे हुए ये सब पदार्थ, राज्य स्थिर रहनेके कारण 
माने हैं। यद्यपि ये सब कारण हैं तो भी साम आदि उपायोंके साथ शक्तिका प्रयोग करना 
प्रधान कारण है ॥७३॥ जिस प्रकार खोदनेसे पानी ओर परस्परकी रगड़से अग्नि उन्पन्न होती 
है उसी प्रकार उद्योगसे, जो उत्तम फल अदृश्य है-दिखाई नहीं देता वह भी प्राप्त करनेके 
योग्य है जाता है ॥७४॥ जिस प्रकार फल ओर फूलोंसे रहित आमक वृश्षकों पश्ची छोड़ देते 
हैं ओर बिवेकी मनुष्य उपदिष्ट मिथ्या आगमको छोड़ देते हैं उसी प्रकार उत्साहहीन राजपुत्रफो 
बिश ल लक्ष्मी छोड़ देती है । यहो नहीं, अपने योद्धा सामन्‍त ओर महामन्‍्त्री आदि भी उसे 
छोड़ देते हैं ।३५-9९॥ इसी तरह पिता भी उद्यम रहित पुत्रको अयोग्य समझकर दुखी होता 
है। राम ओर लक्ष्मणकी एसी प्रार्थना सुनकर महाराज दशरथ उस समय बहुत ही प्रसन्‍न 
हुए ओर कहूने लगे कि तुम दोनोंने जो कहा है वह अपने कुलके योग्य ही कहा है | इस प्रकार 
हमे प्रकट करते हुए उन्होंने भावी बलभद्र-रामचन्द्रके शिरपर स्वयं अपने हाथोंसे राज्यक योग्य 
शाल मुकुट बाँधा और महाग्रतापी लक्ष्मणके लिए योबराजका आधिपत्य पढ्ट प्रदान किया । 
तदनन्तर महान वैभव सम्पादन करनेवाले सत्य आशीर्षादके द्वारा बढ़ाते हुए राजा दशरथने 
एन दोनों पुत्रोंको बनारस नगरक प्रति भेज दिया ॥७७-८०॥ दोनों भाश्योने जाकर उस उत्कृष्ट 
नगरमें प्रवेश किया और बहाँक रहनेवाले नगरवासियों तथा देशधासियोंकों दोनों भाई सदा 
दान मान आदिके द्वारा सन्तुष्ट करने लगे । वे सदा दुष्टोंका निम्नह ओर सज्जनोंका पालन 
करते थे, नीतिक जानकार थे तथा पूर्च मयोदाका कभी उल्लंघन नहीं करते थे। उनका प्रजा 
पाल्नन करना ही मुख्य कार्य था| वे कृतकृत्य हो चुक थे--सब कार्य कर चुके थे अथवा किसी 
भी कार्यकों प्रारम्भ कर उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। इस प्रकार शल्य रहित उत्तम सुख प्रदान 


१ स्वाम्यमात्यो ल०, द० । २ मिन्न॑ भूमिपालूस्य रू० । हे विनस्य ल० । 


२८४ उत्तर पुराणम्‌ 


हतो कड्ामधिष्ठाय जिखण्डसरताव ने; । अशी श्ररो5हमेवेति गवंपर्वतमास्करस्‌ ॥८59॥। 

सं माययस्तमात्मानं रावण शत्ररावणम्‌ । निजतेजःप्रतापापह सितोष्णांशुमण्डछूम्‌ ॥८५॥ 

दृण्डोपनतसामन्तविनमस्रप्लुकृटाभप्रिम - । स्फुरन्मणिप्रयूषास्वुविकसश् रणास्तु जसू ८ ६॥ 

निजासने समासीन कीयमाणप्रकी्णकम्‌ । अवतीर्ण घरामागमित्र नौकनवाम्बुद्स ॥८5७॥। 

आमाषमाणमाक्षिप्य सख्रुभज्ञ सयंकरम्‌ । अनुजैरात्मजैमोलिसंटेश्न परिबारितम ॥८छ)। 

पिड्नोश्षद्वजटा जूटप्रमा पिश्षरितास्बर: । इन्द्रनीकाक्षसूत्रो र्घक्यालंकृताहुक्वि: ।।4९॥ 

तीथश्विसंसतोद्धासियञ्म रगकसण्डलु१ । सुबर्णसूत्रयज्ञोपवीवपृ्‌तनिजाकृतिः ।.६०।। 

खादेस्य नारद इन्येदूः सोपदार  समैक्षत | तदालोक्य चिराद्धव रशे5सीति स्वयास्थताम ॥९१॥ 

कोतस्कुत: किमथ वा तवागमनमिस्यसौ । रावणेनानुयुक्तः सन्‌ कुधोरिद्म माषत ॥९२॥ 

इप्तदुजय भूपोग्रकरिकण्टीरवायित । एतन्‍्मनः समाधाय दशास्य ओतुमह्सि ॥९३॥ 

बाराणसापुरादह्य ममान्रागमनं विभो । तत्पुरीपतिरिक्ष्वाकुबं शास्बरदिवाकर: ॥॥९४।। 

खुतो दृशरथारूपस्थ रामनामातिविश्रुतः । कुछरूपवयोकज्ञानशौय सत्यादिमिदणें: ॥ २५॥ 

अनणीयान्‌ स्वपुण्येन स संप्रत्युदयोन्मुखः | तस्‍्ये यशज्ञापदेशेन स्वयमाहूय कन्यकाम । ९६॥ 

स्वतामभ्रवण[देयगर्विकामुकचेतसम्‌, । पर्याप्तर्वीगुणेकध्यवृ सिसंपत्‌कृता कृ तिम्‌ ।॥९७॥ 
करनेवाले श्रष्ठ कल्याणोंसे उनका समय व्यतीत हो रहा था ॥८१-८३॥ इधर राबण, त्रिखण्ड 
भरलक्षेत्रका में ही ग्वामी हूँ इस प्रकार अपने-आपको गरवेरूपी पबतपर विद्यमान सूर्यके समान 
समझने लगा । बह शबुओंको रुलाता था इसलिए उसका राबण नाम पड़ा था। अपने तेज 
ओर प्रवापके द्वारा उसने सूर्य मण्डलको तिरस्कृत कर दिया था। दण्ड छेनके लिए पास आये 
हुए सामन्तोंक नम्नीभूत मुकुटोंक अग्रभागमें जा देदीप्यमान मणि लगे हुए थे उनके किरणरूपी 
जलके भीतर उस राबगक चरणकमल विकसित हो रहे थे । बह अपने सिंहासनपर बैठा हुआ 
था, उसपर चमर दुराये जा रददे थे जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो प्रथिवीपर अबतीणे 
हुआ नीलमेघ ही ६ । बह भोंह टेढ़ी कर लोगोंस बार्ताल्लाप कर रहा था जिससे बहुत ही 
भयंकर जान पड़ता था। छोटे भाई, पुत्र, मूलबर्ग तथा बहुत-से योद्धा उसे घेरे हुए थे 
॥5८४“८८। ऐसे राबणके पास किसी एक दिन नारदजी आ पहुँचे। वे नारदजी अपनी पीजी 
तथा ऊँची उठी हुई जटाओंक समूहको प्रभासे आकाशका पीतबर्ण कर रहे थे, इन्द्रनीलमणिके 
बन हुए अक्षसूत्र-जपमालाका उन्होंन अपने हाथमें किसी बड़ी चुड़ीके आकार सहरश लपेट 
रखा था जिससे उनको अंगुलियों बहुत ही सुशोभित ह। रही थीं, तीर्थोद्कस भरा हुआ उनका 
पद्मराग निर्मित्त कसण्डलु बड़ा भला मालूम होता था और सुबर्णसूत्र निर्मित यज्ञोपवीतस उनका 
शरीर पवित्र था। आकाशसे उतरते हो नारदर्जीन द्वारक्क समीप रावणको देखा। यह देख 
रावणन नारदस कहा कि दे भद्र, बढ़त दिन बाद दिख हो, बेठिए, कहाँसे आ रहे हैं ? और 
आपका आगमन किसलिए हुआ हे ? रावणके द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर दुबुद्धि नारद यह 
कहने लगा ॥८६-६२॥ अहंकारी तथा दुजय राजारूपी क्रद्ध हस्तियोंको नष्ट करनेमें सिंहके 
समान हे दशानन ! जो मैं कह रहा हूँ उसे तू चित्त स्थिर कर सुन ॥६३॥ हे राजन ! आज मेरा 
घनारसस यहाँ आना हुआ है। उस नगरोका स्वामी इक्वादुवंशरूपी आकाशका सूर्य राजा 
दशरथका अतिशझय प्रसिद्ध पुत्र राम है । बह कुल, रूप, बय, ज्ञान, घूरबीरता तथा सत्य आदि 
गुणोंसे महान्‌ है और अपने पुण्योदयसे इस समय अभ्युद्य-एड्वर्यक सम्मुख है। मिथिलाक राजा 
जनकने यज्ञके बहाने उसे रबयं बुलाकर साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान अपनी सीता नामकी पुत्री 
प्रदान की है। बह इतनो सुन्दरी है कि अपना नाम सुनन सात्रस हो बड़े-बड़े अहँकारी कामियोंके 
चित्तको प्रहण कर छेती हे--वश कर छेती है, संसारकी सब स्तरियोंके गुणोंको इकट्ठा करके बनकी 


ए-माभाष्य ऋ०, म०,। २-बीतयूजनिजाकृति: रू० | हे सोपचारं छ०। ४ अनणीयः रू० । 
५ बेतता क०, प० । 


अष्टप्ड पये श्ष्जु 


नेत्रगोचरमात्राखिकानकसुखदा बिनोस्‌ । जेतुं संमोगरस्थम्ते झक्तां मुक्तिबपूमपि ॥९८॥ 

व्वामनाहतैय योग्यां ते त्िखण्दाखण्डसंपदम्‌ । स्त्रीरत्न॑ स्वात्मजां रूद्मीसियादान्मिथिक्ाधिपः ॥९९॥ 

तस्य भोगोपभोगैकनिष्टस्थ विधुरल्षिय: । पाइवें स्थिस्वा सहििष्युस्वाद्‌ मवन्‍्तसव्ोकितुम्‌ ॥३००॥ 

हद अम्णागतो5स्मी ति्‌ नारदोक्त्या सगेशिना । इच्छा पश्यति नो चह्षु! कामिनामिस्युदोरितस्‌ ॥३०१॥ 

सत्य प्रकुवता सधः सीतालंबन्धवाक श्रते: । अनज्ञशरसंपाताउजज रीकृशचेतसा ॥१०२॥ 

घम्धान्पत्न न ला स्थातुं यंधया साग्यविहो नके। मन्‍्दाकिन्या: स्थिति: कद स्पात्‌ प्रदिहस्य मह।स्वुधिम।३७३॥ 
बढाप्कारेण ता तस्मादपदृत्यातिदुबंछात्‌ । र्ममाझामिदाक्कोलों करिष्यासि मसोरसि १५५४७ 

इति कामाग्नितप्तन लेन पापेन संसदि । स्वस्थामगायंनायेंण बुजेनानासियं गतिः ॥६०७॥ 

स्‌ नारदः पुनस्तत्र प्दी्त कोपपावकम्‌ । प्रज्वाछयितुमस्येद्माचचक्षे5तिपापथी: ॥१०६॥। 
परिप्राप्तोद्यो रामो महाराज्यपदे स्थित: । यौवराज्यपद्दे तस्य कक्ष्मणो5स्थास्महीख्धवः ।4 ० ७॥॥ 
चाराणसी प्रविष्टभ्यां ताभ्यां विश्वनरेश्वरा: | स्वसुतादानसंमानिताभ्यां संबर्धमादधुः ॥१०८॥॥ 
ततस्ते तेन रामण क्क्ष्मणाविष्कृतीजसा । न युद्ध युश्यते5स्मामिस्त्यक्यतां विश्नहाग्रह; ॥३०३॥ 
इत्येतदुक्तमाकण्य कुपितस्मितसुद्ठह न्‌ । मध्यमाय॑ मुने मंक्षु श्रोष्यसलोति विसज्य तख ॥११०७ 
मन्म्रशार््ता प्रविध्यास्मगतसित्थममन्यत । उपायस।ध्यमंतद्धि कार्य नहि बकात्कृते ॥३११ ॥ 


सम्पदास हो मानो उसका शरीर बनाया गया है, बह नेत्रोंके सामने आते ही सब जीवाका 
काम सुख प्रदान करती है और सम्भोगसे होनेवाली ट्प्तिके बाद तो मुक्तिरूपी स्त्रीको भी 
जीतनेमें समर्थ हे | स्त्रीरूपी रत्न सर्वथा तुम्हारे योग्य था परन्तु मिथिलापतिने तीन खण्डकी 
अखण्ड सम्पदाकों धारण करनेवाले तुम्हारा अनादर कर रामचन्द्रके लिए प्रदान किया है 
॥९४-९९॥ मोगोपभोगमें निमग्न रहनवाले तथा बिपुल लक्ष्मीके घारक रामके पास रहकर मैं 
आया हूँ! मैं ढसे सहन नहीं कर सका इसलिए आपके दर्शन करनेफे लिए प्रेमबश यहाँ आया 
हूँ | नारद जोकी बाव सनकर विद्याघरोंके राजा राबणने 'कामी मनुष्योंकी इच्छा हो देखती है 
नेत्र नहीं देखते हैं? इस लोकोक्तिको सिद्ध करते हुए कहा । उपध्त समय सीता सम्बन्धी बचन 
सृननस राबणका चित्त कामदेबके बाणोंकी वर्षासे जजर हो रहा था। राबणने कह। कि वह 
भाग्यशालिनो मर सिवाय अन्य भाग्यहीनके पास रहनेके योग्य नहीं है | महास|गरको छ|ड्कर 
गंगाकी स्थिति क्‍या कहीं अन्यत्र भी होती है ? मैं अत्यन्त दुर्बेत् रामचन्द्रसे सीताको जबरदस्ती 
छीन लाउँगा ओर स्थायी कान्तिका धारण करनेवाज्ञी रत्नमालाके समान उस अपने वक्ष :स्थल- 
पर धा*ण करूँगा ॥१००-१०४॥ इस प्रकार कामाग्निसे सन्तप्त हुए उस अनाय-पापी रावणने 
अपनी सभामें कहा सो ठीक ही है. क्‍योंकि दुर्जन मनुष्योंका ऐसा र्बभाव ही होता है ॥१०४॥ 

तदनन्तर पाप-वबुद्धिका धारक नारद, राबणकी प्रज्वलित क्रोधाग्निकों ओर भी अधिक 
प्रग्यलित करनके लिए कदहन लगा कि जिसका एश्रय निरन्तर बढ़ रहा है एसा राम तो 
महाराज पदूके याग्य हे ओर भाई लक्ष्मण युवराज पद्पर नियुक्त है ॥१०६-१९०७। जबसे ये 
दोनों भाई बनारसमें प्रविष्ट हुए हैं. तबसे समस्त राजाओंने अपनी-अपनी पुत्रियाँ देकर इनका 
सम्मान बढ़ाया है ओर इनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है ॥।१०८॥ इसलिए लक्ष्मणर्से 
जिसका प्रताप बढ़ रहा है ऐसे रामचन्द्रके साथ हमलोगोंको युद्ध करना ठीक नहीं है. अतः 
युद्ध करनेका आग्रह छंड़ दीजिए ॥१०९॥ नारदकी यह बात सुनकर राबण क्राधित होता 
हुआ हँसा और कहने ज्ञगा कि दे मुने ! तुब हमारा प्रभाव शीघ्र दो सुनोगे। इतना 
कहकर उसने नारदकां तो विदा किया ओर स्वयं मन्त्रशाल्ामें प्रवेश कर मनमें एसा 
विचार करने लगा कि यह कार्य किसी उपायसे ही सिद्ध करनेके योग्य है, बलपूर्वेक 
सिद्ध करनमें इसको शोभा नहीं है । विद्वान लोग उपायके द्वारा बड़ेसे बड़े पुरुषकी भी लक्ष्मी 
दरण कर छेते हैं। एसा बिचार उसनें मन्त्रोको बुज्ञाकर कहा कि राजा दुशरथके लड़के राम 


है योग्यं छू० । २ क्लात्कारेण तस्मा-छ । ३ पापेन तेन क०, ध० । ४ विश्वनुपेश्वरा: म०, ल०। 


शेप६ उत्तरपुराणम्‌ 


मददीयसो उष्युपायेन श्रीरप्याहियते बुधे: | दृश्य तोल्मात्यमाहुय दप्तो दुशसथास्मजों ॥११३॥ 
जिगीषू म”पर् दुष्टवुस्ऊेदाहों कृतत्वरम्‌ | पत्नों सोताम्रिधाना5स्ति रामारूयश्य दुरास्मयः ॥११३॥ 
तामाहरिष्ये तौ हन्तुं तदुपायं विशिन्तय । हृत्यवो चत्‌ स मारोचों विनयाकुश्चिताअकिः ॥११४॥ 
शणु मद्टारक स्वामिन्‌ हितकार्थादुबत नम्‌ । अद्वितप्रतिषेषश्न मन्म्रिकृत्यमिदं ह्वयस्‌ ॥$५॥। 
मवक्षिरूपितं कायमपथ्यमयशस्करस्‌ । पापानुवन्धि दुःसाध्यमयोग्यं सद्विगहिंतम्‌ ॥११६॥। 
भनन्‍्यदारद्॒ति्ाम पातकेष्यतिपासकम््‌ । को दि नाम कुछे जातो जातुथिच्चिल्तय दिति ॥११७॥ 
अस्थ्यन्यो5पि तदु च्छित्य|मुप।यः किसनेन ते । मवह्ढ शविनाशेकट्देतुना घूमकेतुना ॥११८॥ 

इत्याख्यत्‌ सायकोप'रुयं तन्‍्मारीज बचो विधीः । नादादासझ्नस्ृस्युस्वाद्‌ दृष्टरेष्ट हवौषधम्‌ ॥११९।॥। 
“मृहातवमेतर नस्येतस्रावादीच्चेति मन्न्रिणम्‌ । किसनेन बृथा मन्त्रिनू बचनेनेष्टबातिना ॥३२०॥। 

बेस्सि चेद्‌ बहि सोतापहरणोपायमार्य में । एवं तेनोच्यम्रानोईसो तब चेरेष निश्चयः ॥३२१॥ 

परीक्षय सस्या संफल्या तस्यास्थ्वय्यनुरक्तताम्‌ | आानेया सा सुखेनेव खिग्घोपायेन केनलचित्‌ ॥२२॥ 
विरक्का चेत्वय। देव हठादाक्षिप्यतामिति | प्रत्याह तत्समाकर्ण्य प्रशंसन्‍्साधु साध्विति ॥ ११३ ॥ 
सदैद कातरः सू णखामाहुय केनचित्‌ | प्रकारेण त्वया सीता मयि रक्ता विधीयताम ॥ १३४ ४ 
इत्याह सादर सापि तत्संगीय विहायसि। तदैव रंहसा गस्वा प्रापद्‌ बाराणसीं पुरीमू ॥ १२५ ॥ 
चिन्रकूटा मिधोद्याने नन्‍्दनाजातिसुन्दर । रामो रन्‍्तुं तदा गरवा वसन्‍ते सोतया सह ॥ १२६ ॥ 


ओर लक्ष्मण बड़े अहंकारी हो गये हैं। वे हमारा पद्‌ जीतना चाहते हैं इसलिए शीघ्र ही उनका 
उच्छेद करना चाहिए । दुष्ट राम चन्द्रकी सीता नामकी स्त्री हे | में उन दोनों भाइयोंकों मारनेके 
लिए उस सीताका हरण करूँगा | तुम इसका उपाय सोचो । जब रावण यह कह चुका तब 
भारीच नामका मन्त्री विनयस हाथ जोढ़ता हुआ बोला ॥११०-१६४॥ कि हे पृज्य स्थासिन्‌ ! 
हितकारी काययमें प्रवृत्त कराना और अहितकारी कार्यका निषेध करना मन्त्रीके यही दी काये 
हैं ॥११५॥ आपने जिस कार्यका निरूपण किया है वह अपथ्य है--अहितकारी है, अकीर्ति 
करनेबाला है, पापानुबन्धी है, दुःसाध्य है, अयोग्य है, सज्जनोंके द्वारा निन्‍्दनीय है, परस्त्रीका 
अपहरण करना सब पापोम बड़ा पाप है. उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ एसा कोन पुरूष होगा जो 
कभी इस अकार्यका विचार करेगा ॥११६-११७॥ फिर उनका उच्छेद करनक लिए दूसरे उपाय 
भी विद्यमान हैं अतः आपका बच् नष्ट करनके लिए धूमकेतुके समान इस कुकृत्यक करनेसे क्‍या 
लाभ है ? ॥११५॥ इस प्रकार मारीचन साथक बचन कहे परन्तु जिस प्रकार निकटकालमें 
मरनेबाला मनुष्य ओपथ ग्रहण नहीं करता उसी प्रकार निय्रुद्धि राषणने उसके बचन ग्रहण नहीं 
किये ॥११९॥ वह मारीचस कहने लगा कि 'हम तुम्हारी बात नहीं मानते” यही तुम ने क्यों नहीं 
कहा हे मन्त्रिन्‌ ! इष्ट बस्तुका घात करनेवाले इस"विपरीत बचनसे क्‍या लाभ है ? ॥१२०॥ 
हे आय ! यदि आप सोता-हरणका कोई उपाय जानते हैं तो मेरे लिए कहि ए। इस प्रकार 
रावगक बचन सुन मारीच कहन लणा कि यदि आपका यही निश्चय है तो पहले दूतीके द्वारा 
इस बातका पता चला लीजिए कि उस सतीका आपमें अलुराग है या नहीं ? यदि उसका 
आपमें अनुराग है. ता बह स्नेहपूणे किसी सुखकर उपायसे हो लायी जा सकती है. ओर यदि 
आपमें विरक्त हे तो फिर हे देब, हठपूर्वक उसे ले आना चाहिए। भारीचके वचन सुनकर 
रावण उसको प्रशंसा करता हुआ टीक-टीक' ऐसा कहने लगा ॥(२१-१३+श। उसी समय उस 
कायरने शु्पणखाको बुलाकर कहा कि तू किसी उपायसे सोताको मुझमें अनुरक्त कर ॥१२४॥ 
इस प्रकार उसने बड़े आदरसे कहा | शुपणखा भी इस कार्यकी प्रतिज्ञा कर उसी समय वेगसे 
आकाशमें चल पड़ी ओर बनारस जा पहुँची ॥१०५॥ उस समय वसन्‍्त ऋतु थी अतः 
रामचन्द्र जी नन्दन वनसे भी अधिक सुन्दर चित्रकूट नामक घनमें रमण करनेके लिए सीताके 


१ महीयसाप्युपायेन छ्० । २ दुष्टारिष्ट-ल »। दृष्टारिष्ट-म० । ३ गहील एवं ग०। ४ स्वस्था ल० । 


अष्टचर्ट पे २८७ 


मध्येव् परिक्रम्य वोहय नानावनस्पतिस्‌। सप्रसूनां सदासां था सराणों चा सपस्कवाम्‌ ह३३६७॥ 
छतां समुस्युकस्तन्‍वी तन्‍्वीमन्याम्रिव प्रियास्‌। भाकोकस।नो जानक्याकोकित: स सकोपया ॥११८॥ 
कुपितेयं विना हेतोः प्रसाध्रेत्येवमअवीत्‌ । पश्य चन्द्रानने शझ्ल छतायाः कुसुमे शुशस्‌ ॥१२९॥ 
तवास्ये मामिवासक्क तत्र तपंगरितुं स्वथम्‌ । राग पिण्डीहुमाः पुष्पैरदूणिरस्तीव नूतमैः ॥१३६०॥ 

मम नेन्नालिनोः प्री'यै बच्चेमिश्रित्ररे खरम्‌ । स्वहस्तेन प्रिये मेइमूनलंकुरु शिरोरुदान ॥१३६६॥ 
एतरपुष्पे: प्रवाडैश्न भूषणानि प्रकहपये । तबापि रब॑ विम!स्पेलैजेड्मेव कृतापरा ॥३३२॥ 
इस्युक्तिमिरिसां मूशी भूतामाकोक्य कामिनीस्‌ । पुनश्वैवमभाषिष्ट सष्टेटवचनों नूप: ॥३३१॥ 

स्वदृक्त्रं दपंणे बीक्ष्य चक्षुषी ते कृतार्थके । व्वदास्थसौरभेणेब तृधा ते नासिका भ्ृशस्‌ ॥१8४॥ 
स्वस्छुब्यगेयसदकापे: कर्णो पूणरसौ सब । तब विश्वाघरस्थादास्यज्जिद्वान्यरसस्पृष्टा ॥३३५॥ 
परिरभ्य करौ तृप्ती ठव स्वस्कठिनस्तनों । मनो$पीन्द्रियसंतृष्ता संतृप्तं नितरों भिये ॥९१६॥ 


स्वस्यामेवं स्वयं तृप्ता सिद्धाकृतिरिवाधुना । कोपस्ते युक्त एवेति सीतां स चतुरोक्तिसिः ॥१३७॥ 
हतः असझ्या सा सुर सर्वेन्द्रियोद् बम । संप्राप्य नूतन त्ूपः कोपो5पि सुखदः क्रचित्‌ ॥$३८॥ 
तम्नेव छक्ष्मणो5प्येवं स्वप्रियासिः सहारमत । रृष्टौ तदा सुदा कामस्तेम्यो:स्यर्थमदः सुखम्‌ ॥१६९॥। 
एवं रामश्रिरंरम्त्वा कान्‍ते पहय रवि' करैः । सर्वान्‌ दहति सू्ध स्थस्तोशः कस्यान्र शास्तये ॥३४०॥ 


साथ गये हुए थे ॥१२६॥ बहाँ वे बनके बीचमें घृम-घूमकर नाना बनस्पतियोंकों देख रहे थे । 
बहाँ एक लता थी जो फूलोंसे सहित होनेके कारण ऐसी जान पढ़ती थी मानो हंस ही रही हो 
तथा पल्‍लवोंसे सहित हनेके कारण ऐसी मालूम होती थ्री मानो अनुरागसे सद्दित ही हो | बह 
पतली थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कृश शरीरबाली कोई दूसरी स्री ही हो। वे उसे 
बढ़ो उत्मुकतास देख रहे थे। उस लताकों देखते हुए रामचन्द्रजीके प्रति सीताने कुछ क्रोध- 
युक्त होकर देखा । उसे देखते ही रामचन्द्रने कह्दा कि यह बिना कारण द्वी कुपित हो रहो हे 
अतः इसे प्रसन्न करना चाहिए | वे कहने लगे कि हे चन्द्रमुखि ! देख, जिस प्रकार मैं तुम्हारे 
मुखपर आसक्त रहता हूँ इसी प्रकार इधर यह भ्रमर इस लताके फूलपर केसा आसक्त हो 
रहा है ! उधर ये अशोक वृक्ष स्वयं सन्‍्तुष्ट करनेके लिए नये-नये फूलोंके ढारा मानो अपना 
अनुराग ही प्रकट कर रहे हैं ॥१२५-१३०। हे प्रिये ! मेरे नेत्रूपी भ्रमरोंकों सन्तुष्ट करनेके लिए 
तू इन फूलोंके द्वारा चित्र-विचित्र सेहरा बाँधकर अपने हाथसे मेरे इन फेशोंको अलंक्ृत कर। 
मैं तेरे लिए भी इन पुष्पों और प्रवालोंसे भूषण बनाता हूँ । इन फूलों और प्रवालोंसे तू सच- 
मुच ही एक चलती-फिरती लवाके समान सुशोभित होगी ॥१३१-१३०॥ इस प्रकार रामने 
यद्यपि कितन ही शब्द कहे तो भो सीता क्रोधषश चुप दो बैठी रही । यह देख मिष्ट तथा इृष्ट 
वचन बोलनेवाले राम फिर भी इस प्रकार कहने लगे ॥१३३॥ है प्रिये ! तेरे नेत्र दपणमें तेरा 
मुख देखकर कृत ऋृत्य हो चुके हैं और तेरी नाक तेरे मुखकी सुगन्विसे ही मानो अत्यन्त ठृप्त 
हो गयी है ॥१३४॥ तेरे सुनने तथा गाने योग्य उत्तम शब्द सुनकर कान रससे लबालब भर 
गये हैं। तेरे अधर-बिम्बका स्वाद लेकर ही तेरी जिह्ा अन्य पदार्थोके रससे निःस्प॒ह हो 
गयी है ॥।१३५।॥ तेरे हाथ तेरे कठिन स्तनोंका स्पश कर सल्तुष्ट हो गये हैं इसी प्रकार हे प्रिये ! 
तेरी समस्त इन्द्रियोंके सन्‍्तुष्ट हो जानेस तेरा मन भो खूब सन्‍्तुष्ट हो गया है । इस तरह 
तू इस समय अपने-आपमें ठप्त हो रही है इसलिए तेरी आकृति ठीक सिद्ध भगवानके समान 
जान पड़ती ै फिर भी है प्रिये | तुझे क्रोध करना क्या उचित है । इस प्रकार चतुर शब्दोंके द्वारा 
रामने सीताको समझाया। तद्नन्तर प्रसन्‍न हुई सीताके साथ राजा रामचन्द्रने समस्त इन्द्रियोंसे 
उत्पन्न हुए अभूतपूथ सुखका अनुभव किया । सो ठीक ही है क्योंकि कहीं-कहीं क्रोध भी सुख- 
दायी हो जाता है ॥ १३६-१३८॥ बहींपर लक्ष्मण भी इसी तरह अपनी स्त्रियोंफे साथ रमण करते 
थे। उस समय कामदेव बड़े ह्षसे उन सबके लिए इच्छानुसार सुख प्रदान करता था॥१३०॥ 
इस प्रकार राम चन्द्र चिरकाल तक क्रोड़ा कर सीतासे कहने लगे कि हे प्रिये ! यह सूये अपनी 
१ रत्वा घच० । 


श्ेष्द रत्तरपुराणम्‌ 
छद्मणाक्रमविक्रान्तिषिजितारातिसंनिमा: । छायामास्मनि सदछोरना प्रकुव मत महीरुदः ॥१४१॥ 
पैराज्यपरियारों वा सगरूपः सशावकः । क्राप्य कब्धाश्रयस्तप्तो आस्यतीतस्ततो5पि थे ॥३७२॥ 
इति चंतोहरैः सीतां मोदयन्‌ स तया सह । शचीदेब्येव देवेश: कृत्या वनविनोदनस ॥१४३॥ 
किंडित्‌ खिन्नाभियाझ॒क्ष्य तां जछाशयमासदत । तत्र सिश्ञन्‌ प्रियां शीतैयन्त्रमुक्तपयःकणेंः ॥98॥॥ 
ईपन्चिमीकिताकोकनयनेन्दीवरोज्ज्वलम्‌ । दक्वक्त्ररम ल पश्यश्नसावश्पं तदातुघत्‌ ॥१४७॥ 
व्वक्षोदप्नमसौ घारि प्राविशव सस्मिताँ प्रियाम्‌ | परिरम्मोत्सुकां विद्वानिश्ञितज्ञा हि नागराः ॥१४६॥ 
अमराः कअक॑ सुकरवा कानतास्याइजेडपतन्‌ समम्‌। तैरा कुछी कृता दृष्टया खेदी ह्वादी च सो5मवत्‌॥३१४७॥ 
एवं जले चिर॑ रन्त्वा तत्रापूय मनोरथम्‌ । सान्‍तःपुरो बने रम्यप्रदेशे स्थितिमात्जत्‌ ॥३४८4 
तदा सूपंणखागर्य तयो्नृपतनूजयो: । वीक्षमाणातुरां रृक्ष्मीमनुरक्ता सविस्भयम्‌ ॥9४९॥ 
प्रभूतप्रसवानश्रकस्राशोकमही रह: । भधस्थां सुस्थितां सीतां हरिन्मणिशिछातल्ले ॥१७०॥॥ 
बनलरूइ्मोमिवालोक्य भृष्यमार्णा सवीजनेः । युक्रमेव खगेशस्य प्रेमास्यामिति वादिनी ॥१५१॥ 
सभूव स्थविरा रूपपरावतंनवि्यया | सोताविछाससंदंसंभूतश्रीडयेव सा ॥१४२॥ 
तद् पं वर्णयन्तीस्थं सकौतुकममन्वत | स्वशुद्कौशछादेतस्कृतं रूप न वेधसा ॥१५३॥ 
याहच्छिक न चेदम्यस्किमकारीति नेरशम्‌ । शेषदेब्यो जराजीर्णा तां दृष्ठा यौवनोद्धताः ॥१५५॥ 


किरणोंसे सबको जला रहा है सो ठीक ही है क्योंकि मम्तकपर स्थित हुआ उम्र प्रकृतिका घारक 
किसकी शान्तिके लिए होता है ? ।॥१४०॥ लक्ष्मणके आक्रमण ओर पराक्रमसे पराजित हुए 
शत्रुके समान ये वृक्ष अपनी छायाको अपने-आपमें लीन कर रहे हैं।॥|२४१॥ शत्रु राजाओंके 
परिवारोंके समान इन बच्चों सहित दरिणोंकोी कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा है. इसलिए ये 
सन्तप्त होकर इधर-उधर घूम रहे हैं।१७२॥ इस प्रकार चित्त हरण करनेवाले शब्दोंसे सीताको 
प्रसन्न करते हुए रामचन्द्र, इन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान, सीताके साथ बन-क्रीडा करने लगे 
॥१४३॥ रामचन्द्र सीताको कुछ खेद-खिन्न देख सरोवरके पास पहुँचे और सीताकों यन्त्रसे 
छोड़ो हुई जलको ठण्डी बूँदाँसे सींचने लगे ॥१४४॥ उस समय कुछ-कुछ बन्द हुए चंचल नेत्र- 
म्ष्पी नीलकमलॉंसे उज्ज्वल सीताका मुख-कमल देखते हुए रामचन्द्रजी बहुत कुछ सन्तुष्ट हुए 
थे ॥१9'॥ वे बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रजी आलिंगन करनेमें उत्सुक तथा मन्दू हास्य करती हुई सीता- 
के समोप छातो तक पानीमें घुस गये थे सो ठीक हो है क्‍योंकि चतुर मनुष्य इशारोंको अच्छी 
तरह समझते हैं ॥१४३॥ बहाँ बहुत-से श्रमर कमल छोड़कर ,एक साथ सीताके मुखकमलपर 
आ झपटे उनसे बह व्याकुल हो उठी । यह देख रामचन्द्रजो कुछ खिन्न हुए तो कुछ प्रसन्न भी 
हुए ॥१५७॥ इस तरह जलमें चिरकाल तक क्रीड़ा कर ओर मनोरथ पूण कर रामचन्द्रजी अपने 
अन्तःपुरके साथ बनके किसी रमणीय स्थानमें जा बैठे ॥१४५॥ उसी समय वहाँ शूपंणखरा 
आयी और दोनों राजकुमारोंकी अनुपम शोभाकों बढ़े आइचर्यके साथ देखती हुई उनपर 
अनुरक्त हो गयी ॥१४९॥ उस समय सीता बहुत भारी फूलोंके भारस झुके हुए किसी सुन्दर 
अशोक बृक्षके नीचे हरे मणिके शिक्षा-तलपर बेठी हुई थी, आस-पास बैटी हुई सखियाँ डसकी 
शोभा बढ़ा रही थीं जिससे बह बन-लक्ष्मीके समान जान पड़तो थी, उसे देख शपणखा कहने 
लगी कि इसमें रायणका प्रेम होना ठीक ही है ॥१५८-१५१॥ रूपपरावर्तन विद्यासे बह बुढ़िया 
बन गयी उससे ऐसी जान पढ़ती थी मानों सीताका विलास देखनेसे उत्पन्न हुई लज्ज़ाके कारण 
ही उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो ॥१५२॥ कबषि लोग उसके रूपका वर्णन करते 
थे, और कोतुक सद्दिव ऐसा मानते थे कि विधाताने इसका रूप अपनी बुद्धिकी कुझछतासे 
नहीं बनाया दे अपितु अनायास ही बन गया है। यदि ऐसा न होता तो बह इसके समान 
ही दूसरा रूप क्‍यों नहीं बनाता !॥ १५३॥ सोताको छोड़ अन्य रानियाँ यौबनसे उद्धत हो. 

वृद्धावस्थाके कारण अत्यन्त जोणे-शीर्ण दिखनेबालो उस बुढ़ियाको देख हँसी करती हुई 


१ लम्ध्या ल० । २ बक्षत्माणम्‌ । ३ रत्वा क०, घ० । ४ वर्णयतीत्यर्थ: छ० । 
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का रवं बद कुतस्त्था वेश्ववो चम्हासपूर्व कम्‌ । डचानपाककस्पाह माताम्रेवेति सा पुणः ॥१५५०॥ 

तासां चिसपरीक्षार्थमिमां वाचमुदाहरत्‌ । युष्मदपुण्यमागिस्यो मान्या: सम्त्वन्ययोदितः ॥३५६॥ 

पस्मादाभ्यां कुमाराभ्यां सह मोगपरायणाः । युष्मामिः प्राक्‍कृत किं वा पुण्य तम्मस कष्यतास ७ १७७॥ 

तत्करिष्याम्ि येनास्क राझो भूत्वा महीपते: । इम॑ विरक्तमन्यासु विधास्यामीति तद॒चः ॥३५८॥ 

मे ताश्रित्तमेतस्य|स्त रण ह्मरविह्वकम्‌ । बपुरेव जअराग्रस्नमिस्यलं सहसत5हु सन्‌ ॥१५३॥ 

मा हासः कुकसौरूष्य छछागुणयुजा सिह । समप्रेम फकआसे: किसन्‍्यजम्मनः फछस्‌ ॥१६०॥ 

वर्द्तेति वदन्‍्तीं तां पुनर्भों जन्मनः फकम्‌ । तवेदमेव सेदस्मद्विभुना विधिना वयम्‌ ॥१६१॥ 

स्वामथ योजग्रिष्याम: परिमुक्तविचारणम्‌ ) महादेवी मवेध्यासां हासबाणशरब्यताम्‌ ॥१६२॥ 

उपयास्तीमिसां चीक्ष्य कारुण्य/जनकास्मजा । किमित्याकाइक्षसि स्त्रीरव स्थ॑ हितामवबोधिनी ॥१६३॥ 

खीतामनुसवन्तीमिरत्रामुभिरनी प्पितम्‌ । प्राप्तं प्राप्य दुबुद्धे महापापफल श्वणु ॥१६४॥ 

अनिष्टलक्षणादन्यैरग्राह्मत्वास्छुवा गृद्दे । स्त्रे वासो सृस्युपयन्त कुछरक्षणकारणाव ॥१६४॥ 

अपर्यजननाभावे, प्रविष्टोस्पन्गेह यो: । शोकोत्पादनयन्ध्यात्वं नि्मग्यिस्वादगौरवम्‌ ॥१६६॥ 

दुमंगत्वेन कान्तानां परित्यागात्परासवः । अस्पृह्यस्थ॑ रजोद्ोषात्‌ खण्डनासककहादिमि: ॥१६७॥ 

दुःखदावाग्निसंतापो वन्‍्यानासिब भूरुह्याम । चक्रवर्तिसुतानां च परपादोपसेवना ॥१६८॥ 
बोलीं कि बतला तो सहो तू कौन है ? और कहाँसे आयी है ? इसके उत्तरमें बुढ़िया कहने 
लगी कि में इस वगीचाकी रक्षा करनेबालेकी माता हूँ और यहींपर रहती हूँ ॥१५४-१५०॥ 
तदनन्तर उनके चित्तको परीक्षा करनेके लिए बह फिर कहने लगी कि है माननीयों ! आप 
लोगोंके सिवाय जे अन्य र्त्रियाँ हैं वे अपुण्यभागिनी हैं, आप लोग ही पुण्यशालिनी हैं क्यों कि 
इन कुमारोंके साथ आप लोग भोग भोगनेमें सदा तत्पर रहती हैं । आप लोगोंने पूरे भबमें 
कोन-सा पुण्य कर्म किया था, बह मुझसे कह्िए। मैं भी उस करूँगी, जिससे इस राजाकी 
रानी होकर इसे अन्य गनियोस विरक्त कर दूँगी। इस प्रकार उसके बचन सुन सब रानियाँ 
यह कहती हुईं हँसन लगीं कि इसका शरीर ही बुढ़ापास ग्रस्त हुआ है चित्त तो जबान है ओर 
कामसे विहल हे ।१५६-१४५६॥ इसके उत्तरमें बुढ़िया बोली कि आप लं'ग कुकर, उत्तम रूप 
तथा कला आदि गुणोंस युक्त हैं अतः आपको हँसी करना उचित नहीं है । आप सबको एक 
समान प्रेम रूपी फलकी प्राप्ति हुई हे इससे बढ़कर जन्मका दूसरा फल्न क्या हो सकता है ! 
आप लोग ही कहें । इस प्रकार कहती हुई बुढ़ियास वे फिर कहने लगीं कि यदि तेरे जन्मका 
यही फल है ता हम तुझे अपन-अपने पतिके साथ बविधिपूर्वक मिला देंगी। तू बिना 
किसी बिचारके इनको पढ्रानी हो जाना। इस प्रकार उन स्त्रियोंकी हँसीरूपी बाणोंका 
निशाना बनती हुई बुढ़ियाकों देख सीता दयास कहने लगी कि तू स्त्रीपना क्‍यों 
चाहती है ? जान पड़ता है तू अपना हित भी नहीं समझती ॥१६०-१६३॥ खीपनेका 
अनुभव करती हुई ये सब रानियाँ इस लोकमें अनिष्ट फल्ष प्राप्त कर रही हैं | दे दुबुंद्धे ! यह 
खीपयाय मद्दौपपका फल है । सुना, यदि कन्याके लक्षण अच्छे नहीं हुए तो उस कोई भी पुरुष 
प्रहण नहीं करता इसलिए शोकसे अपने घर ही रहना पड़ता है | इसके सिवाय कन्‍्याकों मरण 
पर्यन्त कुज्को रक्षा करनी पढ़ती है ।१६४-१६५।॥। यदि किसोीके पुत्र नहीं हुआ तो जिस धरमें 
प्रविष्ट हुए ओर जिस घरमें उत्पन्न हुई--उन दोनों ही घरोंमें शोक छाया रहता है। 
यदि भाग्यहोन हानेसे कोई बन्ध्या हुई तो उसका गोरव नहीं रहता ॥१६६॥ यदि कोई ख्रो 
दुभगा अथबा कुरूपा हुई ता पति उस छोड़ देता है जिससे सदा तिरस्कार उठाना पड़ता 
है। रजोदोपसे वह अस्प्श्य हो जाती है--इसे कोई छूता भो नहीं है। यदि कलह 
आदिके कारण पति उसे छोड़ देता है तो बनमें उत्पन्न हुए वृक्षोके समान उसे दुःखरूपी 
दाबानलमें सदा जलना पड़ता है। ओरकी बात जाने दो चक्रवर्तोकी पुत्रीको भी 
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१ प्राकृतं रू० । २ महायु: म० । ३ समप्रेमहलिप्राप्ते: छ० । ४ त्वमथ रू० । 
३७ 


२६० उत्तरपुराणम्‌ 


मानभद्ज: सपत्नीचु दृष्टोस्कपेंण केनचित्‌ | स्वमाववक्त्रवाक्कायमनोमिः कुटिलाश्मता ॥१६६॥ 
शर्ससूतिससुत्पक्षरोगादिपरिपीडनस । झोचन स्त्ोलमुस्पत्तावपत्यमरणासुखम्‌ ॥३७०४ 


रहस्पकायबाहात्वं सवकायेप्वतस्त्रता । विधवास्वे मददादुःखपात्रस्व॑ दुष्ट्रचेष्टया ॥१७१॥ 
दानशोक्षोपवासादिपरकोकहितक्रिया- । विधानेष्वप्रधानत्वं सतानाथनिवापनस् ॥१७२॥। 
कुछनाशो5गतिमुकेरित्याधन्यक्व दूषितम्‌ । साधारणभिर्द॑ स्ंस्रीर्णा करमात्तवामबत्‌ ॥१७श॥ 
तस्मिन्सुखसिकाषिस्वं वयस्थस्मिन्‌ गतत्रपे । न चिल्तयसि ते साविदितं मतिविपयंयात्‌ ॥३१७४॥ 
खस्वे सतीरवर्मनरेक ाध्यं तस्पतिमात्मनः | विरूप॑ ब्याधितं निःस्वं दुःस्वमावमवत कस ॥१०७॥। 
स्यकत्वान्यं चेहशं बारुपां चत्रिणं वाभिलापिणम्‌ | पश्यन्त: कुष्टिचाण्डाछसहशं नामिछाघुका: ॥७६॥ 
तमप्याक्रम्प मोगेच्छ सो दृष्टिविषोपमा: | नयन्ति भस्मसाहावं यद्वकास कुछयोषितः ॥१७७॥ 
हस्याह तद॒चः अस्वा सन्दरो5ब्रिश्व चार्यते । शक्य चाछयिनु नास्याश्रित्तमित्याकुछाकुछा ॥१७८॥ 
गूहकाय॑ सवद्वाक्यश्रुतेविस्टस्य दुःखिता । यामि देव्यहमिस्येतश्वरणाइववनम्य सा १७९) 
गस्वानिष्टितकायस्वा द्विषण्णा रातर्ण प्रति । अशक्यारम्मपृश्षोनां छुशादन्यत्कुतः फछम्‌ ॥१६6 ०॥। 

इृष्टा त॑ स्वोचितं देव सीता शोकवती भ सा । चद्धम्रष्टिरिवान्येन सस्तं केनापि शक्‍्यते ॥१4८9॥ा 

इृति स्वगतदृत्तान्तमुक्ख्वा तेईभिम्त सया | नोक शीकदतो कोपवह्निसीस्येति साग्रवीत्‌ ॥६८२॥ 


हुई तो सदा मानभंगका दुःख उठाना पड़ता है।स्वभाव, मुख, वचन, काय, और मनकी अपेक्षा 
<्नमें सदा कुटिलता बनी रहती है ॥१६५।॥ गर्भधारण तथा प्रमृतिके समय उत्पन्न होनैवाले 
अनेक गोगादिको पीड़ा भागनी पड़ती है । यदि किसीके कन्याकी उत्पत्ति होती है तो शोक छा 
जाना है, किसीको सनन्‍्तान मर जाती है ता उसका दुःख भागना पड़ता है ।।१७०॥ विचार 
करने योग्य खास कार्यो उन्हें बाहर रखा जाता है, समस्त कार्यो उन्हें परतन्त्र रहना पड़ता 
है, दुर्भाग्यवश यदि कोई विधवा है गयी तो इसे महान दु खेंका पात्र होना पड़ता है। 
दान, शील, उपबास आदि परलोकफा हित करनवाले कार्यकि करनेमें उसकी कोई प्रधानता नहीं 
रहतो | यदि स्त्रीके सन्‍्तान नहीं हुई तो कुलका नाश हो जाता है ओर मुक्ति तो उसे होती ही 
नहीं है | इनके सिवाय ओर भी अनक दाष हैं जा कि सब स्त्रियोंमें साधारण रूपसे पाये जाते 
हैं फिर क्‍यों तुझे इस निन्‍्य स्त्रीपर्यायमें सुखकी इच्छा हो रही है | हे निलेज्जे ! तू इस अवस्था- 
में भी अपने भावी हितका विचार नहीं कर रही हे इससे जान पड़ता है कि तेरी बुद्धि विपरीत 
हो गयी है ॥१७१-१७४॥ ख्रो पर्यायमें एक सतीपना हो प्रशंसनीय है और वह सतीपना यही है 
कि अपने पतिको चाहे वह कुरूप हो, बीमार हो. दरिद्र हं, दुष्ट स्वभाववाला हो. अथवा बुरा 
बरताव करनेवाला हो, छोड़कर ऐसे ही किसी दुसरेकी बात जाने दा, चक्रवर्ती भी यदि इच्छा 
करता हो तो उस भो कोढी अथवा चाण्डालक्े समान नहीं चाहना। यदि कोई ऐसा पुरुष 
जबरदुम्ती आक्रमण कर भोगकी इच्छा रखता है तो इसे कुलबतो रूयाँ हृष्टिविप सर्पकफे समान 
अपने सतीत्वके बलसे शीघ्र ही भस्म कर देती हैं॥१०५-१७०। इस प्रकार सीताके वचन सुनकर 
शुपणखा सनमें विचार करने लगी कि कदा चित मन्दरगिरि--सुमेरु पर्वत तो हिज्लाया जा सकता 
हे पर इसका चित्त नहीं हिलाया जा सकता। ऐसा विचार कर बह बहुत ही व्याकुल हुई 
॥१७८८॥ और कहने लगो कि है देवि ! आपके वचन सुननेसे मैं घरका कार्य भूलकर दुःखी हुई, 
अब जाती हूँ ऐसा कहकर तथा उसके चरणोंकों नमस्कार कर वह चली गयी ॥|१७९॥ कार्य पूरा 
न होनेसे वह रावणके पास खेद-खिन्न होकर पहुँची सो ठोक हो है. क्‍योंकि अशक्य कार्योंको 
प्रारम्भ करनेवाले सनुष्योंको क्लेशक सिवाय और क्या फल हो सकता है ? ॥१८०॥ शर्पणखाने 
पहले तो यथायोग्य बिधिसे उस राबणक दश्शन किये और तदनन्तर निषेदन किया कि दे देव ! 
सीता शोलबती है, वह बज्ञयप्टिके समान किसी अन्य स्त्रोके द्वारा भेदन नहीं की जा सकती 
॥१८१॥ इस तरह अपना वृत्तान्त कहकर उसन यह कहा कि मैंन झीलवतीकी क्रोधाग्निके भयसे 
१ मरणेध्सुखं छ० । २ भोनेंच्छ ग० । मोगोत्य छ० । - ; 
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अरवा तह सन सबवमसत्यम्वधारयन्‌ प्रकटीकृत को पा गिति रिक्षिताकारब सिसि: ॥१८ ३॥ 
सुग्धे फणोन्द्र विश्वासमोणाटोपविछोकनात्‌ । मीस्‍्या तद्ग्रहणं को या विषयादी विमुद्भति ॥१८४॥ 
याहास्ैयबच: श्रुत्वा मीस्वा तस्यास्ववमागता | गजकणचछा स्ोणां चित्तवृक्तिन वेल्सि किम ॥३८७॥ 
नास्प्राश्विक् स्वयासेदि न जाने केन देतुना । उपायकुशला मासोस्यसौ तामभ्यतजयत्‌ ॥१८६॥ 
भोगे।पमोगद्वारेण रक्षयेयं मनो यदि । तत्न यहस्तु नान्‍्यश्र तत्स्वप्ने5प्युपरूभ्यते ॥३८७॥ 

श्रत्र शोर्यादिभी रामसदशो न क्िस्पुमान्‌ | वीणादिभिश्रेत्सा सबंकछागुणविज्ञारदा ॥१ ८८॥। 
सुप्रहं तलहस्तेन भूमिष्टेमानुमण्डलस्‌ | पाताछ्ादपि शेषाहिः सुहरो डिम्मकेन व ॥१८९॥ 
समुत्तानयितुं शक्ता सलमुत्रा वसुंधरा । सेशु शोकृवतीचिक्त न शक्यं मन्‍्मथेन च ॥१९०॥ 
इस्याख्यस्साप्यद: पापादवकण्य स रावण: । निमले. केशनैदूंरान्पश्यसां जनयऊ्ुशम्‌ ॥१९१॥। 
इंताउछोति संदेह नवनिर्मोइह्ासिमिः । दिशो मुख यद्धे मघण्टाचटुकनि:स्वने. ॥१९२॥ 

कुवंदूबनैध नाइलेष विश्किट्टेरिव बन्धुमि: । गया पुष्पकमारुद्य गगने सद्द मन्त्रिणा ॥१९१॥ 
*५बजदण्डाग्रनितिश्षवारिदच्युतवालंनैः । मन्दगन्धवहानीलैबिंनोताध्वपरिश्रम: १६ ४॥। 
सीतोस्सुकस्तथा गउऊछन्‌ दृदशे पुष्पकस्थित: । बारदूबछा इकास्त:सथो वाद नीकबछाहकः ॥१६०॥ 
संप्राप्य चित्नकूटारुयं प्रधान नन्‍्दुन बनम्‌। प्रविष्ट इब सीतायाश्चित्त तुष्टमिगादकम ।१९४॥ 








तुम्हारा अभिमत उसके सामने नहीं कहा ॥१८२॥ शूपंणखाके वचन सुन रावणने वह संब 
मूठ समझा और अपनी चेष्टा तथा मुखाकृति आदिसे क्रोधाग्निको प्रकट करता हुआ वह कहने 
लगा कि है मुग्चे ! ऐसा कोन विपवादी-गारूड़िक है जो सर्पका निःश्वास तथा फणाका 
विस्तार देख उसके भयसे उसे पकड़ना छोड़ देता है ॥१८२-१९८४।॥ उसकी बाह्य धीरताके वचन 
सुनकर ही तू उससे डर गयी ओर यहाँ वापस चली आयी । ब्लियोंकी चित्तवृत्ति हाथीके कानके 
समान चंचल होती है यह क्या तू नहीं जानती ? ॥१८७॥ मैं नहीं जानता कि तूने इसका चित्त 
क्यों नहीं भदन किया । तू उपायमें कुशल नहीं है किन्तु कुशआल जैसी जान पड़ती है। ऐसा कह 
रावणने शूर्पणखाकों खूब डाँट दिखायी ॥१८६॥ इसके उत्तरमें शुपणखा कहने लगी कि यदि 
मैं भोगापभ।गकी बस्तुओंके द्वारा उसका मन अनुरक्त करती तो जो वरतु वहाँ रामचन्द्रके 
पास हैं वे अन्यत्र स्वप्नमे भी नहीं मिलती हैं ॥१८७। यदि शुर-बोरता आदिके द्वारा उसे 
अनुरक्त करती तो रामचन्द्रके समान ज्रवीर पुरुष कहीं नहीं है। यदि बीणा आदिके द्वारा 
उसे बश करना चाहती ता बह स्वयं समस्त कला ओर गुणोंमें विशारद है। भूमिपर खड़े हुए 
लोगों के द्वारा अपनी हथेलीसे सूयमण्डलका पकड़ा जाना सरल है, एक बालक भी पाताल 
लोकसे शेषनागका हरण कर सकता है ॥१८८-१८९॥ ओर समुद्र सहित प्रथिवी उठायी जा 
सकती है परन्तु शीलबती ख्रीका चित्त कामसे भेदन नहीं किया जा सकता | शूर्पणखाके बचन 
सुनकर रावण पापकर्मके उदयसे पृष्पक विमानपर सवार हो मन्त्रीके साथ आकाशमार्गसे 
चल पड़ा । पृष्पक विमानपर साँपकी नयी काँचलीको हेंसी करनेबाली निर्मेल पताकाएँ फहरा 
रही थीं उनस बह लोगोंका यह हंसोंकी पंक्ति है? एसा सन्देह उत्पन्न कर रहा था। सुबर्णकी 
बनी छोटो-छाटी घण्टियोंके चंचल्ञ शब्दोंसे वह पुष्पक्त विभान दिशाओंकों मुखरित कर रहा 
था ओर मेघोंके साथ ऐसा गाढ़ आलिंगन कर रहा था मानो बिछुड़े हुए बन्धुओंके साथ ही 
आलिंगन कर रहा हो ॥१६०-१६३॥ उस पुष्पक बिमानपर जो ध्वजा-दुण्ड लगा हुआ था उसके 
अग्रभागसे मेघ खण्डित हो जाते थे, इन खण्डित मेघोंस पानीकी छोटी-छोटी बूँदें झड़ने लगती थीं, 
मन्द-मन्द बायु उन्‍हें उड़ाकर छे आती थी जिससे रावणका सार्गसम्बन्धी सब परिश्रम दूर होता 
जाता था |१६।॥ सीतामें उन्सुक हो पुष्पक विमानमें बेठकर जावा हुआ राबण एसा दिखाई देता 
था सानो शरद्‌ ऋनुके मेघोंके बीचमें स्थित नीलमेघ ही हो ||१६५॥। जब वह चित्रकूट नामक 
आनन्ददायी प्रधान बनमें प्रविष्ट हुआ तब ऐसा सन्‍्तुष्ट हुआ मानो सीवाके मनमें ही प्रवेश पा चुका 
है ध्वगपण्टाप्र -म० । २ जित्रकूटारपनन्द् नन्‍्दनस्वनम्‌ छ० ॥ 





२०२ उत्तरपुराणम्‌ 


तदाशयाथ मारीच: पराध्यमणिनिर्मित: । भूग्वा हरिणपोतो5सौ सीतायाः स्वसदर्शयत्‌ ॥१९७॥। 
से मनोहारिणं द॒ृष्टा पश्य नाथातिकौतुकम्‌ । हरिणश्रिश्रवर्णो5यं रअयत्यअसा मनः ॥१९५८॥ 

इति सावात्रल: श्रुव्वा बिनेतुं ताकुतूदकछम । तदानिनीषया गरबा रामों वामे विधों विधीः ॥१९९॥ 
ग्रीवा भरेन वा पश्यन्‌ कुब॑न्‌ दूरं पुनः प्लुतिम्‌ | वक्मानुघावन्‌ क्षणं खादनू विमयोवा तृणाहुरस॥ २००॥ 
हस्तग्रह्ममिवात्मानं कृर्वोडडीयागिद्रणः । वृथा कषंति मां सायाशगो बैषो 5तिदुग्रहः ॥२० १॥ 
वदक्षित्यन्वगास्सो5पि झेगो5गाद्गनाज़णस्‌ । कुतः कृत्यपरामशः ख्रीवर्शाकृतचेतसास ॥२०२॥ 
छोकमानों नमो रामस्तवुतामतिरूपयन्‌ । तश्थौ तबैव विश्ञास्ती घटान्तरगताहिब्रत्‌ ॥२०४॥ 
'अथातों रामरूपेण परिवृत्तो दशाननः । सीताप्ित्वा पुरो हस्वा प्रहितों इरिणो मया ॥२०४॥ 
वारुणोदिक्‌ प्रिय पक्ष्य विम्बमेषांशुमालिन: । सिन्दूरतिकक न्यस्तं बिञ्रतीव विराजने ॥३०५॥ 
आरोह शित्िकां तस्मादाशु सुन्दरि बन्घुराम । “पुरीगमनकाकछ्ो5यं बतते सुखराज्नये ॥२०६॥ 
दस्यवादसदाकृण्य सा मायाशिविकाकांत । विमान पुष्पकं मोहादारुरोह घरासुता ॥२००॥ 

राम वा सुरणारूदमास्मानं सम प्रदर्शन । मह्दीगतमिव आर्ति जनयन दुहितुमदेः ॥२०८॥ 

तां मुअज्जीमिनानैषीदुपायेन स्वस्ट्यवे । पतिश्रताअगां पापी मायाछुख्लुदशाननः ॥२०९॥ 
कमालझ्लामवाप्यैनामवतसाय बनान्‍तरें । सधथो मायां निराकृत्य ज्ञापितानयनक्रमम ॥२१०॥ 


हो ॥१९६।॥ तदनन्तर रावणकी आज्ञासे मारीचन श्रष्ठ मणियोंसे निर्मित हरिणके बच्चेका रूप 
बनाकर अपने-आपको सीताके सामने प्रकट किया ॥१०५८७। उस मनाहारी हरिणकों देखकर 
सीता रामचन्द्रजीसे कहने क़्गी कि हे नाथ ! यह बहुत भारी कोतुक देखिए, यह अनेक बर्णों- 
बाला हरिण हमारे मनका अनुरंजित कर रहा है |।१९८।॥ इस प्रकार भाग्यके प्रतिकूल होनेपर 
बुद्धिरहित रामचन्द्र सीताके वचन सुन उसका कुतृहल दूर करनके लिए उस हरिणको लानेकी 
इच्छास चल पड़े ॥१६६।॥ बह हरिण कभी तो गरदन मोड़कर पीछेकी ओर देखता था, कभी 
दूर तक लम्बी छलांग भरता था, कभी धीरे-धीरे चलता था, कभी दोड़ता था, ओर कभी 
निभय हो घासके अंकुर खाने लगता था ॥२००॥ कभी अपने-आपको इतने पास ले आता था 
कि हाथसे पकड़ लिया जावे और कभी उछलकर बहुत दूर चला जाता था | उसकी ऐसी चेष्टा 
देख राम चन्द्रजी कहन लगे कि यह कोई मायामय मग है मुझे व्यर्थ ही खींच रहा है ओर 
कठिनाईसे पकड़नेके योग्य है । एसा कहते हुए रामचन्द्रजो उसके पीछे-पीछे चले गये परन्तु 
कुछ समय बाद ही बह उछलकर आकाशांगणमें चला गया सा ठीक हो है क्योंकि जिनका 
चित्त ख्रोफे वश है उन्हें करने योग्य कार्यका बिचार कहाँ होता हे ? ॥२०१-२०२॥ जिस 
प्रकार घड़के भीतर रखा हुआ साँप दुखी हाता है उसी प्रकार रामचन्द्रजी आकाशकी ओर 
देखते तथा अपनी होनताका वर्णन करते हुए बहींपर आश्चर्यंस चकित होकर ठहर गये ॥२०३॥ 

अथानन्तर रावण रामचन्द्रजीका रूप रखकर सीताके पास आया ओर कहने त्ञगा कि 
मैंने उस हरिणका पकड़कर आगे भेज दिया है |२८०४।॥ हूं प्रिय ! अब सन्ध्याकाल हो चला 
है । देखो, यह पश्चिम दिशा सूर्य-बिम्बका घारग्ण करती हुई एसी सुशाभित हो रही है मानो 
सिन्दूरका तिलक ही लगाये ह्दा ॥२००॥ इसलिए हे सुर्न्दार ! अब शीघ्र ही सुन्दर पालकीपर 
सबार होओ, सुख-पूर्वक रात्रि बितानके लिए यह नगरीमें वापस जानेका समय है ॥२०६॥ 
राबणने ऐसा कहा तथा पुष्पक विभानकों मायासे पालकीके आकारका बना दिया। सीता 
आल्तिवश उसपर आरूढ हो गयी ॥२०७॥ सीताको व्यामोह उत्पन्न करते हुए रावणने अपने- 
आपको ऐसा डरखाया मानों घोड़ेपर सवार प्रथिवीपर रामचन्द्रजी ही चल रहे हों 
॥२८८।। इस प्रकार मायाचारमें निपुण पापी राबण उपाय-द्वारा पतित्रताओंमें अभ- 
गामिनी-श्रे.्ठ सीसाकों सर्पिणीके समान अपनी ख॒त्युके ज्िण ले गया ॥२८०। ऋम- 
क्रमसे लंका पहुँचकर उसने सोताकों एक बनके दीच उतारा और शीघ्र हो माया 


१ अधेतों क०, ग०, घ०। २ पुरोगमन ल० । ३ क्रमात्‌ ध० | क्रम: ल०, ख०, म०। 
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इन्त्रनीझच्छवि देइं गृढ़ार्थ शिष्यसंतते: । भाच्षार्यो वा स तस्‍्याः स्व झुचिरास्समदशबत्‌ ॥२११॥ 
भयेन कज्जया रामविरहोत्यशुत्रा च सा। अगाद्राजसुता सुच्छामतिहृस्छुप्रति क्रियाम ॥२१२॥ 
सद्य! शोक बतोस्पर्शादिया गगनगालमिनी । विनश्यतीति सीस्वाइसो जानकी स्वयमस्प शन्‌ ॥३१६॥ 
विद्याधरो: समाहूय शीतास्वुपवनादिलिः । मुच्छामस्या निराकुयुरिति दक्षा स्थयोजयत्‌ ॥०१४॥ 
उपायैस्तामिरुदूपूतमूच्छा धवोचद्धरासुता । यूयं काः कः प्रदेशोइ्यमिति शह्ाकुछाशया (२१० 
विधाध्यों वयं छड्ढापुरमेहन्सनोहरम । बन रायणरा जस्य खिखण्डाधिपतेरिदस ॥२१६॥। 
स्वारशों वनिता छोके न काबिस्पुण्यस्ागिनी । महेन्द्रमिय पौछोमी सुमद़ेंवारिभूपतिस्‌ ॥२३७॥ 
आंमतो बज़जरूघ॑ वा त्वमेन कुरु ते पतिस्‌ | स्वामिनी सब सौमाग्याव्रावणस्य सहाश्रिमः ॥२१८॥ 


जानकी तासिरित्युक्ना सुदूना दीनमानसा । कि पोछोम्यादयः शीत मज्लेन ता: पतीन्‌ स्वयम्‌ ॥३२३९॥ 
प्राणेस्योप्यघिकान्‌ का वा विक्रीणल्ति युणान्‌ क्षिया । त्रिखण्टस्याधिपो5स्ट्वस्तु पट्खसण्डस्य।रिवकस्य वा 


कि तेन यदि शीछस्य खण्डनं मण्डनस्थ से प्राणाः सता न द्वि प्राणा; गुणा: प्राणाः प्रियास्तव ॥ .२९॥ 
तद्ब्ययात्पाछयास्पेतान्‌ गुणप्राणाज्ष जीविकाम्‌ । मतिबिनश्वरी यातु बिनाशमबिनश्वरम्‌ ॥३२२॥ 
पिनइयति न में शी कुछुशेक्वानुकारि तत्‌ । ह॒ति प्रत्युत्तरं दत्या सृहीर्वा सा बतं तदा ॥३२१॥। 
वदिष्यामि म सोक्ष्ये च यावज्न श्रुयते म्या । धामस्य क्षेमबातेंति मनश्लाक्ोच्य सुब्रता ॥२२४॥ 
कवओोधितनेधब्य विरुद्स्वल्प भूषणा । यथार्थ चिन्तयन्त्यास्त संतर्द संखतेः स्थितिम्‌ ॥२२७॥ 





दूरकर उसके ल्ानेका क्रम सूचित किया । जिस प्रकार कोई आचाये अपनी शिष्य-परम्परतके 
लिए किसी गूढ अथक्रों बहुत देर बाद्‌ प्रकट करता दै उसी प्रकार उसने इन्द्रनील मणिफे 
समान कान्तिबाला अपना शरीर बहुत देर बाद सीताको दिखलाया ॥२१०-२११॥ उसे देखते 
ही राजपुत्री सीता, भयसे, लण्जासे, और रामचन्द्रके बिरहसे उत्पन्न शोकसे तीत्र दुःखका 
प्रतिकार करनेबाली मूच्छांको प्राप्त हो गयो ॥२१७। शीलबती पतित्रता ख्रीके स्पशंसे मेरी 
आकाशगामिनी विद्या शीघ्र ही नष्ट हो जावेगी इस भयसे उसने सीताका स्वयं स्पर्श नहीं 
किया ॥२९३॥ किन्तु चतुर विद्याघरियोंको बुलाकर यह आदेश दिया कि तुमलोग शीतल जल 
तथा हवा आदिसे इसकी मूरुछों दूर करो ॥२१७॥ जब उन बविद्याधरियोंके अनेक उपायोंसे 
सीताकी मूरूछा दूर हुई तब शंकासे व्याकुलबइृदय होती हुई बह उनसे पूछने लगी कि आप लोग 
कोन हैं ? ओर यह प्रदेश कोन है ? ॥२९७॥ इसके उत्तरमें विद्याधरियाँ कहने लगीं कि हम 
लोग विद्याधरियाँ हैं, यह्‌ मनोहर लंकापुरी है, यह तीन खण्डके स्त्रामी राजा राबणका वन है | 
इस संसारमें आपके समान कोई दूसरी स्ली पुण्यशाल्िनी नहीं है क्‍योंकि जिस प्रकार इन्द्राणी- 
ने इन्द्रका, सुभद्रान भरत चक्रवर्तीकों और श्रीमतीने वश्नजंघकों अपना पति बनाया था, उसी 
प्रकार आप भी इस राबणको अपना पति बना रही हैं। आप सोभाग्यसे महालक्ष्मीके धारक 
रावणकी सवा मिनो हे।ओ।॥२१६-२१८/॥ इस प्रकार विद्याधरियोंके कहनेंपर सीता बहुत ही दुःखी हुई, 
डसका मन दीन हो गया | वह कहने लगी कि क्या इन्द्राणी आदि खस्त्रियाँ अपना शील भंग कर 
इन्द्र आदि पतियोंको प्राप्त हुई थीं ॥२१६।| एसी कौन-सी ख्त्रियाँ हैं जो प्राणोंसे भी अधिक अपने 
गुणोंको लक्ष्मीके बदले नेच देती हों । राबण तीन खण्डका स्वामी हो, चाहे छह खण्डका ग्वासी 
हो ओर चाहे समम्त लोकका स्वामी हो ॥२२०॥ यदि बह मेरे आभूषण स्वरूप शीलका खण्डन 
करनेवाल्ा है तो मुझे उससे क्‍या प्रयोजन है ? सब्जनोंको प्राण प्यारे नहीं, किन्तु गुण प्र/णो- 
से भी अधिक प्रिय होते हैं ॥२२१॥ मैं प्राण देकर अपने इन गुणरूपी प्राणोंकी रक्षा करूँगी 
जीवनकी नहीं | यह नश्ब॒र शरीर भले ही नष्ट हो जावे परन्तु कुलाचलॉका अनुकरण करनेबाला 
मेरा शोल कभी नष्ट नहीं हो सकता! । इस प्रकार ्रत्युत्तर देकर उत्तम शील ब्रतको धारण 
करनेवाली सीताने मनसे विचार किया और यह नियम ले लिया कि जबतक रामचन्द्र तीकी 
कुशलताका समाचार नहीं सुन लेगी तबतक न बोलगी ओर न भोजन हो करूँगी॥ २२२- 
२२४।॥ वैधव्यपना प्रकट न हा इस विचारसे जिसने अपने शरीरपर थोड़े-से ही आभूषण रख 
छोड़े थे बाकी सब दूर कर दिये थे ऐसी सीता वद्ाँ संसारकी दशाका विचार करती हुई रहने 


5४ उत्तरपुराणम्‌ 


परादुशसंस्तदोरवाता लक्षायां किकरा इव । तद्ध्वसिकालराज़ुल्य समन्ता्यदायिन: ॥२२६४॥ 
उत्पन्नमायुधागारे उक्रं था काकचक्रवत्‌ । यशशाकाप्रवद्धस्म बस्तकस्यैव दाइवकम ॥२२७ 
तदुत्पत्तिफछस्थास्या नवबोदूधुः खगेशिन: । अवछदारं महाचक्क महातोषमजीजनत्‌ ॥र२२८॥ 

रामो नाम बलो भावी छक्ष्मणोडप्यनुजातवान्‌ । तस्थ रूठप्रतापों तौ द्वाप्यमिमुखोदयों ॥२२९॥ 
सोता शीलूवती नेय॑ जीवन्दी ते सचिष्यति | अभिभूति: सज्ञीलानामप्रेव फकछदायिनी ॥२३०॥ 
डत्पाताइच पुरेडभूवन्‌ बहवो5शुमसूचकाः । छोकद्वयादितं वादमग्रशइच युगावधि ॥२३१॥ 
सुच्यतां मंध्विय यावश्ञ चेदं रूढिझच्छति । इति युक्तिमती वाणीमुफ्तो मन्श्यादिमिस्तदा ॥२३०॥ 
प्रस्थभाषत लड्डेशो यूयं युक्तिविरोधि किम । अस्खत्या वद्तैवं च प्रस्यक्ष का विचवारणा ॥२३६३॥ 
खक्ररनं समुस्पन्नं सीतापहरणेन में । घट्खण्दार्धाधिपत्यं च तेन चिन्स्‍्यं करस्थितम्‌ ॥१३४॥ 

स्वयं गृहागतां छक्ष्मीं हन्यात्पादेन को विधीः । इति तद्भाषितं श्रत्वा ब्यरमन्‌ हितवादिन: ॥३२३७॥ 
इस. परिजनों राम॑ मायामणिरगानुगस्‌। विपिने नष्टदिग्मारं सूर्येडस्ताथछ सेयुपि ॥२३६॥ 
अरट्रान्विष्य सांतां च बैमनस्पमग।त्तराम्‌ । सझ स्तनोवियोगो5पि स्वाभिन: केन सहाते ॥२३७॥ 
मानावुदयमायाति मस्यकोककचक्षुषि । ध्वान्ते सियेत्र निर्याते दुकन्तीष्बध्जराशिधु ॥२३८॥ 
घटामटति कोकानां युग्मे युग्मद्विषा सुदा । अ्थः शब्देन वा योग साधुना जानकीपरियः ॥२३५९॥। 


लगी ॥२२०।॥ उसी समय लंकामें उसे नष्ट करनेब|ले यमराजके किकरोंके समान भय उत्पन्न 
करनेवाले अनेक उत्पात सब ओर द्वाने लगे ॥२२६॥ जिस प्रकार यज्ञशालामें बेंघे हुए बकराके 
समीप हरी घास उत्पन्न है! उसी प्रकार रावगकी आयुधरालामें कालचक्रके समान चक्ररत्न 
प्रकट हुआ । विद्याधरोंका राजा राबण उसके उत्पन्न होनका फल नहीं जानता था--उसे यह 
नहीं मालूम था कि इससे हमारा ही घरात होगा अत. जिसके अरोंका समूह देदीप्यमान हो 
रहा है ऐसे उस महाचक्रने उसे बहुत भारी सन्तोष उत्पन्न किया ॥२२७-र२२८।॥ 
तदुनन्तर मन्त्रियोंने उस समझाया कि रामचन्द्र होनहार बलभद्र हैं, ओर उनका छोटा 
भाई लक्ष्मण नारायण ह।नवाला है। इस समय उन दोनोंका प्रताप बढ़ रहा है ओर दोनों 
ही महान्‌ अभ्युदयके सम्मुख हे। सीता शीलवती ख्री है, यह जीते जी तुम्हारी नहीं होगी । 
शीलबान पुरुषका तिरस्कार इसी लोकमें फल दें दता है। इसके सिवाय नगरमें अशुभकी 
सूचना देनेवाडे बहुत भारी उत्पात भी हो रहे हैं इसलिए दोनों लोकोंमें अहित करने एबं 
युगान्त तक अपयरा बढानेवाले इस कुकार्यको उसके पहले ही शीघ्र छोड दो ज़बतक कि यह 
बात सत्र प्रसिद्धिको प्राप्त हंती है! | इस प्रकार मन्त्रियोंने युक्तिस भरे वचन रावणसे कहे । 
रावण प्त्युत्तरमें कहने लगा कि 'इस तरह आप लोग बिना कुछ सोचे-बिचारे ही युक्ति-विरुद्ध 
बचन क्यों कहते हैँ ? अरे/ प्रत्यक्ष वस्तुमें बिचार करनेकरी क्या आवश्यकता है. ? देखो, सीता- 
का अपदरण करनेसे ही मेरे. चक्ररत्न प्रकट हुआ है, इसलिए अब तीन खण्डका आधिपत्य 
मेरे हाथमें हो आ गया यह सोचना चाहिए। ऐसा कोन मूर्ख हांगा जो घरपर आयी हुई 
लक्ष्मीको पेरसे ठुकरावेगा! | इस प्रकार रावणका उत्तर सुनकर हितका उपदेश देनेवाले सब 
सन्त्री चुप है गये |२२०-२३१ण। 
इधर राम चन्द्रजी मणियोंसे बन मायामय मगका पीछा करते-करते वनमें बहुत आगे चले 
गये वहाँ वे दिशाओंका विभाग भूल गये ओर सूर्य अस्ताचलपर चला गया । परिवारके लोगों ने 
उन्हें तथा सोताकी बहुत ढुँदा पर जब्च वे न दिग्व तो बहुत हो खद्‌-खिनन हुए । सो ठीक ही है. 
क्योंकि शरोरका बियोग ता सह्दा जा सकता है परन्नु स्वामीका बियोग कौन सह सकता दहै॥२३६- 
२३७॥ सवेरा दोनेपर मनुष्य-ठाकके चक्षम्वरूप सूययका उदय हुआ, अन्धकार मानो भयसे 
भाग गया, कमलॉके समूह फूल उठ, राजिके कारण परस्पर ढ्वेप रखनेवाडे चक्बा-चकवियोंके 
युगल हपसे मिलने लगे ओर जिस प्रकार अथ निर्दोष शब्दके साथ संयोगक्रो प्राप्त होता है अथवा 


(न्ताप्रैवं घ० । -नात्रेद खं०, ग,। २ पटखण्डस्याधिपत्यं ल० । ३ सचयस्‍्तनोवि ख०, सह्य सुनोवि-ल० । 


अश्टवर्ट पर्ष श्र 


स्वयं परिजनेनापि सास्करों दिवसेन वा । रृष्टा ते मत्यिया क्ति जृप) प्रप्रब्छ साकुकः ॥२४०॥ 
देव देवो च देयो वा नास्मामिरवक्तोकित: । देवो छागेक ते तस्मात्वमबैषीति सोउस्यघात !(३२७१॥ 
इति तदचनगाछब्धरन्थ्रा राम समग्रहीत्‌ | मूरर्ा सीतासपक्नोव मोहयन्ती मन$ क्षणम्‌ ॥२४२॥ 
तदा क्लीतक्रिया सोतासखीव सहसा नृपस्‌ । व्यक्षेषयत व: सो5पि क्र सोतेति प्रबुद्धधान्‌ ॥२४३॥। 
देवीं परिजनः सर्व॑ समन्तास्प्रति म्रहम । अम्वेषयन्‌ विछोक्योत्तरीय बंशविदारितम !।२७४॥ 
तस्थासतदा तदानीय राषवाय समपंयत्‌ । उत्तरीयांशुक देश्या सवस्येतदितिः कुध: ॥ २७५॥ 
इति विशञाततत्तत्व॑ शोकध्याकुछम।नसः । सहानुजस्ततश्चिन्सां कुवशुर्वाश्वरः स्थित: ॥ २४६॥ 
तरक्षण संज्रमाक्रास्तो दृतो दशरथान्तिकात्‌ । तं प्राप्य विनतो मूर्ज्ा काय मिश्थमभाषत ॥२७७॥॥ 
शद्दीस्‍्वा रोहिणी राषौ प्रयाते गगनास्तरस्‌ ३ एकाकिन तुषारांझुं अ्रास्यन्तं समरछोकिषि १९४८॥ 
स्वप्ते कि फलमेतस्पेत्यन्वयुरूक सहीपतिः । पुरोदितमसौ चाह सोतामश दशाननः ॥१४९॥। 
गृहोस्वायार्स सायावी रासः स्वामो च कानने | ता समस्वेषितुं शोकादाकुको आ्रास्यति स्वयस्‌ (२५०७ 
महक्षु दृतमुखादतर्पापणीयमिति स्फुटम्‌ । तद्वाजाजशञागतो5स्मीति छेखगर्सकरण्डकम्‌ ॥।२५१॥ 
न्यधाब्बाओं तदादराय शिरसा रघुनन्दन: । विमोच्य पत्रमत्रस्य स्वयमित्यमवाच्यत्‌ ॥३५२॥ 
इतो विन/तामगरास्‌ श्रीमत., श्रोमतां पति: । प्रेमप्रसारितात्मीयभुजाभ्यां स्वप्रियास्सऔं ॥|३५३।॥ 


सूर्य दिनके साथ आ मिलता है उसी प्रकार ज़ानकीबल्लभ रामचन्द्रजी परिवारके लोगों के सरथ 
आ मिले । परिजनको देखकर राजा रामचन्द्रजीने बड़ी व्यग्रतासे पूछा कि हमारी प्रिया-सीता 
कहाँ है ? परिजनने उत्तर दिया कि है देव ! हम लोगोंने न आपको देखा है और न देवीको 
देखा है | देवी तो छायाक्रे समान आपके पास ही थी अतः आप हो जानें कि कहाँ गयी 
इस प्रकार परिजनके बचनोंसे प्रवेश पाकर क्षण-भरके लिए मनको मोहित करती हुई सीताकी 
सपत्नीके समान मूच्छाने रामचन्द्रकों पकड़ लिया--उन्हें मृच्छो आ गयी ।॥२३४८-२५४२॥ 
तदनन्तर-सीताको सर्खीके समान शीतोपचारकी क्रियाने राजा रामचन्द्रको मृच्छास जुदा 
किया ओर 'सीता कहाँ है” ! ऐसा कहते हुए वे प्रबुद्ध-सचेत हो गये |२४३॥ परिजनके समस्त 
लोगोने सीताको प्रत्येक वृक्षके नोचे खोजा पर कहद्दीं भी पता नहीं चढा। हाँ, किसी बंशकी 
झाड़ोमें उसके उत्तरीय वस््रका एक टुकड़ा फटकर लग रहा था परिजनके लोगोंन उसे लाकर 
रामचन्द्रजीको सोंप दिया | उसे देखकर वे कहने लगे कि यह तो सीताका उत्तरीय बख्र है, 
यहाँ कैसे आया ? ॥२४४-२४५।॥ थोड़ी ही देरमें रामचन्द्रजी उसका सत्र रहस्य समझ गये | 
उनका हृदय शोकसे व्याकुल हो गया ओर वे छोटे भाईके साथ चिन्ता करते हुए वहीं बैठ रहे 
॥२४६।॥ उसी समय सम्भ्रमस भरा एक दृत राजा दशरथके पाससे आकर उनके पास पहुँचा ओर 
मस्तक झुकाकर इस प्रकार कार्यका निवेदन करने लगा ॥२४७॥। उसने कहा कि आज महाराज 
दशरथने स्वप्न देखा है कि राहु रोहिगीकों हरकर दूसरे आकाशमें चला गया है. ओर उसके 
विरहमें चन्द्रमा अकेला दी वनमें इधर-उधर अमण कर रहा है । स्वप्न देखनेके बाद ही महाराज- 
ने पुरोहितसे पछा कि 'इस स्वप्नका क्या फल है! ? पुरोहिलन उत्तर दिया कि आज मायाबी 
राबण सीताको हरकर छे गया है ओर रवामी रामचन्द्र उसे खोजनेके लिए शोकसे आकुल हो 
बनसें स्वयं भ्रमण कर रहे हैं| दृतके मुखसे यह समाचार स्पष्टरूपसे शीघ्र ही उनके पास भेज 
देना चाहिए ! इस प्रकार पुरोहितने महाराजसे कहा और महाराज की आज्ञानुसार मैं यहाँ आया 
हूँ । ऐसा कह दूतने जिसमें पत्र रखा हुआ था ऐसा पिटारा रामचन्द्रके सामने रख दिया। 
रामचन्द्रन उसे शिरसे लगाकर उठा लिया ओर खोलकर भीतर रखा हुआ पत्र इस प्रका रबाँचने लगे 
॥२४८-२५२॥ उसमें लिखा था कि, इधर लक्ष्मीसम्पन्न अयोध्या नगरसे लक्ष्मीबानोंके स्वामी 
महाराज दशरथ प्रेमसे फेलायी हुई अपनी दोनों भुजाओंके द्वारा अपने प्रिय पुत्रोंका आलिंगन 
कर तथा उनके शरीरकी कुशल-वार्ता पूछकर यह आश्ा देते हैं कि यहाँस दक्षिण दिशाकी ओर 


६ अथ कफ ०, ख०, ग० ! 


२०६ दत्तरपुराणम्‌ 


परिष्वज्यानुयुअ्माइक्षेमवार्ता तत: परम । इृदमाज्ञापयस्यत्र दक्षिणाब्ध्यन्तरस्थिताः ॥२५७॥। 
पटपश्चापन्महाद्वीपाश्क्रवस्यनुवर्तिन: । केशवाश स्वमाहासयासदर्घपरिरक्षिण: ।१५५॥॥ 
द्वीपोडस्ति तेषु कक्ाखुयासखिकुटाद्िविभूवित. । तस्मिन्‌ू विनमिपंतानविद्यातरघरेशिनाम्‌ ॥३१७६॥। 
चतुप्टये ब्यतिक्राश्ते प्रजापाकनलोलुपे । रावणारुअः खो कोककण्टक: स्रीपु रम्पटः ॥२५७॥॥ 
ततो5भूदन्यदा तस्य नारदेन रणेच्छुता | रूपकायण्यकान्स्यादिकथित क्षितिजाशितम्‌ ॥२५८॥ 
तदैव मदनामोव्बाणनिर्मिक्षमानलः । पोरस्स्यो ध्वस्तथीघेयों मायावी न्‍्यायदूरण: ।।१७९॥ 
*अनस्यवेद्यमा गस्य सोपाय स्वां पुरी सतीम्‌ । अनैवीधावदस्माकसुश्रोशससणों मवेत्‌ ॥९६०७ 
तावसल्वकायधंरक्षा कर्ेब्येति प्रियां प्रति । प्राहिणोतु कुमारोउ्यं दूतं स्व॑ घीरयमस्िति ॥२६१॥ 
पिलृक्ेखाथं माध्याय रुद शोक: क्रघोद्तः । जन्तकस्याइमारोदु स ऊड्केशः किमिच्छति ॥२६२॥ 
शशस्य सिंहपोतेन किं विरोधेडरित जीविका । सरयमासच्नर॒त्यूनां सथो विध्वंसनं मतेः ॥२६३॥ 
हत्युद्धतोदितेः कोपमा विश्वक्रेशथ छक्सण: । जनको भरत: झमुप्नश्न तद्दृत्तद अ्रतेः ॥२६४॥ 
संप्रप्य राघव सोपचारपताकोक्य युक्तिमद्‌ । वाक्यै, शोक सम नेतुं तदैवं ते समगबन्‌ ॥२६५॥ 
चोयेण रावणस्वैत् परदारापहारिण: । परामदः परिड्रोग्घा दुरास्माधसंबर्तन, ॥१६६॥ 

साताशापेन दाक्षोइसौ निर्दिचायसक्कायक्रत्‌ । महापापकृतां पापमस्मिश्रेद फकिष्यति ॥२६७॥ 
उपास श्रिन्त्यतां को5पि सोकाप्रत्ययन प्रति । इति तैबों घितो रामः सुप्तो व्यत इृचाभवत्‌ ॥२६८॥ 


समुद्रके बीचमें स्थित छप्पन महाद्वीप विद्यमान हैं जो चक्रवर्तीके अनुगामों हैं अर्थात्‌ उन 
सबसमें चक्रवर्तीका शासन चलता है | नारायण भी अपने माहत्म्यसे उत् द्वीपोमें-से आधे द्ोपों- 
की रक्षा करते हैं ।।२५३-२५५॥ उन द्वीपों में एक लंका नामका द्वीप है, जो कि त्रिकूटाचलसे सुझो- 
भित है । उसमें क्रम-कऋमसे राजा विनमिकी सन्‍्तानके चार विद्याघर राजा, जो कि प्रजाकी 
रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहते ये, जब व्यतीत हो चुके तब राबण नामका बह दुष्ट राजा हुआ 
है जो कि लोकका कण्टक माना जाता है और स्त्रियोंमें सदा लम्पट रहता है' ॥२०६-२५१॥ 
तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखनेबाले नारदने किसी एक दिन रावणके सामने सीताके रूप लावण्य 
ओर कान्ति आदिका बर्णन किया । उसी समय राबणका मन कामदेबके अमाध बाणोंसे 
खण्डित हो गया | उसकी बुद्धिकी घोरता जाती रही । न्‍्यायमार्गसे दर रहनेबाला बह मायावो 
जिस तरह किसी दूसरेको पता न चल सके इस तरह गुप्तरूपस आकर सती सीताकों किसी 
उपायसे अपनी नगरीमें छे गया है सो जबतक हम लोगोंके इद्योग करनेका समय आता ड्टे 
तबतक अपने शरीरकी रक्षा करनी चाहिए इस प्रकार प्रिया सीताके प्रति उसे समझ नेके लिए 
कुमारको अपना कोई श्रेष्ठ दूत भेजना चाहिए? । एसा महाराज दृशरथने अपने पत्रमें लिखा 
था। पिताके पत्रका मतलब समझकर रामचन्द्रका शोक तो रुक गया परन्तु वे क्राधसे उद्धत 
हो उठे। वे कहने लगे कि क्या रावण यमरा जकी गोदमें चदना चाहता है ।।२५८-२६२॥ सिंहके 
थच्चेके साथ विरोध करनेपर क्या खरगोशका जीवन बच सकता हे? सच है कि जिनकी मृत्यु 
निकट आ जाती है उनको बुद्धि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥२६३॥ इस प्रकार रोष-भरे शब्दों- 
द्वारा रामचन्द्रने क्रोध प्रकट किया । तद्नन्तर-लक्ष्मण, जनक, भरत ओर शज्जुप्न यह समा- 
चार सुनकर रामचन्द्रजोके पास आये ओर बड़ी विनय सहित उनसे मिलकर युक्तिपू्ण शब्दों-द्वारा 
उनका शोक दूर करनेके लिए सब एक साथ इस प्रकार कहने लगे ॥२६४-२६५॥ उन्होंने कहा कि 
रावण चोरीसे परख्रो हरकर ले गया है इससे उसीका तिरस्कार हुआ है। घह द्रोह्द करनेवाला है, 
दुष्ट है और अधमंकी प्रवृत्ति चक्ानेवाला है। उसने चूँ कि बिना बिचार किये ही यह अकाय 
किया है अतः बह सोताके शापसे जलने योग्य है। महापाप करनेवालोंका पाप इसी लोकमें 
फल देता है ॥२६६-२६७। अब सोताकों बापस लानेका कोई डपाय सोचना चाहिए! इस 
प्रकार उन सबके द्वारा समझाये जानेपर रामचन्द्रज़ो सोयेसे उठे हुएके समान सावधान हो 


१ छोलुप: । २ अनन्यवेष ल० । ३ तद्वृत्तकश्रुत: छ० । ४ -वंधितों ल० । 
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तस्ढाके जेचरहस्व दोबारिकनिग्रेदितम्‌ । नुपानुगतमागत्य सथोचितस खोकत ।।१६९४ 
अविष्पद्वकदेघो5पि कृततथोमलंपदः । दसदाग लग कस्मात्‌ को सबल्‍्तो कुमारकौ ॥२७०॥ 
हत्यस्वयुरुक्त सुप्रीवश्वत्रेद सम्भगध बीव्‌ । लगाविदक्षिणश्रेण्यां पुर किडकिछ[हुयम्‌ ॥२०१॥ 
तद्घोशो बछोन्ड्रात्यों विक्यात: लचरेस्वसौ। प्रियज्रुसुम्दरो तस्य प्रिया तस्‍्यां तनूझवो ॥२७२॥ 
या किसुप्रोवनाम।नाव जायावदि भूभुजास। पितयुपरते5 जायत!ग्रजस्याधिराजता ॥१२०३॥ 
ममापि युवराजस्वमजनिष्ट क्रागतस । एवं राच्छति तत्स्थानमपहत्य मदप्रजः २७४॥ 
छोमाक्राग्ताशयो देशात्‌ स निर्वासयति सम मास । एपो5 पे दक्षिणश्रेण्यां विद्यस्कान्तापुरेशिनः ॥२७४॥ 
प्रमखतखगा्धा शस्तनूजो 5मिततेजवाक । त्रिधाविद्यो3 अनादेब्य!मब्याहतपराक्रमः ॥२७६॥ 
नभश्चरकुमाराणां समुदाय परस्परम्‌। कदाधिदास्मविद्यानामनुभावपर क्षणे ॥२५७॥ 
विज्ञयादंगिरेमू पि क्रम॑ विन्यस्य दक्षिगम्‌। वामपादेन सास्दन्तसपद्दाय पुनस्तदा ॥२७८॥७ 
शसरेणुप्रमाणं स्व॑ शरोरमकृताझुतम्‌ । ततः प्रभ्टृति विश्वेशेषविंस्सपाहिलसमानसैः ॥५७६४७ 
अगुमानिति दृ्पंण निश्षिलेसस्यधायययम्‌ | पोतब्याकरणास्सोधिः सखा प्राणाघिको मम ॥२८०४ 
गत्वा कदाचिदेतेन सह संमेदपवतस्‌। सिद्धकूरामित्रे तीयक्षेत्रे:हं्रतिमा बहुः ॥९८१॥ 
अस्यच्य भकस्या वन्द्िस्वा स्थितो5स्मिनू शुमसावनः | जटामुकुटसंघधारी मुक्ताथशोपवीतकः ॥२८२)| 
कायायवरस्पः कक्षावक स्थिररनकमण्डलुः । कर द्ष्तातपश्माणों नैष्टिकुअह्मसदूवतः ।२८३॥। 
नारदों विशिखाडझूढों रौद्ृध्यानपराथण, । अवतोये नभोमागात्यरीस्य जिनमन्दिरस ॥२८४७।॥। 


गये ॥२६८।॥ उसी समय द्वारपालॉने दो विद्याधरोंके आनेका समाचार कहा । राजा रामचन्द्र- 
ने उन्हें भीतर बुलाया और उन्होंने योग्य विनयके साथ उनके दशन किये ॥२६९॥ होनहार 
बलभद्र रामचन्द्र भी उनके संयोगसे हर्षित हुए ओर पूछने लगे कि आप दोनों कुमार यहाँ 
कहाँसे आये हैं ? ओर आप कोन हैं ? इसके उत्तरमें सुप्रीथ कहने लगा कि विजयाध परंतकी 
दक्षिणश्रेणीमं एक क्रिलकिल नामका नगर है। विद्याधरोंमें अतिशय प्रसिद्ध बलीन्द्र नामका 
विद्याधर उस नगरका स्वापी था। उसकी प्रियंगुसुन्दरी नामको खी थी। उन दोनोंके हम 
बालि ओर सु्रीव नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए | जब पिताका देहान्त हो गया तब बड़ भाई बालि- 
को राज्य प्राप्त हुआ और मुझे क्रमप्राप्त युबराज पद्‌ मिला | इस प्रकार कुछ समय व्यतीत 
होनेपर मेरे बड़े भाई बालिके हृदयकों छोभने धर दबाया इसलिए उसने मेरा स्थान छीनकर 
मुझे देशसे बाहर निकाल दिया। यह तो मेरा परिचय हुआ अब रहा यह साथी | सो यह भी 
दक्षिण श्रेणीके विय्युत्कान्त नगरके स्वामी प्रभंजन , विद्याघरका अमिततेज नामका पुत्र हे । 
यह तीनों प्रकारकी विद्याएँ जानता है. अंजना देबीमें उत्पन्न हुआ है, ओर अखण्ड परा- 
क्रमका धारक है ||२८०-२७६।। किसी एक समय विद्याधर-कुमारोंके समूहमें परस्पर अपनी- 
अपनी विद्याओंके माहात्म्यकोीं परोक्षा देनेकी बात निरिचत हुई । उस समय इसने विजयाधे 
पर्वतके शिखरपर दाहिना पेर रखकर बायें पैरसे सूयेके विमानमें ठोकर लगायी | तद्ननन्‍्तर उसी 
क्षण त्रसरेणुके प्रमाण अपना छोटा-सा शरीर बना लिया | यह देख, विद्याघरोंके चित्त आइचये- 
से भर गये, उसी समय समस्त विद्याधरोंने बड़े ह्षसे इसका 'अणुमान” यह नाम रखा। 
इसने विक्रियारूपी समुद्रका पान कर लिया हैं अर्थात्‌ यह सब प्रकारकी विक्रिया करनेमें समर्थ 
है, यद मेरा प्राणोंसे भी अधिक प्यारा मित्र है ॥२७७-२८०॥ मैं किसो एक दिन इसके साथ 
सम्मेदशिखर पर्वतपर गया था बहाँ सिद्धकूट नामक तीर्थ क्षेत्रमें अहेन्त भगवानकी बहुत-सी 
प्रतिमाओंकी भक्तिपूथक पूजा-बन्दना कर बहींपर शुभ भावना करता हुआ बैठ गया ! उसी 
समय वहाँपर विमानमें बेठे हुए नारदजी आ पहुँचे । वे जटाओंका मुकुट धारण कर रहे 
थे, मोतियोंका यश्ञोपषीत पहने थे, गेरुआ बस्त्रोंसे सुशोभित थे, उनकी बगलमें रत्नोंका 
कमण्डलु लटक रहा था, वे दाथमें छाता लिये हुए ये, नेध्विक जक्षचारी थे, ओर सदा रोद्रध्यानमें 


१ यथातिमत छ० (?) । २ शुभयश्ोपवीतक: छ० । ६३-४विशिखारुढः ल० । ( विमानाइुढ: )। 
३८ 








श्ण्ज् उत्तरपुराणम्‌ 


समुपाविक्षद्ेकन्न जिमस्तवनपूर्वकम्‌ । समुपेत्य तमप्राक्ष॑ कि मुने स्थानमात्मनः ॥१८४५॥ 

संपथ्यते म वेस्येतद चनादअवीदसो । रामरूक्षमणयोरद्ध मर्तस्वासिताचिशत्‌ ॥९८६।॥ 

भविष्यति कृतप्रेषणस्य ताभ्यां तवेप्सित्म्‌। संपरस्यते च ततठरेष्यं किंचित्राससनोरमाम्‌ ॥२८७॥ 
विहरन्ती वने वीहय रावणों माययाम्रहदीत्‌ । तद्बामलइ्षमणावद्य छक्वामिगमनोचितस्‌ ॥२८८॥ 


अन्वेषितारी पुरुष विष्ठतः स्वाध सिडये । इति तह चनाकतोष।हंवास्मि स्वां प्रतोयिब ॥१८९॥ 
तो च॑ तद्द चनात्‌ पूजामुचितां चक्रतुस्तयों: | अथ विश्ञापयामास प्रभज्ञनतनूद्व: ॥२९०॥ 
तवादेशो5स्ति चेदेब्याः स्थानमन्वेषयाब्यहम्‌ । त्प्रत्पयार्थमारुयेयमसलिज्ञानं सहदीपते ॥२९१॥ 
इति तेनोक्रमाकण्य विनम्यन्वयखेन्दुना । यथामिप्रेतमेतेन प्रसेत्स्यस्यस्तसंशयम्‌ ॥१५९२॥ 


हृति मरत्रा स्व्रनामाइमुद्निकां सत्प्रियेश्शी । वर्णादिमिरिति ब्यक्तमुक्त्वा तस्मै ददौ लृप: ॥१९४।। 
स रामचरणास्भोज विनम्य गग़नान्तरम्‌ | समुस्पस्य समुललरुघय समुद्र सब्रिकूटकम्‌ ॥२३४॥ 


हिपट्कयोजनायामं मवयोजनविस्तृतम्‌। द्वात्रिशद्गोपुरोपेत॑ रत्नप्राकारवेष्टितस्‌ ॥२९७॥॥ 
नानामवनसंकीर्ण मणितोरणमास्थरम्‌ । मह।मेरुसमुत्तड़ं रावणावास भाजितम्‌ ।।२९६॥ 
अलिपुंस्को किक पैलसस्कुसुमपक्कबैः । सरागद्ासं गायद्मिरिवोधानैम नोहरम्‌ ॥१९७॥ 
लब्ानगरमाप्ताथ सोतान्वेषणतरपरः । गृद्टोतअ् मराकारों दक्षाममसमागृहम्‌ ॥२९८!। 
इन्ज जित प्रमुख/न्‌ भूपकुम।रान्‌ वीट्ष्य सादरम्‌ । मन्दोदरीपअभ्ृस्येतद्रनिताइव निरूपयन्‌ ।।२९९।॥। 
नताखिकसगाधोशमौकिमाल्‍ाचितक्रमम । मध्ये सिंहासन सिंह विक्रमं शक्संनिमम्‌ ।।३००॥। 
तत्पर रहते थे | उन्होंने आक्राशसे उतरकर पहले तो ज्ञिन-मन्दिरोंकी प्रदक्षिणा दी, फिर जिनेन्द्र 
भगवानका स्तवन किया और तदनन्तर वे एकान्त स्थानमें बैठ गये । मेंने उनके पास जाकर 
पूछा कि है मुने ! क्या कभी मुझे अपना पद भी प्राप्त हो सकेगा ? इसके उत्तरमें उन्होंने कट्दा 
कि राम ओर छक्ष्मणका बहुत ही शीघ्र आधे भरत खण्डका स्वामीपन प्रकट होनेवाला है. 
॥९८१-२८६॥ यदि तू उनके दृतका कार्य कर देगा तो उन दोनोंके द्वारा तेरा मनोरथ सिद्ध हो 
जायेगा । उन्हें दूत भेजनेका कार्य यों आ पड़ा है कि राप्रको स्री षनमें विहार कर रही थी 
उस रावण छलपृणक हरकर छे गया है। इसलिए आज राम और लक्ष्मण अपना कार्य सिद्ध 
करनके लिए लंका भेजने योग्य किसी पुरुषकी खोज करते हुए बेठे हैं। इस प्रकार नारदके 
वचन सुनकर ह देव ! बड़ सन्तोषसे हम दोनों आपके पास आये हैं ॥२८७-२८६।॥ दोनों विद्या- 
घरांके उक्त बचन सुनकर राम-लक्ष्मणने उनका उचित सत्कार किया। तदनन्तर प्रभंजनके 
पुत्र अगुसान्‌ (हनुमान) ने प्रार्थना की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता देवीके स्थानकी 
खोज करूं। है राजन्‌ ! देबोकों विश्वास उत्पन्न करानेके लिए आप कोई चिह्न बतलाइए ॥२९५५- 
२०१॥ इस प्रकार उसका कहा सुनकर रामचन्द्रजीको विश्वास हो गया कि विनभिके बंशरूपी 
आकाशके चन्द्रमास्वरूप इस बिद्याधरके द्वारा हमारा अभिप्राय निःसन्देह सिद्ध हो जावेगा 
॥२६०॥ ऐसा मान राजाने मेरी प्रिया रूप-रंग आदिमें ऐसी दे यह स्पष्ट बताकर उसके लिए 
अपने नामसे चिह्नित मुद्रिका ( अगूठी ) दे दी ॥२९०३॥ अणुमान्‌ रामचन्द्रफे चरण-कमलोंको 
नमस्कार कर आकाशके बीच जा उड़ा ओर समुद्र तथा त्रिकूटाचलको लॉँधकर लंका नगरमें 
जा पहुँचा। वह लंका नगर बारह योजन लम्बा ओर नो योजन चौढ़ा था, बत्तीस गोपुरोंसे 
सहित था, रत्नोंके कोटस युक्त था, महामेरक समान ऊँचा था, रावगके महलोंसे सुशोभित 
था, एवं जिनमें भ्रमर ओर पुंस्कोकिलाएँ मनोहर शब्द कर रही हैं. तथा फूल और पत्ते सुशो- 
भित हैं अतरव जो राग तथा हासके साथ गाते हुए-से जान पढ़ते हैं ऐसे बाग-बगीचोंसे मनोहर 
था, ऐसे लंका नगरमें जाकर सीताकी खोजमें तत्पर रहनेबाढे अणुमान्‌ने अ्रमरका रूप रख 
लिया ओर क्रम-कमसे बद राबणके सभागृदद, इन्द्रजित्‌ आदि राजकुमारों तथा मन्दोद्री आदि 
रावणकी खियोंकों बड़े आदरसे देखता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ रावण विद्यमान था ॥२९४-२०९॥ 
तदनन्तर नमस्कार करते हुए समस्त विद्याघर राजाओंके मुकुटोंको माज्ञाओंसे जिसके चरण- 


१ प्रतोत स. ग०, घ० । प्रतोय वः क० । प्रतोत्य ख० | २ नमः ल० । ३ समागृहे म०, ख० । 


है] हु 
अष्टपर्ड पर्व ह २६६ 

नौकाब्िमिव गह्लोरतरत्षेत्र महोरुहै:। दोधूयमानमाकोक्य रावणं रावितद्िषस ॥३०१॥ 

भहो पापरुय को 5प्येष भ्रिपाकोड्यमपीरश्त: | किक घिग्धममुछ॒रूष्य परदारामिकाषुकः ॥३०२॥ 

मु तन्नारदेनो क्मकाकूमरणं प्रुरख | सायीति मावयन्‌ सांतां तत्समाथामऊक्षसन्‌ ॥३०३॥ 

मम्दसन्दप्रभे मानो दीने सति दिनात्यवे । सहायसंपर्द प्रायो मम्यानः संपदावहाम्‌ ॥३०४७॥ 

डदयास्तमयो निश्यं देदिनामिति रावणम्‌ | रबियंयौ मिरूप्येव समस्तादिति चिन्शयन्‌ ॥३०५॥ 

वूती रामस्य गरबाउन्त.पुरपश्चिमगो पुरम्‌ । आरह्य कोकसानो35ययं भ्रभरारावराजितम्‌ ॥३०६॥। 

धन सबंतुक नाम नस्द॒नं नन्‍दनोपसस्‌ | फछप्रसघमारावनख्रकम्रमहोशहै: ।३६०७॥ 

मन्द गन्घ रहोद्ध तनानाप्रसवपांशुसि: । कृतकादिखरोवापीकतालाकितमण्डपै: ॥३०८॥ 

मदनोईपनैदे शेरन्‍्यैश्न।तिसनोहरम्‌ । दृष्ट| तत्र सनाक्‌ स्थिस्वा सप्रमोदः सकौतुरू: १३०५॥ 

शप्रैकस्मिनू समासब्नदेशे विधाघरोंजनैः । सामादिभिषंशोकतुसिद्निताकारवेदिलि: ॥६१०॥ 

परीतां शिक्षिपाधमाजमुके शोकाकुछोकृताम्‌ । ध्यायन्ती निन्‍्तां सस्वा शोर्त्वापि कुछरक्षणे ॥६११॥ 
- स्थल शीछरूमाक़ां वा समालोक्प्र धरात्मजाम्‌ । हयं सा रावणानीता सीता जश्ञातामित्र्िते: ॥३६२॥ 

अभिक्षानैनृपेखेंण मस पृण्योद्यादिति | तइशनसमुस्पन्ररागो राघणपापिना ।।३१४।॥ 

कष्यवलछ्लीव दावेन तापितेयं सतीत्यकम्‌। शंका भितप्तच्चिक्तोडपि नोतिमागंविशारदः ॥३१४॥। 





फमल प्‌जित हैं, जो सिंहासनके मध्यमें बैठा हे, सिंहके समान पराक्रमी है, इन्द्रके समान है, 
ढुरते हुए चमरोंसे जो ऐसा जान पड़ता है मानो गंगाकी विशाल तरंगोंसे सुखोभित नीला चल ही 
हो और जिसन समम्त शत्रुओंकों रुल्ला दिया है एसे राबणकों देखकर अणुमानने सोचा कि 
इस पापीके यह ऐसा ही विचित्र कमेका उदय है जिससे प्रेरित हो इसने धर्मका उल्लंबन कर 
परख्रीकी इच्छा की ॥३०८-२०२॥ नारदने जो कहा था कि इसका अकालमरण हानेबाला है 
सो ठीक ही कहा था | इस प्रकार बिचार करते हुए अणुमानने राबणकी सभामें सोता नहीं 
देखी ॥३०३॥ धीरे-धीरे सूर्यकी प्रभा मनन्‍्द पढ़ गयी, दिन अस्त हो गया ओर सूर्य राबणके लिए 
यह सूचना देता हुआ ही मानो अस्ताचलकी ओर चला गया कि संसारमें जितने सहायक हैं 
वे सब प्रायः सम्पत्तिशालियोंकी ही सहायता करत हैं और संसारमें जितने प्राणी हैं इन सबका 
उदय और अस्त नियमसे होता है ॥३०४-३०५॥ इस प्रकार सब ओरस चिन्तबन करता हुआ 
बह रामचन्द्रका दूत अणुमान्‌ अन्तःपुरके पडिचम गोपुरपर चढ़कर ननन्‍दन नामका बन देखने 
लगा । वह नन्दन वन भ्रमरोंके शब्द्स सुशामित था, उसमें समस्त ऋतुओंकी शोभा बिखर रही 
थी, साथ ही नन्दन-वनके समान जान पड़ता था, फल और फूलोंके बोझसे झुके हुए सुन्दर- 
सुन्दर वृक्षों, मन्द-मन्द वायुस उड़ती हुई नाना प्रकारके फूलोंकी परागों, ऋत्रिम पव॑तों, 
सरोबरों, बाबलियों तथा लताओंसे सुशोभित मण्डपों और कामकों उद्दीपित करनवाले अन्य 
अनेक स्थानोंसे अत्यन्त मनोहर था | उसे देख बह अणुमान्‌ कुछ देर तक हर्ष ओर कोतुकफे 
साथ वहाँ खड़ा रहा ॥३०६-३०६।| वहीं किसी समीपपतों स्थानमें उसने सीवाको देखा। उस 
सीताकों साम आदि उपायोंके द्वारा बश करनेके लिए अभिप्रायानुकूल चेष्राओंको जाननवाली 
अनेक विद्याधरियाँ घेरे हुई थीं। वह शिंशपा वृक्षके नीचे शोकसे व्याकुल हुई बेठी थी, चुपचाप 
ध्यान कर रहो थी, मरकर अथवा जीण-शीर्ण द्वोकर भी कुलकी रक्षा करनेमें प्रयत्नशील थी, 
वथा ऐसी जान पड़ती थी, मानो शीलकी-पातित्रत्य धमकी माला ही हो | ऐसी सीताकों देख 
अणुमानने विचार किया कि यह वहीं सीता है जिसे राबग हरकर लाया है | उसने राजा 
रामचन्द्रजीके द्वारा बतल्ञाये हुए चिह्ोंसे उसे पहचान लिया ओर साथ ही यह बिचार किया 
कि मेरे पुण्योदयसे हो मुझे आज इस सतीके दर्शन हुए हैं । दर्शन करनेसे उसे बड़ा अनुराग उत्पन्न 
हुआ। उसने समझा कि जिस प्रकार दावनलक द्वारा कल्पल्ता सन्‍्तापित होती है उसी प्रकार पापी 
दाबणके द्वारा यह सती सन्तायित को गयो ह। इस प्रकार उसका चित्त यद्यपिशोकसे सन्तप्त हो 


१ दुधूयमान ल० (?) । 


३०० उत्तरपुराणम्‌ 


प्रारब्भरका यंससिद्धावुद्यतस्य विवेकिनः । प्राहुनोंतिविदः कोप घ्यसनं कायविप्कृत्‌ ॥३१४५॥ 
तस्सादस्थानको पेन कृतमित्याहितक्षम: । निजागसन बातों तामवबोधबितुं सतीम्‌ ॥।११६॥ 


मनागवसरावेक्षी स्थितस्तावसिशाकरः । ठदयक्ष्माशदुश्ञाधिचुडामणिनिमों यभो ।।३१७॥ 
दशाननो 5प्यतिक्रान्त तत्रास्या दिनसप्तक । सीता कीश्गवस्थेति विम्तयन्‌ दीपिकाबूतः ॥३१८।॥। 


दीब्यस्कल्पद् मोपतर्नाछातिरिन जज्ञमः । निरीक्षितुं तपयैवाधात्‌ सोत्कण्ठो5४त:पुरान्वितः ॥६१8॥ 
मद्भ6त: कुशलछोदुन्त संश्रोष्यामि क॒द। न्विति। सस्या तां स्तिमिताकारां चिरं दोध्य सविस्मयः॥६२०॥ 
न काहिछेदशी स्रीपु पतिमक्तति चिन्तथन्‌। अपसत्य स्थित: ढिंचिदू दूती मअरिकामिधास्‌ ॥३२१॥ 


प्राहिणोत्तदभिप्रायं परिक्षातुं विवेकिनीम्‌ । जानकीं विनयेनासों प्रप्च श्ूणु मद्गचः ॥३२२॥ 
भट्टारिक खगेन्व्रस्य खेचरन्द्र प्रियात्मजा: । देश्यः पद्चसहस्राणि व्वस्समाना मनोरमाः ॥३९३४॥)। 


तासां स्व स्वासिनी भूरवा महादेवपदे स्थिता। श्रिखण्डाशिपतेभूया: सशोव॑क्ष+स्थके चिरस ॥३२४॥। 
विफक भा क्ृथा विद्य्वप् तव यौवनभ्‌ । हस्तातू पुछस्तिपुश्नस्य रामस्त्वा नेष्यतीत्यदः ॥३२४॥ 


बितकर्ण कदम्बोरुवनं वा बिद्धि निष्फलम । क्षघातनिऊपारातिवक्त्नान्तवर्तिन॑ सगम॥३२६॥ 
परित्याजयिसुं शहि का समंतमः पुमान । हत्यम्थधात्तद।कण्प निश्रका बसुधासुता॥३२७॥ 


वसुधेव स्थिता भत्त, के वा शक्ता; पतिप्रताम्‌। तां दृषष्ठा खेचराधोह: स्वयमागत्य कातरः ॥२८।॥ 
कुछ चेहक्षितुं तिष्ठेने विचारक्षमं हि तत। छजा चेद्धीनसंधन्धात्सा तस्याः प्रसवो5न्र न ।|३२९॥। 





गया तथापि वह नीतिमार्गमें विशारद होनेसे सोचने त्लगा कि जो विवेकी मनुष्य अपने प्रारम्भ 
किये हुए कर्मको सिद्ध करनेमें उद्यत रहता है उसे क्रोध करना एक प्रकारका व्यसन है और 
कायमें विध्न करनेवाला है एस नीतिज्ञ मनुष्य कहते हैं। इसलिए असमयमें क्रोध करना 
ठ्यथथ है ऐसा विचारकर उसने क्षमा घारण की और उस पतिश्रताको अपने आनेका समाचार 
बतलानेके लिए अवसरकी प्रतीक्षा करता हुआ वह बहीं कुछ समयके लिए खड़ा हो गया । उसी 
समय चन्द्रमाका उदय हो गया ओर बह उद्याचलके शिखरपर चूडामणिके समान सुशोभित 
हाने लगा ॥३१०-२१७। उसी समय “आज सीताको लाये हुए सात दिन बीत चुके हैं अतः 
देखना चाहिए कि उसकी क्या दशा है' ऐसा विचार करता हुआ रावण बहाँ आया | वह अनेक 
दोपिकाओंसे आवृत था-उसके चारों ओर अनेक दीपक जल रहे थे इसलिए बह एसा जान 
पढ़ता था भानो देदीप्यमान कल्पद्क्षोंसे सहित चलता-फिरता नीलगिरि हो हो । बह उत्कण्ठा- 
से सहित था तथा अन्‍्तःपुरकी ख्तियोंसे युक्त था ॥३१८-३१६॥ 'मैं अपने पतिका कुशल समाचार 
कब सुनूँगी' एसा विचार करती हुई सीता चुपचाप स्थिर बैठी हुई थी। उसे राषण बड़ी देर तक 
आदचरयंसे देखता रहा और स्लियोंके बीच ऐसी पतित्रता स्ली कोई दूसरी नहीं है ऐसा विचार 
कर बह कुछ पीछे हटकर दूर खड़ा रहा | वहींसे उसने सीताका अभिप्राय जाननेके लिए अपनी 
मंजरिका नामकी वियेकबतो दृती उसके पास भेजी । बह दूतो सोताके पास आकर बिनयसे 
कहने लगी कि हू स्वामिनी, विद्याधरोंके राजा रावणको पाँच हजार ख््रियाँ हैं जो विद्याघर 
राजाओंफी पुत्रियाँ हैं और तुम्हारे हो समान मनोहर हैं। तुम उन सबकी स्वामिनी होकर 
मदादेवीक पद्पर स्थित होओ ओर तोन खण्डके स्वामी रावणक वक्ष:स्थलपर चिरकाल तक 
लक्ष्मोके साथ-साथ निबास करो ॥३२०-३२४॥ बिजलीके समान च॑चल अपने इस योबनकों 
निष्फल न करो । 'रावणके हाथसे राम तुम्हें बापस ले जावेगा? इस विचारकों तुम कदम्बके 
विशाल बनके समान निष्फल समझो। भूखसे पीड़ित सिंहक मुखके भीतर बतमान मृगकों 
छुड़ानेके लिए कोन मनुष्य समर्थ है ? इस प्रकार उस मंजरिका नामकी दूतीने कहा सही 
परन्तु सीता उसे सुनकर प्रथिबोक समान द्वी निर्चल बेटी रही सो ठीक ही है. क्योंकि पति- 
प्रता खीको भेदन करनके लिए कोन समर्थ हो सकता है? उसे निरचल देख राबण रवय॑ 
डरते-डरते पास आकर कहने लगा कि यदि तू कुल्की रक्षा करनके लिए बेटी है तो यह 
बात विचार करनेके योग्य नहीं हे | यदि लण्जा आती हे तो बह नीच मनुष्योंके संसगंसे 


१ निजागमनवृत्तास्त-म०, ल०। २ पति भकतेति ल०। ३ तदृदृष्ट्वा ० | 
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रामे चेस्प्रेस तद्दिद्धि जन्मान्तरितसंनिभ्स्‌ ३ चिर॑ं परिचित कस्मादिस्मरास्यघुमैथ सम्‌ ॥६३०॥ 
इति चेरसंसृतो जन्तों केन कस्य न संस्‍्तवः । परिखावारिधिदुंगस्तिकूटाडि: खगेखराः ॥३२३१४ 
दुर्गपाक्का: पुरं छंका मेघनादादयों सटा!। गायको5हं कथं तस्थ लव सततुः प्रवेशनस ॥३४३२॥ 
तस्माकश्दाशामुज्झित्वा मदाशां प्रय प्रिये | अवश्यं साविकायेंस्मिन किं काकहरणेन ते ॥इ४३॥ 
दसन्त्याश्व राद्स्त्याश्न तब प्राधूर्णिको स्ट्वदस्‌ । मत्कान्तकान्तासंताने कान्‍्ते चूलामणिसंव ॥श३४॥ 
न चेद्सि विमाग्यत्वादेव घटदालिका। अतिथिर्या भव प्रेतटाधावासनिवासिनास्‌ ॥३३५॥ 
इति तां मामिवापुण्यः स्वकत्त ब्यथेमबवीत्‌ । तदाकर्ण्यापि भूमता समाहितमनास्तदा ॥३६३६॥ 
ध्यात पर्येव नैमेत्पमादघानामबत्स्थिरा । सगेशवक्त्रनिर्याववाग्जाहज्वल नाबछो ॥३६३५॥ 
सोताघेर्यास्वुर्धि प्राप्य सथ्चः शान्तिमग्रात्तदा । विक्रमेण यथा पुंसः सर्व्षोमाग्य संपदा ॥३९८॥ 
खीसष्टिमपि जेतारं मामेषा परिभावुका। किल्ेवि क्रुध्यत: पत्युदीक्तक्रोघद्वानकृम्‌ ॥8३९॥ 

सध्च: सीताछतां दग्धुं जुम्ममाणं मनोरणे । मन्दोदरी हितश्रच्प्रवचनाख्तवारिभिः ॥३४०॥ 
प्रशमयय क्िमस्थाने अनवःस्कोपवान्‌ सजेः । विचिन्तय किम्रेषा ते दृण्डयोग्यावभासते ॥३४१॥ 
मन्दारप्रसवारब्धमाकाग्निक्षेपमह ति । सीना परिभूत्याशु खगामिस्यादिका प्रुवम्‌ ॥।३४६॥ 
विद्याविनाशमायान्ति तरस्या 'विर्षा विपक्षकः । पुरा स्वयंप्रसाहतोरश्रप्रीषथः खगाधिपः ॥३४६8॥ 
पद्मावतीनिमित्तेन प्रसिद्धो मधु पृदनः । समासक्त: सुतारायां विधीरशनिघोषक: ॥३४४॥ 
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होती है अतः यहाँ उसकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती ॥३२४-३२०॥ थदि राममें तेरा श्रेम है तो 
तू उसे अब मरे हुएके समान समझ | जो चिरकालसे परिचित है उसे इस समय एकदम केसे 
भूल जाऊँ ? यदि यह तेरा कहना है तो इस संसारमें किसका किसके साथ परिचय नहीं है ? 
कदाचित्‌ यह सोचती हो कि राम यहाँ आकर मुझे ले जायेंगे सो यह भी टीक नहीं है क्‍योंकि 
समुद्र तो यहाँकी खाई है, त्रिकूटाचल किला है, विद्याधर लोकपाल हैं, लंका नगर है, मेघनाद 
आदि योद्धा हैं ओर मैं उनका स्वामी हूँ फिर तुम्हारे रामका यहाँ प्रवेश ही केसे हो सकता 
है ? ॥३३०-३३२॥ इसलिए हे प्रिये ! रामकी आशा छोड़कर मेरी आशा पूर्ण करो | जो कार्ये 
अवश्य ही पूर्ण होनेवाला है. उसमें समय बितानेसे तुझे क्या लाभ है ? ॥२३३॥ तू चाहे रो 
ओर चाहे हँस, मैं तो तेरा पाहुना ह्वो चुका हूँ। दे सुन्द्री ! तू मेरी मुन्दर ख्त्रियोंके समूहमें 
चूडामणिके समान हो ॥३१४॥ यदि तू अभाग्यवश मेरा कहना नहीं मानगी तो तुझे आज ही 
घटदासी बनना पड़ेगा अथबा यमराजके घर रहनेवालोंका अतिथि होना पढ़ेगा ॥३३४॥ इस 
तरह जिस प्रकार पुण्यहीन मनुष्य लक्ष्मीको वश करनेके लिए व्यर्थ दी बकवास करता है उसी 
प्रकार उस रावणने सीताको बश करनेके लिए व्यर्थ ही बकवास किया | उसे सुनकर सीता 
निश्वलचित्त हो धम्येध्यानसे युक्तके समान निर्मेलता धारण करती हुई निम्बल वैठी रही। राबण- 
के मुखसे निकले हुए वचन-समूहरूपी अग्निको पंक्ति सीताके थेयरूपी समुद्रको पाकर शीघ्र दी 
उसी समय शान्त हो गयी। उस समय रावण सोचने लगा कि 'मैं जिस प्रकार पराक्रमके द्वारा 
समस्त पुरुषोंको जीतता हूँ उसी प्रकार अपनी सोभाग्यरूपी सम्पदाके द्वारा समस्त ख्तियोंको 
भी जीतता हूँ--उन्हें अपने बश कर छेता हूँ फिर भी यह सीता मेरा तिरस्कार कर रही है! 
ऐसा विचारकर रावण क्रोध करने लगा । सीतारूपी लताको शीघ्र ही जलानेके लिए रावणके 
मनरूपी युद्धस्थलमें जो प्रचण्ड क्रोधरूपी दावानल फैल रही थी उसे मन्दोदरीने द्वितकारी तथा 
सुननेके योग्य वचनरूपी अमृत जलसे शान्त कर कहा कि, आप इस तरह साधारण पुरषके 
समान अस्थानमें क्‍यों क्राध करते हैं? जरा सोचो तो सही, यह स्त्री क्या आपके दण्ड देने 
योग्य है ? आप यह याद रखिए कि सती ख्तरियोंका तिरस्कार करनेसे आकाशगामिनी आदि 
विद्याएँ निश्चित ही नष्ट हो जाती हैं. ओर ऐसा होनेसे आप पश्चरहित पक्षीके समान हो जावेंगे। 
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१ मामिव लक्ष्मीमिव । २ सोता । ३ खगामित्वादिका म०। ४ वि; पक्षी । ५ विपक्षक; पक्षरहित: | 


है०३ €त्तरपुराणम्‌ 


पराभवं परिप्राप्तो मा भ्र्वमपि ताइशः । मा संस्था मां साख्ोति महचस्त्वं प्रमाणयन्‌ ॥३४५॥ 
स्यज सोतागतं मोहभिस्यसौ निजगाद तम्‌ ! तदुक्तेशत्तर वाक्यममिघातुसदाक्नुवन्‌ 08४६॥ 


सम॑ प्राणेरिय त्यास्पेस्थगात्प कुपितः पुरम्‌ । मन्दोदरी परित्यक्तनिजपुश्री छुगाहिता ॥३४७॥ 

सीता मिथः श्ितामाविविंदादेश भयात्‌ क्षितौ | थां निक्षेपयति स्मेति सया ककहकारणात ॥३६४८॥ 
भारतामंव मतपुत्रीं तां रवां में मस्यते सनः । पापेन विधिना55नीता सत्र त्थं दुःखकारिणा ॥३४९॥ 
अभलडझू य॑ केन चिद्यात्र प्रायेण विधिचेष्टितम | हद जम्मनि कि बन्धुः कि वा त्वं सेडन्यजस्मनि ॥३५०॥ 
न जाने स्वां विकोक्याथ मम स्नेह: प्रवर्शत । यदि मजननीस्व॑ त्वं पद्ननेश्रेडव्युध्यते ॥३५१॥ 

धवां से साचयितुं वष्टि सपल्लीं खचराधिपः । तेन बाके झूतिं वापि यादि भा गास्तदीप्सितस्‌ ॥३५२॥ 


हतनप्रसूतिमिस्थेव॑ बदन्ती प्रापदुस्सुका । तस्याः पयोधरहइरद्ठममिषेक्तुमिवापतत्‌ ॥ इणह३॥ 
जल गदगदइष्ठायाश्रक्षुस्यां स्नेहसू बनम्‌ । क्षोकानकपरिम्छानं वक्‍्तन्नाब्ज ब्रामवत्तदा ॥३५४॥ 


तद्दीक्षय जानकी स्व प्राप्ता स्वासिदर सातरम्‌ जायते स्माद्रहदया वाष्पाविछविकोचना ॥ ३७७७ 
सद्सिप्रायमाज्ञाय दष्ाननवधूत्तमा । यदि स्वकायसंसिड्मिसिकामयसे भुशम्‌ ॥३५६॥ 


छृताजकिरई याये गृहाणाइ।रमम्विके । सर्वस्य साधनों देहस्तस्याहारः सुसाधनम्‌ ॥३७७॥ 
बदन्ति निपुणाः इ्ष्माजे प्रसबादि कुतो5सति । स्थिते वपुषि रामस्य स्वामिनस्तव वीक्षणम्‌ ॥३५८॥ 
न चेसइद्रनं साथ्यं वपुदैध मह्तत. | न चेन्मद्चन ग्राह्म व्वयाइमपरि भोजनस्‌ ॥३५३॥ 





पहले स्वयंप्रभाफे लिए अश्रप्रीब विद्याधर, पद्मावतीके कारण राजा मधुसूदन और सुतारामें 
आसक्त हुआ निुद्धि अशनिधोष पराभवको पा चुका है अतः आप भी उन-जैसे मत होओ | 
ऐसा मत समझिए कि में सोतके भयसे एसा कह रही हूँ । आप मेरे वचनको प्रमाण मानते 
हुए सीता सम्बन्धी मोह छोड़ दीजिए। एसा मन्दोद्रीने रावणसे कहा | रावण उसके बचनों- 
का उत्तर देनेमें समथ नहीं हो! सका अतः यह कहता हुआ कुपित हो नगरमें बापस चला गया 
कि अब तो यह प्राणोंके साथ ही छोड़ी जा सकेगी ॥३३१६-३४७॥ इधर जो अपनी छोड़ी हुई 
पुत्रीके शोकसे युक्त है. एसी मन्दाद्री सीतासे एकान्तमें कहने लगी कि जिस पुत्रीका मैंने निमित्त- 
ज्ञानीके आदेशके डरसे प्रथिबीमें नीचे गड़बा दिया था वही कलह करनेक लिए मेरी पुत्री तू आ 
गयो है ऐसा मेरा मन मानता है | हे भद्दे ! तू दुःख देनेबाले पापी विधाताके द्वारा यहाँ लायी 
गयी है | सो ठीक ही है क्योंकि इस लोकमें प्रायः विधाताकी चेष्टाका कोई भी उल्लंघन नहीं कर 
सकता | मालूम नहीं पड़ता कि तू मेरो इस जन्मकी सम्बन्धिनी है अथवा पर जन्मकी सम्ब- 
न्धिनी है। न जाने क्यों तुझे देखकर आज मेरा स्नेह बढ़ रहा है। है कमललोचने ! बहुत कुछ 
सम्भष है कि में तेरी माँ हूँ ओर तू मेरी पुत्री हैं, यह तू भी समझ रही है । परन्तु यह विद्या- 
धरोंका राजा तुझे मेरी सोत बनाना चाहता है इसलिए दे बेटी ! चाहे मरणको भले ही प्राप्त 
हो जाना परन्तु इसके मनोरथको प्राप्त न होना, इसकी इच्छानुसार काम नहीं करना । इस 
प्रकार कहती हुई मन्दीदरी बहुत ही उत्सुक हो गयी। उसके स्तनोसे दूध झरन लगा और उसके 
स्तनयुगल सीताका अभिषेक करनेके लिए ही मानो नीचेकी ओर झुक गये ॥६४८-३०३॥ उसका 
कण्ठ गद्गद हो गया, दोनों नत्रोंसे स्‍्नेहको सूचित करनवाला जल गिरन लगा और उस समय 
उसका मुखकमल शोकरूपी अग्निस मल्िन हो गया ॥३५४। यह सब देख सीताको ऐसा कगने 
त्षगा मानो मैं अपनी माताके पास ही आ गयी हूँ, उसका हृदय आदर हो गया और नेत्र आँसुओं- 
से भर गये ॥३५५॥ उसका अभिप्राय जानकर रावणकी पद्टरानी मन्दोदरी कहने लगी कि 
यदि तू अपना काय अच्छी वरह सिद्ध करना चाहती है तो हे माँ! में हाथ जोड़कर याचना 
करती हूँ, तू आहार प्रहण कर, क्योंकि सबका साधन शरीर है ओर शरीरका साधन 
आहार है ॥३५६-२५७॥ चतुर मनुष्य यही कहते हैं. कि यदि बृ्ध नहीं होगा तो फूल आदि 
कहाँसे आवबेंगे ? इसी प्रकार शरीरके रहते हो तुझे तेरे स्वामों रामचन्द्रका दर्शन हो 
सकेगा ॥ २५८।। यदि उनका दशशन साध्य न दो तो इस शरीरसे मद्दान्‌ तपद्दी करना 
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१ बदती ल० । २ तथाहारः ल० । हे वृक्ष । 


'अष्टवर् पे ३०३ 


त्यव्यमोत्यवदस्सोताप्येललुत्वाबचायं च । ममामातापि सातेव सद्दुशखे दुःखिताउजनि ॥३६०॥ 
इति चित्त विनस्पैतच्चरणौ ख्ि्धमैक्षत । मस्जूपास्थापनाकाले मत्सुताया इवेक्षितस्‌ ॥३६१॥ 
एक्मां अधुर सत्या: संतापयति संत: । इति क्‍प्रछयमापन्ना तदा राबणवलमा ११६२॥ 
भापदु:खेन तद्दुःखाद विभीता प्राविशस्पुरस्‌ । शिक्िपास्थस्ततोडस्पेल्य दूतः कुवगजिद्यया ॥३६३॥ 
परावृक्या कपेसृ्या स्व्॒य निड्वास्यमिदुतान्‌ । विधाय रक्षकान्‌ देब्याः पुरस्तास्समवस्थित: ४६४॥ 
,... भगस्य तो स्ववृत्तास्त स्व संश्राव्य बानरः । रामस्वामिनिदेशेन लेखगर्मकरण्डकस्‌ ॥३६६७५॥ 
सयानीतमिदं देवीत्यप्रेडस्या: स तदक्षिपत्‌ । त॑ द्डा किमय॑ सायाविप्रद्दो रावणोइघमः ॥३६६॥ . 
शहूमानेति सा बीदहय तन्र श्रीवस्सकाप्छनम्‌ । रनाडुडीयक चात्सपतितासाक्षराहितम्‌ ॥६६७॥ 
ममेदसपि भात्येव साग्रेवास्थ दुरास्मन: । को जानाति तथाप्येतत्पश्॑ तस्मैद थ! मवेत्‌ ॥३६८॥ 
मनज्जाग्यादिति निर्मिश्च मुद्रा 3 पत्रमवाचयत्‌ । बाचनानखरं बीतशोकया खिग्धवीक्षया ॥३६५९॥ 
जीविताहं त्वया स्थानमधितिष्टस मे पितुः । इत्युकः सीतया कर्णों पिधाय पवनात्मज: ॥३७०॥ 
मत्स्वामियों मुहादेवी मातनेंहामस्यकरुपना । एवा सेतु सम सामथ्यंमणेबास्ति पतिशते ॥३७१॥ 
नास्ति मट्टारकस्थाज्ञा स्वयमेव महीपतिः । हस्वैरय रावण तस्य रवां नेष्यति सह शिया ॥३६७२॥ 
तत्साहसेथ तस्कीतिंब्य प्यास्ताम्‌ भुवनत्रयम्‌ | ततः शरीरसंघारणाथंमाहारमाहर ॥६७०१॥ ॥ 


चाहिए | यह सब कहनेके बाद मन्दोदरीने यह भी कहा कि यदि मेरे बचन नहीं मानती है 
तो मैं भी भोजन छोड़े देती हूँ । मन्दोदरीके बचन सुनकर सीताने विचार किया कि यद्यपि 
यह मेरी माता नहीं है तथापि माताके समान ही मेरे दुःखसे दुःखी हो रही है | ऐसा बिचार 
कर वह मन-हो-मन भन्दोदरोके चरणोंकों नमस्कार कर उनकी ओर बढ़े स्नेहसे देखने लगी। 
उसे ऐसी देख मन्दोदरी सोचने लगी कि मंजूषामें रखते समय जिस प्रकार मेरी पुत्री मेरी ओर 
देख रही थी उसी प्रकार आज यह सीता मेरी ओर देख रही है | इस पतित्रताका यह मधुर 
दर्शन मुझे सब ओरसे सन्त कर रहा है । इस प्रकार शोकको प्राप्त हुई मन्दोदरीने सीताके 
दुखसे विनम्र हो आप्रजनोंके साथ-साथ नगरमें बड़े दुःखसे प्रवेश किया। तदनन्तर उसी 
शिंशपा वृक्षपर बैठे हुए दूत अणुमानने प्लबग नामक विद्याके द्वारा अपना बन्दर-जैसा रूप 
बना लिया ओर वनकी रक्षा करनेबाल् पुरुषोंकों निद्रासे युक्त कर वह स्वयं सीतादेवीके आगे 
जा खड़ा हुआ ॥३५६-३६४॥ बानर रूपधारी अणुमानने सीताको नमस्कार कर उसे अपना सब 
वृत्तान्त सुना दिया और कह्दा कि मैं राजा रामचन्द्रजीके आवेशसे, जिसके भीतर पत्र रखा 
हुआ है ऐसा यह एक पिटारा ले आया हूँ। इतना कह उसने बह पिटारा सीता देवीके आगे 
रख दिया । वानरको देखकर सीताको सन्देहद हुआ कि क्या यह मायामयी शारीरकों धारण 
करनवाला नीच रावण ही है ? ॥३६५-२६६॥ इस प्रकार सीता संशय कर रही थी कि उसकी 
हृष्टि श्रीवत्सके चिहसे चिहित एवं अपने पतिके नामाक्षरोंसे अंकित रत्नमयी अंगूठी पर जा पड़ी । 
उसे देख बह फिर भी संशय करने लगी कि मुझे तो ऐसा ज्ञान पढ़ता है कि यह दुष्ट रावणकी 
ही माया है। क्‍या है ? यह कोन जाने, परन्तु यह पत्र तो उन्हींका है ओर मेरे भाग्यसे ही यहाँ 
आया है ऐसा सोचकर उसने पत्रपर लगी हुई मुद्दर तोड़कर पत्र बाँचा । पत्र बाँचते ही उसका शोक 
नष्ट हो गया । बह स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखकर कद्दने लगी कि तूने मुझे जीवित रखा है अतः मेरे 
पिताके पदपर अधिष्ठटित है--मेरे पिताके समान दे । जब सीताने उक्त बचन कद्दे तब पवनपुत्र 
अणुमानन अपने कान ढककर उत्तर दिया कि दे माता ! आप मेरे स्वामीकी महादेशी हैं, इसपर 
अन्य कल्पना न कीजिए | दे पतित्रते ! यद्यपि तुम्हें आज ही ले जानेको मेरी शक्ति है तथापि 
स्थामोको आज्ञा नहीं है | राजा रामचन्द्र जी स्वयं हो आकर रावणको मारेंगे ओर उसकी लक्ष्मीके 
साथ-साथ तुम्हें ले जाबेंगे। उस साहसपूणे कार्यसे उनकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त दोकर रहेगी 


१ तद्दृष्टूवा म०, ल०। २ “भवत्‌ ल०, म० । ३ पत्र त्ववाचयत्‌ छ०। ४ वचनाननन्‍्तरं ल० | 
५ ध्याप्यताम्‌ क्ष७ । 


०४ उत्तरपुराणम्‌ 


सरवत्यश्न को दोो राज्षा ते संगमो$चिरात्‌ । इत्याव्यध्सा ततस्त्यक्थ्या बैमनस्यं सहीसुता हइ७४॥ 
"क्रायस्पितिसमादान चाम्धुपेस्य कृतस्वरम्‌ । तल्काकोचितकायों किकुशछा त॑ ध्यसजथत्‌ 8३५७४ 
प्रणम्य सो5पि तत्पादपक्षतं मास्करोदये । गस्‍्व। ततो झटित्याप रास स्वागसमोस्मुखस्‌ ४६०६४ 
ददनाव्जप्रसादेन कायसिद्धि न्‍्यवेदयत्‌ । अ्रगस्य स्वामिना सम्यक्‌ परिरभ्योविवासनः ॥६९७॥ 
डपविष्टो सुदा मेन पृष्टो इष्टेति मस्परिया | सम्रपश्चप्तुदीयोच्चेवचस्तत्प्रीतिदेशुकस्‌ ॥३७८॥ 
निसर्गाद् /बणों दस्तइचक्र चान्यत्समुच्ययो। कड्ढयां दुर्नेमिसतानि 'बासन्‌ हृत्याश्य खेचराः ॥३७१॥ 
सम्ति तत्सेवका: सर्वमेतदाऊोच्य सन्त्रिमिः। जआानक्पानयनोपायों निश्लेतब्यो गथा तथा ॥३८०॥ 
इतोदमुखितं कार्यमदद्त्‌ पवनास्मज: । तदु्त चेतता सम्यगवधायर्जिताशयः ॥३८१॥ 
उतत: सेनापतिं पहतन्धेनानिलनन्दनम्‌ । कृश्वाधिराज्यपट च सुओोवस्य महीपति: ॥३८२॥ 
सह ताम्यां समग्राक्षेन्मन्त्रिण' कृत्यनिणयम्‌ । तश्नैंबमज़् रो5वो चह व श्रेघा महीभुजः ॥३८३॥ 
छोमपर्मासुराह्मदिविजयाब्तमिधानका: । प्रथ्मे दानमन्यस्मिन्‌ सामानन्‍्त्ये भेददण्डने ॥३८४॥ 
नयशेः काय सिद्ध यर्थ मिस्यु रायः प्रयुज्पते । अन्तिमो रावणस्तेषु नी वस्वास्क्रकमं कृत्‌ ॥३८५॥ 
सेदरण्दौ प्रयोषूब्यो तत्तस्मिल्लीजियेदिभि: । क्रमस्तथापि नोछबूघथः साम तावस्प्रयुज्यवाम ॥३८६॥ 
कः सामविस्पयोक्तब्य हत्यस्मिन्‌ संप्रवारणे । दक्षतादिगुणोपंता वहव: सम्ति भूचराः ॥8३८७॥ 


अतः शरीर धारण करनेफे लिए आहार प्रहण करो ॥३६७-३७३॥ हे भगबति ! आहार ग्रहण 
करनमें क्‍या दष है ! राजा रामचन्द्रके साथ तुम्हारा समागम शीघ्र हो हो जायेगा। इस 
प्रकार जब अगुमानने कहा तब सोताने उदासीनता छोड़कर शीघ्र ही शरीरकी स्थित्रिके लिए 
आहार ग्रहण करना स्घोकृत कर लिया ओर उस समयके योग्य कार्योंके कहनेमें कुशल सीताने उस 
दूतको ज्ञीघ्र ही विदा कर दिया ॥२७४-३७४॥ दूत अणुमान्‌ भी सीताके चरणकमलों को नमस्कार 
कर सूर्योदयके समय चला ओर अपने आगमनकी प्रतीक्षा करनेवाले रामचन्द्रके समीप शीघ्र 
ही पहुँच गया ॥२७६॥ उसने पहुँचते हो पहले अपने मुखकमलकी प्रसन्नतासे रामचन्द्रजीको 
कार्य सिद्धिकी सूचना दी फिर उन्हें प्रणाम किया । स्वामी रामचन्द्रने उसे अच्छी तरह आर्लिंगन 
कर आसनपर बेठनके लिए कहा। जब बह हे पू्षंक आसनपर बैठ गया तब रामचन्द्रने उससे 
पूछा कि क्यों मेरी प्रिया देखी है ? उत्तरमें भगुमानने रामचन्द्रकों प्रीति उत्पन्न करनेबाले उत्कृष्ट 
बचन पिस्तारके साथ कहे। वह कहने लगा कि रावण स्वभाषसे ही अहंकारी है फिर उसके चक्र- 
रत्न भी प्रकट हो गया है।इसके सित्राय लंकामें बहुत-से अपशकुन हू! रहे हैं ओर उसके विद्या- 
घर सेवक बहुत ही कुशल हैं| इन सब बातोंका मन्त्रियोंके साथ अच्छी तरह विचार कर जिस 
तरदद सम्भव हा उसी तरह सीताका लानेके उपायका शीघ्र ही निश्चय करना चाहिए । इस प्रकार 
यह्‌ योग्य कार्य अगुमानने सूचित किया | बलिप्ठ अभिप्रायक[ धारण करनेवाले रामचन्द्रने अणु- 
मानके कहे वचनोंका हृदयमें अच्छी तरह विचार किया। उसी समय उन्होंने अणुमानकों सेना- 
पतिका पट्ट बाधा ओर सुप्रोबको युवराज बनाया ॥३७७-२८२। तदनन्तर उन्होंने उन दोनों के साथ- 
साथ मन्‍्त्रीस करने योग्य कार्यका निर्णय पूछा। उत्तरमें अंगदने कहा कि दे स्वासिन्‌ ! राजा तीन 
प्रकारक होते हैं-- १ लो भ-विजय, २ धर्म विजय और ३ असुर-विजय। नोतिके जाननेबाले बिद्वाम्‌ 
अपना कार्य सिद्ध करनेके लिए, पहलेके लिए दान देना, दूस रेक साथ शान्तिका व्यषह्ार करमा और 
तीसरेके लिए भद तथा दण्डका प्रयोग करना यही ठीक उपाय बतल्लाते हैं। इन तीन प्रकारके 
राजाओंमें रावण अन्तिम--अधुरविजय राजा है। बह नीच होनेसे क्र कार्य फरनेबाला है 
इसलिए नीतिश्ञ मनुष्योंकोी उसके साथ भेद्‌ ओर दण्ड उपायका ही यद्यपि प्रयोग करना चाहिए 
तो भी क्रमका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सब प्रथम उसके साथ सामका ही प्रयोग करना 
चाहिए |।३८३-२८६॥ यदि आप इसका निशचय करना चाहते हैं कि ऐसा सामका जाननेवाला 


१ स्तासवल्त्ार्चन झृत्वा मच्दोदर्युपरोधत.' इति स० पुस्तकेईघिक: पाठ: । २-वासन्‌ क्ृ० । ३ 'सेलापति 
पटुबन्धेनाकृतानिलनन्दनम्‌! छ०। ४ मन्त्रिणं कर्सनिर्णयम्‌ म० । मन्त्रिण: कर्मनिर्णयम्‌ छ० । ५ भेददण्डनम्‌ छ०। 


अप पे ३५५९ 


किंतु गाकाशगामिल्यसामभ्य सेचु विद्यते । वस्मात्सेगापतिः प्रेष्यस्टवयाय मूसनः कृूतः ॥इ६४८॥ 
दृष्टसागः पराष्टप्यः लिद॒कार्य: शुठागमः । जात्यादिविद्यासंपन्नः स्थाद्स्मास्कांनिणबः ॥३८९॥ 
हश्प्ेतवुभदेशेन मनोवेशा भिधानकम्‌ । विजय कुम्रुदाक्यानं रुयातं रविधर्ति हितस्‌ ॥३९०॥ 
सहायीकृष्य संपूज्य कुमार भवतो5परः । कार्य विस्कायकृश्यास्ति नाश्नेति इाघयश्षरः ॥३8९१३॥ 
पवमानाष्मजं वाध्यस्थयैत स विमोषणः । अनश्र त्वमेब घमश्षः पक्ष: कार्य विपाकबित्‌ म_३९२॥ 
हितो छकड्केश्वरायास्मै सूथ बंशाओिमाय बच । सीताहरणमन्याय्यभाकल्पमयशस्करम्‌ ॥३९३॥ 
अपथ्यमिति संभज्राव्य रायणं रतिसोहितम ! मोचनीया स्वया स्रीता तथा सतत मचत्कुछम्‌ ॥६९४॥ 
स्वचैद रक्षितं पापादपायादपयादत: । हृति लामोक्तिमिस्तस्मिन्‌ स्वीकृते स्वीकृता द्विपः ॥३९ज॥ा 
गोमिन्या सह सीतापि बेत्सि दृतोत्तमापरम्‌ । स्वमेव छृत्यं निर्णीय दिड्बूस झीप्रमेहि मास ॥!३९६॥ 
इत्ममुश्नन्सहागैस्तैः स कुमारः प्रणस्थ तस्‌। ग्वाप्य सहसा छक्का ज्ञातो बीक्षष विभोषणम्‌ ॥३१७॥ 
रामभट्टारकेणाहं प्रेषितों मबदस्तिकस्‌ । इृति सप्रश्नयं सर्व तदुक्तं तमजीगमसत !।३६९८।॥ 

हृदू थे स्वयभाहासौं स्वामिसंदेशह्वारिणम्‌ । प्रापय स्व खगाधीश मां तस्मै हितकारिणम ॥३९५९॥ 
रामाभिप्रेतकार्यस्य स्वया सिद्धिस्तभासति । कार्यमतत्त मद्द्वारा विचातुं सजतो मजेत्‌ ।।४००४७ 
स्वयोक्तो5पि न चेस्सीतों जिमुआति स मन्दथीः । नापराधस्तवापुण्यः स्वयमेव बिनंध्यति ॥४०१॥ 


कौन है जिसे बहाँ भेजा जावे ? तो उसका उत्तर यह है. कि यद्यपि दुक्षता--चतुरता आदि 
गुणोंसे सहित अनेक भूमिगोचरी राजा हैं. परन्तु डनमें आकाझमें चलनेकी सामथ्य नहीं है 
इसलिए आपने जो वह नया सेनापनि बनाया है इसे ही भेजना चाहिए ॥३८७-रै८८ो। इस 
अणुमानने मार्ग देखा है, इसे दूसरे दबा नहीं सकते, एक बार यह कार्य सिद्ध कर आया है, 
अनेक शाल््रोंका जानकार है. तथा जाति आदि विद्याओंसे सहित है, इसलिए इससे कार्येका 
निर्णय अबश्य ही हो जावेगा।!३१८५॥ अंगदके इस उपदेशसे रामचन्द्रने मनोवेग. षिजय, कुंमुद 
और हितकारोी रविगतिकों सहायक बनाकर अणुमानका आदर-सत्कार कर उनकी प्रशंसा करते 
हुए कद्दा कि हे कृमार ! यहाँ आपके सिवाय क्रार्यवो जाननेबाला तथा कार्यको करनेबाला 
दूसरा नहीं है। राजा रामचन्द्रने अणुमानसे यह भी कहा कि तुम सर्वप्रथम विभीषणसे कहना 
कि इस लंका द्वीपमें आप हो धर्मके जानकार हैं, विद्वान हैं ओर कार्यके परिपाक-फलको जानने- 
वाले हैं। लंकाके ईश्वर राबण और सूर्यबंशके प्रधान रामचन्द्र दोनोंका द्वित करनेवाले हैं, इस- 
लिए आप रावणसे कहिए--जो तू सोताकों हरकर लाया हे सो तेरा यह्‌ कार्य अन्यायपृण है, 
कल्पान्तकाल तक अपयद करनेवाला है, तथा अद्दितकारी है। इस प्रकार रतिसे मोहित रावण- 
को सुनाकर आप सीताको छुड़ा दीजिए। ऐसा कग्नेपर आप अपने कुलकी पापसे, विनाशसे 
तथा अपवादसे स्वयं ही रक्षा कर लेंगे । इस प्रकारकी सामोक्तियोंसे यदि विभीषण वशमें हो 
गया तो शत्रु अपने बशमें ही समझिए। दे दूतोत्तम ! इतना ही नहीं, लक्ष्मीके साथ-साथ 
सीता भी आयी हुई ही समझिए। इसके सिवाय और जो छुछ करने योग्य काये हों उनका तथा 
शत्रुके समाचारोंका निणेय कर शीघ्र ही भेरे पास बापस आओ ।॥|३६०-३८६॥ इस प्रकार कह 
कर रामचन्द्रने अशुमानकी सह्ायकोंके साथ बिदा किया | कुमार अगुमान्‌ भी रामचन्द्रको 
नमस्कार कर गया और शीघ्र दी लंका पहुँच गया। वहाँ उसने सब समाचार जानकर विभीषण- 
के दर्शन किये और विनयपूर्वेक कहा कि 'मैं राजा रामचन्द्रके द्वारा आपके पास भेजा गया हू! 
ऐस। फहकर उसने, रामचन्द्रने जो कुछांकहा थावह सब बड़ी बिनयके साथ विभीपणसे निवेदन 
कर दिया (३०७-३९८॥ साथ ही उसने अपनी ओरसे यह थात भी कही कि है विद्याधरोंके 
ईशा ! आप स्वामीका सन्देश लानेबाछे तथा ह्वित करनेवाले मुश्षको रावणके पास तक भेज 
दीजिए। आपसे रामचन्द्रके इश्कायेकी सिद्धि अबश्य हो जावेगी और ऐसा हो जानेपर यह 
कार्य मेरे-ह्वारा आपसे ही सिद्ध हुआ कहलावेगा ॥१९९-४००॥ आपके द्वारा ऐसा कहे जानेपर 
१ क्षमा 'लक्ष्मीगोमिनीन्दिरा' इति कोशः । २ *्मेट्टिं तमू छ० । ३ गत्वाह ल० । मद्ाचा ग० | 
श्५ 


३०६ उत्तरपुराणम्‌ 


बर्धमानत्रियं दृषदा राम तत्पुष्यचोदितम्‌ ! हतो दितयकोरैकदित यायामभीश्वरम 4७० १।॥। 
इति रक्त स्वयं भूयो रणधीगोचर बरस । पद्माशत्कोटिसंयुर्कत कक्षचतुरशी विकम्‌ ४० ३॥ 
'पाूत्रिकोटिसंस्यात खेचरानीकमण्यद्‌ः | बढ़ेन तेन संप्राष्य स नूर्सिहः सकक्षमण: ॥४०४॥। 
हतुमग्रेव सोतां वा सीतों च खचरेशिनः । समर्थ, किंतु दाक्षिण्यं विमो्नैंसगिक स्वसि ॥४०५।॥ 
ततो5हं ग्ेितस्तेन त्वं च हि वेत्सि नेदशम्‌ । इति तहशन श्रुस्वा कार्य विद्‌ रावणानुजः ॥8०३॥ 
तदानीमेव त॑ नीस्वा दशाननमजिशपत्‌ । बचोहरो35यं रामेण प्रहितों देवसंनिधिम्‌ ॥४०७॥ 
हत्यपावपि थोग्येन क्रणाछोक्य रावणस्‌ । तदादिष्टासने स्थित्वा प्रानरतार्प णपूर्वकस्‌ ॥४०८॥। 
अच्यैहिंतमितालापै श्णु देवेति बोधयन्‌ । प्राशो विशापय्रामास प्रस्पष्टमघुरध्वनि: ॥४०१९।। 
अयोध्यामघुनाध्यास्य वर्धमानो निजौजसा । उद्रात्मासिगासिकप्रश्ासाइसो गुणभृषणः ॥४३०॥। 
राघव: कुशकोी देव॑ श्रिखण्डासण्डनायकम । कुशछोदस्तसंप्रश्नपूवं मिस्थमभाषत ॥४१ १॥। 
सीतान्यस्येति नीता सावस्मदीयेस्यज्ञानता। हि जात॑ नाहिति दोषों द्वाक प्रेषणीया मनोषिणा ॥४१३॥। 
न चेद्दिनमिवंरीकभूषणस्य महात्मन: । सानाहूपसिद कर्म घसं-झर्समेविधातकृत्‌ ॥४१३॥ 
<कुछपुश्रमह स्मोधेन थुक्तं मछघारणम्‌ | सोताविमोचनोत्तड्तस्ज्ेः क्षिप्यतां बहिः ॥४१४॥ 
इृति तम्प्रोकमाकण्य प्रश्युवाच खगेश्वरः । सीतां नानवबुध्याहम मेष कितु सूभुजः ॥४१५॥ 


भी बद मूख यदि सीताका नहीं छोड़ता दे तो इसमें आपका अपराध नहीं है, बह पापी अपने-आप 
हो नष्ट होगा ।9०१॥ इस समय जिनकी लक्ष्मी बढ रद्दी है एसे रामचन्द्रकों देख उनके पुण्यसे 
प्ररित हुई तथा हम ल्ञोगोंको दोनों ल।कोंका एक कल्याण करनेवाले रामचन्द्रजीको शरण जाना 
चाहिए! इस प्रकार अनुरागसे भरी रणकी भावनासे ओतप्रोत पचास करोड़ चोरासी लाख 
भूमिगोच रियोंकी सेना और साढ़े तीन करोड़ विद्याधरोंकी सेना स्वयं ही उनसे आ मिली है। 
वे रामचन्द्र इतनी सब सेना तथा लक्ष्मणको साथ लेकर स्वयं ही यहाँ आ पहुँचेंगे। यद्यपि वे 
सीताके समान विद्याधरोंके राजा रावणकी लक्ष्मीको भी आज ही दरनेमें समर्थ हैं किन्तु डनका 
आपमें स्वाभाविक प्रम है इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। क्या आप इस तरहके सब समाचार 
नहीं जानते ? इस प्रकार अणुमानके बचन सुनकर कार्यको जाननेवाला विभीषण उसी समय 
उसे राचणके समीप छठे जाकर निवेदन करने लगा कि दे देव! रामचन्द्रने यह दृत आपके पास 
भेजा है ॥४०२-४००॥ वुद्धिमान्‌ तथा स्पष्ट ओर मधुर शब्द बोलनेवाले अणुमानने भी बिनय- 
पृथक रावगके दर्शन किये, योग्य भेंट समर्पित की । तदनन्तर राबणके द्वारा बतलाये हुए आसन- 
पर बैठकर श्रत्रण करनके योग्य हित-मित शब्दों-द्वारा उसने इस प्रकार कहना शुरू किया कि 
हे देव, सुनिए ॥४०८-४०५॥ जो अपने तेजसे बढ़ रहे हैं, जिनकी बुद्धि तथा साहस सबको 
अपने अनुकूल बनानेत्राला है, गुण ही जिनके आभूषण हैं. तथा जो कुशल युक्त दें ऐसे राजा 
रामघन्द्रन इस समय अयोध्यानगरमें ही विराजमान होकर तीन खण्डके एक स्वामी आपका 
पहले तो कुशल-प्रश्न पूछा हे ओर फिर यह कद्दला भेजा है कि आप सीताको किसी दूस रे- 
की समझकर छे आये हैं। परन्तु वह मेरो है, आप बिना जाने लाये हैं इसलिए कुछ 
बिगड़ा नहीं हे । आप बुद्धिमान्‌ हैं. अतः उसे शीक्ष भेज दीजिए ॥ ४१०-४१२॥ यदि 
आप सीताको न भेजेंगे तो बिनमि बंशके एक रत्न ओर महात्मा स्वरूप आपका यह 
बिचित्र कार्य धर्म तथा सुखका विधात करनेबाला होगा ॥ ४१३॥ कुलीन पुत्ररूपी महा- 
सागरकों यह कलंक धारण करना उचित नहीं दै। अतः सीताको छोड़ने रूप बढ़ी-बढ़ी 
तरंगोंके द्वारा इसे बाहर फेंक देना चाहिए ॥ ४१९४।। अणुमानके यद्द बचन सुनकर राबण- 
ने उत्तर दिया कि मैं सीताको बिना जाने नहीं लाया हूँ किन्तु जानकर लाया हूँ। मैं 
राजा हूँ अतः से रत्न मेरे ही हैं. ओर विशेष कर खीरस्न वो मेरा ही है। तुम्दारे राजा 


१ साथजितमसंस्या ल० । २ स्श ख०, ग०, घ० । ३ आर्मानिगामकप्राशेत्स|हएच गुणभूषण: ख़०, 
ग०, भ०। आत्माभियामिकप्रजासाहसगुणभूषण: ल०। ४ कुलपुज्रमिवास्भोधे-छ० | ५ भूभुजामख०, घ०, म० । 


अष्टपर्श पे ३०७ 


समैव सर्वरजानि सोरत्न तु विधोषत: । प्रेपथत्दिति कि बनतुं युरह मां से सहीपते: ॥३१६॥ 
जिस्वा माँ विप्रदेणाश गृद्धोयात्‌ केत वायते | हृति तक्षाशसंसूचिवचन दैव दोदितिस ॥४३७॥ 
श्रस्वा रामोदयापादिनिसित्त झुमसूचकम्‌ । इृदसेबान् गोइमोशटमिति लिसे३बिकात्सजः | ४६८ | 
ध्याजहार दुरास्मान दुश्वरित्नं दशाननस्‌ । अन्पायस्य निषेद्धा स्व मिषेष्यश्रेश्षिपिदरि ॥४१५९।। 
वाडबाग्निरिवास्मोधौ केन वा स निषिध्यते । अमेधेब महं रुषातो राव: सिंहजिक्रमः ॥४२०॥ 
अ्रक्षीतिर्निष्फठा चन्द्रमिति स्म्ुँ तवोचितम्‌ । मया बन्धुस्वसंबन्धासव पथ्यमुदाहतम्‌ ॥४२१॥ 
प्रभो ग्रद्माण चेसुम्यं रोचते चेश्न मा गृहीः | इति दूववचचः धरवा पौकरत्य: पुनरअवं।त्‌ ।३२२॥| 
रन ममानिवेशधेद जनकेन समर्पितम्‌ । दर्पाशाशरभ्रौ तस्मादाहतेयं मया रुषा ॥8१३॥ 
मद्योग्यवस्तुस्त्रीकारादकीतें श्रेज्धवेन्‍्सम । चक्ररत्नं च मद्धस्तादाददातु' स राघवः ॥४२४॥। 
इस्यन्वतो5अनासू मु रवो चइ धकर्घरस्‌। बच; प्रसस्तरगर्तीरं तत्तदुक्र्यनुसारि' यत्‌ ।७२७।॥। 


_रामचन्द्रने जो कहला भेजा है कि सीताको भेज दो सो क्या ऐसा कहना उसे योग्य है । 
॥४९४-४१६॥ [वह अभिमानियोंमें बड़ा अभिमानी मालूम होता है | बह मेरी श्रेष्ठताको नहीं 
जानता है । 'मेरे चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है” यह्‌ समाचार क्या उसके कानोंके समीप तक नहीं 
पहुँचा है ? भूमिगोचरियों तथा विद्याधर राजाओंके -मुकुटोंपर मेरे ,चरण-युगल,, स्थक्ष- 
कमल-गुलाबके समान सुशोभित होते हैं यह्‌ बात आबाल-गोपाल प्रसिद्ध है--बड़ेसे लेकर 
छोटे तक सब जानते हैं। सीता मेरी है यह्‌ बात तो बहुत छोटी है. किन्तु समस्त विजयाधे 
पंत तक मेरा है। मेरे सिबाय सीता किसी अन्यको नहीं हो सकती । तुम्हारा राजा जो इसे 
ग्रहण करना चाहता हे वह पराक्रमी नहीं है--शूरबीर नहीं है। इस सीताको अथवा अन्य 
किसी स्थत्रीको ग्रहण करनेकी उसमें शक्ति है. तो बह यहाँ आबे और युद्धके द्वारा मुझे जीतकर 
शीघ्र ही सीताको ले जावे । कोन मना करता है ?? ] इस प्रकार भाग्यकी प्रेरणासे राबणके 
नाशकों सूचित करनेबाले वचन सुनकर अणुमानने मनमें विचार किया कि इस समय रामचन्द्र- 
के अभ्युदयकों प्रकट करनेबाल शुभ सूचक निमित्त हो रदे हैं ओर इस बिषयमें मुझे भी यही 
इष्ट है-में चाहता हूँ कि रामचन्द्र यहाँ आकर युद्धमें राबणको परास्त करें ओर अपना 
अभ्युदय बढ़ावे ॥४१७-४१८॥ तद्नन्तर बह अणुमान्‌ रामचन्द्रकी ओरसे दुष्ट ओर दुराचारी 
राबणसे फिर कहने लगा कि आप अन्यायकों रोकनवालें हैं, यदि राकनेबालेको ही रोकना 
पड़े तो समुद्रमें बड़वानलके समान उसे कौन रोक सकता है ? यह सीता अभेद्य है-इसे कोई 
विचलित नहीं कर सकता और मैं सिंहके समान पराक्रमो प्रसिद्ध रामचन्द्र हूँ ॥2१०-४२०॥ 
इस अकायके करनेसे जब्रतक चन्द्रमा रहेगा तबतक आपको निष्प्रयोजन अकीत्ति बनी रहेगी 
इस बातका भी आपका विचार करना उचित है। मैंने भाईपनेके सम्बन्धसे आपके लिए 
हितकारी वचन कहे हैं। हे स्वासिन्‌ ! यदि आपको रुचिकर हों तो प्रहण कीजिए अन्यथा मत 
कीजिए [! इस प्रकार दृत-अगुमान॒के बचन सुनकर रावण फिर कहने लगा ॥४२१-४२२॥ कि 
“चूँकि राजा जनकने अहंकार बश मुझे सूचना दिये त्रिना ही यह सीतारूपी रत्न रामचन्द्रके 
लिए दिया था इसलिए क्रोधस में इसे ले आया हूँ ॥४२३॥ मेरे योग्य बस्तु स्वीकार करनस यदि 
मेरी अकीर्ति होती है तो हो। वह रामचन्द्र ता मेरे हाथसे चक्ररत्न भी ग्रहण करना चाहता 
है! इस प्रकार रावणने कहा | तदनन्तर अणुमान्‌ रावणके कद्दे अनुसार उसस प्रसन्न तथा 
गम्भीर वचन कहने कया कि सीता मैंने हरी है. यह आप क्‍यों कहते हैं ? यह सब जानते 








१ [ दर्षिष्ठानामसो प्रष्ठो ज्येष्ठततां मे न वृध्यते। चक्रोत्पत्तिन कि तस्य श्रवणोपा न्तवरधिनी । भूनम३ चर भूपा * 
लमौलिमालास्थछाम्बुगम्‌ । मत्कमदन्ड् मित्येतदागोपालप्रसिद्धिपतत्‌ ।। सौता ममेयमित्यल्पमेतदावचराचलात । 
सोता नान्पस्य ता नासौ जिधृशुरिव विक्रमो ।। हमरा चतां च यद्यस्ति शक्तिरत्रेत्य राधव:। ] इत्ययं कोप्ठकान्तर्गत: 
पाठ: क० ख० ग० घ० पुस्तकेपु मूलनिवद्धो वर्तते किंतु 'ल०७' पुस्तके नास्ति । २ विग्रहेणामा क ०, ख ०, ग०, 
भ०, म० । ३ अभेद्योप्य-क०, ख०, ग०, घ० । ४ तिर्मिता म० । ५-दादातु ल०। ६ तदुक्तयनु-छ० । 


३०८ उत्तर पुराणम्‌ 


सीता मयाह तेस्येतरिक वक्षि विदित जनेः । करे कस्य स्थिता सेति बिसो त्वद्धरणक्षणे ॥४२६॥ 
किमेतेन मवच्छौर्य बदातन्र प्रकटीमवेत । कि ब्ृथोवत्या प्रियेणैत्र राक्षी संक्षु श्वयाप्यतास 9 १७॥। 
इति तदगूठहासो क्लिवद्धि संतापिताशयः । घुष्यका धिपतिइंष्टि विषाहीन्त्रफणासणिम्‌ ॥४२८॥ 
भादातुमिच्छतो गन्तुं गतिं रामो$मिवाम्छति। दृतस्त्यं टतन्न वध्यो5सि याहि याद्यीत्यतजयत्‌ ॥४२५॥ 
निर्भित्य सिन्धुराराति गजितेनोजिता क्रषा । तत कुस्मनिकुस्सो वप्रकुस्मकर्णादिसिसटै: ४३ ०॥॥ 
इन्त्रजितसेन्द्र चर्मातिकन्याक खरदूषणें; । खरेण दुमुंखारुयेन मद्ामुखखगेशिना ॥।४३१॥। 

क्रदें: कुमाररन्येश्व तज्यमानो5निलास्मज: । गर्जितेन बृधानेन वनिताजनसंमुखम्‌ ॥9७३१२॥ 

कि कृष्यमन्रन संग्रामे मदीय॑ श्टुतोत्तम । हृश्यवादीत्तदा नेदमसुचितं दुरुदीरितम्‌ ॥।४३३॥। 

इति तान्‌ वारयन्‌ क्रुद्ान्‌ नयवेदी विभीषणः । यादि भद्भानिवायो ब्यमकार्य खरदूबणे: ।४३४॥ 
शुभाझु सविपाकानां माविनां को निवारकः । हस्युवाचाणुमांश्रेत्व जानकी वर्जिताशनाम्‌ ।.४१७॥ 
मन्दोदयुपरुष्यास्था ड्राग्दप्द्वा पारणाविधिस्‌ । ततो बाराशिमुछद्ध व रामाभ्यण मुपागत: (।४३६।। 
नस्या कि बहुनोक्तेन सीता तेन न मोक्ष्यते । अतस्तदनुरूपं बा काय मा भूत शीतका: ।।४३७॥। 
शंसन्ति निश्चिते कृत्य रृतज्ञाः क्षिप्रकारिताम्‌। दृत्याइादाय तत्पोक्तमिध्तराकुकुछ केसरी ॥४३८।)। 
घनुरक्बेनामा विश्रकूटवनास्तरे । काऊमेव ब्लू मत्वा<नैबोदर्षतुमित्वरः ॥४३९।! 


हैं कि जिस समय आपने सीता हरी थी उस समय वह किसके हाथमें थी-किसके पास थी 
आप सीताकों हरकर नहीं लाये हैं किन्तु चुराकर लाये हैं। अतः यह कहिए कि इस कार्यसे 
क्या आपकी शर-बीरता प्रकट होती है ? अथवा इन व्यथंकी बातोंसे क्‍या लाभ है। आप 
भीठे बचनोंसे ही रानी सीताकों शीघ्र वापस कर दीजिए ॥४२४-४९२०॥। इस प्रकार अणुमानसे 
उत्पन्न हुए तिरस्कार सूचक रूपी अग्निसे जिसका हृदय सल्तप्त हो रहा है ऐसा पुष्पक विमानका 
स्वामी रावण कहने लगा कि 'रामचन्द्र, दृष्टिबिष सर्पके फणामणिकों ग्रहण करनेकी इच्छा 
करनेवाले पुरुषकी गतिको प्राप्त करना चाहता है--मरना चाहता है। तू दूत होनके कारण 
मारने योग्य नहीं हैः अतः यहाँसे चला जा, चला जा, इस प्रकार रावणने सिंहकों जीतनेबाली 
अपनी गर्जनासे अणुमानको लल़कारा । तद्नन्तर कुम्भ, निकुम्भ एवं क्रर प्रकृतिबाले कुम्भकणे 
आदि योद्धाओंने इन्द्रजित्‌, इन्द्रच्म, अतिकन्याफे, खरदूषण, खर, दुमुख, महामुख आदि 
विद्याघरोंने ओर क्रुद्ध हुए अन्य कुमारोंने अणुमानकों बहुत ही ललकार | तब अणुमानने 
कहा कि खली जनोंके सामने इस व्यधंकी गजलासे क्‍या लाभ है ? इससे कोन-सा काय सिद्ध 
होता है ? आप लोग मेरा उत्तर संग्राममें ही सुनिए | यह सुन नयोंके जाननेवाले विभीषणने 
उन क्रद्ध विद्याधरोंको रोकते हुए कहा कि यह दुर्बंचन कहना ठीक नहीं है। विभीषणने 
अणुमानस भो कहा कि है भद्र ! तुम अपने घर जाओ | अकाये करनेके कारण जिसे आये 
भनुष्योंने छोड़ दिया है एस इस राबणका कोई नहीं रोक सकता--यह किसीकी बात माननेवाला 
नहीं है। ठोक दी है आगे आनेवाले शुम-अशुभ कर्म के उद्यको भल। कौन रोक सकता है ? इस प्रकार 
विभीषणने कहा तब अणुमान्‌ , जिसने आहार-पानी छोड़ रखा था ऐसी सीताके पास गया 
॥४२८-४३५॥ मन्दोदरीके उपरोध से सीताने कुछ थोड़ा-सा खाया था उसे देख अणुमान्‌ झीघ ही 
समुद्रको पार कर रामचन्द्रके समीप आ गया ॥०३६॥ और नमस्कार कर कहने रुगा कि बहुत 
कहनेसे क्या लाभ है? सबका सारांश यह है कि रावण सीताको नहीं छोड़गा इसलिए इसके अनुरूप 
काय करना चाहिए, बिलम्ब मत कीजिए, क्‍योंकि बुद्धिमान्‌ मनुष्य निश्चित किये हुए कार्यमें 
शीघ्ता करनेकी प्रशंसा करते हैं-जो कार्य निश्चित किया जा चुका है उसे शीघ्र हो कर डालना 
घाहिए। अणुमानकी बात सुनकर इद्ध कु बंशके सिंह रामचन्द्र अपनी चतुरंग सेनाके साथ चित्रकूट 
नामक वनमें जा पहुँचे । वे यद्यपि शीक्र ही लंकाकी ओर प्रयाण करना चाहते थे तथापि समयको 


१ तवापिताम्‌ कं०, घ०। त्वयापिता ७० | २ संतर्पिताशय: हू०। ३, दष्ट ग० । ४ यघ्न ल० 
घ०, म० । 


अष्टप्ट पर्ये ३०९ 
तत्नत्यं बाकिनों दूत: ससीक्ष्य रघुनन्दयम्‌ । प्रण्थोपायन दस्वेश्यअवीद्विमोहितस ॥४४०॥ 
विज्ञापयति मत्स्वामी बाकीति बक़्वानकम्‌ । पूज्यपादो यदि प्रेष्यं मामिचछति सहीपतिः ॥४४१॥ 
* ल प्रतीच्छतु रूस्यत्वं सुप्रीवानिकपुत्रयो: । यावत्‌ किंचित्करावा्यों वेशि बैतत्पराक्रमम्‌ ॥४४२॥ 
विष्टल्यग्रैण देवो5हं गस्वा ऊू्ां दुशानमस्‌ | मातम नियोज्यार्यासानयेड्येव जानकीम 0४४३0 
इत्याक्रणिंततद्वाक्य: ब्राप्राक्षी छश्मणाग्रजः | सामभेदविदों बाध्य किप्किन्थेशः किमुत्तस्‌ ॥४४४॥ 
इति मन्त्रिगणं सचसंसतः संस्तुतो5ज्दः । शत्रुमित्रमुदासोन इति भुपाखयो मताः ॥४४४५॥ 
रावणस्तेथु नः बात्र्भालों मिन्रश्य विद्विपः। न कुमों यदि तस्काय॑ संबध्नोबार्स शत्रुणा ॥४१६॥ 
तथा चोपचयः शश्नोदुंरुच्छेदों हि तेन सः । अथ बालियचः कुम्: कर्म तस्वाय बुष्करस्‌ ॥४४७॥ 
ततो हडात्तवायातं किष्किन्धेशविनाशनम्‌ | प्राक्‌ पश्राच्छक्तिसंपत्त्या सुखोच्छेद्यो दृशाननः ॥४५४५८॥ 
इस्यअवीत्तदादाय दूतमाहुय भूपतिः । मदामेघ।भिधान मे प्रदायानेकपाभिसमस्‌ ॥9४९॥ 
सहाभ्येतु मया छह्ढां च्॑य पश्चासदीप्सितम्‌ । इस्युकस्वामामुनास्मीय मपि दूत ब्यसजंयत्‌ ॥४५०॥ 
गय्वा तौ रामसंदेशात्‌ सुमी वस्याप्र जन्मनः । कोपमानयतः स्मासाविस्यवोचन्मदोद्धतः ॥४४१॥ 
एवं प्रार्थथमानो मां रामो रामापहारिणम्‌ । निर्मुक्यानीय सीतां कि यशो दिक्षु विको्ण बान्‌ ॥४५२॥ 


बलवान्‌ मानकर उन्होंने वर्षाऋतु वहीं बितायो |४३७-४३९।॥ जब रामचन्द्र चित्रकूट बनमें 
निवास कर रहे थे तब राजा बालिका दूत उनके पास आया और प्रणाम करनेके अनन्तर मेंट 
समर्पित करता हुआ बड़ी स।वधानीसे यह बहने लगा ॥४४८॥ कि हे देव ! मेरे स्वामी राजा 
बालि बहुत ही बलबान हैं । वे आपसे इस प्रकार निवेदन कर रहे हैं-- कि यदि पूज्यपाद महा- 
राज रामचन्द्र मुझे दूत बनाना चाहते हैं तो सुगव और अणुमानको दूत न बनावे क्‍योंकि वे 
दोनों बहुत थोड़ा काय करते हैं। यदि आप मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं तो आप यहीं ठह- 
रिए, में अकेला ही लंका जाकर और रावणका मान भंग कर आयी जानकीको आज ही लिये 
आता हूँ ॥४४१-४०३॥ इस प्रकार बालिके दूतके बचन सुनकर रामचन्द्रने साम ओर भेदको 
जाननेवाले मन्त्रियोंसे पूछा कि किप्किन्धा नगरके राजा बालिको क्‍या उत्तर द्या जावे॥४४४॥ 
इस भ्रकार मन्त्रि-समूहसे पूछा ! तब सर्वप्रिय एबं सर्बप्रशंसित अंगदने कहा कि शत्रु, मित्र 
ओर उदासीनके भेदस राजा तीन प्रकारके होते हैं। इन तीन प्रकारके राजाओंमें राबण हमारा 
शत्रु है, ओर बालि मित्रका झन्रु है। यदि हम लोग उसके कहे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो 
वह शत्रुके साथ सन्धि कर लेगा--उसके साथ मिल जावेगा ॥४६८५-४४६।॥ ओर ऐसा होनेसे 
शब्रुकी शक्ति बढ़ जायेगी जिससे उसका उच्छेद करना दुःखसाध्य हो जायगा । यदि बाक़िकी 
बात मानते हैं तो यह काये आपके लिए कठिन है ।॥|४४७। इसलिए सबसे पहले किष्किन्धा 
नगरीके स्वामीके नाश करनेका काम जबरदस्ती आपके लिए आ पड़ा है इसके बाद शक्ति और 
सम्पत्ति बढ़ जानेस राबणका नाश सुखपृर्वक किया जा सकेगा ॥४४८॥ इस प्रकार अंगदके 
बचन स्वीकूत कर रामचन्द्रने बालिके दूतकों बुलाया ओर कहा कि आपके यहाँ जो महामेघ 
नामका श्रेष्ठ हाथी है बह मेरे लिए समर्पित करो तथा मेरे साथ लंकाके लिए चलो, पीछे आपके 
इष्ट कायेकी चर्चा की जायेगी। ऐसा कहकर उन्होंने बालिके दूतकों बिदा किया ओर उसके 
साथ ही अपना दूत भी भेज दिया ॥४४६-४५०॥ वे दोनों ही दूत जाकर सुग्रीवके बड़े भाई 
यालिके पास पहुँचे ओर उन्होंने रामचन्द्रका सन्देश सुनाकर उसे बहुत ही कुपित कर दिया | 
तब मदसे उद्धत हुआ घालि कहने लगा कि इस तरह मुझपर आक्रमण करनेवाले रामचन्द्र क्या 
खीकों अपहरण करनेवाले रावणको नष्ट कर तथा सीताफो घापस लाकर दिशाओंमें अपना यश् 


१ माल०, म०। २सोपउप्राक्षोत्‌ ल०। हे कुर्मो यदि लू० । ४ अभियाति, 'याध्वायाममिधाने च 
प्रार्थना कृथ्यते बुध: ॥ इति केशव: । यद्वा अवरुणद्धि, इत्यर्थ:। प्रा अर्थयते । प्रा स्थाद्याज्वावरोधयों:” 
इत्यन्रिधानातू। प्रा अवराधेत, प्रा इति तृतीयान्तम्‌, आकारान्तस्थ प्राशन्दस्य योगविभागात्‌ आंतों धातो:' 
इत्यालोप: । 











३९१० उत्तरपुराणम्‌ 
दशास्‍ये साम सामोक्‍सया समोप्सो सामवाबिके । परषोक्तिसयीध्यस्थ घील्ौयें पश्य कीइसे ॥४५३॥ 


इमां तद्गवंदुर्भाषां श्रुस्वा राघवसनिना । चौंयेंग परदाराणां नेतुरष्मागंशामिनः ॥७५श। 
दोषइयानुरूप रव॑ दण्ड द्ृश्यलि चाचिरात्‌ | कि तेन तय सरेत्पथ्यमिस्छेशच्छिय दुसंदम्‌ ॥४५५॥ 
दस्वा गज कुरूपासं स्वामिनों बृत्धिमेष्यति | अवश्यमबिरेणेति दूतेनोद्दीपितः क्ुधा ॥४५६॥ 

बारी काकानुकारी त॑ प्रत्याह परुष वचः । वारणाज्ञां स्यजस्वहित चेदाशा नास्ति या रणस्‌ ॥४५५॥ 
यातु मस्पादसेवां स सयामा यातु वारणस्‌ । तदा तस्याशुभ वाणी तद्दिनाधविधायिनीस्‌ ॥४४८।॥ 
श्रृस्वा दूतो स्युपेस्येषद्ठ छिनं वालिनोउन्तकम्‌ । प्रातिकूल्येन बाली वः ऋृत्रिमः शबरुरुत्थितः ॥४५९। 
पारिपस्थिकअन्सागों दुर्गधतस्सिन्‌ू विरोघिनि । इत्यब्रवीक्ततो रास: सुप्रीवप्रमुसखं बलम्‌ ४६०॥॥ 
छष्टसणण नाग्रक कृत्वा प्राहिणोग्खादिर घनम्‌ । गस्वा वैद्याघरं सैन्यं बालिनोउम्यागत यकम्‌ ॥४६१॥ 
जवानेव वन॑ बच्धं प्रज्यकच्छस्रसतति | स्वयं स्वेबछेनामा योद्धू बारी तदागमत्‌ ॥७६२॥ 

पुर श्वथो रभुद्‌ युद्ध बछयो: काकसठीऊूयो: । प्रकये वान्‍्तकस्त्रश्न प्रायस्तृप्तिमुपेध्रिबान्‌ ॥४६३॥ 
आकर्णाकृषनिमुफनिशातसित 7 प गा । छृक्ष्मणेन शिरोउप्राहि तारं वा बाकिनः फछम्‌ ॥४६४॥ 
तद्ा स्वस्वानमापसो सुप्रीः ! :तनन्‍्दनों । सच्यः फकति संसेवा प्रायेण प्रभुमाश्चिता ॥४६०॥ 

ततः सर्व5गमन्‌ रामस्थाशि” 7 प्यनीयत । स्त्रस्थानं सबछो सकक्‍त्या सुप्रीवेण सह्ानुज: ॥४६६।॥। 
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फैला छेंगे ? ॥|2४१-४५२॥ ख्रीका अपहरण करनेवाले रावणके लिए तो इन्होंने शान्तिके वचन 
कहला भेजे हैं ओर जो मिलकर इनके साथ रहना चाहता है. ऐसे मेरे लिए ये कठोर शब्द 
कहला रहे हैं | इनकी वुद्धि ओर शूरवीरता तो देखो केसी है. ? ॥४५३॥ गबंसे भरी हुई बालि- 
की इस नीच भाषाकों सुनकर रामचन्द्रके दूतने कहा कि रावण चोरीसे परली हरकर ले गया 
हैः सो उस उन्मागंगामीको दोनों अपराधोंके अनुरूप जो दण्ड दिया जावेगा उसे आप शीघ्र 
ही देखेंगे । अथबा इससे आपका क्या प्रयोजन ? यदि आपको महामेघ हाथी देना इष्ट है तो 
इस दुष्ट अहंकारको छोड़कर वह हाथी दे दो और स्वामीकी सेवा करो। ऐसा करनेसे आप 
अवश्य ही शीघ्र वृद्धिका प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर दूतने बालिको क्रोधसे प्रज्यलित कर 
दिया ॥४०४-४५६॥॥ तब यमराजका अनुकरण करनेबाला बालि उत्तरमें निम्न प्रकार कठोर 
बचन कहने लगा | इसने कहा कि यदि रामचन्द्रकों जीनेकी आशा है तो हाथीकी आशा छोड़ 
दें, यदि जीनेकी आशा नहीं है ता युद्धमें मेरे सामने आयें और उन्हें हाथीपर बैठनकी ही 
इच्छा है तो मेरे चरणोंकी सबाको प्राप्त हों फिर मेरे साथ इस हाथीपर बैठकर गमन करें |” 
इस प्रकार बालिका बिनाश करनेवाली उसकी अशुभ बाणीकी सुनकर बह दृत उसी समय 
बालिकों नष्ट करनेवाले बलवान्‌ रामचन्द्रके पास वापस आ गया और कहने लगा कि बालि 
प्रतिकूलतासे आपका कृत्रिम शत्रु प्रकट हुआ है ॥४५७-४०६॥ उस बिरोधीके रहते हुए आपका 
मार्ग चोरोंके मागेके समान दुर्गम हे अथोत्‌ जबतक आप उसे नष्ट नहीं कर देते हैं तवतक 
आपका लंकाका मार्ग सुगम नहीं है। इस प्रकार जब दूत कह चुका तब रामचन्द्रने लक्ष्मणको 
नायक बनाकर सुप्रीय आदिकी सेना खद्रि-वनमें भेजी । जिसमें शस्त्रोके समूह देदीप्यमान 
हो रहे हैं ऐसी विधाधरोंकी सेनाने सामन आयी हुई बालिकी सेनाकों उस तरह फाट डाला 
जिस तरह कि वञ्र्‌ बनको काट डालता हे-नष्ट कर देता हे। जब सेना नष्ट हो चुकी तब 
बालि अपनी सम्पूर्ण शक्ति अथवा समस्त सेनाफे साथ स्वयं युद्ध करनेके लिए आया ॥४६५- 
४६५॥ कालफे समान लीला करनेबाली दोनों सेनाओंमें फिरसे भयंकर युद्ध होने लगा और काल 
उस युद्धमें प्रलयके समान प्रायः ठप हो गया ॥४६३॥ अन्तमें कक्ष्मणने कान तक खींचकर 
छोड़े हुए वीक्ष्ण सफेद बाणसे ताल वृहके फलके समान बालिका सिर काट डाज्ञा ॥४६४॥ उसी 
समय सुप्रोष ओर अगुमानकोी अपना स्थान मिल गया सो ठीक हो है क्योंकि अच्छी तरह की 
हुई प्रभुको सेवा प्रायः शीघ्र द्वी फल देती हे ॥।४६५॥ तद्नन्तर सब लोग राजा रामचन्द्रके पास 


१ खदिर छ० । 








अश्य्ट पे ३११ 


विभोम॑नोहरोधाने किष्किम्पे शरदागमे । बर्ू अतुदंझाक्षौद्दिणीप्रं भूध्तामभूत ॥४६७॥। 
कद्मणश्र अगत्पादधिरों निरशभस्तदा । सप्ताहं शिवधोषात्यमोक्षस्थाने कृता्चन: ॥४६८॥ 
प्रश॑पत्ति साधयामास महाइक्षतरक्षित: । सुभीदो5पि महाविद्या: पूजमासास सुश्नतः ॥9६९॥ 
स्ोपवासो गिरौ संमेदारुपे सिद्धशिकातछे । तथास्येडपि स्वविद्यानों खगाः पूजामकुर्यत ॥४३ ०॥ 
एवं भूखेचराधोश बे चकढ्षिशकेतनस्‌ | रामरक्ष्मणसुप्रीवमरुश्रन्दतनायकस्‌ ॥४०१॥) 
करो"द्मकराकोर्ण तुरंगमतरंगकमस्‌ । प्रकयास्मोघिसह्वाशं छट्क॑ं प्रति चचाक्त तत्‌ ॥४७२।॥। 

लक पुरेडप्यणुमतों विनिजसों दशाननः । कुम्सकर्णादिमिनस्मदुप्रवंशस्य सास्वतः ॥४७३॥॥ 
कर्मेदमुचितं रुथातपौरुषस्थ तद प्रभो । खोरत्नमंतदुच्छिष्ट तदस्मदनुरोधतः ॥9७४॥। 


विसृज्यतासिति प्रोक्तोअप्यासकरत्यक्तुसक्ष म: । भूथस्तृणमनुष्यस्य रासनाम्नों ब्॑ किक ॥२७७ण॥। 
सीता नेतुमतो5स्माकमुपर्याग रछतीति वाक। श्रयतेड्य कथ॑ सीतामोक्षः कुलकछडुकृत्‌ ४७ ६॥ 


इत्यास्यशटूलः सोहुमक्षमो रावणानुजः । सूर्यवंशस्य शौय॑ कि रामस्तृणसनुष्यकः | ७$७॥॥ 

ने श्णोसि बच; पथ्य बन्धू्गां मदनार्घकूु३ । परदारापंणं दोष बदन दोषविदावरः ।।४७८॥ 

पर प्रह्ण शौर्य स्वदुषज्श मवेद्‌ भुवि । मिथ्योत्तरेण कि मागविध्य॑सोस्मागंवर्ततम, ॥8७०॥ 

हुद्ूरं तब दुर्दुद्धेकोकद्ठय मयाथहम्‌ । विषयाननिविद्धाश्व परिस्यक्तुं बयस्तव ॥।०१८०॥। 
गये । सुप्रीव, रामचन्द्रको लक्ष्मण और सब सेनाक्रे साथ-साथ बड़ी भक्तिसे अपने नगरमें छे 
आया ओर किष्किन्धा नगरके मनोहर उद्यानमें उन्हें ठहरा दिया। उस समय शरद-ऋनतु आ 
गयी थी ओर राम चन्द्रके साथ राजाओंकी चौद॒ह अक्षौहिणी प्रमाण सेना इकट्टी हो गयी थी 
॥९९६-४६७। जहाँसे शिवधोष मुनिने मोक्ष प्राप्त किया था ऐसे जगत्पाद नामक पर्बेतपर 
जाकर लक्ष्मणने सात दिन तक निराहार रहकर पूजा की ओर प्रश्नप्ति नामकी विद्या सिद्ध की। 
विद्या सिद्ध करते समय एक सौ आठ योद्धाओंने उसकी रक्षा की थी। इसी प्रकार सुप्रीबने 
भी उस समय उत्तम ब्रत और उपवास धारण कर सम्मेदाचलपर सिद्धशिलाके ऊपर महा- 
विद्याओंकी पूजा को | इनके सिवाय अन्य विद्याधरोंने भी अपनी-अपनी विद्याओंकी पूजा 
की | इस प्रकार जिसमें ध्वजाएँ फहरा रही हैं, राम, लक्ष्मण, सुमोष और अणुमान्‌ जिसमें 
प्रधान हैं, जो बड़े-बड़े हाथीरूपी मगरमच्छोंसे व्याप्त है, ओर घोड़े ही जिसमें बड़ी-बड़ी 
तरंगें हैं एसे प्रलयकालके समुद्रके समान वह भूमिगोचरी तथा विद्याधर राजाओंकी सेना 
लंकाके लिए रवाना हुईं ॥॥2२८-४७२॥ 

अथानन्तर--जब अणुमान्‌ लंकासे लोट आया था तब कुम्भकर्ण आदि भाइयोंने रावण- 

से कहा था कि हे प्रभो ! आप हमारे उच्च बंशमें सू्येके समान देदीप्यमान हैं और आपका 
पोरूष भी सर्वत्र प्रसिद्ध है अतः आपको यह काय करना उचित नहीं है। यह ख्रीरत्न उच्छिष्ट 
है इसलिए हमलोगोंके अनुरोधसे आप इसे छोड़ दीजिए ।” इस प्रकार सबने कहा परन्तु चूँकि 
रावण सीतामें आसक्त था इसलिए उसे छोड़ नहीं सका। बह फिर कद्दने लगा कि रामचन्द्र 
तृण-मनुष्य हैँ--तणके समान अत्यन्त तुच्छ हैं, 'डनकी सेना सीताको लेनेके लिए यहाँ हमारे. 
ऊपर आ रही है! ऐसे शब्द्‌ आज सुनाई दे रहे हैं इसलिए सीताको कैसे छोड़ा जा सकता है, 
यह बात तो इुलको कलंक लगानेवाली है ||2५३-४७६॥ राबणका छोटा भाई विभीषण उसकी 
यह बात सह नहीं सका अतः कहने लगा कि आप रामचन्द्रकों तृणमनुष्य मानते है पर सूय- 
बंशीय रामचन्द्रको क्या भूर-बीरता है इसका आपको पता नहीं हे । आप कामसे अन्धे हो 
रहे हैं इसलिए भाश्योंके दितकारी बचन नहीं सुन रहे हैं। आप परखीके समपण करनेको 
दोष बतला रहे हैं इसलिए मालूम होता है. कि आप दोषोंके जानकारोंमें श्रेष्ठ हैं ? ( व्यंग्य ) 
॥४७3-४७८॥ परखीमहण करना श्र-बोरता है, संसारमें इस बातका प्रारम्भ आपसे ही हो 
रहा है । आप जो अपनी दुजुद्धिसे मिथ्या उत्तर दे रहे हैं उससे क्‍या दोनों लोकोंमें भय उत्पन्न 
करनेवाले एवं दुधेर उन्मागेकी प्रवृत्ति नहीं होगी भोर सुमागंका विनाश नहीं होगा ! जो 


१ सत्रतः घ०, ख० । २ -वर्तियम्‌ ल० । 


३१२ उत्तरपुराणम्‌ 


पराशशात्र हि युक्त निषिदविषयैषणस्‌ । विद्धि बैद्याघरी कक्ष्मीमिमां तंव गुणप्रियाम्‌ ॥४८१॥ 
अनपपस्त सीता स्वां व्यज्षव्यधेत निगुणम्‌। अकायकारिणामत्र गणनायां किमग्रिमस्‌ ।'४८२॥। 

स्व करोष्पमिकापास्मकार्भेण परयोकिति । प्रतिकूको5सि पुण्यस्य दुशश्या पापसंचयात्‌ ॥४८३॥ 
ततोइननुगु्ण देव बिना दैवास्कुतः थ्रियः । परखोंहरणं नाम पाप॑ पापेषु दुस्तरम्‌ ॥४८४॥ 

विस्तरेण किमुक्तेन नेष्यस्येनो महातम: | भास्तां तावददो भावि शापैः शीछाजयखस्िय: ॥४८श॥। 
अलमामूछतो दग्घुं कु क्रोषविधायिनास्‌ । नानिच्छन्ती प्रतीच्छामीत्येकमेतर तव त्तस्‌ ॥४८६॥ 
पौवभूतं मयाब्धि तत्तरितुं किं विनाशयेः । प्राणेरपि यशः क्रेयं सतां प्राणैश्व तेन च ॥४८७॥ 

पाएं क्ल्पान्वसम्थायि क्रीणास्यशोउयशश्र घिक्‌ | कस्येयं दुहिता सीता ऊँ तन्न शायते त्वया ॥४४४८।॥ 
सुशानमप्पविश्ेयं कामब्यासुग्धमानसे: । भत्यौस्सुक्य मनाप्तेषु प्राप्तेु परितोषणमर ॥४८९॥ 
*अुक्यमानेषु वैरस्यं विषयेपु न वेत्सि किम्र | अयोग्यायासनाथायां नाशद्देतौ था रतिस्‌ ॥४९०॥ 

मा कृधा' पापदु:खापकेपभाक परयोषिति। अःदेशः कोइश: सो5पि स्मार्यों वा माविवेद्नाम।॥४६१॥ 
खक्रस्य परिपाक च प्रादुभूतं चर सावय । बकछानामश्म॑ रास छट्ष्मणं चाधचक्रिणाम्‌ ।॥०९२॥ 
आमनन्ति पुराणज्ञा: प्राश तद्ध विश्विन्तय । यारझापयतो दोषस्ताइगपंयतस्तथा ॥४२३॥ 

सीता नेति विनिश्चित्य तां रामाय समर्थ । इृति छदट्मीकताबुद्धिसाधन धर्मशमंदम ।।४७९४॥ 


कीजिए इस अवस्थामें निपिद्ध बिपयकी इच्छा करना क्या आपके योग्य है? आप यह निश्चित 
समश्रिए कि यह विद्याधरोंकी लक्ष्मी आपके गशुणोंकी प्रिया है। यदि आप सीताको वापस 
नहीं करेंगे तो निगुण समझकर यह आपको आज ही छोड़ देगी। पर-रत्रीकी अभिलापा करने 
रूप इस अकायसे आप अपने-आपको अकाये करनेबालोंमें अश्रणी--मुखिया क्‍यों बनाते हैं. 
इस समय आप इस दुष्ट प्रवृत्तिस पापका संचय कर पुण्यके प्रतिकूल हो रहे हैं, पुण्यक्रे प्रति- 
कूल रहनेसे देव अनुकूल नहीं रहता और देवके बिना लक्ष्मी कहाँ प्राप्त हो सकती है ? पर- 
खीका हरण करना यह पाप सब पापोंसे बड़ा पाप है ॥2७६-४८४॥ अधिक विस्तारके साथ 
कहनेसें क्या लाभ है! यह पाप आपको सातवें नरक ले जावेगा। अथवा इसे जाने दो, यह 
पाप परभवें दुःख देगा परन्तु शीलकी भाण्डारभूत ख्त्रियाँ अपने प्रति क्राध करनेबालोंके 
कुलको शापके हारा इसी भवमें आमूल नष्ट करमेके लिए समर्थ रहती हैं। आपने त्रत लिया 
था किजो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मै उसे नहीं चाहूँगा। आपका यह एक त्रत ही आपको 
संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिए जहाजके समान है इसे क्‍यों नष्ट कर रहे दो ? सज्लन 
पुरुषोंको प्राण देकर यश खरीदना चाहिए परन्तु आप ऐसे अज्नानी हैं कि प्राण और यश देकर 
दूसरे कल्प काल तक टिकनेबाला पाप तथा अपयश खरीद रहे है अतः आपके लिए घिकार 
है । यह सीता किसकी पुत्री है यह क्या आप नहीं जानते ? ठीक ही है जिनका चित्त कामसे 
मोहित रहता दे उनके लिए जानी हुई बात भी नहीं जानीके समान होती है। क्‍या आप यह 
नहीं जानते कि ये पंचेन्द्रियोंके विषय जबतक प्राप्त नहीं हैं| जाते तबतक इनमें जत्सुकता रहती 
है, प्राप्त हो जानेपर सन्‍्तोष होने लगता हे, ओर जब इनका उपभोग कर चुकते हैं. तब नीरसता 
आ जाती है। इसलिए अयोग्य, अनाथ, बिनाशका कारण, पाप और ढुःखका संचय करने- 
घाली परल्लीमें व्यरथका प्रेम मत कीजिए । भविष्यत्‌की बात जाननेवाले निमित्तज्ञानियोंने कैसा 
आदेश दिया था--क्या कहा था इसका भी आपको स्मरण करना चाहिए ॥४८५-४०१॥ वथा 
चक्र उत्पन्नके फलका भी विचार कीजिए । पुराणोंके जाननेबाड रामको आठवाँ बलभद्र और 
लक्ष्मणको भाठबाँ नारायण कहते हैं। हे बिदन्‌ ! आप इसका भी बिचार कीजिए । सीताको नहीं 
सौंपनेमें जैसा दोष दै वैसा दोष उसके सोंपनेमें नहीं है ।।९९२-४०३॥ इसलिए इन सब बातोंका 


१ गणनोयं ल० । ३ अनुकूलभ्‌। ३ नेष्यते तत्तमस्तमं ग०, घ०। ४ शाप: शौलालयक्रिय: छल० । 
५ कि तत्तरीतुं छ०, म० । ६ मुख्जमानेषु छ० । ७ भावि निवेदिताम्‌ ख०। 


अछप्ट पर्व ३१३ 


जचो5हो तू विज्ञाय सिलेयंशः कर्तु शशिप्रमम | सावा विभीषणायैद मातरमाणाय लोकणः !४९४॥ 
राबिंतो राबणों दूतेनेकल्वमुपगम्य से | परभव॑ समामच्ये प्राग्दुस्सइमलीजनः (३४९६॥ 

संप्रस्पपि दुशक्तो5हं व्वथा सहजञताबडहात्‌ | अवध्यो याहि मरदेज्ञादित्यमाधत निप्वरम्‌ ॥९९७॥ 
सो5पि दुश्चरितस्वथास्थ नाशो5बइ्यं भविष्यति | सहानेन बिनाशों मां वूषयत्ययशहकरः ॥४९८॥ 
निर्धासितो5ह निभत्स्य देशादधितमुदाहरन्‌ । इशट एवं किछारण्ये वृष्टो देव इति श्रुति: ॥४९९॥ 
पुण्यान्ममाद्य संपन्न यामि रासक्रमास्वु मम्‌ । हत्यन्तगंतमालोण्य विनिश्चित्य विमीषण: ॥७५००५ 


अकचेजंकमुलछ॒हू य सौजन्यथमित्र सध्वरम्‌ | महानदीप्रवाहों वा वारिपिं राम मासदत्‌ ॥७०१४ 
रट्ष्मणप्रभुखान्मुख्यान्‌ वेकालीकावह्षान्‌ बहुन्‌ । प्रत्युद्गभमठय विख्लस्भ्य तमानीय परोक्षया ॥५० २॥ 


सो$वि ज्ञातानुमावश्वादेकी मावमुपागमत्‌ । ततः कतिपयरेरेव प्रथाणेगंतवद्कस्‌ ॥५०३॥ 
जनप्रेस्तट्म/प्रिस्य संनिविष्ट समन्‍्ततः । तदा तत्राणुमानिस्थ राम॑ विज्ञारयल्सिथ: ॥५०४॥ 


देवादेशो5स्ति चेद्गस्वा रूझ्ठों शौयोजिहीषया | बनमझेन ते झम्नोमनभड्ज करोम्यहम्‌ ॥५०४॥ 
छड्ढ्ादाहेन दाह च देहस्पादितरारिण: । तथा सति से मानिर्वादसो चेदागमिष्यति ॥५०६॥ 


स्थानअंश/स्पुलो च्छेदो नागच्छेत्ते जसः क्षति: । इति श्रत्वास्य विशप्ति तद्स्त्वित्यवदश्नप! ॥५०७॥ 
श्र पु ९ क्नि हि 

सहायाँश्र।दिशतस्य विद्यशान्‌ शौयशाजऊिनः । ऊब्धाज्ञ: सो5पि संतुष्य सथो वानरविद्यया ॥५०४८॥ 

प्रादुर्मा धिवदुःप्रेदयनाना वानरलेनया । दस चाराशिसुछद्धय विक्रमादू बनपाककान्‌ ॥५०६॥ 


निम्बय कर सीता रामचन्द्रके लिए सोंप दीजिए । इस प्रकार पिभीषणने अच्छी तरह विचार 
कर यशको चन्द्रमाके समान उज्ज्वल करनेके लिए लक्ष्मीरूपी लताकों बढ़ानेबाले तथा धर्म 
और सुख देनेबाले उत्कृष्ट बचन कह्दे | परन्तु इस प्रकारके उत्तम वचन कहनेबाले विभीषणके 
लिए बह भयंकर रावग कुपित होकर कहने लगा कि तृनें दृतके साथ मिलकर पहले सभाके 
बीच मेरा असहनीय तिरम्कार किया था और इस समय भी तू दुबचन बोल रहा है। तू मेरा 
भाई होनेसे मारने येग्य नहीं है इसलिए जा मेरे देशसे निकल जा!। इस प्रकार राबणने 
बहुत ही कठार शब्द कहे ॥2९४-४२.:॥ राबणकी बात सुनकर विभोषणने विचार किया कि इस 
दुराचारीका नाश अवश्य होगा, इसके साथ मेरा भी नाश होगा ओर यह अपयञ् करनेबाला 
नाश मुझे दूषित करेगा ॥१९८॥ इसने तिरस्कार कर मुझे देशसे निकाल दिया है यह अच्छा हो 
किया है क्योंकि मुझे यह इष्ट ही है। बादल जंगलमें ही बरसे” यह कहावत आज मेरे पुण्यसे 
सम्पन्न हुई है | अब में रामचन्द्रके चरणकमलोंके समीप हो जाता हूँ। इस प्रकार चित्तमें 
विभीषणने विचार किया और एसा ही निम्चय कर लिया ॥४६६-५००॥ बह शीघ्र ही सो जन्यकी 
तरह समुद्रके जलका उल्लंघन कर गया ओर जिस प्रकार किसी मदयानदीका प्रवाह समुद्रके पास 
पहुँचता है उसी प्रकार वह रासचन्द्रके समीप जा पहुँचा ।॥५०१॥ रामचन्द्रने तरंगोंकी लीला 
घारण करनेवाले क्क्ष्मण आदि अनेक बढ़े-बड़ याद्धाओंको विभीषणकी अग॒वानी करनेके लिए 
भेजा ओर वे सब परीक्षा कर तथा विश्वास प्राप्त कर उसे छे आये | विभीषण भो रामचन्द्रके 
प्रभावको झ्ञमझता था अतः उनके साथ एक्रीभावको प्राप्त हो गया-हिलमिल गया । तदनन्तर 
कुछ ही पड़ाव चलकर रामचन्द्रकों सेना समुद्रके तटपर आ पहुँचो और चारों ओर ठहर गयी । 
उस समय अणुमानने परस्पर रामचन्द्रसे इस प्रकार कहा कि हे देव ! यदि आपकी आज्ञा हो 
तो मैं अपनी शूर-बोरता प्रकट करनेकी इच्छासे लंकामें जाऊँ ओर बनका नाश कर आपके शज्रु- 
का मान भंग कहूँ ||५०२-५००५॥ साथ दी लंक।की जलाकर शश्ुफे शरीरमें दाह उत्पन्न कहूँ। 
ऐसा करनेपर बह अहंकारी रावण अभिमानी होनेसे यहाँ आवेगा और उस दश्ञामें स्पान-अष्ट 
होनेके कारण बह सुख से नष्ट किया जा सकेगा । यदि यहाँ नहीं भी आवेगा तो उसके प्रतापको 
क्षत्रि तो अबश्य होगी | अगुमान्‌ ही यह विज्ञप्ति सुनकर राजा रामअन्द्रने वैसा करनेकी अनु- 
मति दे दो ओर शूर-बोरतासे सुझोभित अनेक विद्याधरोंकों उसका सहायक बना दिया | राम- 
अन्द्रको आज्ञा पाकर अगुमान्‌ बहुत सन्‍्तुष्ट हुआ उसने बानर-विद्याके द्वारा शोघ ही अनेक 
भयंकर बानरोंकी सेना बनायी और इसे साथ ले शीघ्र हो समुद्रका उल्लंघन किया । बहाँ बहू 
है. 0 


३१४ उत्तरपुराणम्‌ 


आग्रह निग्रह कृरवा बनभज्ज स्यधात्‌ कुपा। ऊद्वोंकृतकरा घोरं कोश्नस्तों बनपाछकाः ॥४१९॥ 
प्राविशन्नगरी घोरां श्रवयन्तो३श्रतश्रतिम्‌ । तदा राक्षस्विद्योत्द्ध्वजमाछोपकक्षिता: ॥५११॥ 
अभियाता पुरारक्षा योद पवननन्‍्दनम्‌। अथानिक्षसुत,द्श बानरानी कमायका: ॥५१२॥ 
तानभअन्‌ समुद्धत्य प्रहस्य वनपादपै । तत: स्फूरन्‌ महाज्वाल विद्ययाउसौ बढ़िःपुरम ॥११४॥ 
निरधाक्षीदधिक्षिपप रूक्षरक्षोबर्क बछी । एवं रावणदुर्वारप्रतापत्रो्यतदुमस्‌ ॥५१४॥ 

प्रोस्मूक्य वानरानीकनायकों राममाययों । संनाह्य राघवः स्थिरवा बल संग्रामसंमुखम्‌ ।।२१५॥ 
नारातो राबणः केन हेतुनेति विमीषणम्‌ । अप्राक्षदय सो5प१/खूयछझ्डायां नास्ति रावण: ॥४१६॥ 
बालिछोकान्तरापसि घुपओीवाणुमतोरपि । विद्याबकावल्ेपित्वमवगमल्‍्प स्वयं च सः ।।५१७॥। 
निवेश्य निजरक्षार्था सुतमिस्द्जिदाह्पम्‌ । भष्टोपवासमासाध सम्यगनियमितेन्द्रिय: ॥५१८।॥। 
आादित्यपादशडेन्द्रे विद्या: संसाधयन्‌ स्थित' । राक्षसादिमहाविद्यासिदधावुपचितों मवेत्‌ ॥५१९॥ 
तद्टिश्षपूषक छह्कामवथ्टम्य निवेशनम्‌ । प्रयोजनमिति श्रदघत्‌ सीतापतिं प्रति । ५१०।॥। 
नायकाम्यां तत: सुओवाणुमन्तौ स्वसाधिताः । दत््वा गरदसिंद्ादिवाहिन्यों बन्बमोचनोस्‌ ॥७५२।॥ 


हननावरणीं विद्याश्रतस्रो5सय प्रथक पृथक ! प्रशप्तिविद्याविकृतविमानन महावढ् स्‌ ॥४२२।॥। 
हडट्कापुरअद्दि मंगि तश्िवेश्ञयतः रम तो । नसअरकुमारेषु शदा रामाशबा गिरिम्‌ ॥५२३॥ 


संप्राप्य युडयमानेतु रावणस्य असूबुना । संभूयेन्द्र जित। यूयं युध्यध्यमिति संक्रुधा ॥५२४। 


अपने पराक्रमसे बन-पालकोंको पकड़ कर उनका निम्नह् करने लगा ओर क्रोधसे उसने रावणका 
समस्त बन नष्ट कर डाला । तब वनके रक्षक लोग अपनी म्रुजाएँ ऊँची कर जोर-जोरसे चिल्लाते 
हुए नगरीमें गये और जो कभी नहीं सुने थे उन भयंकर शब्दोंकों सुनाने लगे। उस समय 
राक्षस-विद्याके प्रभावसे फहराती हुई ध्वज्ञाओंके समूहसे उपलक्षित नगरके रक्षक लोग अणु- 
मानसे युद्ध करनेके लिए उसके सामने आये। यह देख अणुमानने भी बानर-सेनाके सेना- 
पतियोंका आज्ञा दी ओर तदनुसार बे सेनापति लोग बनके वृक्ष उख्राडकर उन्हींसे प्रहार करते 
हुए उन्हें. मारने लगे | तद्ननतर बलबान्‌ अणुमानने नगरके बाहर स्थित राक्षसोंकी रूखी 
सेनाको अपनी देदीप्यमान महाज्वाल नामकी विद्यासे बहाँका वहीं भरम कर दिया । इस प्रकार 
बानर सेनाका सेनापति अणुमान्‌ , रावणके दुर्बार प्रताप रूपी ऊँचे वृक्षको उसाड़कर रामचन्द्र- 
के समीप घापस आ गया | इधर रामचन्द्र तबतक सेनाकों तेयार कर युद्धके सम्मुख खड़े हो 
गये ॥५०६-५१५॥ उस समय उन्होंने विभीषणसे पूछा कि राबण किस कारणसे नहीं आया है ? 
तदनन्तर विभीषणने छत्तर दिया कि इस समय रावण लंकामें नहीं है। बालिका परलोक गमन 
और सुप्रीव तथा अणुमानक्के विद्याबलका अभिमान सुनकर इसने अपनी रक्षके लिए इन्द्रजित्‌ 
नामक पुत्रकों नियुक्त किया है तथा आठ दिन उपवास लेकर ओर इन्द्रियोंको अच्छी तरह बश 
कर आदित्यपाद नामफे पर्षतपर विधाएँ सिद्ध करता हुआ बैठा है| राक्षसादि महा विद्याओंके 
सिद्ध हो जानेपर बह बहुत ही गक्तिसम्पन्न हो जावेगा । इसलिए इस समय हम लोगोंका यही 
काम है कि उसकी विशद्यासिद्धिमें विध्न किया जाये और लंकाकोी घेरकर ठट्दरा जाये, इस 
प्रकार विभीषणने रामचन्द्रसे कहा | तदनन्तर सुप्रीय और अणुमानने अपने द्वारा सिद्ध की हुई 
गरुड़बाहिनी, सिंहबाहिनी, बन्धमोचनी और हननावरणी नामकी चार विद्याएँ अलग-अलग 
रामचन्द्र ओर लक्ष्मणके लिए दीं। इसके बाद दोनों भाइयोंने प्रश्नप्ति नामकी विद्यासे बनाये 
हुए अनेक विमानोंके द्वारा अपनी उस बड़ी भारी सेनाको लंकानगरीके बाहर मैदानमें छे जाकर 
खड़ो कर दी | उसी समय कितने ही विद्याघर कुमार रामचन्द्रकी आज्ञासे आदित्यपाद नामक 
पबंतपर जाकर उपद्रव करने लगे । तब रावणके बड़े पुत्र इन्द्रजितने क्रोधमें आकर विद्याधर 
राजाओं तथा पहले सिद्ध किये हुए समस्त देवताओंको यह आदेश देकर भेजा कि तुम सब लोग 
सिलकर इनसे युद्ध करो | इन्द्रज़ितकी बात सुनकर विद्या-देवत्ताओंने कहा कि हमलोगोंने आपके 


बकलनज लत लत + कब लन +जलनल के > 


१ क्रुडोकृद-झ० । २ धुतादिष्टा छ० । ३ तत्र रू० । ४ >भवत्‌ ल० । 


अष्टबर्श पर्व ११५ 
प्रेषिता: खचराधीशा: श्राउयाः सर्वाध् देवता: । हयम्त काकूमस्मालिमंबध्युण्यवछोदयात्‌ ॥ ५२५ ॥ 
बयामिफवितं कार्य साथितं पुण्यसंसये । समर्था नेत्यसाबुक्तो ब्यक्त तामिदंक्षानन: ॥ ५२६ ॥ 
सवतोमिषराक्षीमियात कि मम साध्यते । इस्म्यहं पौरपेणेव जुसगान्‌ सह खेचरान्‌ू ॥ ५२७ ॥ 
सहाये: सानित काये छज़ायै मनु मानिनास्‌ । इति क्रुद्धः पुरी मागात्तदेवासो सहेग्वजित्‌ ॥ इरेण ॥ 
दुओश्स्थास्तपुण्यस्थ' भूत भावि विनश्यति । परिवारसुखाद श्ाश्या एरैकक्लोपपोधनस्‌ ७ ५१९ ॥ 
इरिणेहं रिरारुद्ध: पश्य काकविपयंयम्‌ । अथवाससश्नर॒त्यूगां मवेसप्रकृतिविश्वमः ॥ ७३० ॥ 
इति गज़न्समाक्रान्ततुज्ञमातक्षसिंदवत्‌ । रविकोर्ति स्वसेनानय हरिणध्यजमाविशत्‌ ॥ ४३६१ ॥ 
युद्धायास्काल्यतां भेरी शत्रपश्षक्षयावहा । हत्यादिह्तदैवासौ तथा कृत्वाखिकं बकम्‌ ॥ ५३६२ # 
कालान्ते का्ूदूतो वा सहसेकीचकार तत्‌ । अथ निरात्य छट्ठाया विमक्तनिजसाधन: ॥ ७३३ ॥ 
सुकुरभेन निकुम्मेन कुम्मकर्णन चापरेः । सह तैरिस्त जिम्मुक्यनेस्द्रास्येनेन्ड्रकीरतिंला ॥ ७३४ ॥ 
इन्त्रवर्मामियानेत तमुमैरपरैरपि । महामुखातिकायासूय दुमुंखाक्वैमंहाबलैः ॥ ५३४ | 
खरदूषणधूमाक्यप्रमुखैश्ष खरोश्वरः। इव ऋरम्रहैर्मास्थाश्रेदाघः परिबारितः ॥ ५३६ ॥ 
ब्रिजगद्म्सनाकोक कालछीकां विडम्बयन्‌ | न तौं मम पुरः स्थातुं समर्भों रामकछश्मणौ ॥ ७३७ ॥ 
तिष्ठतः शशगोमायू कि पुनः संहतौ हरे: । भरावर्ण भवेदय जगदेतसत्सतोस्तयो: ॥ ५२८ ४ 
सहावश्यमहं त।भ्यां पाछथामि महों नहि । इत्याद्म॒तकिंतायातनिजाममड्रछमाछपन्‌ ॥ ०३९ ॥ 


पुण्योद्यसे इतने समय तक आपका बांछित काये किया परन्तु अब आपका पुण्य क्षीण हो 
गया है इसलिए आपके कद्दे अनुसार काये करनेमें हम समर्थ नहीं हैं। जब उक्त विश्वा-देव- 
ताओने राबणसे इस प्रकार स्पष्ट कह दिया तब रावण उनसे कहने लगा कि आप लोग ज्ञा सकती 
हैं, आप नीच देबता हैं, आपसे मेरा कौन-सा कार्य सिद्ध दोनेबाला है ? मैं अपने पुरुषाथंसे 
ही इन मनुष्यरूपी हरिणोंको विधाधरोंके साथ-साथ अभी मार डालता हूँ। ५१६-५२७॥ 
सह्ायकों के द्वारा सिद्ध किया हुआ कार्य अभिमानी मनुष्योंके लिए लज्जा उत्पन्न करता है | इस 
प्रकार क्द्ध होकर रावण उसी समय इन्द्रज़ितके साथ नगरमें आ गया । देखो, जिसका पुण्य 
नष्ट हो चुकता दे ऐस दुश्वरित्र मनुष्यका भूत ओर भाषो सब नष्ट हो जाता हे । नगरमें. आने- 
पर उसने परिवारके लोगोंसे ज्ञात किया फि शब्रुओंने लंकाकों घेर लिया है । '१२८-१२९ | 
उस समय रावण कहने लगा कि समयकी बिपरीतता तो देखो, हरिणोंने सिंहको घेर लिया 
है। अथवा जिनफी मृत्यु निकट आ जाती है उनके स्वभावमें विश्वम हो जाता है ॥ ५३० ॥। 
इस प्रकार किसी ऊँचे हाथीपर आक्रमण करनेवाले सिंहके समान गरजते हुए राबणने दृरिण- 
की ध्वज! धारण करनेवाले अपने रबिकीति नामक सेनापतिको आदेश दिया ॥ ५३१ ॥ कि 
युद्धके लिए शग्रुपक्षका क्षय करनेबाली भेरी बजा दें।। उसने उसी प्रकार रणभेरी बजा दी और 
कल्पकालके अन्तमें यमराजके दूतके समान अपनो समस्त सेना इकट्टी की। तदनन्तर सेनाका 
अलग्र-अलग विभाग कर राबण लंकासे बाहर निकला ॥ ५३२-४३३॥ उस समय वह 
सुकुम्भ, निकुम्भ, कुम्मकर्ण तथा अन्य भाइयोंमें सबसे मुख्य इन्द्रजित्‌, इन्द्रकीति, इन्द्रवर्मा 
तथा अन्य राजपुत्रोंसे एबं महाबलवान्‌ महामुख, अतिकाय, दुमुंख, खरदूषण और घूम आदि 
प्रमुख बिययाधरोंसे घिरा हुआ था अतः दुष्ट प्रहोंसे घिरे हुए प्रोष्म ऋतुके सूयके समान जाव 
पड़ता था ओर तीनों ज़गतकों असनेके लिए सतृद्ण यमराजकी लीलाको बविडम्बित कर रहा 
था | वह कह रहा था कि राम और रु्ष्मण मेरे सामने खड़ा होनेके लिए समथ नहीं हैं । 
अरे, बहुत-से खरगोश ओर श्ृगाल इकट्टे हो जाबें तो क्या वे सिंहके सामने खड़े रह सकते 
हैं? आज उनके जीतेजी यह संसार राबणसे रद्दित भले हो हो जाये परन्तु मैं उनके साथ इस 
पृथिबोका पालन कदा पि नहीं करूँगा । इस प्रकार अवर्कित रूपसे उपस्थित अपने अमंगल्ञको 


१ दुष्सेश्स्याप्तपुणपस्य छ० । २ थ्‌ नह्यति छ० । ३ कार्यावफ: ख०,क०,घ०, म०। कामाक्क: ग० । 


४ इति ग० । 


६१३ (त्तरदुराणम्‌ 


कारूमेधमदागन्घरा जस्कम्धमधि,प्टत: । प्रतियातहतप्रोशद्र क्षसच्वजराजित३ ॥ ५४० ॥ 

'क्षग्रे सरस्फुरणकइछग्रह्यगितमास्कर! । नानानूनानकष्बानभिन्ञाद नेकपश्रतिः ॥ ७४१ # 
खचरताधीसवरों शरोदूधुं सब्नद्धोउस्थान्मदोद्धृत: । इतो रामस्तदायानकधाकणनघूण्गतिः ॥ ७७२ ॥ 
दुर्लिवारों रिपुं कोपपावकेनेव निर्देहन्‌। चक्ुःप्रान्तविनिर्गच्छत ज्यकू/्ठक्षाशिखावकीः ॥ ५७३ ॥ 
डल्मुकाजी रिवायोद्ध विक्षिपन्‌ दिश्षु मंछु सः। महाविद्यासमृहासपस्ठमाज़बलछान्दित: ॥ ५७४ ॥ 
ताकध्वज: समारह गजमअनपबंतम्‌। उक्ष्मणो _बरयाक्ृस्विविषश्दृगरुदध्य ज: ॥ ५४७ | 
उदयाद्विनिवारुद्म गज बिजयपवतम्‌ | शिनेशिन प्रग्म्येतौ बिश्व विध्नविनाशनम्‌ ॥ ५७६ ॥ 
सुप्रोबनिक पुश्रादिखयेरीः परिवेष्टितो | सूर्या वस्द्रमस। बेरितमों हल्तु समुथठों ॥ ५४७ ॥ 
जासमानी नयौ बोलो रप्तदुमतिवातिनौ । राबणामिमु्ख योद्ध' विमज्य घ्वजिनीं निजाम्‌ ॥ ०ए४८ ॥ 
युदसूमिमधिष्ठाम तस्थतुस्त्रा सितद्िषौ | तत्र तूयमहाध्याना: प्रतिसेनानकप्वनिम ॥ ५४९ ॥ 
लिमासंयम्तो वोए०्डनिप्ठुर+हतेमयात्‌ । गुह।गहरदेशादीन विशन्तो वा समन्‍्ततः ॥ ५५० ॥ 
गजदयूंहितवाहोरुदेषाघोषाविशेषतः । वर्ध॑यन्तों भटानां उ सुतरां शौयंसपदम ॥ ५५१ # 

द्विषां भय प्रइुवन्तो नमोभागमरंघबन्‌ | तदाविष्कृतसं रम्भा: कडब्राणोत्र दुरजथा: ॥ ५५२ ॥ 
हस्ताप्रमितमध्यानि नवास्मोदकुछानि बा। सशराणि मनांसीव गुणनम्राणि घीमताम ॥ ५५३ ॥ 
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वह रावण स्वयं कह रहा था | ५१४-०३६ ॥ उस समय वह काज्ममेघ नामक महा मदोन्मत्त 
हाथीके ऊपर सथार था, प्रतिकूल ( सामनेकी आंरसे आनेबाल्ी ) बायुसे साड़ित होकर फह: 
राती हुई राक्षसध्वजाओंसे सुशोभित था, उसके आगे-आगे चक्ररस्न देदीप्यमान हो रहा था, 
रुसके छत्रसे सूथ आच्छादित हं। गया था--सूर्यक्षा आतप रुक गया था और इसने अपने 
अनेक प्रकारके बड़े बढ़े नगाड़ोंके शब्द्से दिग्गजोंके कान बहरे कर दिये थे । इस प्रकार उस 
ओर मदसे उद्धत हुआ रावण यद्धके लिए तैयार होकर खड़ा हो गया और इस ओर रामचघन्द्र 
रुसके आनेकी बात सुनकर क्रधर्स मूमने सगे ।५१८०-४४२॥ बह उस समय अत्यन्त दुर्निबार 
थे ओर क्रोधरूपी अग्निके द्वारा माना शभुक्रा जड़ा रहे थे। उनके नन्नोंके समोपसे जो जल्नती 
हुई दृष्टि निकल रही थी वह बाणेके समान जान पड़ती थो ओर छसे वे जलूते हुए अंगारोंके 
समान युद्ध करनेके लिए दिशाओंम बड़ी शीअतास फेंक रहे थे। महयविद्याओंफे समूहसे जो 
उन्हें सेनाका पाँचबाँ अंग प्राप्त हुआ था वे उससे सहित थे । उनकी तालकी ध्वजा थी और थे 
अंजनपर्यंत नामक हाथीपर सवार हाकर निकले थे। साथ ही, जिसको ध्यज़ामें बलयाकार 
सॉँपको पकड़ हुए गरुड़का चिह्न बना है ऐसा लक्ष्मण भी विजयपर्बत नामक हाथीपर सवार 
होकर निकल्ला । इन दोनोने पहले ता समस्त विध्न सष्ट करनेबाले श्रो जिनन्द्रदे॥कों नमस्कार 
किया ओर फिर दोनों ही सुप्रीथ तथा अणुमान्‌ आदि विद्याघरोंस वेष्टित हो सूर्य-चन्द्रमाके 
समान शग्ुरूपी अन्धकारकों नष्ट करनके लिए चल पड़ | ५५३-५४७॥ वे दोनों भाई नयोंके 
समान सुशोभित थे और हप्त तथा दुबुंद्धियोंका घात करनेवाले थे। राबणके सामने युद्ध करनेके 
लिए उन्होंने अपनी सनाका विभाग कर रखा था, इस प्रकार शब्नुओंको भयभीत करते हुए थे 
युद्ध-भूमिसें जाकर ठहर गये । बहाँ इनके नगाड़ोंके बड़ भारी शब्द अश्ुओंके नगाड़ोंके शब्दींको 
तिरस्कृत कर रहे थे सो ऐसा जान पड़त्ता था कि मानो वे शब्द ऊंचे उठते हुए दण्डोंके कठोर 
प्रहारसे भयभीत हो गुद्दा अथबा गढ़ आदि देशोमें सब ओरसे प्रवेश कर रहे हों-- छिप रहे हों 
॥ ५४८-५४० ॥ हाथियोंकी चिघाड़ें ओर घोड़ोंके हींसनेके शब्द विशेष रूपसे योद्धा ऑकी शूर- 
बीरता रूप सम्पत्तिको अच्छी तरह बढ़ा रद्दे थे ॥ १५१ ॥ इस समय जो झारम्भ प्रकट हो रहे 
थे वे शब्रुओंको भयभीत करते हुए आकाश-मार्गको रोक रहे थे और स्त्रियोंके समान दुर्जेय थे 
॥ श्श२॥ घलुब धारण करनेवाले लोग अपने-अपने धनुष ढेकर निकले थे। उन घनुषों का मध्यम 


१ अग्रसर घ ० । २ 'बलूयाकारसपंसहितग र॒इपताका:' (म पुश्तके हिप्पणी) 'लक्ष्मणो$पि मुखालस्धिविष - 
धृग्गरडधज: ल० । 


अष्टपष्टं पर्च ३१७ 


खा नोथ हृदिभेदीनि दूरत: । दिग््यापिनौदोनादस्वात्‌ कोपहुझ्ारतन्ठि वा ॥ ७४ ॥ 


है 


कर्णाम्थणप्रवर्तिश्वाज्रिगदस्तीव मन्प्रणम्‌ | कृष्चछुकृप्येउप्पसज्ञस्वास्सक्ष्तागीव सजने: ॥ ५५५ ॥ 
झरासनभानि संघाय निरगच्छन्‌ घनुधराः । खड़गवर्मघरा 'घोरमट्टाश्व पटुराटिन: ॥ जण६ ॥ 
घनान्‌ सतढितः कृष्णान्‌ गर्जिनों विजिगीषयः । नानाप्रहरणोपेता नानाथुद्धविशारदाः ॥ ४६७ ॥ 
परे अर परित: प्रापुर्योद' परवर्ल भरा: । अतिवता:ः खुरालैदस्यन्त हवावनिम ॥ ४५८ ॥ 
सवामरा सद्दोशा वा पमंदामणिपीठकाः । अर खतेरि्टयृत्या दा स्व्रस्वासिद्वितकारिण: ॥ जण७९ ॥ 
भुआाना हब सप्रासा मधुरे. किक्विगीरवै. । विजय या स्वसैन्यस्य धोश्यन्तो निरन्‍्तरस्‌ ॥ ५६० ॥ 


सपक्षा इत्र संपन्नककूटा गगनान्तरस्‌ | छिुहूयिषत्रों छाछाजछ फेनप्र यूनकैः ॥ ७६१ ॥ 


स्व्रपादूनटनू ताथ मर्चयन तो घरासिव । हया ग्रवनकाइमीरबाह्ीकादिसमुझबाः ॥ ४६२ ॥ 
स्फुरदुस्खातखड्गांशुविद सत्साध घिष्टिता' । महासैन्याब्घिसंभूततरञज्ञामा विनिर्गंहा; ॥ ५६३ ॥# 


ड्विषों मोषयितुं वोचेहं बाधोषैविमोषणे: । स्वानुकूछानिछा: शखभाण्डा: प्रोहण्डबे तय. ॥ ५४७ ॥ 


संग्रामास्मोनिषेः पोता प्रचेलुः ए थबो रधा. । चक्रंऐैकेन चेशक्री विक्रमी नस्तयोहंयम्‌ ॥ ७६५ ॥ 
मश्वेति था व्रत पेतुदिकचक्राक्रमिणो रथा: | नायकाधिष्टिता शस्तेः रपूर्णास्‍्तूणबाजिन: ॥ ४६६ ॥ 


भाग द्वाथके अग्रभागके बराबर था, वे नये बादलोंके समूहके समान जान पढ़ते थे, बाण 
सहित थे, बुद्धिमान पुरुषोंके मनके समान गुण--डोरी (.पश्चमें दया दाक्षिण्य आदि गुणों ) 
से नम्न थे, कठोर बचनोंके समान दूरसे ही हृदयकों भेदन करनेवाले थे, उनकी भ्रत्यंचाका 
शब्द दिशाओंमें फेल रहा था अतः ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रोध वश हुंकार ही कर रहे हों, 
शख्षिचकर कानोंके समीप तक पहुँच हुए थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो कुछ मन्त्र ही कर 
रहे हों, ओर सज्जनोंकी संगतिके समान वे कठिन काय करते हुए भी कभी भम्न नहीं होते थे 
ऐसे धनुषोंको घारण कर धनुर्धारी लोग बाहर निकले | कुछ धीर बोर योद्धा तलबार और कबच 
धारण कर जोर-जोरसे चिल्ला रहे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो बिजली सहित गर- 
अते हुए काले मेघोंको ही जीतना चाहते हों । इनके सिवाय नाना प्रकारके हथ्रियारोंसे सहित 
नाना प्रकार युद्ध करनेमें चतुर अन्य अनेक योद्धा भी चारों ओरसे शबत्रुओंकी सेनाके साथ युद्ध 
करनेके लिए आ पहुँचे! उनके साथ जो घोड़े थे वे बड़े बेगसे चल रहे थे ओर उनके खुरोंके 
अधघातसे मानो प्रथिबीका त्रिदार रहे थे ॥ ५०३-५०८॥ वे घोड़े चमरोंसे सहित थे तथा 
महामणियोंसे बनी हुई पीठ ( काठी ) से युक्त थे अतः राजाके समान जान पड़ते थे। अथषा 
किसी इष्ट-विश्वासपात्र सेबकके समान मरण-पर्यन्त अपने स्वामीका हित करनंघाले थे ॥५५९॥ 
उनके मुखमें घासके ग्रास लग रहे थे जिससे भोजन करते हुए-से जान पड़ते थे ओर छोटी- 
छोटी घंटियोंके मनोहर शब्दोंस एसे मालूम हो रहे थे माना निरन्तर अपनी जीतकी घोषणा 
ही कर रहे हों !। ५६० || वे घोड़े कबच पहने हुए थे इसलिए ऐसे जान पढ़ते थे मानो पंखोंसे 
युक्त होकर आकाशके मध्यभागकों ही लॉचना चाहते हां । उनके मुखोंस लार रूपी जलका फेन 
निकल रा था जिससे ऐसे जान पढ़ते थे मानों अपने पेररूपी नटोंके नृत्य करनेके लिए 
फूल्ोंसे प्रथिबोकी पूजा ही कर रदे हों । वे घोड़ यूनान, काश्मोर और वाह्लीक आए देशॉमें 
बत्पन्न हुए थे, उनपर ऊँची उठायी हुई देदीप्यमान तलबारोंकी किरणोसे सुशोभित घुड़सबार 
बेठे हुए थे, वे महासेनारूरी समुद्रमें उत्पन्न हुई तरंगोंके समान इधर-उघर चल रदे थे, ओर 
अय उत्पन्न करनेवाले जोर-ज रसे हींसनेके शब्दींसे शत्रुओंको भयभीत करनेके लिए ही मानो 
सिकले हुए थे । इनके सिवाय वायु जिनके अनुकूल चल्ल रही है जिसमें शम्ररूपी बतन भरे 
हुए हैं, जिनपर ऊँचे दण्ड बाली पताकाएँ फद्दरा रहो हैं, और संग्रामरूपी समुद्रके जहाजके 
समान जान पड़ते हैं एस बड़-बढ़े रथ भी बहाँ चल रहे थे। चक्रवर्ती रावण यदि एक चक्रपे 
पराकमी है तो हमारे पास ऐसे दो चक्र विद्यमान दें ऐसा समझ्त कर समस्त द्शाओंमें 





कननीान- "न ीलीनलकन-+क्‍ कब. +-+-++++++. 


१ घोरमटाइव घ०। २ नानाप्रहारणोपेता ल० । मे छोशा ल० । 


४९८ उत्तरपुराणम्‌ 


संनद्धा: सन्‍्तु नो युद बदधकक्षा. कं रधाः। घावस्तु पत्तयों वादा गजाश्नेमि: किमातुरै: ॥ ५६७ ॥ 
जयोस्मास्विति वा मन्‍्दं समराः स्पन्दना यथु:। सम्मागंगामिभिः शस्रघारिमिश्वक्रतिमिः ॥४६८॥ 
रपैदिक्चक्रमाक्स्प तैंदिंचक किमुच्यते | महोधरनि में: पृजकायैरौद्स्यघारिणः ॥ ५६९ ॥ 
पश्चास्पसारिताग्राजुली विकद ये स्वपेचक्रा: । अस्मोरुद्दाकरा बोचयदकपुष्करशोमिनः ॥ ५७० ॥ 


परतणेपदसि-वादभंका नुविधायिनः । रुषेवोत्थापबन्तो5लछीन्‌ ब.णवालै कटस्थितान्‌ ॥ ४७१ ॥ 
सवकाका इवास्मोदा: समुच्द्धअकध्य जै: । केचित्परमदामोदसाप्रायास्भोदवस्मेनि ॥ ४७२ ॥ 


करें: प्रतिकसरपुष्करेस्तैयोंद्ू समुझ्यताः । निश्ितोद्ब्वाद्रशाघातदरूबिययाण वारिताः ॥ "७३ ॥ 
मुह॒र्वि पूतमूर्दानः करेणुगणसंगिधी । प्रशास्तोभूतसंरमस्‍्मा महासात्नाचधघिष्ठिताः ॥ ४७४ ॥ 
मातड्ास्तुझ् देहत्थादाक्ामस्त हृवाखिकस्‌ | सवंतो नियंयुवोिज्मा घरणोघरा: ४ ५०४ ॥ 
देववआनुकूठानिछेरिता विद्ठिएं प्रति। चेलुदृण्डान्‌ परित्यज्य पुरो थोडुमिवोधताः ॥ ५७३ ॥ 
नमस. शुद्धरूपस्य माल जरूघराकृतित्‌ । अथव।पनयन्तों वा संच्छादितरवित्विषः ॥ ४७७ ॥ 


इुतदुष्ठप्रयू सिस्वाद्‌ वयोतीतानुकारिण: । काछे विमुक्तिमस्वाद्य मुनिमार्गानुसारिण: ॥ ४१८ ॥ 
बका[बएस्मखिकावनीनि:शसितसंनिसे । सिथ्याक्षल इवाशेषरोधविध्वंसकारण ४ ०७९ 0 


हैं, जो अनेक शल्नोंसे परिपूर्ण हे ओर जिनमें शोघतासे चलनेबाले वेगगामी घोड़े जुते 
हुए हैं. ऐसे तेयार खड़े हुए हमारे रथ युद्धके लिए बद्धकक्ष क्‍यों नहों ? पेदल चलनेवाले 
सिपाही, घोड़े ओर हाथी भले ही आगे दोड़ते चले जायें पर इन व्यप्न प्राणियोंसे क्‍या होने- 
बाला है ? विजय तो हम लोगोंपर ही निर्भर है। यह सोचकर ही मानो बोझसे भरे रथ 
धीरे-धीरे चल रहे थे । सन्‍्मार्गपर चलनेवाले, शश्नोंके धारक एक चक्रवाले अक्रवर्तियोंने 
जब समस्त दिशाओंपर आक्रमण किया था तब दो चक्रबाले रथोंने समस्त दिशाओंपर 
आक्रमण किया इसमें आम्थये ही क्‍या है ? जिनकी पूछका मूलभाग पोछेकी ओर पसारो हुई 
अगली अंगुलीके समान था अर्थात्‌ कुछ ऊँचेकी ओर उठ रहा था जो ऊपरकी ओर उठते 
हुए सूंड़के लाल-लाल अग्रभागसे सुशोमभिव थे ओर इसीलिए जो कमलोंके सरोबरके 
समान जान पड़ते थे | जिनकी चृत्ति परप्रणेय थी-दूसरोंफके आधोन थी अतः जो 
ब्चोंके समान जान पढ़ते थे, जो अपने गण्डस्थल्ञॉपर स्थित भ्रमरोंको मानो ऋोधसे 
हो कानरूपी पंखोंकी फटकारस उड़ा रहा थे। डड़ती हुई सफेद ध्यज्ञाओंसे जो बग- 
लाओंकी पंक्तियों सहित काले मेघोंके समान जान पड़ते थे, जिनमें कितने ही हाथी दूसरे 
हाथियोंके मदकी सुगन्ध सूंघकर आकाशमें खिले हुए कमलके समान अम्रभागवाल्ती 
सूँड्रोंसे युद्ध करनेक लिए तेयार हो रहे थे, जो पैनी नोकवाले अंकुशोंकी चोटसे अपांग 
प्रदेशमें घायल होनेके कारण युद्ध-क्रियासे रोके जा रहे थे, जो हथिनियोंके समूहके समीप 
बार-बार अपना मस्तक हिल्ला रहे थ, जिनका सब क्रोध शञान्त हो गया था, जिनप१२ प्रधान पुरुष 
बैठे हुए थे ओर जो उन्नत शरीर होनेके कारण समस्त संसारपर आक्रमण करते हुए-से जान पड़ते 
थे ऐसे चलते-फिरते पर्वेतोंके समान ऊँचे-ऊंचे होथी सब ओरसे निकलकर चल्न रहे थे ॥५६९१- 
५५५॥ उस समय अनुकूल पवनसे प्ररित ध्यजाएँ शब्रुओंकी ओर ऐसी जा रद्दो थीं मानो दण्डोंको 
छोड़कर पहले ही युद्ध करनके लिए उद्यत हो रही हां ॥५७६॥ अथवा सूर्यकी किरणोंकों ढकनेबाली 
बे ध्वजाएँ ऐसो जान पड़तो थीं मानो निमेल आकाशमें जो मेघरूपी मेल छाया हुआ था उसे ही 
दूर कर रही हों ।५५॥। अथवा वे ध्वजाएँ दण्ड धारण कर रही थीं अर्थात्‌ दण्डोंमें लगी हुई थीं 
इसलिए वृद्ध पुर्षोंका अनुकरण कर रहोथीं अथबा समयपर मुक्त होती थीं--खोलकर फहरायी 
जाती थीं इसलिए मुनिमार्गका अनुसरण करती थीं।।५५८।। उस समय धूलि उड़कर चारों ओर 
फेल गयी थी ओर बह ऐसी जान पढ़ती थी मानो सेनाके बोझसे खिन्न हुई पथिबी साँस ही छे रही 


१ 'उलूके करिणः पुष्द्भूछोपान्ते चर पेबकः इत्यमर:। २ 'अपाडुदेशों निर्याणम्‌! दत्यमरः। 
है 'भहामात्राः प्रधानानि' इत्यमर: | ४ विद्विष: ० । 


अष्ट पट पे ३६९ 
महाभये था संप्राने रणविध्नविध्ायिति । पुरानजित पुण्ये वा समस्तमयमाग्रिये ॥ ५८० ॥ 

, रजस्पेदं ननोमागकह्निन्याहितरंहसि । सूर्छितं गसगं कुडयकिखित चातिदाय्य तत्‌ ॥ ५८१ ॥। 
बहू 'कककक क्िंचिट्टिवेष्मसवत्तदा । विध्वस्तबैरि भूपाक चिक्तक्षो सोपमे झने: ॥ ५८२ ॥ 
पृथौ तस्मिन्‌ रजक्षोमे प्रश्चान्ते सति सक्रुच: | प्रस्पश्दष्टिसंचारा: सेनानायक्योदिता: ॥ ५८३ ॥ 
गति प्रपाठसंशझुद्धा नवाब्दा या धनु्धराः | सरदृष्टि विभुश्लन्तो हृदयानि विरोधिनाम्‌ ॥ ५८४ ॥ 

' कुवन्सि स्मापरागाणि सज़दानां रणाहुणे | युडयम्ते स्माहवोध्साह/शे5पि तैरिव चोदिता; ॥ श८ण ॥ 
दिपतो वा न सत्वाभिध्य कि: स्यास्सुद्ृद: सताम्‌ । भया मजीवितुं दाठुं नृूपालीवितमाददे ॥ ५८६ ॥। 
तस्य काऊछोडय मिस्येकों ब्यतरत्तरणं रणे। भृध्यकृत्यं यशः श्रगतिश्नात्र त्रयं फकस | ४८७ ॥। 
पृरुषाथंत्रय चेतदेवेल्यन्मोन्मयुध्यते । नास्मइले रूतिं दीक्षे कस्यापि स परामवः ॥। ५८६4 ॥ 


ममेति मनन्‍्यमानो5ल्‍य: प्राग्युध्वाद्नियत स्वयम्‌ । अयुष्यस्तैवमुस्क्रोचाः स॒वंशस्म्रैरनारतस््‌ ॥ ७५८५९ ॥॥। 


सब्यापसब्यमुक्ताधमुक्तामुक्ते (नाकुछम्‌ । अमोतमागंणेनैव मागणा मागमसात्सनः ॥ ५९० ॥ 

मध्ये विधाय गस्या ड्राक परत्र पतिता: परे । “दूर स्यकस्वा ग्ुणान्वाणैस्तोदणः शोणितपाबिलि: ॥१९१॥ 
_.. ऋज॒रबाजहिरे प्राणान्‌ ध्णो5पि न गुणः खले। न बेर न फर किंचिसथाप्यक्षन्‌ बराः परान॥ ७९२ ॥ 
हं।। अथवा पूर्ण श्ञानको नाश करनेका कारण मिथ्याज्ञान ही फेल रहा हो | ५७९।॥ अथवा युद्ध- 
में वित्न करनेबाला कोई बड़ा भारी भय ही आकर उपस्थित हुआ था। जिसने पूर्षभबमें पुण्य 
संचित नहीं किया ऐसा मनुष्य जिस प्रकार सबके नेत्रोंके लिए अप्रिय लगता है इसी प्रकार वह 
धूलि भी सबके नेत्रोंके लिए अप्रिय लग रही थी ॥ ५८० | इस प्रकार वेगसे भरी धूलि आकाश- 
को उल्लंघन कर रही थी अर्थात्‌ समस्त अकाशमें फेल रही थी । उस धूलिके भीतर समस्त 
सेना ऐसी हो गयी मानो मूछित हो गयी हो अथवा गर्भमें स्थित हो, अथबा दीषालपर लिखे हुए 
चित्रके समान निडचेष्ट हो गयी हो । उसका समस्त कलकल शान्‍्त हो गया | जिस प्रकार किसी 
पराजिन राजाके चित्तका क्षोभ धीरे-धीरे शान्त हो जाता है. उसी प्रकार जब बह धूलिका 
बहुत भारी क्षोभ धीरे-धीरे शान्त हो गया और दृष्टिका कुछ-कुछ संचार होने लगा तब सेना- 
पतियोंके द्वारा जिन्हें प्ररणा दी गयी हे ऐसे क्रोधसे भरे योद्धा बर्षासे शुद्ध नये बादलोंके 
समान धनुष धारण करते हुए बाणोंकी बषों करने लगे ओर युद्धके मैदानमें शबत्रु-योद्धाओंके 
हृदय राग-रहित करने लगे। सेनापतियोंके द्वारा प्रेरित हुए योद्धा बड़े उत्साहसे युद्ध कर 
रहे थे। ५८१-५८५॥ सो ठीक ही है क्‍योंकि सज्वनोंका बल शजत्रुसे प्रकट नहीं होता किन्तु 
मित्रसे प्रकट होता है। मैंने अपना जीवन देनेके लिए ही राजासे आजीविका पायी है-- 
वेतन ग्रहण किया है | अब उसका समय आ गया है यह विचार कर कोई योद्धा रणमें बह 
ऋण चुका रहा था। युद्ध करनेमें एक तो सेबक॒का कतेव्य पूरा होता हे, दूसरे यशकरी 
प्राप्ति होती है. ओर तीसरे शझूर बीरोंकी गति प्राप्त होती है ये तोन फल मिलते हैं. ॥ ५८६- 
५८७ ॥ तथा हम लोगोंके यही तीन पुरुषार्थ हैं यही सोचकर कोई योद्धा किसी दूसरे योद्धासे 
परस्पर लड़ रद्दा था। मैं अपनी सेनामें किसीका मरण नहीं देखूँगा क्योंकि बह मेरा हो 
पराभव होगा” यह मानता हुआ कोई एक योद्धा ग्वयं सबसे पहले युद्ध कर मर गया था। 
इस प्रकार तीत्र क्रोध करते हुए सब योद्धा, दायें-बायें दोनों दाथोंसे छोड़ने योग्य, आधे 
छोड़ने योग्य, ओर न छोड़ने योग्य सब तरहके शरत्रोंसे बिना किसी आकुलताके निरन्तर 
युद्ध कर रहे थे। दोनों ओरसे एक दूसरेके सम्मुख छोड़े जानेबाले बाण, बीचमें ही अपना 
मार्ग बनाकर बड़ी शीघ्रतासे एक दूसरेकी सेनामें जाकर पड़ रहे थे। गुण अर्थात घलुषकी 
डोरीको छोड़कर दूर जानेवाले, तोढण एवं खून पोनेवाले बाण सीधे होनेपर भी प्राणोंका 
घात कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट पुरुषमें रहनेबाले गुण, गुण नहीं कहलाते हैं। 
बाणोंका न तो किसीके साथ वैर था ओर न उन्हें कुछ फल ही मिलता था तो भी वे शब्लुओं- 
का घात कर रहे थे ॥ ५८८-५०९१।॥ सो ठीक ही है क्‍योंकि जिनकी वृत्ति दूसरोंके द्वारा 
१( कलकलं यथा स्थात्‌, क० टि० ) काछकरूां कांचित्‌ ख० | २ फलत्यम्‌ ख०। ३ आनीतन्ल०, 

म० । ४ परं प्रपतिता: छ० । ५ दूरे ख० । है 


३8२० उत्तरपुराणम्‌ 


परप्ररिकृृ त्तीनां तीकणानाम  हशी गतिः । "क्गा: खगेः खगार्‌ जप्नबंद्धबैरा खरगा हव ॥ ६९३ ॥ 
तृणाय मस्यमाना: स्वान्‌ प्राणात पापा: पररपरम्‌। कक्ष्यवद्धात्मद्टान्विताशुपातिशितैः दरें! ॥५२७।। 
घन्विनः प.तथगिति सम गिरीन्वा करिगो वहुन्‌ । एकेनेडः शरणेसमत्रधीन्ममंभेदिना ॥ ५२४ ॥। 
'हवीकुर्वन्यत एवान्यमर्मशान्‌ विजिगीषतरः । प्रधातमूर्छितः कश्रिश्प्रवहल्कोहितो सटः ।! ५९६ || 
आपतद्‌ गृद्धपक्षानिक्षोत्यितो5हल्‍यहून्‌ पुन: । नोीयमानमिव्रामानं वोदयास्थीं देवकस्यया | ५९७ । 
सोप्सवः सहसोदस्थात्सहासो दरमूदिछतः । बाणाहिते रणसर्यरणरक्ले निरम्तरम्‌ ॥| श्९८ ॥ 
सृश्यस्कवन्धके सद्यः शरय्छादितमण्डपे । बद्धास्त्रताइुमालो स्यो बदहकालाखवदारचित: ॥ ४९३ । 
राक्षसेन विवाहेन वीरछ॒द्ष्मी समाक्षिपत्‌ | डाकिन्यइचदटुलं लेटुररुइन्‌ मेरथ॑ शिवा: | ६३०० ॥ 
ऊध्यंवक्त्रतमदयद्धि विस्फुल्छिक्रविमीषणा: | । उरिक्षप्कर्तिकाजारअकछोलकपाछश्त्‌ ॥ ६०१ ॥ 
अतिपातनिपी ठाखमवमीद्‌ राक्षत्रीगणः । निशातशरतारा चचक्राद्युपतिपातनात्‌ ॥। ६०२ ॥ 

निःप्रम॑ निःप्रवापं च तदा भूदर्क मण्डऊम्‌ | स्याह्वा.देमिः समाक्रान्तकुवादिकुकवत्तदा ॥ ६०३ ॥ 
दशाननवड्ान्यापन्‌ मड्ढ राधवसैनिकः । इति प्रपूस्ते संग्राम खुचिरं तह गाज़णे ॥ ६०४ ॥ 

सता: केचिस्पुन: केचित प्रहता: प्रणमोक्षणे । क्क्षमाः पापकर्माणः स्थिता: कण्ठगतासवः ॥॥ ६०७ ॥ 
समवर्ती नरान्‌ सर्वान्‌ भ्रस्तानू जरबितुं सदा । निःशक्तित न्तवानेतानित्त झक्तलविधायिनः ॥ ६०६ | 


प्रेरित रहती है. ऐसे तोहण ( पेने-कुटिल ) पदार्थोक्षी ऐसी ही अवस्था होती है। जिनका 
परस्पर वैर बेंघा हुआ है ऐसे अनेक विद्याधर पक्षियोंके समान अपने प्राणोंको तृणके समान 
मानते हुए बाणोंके द्वारा परस्पर विद्याधरोंका घात कर रहे थे ॥ ४९२-५९४ | धनुष घारण 
करनेयाड़े कितने हो योहा लक्ष्यपर लगायी हुई अपनी दृ्टिके साथ-ही-साथ शीघ्र पड़नेवाले तीक्ष्ण 
बाणोंके द्वारा पर्वेतोंके समान बहुत-से दहाथियोंको मारकर गिरा रहे थे। किसी एक योद्धाने 
अपने समंभेदी एक हो घाणसे हाथीकी मार गिराया था सो ठीक ही है. क्‍योंकि इसीलिए तो 
विजयको इच्छा करनेवाले श्र-बीर दूसरेका ममे जाननेबालोंकों स्वीकार करते हैं--अपने 
पश्ममें मिक्षाते हैं। कोई एक याद्धा चोटसे मूस्छित हो खूनसे लथ-पथ हो गया था तथा आये 
हुए गृद्ध पक्षियोंके पंखोंक्री बायुसे उठकर पुनः अनेक योद्धाओंकों मारने क्षगा था। कोई 
एक अल्प मूल्छिस योद्धा, अपने आपको देवकन्या-द्वारा ले जाया ज्ञाता हुआ देख उत्सवके 
साथ हँसता हुआ अकस्मात्‌ उठ खड्डा हुआ। जो बाणोंसे भरा हुआ है, जिसमें रणके मारू 
बाजे गूँज रहे हैं, जिसमें निरन्तर सिर रहित धड़ नृत्य कर रहे हैं, ओर जिसमें बाणोंका 
मण्डप छाया हुआ है ऐसे युद्ध-स्थलमें जिसको सब अंतड़ियोंका समूह बँध रहा है और जो 
बहुत-से खूनके प्रबाहसे पूजित है ऐसे क्रिसी एक योद्धाने राक्षस-विवाहके द्वारा बीर-लक्ष्मीको 
अपनी भोर खींचा था। उस युद्धर्थलमें डाकिनियाँ बड़ो चपलतासे नृत्य कर रही थीं और 
खगाल भयंकर शब्द कर रहे थे। वे श्रगाल ऊपरकी ओर किये हुए मुखोंसे निकलनेबाले अग्मिकी 
खिनगारियों (सिलगों) से बहुत दी भयंकर जान पड़ते थे। जिसको केंचियोंका समूह ऊपरको 
ओर उठ रहा है ओर जा च॑ बल कपालोकों धारग कर रहा है ऐसा राक्षसियोंका समूद् बहुत 
अधिक पिये हुए खूनको उगल रहा था । अत्यन्त तोहण बाण, माराच और चक्र आदि शस्त्रोंके 
पड़नेसे उस समय सूयेका मण्डल भी प्रभाहोन तथा कान्तिरहित हो गया था। जिस प्रकार 
स्थाह्ादियोंके द्वारा आक्रान्त हुआ मिथ्याबादियोंका समूह पराज यको प्राप्त होता है उसो प्रकार उस 
समय रामचन्द्रजोके से निकोंके द्वारा आक्रान्त हुई रावणकी सेनाएँ पराजयको प्राप्त हो रहो थीं। इस 
प्रकार उस रणांगगर्मे संग्राम प्रवृत्त हुए व पं समय हो गया ॥४९५-६०४। उस युद्धमें किलमे ही 
लोग मर गये, कितने ही घायल हो गये, ओर कितने हो पापी, प्राण छोड़नेसें असमर्थ हो कण्ठगत 
प्राण द्वो गये ॥ ६०५॥ इस समय वे मरणासस्न पुरुष ऐस। सन्‍्देह उत्पन्न कर रहे थे कि यमराज 


१ नाता खगाः खरे छ० २ लक्ष्याधद्धा क०, ख०, च०, ग०, म०। ३ निरम्तरे ख०, ग० । 
४ प्रबुरदपरक्ष रण बवितः । ५ विभीपण: छ० । | 


अष्टकर्ट पे ३२१ 


इतस्वतो अठा व्यस्ता: सज्रे जजराज़का: | अनयम्स्पम्तकस्यापि बोक्षमाणस्थ भोरसस ॥६०७॥ 

बाजिनो5जञ्र समुच्छिन्चरणाः सश्यक्षाकिनः । भज्जेनेव समुध्यातुमुश्चन्ति स्मोमिंसोजस: ॥६०८॥ 

अमानिया मदोन्सुक्तततनाराचकोकिताः । प्रक्षरद्धातुनिष्षम्दगिरयों बास्यवेणवः ॥३०९॥ 

सकायवयबैम नैदिक्षिप्ता सबंतो रथा: । भास्ति सम भिश्रपोता वा तत्संप्रामाब्धिमध्यगाः ॥६१०॥ 

दिनास्पेय बहुस्वासीद्‌ संग्रामो बक्षयोईटबोः। प्रायेण विमुखे देदे स्व सरल बीदप भजुरम ॥९११॥ 

संतप्तो. मायत्रा सीता पझिरशकेद दामन: | विधाय तव देवोयं गृहाणेति रुपाशिपत्‌ ॥६१९+ 

शिरस्‍्तर्पश्यतो मस्त हंदि मोहे रृतास्पदे । खेचरेश्वश्सैन्यस्प समीक्ष्य समरोध्सवस्‌ ॥६१४॥ 

सीता झीकव्तोी कश्चिरवि स्प्रष्दुं स्बया विना। शक्तों गास्ति दशास्यस्य मायेयं मात्र गा: झुखम्‌॥ ६३ ४॥ 

गाथेति राघयं तथ्यमग्रवीद्‌ रावणामुज: । विभीषणस्य तद्ाक्यं श्रद्धाय रघुनन्दनः ॥६१४॥ 

ग़जारिगजयूथं बा मास्करो वा तमस्ततिम्‌ । बर्क विभेश्यामास सथो विद्याधरेशिनः ॥६३६॥ 

प्रकाशथुद्ध मुज्झित्दा मायायुदधविधित्सया । स पुत्रेः सह पौछरत्यों लहूृते सम नमोउज्षणस्‌ ॥६१७॥ 

त॑ बीक्षत तब़णे दक्षों दुरीक्ष्यं रामल॒क्ष्मणो । गजारिविनतासू नुवा दिनो भ्यां समुथतों ॥६५८॥ 

सुप्रीवाणुमदाध/स्मविद्याधरवकान्वितो । रावणेन सम॑ रामो कक्मणो5प्यग्रसू नुना ॥६१९।॥ 

सुग्रीवः कुरम्मक्ण न मरुसप्रविद्षीतिया । खरेण केतुरब्जादिरक्दश्रेंग्द्केतुना ॥६२०॥ 
खाते समय तो सबको खा गया परन्तु वह खाये हुए समस्त लोगोंको पचानेमें समर्थ नहीं हो 
सका, इसलिए ही मानो इसने उन्हें उगल दिया था ॥६०६॥ जिनके अंग जजेर हो रहे हैं ऐसे 
कितने ही योद्धा उस युद्धसस्‍्थलमें जहाँ-तहाँ बिखरे पड़े हुए थे ओर वे देखनेबाले यमराजकों भी 
भयानक रस उत्पन्न कर रहे थे--उन्हें देख यमराज भी भयभीत हो रहा था ।६०७॥ जिनके 
पैर कट गये हैं एसे कितने ही प्रतापी एवं बलशाली घोड़े अपने शरीरसे ही उठनेका प्रयत्न कर 
रहे थे ॥६०८॥ योद्धाओंके द्वारा छोड़े हुए बाणों और नाराचोंसे कीलित हाथी ऐसे सुशोमित 
हो रहे थे मानो जिनसे गेरूफे निश्नर झर रहे हैं और जिनपर छोटे-छोटे बाँस लगे हुए हैं ऐसे 
पत्नत ही हों ॥६०९॥ चक्र आदि अवयबोंके टूट जानेसे सब ओर त्रिखरे पड़े रथ ऐसे जान 
पड़ते थे मानो उस संग्रामरूपी समुद्रके बीचमें चलनेवाले जहाज ही टूटकर बिखर गये हों 
]६१८॥ इस प्रकार उन दोनों सेनाओँमें बहुत दिन तक युद्ध होता रहा। एक दिन रावण 
भाग्यके प्रतिकूल होनेसे अपनी सेनाकों नष्ट होती देश्व बहुत दु खो हुआ । उसी समय उसने 
मायासे सीवाका सिर काटकर “लो, यह तुम्हारी देवी है. प्रहण करो? यह कहते हुए क्रोघसे 
रामचन्द्रजीके सामने फेंक दिया ॥६११-६१२॥ इधर सीताका कटा हुआ सिर देखते ही राम- 
चन्द्रजीकफे दृदयमें मोहने अपना स्थान जमाना झुरू किया और डघर रावणकी सेनामें युद्धका 
उत्सव होना शुरू हुआ | थद्द देख, विभीषणने रामचन्द्रजीसे सच बात कही कि शीलवती 
सीताकोी आपके सिवाय कोई दूसरा छूनेके लिए भी समर्थ नहीं है | दे नाथ, यह राबणकी 
साया है अतः आप इस विषयमें शोक न कीजिए । विभीषणको इस बातपर विश्वास रखकर 
रामचन्द्रज़ो रावणकी सेनाको शीघ्र ही इस प्रकार नष्ट करने लगे जिस प्रकार कि सिंह हाथियोंके 
समूहकी अथवा सूर्य अन्धकारके समूहको नष्ट करता है ॥६१३-६१६॥ अब रावण खला युद्ध 
छोड़कर माया-युद्ध करनेकी इच्छासे अपने पुत्रोंके साथ आकाशरूपी ऑँगनमें जा पहुँचा।।६१७॥ 
उस माया-युद्धमें रावणकों दुरीक्ष्य ( जो देखा न जा सके ) देखकर, अत्यन्त चतुर राम ओर 
लक्ष्मण, सिंहवाहिनी तथा गरुढ़वाहिनी विद्याओं के द्वारा अर्थात्‌ इन विधाओंके द्वारा निर्मित-- 
आकाशगामी सिंह और गरुड़पर आरूड़ होकर युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए | सुप्रीय, अणुमात्‌ 
आदि अपने पश्षके समस्त विद्या धरों की सेना भो उनके साथ थी। रावणके साथ रामचन्द्र, इन्द्रजोव के 
साथ लक्ष्मण, कुम्भकर्णके साथ सुओीव,रविकीर्तिके साथ अगुमान्‌;ख रके साथ कमलकेतु ,इन्द्रकेतुके 

१ बीक्षममाणल्य क०, ख०, ग०, म०। २ जमान्‌ इमा/ इति परच्छेद। अमान-छोभमन्ते सम, 
इसा गजा: । ३ विनोताम्यां ल० । 
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श्थ्र उत्तरपुराणम्‌ 


इस्तृवर्मामिधानेन कुध्दों युद्धविश्रतः । खरदूषणनाप्नापि नीछो मायाविश्ञारदः /६११॥ 
एशमन्येडवि तैरन्ये रामर्त्या रणोद्धता: । दशास्यनायहैः साठ मायादुदमकुर्वंत ॥११२॥ 

तदा रामेण संग्रामे परियूत॑ दशाननस । अवछोक्येस्त जिन्मध्यं प्र विशद्वास्य जी वितम ॥ ९१३॥ 
त॑ शकत्यापातबद्‌ रामस्‍्त निरीक्षय खगाधिपः । कुपित्वाधावदुदिश्य सशर्सं कक्ष्मणाप्रजस ॥६२४।॥। 
वन्मध्ये कक्ष्मणस्तूर्णम भूत्त दशकन्धर: । मायागर्ज समारुहा स्यजान्षाशाचपक्षरे ॥६२५॥| 


'प्रहाराबरणेनापि प्रतापी गऱडभ्वजः । सिंहपोत इव दप्तो दुर्निवारो$रिवारणे:॥/६१६॥ 
तस्पकर विभिद्यासं निययौ निजविद्यया । द॒ष्टा तब्ावणः क्रदृध्वा प्रतोतं चक्रमादिशत्‌ ॥६२७। 


सिंहनाएं तदा कुषनू गगने नारदादयः । बाहों प्रदक्षिणी कृत्य दक्षिणे स्वस्‍्य तिष्ठता ॥६१८॥ 


शक्रेण विक्रमेणेव मतों भूतेन चक्रिणा । तेन तेन शिरो5प्रादि त्रिखण्ड वा खगेशितु: ॥६२९।॥ 
सो5पि प्रागेव्र बद्धादुदुराबारादघोगतिम्‌ । प्रापदापरकरी घोरां पानां का परा गति; ॥१३१०॥ 


विजयाब्ज  समापूय केश्थों विश्वविद्धिपाम्‌। अमयं घोषयामास स धर्मों जितपूभुजाम्‌ ॥६६३॥। 
'॥दावशिश्पौरस्यमहामात्रादयो छ्िवत्‌ । मक्तिना बकचक्रेशपादपह्ुजम।भ्रयन्‌ ।३ ३ २॥। 
सन्दोदर्यादितहेबीदु .नोदनपूर्वकम्‌ । विभोषणाय कल्लेश्यपट्टअथन्थ विधाय तो ॥६६३॥। 
दशकण्टाश्दसायातविश्वभुक्कि बितेरतु: । अभूता डइ ख्रिस्वण्डेशो प्रणण्डो बख्केशवो ॥।६३६६।॥। 
साथ अंगद, इन्द्रबर्माके साथ युद्धमें प्रसिद्ध कुमुद और खरदूषणके साथ माया करनेमें चतुर 
नील युद्ध कर रहे थे । इसी प्रकार युद्ध करनेमें अत्यन्त उद्धत रामचन्द्रजीके अन्य भृत्य भी 
रावणके मुखिया लोगोंके साथ माया-युद्ध करने लगे ॥६१८-६२२॥ उस समय इन्द्रजोतने देखा 
कि रामचन्द्रजी युद्धमें राबणको दबाये जा रहे हैं--उसका तिरस्कार कर रहे हैं तब वह राबणके 
प्राणोंके समान बीचमें आ घुसा ॥६२३॥ परन्तु रामचन्द्रजीने उस्रे शक्तिकी चोटसे गिरा दिया । 
यह देख राबण कुपित होकर शश्रोंसे सुशोमभित रामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा ॥६२४॥ इसी बीचमें 
लक्ष्मण बढ़ी शीघ्रतासे उन दोनोंके बीचमें आ गया ओर राबणने सायामयों दहाथीपर सवार 
होकर उस नाराच-पंजरमें घेर लिया । अथौत्‌:लगातार घाण वो कर उसे ढँक लिया ॥६२५॥ 
परन्तु गरुढ़की ध्बजा फहरानेबाला लक्ष्मण प्रहरणावरण नामकी विद्यासे बढ़ा प्रतापी था। 
बह सिंहके बच्चेफे समान दृ॒प्त बना रहा और शत्रुरूपी हाथी उसे रोक नहीं सके ॥६२६॥ बह 
अपनी विद्यास नाराच-पंजरकों तोड़कर बाहर नि+ल आया। यह देख रावण बहुत कुपित 
हुआ और उसने क्रोधित होकर विश्वासपात्र चक्ररत्नके लिए आदेश दिया ॥६२७। उसी समय 
नारद आदि आकाशमें सिंदनाद करने लगे । बह चक्ररत मूर्तिधारी पराक्रमर्क समान ग्रदक्षिणा 
देकर लक्ष्मणक दाहिने हाथपर आकर ठटद्दर गया। तद्नन्तर चक्ररन्‍नकों धारण करनेवाले 
लक्ष्मणने उसी चक्ररत्नसे तीन खण्डके समान रावणका सिर काटकर अपने अधीन कर लिया 
॥६२८-६२६॥ राबण, अपने दुराचारक कारण पहले ही नरकायुका बन्ध कर चुका था। अतः, 
दुःख देनेबाली भयंकर ( अधार्गात ) नरक गतिको प्राप्त हुआ सो ठीक ही है; क्योंकि, पापी 
मनुष्योंकी ओर क्या गति हो सकती है ? ॥६१२०॥ तदनन्तर लक्ष्मणने विजय-शंख बजाकर 
समस्त शत्रुओंको अभयदानकी घोषणा को सा ठीक ही है। क्योंकि, राजाओंको जीतनेबाले 
बिजयी राजाभोंका यही धमे है ॥६३१॥ उसी समय रावणके बचे हुए महामन्त्री आदिने 
अमरोंके समान मलिन होकर रामचन्द्र तथा लक्ष्मणके चरण-कमलोंका आश्रय लिया ॥६३२॥ 
राबणकी मन्दोदरो आदि जो देवियाँ दुःखसे रो रही थीं उनका दुःख दूर कर राम ओर 
कष््मणने विभीषणको लंकाका राजा बनाया तथा राबणकी बंश-परस्परासे आयी हुई समस्त 
विभूति उसे प्रदान कर दी । इस प्रकार दोनों भाई बलभद्र ओर नारायण होकर तीन खण्डके 
_बलशाली स्वामी हुए ॥१३२-६र४॥ 
१ मायायुद्ध ब्यकुबंत, म०, छ० । २ परिमूनदशाननम्‌ ० । ३ शवत्याधातयद्राम छ० । ४ प्रहारा- 


रावणेनाशु क०, ख०, घ०; प्रहारे रावणेनाशु, ग० । ५ विजयदादुम्‌। ६ सदावशिष्ट छ० । ७ छडइ्यपद- 
बन्ध घ० । ८ जाभूतां क० । 


अष'्टपर्ट पये ३२३ 


| 


अथ झोछवर्तीं सीशामशोंकबनसध्यगाम्‌ । संप्रमविजयाकर्णनोदी्ण प्रमदा स्विताल ॥ ६३६५ ॥ 

रावणाबुअ हुआ वपचमान।ससआदय: । सत्या अभोचित दृष्टा झापयित्या जवोस्लवस ॥ ६३६६३ ॥ 

समयुझ्षद रामेम सम॑ छक्ष्मीमियापराम्‌ । मदामर्णि वा हारेण कुशका: कजयो5थवा ॥ ६३७ ॥ 

बाच मनोदरायेन सस्तो धर्मेण बा घियम्‌। सदभस्यमित्रसंबन्पाद भवन्तीप्सितसिद्धयः ॥ इश्य ॥ 

बहनती जानको दुःखमा प्राणप्रियद्शनात्‌ ॥ रामो5पि तद्वियोगोत्थशोकब्याकुकिताशसः ॥ ६३९ # 

तो पर |पःसंदर्शास्परां प्रीतिमवापतु: । तत्तीयप्रकृ्ति प्राप्य नुपो था सापि वा नृपस्‌ ॥ ६४० ॥ 

भारम्व विरहादबूत्त यद्यरतदृपृध्छ्ताम्‌ । अन्थोन्यसुखदु:ःखामि निवेश सुखिन३ प्रिया: ॥ ६४१ || 

छृतदंवों हतः सीता निर्दोषेति निरूप्प धाम । स्थ्यकरोश्राघवः सम्तो विचारानुचरा: सदा ॥ ६४२ ॥ 

ततो रिखे रो 5गरुछल्स्फुरटपीठगिरो व्थितः । अश्नेवासिषय प्र/प्य स्ंतीर्थास्युसंसतैः ॥ ६४३ ॥ 

अष्टो्तसहज्ञरुसुवर्ण ऊशैमुंदा । देवविद्याधराधीशः स्वहस्तेन समुद्र॒तैः ।। ६४४ ॥ 

कोटिकायय शिक्कां तस्मिश्नजडें राघवानुजः। तन्माहार्यप्रतुष्ट: सन्‌ सिंदनादं ग्यधादबकः ॥| ६४४ ॥ 

तब्निवासी सुनन्दाख्यों यक्षः संपृज्य तो मुदा । भरत सौनम्दर नासना समान चक्रिणोडदित ॥६४६॥ 

अनुशा्ज ततो गत्वा गड्राद्ारसमीपगे । वने निवेश्य शिविर रथमारुझ् चक्रमुत्‌ ॥ ६४७७ ॥ 

शोपुरेण प्रविश्यादिध निजनामाहितं शरस | मामधाव!|समुदिश्य ब्यसुझत्‌ कुख्चितक्रम: ॥ ६४८ |॥। 

मागधो5पि शर॑ वीक्ष्य मत्या स्व स्वत्पपुण्यकम्‌ । अमिष्टुवन महापुण्यइचक्रवर्तोति छक्ष्मणम्‌ ॥६४९।। 

तदनन्तर जो अशोक बनके मध्यमें बैठी है, ओर संग्राममें रामचन्द्रजीकी विजयके 

समाचार सुननेसे प्रकट हुए हषसे युक्त है ऐसी शीलबती सीताके पास जाकर विभीषण, 
सुमीव तथा अगुमान्‌ आदिने उसके यथायोग्य दशन और बिजयोत्सवकी खबर सुनायी 
॥६३१५-६३६॥ तत्पश्चानू जिस प्रकार कुशल कारोगर महारमाणकों हारके साथ, अथबा 
कुशल कबि 5च्दको मनोहर अर्थके साथ अथबा सज्जन पुरुष अपनी बुद्धिकों धमके 
साथ मिलाते है उसी प्रकार इन बिभीषण आदिने दूसरी लक्ष्मीके समान सोताजीको 
रामचन्द्रजीके साथ मिलाया। सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम श्रुत्य ओर मिन्नोंके सम्बन्ध- 
से इष्ट-सिद्धियाँ ह। हो जाती हैं ॥ ६३७-६३८।॥ उधर जबतक रामचन्द्रजीका दर्शन 
नहीं हं| गया था तबतक सीता दुःखको धारण कर रही थी ओर इधर रामचन्द्रजीका हृदय 
भी सीताके वियोगसे उत्पन्न ह।नेबाले शोकसे व्याकुल हो रहा था। परन्तु उस समय परस्पर 
एक-दूसरेके दशन कर दोनों ही परम प्रोतिको प्राप्त हुए | रामचन्द्रजी दृतीय प्रकृतिबाली शान्त 
स्वभाववाली सीताक़ो ओर सोता शान्त स्वभाषाले राजा रामचन्द्रजीको पाकर बहुत प्रसन्न हुए 
॥६३१५-६४०॥ बिरहसे लेकर अबतकके जो-जो वृत्तान्त थे वे सब दोनोंने एक-दूसरेस पूछे सो ठीक 
ही है क्‍योंकि स्री-पुरुष पररपर एक-दूसरेको अपना सुख-दुःख बतलाकर द्वी सुखी होते हैं ॥5४१॥ 
“जिसने दोष किया था ऐसा राबण मारा गया, रहदी सीता, सो यह निर्दोष है” एसा विचार कर 
रामचन्द्रजीने उसे स्वीकृत कर लिया | सो ठीक दी ह क्योंकि सज्जन हमेशा विचारके अनुसार 
ही काम करते हैं ।।६०२॥ तदनन्तर-दोनों भाई लंकापुरीसे निकलकर अतिशय-सुन्दरपीठ ना मके 
पबेतपर ठहरे | वहापर देव ओर विद्याधरोंके राजाओंने अपने हाथसे उठाते हुए सुब॒णे के एक ह जार 
आठ बड़े-बड़े कलशोंके द्वारा दृ,नोंका बड़े ह्पसे अभिषेक किया बद्दी पर लक्ष्मणने फोटि-शिला 
डठायो और उसके माद्दात्म्यसे सन्‍्तुष्ट हुए रामचन्द्रजीने सिंहनाद्‌ किया ६४२३-६० बहाँके 
रहनेवाले सुनन्द नामके यक्षने उन दोनोंकी बड़े ह्षसे पूजा को ओर लक्ष्मणफे लिए बड़े सम्मान- 
से सौनन्दक नामकी तलबार दी ॥६४६॥ तदनन्तर दोनों भाइयोंने गंगा नदीके किनारे-किनारे 
जाकर गंगाद्ारके समीप ही बनमें सेना ठहरा दो | लक्ष्मणने रथपर सथार हो गेपुर द्वारसे 
समुद्रमें प्रवेश किया और पैरको कुछ टेढा कर मागध देवके निवास-स्थानकी ओर अपने नाम- - 
से चिहित बाण छोड़ा ॥६०७-६४८॥ मागध देवने भी बाण देखकर अपने-आपको 


१ सदुभुत्यामित्र--ध० । २-मप्राण-ल० । 





इ२७ उत्तरपुराणम्‌ 


रश्यहारं तिरो्ट चर कुण्डर्ल शरमप्यमुम्‌ । तोर्याम्बुपूर्ण कुम्मान्वगंतमस्मै ददो सुरः ॥३$५०॥ 

सतोध्नु जरूपि गस्वा बैश्यन्ताख्यगोपुरे । वशोकृत्य यथा आज्यं तथा घरतनुं च तस्‌॥६५१॥ 

कटक साह्दं चूकामणि मौक्षित्रिमुषणम्‌ । ग्रेवेयक ततश्रक्रो कटिसूत्ं थ छब्घवान्‌ ॥६४२॥ 

ततः प्रतीचीमायत्य सवक्. सिन्धुगापुरे । प्रविश्याब्धि प्रभास च विनतोहृत्य पूनबत्‌ ॥६४४॥ 

मार्का संतानकारुयानां मुक्ताजाछप्रछस्वकल । इवेतच्छत्न॑ ततो सूषणास्पस्यान्यपि चाददों ॥|६०४ 
तत; सिन्धोस्तटे गर्छन्‌ प्रतीचीखण्डवासिनः | स्वकीयां श्रावयित्वाजशां सारवस्तूनि चाददत ॥६५७।॥ 
ऐेख्दस्यामिमुखो भूत्वा विजयाधनिवासिन: । विनमय्य गजाश्चास्रविधाधरकुमा रिका: ।६५६॥। 
रसनानि चास्मसास्कृप्य पुर्वखण्डनियासिन: । विधाय करदान्‌ स्केश्छान्‌ बिजयी निरासस्ततः ६५७ । 
द्विगुणाश्सदल्लाणि पहचन्घान्‌ प्रहीभुज: । दशोत्त"्मताकयातपुराधीशान्‌ खगेशिनः ॥३५८॥ 
अिखण्डवासिदेवांश्व विधायाकशाविधायिना । द्ाचत्वारिंशदब्दास्ते परिनिष्टितद्धिग्जयः ॥६४९॥। 
कृताअलिमिरासेब्यो देवखेचरभूचरे: । अग्रजाग्रेसरश्रक्री सचक्रः स्ंपूलितः ॥६६०॥ 

छृतमडक्षनेपथ्यां प्रास्यमानसमागमाम्‌ | कास्तामिय बिनोता ता दाकवत्पाविशरपुरीसम ॥६६१॥ 
करनगोघरसंशुदशुमवेछादिसं निधो । नरविज्याघरा ब्यन्तराधिपप्र मुखाः समम्‌ ॥६६२।। 


सिंहासमं समारोप्य श्रोमस्तों रामछक्ष्मणी । तीर्थाग्वुपूर्णसोदर्णसह स्नाशमढ़।घटे: ॥ ६६ ३॥ 
अभिषिच्य श्रिवण्डाधिराभ्ये संपूजितों युवास्‌ | प्रवर्धभानकक्ष्मोकावाशास्द्यशोजुधो ॥६६४॥ 





अल्प पुण्यवान्‌ माना ओर यह महापुण्यशाली चक्रबतीं है. ऐसा समझकर लक्ष्मणकी स्तुति 
की । यही नहीं, उसने रत्नोंका हार, मुकुट, कुण्डल और उस बाणको तीथ-जलसे भरे हुए 
कलशके भीतर रखकर लक्ष्मणके लिए भेंट किया ॥६०९-६५०॥ तद्नन्तर समुद्रके किना रे-किनारे 
चलकर वैजयन्त नामक गंपुरपर पहुँचे ओर बह्ाँ पू्वकी भाँति बरतनु देवकों वश किया 
॥६५१॥ उस देवसे लक्ष्मणने कटक, केयूर, मस्तककों सुशोभित करनेवाला चूडामणि, हार 
ओर कटिसूत्र प्राप्त किया ॥६५२॥ तदनन्तर रामचन्द्रजीके साथ-हो-साथ लक्ष्मण पश्चिम 
दिशाको ओर गया और वहाँ सिन्धु नदीके गोपुर द्वारसे समुद्रमे प्रवेश कर उसने पूर्बको ही 
आाँति प्रभास नामके देवको वश किया !६४३॥ प्रभास देवसे लद््मणने सन्‍्तानक नामकी 
माला, जिसपर मोतियोंका जाल लटक रहा है ऐसा सफेद छत्र, ओर अन्य-अन्य आभूषण 
प्राप्त किये ॥६५४।॥ तत्पश्चान्‌ सिन्धु नदीके किनारे-किनारे जाकर पश्चिम दिशाके म्लेच्छ 
खण्डमें रहनेबाल लोगोको अपनी आज्ञा सुनायी ओर बहाँकी श्रेष्ठ बस्तुओंको ग्रहण किया 
॥६५५॥ फिर दोनों भाई पू्व दिशाकी ओर सम्मुख होकर चले ओर विजयार्थ पबेतपर रहने- 
बाले लोगोंकों वश कर उसने हाथी, घोड़, अख्र, विद्याधर कन्याएँ एवं अनेक रत्न प्राप्त किये, 
पूर्व खण्डमें रहनेवाले स्लच्छीको कर देनेबाला बनाया ओर तदनन्तर विजयी होकर वहाँसे 
बाहर प्रस्थान किया ॥६५६-६५७॥ इस प्रकार लक्ष्मणने सोलह हजार पट्बन्ध राजाओंकी, एक 
सो दस नगरियोंके स्वामी विद्याधरोंको ओर तीन खण्डके निवासी देवोंको आज्ञाकारी बनाया 
था। उसकी यह द्ग्बिजय बयालीस बर्षमें पूर्ण हुई थी। देव, विद्याधर तथा भूमिगोचरी राजा 
हाथ जोड़कर संबा करते थे। इस तरह बड़े भाई रामचन्द्रजीके आगे-आगे चलनेवाले चक्र- 
रत्नफे स्वामी एवं सबके द्वारा पृजित लक्ष्मणने, मांगलिक वेषभूषासे सुशोभित तथा समागमकी 
प्राथना करनेबाली कान्ताफे समान उस अयोध्या नगरीमें इन्द्रके समान प्रवेश किया |६५८- 
६६१॥ तदनन्तर किसी शुद्ध लग्न और शुभ मुहततके आनेपर मनुष्य, विद्याधर और व्यन्तर 
देवोंके मुखिया लोगोंने एकत्रित होकर श्रीमान्‌ राम अर ल्क्ष्मणको एक ही साथ सिंदासनपर 
विराजमान कर उनका तीथजलसे भरे हुए सुबर्णके एक हजार आठ बड़े-बड़े कलशोंसे 
अभिषेक किया | इस प्रकार उन्हें तीन खण्डके साम्राज्यपर विराजमान कर प्रार्थना की कि 
आपको लक्ष्मो बहती रहे ओर आपका यश्ञ दिशाओंक अन्त तक फैल जावे। प्रार्थना करनेके 
बाद उन्‍हें रत्नोंके बड़े-बड़े मुकुट बा चे, मणिमय आभूषण पहिनाये और बड़े-बढ़े आशीर्बादोंसे 
१ पदवन्धान्‌ घ० । २ अयोध्याम्‌ 


अशपट्ट पे श्र 


इस्यारोपितरत्नोश्मुकुटौ मणिमूषणों | अरुंकृत्य महाझ्ोमिं: पूजबामासुरुस्सुकाः ॥ ६६४ ॥ 
प्ृथिवीसुभ्दरी मुख्या: केशवस्थ समोरभाः । द्वियुणाएसइल्ाणि देध्यः सत्योडसवन्‌ खियः ॥ ३६६९ ।। 
सीतादह्सहलाणि रामस्य प्राणवक्कभा: । दियुणाश्सदस्राणि देशास्तावन्महीसुजः । ६६७ ॥ 
शुस्यं पद्धाध्टरस्पोक्तत्याता दोणसुखाः समता! । पत्तनानि सहखताणि पदश्चमिंशतिसंस्मथा ॥ ६६८ ॥। 
कवेटाः खत्रयद येकप्रमिताः प्रार्थिताथदा: । सटस्वास्तत्ममाणाः स्थुः सहस्ताण्यष्ट खेटका: ।। ६६९ ॥ 
शूर्पसप्तकबस्वब्धिमिता प्रामा महाफला: । अष्टाविशमिता द्वीपाः समुद्वास्तव्तिंन: ॥ ६०० ।। 
शूल्यपत्बकपक्षाब्धिमितास्तुक्ष्ससद्भध जा: । रथवर्यास्तु तावन्‍्तो नवकोव्यस्तुरंगभा: ॥ ६७१ ॥ 
खसप्तकद्गिवाध्युक्ता युद्धशौण्डाः पदातयः । देवाश्वाष्टसह साणि गणवद्धामिमानकाः ॥ ६७२ ॥। 
इकायुध सहारत्नम्पराजितनामकस्‌ । अमोषाख्याः जराहतीक्षणा: संशया कौमुर्दी गदा ॥ ६७३ ॥ 
रत्नावतं सिका साझा रस्नास्येतानि सोरिण: । तामि सक्षसहर्तण रक्षितानि प्थक प्रथक्‌॥। ६७४ ॥। 
शक सुदशनास्यानं कौमुदीस्युदिता गदा। असिः सौनन्दको5मं,घमुखो शक्तिः शरासनस्‌ ॥॥ ६७५॥। 
शाह पश्चमुस़ः पाश्चजन्यः शढखो मह।ध्दनि: । कौस्तुमं स्वप्रभामारमासमान महासणिः । ६७६ | 
रत्नास्थेतानि ससेत केशवस्य प्रथक्‌ एथक्‌ । सदा यक्षसहर्तग रक्षिताम्यमितशुते: ॥ ६७७ ॥ 
एवं तथोमंहासागधैययो माँगसंयदा । निमग्नयो: मुखास्मोधौ काले गच्छत्यथान्यदा ॥ ४७८ ॥ 
जिन॑ मनोहरोधाने शिवगुप्ततमाहयम्‌ । विनयेन समासादय पूजयित्वाभिवन्ध तम्‌  ॥। ६७९ ॥ 
अद्वालुधमंमप्राक्षीद्धी मान्‌ रामः सकेशव, । प्रत्यासआात्मनिष्टत्वा झिप्ठितार्थ निरअनम्‌ । ६८० ॥। 
अलंकृत कर उत्सुक हूं। उनकी पूजा को ॥६६२-६६५॥ 
लक्ष्मणके प्ृथ्बीसुन्दरीको आदि लेकर लक्ष्मीके समान मनोहर सोलह हजार पतित्रता 
रानियाँ थीं और रामचन्द्रजीके सीताको आदि लेकर आठ हजार प्राणप्यारी रानियाँ थीं। 
सोलह हजार देश और सोलह हजार राजा उनके अधीन थे। नौ हजार आठ सो पचास द्रोण- 
मुख थे, पचीस हजार पत्तन थे, इच्छानुसार फल देनेवाले बारह हजार कबंट थे, बारह 
हजार मटम्ब थे, आठ हजार खेटक थे, महाफल देनेवाले अड़तालीस करोड़ गाँव थे, समुद्रके 
भीतर रहनेवाले अट्टाईस द्वीप थे, बयाल्लीस लाख बड़े-बड़े हाथी थे, इतने ही श्रेष्ठ रथ थे, नथ 
करोड़ घोड़े थे, युद्ध करनेमें शूर-बीर बयालीस करोड़ पैदल सैनिक थे ओर आठ हजार गणबद्ध 
नामके देव थे ६६६-६७२ ॥ रामचन्द्रजीके अपराजित नामका हलायुध, अमोध नामके 
तीक्ष्ण बाण, कोमुदी नामकी गंदा ओर रत्नावतंसिका नासक माला ये चार महारत्न थे । इन 
सब रत्नोंकी अलग-अलग एक-एक हजार यक्षदेव रक्षा करते थे ।। ६७३-६७५॥ इसी प्रकार 
रुदश्शन नामका चक्र, कोमुदी नामकी गदा, सोनन्दक नामका खड्ग, अमोघमुखी शक्ति, शाह्ले 
नामका धनुष, महाध्वनि करनेवाला पाँच मुखका पॉंजजन्य नामका शंख और अपनी कान्ति- 
के भारसे शोभायमान कोस्तुभ नामका महामणि ये सात रत्न अपरिभित कान्तिकों घारण 
करनेवाले लक्ष्मणके थे ओर सदा एक-रक हजार यक्ष देव उनको प्रथक-प्रथक्‌ रक्षा करते 
थे॥ ६७४-६७७॥ 
इस प्रकार सुखरूपी सागरमें निमग्न रहनेबाले महाभाग्यशाली दोनों भाइयोंक। समय भोग 
और सम्पदाओंके द्वारा व्यतीत हो रहा था कि किसी समय मनोहर नामके उद्यानमें शिवगुप्त 
नासके जिनराज पधारे। श्रद्धासे भरे हुए बुद्धिमान्‌ राम और लक्ष्मणने बड़ी विनयके साथ जाकर 
उनकी पूजा-बन्दना की । तद्नन्तर आत्म-निष्ठाके अत्यन्त निकट होनेके कारण कृतकृ य एवं कर्म मल 
१ बर्धंधामासु ख०, ग०, घ०।॥ २ म० पुस्तकेइयं पाठो मुले मिलितः, क० पुस्तके त्वअबलिकारयां 
लिखित:, अन्यत्र नास्त्येव । ग्रामो वृत्यावृतः स्याश्षगरमुस्चतु्गपुरो:द्भाविसालं, खेट नश्वद्रिवेष्ट परवृतमभितः 
कर्वर्ट प्तनेन । ग्रामर्युक्त में (म्बं दलितदशशते. पत्तन रत्नयोनि:, द्रोणास्यं सिन्धुबेलावलयवलूयितं वाहन चाद्वि- 


रूढम्‌' । ३ अष्टद्ठसम्मिता-छ० । ४ लयास्तोदणा ल० । ५ मेघमुखो क०, ग०, ख०। ६-वन्धतां ख० । 
७ निष्ठितार्थनिरञ्जनं क०, क्ष० । निछितार्थों निरझअनः ० | 


३२६ उत्तरपुराणम्‌ 


सब्यामुप्रहमुख्यात्मप्रशृत्ति: सोउप्यमाषत । स्ववाकप्रसरसम्योत्स्ता समाह्कादिततत्ससः ॥ ६८१ ॥| 

प्रमाणनयनिक्षे गनुयोगैर्जनहेतुमिः | गुणमुख्यनयादानविशेषयक्क्ामतः ॥ ६८१ ॥ - 

स्थासछब्दुछाण्छितास्तिस॒वना स्तिस्टायन्तसंततम्‌ । जोबादीनां पदार्थानां तश्वमाप्तस्थकक्षदस्‌ | ६८३॥ 

सार्गणा गुणजीवानां समासं संसतिस्थितिम्‌ । अन्यश्ष धसंसंवर्द्ध ब्यक्त युक्तिसमाश्चितम्‌ ॥ ६८४ ॥ 

कर्मलेदान्‌ फर् तेषां सुखदुःखादिमेदकम्‌ । बन्धमोचनयोहंतु स्वरूप सुक्तिमुक्त्यो: ॥ ६८५ ॥ 

इति धसंविशेष तत्‌ ततः श्रत्वा मनीषिण: । खब रामादयो5सूवन ग्ृहीतोपासक्तता: ॥ ६८३ ॥ 

निदानशब्यदोपेण भोगासक्तः स केशवः । अध्यायुर्गारक घोर नागृहोइशनादिकस्‌ ।॥ ६८७ ॥। 

एवं संवस्पराभ्रीध्वा साक्रेते कतिचिस्सुखम्‌ । तदाधिपत्यं भरतशम्रुष्ताभ्यां प्रदाय तो ॥ इटय ॥ 
हवयं स्वपरिव'रेण गरवा वाराणसों पुराम्‌ | प्राविक्षतामणिक्षिप्प शकक्ीकां स्वसंपदा ॥ ६८९ ॥ 
युतों विजयरामारुयों रामस्यामरसंनिभ: । प्रथिवीबत्नामाभूच्चन्द्रामः केशवस्थ व ॥ ६९० ॥ 
अम्यैश्र पृत्रपौत्रा्े: परीतों तो पतोड़यौ । नयतः सम सुख काल त्रिवरगंफक्शाहिनों ॥ ६६१ ॥ 
कद/विह्कक्ष्मणो नागवाहिनीक्षयने सुखम्‌ । "सुप्तो स्यग्रोधवृक्षस्य मन म'्तदुम्तिमा ॥ ६९२ ॥ 
संहिकेवनिगो्भाक रसातरूनिवेशनस्‌ । सुधाधवक्तितोत्त्षप्रसादेकांशविच्युतिस्‌ ॥ ६३६३ ॥ 


स्वप्ने इृष्टा समुत्थाय समासाध निज्ञाप्रजम्‌। स्वष्नान्‌ संभश्नयं सर्वान्‌ यथाइट्टान्न्यवेद्यत्‌ ॥ ६९४ ॥ 
पुरोहितस्तदाकण्य फू तत्रेत्थसअ्रवीत्‌ । ल्यग्रे।बोम्मूछनादू ब्याधिमसाध्यं केशबो जजेत्‌ू ॥ ६९७ ॥ 








कलंकस रहित उक्त जिनराजस धमेका स्वरूप पूछा ॥ ६७८-६८० ॥ भव्य जीबॉका अनुप्रहद 
करना ही जिनका मुख्य कार्य है एसे शिबगुप्त जिनराज भी अपने वबचन-समूहरूपी उत्तम 
चन्द्रिकासे उस सभाको आह्वादित करते हुए कहने लगे ॥ ६८१॥ कि इस संसारमें जीवादिक 
नो पदाथे हैं. उनका प्रमाण नय निश्षेप तथा निर्देश आदि अनुयोगोंसे जो कि ज्ञान प्राप्तिक 
कारण हैं बोध दोता है। गौण और मुख्य नयोंके स्वीकार करने रूप बलके मिल जानेसे 
स्थादस्ति,! स्यान्नास्तिः आदि अंगों-द्वारा प्रतिपादित धर्मोंसे वे जीबादि पदार्थ सदा युक्त रहते 
हैं। इनके सिबाय शिवगुप्त जिनराजने आप्त भगवानका स्वरूप, मार्गणा, गुणस्थान, जीव- 
समास, संसारका स्व॒रूप, धर्मस सम्बन्ध रखनेबाले अन्य युक्ति-युक्त पदार्थ, कर्मोंक भेद, सुख- 
दुःखादि अनेक भेद रूप कर्मोक फल, बन्ध और मोक्षका कारण, मुक्ति और मुक्त जीवका स्वरूप 
आदि,विविध पदार्थोका विवेचन भी किया। इस प्रकार उनसे धमेका बिशेष स्वरूप सुनकर राम- 
चन्द्रजी आदि समस्त बुद्धिमान्‌ पुरुषोंने आबकक त्रत ग्रहण किये ।६८२-६८६॥। परन्तु भोगोंमें 
आसक्त रहनवाले लक्ष्मणने निदान शल्य नामक दोषऊक कारण नरककी भयंकर आयुका बन्ध 
कर लिया था इसलिए उसने सम्यग्दशन आदि कुछ भी भ्रहण नहीं किया ॥ ६८७ ॥ इस प्रकार 
राम ओर लक्ष्मणने कुछ वर्ष तो अयाध्यामें ही सुखस बिताये तद्नन्तर वहाँका राज्य भरत 
और शजुघ्नके लिए देकर वे दोनों अपने परिवारक साथ बनारस चले गये और अपनी 
सम्पदास इन्द्रकी लीलाकों तिरर््त करते हुए नगरोमें प्रविष्ट हुए॥६८८-६८६॥ रामचन्द्रके देवके 
समान विजयराम नामका पुत्र था ओर लक्ष्मण चन्द्रमाके समान प्रथिवीचन्द्र नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ॥ ६६० ॥ जिनका अभ्युदय प्रसिद्ध है और जो घम, अथ, काम रूप त्रिंबगेके 
फलसे सुशोमित हैं ऐस रामचन्द्र ओर लक्ष्मण अन्य पुत्र-पौत्रादिकसे युक्त हाकर सुखसें समय 
बिताते थे ॥ ६९१ ॥ किसी एक दिन लक्ष्मण नागवाहिनी शब्यापर सुखसे सोया हुआ था। 
वहाँ उसने तीन स्वप्न देखे--पहला मत हाथीके द्वारा बट वृक्षका उखाड़ा जाना, दूसरा 
राहुके द्वारा निगले हुए सूर्यका रसाततज्में चला जाना और तीसरा चूनासे सफेद्‌ कियग्रे हुए 
ऊँचे राजभवबनका एक देश गिर जाना | इन स्वप्नोंको देखकर वह उठा, बड़ भाई रामचन्द्र जीके 
पास गया ओर बिनयके साथ सब स्वप्तोंको जिस प्रकार देखा था उसी प्रकार निवेदन कर 
गया ॥ ६५६२-६६४ ॥ पुरोहितने सुनते ही उनका फल इस प्रकार कद्दा कि, वट वृक्षक उखड़ने- 
से लक्ष्मण असाध्य बीमारीको प्राप्त होगा, राहुके द्वारा प्रस्त सूर्यके गिरनेसे उसके भाग्य, भोग 


१ सुप्ता ख० | 


अष्टफ्ट पथ हर 


राहुभस्ताकसंपाताद्‌_माग्वमोबायुषां क्षय: । तुझप्रासाइमज्ेन स्व प्रधाता तपोधमस ॥३६६॥ 
इत्येकासते बचस्तस्थ भ्र॒त्वा रामो यथाभवित्‌ ! घीरोदासतया भाधाव्‌ भगागए समःक्षतिस्‌ ॥६३७॥ 
छोकदयहित॑ मत्या कारथामास घोषणा | प्राणिनो नहि हस्तव्या: कैशिशेति दयोचत: ॥६९८॥ 
खकार शान्तिपूर्जा च सवशलथनावधिस्‌ | ददो दान अर दीनेभ्थो येन बद्मद्सीप्सितस्‌ ॥६९९॥ 
ब्भूत्र क्षोणपुण्यस्य ततः कतिप्गेरिंगेः । केशवस्प महाष्याधिरसातोदयचोदितः ॥७००॥ 
दुःखाध्यनामयेनासी मारे मास्यसितेडन्तिमे । दिने तेनागमणकी पृष्षों पछ्ुप्रभामिधास्‌ ॥७०१॥ 
तद्दियोगेन शोकास्निसंतपतहदथों बछः | कभ कथमपि ज्ञानाससंघाय स्मानसात्मना ॥७०१॥ 

कृत्ता शरीरसंस्कारमनुअस्थ यथाबित्रि: । सर्वान्तःपुरदुःर्य॑ व प्रशमय्य प्रसक्षयाक्‌ ॥४०४३॥ 
सवप्रकृतिसांनिध्यं ए्थियो सुन्दरीसुते । स्येष्ठे राज्यं विधायोश्वेः सपटटं केशवात्मजे ॥७०४॥ 

भष्टो विजयरामाधाः सीताया: सास्विका: सुताः । कक्ष्मीमनमिवाम्य्छस्सु तेषां अ्येष्ठेधु ससखु ॥७०४॥ 
दत्वाअितअयास्याय थौवराउ्य कनीयसे । सिथिकामप यित्वास्मै प्रिनिवंद्परायणः ॥७०१॥ 
साकेतपुरमम्येस्य घने लिड्धाधनामनि । वृचमस्वामिनिष्क्रास्तिती्थ भूमो महौजसः ॥३०७॥ 
शिवपृप्तामधानस्य समीपे केबछेशिन: | संसारमोक्षयोहतुफऊे सम्वक प्रबुद़्यान्‌ ॥७०८॥ 
निदानशल्यदोषेण चतुर्थी नारकी भुबम | केशवः प्राप्त इत्येंतद्लु ध्वास्मादेव झुदथी: ॥७०९॥ 
निरम्ततद्गतस्नेह विधिरासिनिन घिकात्‌ । बेदात्प्रादुमेबद्‌बीधिः सुपोवाणुमदादिसिः ॥७१०॥ 


और आयुका क्षय सूचित करता है तथा ऊँचे भबनके गिरनेसे आप तपोबनको जाबेंगे ॥६९४- 
६९६॥ पदार्थोंके यथार्थ र्बरूपको जाननेबाले रामचन्द्रजीने पुरोहितक यह बचन एकान्‍्तमें सुने 
परन्तु धीर-बीर होनेके कारण मनमें कुछ भी बिकारभावको प्राप्त नहीं हुए ॥६६७। तदनन्तर 
दयामें उद्यत रहनवाले रामचन्द्रजीने दोनों लोकोंका ह्वितकर मानकर यह घोषणा करा दी कि 
काई भी मनुष्य किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करे ॥६०८॥ इसके सिवाय उन्होंने सबंश्न देवका 
सस्‍्नपन तथा शान्ति-पूजा को ओर दीनोंके लिए जिसने जो चाहा वह दान दिया ॥३१९९।॥ तदू- 
नन्‍्तर जिसका पुण्य क्षीण हो गया है ऐसे लक्ष्मणको कुछ दिनोंके बाद असाता बेदनीय कमेके 
उद्यसे प्रेरित हुआ महारोग उत्पन्न हुआ |७००॥ उसी असाध्य रोगके कारण चक्ररत्नका 
स्त्रामी लक्ष्मण मरकर माघ कृष्ण अमभावस्याक दिन चौथी पंक्रप्रभा नामकी प्रथिबीमें गया 
॥७०१॥ लक्ष्मणक वियोगसे उत्पन्न हुई शाक-रूपी अग्निसे जिनका हृदय सन्‍्तप्त हो रहा है ऐसे 
रामचन्द्रजीने ज्ञानक प्रभावसे किसी तरह अपने-आप आत्माकों सुस्थिर किया, छोटे भाई 
लक्ष्मगका विधिपूर्वक शरीर संस्कार किया और प्रसन्नतापृर्ण बचन कहकर समस्त अन्तःपुरका 


छऊ 


शोक शान्त किया ॥9०२-७:३॥ फिर उन्होंने सब प्रजाके सामने प्रथिवोसुन्दरी नामकी अधान 
रानीसे उत्पन्न हुए लक्ष्मणक बड़े पुत्रके लिए राज्य देकर अपने ही द्ाथसे उसका पढ्ट बाँधा 
॥७०४॥ सास्‍्विक वृत्तिको धारण करनेवाले सीताके विजयराम आदिक आठ पुत्र थे | उनमें-से 
सात बड़े पुत्रोने राज्यलक्ष्मी लेना स्वीकृत नहीं किया इसलिए उन्होंने अजितंजय नामके छोटे 
पुत्रके लिए युबराज पद देकर मिथिला देश स मपेण कर दिया ओर स्वयं संसार, शरीर तथा भोगोंसे 
बिरक्त हो गये |७०५-७०६॥ विरक्त होते हो वे अयोध्या नगरीके सिद्धार्थ नामक उस बनमें 
पहुँचे जो कि भगवान्‌ बृषभदेवक दीक्षाकल्याणकका स्थान होनेसे तीर्थस्थान हो गया थ।। बहाँ 
जाकर उन्होंने मद्ाप्रतापी शिवगुप्त नामके कवलीक समीप संसार और मोक्ष क कारण तथा फलको 
अच्छी तरह समझा ॥७०७-७०८॥ जब उन्हें इन्हीं केबलो भगवानसे इस बातका पता चला कि 
लक्ष्मण निदान नामक शल्यके दोषसे चौथे नरक गया है तब उनकी बुद्धि और भी अधिक निर्मल 


हो गयी। तद्नन्तर जिन्होंने लक्ष्मणका समस्त स्नेद्द छोड़ दिया है और आभिनिषबोधिक-मतिश्नानसे 


१ योग्यमोगा--छ० । २ घोषणम्‌ ग०, म०, छ०। ३ सुन्दरे सुते ल०। ४ परायणै: ल० ! 
५ बुद्ा देवो विशुद्धध छ०। 





शैरे८ उत्तरपुराणम्‌ 


विमोषणादिमियामा भूमिपैः पश्नमिः शतैः । अशीतिशत पुत्ेइ्थ सह संयममाप्तवान्‌ ॥७११॥ 

तथा सीतामहादेवी प्रथिवीसुन्दरीयुताः । देग्बः भ्रुतवतो क्षान्तिनिकटे तत्सि स्थिताः ॥७११॥ 

तो राजबुबराजी चर गूदीतअावकत्रती । जिनाडिप्रवुग्ममानम्य सम्यक प्राविशतां पुरीम्‌ ॥9॥8॥ 
मोधमार्मम तुष्ठाय यरथाहक्ति यथाविधि । रामाशुमन्‍्तो संजातौ श्रुतकंपक्षिनों सुनी ॥०१४॥ 
जाता: शेषाइव बुद्ध्यादिससध्याविष्कृतोदयाः । एवं छश्नस्थकाछेडस्य पत्माबरोन चतु/श्ैः ।॥७ १५॥ 
इयतीतवबति सदृध्यानविशेषारतघातिन: । रामस्य केवछ शानमुदपादयक बिम्ववत्‌ ॥७ १ ६॥। 
समुद्गतैकछन्नादिप्रातिहाय विभूषित: । असिम्नत्नब्यसस्यानां वृर्धि घममयीमसौ ।.७७॥ 
एवं केवकबोधेम नीरबा पट्शतवत्सरान्‌। फाछ्णुने मास्ति पूर्वाद्े झक्ृपक्षे 'बतुदंशी ॥७१४८॥ 
दिने संमेदगियंग्रे तृतोयं शुकुमाशितः । योगत्रितयमारुध्य समुच्छिन्क्रियाश्रवः ।.७१९)। 
निःशेषन्यक्कृताघातिकर्मा सो5णुमदादिसि, । शरीरब्रितयापायादवापत्पद मु शममस ॥७२०॥। 
विभीषणादयः केलित्‌ प्राप्षनुदिशं पुनः । राम चन्द्राग्ररेब्य(शाः काशिवदीयुरितो <य्युतम्‌ ॥७२१॥ 
शेषाः कश्पे5सवाक्।दी छक्ष्मणशबागतः कम्रात। नरकात्‌ संयम प्राप्य मोक्षकक्ष्मीमबाप्स्थलि ॥७२३२॥ 
5 इं>टकह ०४३४३ ४०२ए९०४४ ७४ ४७०४७ % « # *« **००****॥ विनेयासल्य जम्तूनां मवेहे सिश्यमीश्शम्‌ ॥७१२३॥ 


वबसनन्‍्ततिलका 
प्रोलड्ध्य गोपदमिवास्थुनिर्धि स्वसैन्ये- 
रुदृध्वा रिपो: पुरमगारमिबैकमल्पम्‌ । 
निमुंस्य बैरिकुछमाहित्रव सस्यमीष- 

छप्मम्या सदर क्षितिसुतामपदत्य शत्रो: ॥७२४)) 
जिन्हें वैराग्यकी प्राप्रि हुई है ऐसे रामचन्द्रजीने सुप्रीय, अणुमान्‌ और विभीषण आदि पाँच सौ 
राजाओं तथा एक सो अस्सो अपने पुत्नोंके साथ संयम धारण कर लिया ॥७०६-७११॥ इसी 
प्रकार सीता महादेवी ओर प्रथिवीसुग्दरीसे सहित अनेक देवियोंने श्रत॒वत्ती आर्यिकाके समीप 
दीक्षा धारण कर ली ॥७९५॥ तदनन्तर जिन्होंने श्रावकके ब्रत प्रहण किये हैं एसे राजा तथा 
युवराजने जिनेन्द्र भगवानके चरण-युगलको अच्छी तरह नमस्कार कर नगरोमें प्रवेश किया 
॥७१३॥ राम चन्द्र ओर अणुमान्‌ दोनों ही मुनि, शक्तिके अनुसार विधिपृर्वक मोश्षमार्गका 
अनुष्ठान कर भ्रुतकंषल्ली हुए |।७१४॥ शेष बचे हुए मुनि॥जज भी बुद्धि आदि सात ऋड्धियोंके 
ऐड्बयको प्राप्त हुए । इस प्रकार जब छद्मस्थ अवस्थाके तोन सो पंचानवे वर्ष बीत गये तब 
भुकध्यानक प्रभावसे घातिया कर्मोंका क्षय करनेवाले भुुनिराज रामचन्द्रको सूर्य-त्रिम्बके 
समान फेवलश्ञान उत्पन्न हुआ ॥०१५-७१६॥ प्रकट हुए एकछ॑त्र आदि श्रातिदायोंसे विभूषित 
हुए केबल रामचन्द्रजीने घर्ममयी वृष्टिक द्वारा भव्य-जीवरूपी धान्यके पौधोंको सींचा ॥७९७। 
इस प्रकार कबलज्ञानक द्वारा उन्होंने छह सो वर्ष बिताकर फाल्गुन शुक्त चतुदंशीक दिन 
प्रातःकालफे समय सम्मेदाचलकफे शिखरपर तीसरा शुक्रष्यान धारण किया और तीनों योंगोंका 
निरोध कर समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्ल ध्यानके आश्रयसे समस्त अघानिया 
कर्मोका क्षय किया। इस प्रकार ओदारिक, तेजस और कार्मण इन तीन शरीरोंका नाश हो 
जानेसे उन्होंने अणुमान्‌ आदिक साथ उन्नत पद-सिद्ध क्षेत्र प्राप्त किया [9१८-३२०॥ विभीषण 
आदि कितने ही मुनि अनुद्शिको प्राप हुए और रामचन्द्र तथा लरक्ष्मणकी पटरानियाँ सोता 
तथा प्रथिवीसुन्दरी आदि कितनी ही आयिकाएँ अच्युत स्वर्ग में उत्पन्न हुई ॥७२१॥ शेष रानियाँ 
प्रथम स्वगगमें उत्पन्न हुई'। लक्ष्मण नरकसे निकलकर क्रम-क्रमसे संयम धारण कर मोक्ष- 
छक्ष्मीको प्राप्त होगा ।७२२॥ सो ठोक हो है क्योंकि जीबोंके इसी प्रकारकी विचित्रता होती 
है ॥३२३॥ जिन्होंने समुद्रको गोपदरके समान उल्लंघन किया, जिन्होंने अपनी सेनासे 
शत्रुके नगरकों एक छोटे-से घरके समान घेर लिया, जिन्होंने शतुके समस्त बंशको धानके 


१ पवमुन्नतम्‌ ल०, म० । २ अस्मदुपलब्ध तर्वप्स्तकेण्वस्थ इलोकस्य पूर्वाधों नास्ति । 


अष्टप्ट पर्व ३२६ 
शादूज्ञविक्रीडितम्‌ 
आनस्रामरभूग भइ्चरशिरःपीठों दृश्ताहप्रिहयों 
निष्कण्टीकृतद क्षिणा ध॑ मरत! खण्ड त्रिखण्डा भिपो । 
साकेत समघिष्टितो हत्शुथिप्रोज़ासिसास्थस्प्रमौं 
दिकप्राम्तद्विप दर्ससपशमनवपप्रोप्रवीरक्षियों ॥॥७२७॥ 
सीरादिप्रभतिप्रसिद्ध विकसहृत्नावछीर जि त- 
श्रीसंपदितमोगयोगसुलिनौ सर्वादिसंतपंकौ । 
चन्द्राक॑दिव तेजसा स्वयद्यासा बिश्यं प्रकाश्य स्फुट 
श्ोमन्ती बलकेशदो क्षितिमिसां संपाध्य साध चिरम्‌ ।|७२६। 


वसनन्‍्ततिलका 
एकखिकोकशिखर सुखमध्यतिछ्ठ- 
दुन्‍्यइचतुर्थनरकाबनिनायको 5 भूत्‌ । 
भोग्ये समे5ए परिणामकृताहिदोषा- 
म्मा तद्व्यधादबुधवत्‌ सुदुघा निदानम्‌।।७२७॥॥ 


शादूलबिक्रोडितम्‌ 
देशे सारसमुश्यये नरपतिदेवों भरादिस्ततः 
सौधमें5 निमिषो5मवस्श्ुखनिधिस्तस्माच्च्युतो स्मिक्नभूत । 
आक्रान्ताखिछखेचरोज्ज्वक् शिरोमाछो विनम्पन्दये 
सत्रीकोको निजवंशकतुरहिताबाराग्रणी रावण; ।,७२८॥ 





अननीनीनीीी न न्‍ ननननलन्‍  ल्‍ ++> न तन >+ किचन न ते 


खेतके समान शीत्र ही निमृल् कर दिया, जिन्होंने लक्ष्मीके साथ-साथ शत्रुसे सीताकों छीन 
लिया, जिनके दानों चरण, नम्रीभूत देब, भूमिगोचरी राजा तथा विद्याधरोंके मस्तकरूपी 
सिंहासनपर सदा विद्यमान रहते थे, जिन्होंने दक्षिण दिशाके अधभरत क्षे-्रको निष्कण्टक बना 
दिया था, जो समस्त तीन खण्डोंके स्वामी थे, अयोध्या नगरीमें रहते थे, जिनकी प्रभा स्येप् 
मासके सूर्यकी प्रभाको भी तिरस्क्ृत करती थी। जिनकी बीरलक्ष्मी दिशाओंक अन्‍न्तमें रहने- 
बाले दिग्गजोंके गवे-रूपी सर्पको शान्त करनेमें सदा व्यञ्म रहती थी, दल आदि प्रसिद्ध तथा 
सुशोभित रज्नोंकी पंक्तिसे अनुरंजित लक्ष्मोक द्वारा प्राप्त कराये हुर भोगोंक संयोगसे जो सदा 
सुखी रहते थे, जो समस्त याचकोंको सन्तुष्ट रखते थे, जो तेजसे चन्द्र और सर्यक समान थे, 
और जिन्होंने अपने यशासे समरत संसारको अत्यन्त प्रकाशित कर दिया था ऐसे श्रीमान्‌ बल- 
भद्र औरु नारायण पदवीके धारक रामचन्द्र और लक्ष्मण चिरकाल तक साथ-ही-साथ इस 
पृथिवोका पालन करते रहे । उन दोनोंमें-से एक तो भोगोंकी समानता होनेपर भी परिणाभों- 
के द्वारा की हुई विशेषतास तीन लोफके शिखरपर सुखसे विराजमान हुआ और दूसरा चतुर्थ 
नरककी भूमिका नायक हुआ। इसलिए आचाये कहते हैं कि विद्वानोंको मूलेके समान कभी 
भी निदान नहीं करना चाहिए ॥|३२४-७२०॥ रावणका जीव पहले सारसमुशय नामक देशमें 
नरदेव नामका राजा था। फिर सोधम रबगमें सुखका भाण्डार-स्वरूप देब हुआ ओर तद- 
नन्‍्तर यहाँसे च्युत होकर इसी भरवक्षेत्रके राजा बिनमि विद्याधरके बंडमें समस्त विद्याधरोंक 
देदीप्यमान अस्तकोंकी माल्ापर आक्रमण करनवाल्ला, ख्लीलम्पट, अपने बंशको नष्ट करनके 
लिए कंतु ( पुच्छलतारा ) के समान तथा दुराचारियॉमें अग्रेसर रावण हुआ॥ फर८॥ 


कजीजणजा पा कि जप 


हृ दिपसरपंहर्पश मन ल०।२ प्रबुधो क०, ध० । ३ दैव: । 
डर 


३३० रत्तरपुराणम्‌ 


बसन्ततितका 
आासी दिदैव मऊूये विषये सहीश- 
स्‍्तुक चन्द्रचुक हृति दुशुच रंता समाष्य । 
पइचाक्तपोडज नि सुर. स सनत्कुमारे 
तस्मादिदवसस्‍य समभद्विसुरक्षचक्रो ७ २३।॥ 


द्रुववित्म्बितम्‌ 

मणिमतिः खबरों गुणभु बणा 

कृतनिदानमतेरति कोपिनी । 
दतयज्ञा: समभूदिदद सुब्नता 

परिरता जनफरेशसुता सती ॥७३०॥ 

मालिनों 

इह सचिवतनूजश्चस्त्यूऊस्य मित्र 

विजयविद्तिनामाशायत स्वस्तृतीये 
कथितकनकचूछो छाछितो दिव्य मोगै- 

रसत्रदमितवीय! सूयबंशे स रामः ।|७३१॥। 
जनयनु बछदेवो देवदेबो बुरन्‍्ताद 

दुरिसदुरुदयोस्थाद्दृष्यदुःखाइवीयान । 
भ्रवनतभुवनेदों विशवदृश्वा विरागो 

निखिछसुरनिबासः सो5ष४टमो5मीशटसस्म।न्‌ ॥७ ६२॥ 


इत्यां भगवदगुणभद्राबायंप्रणोते त्रिपश्लिक्षणमहापुराणसंग्रहे मुनिसुत्रततीर्थकर-हरिपेण- 


चक्रतिरामबलदेवशद्मोषरबैशबसीताराबशपुराणं परिसमाप्तमश्पष्ट पर्व ॥६८॥। 
बा 





ल्क्ष्मणका जीव पहले इसो क्षेत्र; मल्यदेशमें चन्द्रचूल नामका राजपुत्र था, जो अत्यन्त 
दुराचारी था । जीवनक पिछले भागमें तपश्चरण कर वह सनत्कुमार स्वर्ग देव हुआ फिर 
बहाँसे आकर यहाँ अं चक्री लक्ष्मण हुआ था ॥3२९॥ सोता पहले गुणरूपी आभूषगोंसे सहित 
मणिमति नामकी विद्याघरी थी। उसने अध्यन्त कुपित होकर निदान मरण किया जिससे 
यशको विस्तृत करमव।ल्ञी तथा अच्छे ब्रतोंका पालन करनेवाल्वी जनकपुत्री सती स्रीता हुई 
॥७१०॥ रामचन्द्रका जीव पहले मल्य दशक मन्त्रीका पुत्र चन्त्रचूलका मित्र विजय नामसे 
प्रसिद्ध था फिर तीसरे रवर्गमें दिव्य भोगोंसे लालित फनकचूल नामका प्रसिद्ध देव हुआ और 
फिर सूर्यब॑ श्में अरिमित बलकी धारण करनेवाला रामचन्द्र हुआ ॥७३१॥ जो दुःखदायी 
पापकर्मक दुष्ट उदयसे उत्पन्न होनवाले निन्द्नीय दुःखस बहुत दूर रहते थे, जिन्होंने समस्त 
इन्द्रोंकी नम्न बना दिया था, जो सर्वज्ञ थे, बीतराग थे, समस्त सुखोंके भाण्डार ये और 
जो अन्तमें देवोंके देव हुए--सिद्ध अवस्थाका प्राप्त हुए ऐसे अष्टम बलभद्र श्रीरामचन्द्रजी हम 
क्ोगोंफी इष्टसिद्धि करे ॥७३२॥ 


इथ भकार आाष नामसे प्रसिड, समगवदगृणसद्गाचाय प्रणीत जिपध्किक्षणमहापुराणके संग्रहमें 
9५ के श्प 
सुनिसुम्रतनाय तोथकर, हरिषेण चक्रवरतों, राम बछभद्र, कक्ष्मीघर (लक्ष्मण) नाधयण, 
सीता तथा र/बणके पुराणगका बणन करनेबाका अद्सठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥६०॥ 
शा 


का + ० मनन नाना १ के न अभिजनम-ण -++०ध+ अ>ज-+55 


१ “रपि ल० । २ स्वर्ग । ३ विरागो छ० | 


एकोनसप्ततितम पर्व 
थस्प नामापि घत णां मुफ्स्यै हृद्यपह्षते | गसिगे सयताक्षस्रान्‌ सोक्षकक्मी स महक्ु नः ॥॥॥ 
हवीपे5स्मिन्‌ भारते वर्ष विषये वस्लगामनि । कोशास्ढटयां गगरे राजा पार्थियाकयों विभुर्विशाम्‌ ४२॥ 
चक्षुरिश्वाकुबंश स्य कद्ष्मी वक्षःस्थके दधत्‌ | साक्षाश्क्रोब दिकयक्रमाक्रम्याभात्‌ स विक्रमी ॥६॥ 


तनूजस्तस्य सुन्दर्या देब्यां सिद्धाथनामसाक । मुनि मनोहरोधाने परमाव भिवीक्षणम्‌ ॥४॥ 
दृष्टा मुनिवराख्यानं कदाचिद्‌ विगयानत: । संर्घ्छय घमंसऊाव यभावक्तदुदीरितस्‌ ॥४॥ 


समाकण्य समुस्पन्नसंवेगः स महीपतिः । झतिमूकघनेनाधमर्णो स्॒स्योरिष्ठासुन्ट्त्‌ ॥६॥ 


बहन्‌ दुःखानि तट्वृद्धि सर्वो जन्मनि दुगतः । र्ननश्रयं समावज्य तस्मै यातर्ष दास्यति ॥७॥ 
ऋणं सबूद्धिकं तावटकुतः स्वास्थ्य कुतः सुखम्‌ | इति निश्चित्य कर्मारं झ्रिहन्तुं विद्वितोद्यमः ४८॥ 


सुताय भ्रवशास्थराय प्रजापाकनशाक्षिन । सिद्धार्थाय समर्थाय दत्वा राज्यमुदात्धी: ॥९॥ 
प्राब्राजीत पूज्यपाइस्य मुनेसुनिवरभ्रुतेः | पादमूछ समासाथ सतां सा वृत्तिरीइशी ॥१०॥ 


सिद्धार्थों ब्याप्वसम्पक्त्वों गरृद्दीताणुश्रतादिकः । मोगान्‌ सुखेन भुआानः प्रचण्ढोपाकयरप्रजा. ॥११॥ 
काछे गजर्छति तस्मैवं कदायित्‌ स्वगुरोमु ने: । श्रत्वा शरोरसंन्यालसं विच्छिक्नविषयस्पह्ः ॥३२॥ 
सथो मनोहरोधाने बुद्धतर्वाथबिरतृति:। महाबकामिधारुयातात्‌ केवढावगमेक्षणात्‌ ॥१३॥ 


अथानन्तर--भक्त ्ञोगोंके हृदय-कमलमें धारण किया हुआ जिनका नाम भी मुक्तिक 
ज्षिए पर्याप्र है-मुक्ति देनेमें समथे है ऐसे नमिनाथ स्वामी दम सब्रके लिए शीघ्र ही मोक्ष- 
लक्ष्मी प्रदान करें ॥१॥ इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके वत्स देशमें एक कोशाम्बी नामकी 
नगरी है । उसमें पार्थिव नामका राजा राज्य करता था ॥२॥ बह इृ्बाकु बंशक नेत्रकं समान 
था, लक्ष्मीको अपने बक्ष.स्थलपर धारण करता था, अतिशय पराक्रमी था और सब दिशाओं- 
पर आक्रमण कर साक्षात्‌ चक्रवर्तोके समान सुशोभित होता था॥३॥ उस राजाके सुन्द्री 
नामकी रानीस सिद्धाथ नामका पुत्र हुआ था। एक दिन बह राजा मनोहर नामक उद्यानमें 
गया था। वहाँ उसने परमावधिझ्ञानरूपी नेत्रकेधारक मुनिवर नामक मुनि दशन किये 
ओर विनयसे नम्न हाकर उनसे धर्मंका स्वरूप पूछा । मुनिराजने घर्मका यथाथ स्वरूप बतछाया 
उसे सुनकर राजाको वपैराग्य उत्पन्न हैं। आया | वह विचार करने लगा कि संसारमें प्राणी 
मरण-रूपी मूलधन लेकर भ्ृत्युका कजदार हो रहा है ॥४-६॥ प्रत्येक जन्ममें अनेक दुःखोंको 
भोगता ओर कजंकी वृद्धि करता हुआ यह प्राणी दुगंत हो रहा हैै-दुर्गतियोंमं पड़कर दुःख 
उठा रहा है अथवा दरिद्र हो रहा है। जबतक यहू प्राणी रत्नत्रयरूपी धनका उपाजन कर 
सृत्युरूपी साहूकारके लिए व्याज सहित धन नहीं दे देगा तबतक उसे स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो 
सकता है ? वह सुखी कैसे रद्द सकता है ? ऐसा निश्चय कर वह कमरूपी शगम्रुओंकों नष्ट 
करनेका उद्यम करने लगा |।5-८।॥ उत्कृष्ट बुद्धिफे धारक राजा पार्थिवने, अनेक शास्त्रोंके सुनने 
एवं प्रजाका पालन करनेवाले सिद्धार्थ नामके अपन समथथे पुत्रके लिए राज्य देकर पृज्यपाद 
मुनिवर नामके मुनिराजके चरण-कमलोंके समीप जिनदीक्षा धारण कर ली सो ठीक दी है 
क्योंकि सत्पुरुषोंकी ऐसी द्वी प्रवृत्ति होती है ।९-१०॥ प्रतापी सिद्धाथे भी सम्यग्दशन प्राप्त कर 
तथा अगुत्नत आदि त्रत धारण कर सुखपूर्ष क भोग भोगता हुआ प्रजाका पालन करने लगा ॥ ११॥ 

इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा था कि एक दिन उसने अपने पिता पार्थिव मुनिरा जका 
समाधिमरण सुना | समाधिमरणका समाचार सुनते ही उसकी विषय-सम्बन्धी इच्छा दूर हं। गयी । 
उसने शीघ्र ही मनोहर नामके उद्यान में जाकर महाबल नामक केवली भगवानसे तत्त्वाथेका विस्वार- 


-शोलने ल० । २ श्षियं सुबों: छ० । ३ महाबल।मिवरास्यातकंवका-ज ०, म० । महाबवलामिधाना- 
स्यात्‌ केवला-लण | 


३३२ उत्तरपुराणम्‌ 


राज्यमार समाराप्य श्रीदत्त स्वसुते सति । कब्धक्षायिकसम्यवश्व: शमी संबममाददे ॥३४॥ 
स एत्वेकादशाहानि बद्ध्वा पोडशकारणः । अन्त्यनामा दिकर्माणि पुण्यानि पृरुषोत्तमः ॥१५॥ 
ह्वायुरन्ते समाराध्य विमाने कवसत्तमः। देवो5पराजिते पुण्यादुत्तरेश्लुसरेइमवत्‌ ॥१६॥ 
श्रयद्धिशत्पयोब्ध्यायु करश्निसमुख्चछि ति। । निश्वासाहारलेश्या दिमाबैस्तत्रो दितेयुंतः ॥१०॥ 
जीवितानते5ह मिन्द्रे 5स्मिन्‌ पण्मासेरागमिष्यति । जम्यूपकक्षिते द्वीपे विषये बजञनामान ॥१4॥ 
मिथिलायां मद्ीपाकः श्रीमान्‌ गोत्रेण काश्यपः | विजयादिमहाराजो विख्यातों ब्ृष॒भान्वये [9३॥ 
भनुरक्त व्यधात कृ-स्रमुद्यश्नित रविजंगत्‌ । स्वविरागादू विरक्त तत्‌ सोउतपत्तस्य ताइशम्‌ ॥२०॥ 
*अब्वृणीत युणालिस्त छक्ष्मीश्व सुकृतोदयात्‌ । पुष्ककछ्वाविष्क्रियं तर्मिन्‌ पुरुषाथंत्रयं ततः ॥६ | 
तरय राज्ये रवावेव तापयः कोपो5पि कामिषु । विग्नहाख्या तनुष्चेव मुनिष्येव घिरागता ॥२३॥ 


पराथ ग्रहण नाम कुकविष्वेच बन्ननम्‌ । कार्येथ्वेव विवादश्र विद्वस्स्वेष जयाथिपु ।।२३।। 
पारब्याप्तिः सरिस्श्वेव ज्योतिःष्वेवानवस्थितिः । क्रोर्य कऋरप'ष्वेच्बेव देवेष्देव पिशाचता ॥२७॥ 


के साथ स्वरूप समझा ॥११-९३॥ तदनन्तर श्रीदत्त नामक पुत्रके लिए राज्य देकर उसने क्षायिक 
सम्यग्दशन प्राप्त कर लिया ओर शान्त होकर संयम धारण कर लिया ॥९१४॥ उस पुरुषोत्तमने 
ग्यारह अंग धारण कर सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीथंकर नामक पुण्य कमेका बन्ध किया 
॥१५॥ और आयुके अन्तमें समाधिमरण कर अपराजित नामके श्रेष्ठ अनुत्तर विमानमें अतिशय 
शोभायमान देव हुआ ॥१६॥ वहाँ उसकी तेंतीस सागरकी आयु थी, एक हाथ उँचा शरीर 
था, तथा श्वासोच्छृवास, आहार, लेश्या आदि भाव उस विभान-सम्बन्धी देबोंके जितने 
बतलाये गये हैं वह उन सबसे सहित था ॥१७। जब इस अहमिन्द्रके जीवनका अन्त आया 
ओर वह छह माह बाद वहाँस चलनेके लिए तत्पर हुआ तब जम्बूबृक्षसे सुशोभित इसी 
जम्बूद्वीपके बज्ञ नामक देशमें एक मिथिला नामकी नगरी थी। वहाँ भगवान्‌ वृषभदेवका 
घंशज, काश्यपगोत्री विजयम्रहाराज नामसे प्रसिद्ध सम्पत्तिशाली राजा राज्य करता था 
॥१८-१९॥ जिस प्रकार उदित हाता हुआ सूर्य संसारको अनुरक्त-लालवर्णका कर लेता है 
उसी प्रकार उसने राज्यगईीपर आरूढ़ होते द्वी समस्त संसारकों अनुरक्त--प्रसन्न कर लिया था 
ओर ज्यों-ज्यों सूर्य स्वयं राग--लालिमासे रहित होता जाता है त्यों-त्यों वह संसारकों विरक्त-- 
ल्ञालिसासे रहित करता जाता है इसी प्रकार बह राजा भी उ्यों-बथ्यों विराग-प्रसन्नतासे 
रहित होता जाता था स्यो-त्यों संसागको विरक्त-प्रसन्नतासे रहित करता जाता था। सारांश 
यह है कि संसारकी प्रमन्नता ओर अप्रसन्नता उसीपर निर्भर थी सा ठीक ही है क्योंकि उसने 
बैसा ही तप किया था ओर वैसा ही उसका प्रभाव था ॥२०॥ चूँ कि पुण्य करके उद्यसे अनेक 
गुणोंके समृह तथा लक्ष्मीने उस राजाका वरण किया था इसलिए उसमें धर्म, अर्थ, कामरूप 
तीनों पुरुषार्थ अच्छी तरह प्रकट हुए थे ।२१॥ उस राजाके राच्यमें यदि ताप--उष्णत्व था 
तो सूयमें ही था अन्यत्र ताप--दुःख नहीं था, क्रोध था तो सिर्फ़ कामी मनुष्योंमें ही था बहाँके 
अन्य मनुष्योंमे नहीं था, विग्नरह नाम था तो झरीरोंमें दी था अन्यत्र धिप्रह अर्थात्‌ युद्धका नाम 
नहीं था, विरागता- बीतरागता यदि थी तो मुनियोंमें ही थी बहाँके अन्य मनुष्योंमें बिरागता- 
स्नेहका अभाव नहीं था। परार्थ अहृण-अन्य कबियोंके द्वारा प्रतिपादित अर्थका ग्रहण करना 
कुकषियोमें ही था अन्य भनुष्योंमें परा्थप्रहण-दूसरेके घनका प्रहण करना नहीं था। 
बन्धन--हरबन्ध, छेत्रबन्ध आदिको रचना काव्योंमें हो थी बहाँके अन्य मनुष्योंमें 
बन्धन-पाश आदिसे बाधा जाना नहीं था। विवाद-शाख्राथ यदि था तो बिजयकी 
इस्छा रखनेवाले विद्वानों में ही था वहाँ के अन्य मलुष्योंमें विबाद-कल्नह नहीं था । शरव्याप्ति-- 
एक प्रकारफे ठुणका विस्तार नदियोमें ही था वहाँ के मनुष्योंमें शरव्याप्ति--बणोंका जिस्तार 
नहीं था |! अनवस्थिति--अस्थिरता यदि थी तो ज्यौतिष्क देबोंमें हो थी-वे ही निरन्चर 


१ अहमिन्‍्द्र: । २ लू पुस्तके तु 'अवृणोत गुणानेव सर्वान्‌ सुकृतोदयात्‌' इति पाठ: । अन्न द्वितीयपादे 
छत्दोभजूः । 





एकोनसप्ततिलम पे ३३३ 


वच्पिसा तम्महादेवी वसुधारादिपुजिता । शोद्टीएश्यादिमिः सेब्या सुखसुप्तानिन्चाव भो ॥२४॥ 

शरदादिद्वितोयायां नक्षत्रेष्यादिमि सति । स्दर्गावतरणे मतुदं हर स्वप्नान्‌ पुरोदितान्‌ ॥।३६॥। 

स्वववश्नाब्जप्र विष्टभमप्यालोक्य विनिद्धिका | प्रसातपटहध्वानश्रवणाविष्कृतोरस वा ।२७।। 

अपूरछत्‌ फलमतेर्धा नृ्प देशावधीक्षणम्‌ ! सोउप्यकादीद्‌ मक्‍त्नम मावितीर्थकृदित्यदः ॥१८॥ 

तदेबागरस्य देवेन्द्र स्वर्गावतरणोस्सवम्‌ । विधाय स्वनियोगेन निजथामागमत्‌ समम्‌ ॥॥२९॥ 

भाषादे स्वादियोगे त॑ कृष्णपक्षे महौजसम्‌ । दशम्यां विश्वकोकेशमसूत तलुजोत्तमम्‌ ॥।३०॥॥ 

देवा द्वितीयकश्याणमध्यस्येत्य तदा ब्यधु: । नमिनामानमप्येनं ब्याहरन मोहभेदिनस्‌ ॥३१॥ 

मुनिसुन्नततीर्थशसंताने वर्षमानत: । गतेषु षट्सु कक्षेप नमिनाथसमुझवः ॥३२॥ 

आयुदंशलहस्थाणि वर्षाणा परम मतम्‌ । उत्सेघो घनुषां पद्चद्श चास्यामिधवीयते ॥|३३।॥ 

जातरूपध्ुतिः सादेदिसहखाब्दसंमिते । गते कुमारकाछे5मिपेकमापत्‌. सराज्यव म्‌ ॥३४॥ 

राज्ये पद्नस॒हस्राणि वत्सराणामगुर्ति भो: । तदा प्रावडबनाटोपसंकटे गगनाड़णे ॥३०॥ 

“देवं वनविहाराय गतबन्तं सदोदयस्‌ | गजस्कन्थसमारूढ सानुमन्तमिवापरस्‌ ॥३६॥ 

ममस्तछ्गतो देवकुमारों विहितानती । एवं विशापयामासतुर्बद्धकरपक्जी ॥१७॥ 

ट्वीपे5स्मिन्‌ प्राग्विदेदं+हित विषयो बत्सकावती । सुसोमा नगरी तन्न विमानादपरा ज्ञितात्‌ ॥॥३८॥॥ 
गमन करते रहते थे वहाँ के मनुष्योंमें अनवस्थिति--अर्थिरता नहीं थी | ऋरता यदि थी तो 
दुष्ट भह्दोंमें ही थी बहाँके मनुष्योंमें ऋरता--दुष्टता--निरदेयता नहीं थी और पिशाचता-- 
पिशाच जाति यदि थीतो देबोंमें द्वी थी वहाँके मनुष्योंमें पिशाचता-- नीचतो नहीं थी 
॥२२-२४॥ विजयमहाराजकी महादेवीका नाम बप्पिला था, देवोंन रत्नव्ृष्टि आदिसे उसकी 
पूजा की थी, श्री, ही, ध्रति आदि देवियाँ उसको सेवा करती थीं। शरद्‌ ऋनुकी प्रथम ट्वितीया 
अर्थात्‌ आश्विन कृष्ण द्वितीयाके दिन अश्विनी नक्षत्र और रात्रिके पछले पहर जब कि 
भरावानका स्वर्गावतरण हूं। रहा था तब सुखसे सोयी हुई महारानीने पहले कहे हुए सोलह 
स्वप्न देखे ॥२५-२६॥ उसी समय उसने अपने मुखसें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। 
देखते ही उसकी निद्रा दूर हा गयी ओर प्रातःकालके बाजोंका शब्द सुननेसे उसके हपेका 
ठिकाना नहीं रहा ॥२७॥ उसने देशावधि ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनवाले गजास इन रचप्नों- 
का फल पूछा आर राजाने भी कहा कि तुम्दारे गर्भमे भावी तीयकरन अबतार लिया है ॥२८॥ 
उसी समय इन्द्रोने आकर अपने नियोगके अनुसार भगवानका स्वर्गावतरण महा सब--ग्भ- 
कल्याणकका उत्सव किया और तदनन्तर सब साथ-ही-साथ अपन-अपने स्थानपर चढे गये 
॥२९।। बप्पिला महादेवीने आपाढ़ कृष्ण दशमीके दिन रवाति नक्षत्रके योगमें समस्त लोकके 
स्वामी महाप्रतापी श्रप्ठपुत्रकों उत्पन्न किया ।३०॥ देवोने उसी समय आकर जन्मकल्याणकका 
उत्सव किया ओर माह शब्जुकों भेदन करनेवाले जिन बालकका नमिनाथ नाम रखा ॥३१॥ 
भगवान्‌ मुनिसुत्रवनाथ तोथकरकी तीथ-परस्परामें जब छह लाख व बीत चुके थे तब नमि- 
नाथ तीथ करका जन्म हुआ था ॥३२) भगवान्‌ नमिनाथको आयु दस हजार वर्षकी थी, शरीर 
पन्द्रद धनुष ऊँचा था ओर कान्ति सुबणके समान थी | जब उनके दुमारकालके अढाई दृजार 
घर बीत गये तब उन्होंने अभिपेकपू्वक राज्य प्राप्त किया था ॥३३-३४।॥ इस प्रकार राज्य करते 
हुए भगवानको पाँच हज़ार वर्ष बोत गये । एक दिन जब कि आकाश वर्षाऋतुके बादलोंके 
समूहसे व्याप्त हो रहा था तब महान्‌ अभ्युदयके धारक भगवान्‌ नमिनाथ दूसरे सूयके समान 
हाथीके कन्वेपर आरूढ़ होकर वन-विहारके लिए गये ॥६५-२६॥ उसी समय आकाशमाग्से 
आये हुए दो देवकुमार हस्तकमल जोड़कर नमस्कार करते हुए इस प्रकार प्राथना करने लगे 
॥३९॥ वे कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके पूत् बिदेह क्षेत्रमें एक वत्सकाबती नामका 


१ दारदादि-म० । २ बने बनविद्याराय म० । एवं वनविहाराय ग०, ल० । 


३३४ दत्तरबुराणम्‌ 


अवतीय समुदक्नस्तोर्थन/थो3पराजितः । तस्य केवरूपूजाथ देवेख्ताः समुपागताः ॥३९॥ 
हत्समायामभूत प्रइनः किसस्ति भरते:धुना । कश्ित्तीर्थ कृदित्याद सो5प्येवं सकक।यंहक ।४०॥। 


वजाक्यदेशे मिथिक्ानगरे नमिनायकः । भावितीर्थकरः पुण्यादवरतीणों5पराजितात्‌ ॥9१॥ 

देवोपनीतमोगानां मोक्ता संप्रति साध्विति । तपः प्राग्यातकीखण्डे छृत्या सौधसेदासनि ॥४२॥ 
खत ह। 

संभूपेती द्वितीयेडक्धि गत्वा तदचनश्रुते: । मवन्‍्तमी क्षितु पूज्यमाबामैव सकौतुको ॥४१॥ 

इति सों5पि समाम्श्रकेवछ्ावगमोदयः । चित्ते विधाय सत्सव मदीश्षः प्राविशत्‌ पुरम ॥8४४॥ 

तत्र स्वसवसंवन्ध॑ समता तीर्थंकर चर तम्‌। आजबंजवर्संजातसद्भायं भावयन्मुहु: ॥४०॥॥ 

अना दिवस्धनेर्गा्ठ बद्ध्वास्मास्मानसात्मता । कायकारागृहे स्थित्वा पापी पक्षीब पञरे ॥४६॥ 


कुअरों वापिताछानों ककयस्पक्तमात्सन: । माना दुःखानि भुझ्ानों भूयस्तेरेब रखितः ।४७॥। 
इख्वियाथपु संपक्तो रतितीक्रतरोदयात्‌ । अश्जुविष्येवसंबूद्धतृष्णे 5ब स्करकीटवत्‌ ॥४८॥ 
बिभ्यन्सत्योस्तसाधावनू बज्यदुःखस्तदर्जयत्‌ | विपयंस्तमति; कष्टमात रौहाहिताशया (४8॥। 

भवे आस्यध्यविश्वाम्यन्‌ प्रताम्यनू पापपाकतः । इठां निरूढां विदमूदिमसंप्टार्थविधातिनीम्‌ ॥५०॥॥ 
इति निवदसंयोगाद्‌ मोगरागातिदूरग: । साररवतादिसर्चापरागामरस्तमचितः ॥५१॥ 
क्षयोपपमसंयाप्तशस्त संज्वकछनोद्यः । छब्धबोतिः सुतं राज्ये निजे संयोज््य सुप्रसम्‌ ॥५२॥ 


देश है। उसकी सुसीमा नगरोमें अपराजित विमानसे अबतार लेकर अपराजित नामके तीथकर 
उत्पन्न हुए हैं। उनके केवल्कज्ञानकी पृजाके लिए सब इन्द्र आदि देव आये ये ॥३८-३६॥| उनकी 
सभामें प्रश्न हुआ कि क्‍या इस समय भरतक्षेत्रमें भी कोई तीथंकर है ? स्बेदर्शी अपराजित 
भगवानने उत्तर दिया कि इस समय बंगदेशके मिथिलानगरमें नमिनाथ रवामी अपराजित 
विमानसे अबवीणे हुए हैं वे अपने पुण्योद्यसे तीथंकर होनेवाले हैं ॥२०-४१॥ इस समय वे 
देबोंके द्वारा क्ञाये हुए भोगोंका अच्छी तरह उपभोग कर रहे हैं-- ग्रहस्थावस्थामें विद्यमान हैं । 
है देव ! हम दोनों अपने पूर्व जन्ममें धातकीखण्ड द्वीपके रहनेबाले थे, बहाँ तपश्चरण कर 
सोधम नामक स्त्र्गमें उत्पन्न हुए हैं। दूसरे दिन हमलोग अपराजित केबलीकी पूजाके लिए 
गये थे | बहाँ उनके बचन मुननेसे पूजनीय आपके दर्शन करनेके लिए कोतुकवश यहाँ आये हैं 
॥४२-४३॥ जिन्हें निकट-काकमें हो केवलज्लानकी प्राप्ति ह।नबाली है ऐसे भगवान्‌ नमसिनाथ 
देबोंकी उक्त समस्त बातोंकों हृदयमें धारण कर नगरमें छोट आये ॥०४।॥ वहाँ वे विदेह क्षत्रके 
अपराजित तोथ कर तथा उनके साथ अपने पूर्व भवके सम्बन्धका स्मरण कर संसारमें हानेबाले 
भाषोंका बार-बार विचार करने लगे ॥४७॥ वे विचार करने लगे कि इस आत्माने अपने- 
आपको अपने-आपके ही द्वारा अनादिकालसे चले आये बन्धनोंसे अच्छी तरह जकड़कर 
शरोर-रूपी जेलखानमें डाल रखा है. ओर जिस प्रकार पिंजड़ेके भोतर पापी पक्षी दुःखी होता 
है अथवा आलान-खम्भसे बेंधा हुआ हाथी दुःखी होता है उसी प्रकार यह आत्मा निरन्तर 
दुःखी रहता है | यह यद्यपि नाना दुःखोंको भोगता है तो भी उन्हीं दुःखोमें राग करता है। 
रति नोकपायके अग्यन्त तोतञ् उदयसे यह इन्द्रियोंके बिषयमें आसक्त रहता है ओर विष्ठाके 
कीड़ाके समान अपवित्र पदा्थमें तृष्णा बढ़ाता रहता है यह प्राणी मृत्युसे डरता है 
किन्तु उसी ओर दोड़ता है, दु.खोसे छूटना चाहता है. किन्तु उनका ही संचय करता है। 
हाय-हाय, बड़े दुःखकी बात हे कि आते ओर रोद्र ध्यानसे उत्पन्न हुई रृष्णासे इस जीबकी बुद्धि 
विपरीत हो गयी है । यह थिना किसी विभामके चतुगगेतिरूप भवमें भ्रमण करता है और पापके 
उद्यसे दु:खी होता रहता है । इष्ट अथंका बिघात करनेबाली, दृढ़ और अनादि कालसे चढी 
इस मूखेताको घिक्वार हो ॥४६-५०॥ 

इस प्रकार वैराग्यके संयोगसे वे भोग तथा रागसे बहुत दूर जा खड़े हुए। उसी समय 
सारस्वत आदि समम्त बोतराग देवोने--लोौकान्तिक देवोंने उनकी पृजा की ॥५१॥ फर्मोका 





१ मायामेबः ख०, ग०, मावामेब म०, छ० ( आवाम्‌, ऐंव, ६ण्‌ धाठोर्ूुडूत्तमप्रुषद्वितीयवचचनस्य 
रूयम्‌ आवाम्‌ आगतो इति भाव: )। २ लिर्वेदसंवेगालू ल० । ३ प्रशस्त ल० पाठे छन्दोमज़ूः । 


एकोनसप्रतितसं पर्व ३१५ 


सामिपेक सुरैः प्राप्य परिनिःक्ारितवपूजनस्‌ । यानसुत्तरकुर्वाक्यं समारुझ मनोहरम्‌ ।.५३॥! 
गत्वा औैन्रवनोचानं पष्ठोपदसन पब्रितः । आवादकालपक्षे5श्रिनक्षश्रे दशमो दिने ॥५४॥ 

अपरा्े सहस्नेण क्षत्रियाणां सहाप्रहोव्‌ | संगर्स सयमापाध  सजानं व अतुर्कम्‌ ॥७जा।। 
सोकठुं वीरपुरं तस्मै दत्तो गतबते लृपः । सुवर्णवणों दष्वाश्षमवापाक्षय पश्धकम्‌ ॥५६।॥ 
छाध्रस्थ्येन ततः काले प्रयाते नववरखरे । मिञदोक्षावने रम्ये मुले वकुछ भुरुहः ॥५७॥ 

तस्य पष्टोपवासस्थ नक्षश्रे3श्नामिधानके । मार्गशीषझ्ञु दौ पक्षे दिनान्ते केवल विसोः ॥५८॥ 
दिने वृतीयनन्दायामभूद्खिकमोचरस्‌ । “नाकनायकसंच्षयंतुयंकल्याणमागिनः ॥७३॥ 
सुप्रमार्यादयः सपदशासन्‌ गणनायकाः । चतुःशतानि पद्चाक्षत्‌ सर्वपूवंधघरा मताः !॥६०॥ 
शिक्षकाः षट्शतद्वादशसहरल्ाणि सदृबताः । स्रिज्ञानघारिणां संख्या सहन बट शताधिकम ॥६१॥ 
तावन्त: पश्चमज्ञाना मुनयो विक्रियद्धिका: | सब सा्सहरर स्युमंग:पर्यय बोधनाः ॥६२॥ 
शूल्यपश्चद्धिकैक कारत्यक्रसड्ञा: प्रक तिता: | सहस्त॑ बादिनां संर्या ते सव5पि समुच्चिताः ॥६३।। 
बविशतिः स्थु. सहस्ताणि मझ्लिनीभप्रमुखायिंका: । चस्जारिंशरसहस्ताणि तद॒ष्टांशाधिका मता: ॥६६॥॥ 
श्रावका छक्षमेक तु त्रियुणा: श्राविकास्तत; । देवा देव्यो5प्यसंख्वातास्तियंल्लः संखयया मिताः ॥॥६५॥ 
एवं द्वादशसंख्यान गणेनस्रेनमीश्वर: । सद्धमंदेशनं कुघंदायेक्षेत्राणि सर्वतः ॥ ६६। 


क्षयोपशम इहोनेसे उनके प्रशस्त संज्बलनका उदय द्वो गया अर्थात्‌ प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान 
माया लोभका क्षयोपशम ओर संज्बलन क्रोध मान माया लोभका मन्द्‌ उदय रह गया जिससे 
वैराग्य प्राप्त कर उन्होंने सुप्रभ नामक पुत्रको अपना राज्य-भार सौंप दिया ॥५२॥ तदनन्तर 
देवोंके द्वारा किये हुए अभिषेकके साथ-साथ दीक्षा-कल्याणकका उत्सव प्राप्त कर वे उत्तरकुर 
सामकी मनोहर पाल्कीपर सबार द्वो चैत्रबन नामक उद्यानमें गये । वहाँ उन्होंने बेलाका नियम 
लेकर आपाढदकृष्ण दशमीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार राजाओंके 
साथ संयम घारण कर लिया ओर उसी समय संयमी जीबॉंके प्राप्त करनेके योग्य चतुर्थं-- 
मन:पययन्ञान भी प्राप्त कर लिया ॥५३-५५॥ पारणाके लिए भगवान्‌ बीरपुर नामक नगरमें 
गये वहाँ सुबणके समान कान्तिवाले राजा दत्तने उन्हें आहार दान देकर पंचाश्रय प्राप्त किये 
॥५६॥ तद्नन्तर जब छुद्मस्थ अवस्थाके नव घष बीत गये तब वे एक दिन अपने ही दीक्षावन- 
में मनोहर बकुल वृक्षके नोचे बेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए। वहींपर उन्हें मागशोषे 
शुक्रपक्षकी # तीसरी ननन्‍्दा तिथि अथोत्‌ ५कादशीके दिन सायंकाजके समय समस्त पदार्थों- 
को प्रकाशित करनेवाला केवलज्नान उत्पन्न हुआ--उसी समय इन्द्र आदि देवोंने चतुथे-- 
ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया ॥५७-४९॥ सुप्रभायंकों आदि लेकर उनके सत्रह गणघर थे | चार 
सो पचास समस्त पूर्वोंके जानकार थे, बारह हजार छुह सौ अच्छे ब्रतोंकी धारण करनेवाले 
शिक्षक थे, एक हजार छह सौ अवधिज्ञानके धारकोंकी संख्या थी, इतने ही अर्थात्‌ एक हजार 
छद्द सो ही केवलज्ञानी थे, पन्द्रह सो विक्रियाऋद्धिके धारक थे, बारह सौ पचास परिम्रह 
रहित मन .पययज्ञानी थे ओर एक हजार बादी थे। इस तरह सब मुनियोंकी संख्या बीस हजार थी | 
मंगिनीको आदि टेकर पंतालीस हजार आर्यिकाएँ थीं, एक क्ाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाए थीं 
असंख्यात देव-देवियाँ थीं और संख्यात तियच थे | ३०-६४॥| इस प्रकार समीचीन धर्म का उपदेश 
करते हुए भगवान नमिनाथने नप्नीभूत बारह सभाओंके साथ आये क्षेत्रमें सब ओर विद्दार किया। 
जब उनकी आयुका एक भाह बाकी रह गया तब वे विद्ार बन्द कर सम्मेद शिखरपर जा विराज- 

१ प्राप्तपरिनिष्क्रान्तिपूजन: ख०, ध० । रे चित्रवनोद्यानं म०, रू० । ३ संयमासाद्यं घ० । ४ नायतायक 
घृ०, छ० । ५ मोगिन: म०। ६ संख्यात म०, घ० । 

ज ज्योतिष शास्त्रमें नन्‍दा भद्रा जया रिक्‍ता पूर्णा चर तिथय. क्रमात्‌' इस इलोकके क्रमानुसार प्रतिपदा 
आदि तिथियोंके क्रमसे नन्‍्दा, भद्रा, जया, रिक्‍्ता और पूर्णों नाम हैं। षष्ठीद्धे दशमो तकको तथा एकादशोसे 
पूृणिमा तककी तिथियोंके मी यहो नाम हैं इस प्रकार तोतरी नन्‍्दा तिथि एकादशी होतो है । 





३३६ उत्तरपुराणम्‌ 


विह्वत्य विहृ॑तिं स्यक्स्वा मास संमेदपवंते | सदजजमुनिभिः साख प्रतिमायोगमास्थितः ॥६७॥ 
बैशाले मासि कृष्णायां चतुदशयां निशाध्यये । मुक्तिमइण्याइनक्षत्रे नमिह्तोंकरोड्गमत्‌ ॥६८१ 
अकुते न्पत्नम देवा: कल्याणं चाखिलेशिन: । स्वं स्वमोकश्व संप्र'पपुण्यपण्या: प्रपेदिरे ॥६९॥ 


पृथ्वीच्छन्दः 
कनस्कनकविग्रहों विदितविप्रहो घातिभि: 
सहादितजयो जयेति श्र नुतो नतेनाकिमि: । 
भियं सव॒भवां  यहुं नयतु नः क्षय नायको 
विनेयविदुषषां स्वयं विहृतविग्रहो३न्‍ते नमि; ।.७०॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 
कौशाम्ब्यां प्रथितस्तृतीय जनने सिद्धाथ नामा नृप३ 
* हुस्वा सत्र तपोडतिधोरममबत्तय इसरो 5झुत्तरे 
तस्मादेस्य पुरे बभूव मिथिकानारनीन्द्रवन्धों नमि- 
सतोथें शखिजगद्धितार्थवचनब्यक्त्ये कचिंशों जिन ॥७१॥ 


पृथ्बीवृत्तम 
नमिनमितसामरामरपतिः पदच्चामरो 
अ्रमदअमर विश्ञम भ्नमितपुष्पवृष्द्यस्करः । 
करोतु चरणारविन्द्मकरन्दसं पायिनां 
विनेयमधुपायिनामबिरतोरुतृप्ति जिन: ॥७२॥ 
जाध्ययजयोत्सिक्तमोहमाह पम्यमदनात्‌ । एकरविशो जिनो छब्धकक्ष्मीरूक्ष्मीं दृदातु न! ॥७३॥। 


मान हुए | वहाँ उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया ओर वेशाख- 
कृष्ण चतुदशीके दिन रात्रिके अन्तिम समय अश्विनी नक्षत्रमें मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥६६-६८॥ 
उसी समय देबोंने आकर सबके स्वामी श्री नमिनाथ तीथंकरका पंचम--निववोगकल्याणकका 
उत्सब किया और तदनस्तर पुण्यरूपी पदाथंको प्राप्त हुए सब देव अपने-अपने स्थानकों चले 
गये ॥६६॥। जिनका शरीर सुवर्णके समान देदीप्यमान था, जिन्होंने घातिया कर्मोके साथ युद्ध 
किया था, समस्त अहिताको जीता था अथवा विजय प्राप्त की थी, नम्नीभूत देव जय-जय 
करते हुए जिनकी स्तुति करते थे, जो विद्वान्‌ शिष्योंके स्वामी थे और अन्तमें जिन्होंने शरीर 
नष्ट कर दिया था-मोक्ष प्राप्त किया था वे श्री नमिनाथ स्वामी हम सबके संसार-सम्बन्धी 
बहुत भारी भयको नष्ट करें ॥«०॥ जो तीसरे भवमें कोशाम्बी नगरमें सिद्धार्थ नामके प्रसिद्ध 
राजा थे, बहाँपर घोर तपश्चरण कर जो अनुत्तरके चतुर्थ अपराजित विमानमें देव हुए और 
बहाँसे आकर जो मिथिला नगरीमें इन्द्रोंके द्वारा बन्दनीय तीनों जगत्‌के हितकारी बर्चनोंको 
प्रकट करनेके लिए नभिनाथ नामक इकीसवें तोथकर हुए, जिन्होंने देवों सहित समस्त इन्द्रोंसे 
नमस्कार कराया था, जिनपर चमर ढोरे जा रहे थे ओर जिनपर उड़ते हुए भ्रमरोसे सुशोभित 
पुष्पयू शियोंका समूह पढ़ा करता था ऐसे श्री नमिनाथ भगवान्‌ चरण-कमलके मकरन्द-रसको 
पान करनेवाले शिष्यरूपी श्रमरोंके लिए निरन्तर सन्तोथ प्रदान करते रहें ॥७१-७५॥ तीनों 
जगतृकों जीतनेसे जिसका गये बढ़ रहा हे ऐसे मोहका माह्दात्म्य मदेन करनेसे जिन्हें मोक्ष- 
क्ष्ष्मी प्राप्त हुई दे ऐसे श्री नमिनाथ भगवान्‌ इस सबके लिए भी मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करें ॥७३॥ 





१ नमितीर्थ म०, लू०। २ घट्टितामां थगः, अथवा आाहितो धृतो जयो येन सः। ३ भव्रः संखारो 
भव: कारण यसयास्ताम्‌ भियम्‌ । 


एकोनसप्रतितम पर्व ३३७ 


ह्रीपेडस्मिश्वत्तरे मागे महत्वेरावताह्ुपे । कद्ष्म्ीमान्‌ श्रीपुराधीशों वखुंधरमह्टीपतिः ॥ ७४ ॥ 
परशावती वियोगेन आश निर्विण्णमानसः । बने मनोहरे रम्पे वरचर्माखिक्रेझ्षिण: ॥ ७५ ॥ 

निर्णीय धर्सलद्भाव तनये विनयंत्रे । निवेशिवास्स मारः सन्‌ बहुलिभू भुज: समम्‌ ॥ ७६ ४ 
संयम सम्यग।दाय 'चारित्न दुश्वरं चरन्‌ | स्वाराधनविधानेन मद्दाझके सुरोडमवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
घोडसाब्ध्युपसस्वायुर्दिष्पान्‌ मोगान्‌ सुभुज्य सः | सत: प्रच्युत्य तत्तीयें वस्साव्प्रविषयेडजनि ॥ ७८ 8 
सृपस्थेदवाकुवंशस्य कौशास्वीनगरेशिन: । तमूओों विजबारुयस्थ प्रसाकर्या प्रभाथिक: ॥ ७९ ॥ 
स्वंकक्षणसंपूर्णो ल्यसेनसमाहआयः । जिसहस्रशरणीजी पष्टिहस्तसमुच्छिति: ॥ «८० ॥ 
तप्तचामोकरच्छायः स अतु्दशरश्नमाक्‌ । निधिभिनंवमिः सेब्यो मोगैदंशविजेः झुखम्‌ ॥ ८१ ॥ 
विरमेकाददाइचक्घरः काकम भीगमत्‌ । अन्येद्यस्तुक्न वौधाप्रे खुसुघ्तोउन्‍्तःपुरावतः ॥ 4९ ॥ 

कुबन्‌ पवंशशाहृाामों दिगनतरविक्ोकनम्‌ । उक्काशिपतन बोक्ष् सुनिर्वेगपराधण: ॥ ८३ ॥ 

उच्चेः स्थितमि्द पश्य सास्वरं पर्ययदयम्‌। परित्यज्य सुसंप्रापदधोगतिमपप्रभस्‌ ॥ ८४ ॥ 
उच्तमूर्जित तेजो मम्रेति मदमावहन्‌ | णगायरन्‌ हित॑ं मुढः पारकौकिकमार्मने ॥ ८७ ॥ 

विषयेषु विषकः सक्षध्रुवेष्व वितर्पिषु । प्रयाति रातिमेसस्य परो:प्यतश्र प्रमादवान ॥ ८६ ॥ 
हत्याकह यय काकादिकव्ध्या चक्रेडवक्रधीः । व्यक्त चक्रादिस]म्राज्यं परिच्छिधोच्छितेष्छया ॥ ८७ ॥ 
“तुक्षु राज्यमनिच्छत्सु मह्दीयःसु कनोयसे । दस्वा पुत्राय साम्राज्य वरदत्तासिधायिनः ॥ ८८ ॥ 


अथानन्तर--इसी जम्बूद्वीपके उत्तर भागमें एक ऐराबत नामका बड़ा भारो क्षेत्र हे 
उसके श्रीपुर नगरमें लक्ष्मीमान्‌ बसुन्धर नामका राजा रहता था ॥७४॥ किसी एक दिन 
पद्मावती ख्रीके वियोगसे उसका मन अत्यन्त विरक्त हो गया जिससे बह अत्यन्त सुन्दर 
मनोहर नामके वनसें गया ! वहाँ उसने वरचर्म नामके सर्वश भगवानसे धर्मके सद्भायर्का 
निणय किया फिर विनयन्धर नामके पुत्रके लिए अपना सब भार सौंपकर अनेक राजाओंके 
साथ, संयम घारण कर लिया। तदनन्तर कठोर तपश्चरण कर समाधिमरण किया जिससे 
महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ ॥७३५-७७॥ वहाँपर उसकी सोलह सागरकी आयु थी, दिव्य भोगोंकां 
अनुभव कर वह वहाँसे च्युत हुआ और इन्हीं नमिनाथ तीथकरके तोथेमें बत्स देशकी 
कौशाम्बी नगरीके अधिपति, इक्ष्बाकुबंशी राजा विजयको प्रभाकरी नामकी देवीसे कान्तिमान्‌ 
पुत्र हुआ ॥७८-७६।। बह सब लक्षणोंसे युक्त था, जयसेन उसका नाम था, तीन हजार वर्षकी 
आयु थी. साठ हाथकी ऊँच।ई थी, तपाये हुए सुबर्णके समान कान्ति थी, वह चोद॒द्द रत्नोंका 
स्वामी था, नो निधियाँ सदा उसको सेवा करती थीं, ग्यारहवाँ चक्रवर्ती था और दस प्रकारके 
भोग भोगता हुआ सुखसे समय बिताता था। किसी एक दिन वह ऊँचे राजभवनकी छतपर 
अन्तःपुरवर्ती जनोंके साथ लेट रहा था |८०-८२॥ पौणमासीके चन्द्रमाके समान कान्तिका 
घारक वह समस्त दिशाओंको देख रहा था कि इतनेमें ही उसे उल्कापात दिखाई दिया। 
डसे देखते ही विरक्त होता हुआ बह इस प्रकार विचार करने जगा कि देखो यह प्रकाशमान 
बस्तु अभो तो ऊपर थी ओर फिर शीघ्र ही अपनी दो परयोयें छोड़कर कान्तिरहित होती हुई 
नीचे चली गयी ॥८३-८४।! मेरा तेज भी बहुत ऊँचा है, तथा बलवान है” इस तरहके मदकों 
धारण करता हुआ जो मूढ़ प्राणी अपनी आत्माके लिए ह्ितकारी परलोक सम्बन्धी कार्यका 
आचरण नहीं करता है और उसके विपरीत नश्वर तथा सन्‍्तुष्ट नहीं करनेवाले विषयोंमें 
आसक्त रहता है वह प्रमादी मनुष्य भी इसी उल्काकी गतिको प्राप्त होता है अर्थात्‌ तेज रहित 
होकर अधोगतिको जाता है ॥८०-८३॥ ऐसा विचार कर सरल बुद्धिके धारक चक्रवर्तनि काल 
आदि लब्धियोंकी अनुकूलतासे चक्र आदि समस्त साम्राज्यको छोड़नेका निम्चय कर लिया। 


१ निविशितात्म-छ० । २ स-छ० । हे बिन्त्यः पाठ: (मूभुग्मिबंहुसि:ः समम्‌) ४ प्रभंकर्यां ख०, ग० । 
५ हायनो5ल्‍त्रों दरत्‌उमा:' इत्यमरः । ६ बरेः घ०, ख० । ७ परिच्छेध यदृष्छया घ० । ८ पुत्रेषु 'तुक तोक॑ 
झात्मञ: प्रजा: । 

४३ 


बज5 उत्तरपुराणम्‌ 


केवकांवगमात्‌ प्राप्य संयम बहुमिः समम । श्रृतवुद्धितपोंविक्रियौषधदिदिसूषितः ॥ ८९ 7 
खारणस्वमपि प्राप्प प्राथोपगमन श्रितः | संमेदे चारणोसड़कूरे स्वाराधनाविधिः ॥ ९० ॥ 
जयन्ते5नुत्तरे जातो विमाने कबसत्तम:' । पृण्यो्तमानु मागोत्थमन्वभूत्‌ शुचिरं सुखण ॥ ९१ ॥ 


पृथ्वोवृत्तम्‌ 
बसुंघरमद्दीपति: प्रथम अन्मनि प्राप्त स- 
त्तपाः समनभिष्ट षोरश समुत्॒मिस्थायुथा । 
“घुरोइजनि जनेश्वरो5नुजप्रसेननामा ततों 
बभूय बऊसत्तम: सुखविधिजंयन्ते विभुः ॥ ९१ ॥ 


इत्यापें भगवद्गणमद्रावार्यप्रणोते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणतंग्रहे नमितीर्थकरजयसेनचक्रवर्तिपुराणं 
परिसमाप्तम्‌ एकोनसप्ततितम पर्व ॥६९॥ 
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वह अपने बड़े पुत्रोंफे लिए राज्य देने लगा परन्तु उन्होंने तप धारण करनेकी व्दात्त इच्छासे 
राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की तब उसने छोटे पुत्रके लिए राज्य दिया और अनेक राजाओंके 
साथ बरदत्त नामके केवली भगवानूसे संयम घारण कर लिया | बह कुछ ही समयमें श्रुत बुद्धि 
तप बिक्रिया और ओषध आदि ऋद्धियोंसे बिभूषित हो गया |[८७-८*॥ चारण ऋद्धि भी उसे 
प्राप्त हो गयी । अन्तमें सम्मेदशिखरके चारण नामक ऊँचे शिखरपर प्रायोपगमन संन्यास 
धारण कर आत्माकी आराधना करता हुआ जयन्त नामक अलुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुआ 
ओर वहाँ उत्तम पुण्यकर्मके अनुभागसे उत्पन्न हुए सुखका चिरकालके लिए अनुभव करने लगा 
॥९:-९१॥ जयसेनका जीव पहले भबमें वसुन्धर नामका राजा था फिर समीचीन तपश्चरण 
प्राप्त कर सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ, बहाँसे चयकर जयसेन नामका चक्रवर्ती 
हुआ ओर फिर जयन्त विमानमें सुखका भाण्डार स्वरूप अहमिन्द्र हुआ ॥९२॥ 





इस भ्रकार आर्ष नामसे प्रसिद सगवदगृणमद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्ट कक्षण महापुराणके संग्रहमें नमिनाथ 
सीथंकर तथा जयसेन चक्रवर्तोके पुराणका वणन करनेवाछा उनइत्तर्वाँ पर्च समाप्त हुआ ॥ ६९॥ 
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१ अहमिस्द्र: । २ मरो$शनि छ०७ । 


सप्ततितम पर्व 
क्षासथ्यादिदश घर्माराछम्बनं यमुदाहइरन्‌ । सम्तः सद्धमंचक्रस्थ स नेमिः घांकरोउ्स्सु न: ॥ ३ # 
संवेगजनन पुण्य पुराणं जिनचक्रिणाम्‌। बकानां चर श्रतज्ञागमेतद्‌ बन्दे त्रिशुद्ये ॥ २ ॥# 
पूर्वानुपूर््या बढ्ष्पे5ईं कृतमज्भकसस्क्रियः | पुराण हरिवंशारूपं यथावृत्त ग्रथाश्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ जस्बूसति ट्वीपे विरेहेडपरनामनि । स्ोतोदोदक्टे देशे सुशन्धिकसमाइये ॥ ४ ॥ 
पुरे तिहपुरे रूपातो भूपो 5३ द!ससंश्कः । देश्यस्थ शिनद्त.रूपा तथोः पूजमवार्शितात्‌ | ७ ॥ 
पुण्योदयात्‌ समुद्भूतकासमोगेः रु तृसथो: । काछे गइछत्यभास्प्रेद्यरहरतां परमेष्ठिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
आाशह्विर्महापूर्ता विधाय नृपतिप्रिया । कुछस्य तिकक पुश्न॑ रूप्सीयाहमिति स्वयस्‌ ॥| ७ ॥| 
भाशास्पापौ सुख सुप्ता निश,यां सुप्रसक्नबी: । लिंहे साक्रेसयुपपमालियेशानैक्षिष्ट सुज॒ता । ८ ॥ 
स्वप्तानन्तरमेवास्था गर्भ प्रादुरभूग्कृती । नबसासाबसाने5सावसूत सुतसूर्जितस्‌ || ९ ॥ 
ठज्जस्मनः प्रभत्यन्यैर जयपस्तत्पिताभवत्‌ । ततो5पराजिताख्यानमकुज॑ स्तस्य बान्धवा: ॥| १० ॥ 
रूपादिगुणसंपरया साथ वृद्धिमसावगात्‌ । आयौवन मनोहारी झुरेस्द्रो वा दिवौकस।म्‌ ॥ ११ ॥ 
तदा मनोहरोधानगत विमर्वाइनस्‌ । तीर्थकर्तारमाकण्य बनप्राकमुखाबपः । ३२ ।॥ 
स्वागत. पुरपरोचारपरीतों मश्तियोदितः । गस्वा प्रदक्षिणीकृस्य मुहुर्मुकुछिताअकि: । ९३ || 
प्रप्रगग्य समभ्य्य गन्धपुष्पाक्षतादिमिः । पीसघस स्ट्विश्तस्मादकस्माद भोगनिस्पृह. ।। ६४ ॥ 
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अथानन्तर--सज्जन लोग जिन्हें उत्तम क्षमा आदि दस धर्म रूपी अरोंका अबलम्बन 

बतलाते हैं जो समोचीन घममरूपी चक्रको हाल हैं ऐसे श्री नेमिनाथ स्वामी हम लोगोंकों 
शान्ति करनेबाछं हों॥१॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ , नारायण ओर बलभद्रका पुण्यवधक पुराण संसारसे 
भय उत्पन्न करनेवाला है इसलिए इस श्रतज्ञानकों मन-बचन-कायको शुद्धिके लिए बन्दना 
करता हूँ !।२॥ मंगलाचरण रूपी सत्किया करके मैं हरिबंश नामक पुराण कहूँगा और बह भी 
पूर्बांचायंकि अनुसार जैसा हुआ है अथवा जैसा सुना है वैसा ही कहूँगा |३॥ इसी जम्बूद्ीपके 
परिचम बिदेह क्षेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तटपर सुगन्धिला नामके देशमें एक सिंहपुर नामका 
नगर है उसमें अहृद्यस नामका राजा राज्य करता था । उसकी स्तरीका नाम जिनदत्ता था। 
दोनों ही पृ भवमें संचित पुण्यकर्म के उद्यस उत्पन्न हुए कामभोगोंसे सनन्‍्तुष्ट रहते थे। इस 
प्रकार दोनोंका सुखसे समय बीत रहा था। किसी एक दिन रानी जिनदत्ताने श्री जिनेन्‍्द्र 
भगवानकी अष्टाहिका सम्बन्धी महापूजा करनके बाद आशा प्रकट की कि मैं कुछफे तिलकभूत 
पुत्रको भ्राप्त करूँ'। एसी आशा कर बह बढ़ी प्रसन्नतासे रात्रिमें सुखसे सोयी। उसी रात्रिको 
अच्छे त्रत धारण करनेवाली रानीने सिंह, हाथी, सूर्य, चन्द्रमा और ल्क्ष्मीका अभिषेक इस 
प्रकार पौँच स्वप्न देखे | स्वप्न देखनके बाद द्वी कोई पुण्यात्मा उसके गभभमें अबतीर्ण हुआ और 
नो माह बीत जानेपर रानीने बलवान पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्रके जन्म समयसे लेकर 
उसका पिता शब्रुओं-द्वारा अजय हो गया था इसलिए भाई-बान्धबोंन उसका नाम अपराजित 
रखा ॥४-१०। वह रूप आदि गुणरूपी सम्पत्तिके साथ-साथ योवन अवस्था तक बढ़ता गया 
इसलिए देबोंमें इन्द्रके समान सुन्दर दिखने लगा ॥९१॥ तदननन्‍तर फ्रिसी एक दिन राजाने 
घनपालके मुखसे सुना कि मनोहर नामके उद्यानमें विमलबाहन नामक तीथकर पधारे हुए 
हैं। सुनते ही यह भक्तिसे प्रेरित हो अपनी रानियों तथा परिवारके लोगोंके साथ 
बहाँ गया | वहाँ जाकर उसने बार-बार प्रदृक्षिणाएँ दीं, द्ाथ जोड़े, प्रणाम किया, गन्धघ, पुष्प 
अक्षत आदिके द्वारा अच्छी तरह पूजा की तथा धमंरूपी अमृतका पान किया। यह सब 
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तुजेपराजिताक्याय दुत्वा सहाइसंपदस । तपोअयय सम्ुपादत्त पश्ममिसूभुजां गतेः ॥ 4५ ॥ 
कुमारो5पि गृहीताणुबतादि: झुद्दशनः । प्राविश्नलक्षितों रकम्या साक्षादिव घुर हरि ॥ १६ ॥ 
शम्त्रावापगता चिन्ता निधाय निजमन्त्रिपु । सक्तः शा्रोक्तमागेण तदासौ धमंकामयो: ॥ १७ ॥ 

कदाविस्िजपितामा जिन विमरूवाहनम्‌ । सुक्‍त्या वशीक्षतं शुत्वा गन्धमादनपरंते ॥ १८ ॥ 
अनिरीक्ष्य न मोक्ष्पे5इं जिनं विमछ॒बाइनम्‌ । इति अतिक्षयाष्टोपवास्यासीदपराजितः ॥ १९ ॥ 
तदा शक्राज्ञया यक्षपतित्रिमडवाइनम्‌ । तस्य संदर्शयामास साक्षास्क्ृस्वा महाझ्ुमस्‌ ॥ २० ॥ 
जैनगेहे समभ्यच्य त॑ं स्रोडपि कृतबन्दन: । भुरुक्त सम स्नेहशोकाप्तंचेतसां का विचारणा ॥ २१ ॥ 
बसन्तसमये:न्येद्यनेन्दीश्व रदिवेष्यसो । जिनचैत्मानि संपूज्य तरसंस्तवनपूवकम्‌ ॥ २२ ॥ 

तन्न स्थित: स्वय घरसरेशनां विद्धस्सुधी: | खाद वियद्यारणी साधू प्रापतुस्तस्थतु: पदः ॥ २३ ॥ 
प्रणिपत्य तयोदे ववाहतबावस्ितौ नृप: | सोपचारं समस्यत्य श्रुस्वा घसंसभाषत ॥ २४ ॥ 
अगवन्तावह पूज्यों क्रवित्पागदश्वानिति । ज्येष्टो मुनिरुवाचवं सत्यमायां स्वयेक्षितों ॥ २७ ॥ 
टाइशंनप्र देश वे बढ़धासि श्रणु भूपतरे | पृष्कराधपराव्रीन्द्रापरभागे सहासरित्‌ || २६ ॥ 
तस्याश्वा सथु्तरे सागे गन्धिक्ो विषयों मद्वान्‌ू। तत्खगाव्रयुत्तरश्नण्यां सूयप्रमपुराधिप: ॥ २५ ॥ 
राजा सूर्य प्रभसस्‍्तस्य घारिणी प्राणवह्कमा | तयोश्रिन्तगठिज्यष्टस्वनु जो 5नुम नोंगतिः ॥ २८ ॥ 
ततश्रपछगरयार्यस्थिभिस्तैस्ती मुदं गती । चिरं घर्माथकामैर्या के न तुष्यन्ति सत्सुतैः ॥ २९ ॥ 


करते ही अकस्मात्‌ उसकी भोगोंकी इच्छा शान्त हो गयी जिससे उसने अपराजित नामक पुत्रके 
लिए सप्त प्रकारकी विभूति प्रदान कर पाँच सो राज्ञाओंके साथ थ्येष्ठ तप धारण कर लिया 
॥१२-१४॥ कुमार अपराजितने भी शुद्ध सम्यग्दृष्टि होकर अणुत्रत आदि श्रावकके त्रत ग्रहण 
किये ओर फिर जिस तरह इन्द्र अमरावतीमें प्रवेश करता है. उसी तरह लक्ष्मीसे युक्त हो 
अपनो राजधानीमें प्रवेश किया ॥१६॥ उसने स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र सम्बन्धी चिन्ता तो अपने 
सन्त्रियोपर छोड़ दी ओर स्वयं शास्रोक्त मार्गससे धम तथा काममें लीन हो गया ॥९ज॥। 

किसी एक समय उसने सुना कि हमारे पिताके साथ श्री विमलवाहन भगवान्‌ गन्ध- 
मादन पर्वतपर मोक्षको प्राप्त हो चुके हैं। यह सुनते ही उसने प्रतिज्ञा की कि 'मैं श्री विमल्- 
बाहन भगवानके दर्शन किये बिना भोजन नहीं करूँगा |” इस प्रतिज्ञासे उसे आठ दिनका उप- 
बास हो गया ॥१८-१६॥ तदनन्तर इन्द्रकी आज्ञासे यक्ष पतिने उस राजाकों महान्‌ झुभ रूप श्री 
विमलवाइन भगषानका साक्षात्कार कराकर दशेन कराया | राजा अपराजितने जिन-मन्दिरमें 
उन विमलवाहन भगवानकी प्रजा-बन्दना करनेके बाद भोजन किया सो ठीक ही है क्योंकि 
जिनका चित्त स्नेह तथा शोकसे पीड़ित हो रहा है उन्हें तत्तका विचार कैसे हो सकता है 
॥२०-२१॥ किसी एक दिन बसन्‍्त ऋतुकी आष्टाहिकाके समय बुद्धिमान राजा अपराजित 
जिन-प्रतिमाओंकों पूजाकर उनकी स्तुति कर बहींपर बेठा हुआ था ओर धर्मोपदेश कर रहा था 
कि उसी समय आकाशसे दो चारणऋद्धिधारी मुनिराज आकर वहींपर विराजमान हो गये । 
जिनेन्द्र भगवानको स्तुतिके समाप्त होनेपर राजाने बड़ी बिनयके साथ उनके सम्मुख जाकर 
उनके चरणोंमें नमस्कार किया, धर्मपदेश सुना और तदनन्तर कहा कि है पूज्य ! मैंने पहले 
कभी आपको देखा है | उन दोनों मुनियोमें जो ज्येष्ठ मुनि थे वे कहने लगे कि हाँ राजन ! 
ठीक कहते हो, दम दोनोंको आपने देखा है |२२-२५॥ परन्तु कहाँ देखा है ? बह स्थान मैं 
कहता हैँ सुनो । पुष्कराध द्वीपके परिचम सुमेरकी पट्िचम विशामें जो महानदी है उसके 
उत्तर सटपर एक गन्धिल नामका महादेश है। उसके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर 
श्रेटीमें सूर्यप्रस नगरका स्वामी राजा सूर्यप्रभ राज्य करता था। उसकी खरीका माम 
घारिणी था। उन दोनोंके बड़ा पुत्र चिन्तागति, दूसरा मनोगति और तीसरा चपल्नगति 


१ समुपादत्त ऊलू०। २ तन्त्वीगतां (2?) छ०॥ ई निजाप छ०। ४ महाशुमः ख०, ग० | 
महाशुब: छ० । 








सम्रतितमं पथ १४१ 


शस्‍्पाम बोत्तर भेण्यामरिंदमपुरेश्वरात्‌ | भरिजयाक्यादजितसेनायाभमबत्‌ सुत्रा 2 ३० ॥ 

सती श्रीविमती मेरुगिरेः सककखेवरान्‌, । जिर्नान्स्था साजयशिस्तायर्ति मुक्त्था स्वविशया ॥ ३१ ॥ 
जिस्वा कितागतिवेगासां पश्रादिशि चाजबीत्‌ | संमावय कनीयांस मम त्वं रमसारूया ॥ ६२ # 
शततद चना साइ नाई जितवतोउपरेः। मारामिमां क्षिपामीति स तामित्यअबीत पुनः ॥ हेई ॥ 
गतियुद्ध स्वया पूर्वमनुजाम्यों कृत मम । अमिकाबासतस्त्याज्या सया तद अनश्॒ते: | इे४ ॥ 
निर्विण्णा सा निवृत्तार्विकास्थासे5गासपः परम ! सद्टीक्षय बहबस्सत्र निर्विध तपसति श्थिताः ॥ हैे५ || 
अजुजाभ्यां सम॑ चिस्तागतिश्राकोक्य साइसम्‌ | कन्याया आतसंबेगो गुरु द्मवरामिधम्‌ ॥ ३३ ४ 
संप्राप्य संगम प्राप्य झुद्धयष्टकमषि हित: । प्राल्ते सामानिकस्तुयकल्पे5अायत सासुअः ॥ ३७ ।। 

तत्र भोगान्यहन्‌ भुक्‍्त्वा सप्ताब्धिपरमायुषा | ततस्तावनुजो जम्बूद्वीपपूव बिदेहरे ।। ३८ ॥ 

विषये पृष्ककावस्मां विजयाधोत्तिरे तटे ! राजा गग़नसन्द्ररुयः पुरे गगनवछसे ॥ ६९ ॥ 

सुतो गगनसुन्दुर्या तस्यासितमतिस्तत: । आवासमिततेजञाआ जातो विद्याश्रयान्बितों ।। ४० ॥ 
भस्मेशुः पुण्ठरीकिण्यासावाभ्यां जन्मपूर्जजस्‌ | आवयोः परिषृष्टेन जन्मग्रितमवृत्तकस्‌ ॥ ४१ ॥ 

स्थ स्वयंप्रमारुयेन तीर्थनाथेन भाषितस्‌ | ततो5स्मदप्रज; क्राध्रेत्यावभोरनुयोजने | ४२ ॥ 

भूमों सिंहपुरे जातो राजते सो3पराजितः । नाज्ञा राज्यं समासाद्य स्वयमित्महतोदितिम्‌ ।। ४३ ॥ 
तग्समीपे समादाय संगस स्वां विलोकितुस्‌ । स्वयि जन्सान्वरध्नेहादिहागमनसावयो: ॥ ४४ ।।, 


इस प्रकार तीन पुत्र हुए थे। घमे, अथे और कामके समान इन तीनों पुत्रोंसे वे दोनों माता- 
पिता सदा प्रसन्न रहते थे सो ठीक हो है क्योंकि उत्तम पुत्रोंसे कोन नहीं सन्तुष्ट होते हैं 
॥२६-२६॥ उसी विजयार्ध परबंतकी उत्तर श्रेणीमें अरिन्द्मपुर नगरके राजा अर्रिजय रहते थे । 
उनकी अजितसेना नामकी रानी थी और दोनोंके प्रीतिमती नामकी सती पुत्री हुई थी। उसने 
अपनी विद्यासे चिन्तागतिकों छोड़कर समस्त बिद्याधरोंको मेरु पषवकी तीन प्रदक्षिणा देनेमें 
जीव लिया था ॥३०-३१॥ तत्पटचात्‌ चिन्तागति उसे अपने वेगसे जीतकर कहने लगा कि तू 
रत्नोंकी मालासे मेरे छोटे भाईको स्वीकार कर | चिन्तागतिके बचन सुनकर प्रीतिमतीने कह्दा 
कि जिसने मुझ जीता है उसके सिवाय दूसरेके गलेमें में यह माला नहीं डालूँगी। इसके 
उत्तरमें चिन्तागतिने कहा कि चूँकि तूने पहले उन्हें प्राप्त करनेको इच्छासे द्वी मेरे छुटे भाइयों- 
के साथ गतियुद्ध किया था अतः तू मेरे लिए त्याज्य है । चिन्तागतिके यह बचन सुनते ही 
बह संसारसे विरक्त है गयी ओर उसने बिवृत्ता नामकी आर्यिकाके पास जाकर उत्कृष्ट दप 
घारण कर लिया | यह देख बहाँ बहुत-से लोगोंने विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली ॥।३२-३५॥ 
कन्याका यह साहस देख जिसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है ऐसे चिन्तांगतिने भी अपने दोनों 
छोटे भाइयोंके साथ दुूमबर नामक गुरुफे पास जाकर संयम घारण कर लिया ओर आठों 
शुद्धियोंका पाकर तीनों भाई चोथे स्वर्ग में सामानिक जातिके देव हुए।३६-३७॥ बहाँ सात साग९- 
की उत्कृष्ट आयु पयेन्‍्त अनेक भोगोंका अनुभव कर च्युत हुए ओर दोनों छोटे भाइयोंके जीव जम्बू- 
द्वीपके पूंवे बिदेह क्षेत्र सम्बन्धी पुष्कलावतो देशमें जो विजयाध पवेत है उसकी उत्तर श्रेणीमें 
गगनबल्लभ नगरके राजा गगनचन्द्र ओर उनकी रानी गगनसुन्द्रीके हम दोनों अमितमति तथा 
अमिततेज नामक्के पुत्र उत्पन्न हुए हैं। हम दोनों हो तीनों प्रकारको विद्याओंसे युक्त थे।३१८-४०॥ 
किसी दूसरे दिन हम दोनों पुण्डरीकिणी नगरी गये। वहाँ श्री स्वयंप्रभ तीथंकरसे हम दोनोंने 
अपने पिछले तीन जन्मोंका बृत्तान्त पूछा। तब स्वयंप्रभ भगवानन सब बृत्तान्त ज्योंका त्यों 
कहा । तदनन्तर हम दोनोंने पूछा कि हमारा बढ़ा भाई इस समय कहाँ उत्पन्न हुआ है ! इसके 
उत्तरमें भगवानने कट्दा कि वह सिंहपुर नगरमें उत्पन्न हुआ है, अपराजित उसका नाम है, ओर 
स्थय॑ राज्य करता हुआ शोभायमान है ॥४९-४१। यह सुनकर हम दूनोंने उन्हीं स्वयं- 
१ सकललेचरात्‌ छ० । २ त्रिस्वांत्पा (? ) छ०। ३ सतविद्यपा प०, घ०। ४ निवुत्तजिका क० । 
५ पुवंकम्‌ ग०, घ० । पूर्वजम्‌ ० । 








इएर उत्तरपुराणम्‌ 


पुण्योदयो दितान्‌ भोगान्‌ सर्वात्‌ भूयो5त्र भुक्वान्‌ । मासप्रमाणजीधी त्वं टिंवमथ स्मराशिति ॥४५॥ 
अत्वा तद॒चन राजा वन्दित्वा तो मुनीश्चरो । युवां जस्मान्तरस्नेद्ाम्रिप्सजरदं गतावपि ॥. ४६ ॥ 
डपकार महास्त में कृतनस्तों हितेषिणों । इस्यारुयत्‌ से ततः प्रीतो तौ विजस्थानमीषतुः ॥ ४७ ॥ 
तदेब स महीशो5पि दवा राज्यं यथाविधि । प्रोतिकरकुमार/ब हत्वाहद्विकपूजनस ॥ ४८ ॥ 
बस्पूत्‌ विसज्य प्रायोपरमसंस्यासमुत्तमस । विधाय पोदशे कल्पे ट्वार्विशत्यड्धिजीवितः ॥ 9९ ॥ 
पातकरे विभानेउ्यूदअ्युतेस्त्रों महर्द्धिकः । दिब्यभोगांश्विरं भुक्ववा ततः प्रध्धुत्य पुण्यमाक ॥ ५० ॥ 
द्वीपेउस्मिय्‌ भारते क्षेत्रे विषये कुरुताड़छे | हस्तिनासुयपुराधोशः श्रीचस्द्रय महीप॑तेः ॥ ५१ ॥ 
श्रोमर्स्या सुप्रतिष्टाक्पः सुप्रतिष्ठ: सुतोडमवत्‌ । आपूणयौंवनस्थास्य सुनन्‍्दासोत्‌ सुखप्रदा ॥ ५३ ॥ 
सुतं योग्यतरमं मस्वा श्री चम्द्रघरणीश्वरः । दत्तराज्यो5भरहीद दाक्षां खुमन्दरयति ख्ित: ॥ थडे ॥ 
सुप्रविष्ठोडपि तद्दाज्ये निःकोपे सुप्रतिष्ठित:। थशोघरपमुनेदानादबापाश्चयपत्कम्‌ ॥। ५७ ॥ 
अन्तपुरान्वितो न्येशुः शशाइ हरनिर्मक्के । रम्ये हस्यतले स्थिरवा कुवंन्‌ू दिगवल्ोकनस्‌ ।। ५५ ॥ 
डल्कापतन साछोक्‍य मज़रं मावयन्‌ जगत्‌ । सुदषटेज्यं्पुत्रस्य कृरणा राज्यामिषेबनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुमन्दूर जिनाभयाशे कड्परवंपिरदोक्षत । क्रमेणेकादशाड्ानां पारणों भावनापरः ॥ ७७ ॥ 
सम्पकरवादिषु यद्ध्वासों तीर्थकृष्क्स निमेझम। स्वायुरत्ते समाधाय मास संन्यासमास्थितः ॥ ७८ ॥ 
अनुस्तरे जयस्ताझये संप्रापदहमिन्द्रताम्‌ | अ्रयद्धिशत्समुत्पमायुई स्ततनूच्छितिः ॥ ७९ ॥ 


अभ भगवानके समीप संयम धारण कर लिया ओर तुम्हें देखनेके लिए तुम्हारे जन्मान्तरके 
सेहसे हम दोनों यहाँ आये हैं ॥४४॥ हे भाई ! अब तू पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए समस्त 
भोगोंका उपभोग कर चुका है | अब तेरी आयु केवल एक माहकी शेष रह गयी है इसलिए 
शीघ्र ही आत्मकल्याणका विचार कर ॥४५॥ राजा अपराजितने यह बात सुनकर दोनों 
मुनिराजोंकी बन्दुना की ओर कहा कि आप यद्यपि निम्नेन्थ अवस्थाको प्राप्त हुए हैं तो भी 
जन्मान्तरके रनेहसे आपने मेरा बढ़ा उपकार किया है। यथार्थमें आप ह्वी मेरे हितेच्छु हैं। 
तद्नन्तर उधर उक्त दानों मुनिराज श्रसन्न होते हुए अपने स्थानपर गये इधर राजा अपराजितने 
अपना राज्य विधिपृ्ेंक प्रीतिकर कुमारके लिए दिया, आश्टाहिक पूजा की, भाश्योंका बिदा 
किया ओर स्वयं प्रायोपगमन नामका उत्कृष्ट संन्यास धारण कर लिया। संन्यासके प्रभावसे 
बह सालहदे स्वर्गके सतंकर नामक विमानमें बाईस सागरकी आयुबाला बड़ी-बड़ी ऋड्धियों- 
का धारक अच्युतेन्द्र हुआ | वह पुण्यात्मा वहाँ के दिः्य भोगोंका चिरकाल तक उपभोग कर 
वहाँस च्युत हुआ ॥४६-४०॥ओर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशमें 
हस्तिनापुरके राजा श्रोचन्द्रकी श्रीमती नामको रानीसे सुप्रतिष्ट नामका यशम्बी पुत्र हुआ । जब 
यह पूण युवा हआ तब सुनन्दा नामकी इसकी सुख देनबाली खो हुई ॥५१-४२॥ श्रीचन्द्र राजा- 
ने पुत्रको अयन्त योग्य समझकर उसके लिए राज्य दें दिया ओर स्वयं सुमन्द्र नामक मुनि- 
राजके पास जाकर दाक्षा धारण कर ली ॥५३॥ सुप्रतिष्ठ भी निष्कण्टक राज्यमें अच्छी तरह 
प्रतिष्ाको प्राप्त हुआ । एक दिन उसने यज्ञोवर मुनिके लिए आहार दान दिया था जिससे उसे 
पंचारचयेको प्राप्ति हुई थी ॥५४॥ किसी दूसरे दिन वह राजा चन्द्रमाकी छिरणोंके समान 
निर्मल सुद्र राजमहलके ऊपर अन्त पुरके साथ बैठा हुआ दिशाओंको देख रहा था कि अकस्मात्‌ 
उसकी दृष्टि उल्कापातपर पड़ो। उस देखते ही वह संसारको नट्वर समझने लगा | तदनन्तर उसने 
सुदृष्टि नामक ज्येष्ठ पुत्रका राज्या भिषे कु किया ओर आत्मन्ञान प्राप्त कर सुमन्द्र नामक जिनेन्द्रके 
समीप दीक्षा धारण कर ली | अनुक्रमस उसने ग्यारह अंगोंका अभ्यास किया और दशनविशुद्धि 
आदि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीथकर नामक निर्मल नामकमेका बन्ध 
किया | जब आयुका अन्त आया तब समाधि धारण कर एक महोनेका संन्यास लिया जिसके 
प्रभावते जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र पदको प्राप्त किया। बदँ उसकी तैंदीस सागरकी 
१ पृष्पोत्तरे ल० । 


संप्रतितर्म पर्थ ३४३ 


साधंपो इशमसास्तविःश्ासो भूदिराकुकत्‌ । त्यर्तिशस्सइल्ताब ट्ध्यतीतौ सोगसंपदसम ॥६०॥ 

सुझानों निःप्रती चाईं कोकनाकीगशाबधिः | बकदीसिविकारादिगुणस्तरक्षेत्रमात्रकः ॥६१॥ 

एवं देवगठो दिव्यसुर्ख सुखमह।म्बुबेः | संप्राप जातसंतृप्तिः .स्थितश्चिर्सुखायुषा ॥१२॥ 

यतः पर तदुऊूतेः कि ते वंशवणनस । ह्वीपे जम्बूमति क्षेत्रे मरते बस्सदेशजे ॥६३॥ 

कोशासूयास्ये शुविकयातों गगरे मघया नृपः । तहेबी बीतक्षोकासूत्युतः रुयातों रधुस्तयो: ॥६७॥ 
हे नाम तत्रेव जातः श्रेष्ठी सहर्दिकः । इतः कछिज्ञविषये पुराइस्तपुराहुमात्‌ ॥६५॥ 

पथैत समसागच्छदू वीरदशों वणिक्सुतः | लाम्ता ब्याधसयादेत्थ सायेथा वसमाऊया ॥६९॥ 
कोशस्बोन गरं तन्न सुप्ुखार्य समाक्यत्‌ ! वनमार्का समाकोक्य स श्रद्ठी विहरन्‌ बने ॥६७॥ 
विकायसामकैश्तीदर्णं: कदालिच्छरथीकृत: । सायावी बीरद्त त॑ पापी वाणिश्यहेतुना ।६८॥। 
प्राहिणोद द्वाइशाब्दागां दत्ता पुष्कक जीविकास्‌ । स्वीचकार सहाकीर्मा बनमार्का विकोमिताम ६३४ 
अतिवाह्गतों बीरदत्तो द्वादश वत्सरान्‌। तद्विक्रियां समाकृण्म स्मरन्‌ संसारदुःस्थितिम्‌ ॥७०॥ 
का कुल: सुनिर्विण्ण: क्षीणपुण्यो निराध्यः । बणिक समग्रहीद्‌ दीक्षां प्रोष्टिडाख्यमुनि झ्लित: ॥७ ॥ 
जोवितान्ते स संन्यस्थ कल्पे सौघधमनामनि | जातअिन्राज्षदो देवः प्ररोचारसु खाकर; ॥७२॥ 

स श्रेष्टी वनमाऊा 'च धर्म लिंहतपोन्ते । दस्वा प्रासुकमाहारं निन्दित्वा निजदुष्कृतम्‌ ॥9३॥ 
अन्यशुरदनेः पातात्‌ संप्राप्य मरणं समस्‌ । * 4 रते हरिवर्षारुप देशे मोगपुरेशिनः ॥७४।॥। 


प्रभुक्षनासुयनूपतेस्शकण्ड्कारुवा मनोरमा । हरिवंशे5जनि श्रेष्ठी सिंहकेतुस्तयों: सुतः ॥9५॥ 


आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, बह साढ़े सोलह माहके अन्तमें एक बार इवास प्रहण 
करता था, बिना किसी आकुलताके जब तेंतीस हजार वर्ष बीत जाते ये तब 7क बार आहार 
प्रहण करता था, उसका सुख प्रवीचार-मैथुनसे रहित था, लोक-नाड़ीके अन्त तक उसके अवधि- 
ज्ञानका विषय था, वहींतक उसके बल, कान्ति तथा विक्रिया आदि गुण भी थे |५५-६१॥ इस 
प्रकार बह देवगतिमें दिव्य सुखका अनुभव करता था, सुखरूपी महासागरसे सदा सन्तुष्ट 
रहता था ओर सुखदायी लम्बी आयु तक वहीं विद्यमान रहा था ।।६२॥ 

अब इसके आगे वह जिस वंशमें उत्पन्न होगा उस बंशक्रा ब्णन किया जाता है । 
जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक बत्स नामका देश है| उसकी कोशाम्बी नगरीमें अतिशय प्रसिद्ध 
राजा मधवा राज्य करता था | उसकी महादेवीका नाम बीतशोका था। कालक्रमसे उन दोनों- 
के रघु नामका पुत्र हुआ ॥६३-६४७॥ उसी नगरमें एक सुमुख नामका बहुत धनी सेठ रहता था। 
किसी एक समय कलिंग देशके दन्तपुर नामक नगरमें बोरदत्त नामका वेश्य पुत्र, व्याधोंके 
डरके कारण अपने साथियों तथा बनमाला नामकी ख्रीके साथ कौशाम्बी नगरीमें आया और 
वहाँ सुमुख सेठके आश्रयसे रहने लगा | किसी दिन सुमुख सेठ बनमें घूम रहा था कि उसकी 
दृष्टि बनमालापर पड़ी | उसे देखते द्दी कामदेवने उसे अपने बाणोंका मानो तरकश बना लिया 
-बह कामदेवके बाणोंसे घायल हो गया । तदनन्तर मायाचारी पापी सेठने बीरदत्तको तो 
बहुत भारी आजीविका देकर बारह ब्षके लिए व्यापारके द्वेतु बाहर भेज दिया और स्थय॑ 
छुभायी हुई वनमालाकों अपकीतिके साथ स्थीकृत कर लिया--अपनी ख्री बना लिया ॥६५-६०॥ 
बारह वर्ष बिताकर जब बीरद्त बापस आया तत्र बनसालाके विकारकों सुन संसारकी दुःख- 
मय स्थितिका विचार करने क्षगा | अन्तमें शोकसे आकुलल, पुण्यहीन, आश्रयरद्दित, बोरदत्तने 
विरक्त होकर प्रोष्ठितत मुनिकि पास जिन-दीक्षा घारणा फर ली |४०-७१॥ भायुके अन्तमें 
संन्यास मरण कर वह प्रथम सोधमं स्वर में प्रवोच।रकी खान स्वरूप चित्रांगद नामका देव 
हुआ ।|3र। इधर सुमुख सेठ ओर बनमालाने भी किसी दिन धर्मेंसिह नामक मुनिराजफ़रे 
लिए प्रासुक आहार देकर अपने पापकों निन्‍्दा को |७३॥ दूसरे ही दिन वञके गिरनेसे उन 
दोनोंकी साथ-दी-साथ मृत्यु दो गयी। उनमें-से सुभुखका जीब तो भरत क्षेत्रके हरिबर्ष 


१ कामबार्ण:। २ इब्घोकृतः | ३ शोकाकुर्ल छ० | ४ मारते ० | 


श४४ इत्तरपुराणन्‌ 


*इस्वाकूसपुराधीश्षो वज़्चापमहोपतेः । त्ैवासों सुभायाक्ष धनमाकाजुरूदिणो ॥०९॥ 

विश्व: लेति भूर्वा तुकू विद्युदुधोतहासिनी । आपुर्णयौषनस्यासीत्‌ सिंहकेतोः रतिमदा ॥७७॥ 
जातु तो दस्पतों रटटा देवे विहरणे बने । चित्राक़्दे समुड्स्य हनिष्यामोति गब्छति ॥७4॥ 

रघुः पूरातनों भूपः सुसुखस्यथ सखा प्रियः। अणुन्नतफल्ेनाभूत्‌ कस्पे सौधमंनामनि (॥७६॥ 

थय: सूयंप्रमो नाम वीक्ष्य चित्राहृदं तदा । शणु मदचन सत्र फर्ं कि तेउनयोग्टेती ॥८०॥ 
पापानुवन्धि कमेंदमयुक्त थुक्तिकारिणाम्‌ । संसारजुमदु।खामिभान दुःखकक प्रदखू ॥८)॥ 

ततो मिथुनमेतर्य विसश्येत्यम्यधास्मुहुः । श्रत्वा तआातकारुण्यस्तदमुछदसो सुरः ॥मर॥। 

तौ संवोध्य समाश्रास्य तयोश्रग्पापुरे बने | सुखाति मारविनीं छुद्ध्वा सूंतेजा ब्यसजंयत्‌ ॥|<48॥। 
तत्पुराजीशवरे चन्द्रकोरतिगामनद्दीमुजि । बिपुत्रे मरणं प्राप्ते राज्यसंततिसंस्थितेः ॥८४॥ 

सपुण्यं योग्यमन्वेष्टु वारणं शुमछृक्षणम्‌ | गर्धादिभिः समभ्यच्यसुिख्धत्‌ सम्मन्श्रिमण्डछम्‌ ॥८७।। 
सो5पि दिश्यों गजो गत्वा वन पुण्यविपाकतः | ताबुद्धत्य निजस्कन्घमारोष्य पुरमागमत्‌ ॥८६॥। 
सिंहकेतोविधायासिषेक सल्तयादबस्तदा । राउ्यासन समारोप्य बद्र्वा पट 3 संसदा: ॥८७।। 

स्व कस्याज्ञगतः कस्मादिष्याहु: सोडअबीदिदम्‌ । प्रभखन: पिता माता म्तकण्डू मण्डिता गुणैः ॥८८:। 
हरिवंशामकब्योमसोमो 5हमिह केमचित्‌ । सुरेणानीय मुक्त: सन्‌ सह पत््या बने स्थित: ॥८९॥ 
हति तहचन भ्रुध्वा स्टृकण्ड्वास्तनयो यतः | माकण्डेयस्तु नास्नैष हृति ते तमुदाहरन्‌ !॥९०॥| 

एप देवोपनीत तत्ज्यं सुचिरमन्‍्धभूत्‌ । संताने तस्य गियन्तों हरिहिंसगिरि! परः ॥३१॥ 


नामक देशमें भोगपुर नगरके रबामी हरिषंशीय राजा प्रभंजनकी झृफण्डु नामकी रानीसे सिंहकेतु 
नामका पुत्र हुआ ओर घनमालाका जीब उसी हरिवर्ष देशमें वस्वालय नगरके स्वामी राजा 
बजञचापकी सुभा नामकी रानीसे बिज्जज्ञीकी कान्तिको तिरस्कतत करनेबाली विद्युन्माला नाम- 
की पुत्री हुई जो सिंहकेतुके पूर्ण यौबन होनेपर उसकी ख्री हुई॥।७४-७५। किसी दिन बन-विहार 
करते समय चित्रांगद्‌ देवने उन दोनों दृम्पतियोंकों देखा ओर 'मैं इन्हें मारूँगा' एसे बिचारसे 
बह उन्हें उठाकर जाने लगा ॥७८॥ पहले जन्ममें सेठ सुमुखका प्रियमित्र राजा रघु अणुव्रतों- 
के फलसे सोधर्म स्वगेमें सूर्यप्रभ नामका श्रेष्ठ देव हुआ था । बहू उस समय चित्रांगदकों देख- 
कर कहने क्षमा कि हे भद्र ! मेरे बचन सुन, इन दोनोंके मर जानेसे तुझे क्या फल मिलेगा ९ 
यद्द काम पापका बन्ध करनेवाला है, युक्तिपूषेक काम करनेबालोंके अयोग्य है, संसाररूप 
वृक्षके दुःखरूपी दुष्ट फलका देनेबाला है| इसलिए तू यह जोड़ा छोड़ दे” इस प्रकार उसने 
बार-बार कहा | उसे सुनकर चित्रांगदकों भी दुया आ गयी ओर उसने उन दोनोंको छोड़ दिया। 
तदनन्तर सूर्यप्रभ देवने उन दोनों दम्पतियोंकों सम्बोध कर आश्वासन दिया और आगे द्ोने- 
बाछे सुखको प्राप्तिका विचार कर उन्हें चम्पापुरके बनमें छोड़ दिया ॥७९-८३॥ दैब योगसे 
, उसी समय चम्पापुरका राजा चन्द्रकीति बिना पुत्रके मर गया था इसलिए राज्यकी परम्परा 

ठोक-ठीक चलानेके लिए लिए मुयोग्य मन्त्रियोंने किसी योग्य पुण्यात्मा पुरुषको हूँढ़नेके अर्थ 
किसो शुभ लक्षणबाले हाथीकों गन्ध आदिसे पूजा कर छोड़ा था ॥८४-८५॥ वह दिव्य हाथी 
भी बनमें गया और पुण्योद्यसे उन दोनों- सिद्केतु ओर विद्युन्मालाको अपने कन्जेपर बैठा- 
कर नगरमें वापिस आ गया ॥८६॥ प्रसन्नतासे भरे हुए मन्‍्त्री आदिने सिंहकेतुका अभिषेक 
किया, राज्यासनपर बैठाया ओर पढ्ट बाँधा ॥:७॥ तदनन्तर उन लोगोंने पूछा कि आप किस- 
के पुत्र हैं ओर यहाँ कहाँसे आये हैं ! उत्तरमें सिंहकेतुने कहा कि 'मेरे पिताका नाम प्रभंजन 
है ओर माताका नाम गुणोंसे मण्डित मृकण्डू है। मैं हरिवंशरूपी निर्मेत् आकाशका चन्द्रमा 
हूँ, कोई एक देव मुझे पत्नोसहित क्ञाकर यहाँ बनमें छोड़ गया है, में अबतक बनमें ही स्थित 
था? ॥८--८६। सिंहकेतुके बचन सुनकर लोग चूँकि यह सृकण्डूका पुत्र है इसलिए उसका 
आकंण्डेय नाम रखकर उसी नामसे उसे पुकारने लगे ॥९०॥ इस प्रकार वह मार्कण्डेय, दैवयोगसे 


१ अभ छीलपुराधीशों वक्रधोष म०, ० । २ अपूर्ण झ्ष० । ३ सहर्षा: 


सप्ततितमं पथ श्श्५ 


तृतीधों वसुगिर्याद्य: परेषपि बहबो गता: । तदा कुशाभ विषये तदंशास्बर्सास्यस३ १३ ९॥। 

भवाय निजशौयंण निर्जिताशेषविद्विषः । रुवातज्यौय पुराधीशसूरसेनमहीपतेः ॥९६॥ 

सुतस्य झूरवीरस्य घारिण्याक्ष तनूझरो । विख्यातो5म्धकशूष्टिअ पतिजृष्टिनंशादिवाक ॥९४॥ 

धर्मा वान्धकद्टेश्व सुमद्रायाश्र तुस्वराः । समुदृविजयो5क्लोम्यस्ततः स्तिमितसागरः ॥९५॥ 
हिसवान्‌ विजयो विद्वानचछों घारणाह्नयः । पूरण. पूरितार्धीच्छो नवभो5प्य मिनल्‍्दनः ॥९६॥ 
चसुरेवो3न्तिमश्रैवं दशाभूवन्‌ शशिप्रमाः । कुन्ती भाद्री च सोमे वा सुते प्रादुबभूवतुः ॥९७॥ 
सप्चुत्र विजयादीनां नवानां सुरतप्रदाः | शिवदेब्यनु तस्य तीश्वराथ स्वयं्रमा ॥९७॥ 
खुनीतायया च शीता श्र प्रियावाक च प्रसावती । काकिड्ली सुप्रमा चेति बभूवुभुवनोत्तमाः ॥९९॥ 
पगावस्या द्वितीयस्य वृष्टेश्न तनयास्त्रय: । डप्रदेवमहाधुक्तिसेनान्ताश्र ग्रुणारिवता: ॥३००॥ 
गान्धारी च सुता प्रादुरमवन्‌ झुमदायिन: । अथ कौरवमुख्यस्य हस्तिनात्यपुरेशिन: ॥१०१॥ 
शक्तिनामसहो शस्य दातक्याश्व पराशरः । तस्य मत्स्य कुछोस्पश्नराजपुश्यां सुतोडमवत्‌ ॥१०१४॥ 
धत्यवर्याँ सुधोष्याप्तः पुनर्व्याससुमद्यो: । छतराप्ट्रो महान्‌ पाण्डुबिंदुरधश सुताखयः ॥३०४॥ 
अथात्रेस्य विहारार्थ कदाविद्‌ वच्धसाकिनि | समोयायिनि विस्सृश्य गते हस्ताहुकीयकम्‌ ॥३०४ 
विकोक्य पाण्दुभुपाछों गहने तश्समग्रहीत्‌ । स्खत्वा खगगं विशुत्यैर्य मुद्निकां तामितस्ततः ॥०७॥ 
झ्रन्विरछचन्त विकोक्याह पाण्दुः कि रूग्यते स्वया । इति तद्॒चनं श्रुत्वा विदाएन्मस मुश्िका ॥१०६॥ 
विनष्टेस्यवद्त्तस्य पाण्डुश्रेतामदशयत्‌ । पुनः किमनया कृस्यमिति तस्थानुबोजनात्‌ ।॥०७॥॥ 








प्राप्त हुए राज्यका चिरकाल तक उपभोग करता रहा । उसीके सन्तानमें हरिगिरि, हिमगिरि 
तथा वसुगिरि आदि अनेक राजा हुए । उन्हींमें कुशार्थ देशके शोयेपुर नगरका स्वामों राजा 
शूरसेन हुआ जो कि हरिवंशरूपी आकाशका सूर्य था और अपनी शूरवोरतासे जिसने समस्त 
शत्रुओंकों जीत लिया था। राजा शूरसेनके बोर नामका एक पुत्र था। उसकी ख्रोका नाम 
धारिणी था । इन दोनोंके अन्धकवृष्टि और नरबृष्टि नामके दो पुत्र हुए |९१-९४॥ अन्धकवृष्टि- 
की रानीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके धर्मके समान गम्भीर समुद्रविजय १, स्तिमितसागर 
२, हिमवान्‌ ३, विजय ४, विद्रान अचल ५, धारण ६, पूरण ७, पूरितार्थीच्छ ५, अभिनन्दन 
९ ओर वसुदेव १० ये चन्द्रमाके समान कान्तिवाले दस पुत्र हुए तथा चन्द्रिकाके समान 
कान्तिवाली कुन्ती और माठ्री नामकी दो पुत्रियाँ हुई ॥९५-९७॥ समुद्रविजय आदि पहलेके 
नौ पुत्रेके क्रमसे सम्भोग सुखको प्रदान करनेवाली शिवदेवी, घृतीश्वरा, स्वयम्प्रभा, सुनीता, 
सीता, प्रियाबाक्‌ , प्रभावती, कालिंगी और सुप्रभा नामकी संसारमें सबसे उत्तम ख्त्रियाँ थीं 
॥९८-८६॥ राजा श्रबीरके द्वितीय पुत्र नगबृष्टिकी रानीका नाम पद्माबती था ओर उससे उनके 
उग्रसेन, देवसेन तथा महासेन नामके तीन गुणी पुत्र उत्पन्न हुए ॥१००। इनके सिवाय एक 
गान्धारी नामकी पुत्री भी हुई। ये सब पुत्र-पुत्रियाँ अत्यन्त सुख देनेवाढे थे। इधर हस्तिनापुर 
नगरमें कोरव बंशी राजा शक्ति राज्य करता था | उसकी शतकी नामकी रानीसे पराशर नाम- 
का पुत्र हुआ। उस पराश्नरके मत्स्य कुलमें उत्पन्न राजपुत्री रानो सत्यवतीसे बुद्धिमान्‌ व्यास 
नामका पुत्र हुआ। व्यासकी ख्रीका नाम सुभद्रा था उन दोनोंके धृतराष्ट्र, पाण्ड ओर बिदुर 
ये तोन पुत्र हुए ॥१०१-१८३॥॥ 

अथानन्तर--किसी एक समय वजमाली नामका विधाधर क्रोड़। करनेके लिए हस्तिना पुरके 
बनमें आया था । वह वहाँ अपने हाथकी अंगूठी भूलकर चला गया। इधर राजा पाण्डु भी उसी बनमें 
घूम रहे थे। इन्हें वह अँगूडी दिखी तो इन्होंने उठा ली। जब उस विद्याधरको अँगूठीका स्मरण 
आया तब बह लौटकर उसी वनमें आया तथा यहाँ-बहाँ उसकी खोज करने लगा। उसे ऐसा करते 
देख पाण्डुने कद्दा कि आप क्या खोज रहे हैं? पाण्डके बचन सुनकर विद्याधरने कहा कि मेरी 


१ घर्मा इब ।२ चर्द्रिके हव । ३ धृतिस्वराध ख०, ग० । धुतीशवरा छ० । ४ शवषयादव ग०, ध०, 
म० | शत्वक्याश्य ख० | 


छ्ठ्ढं 





3४६ उत्तरपुराणम 


अव्ैषा काम रूपश्य साधनीत्यअ्रंधीरखग: । यधचेवं कानिधिद्‌ आतदिंनान्‍्येषास्तु सत्करे ॥॥१०८॥ 
प्रमावसस्याः पश्यामीस्यर्थितस्तेन सो5प्यदात्‌ | पाण्दुश्व तरकृता।शश्यनिजरूपेण संगमम्‌ ॥०९॥। 
कुन्त्या सहाक्ृतोरपत्चस्तत्र कर्णाहुयः सुतः । ततः परैरविदित मस्जूबारुयं सकुण्डछस्‌ ॥११०॥७ 
धरक्षकवर्स छेरुयपत्रकेण सदामकम्‌ । कुन्तोपरिजनः कािन्धाः प्रवादे सुमोच तम ॥१११।॥। 
आस्पापुरेश्वरों यान्तीमानाय्यादित्यनामझः । बाज मानुमित्रान्तस्थं बाकूक स स्िस्मयः ॥॥१३१२॥ 
पश्यन्‌ स्‍्वदेब्ये राधायै तोकः स्थादिति माबवित्‌ । द॒त्वा सहृद्विलोक्यैन राधाकणपरिस्एशम्‌ ॥।११६॥ 


अस्तु कर्णासिधानोइयमिति सादरमजबीत्‌ । पाण्डो: कुन्त्या च साद्ष्था च पाणिग्रदणपूर्यक् ॥११४॥ 
प्राजापस्येन संबन्धों विवाहनामवत्‌ पुनः । कुन्स्यामजनि घर्मिष्ठो धमपुत्रो घराधिप: ॥११५॥ 


भीमसेनो5नुपाभश्र त्रयो वर्गेत्रयोपमाः । माद्रयां च नकुलों ज्येष्टः सहदेवस्ततो5न्व भूत ॥११६॥। 

र॒तराष्ट्राथ गास्थारी दत्ता दुर्योचनो3जनि । तयोदुःशासनः पश्ादय दु्घर्षणस्ततः ॥११७॥ 

दुमषणाधाः सर्वे५पि शतमेक महौजसः । एवं सुस्वेत सवंषां काक्को गच्छति छीकया ।।११८॥ 

अभ्येशः सुप्रतिष्ठाख्यो सुनीन्‍्द्रो गन्धमादने । गिरी संनिद्िितः झूरवीराकुयों बन्दितु निजैः ॥११९।॥ 

पुश्रपोत्रादिभिः साथ गस्‍्वाभ्यर्च्याभिनुस्य तस्‌ । श्रस्वा घ्॒म तदुद्रि्ट स संवेगपरायणः ॥३२०॥ 

कृरवासिषेयन दस्दा राज्यमन्धकवृश्ये । योग्योड्यमिति संयोज्य यौवराज्य कनीयसे ॥१२१॥ 

संयम स्वयमादाय वर्षास्वुश्चे: समाचरन्‌ | गतेषु द्ादशाब्रेषु पव॑ते गन्धमादने ॥$३२।। 

प्रतिलायोगमभाऊसूय सुप्रतिष्टस्थ तिष्ठतः । देखः सुदर्शनों नाम अकारोपद्नदं क्रथा ॥॥९२३॥ 
अँगूठी गिर गयी है । इसके उत्तरमें पाण्डने उसे अँगूठी दिखा दी । पश्चात्‌ पाण्डुने उस विद्या- 
घरसे पूछा कि इससे क्‍या काम ह।ता है ? उत्तरमें विद्याधरने कहा कि है भद्र ! यह अँगूटो 
इच्छानुसार रूप बनानेबात्ी है | यह सुनकर पाण्डुने प्राथंना की कि हे भाई ! यदि ऐसा है 
तो यह अँगूठी कुछ दिन तक मेरे हाथमें रहने दो, मैं इसका प्रभाव देखूँगा । पाण्डुकी इस 
प्राथंनापर उस विद्याघरन वह अँगूठी उन्हें दे दो। पाण्डुने उस अँगूठीके द्वारा किय अपने 
अध्श्य रूपसे कुल्तीके साथ समागम किया जिससे उसके कण नामक्रा पुत्र उत्पन्न हुआ | 
कुम्तीके परिजनोंने दूसरोंको विदित न हाने पावे इस तरह छिपाकर उस बालककों एक सन्दू- 
कचीमें रखा, उसे कुण्डल तथा रत्नोंका कबच पहिनाया और एक परिचायक पत्र साथ रखकर 
5०3 प्रबाहमें छोड़ दिया ॥१०४-११६॥ चम्पापुरके राजा आदित्यने बहती हुई सन्दू- 
कचीको मंगाकर जब खोला ता उसके भीतर स्थित बालसूर्यके समान बालककों देखकर बह 
विस्मयमें पड़ गया | उसने सोचा कि यह पुत्र अपनी रानी राधाके लिए हो जायेगा | यह 
विचार कर उसने बह पुत्र राधाके लिए दे दिया। राधाने जब उस पुत्रकों देखा तब वह अपने 
कण--कानका रपश कर रह! था इसलिए उसने बड़ आदरसे उसका कर्ण नाम रख दिया | 
यह सब होनेके बाद राजा पाण्डुका कुल्ती ओर भाद्रीके साथ पाणिप्रहणपबंक प्राजापत्य 
बिबाहसे सम्बन्ध हो गया। कुल्तीके धर्मपुत्र-युधिष्ठिर नामका धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुआ 
फिर क्रसस भोमसन ओर अजुन उतन्न हुए। उसके ये तीनों पुत्र धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्गके 
समान जान पड़ते थे । इसी प्रकार माद्रोफे ज्येप्ठ पुत्र सहदेव और उसके बाद नकुछ उत्पन्न 
हुआ था ॥११२-११६॥ धृतराष्ट्रके लिए गान्धारी दी गयी थी अतः उन दोनोंके सर्ब प्रथम 
दुर्योधन उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात्‌ दुःशासन, दु्घपेण तथा दुर्मपण आदि उत्पन्न हुए। ये 
सब मह्दाप्रतापी सो भाई थे। इस तरह सबका काल लीलापूर्वक सुखसे व्यतीत हो रहा था 
॥११७-११८॥ किसी दूसरे दिन गन्धमादन नामक पबतपर श्री सुप्रतिष्ट नामक मुनिराज 
आफर विराजमान हुए । राजा शूरबीर अपने पुत्र पोत्र आदिके साथ उनको बन्द्नाके लिए 
गया। वहाँ जाकर उसने उनकी पूजा को, स्तुति की और उनके द्वारा कहा हुआ धमका 
उपदेश सुना । सपदेश सुननेसे उसका चित्त संसारसे भयभीत हो गया अतः उसने अभिषेक कर 
अन्धकवृष्टिके लिए राज्य दे दिया ओर 'यह योग्य है? ऐसा समझकर छोटे पुत्र नरवृष्टिके लिए 

१ कुन्त्या: परिजन: छ० । २ स्व॒सैन्ये छ० । ३ युविष्ठिः ग०, घ० । 
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उपसर्ग विजित्यास्य सोडवा5शेषपरीवषह्ठान्‌ । धयानेनाहत्य घातोनि आदुरासोत्‌ स कैबक्ी ॥३२४॥ 
देवसन्घकद् शिश्व सह पूजाथमागत; । अप्रछदेव देवायं देवस्ते केन हेतुना ॥२०॥ 

महो पसर्ग पूज्यस्थ कृतवानिति विस्मयात्‌ । तदुक्‍्त्यवसितों ब्यक्त जिनेस्त्रोउप्येवमअबीत ॥१३६॥ 
डीपे:स्सिन्‌ मारते क्षेत्रे कलिक्षबिव ये पुरे । काम्थयां वणिक्सुत: सूरदसोउन्‍्यआ सुदसवाक ॥१२७॥ 
छक्काद्वीपादिषु स्वर समावश्य निज घनस्‌ । पुरो न्यक्षिपतां गूढं प्रवेशे शुस्कमीठुकों ।।११८४॥ 

भूछे झुपविशेषस्थान मिशानमथो उस्य रा । कश्रिन्मशपयोगार्थ बने तथोग्यभूरुहाम ॥१३९॥ 
मूछान्युस्खन्य संगृक्नन्‌ विकोक्‍्य बहु तद्धनम्‌ । किसनेन मुधा सूकखननेनाठ्पहेतुना ॥ १३० ॥ 
सुप्रभूतमिर्द कब्धं घनं दारिय्यवितुतिम | विदधात्यारटतेमोगैरिस्यादाय गतस्ततः ॥१३१॥ 
तदागत्म बणिकपुश्नों तत्प्रदेशे निज घनम्‌ | अनिरोद्य मतों हस्वाउश्रद्धभानों परस्परम ॥१३१२॥। 
बद्ध्वायुः क्रोचक्षो भाम्यासाश्च नरकमीयतुः । तत्र दुःख चिरं भुक्त्वा तो विन्ध्यादिकन्दरे ॥१३३।। 
जातौ मेषो पुनस्तत्राप्यन्पोन्यवधकारिणों । गोकुछे बृषभौ जातौ गज्आातटनिधासिनि ॥१३४॥। 

तन्न जन्मास्तरदेंषात्‌ ऋृतयुद्धो गतासुकों । संमेदपवते जातो बानरौं वा नरी घिया ॥॥$३५॥। 
शिक्कासकषिलद्देतोस्ती ककहं खलु चक्रतु: | सतस्तयो: सपयशेक: परः कण्ठगतासुकः ।१३६॥ 
सुरदेवादिगुवस्तचारण।/म्यां समुःसुकः । भुस्वा पश्ननमस्कारं धमश्रुतिपुरस्सरम्‌ ॥॥३७॥। 


युवराज पद्‌ दे दिया। तदनन्तर वह स्वयं संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्थरण करने 
लगा । अनुक्रमसे बारह वर्ष बीत जानेपर बही सुप्रतिष्ठ मुनिराज उसी गन्धमादन पर्वेतपर 
प्रतिमा यांग धारण कर पुनः विराजमान हुए । उस समय सुद्शेन नामके देवने क्राधवश कुछ 
उपसगग किया परन्तु वे इसके द्वारा किये हुए समस्त उपसर्गकों जीतकर तथा समस्त परिषहदों- 
को सहकर ध्यानके द्वारा घातिया कर्मोंका क्षय करते हुए'केवलज्ञानी हो गये ॥११६-१२४॥ उस 
समय सब देबोके साथ-साथ अन्धकवृष्टि भी उनकी पूजाके लिए गया था। वहाँ उसने आश्चये- 
से पूछा कि हे देव | इस देवने पूजनीय आपके ऊपर यह मद्दान्‌ उपसगे किस कारण किया है 
अन्धकवृष्टिके ऐसा कह चुकनेपर जिनेन्द्र भगवान्‌ सुप्रतिछ्ठ केबली इस प्रकार कहने लगे--- 
इसी जम्पूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कलिंग देशके कांचीपुर नगरमें सूरदत्त ओर रुदृत्त 
नामके दा वेश्य पुत्र रहते थे ॥१२४-१२७॥ उन दोनोंने लंका आदि द्वीपोंमें जाकर इच्छानुसार 
बहुत-सा धन कमाया ओर लोटकर जब नगरमें प्रवेश करने लगे तब उन्हें: इस बातका भय 
लगा कि इस धनपर टेक्स देना पड़गा । इस भयसे उन्होंने बह धन नगरके बाहर ही किसी 
झाड़ोके नीचे गाड़ दिया ओर कुछ पहचानके लिए चिह् भी कर दिये। दूसरे दिन कोई एक 
मनुष्य मदिरा बनानके लिए उसके योग्य वृक्षोंकी जड़ खोदता हुआ वहाँ पहुँचा | खोदते 
समय उसे वह भारी धन मिल गया | धन देखकर उसने बिचार किया कि जिससे थोड़ा ही 
लाभ होता है एसे इन वृक्षोंकी जड़ांके उखाड़नेसे क्या लाभ है ? मुझे अब बहुत भारी धन 
मिल्ल गया डै यह मेरी सब द्रिद्रताको दूर भगा देगा | मैं मरण पर्येन्त इस घनसे भोगोंका 
सेवन करूँगा, एसा विचार बह सब धन लेकर चल्ना गया ॥ ९२८-२३१॥ दूसरे दिन जब वेश्यपुत्र 
उस स्थानपर आये तो अपना धन नहीं देखकर परस्पर अविश्वास करते हुए लड़ने लगे ओर 
परस्पर एक दूसरेका मारकर मर गये। वे क्रोध ओर लोभके कारण नरकायुका बन्ध कर पहले 
नरकमें जा पहुँचे। चिरकाल तक वहाँके दुःख भोगनेके बाद बहाँसे निकले ओर विन्ध्याचलकी 
गुफामें मेढ़ा हुए। बहाँ भी परस्पर एक दूसरेका बंध कर वे गंगा नदीके किनारे बसनवाले 
गोकुलमें बैल हुए । वहाँ भी जन्मान्तरके द्ववके कारण दोनों युद्ध कर मरे. और सम्मेदपवेतपर 
बुद्धिसे मनुष्योंकोी समानता करनेवाले बानर हुए ॥१३२-१३५॥ बहाँपर भी पत्थरसे निकलने- 
बाले पानीके कारण दोनों कलह करने लगे । उनमें-से एक तो शीघ्र ही मर गया ओर दूसरा 
कण्ठगत प्राण हो गया । उसी समय वहाँ सुरगुरु ओर देवशुरू नामके दा चारण ऋद्धिधारी 
मुनिराज आ पहुँचे। उन्होंने उसे पद्चनमस्कार मन्त्र सुनाया, जिसे उसने बड़ी उत्मुकतासे 
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सौधमंकल्पे चित्रक्द[|स्यों देवो3जनिश सः । ततो नित्य जरूबादिद्वीपे भरतमध्यगे ॥8८॥ 
' झुरम्भविषये पोदनेश्व: सुस्थितभूपतेः । सुलक्षणायां पुत्रो$भूत सु्रतिष्ठों वरि8धोः ॥३९॥ 
क्ायित्‌ प्राइडारस्मे गिरावसितनामनि । युदं सकंटयोर्बीक्ष्य स्टृतप्राग्जन्मचेष्टितः ॥४०॥ 
सुभरमाचायमाध्षाद दीक्षिस्वामवदीदशः । सूरदत्तचरः सो$हं सुदत्तोउ्प्यनुजो भवे ॥ १9$॥; 
आनन्‍्ववाब्ते सिन्‍्धुतीरस्थर्गायणतपरिवन: । विशाकायाश्र तोको5 मुद्गोतमाख्यः कुद्शनात्‌ ॥ १४२४ 
तपः पत्माप्निमध्येड्सौ विधाय ज्योतिषां गणेः । देवः सुद्शनो नाज्ञा भूस्वा प्राग्जस्मबैरतः ॥१४३॥ 
ममायमकरोदीदगिति तद्वाक्यमादरात्‌ । श्रत्वा सुदशनों मुक्तबेरः सद्धमंमग्रहीत्‌ ॥49४॥ 

अथातो 5व्यकबृ ट्टिद्व श्रुत्वा मुरुछ मन्‍्करो । स्वपूत्र मदसंबन्धस पृच्छजिन पुड्वम्‌ ॥३४७५।॥| 
बोतरागो5पि सोउष्याह ततपृष्ट शिष्टगीगुणः । निर्निसिततहिताख्यानं नाम तेषु निसगेजस्‌ ॥)४६॥ 
द्वोपे:ग्रैथ विनीतायां गरेम्ड्रोइनन्‍्तबीय वाक । सुरेन्‍्द्रदत्तस्तत्रेव बेश्यों बेअवणोपमः ॥।$४%॥ 
दशभिनित्यपूजाया|मध्म्या द्विगुणैस्ततः | चतुगुणेरमावस्यायां पृण्यष्टमिगुणे: ॥॥४८॥ 
दीनारैरइंतां पूजां करोति विदितब्ययैः। सद्दितः पात्रदानेन सशोक्तः सोपवासकः ॥१४ ६॥| 
घमशीकछ हि रुयातिं स समापापपापकः। गस्तुं वारिपयं वान्छल्न्येद्युवंणिजां बरः ॥१५०॥| 
द्वादशाब्देः समावज्य धनमागस्तुकः परस्‌ । जिनपूजाब्ययायार्थ द्वादशाब-दनिवन्धनस्‌ ।।$५१॥। 
मिश्रश्य राव दत्तस्य ब्राह्मणस्य करें स्यधात । जनेन जिनपूज्ञादि कुत्ह वा व्वमित्यसौ ॥|१५३।॥॥ 


सुना और धर्मश्रवणके साथ-साथ मरकर सौधर्म स्वगगमें चित्रांगद नामका देव हुआ | बहाँसे 
निकलकर बह उसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके मध्यमें स्थित पोदनपुर नगरके स्वामी राजा 
सुस्थितकी सुलक्षणा नामकी रानीसे उत्कृष्ट बुद्धिका धारक सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र हुआ ॥१३६- 
१३९॥ किसी एक समय वषों ऋतुके प्ररम्भमें उसने असित नामके पबतपर दो वानरोंका 
युद्ध देखा । जिससे उसे अपने पृथ जन्मकी समस्त चेष्टाओंका स्मरण हो गया ॥१४०॥ उसी 
समय उसने सुधरमाचारयके पास जाकर दीक्षा ले ली । वही सूरदत्तका जीव मैं यह सुप्रतिष्ठ 
हुआ हूँ। मेरा छोटा भाई सुदत्त संसारमें भ्रमण करता हुआ अन्त सिन्धु नदीके किनारे 
रहनेवाले मगायण नामक तपम्बोकी बिशाला नामकी खीसे गोतम नामका पुत्र हुआ | मिथ्या- 
दशनके प्रभावसे बह पद्चारिनियोंके मध्यमें तपश्चरण कर रुदशन नामका ज्योतिष्क देव हुआ 
है। पूर्व भवके पैरके कारण ही इसने मुझपर यह उपसर्ग किया है। सुद्शन देवने उन 
सुप्रतिप्ठ केषबलीके बचन बड़ आदरसे सुने ओर सब वैर छोड़कर समीचीन धर्म स्वीकृत किया 
॥१४१-१४४॥ तदनन्तर राजा अन्धकवृष्टिने यह सब सुननेके बाद हाथ जोड़कर उन्हीं सुप्रतिष्ठ 
जिनेन्द्रसे अपने पृथे भवका सम्बन्ध पूछा ॥१४५॥ श्षि"्र बचन बोलना ही जिनकी बाणीका 
विशेष गुण है. ऐसे बीतराग सुप्रतिप्ठ भगवान्‌ कहने लगे सो ठीक ही है. क्योंकि बिना किसी 
निरित्तके हितकी बात कहना उन-जैसोंका स्वाभाविक गुण है ॥१४६॥ 

वे कहने क्षगे कि इसी जम्बूद्वीपकी अयोध्या नगरीमें अनन्तवीर्य नामका राजा रहता था। 
उसी नगरोमें कुबेरके समान सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था। बह सेठ प्रतिदिन दस दीनारोंसे, 
अष्टमीको सोलह दीनारोंसे, अमावसकों चालीस दोनारोंसे ओर चतुदंशीको अस्सी दीनारोंसे 
अहेन्त भगवानकी पूजा करता था | वह इस तरह खर्च करता था, पात्र दान देता था,शील पालन 
करता था और उपबास करता था | इन्हीं सब का रणोंसे पापरहित उस संठन 'धर्ंशील” इस तरहकी 
प्रसिद्धि प्राप्त की थी। किसी एक दिन उस सेठन जलमार्ग से जाकर धन कमानेकी इच्छा की | उसने 
बारह ब्ष तक ज्ौट आनेका विचार किया था इसडिए बारह बपे तक भगबानको पूजा कर नेके लिए 
जितना घन आवश्यक था उतना धन उसने अपने मित्र रुद्रदत्त त्राद्मणके हाथमें सोंप दिया और कह 
दिया कि इससे तुम जिनपूजा आदि काये करते रहना क्यों कि आप मरे ही समान हैं. ॥१४७-१५२॥ 


१ ततलआह ख० । 


सप्ततितमं पथ #ै४६ 


तस्मियू गते स विप्रो5पि स्त्रीद्यतब्यसनादिमिः । घन कतिपयरेव दिनेब्यंममनीनयद्‌ ॥१५६। 
ठतओर्यादिदुष्कमं सक्त ठकबरो द्विजस्‌ | इयेनकाडयों अमन दृष्टवा रात्रो स्वां हन्म्यहं नहि ॥१५४॥ 
दिजाल्‍याधारिणं याहि नगराद वश्यसे यदि । पुनः कृतान्तवबन्न स्वं नेष्यसे दुष्कियो मया ॥१४५॥ 
इत्यस्यतजयत्‌ सो5पि काक्कास्येन पापिता । सममुर्कामुखोब्याधनिवासपतिनागसत्‌ ॥१५६॥ 

स्व कदाचिदुयोध्यायां गोकुकापड्तो द्विजः । इपेनकेन हतोडयासोन्‍्मह।पापादधोरातिस ॥१७७॥। 
ततइस्बुस्वा महामत्स्यो हरिष्टिविषोरग: । शादूंकों पक्षिणामीशों ब्याछों ब्याधश्न सं मबन्‌ ॥।३५८।॥ 
प्रविश्याधों गती: सर्वाः कूष्छात्तास्यो विनिगंतः | श्रसस्थावरभावेन चिरकार् परिअमन्‌ ॥१५९॥ 
जरबूपक क्षिते द्वीपे भरते कुरुजाड़्के | ह।स्तिनाख्यं पुरं पाति धराधोशे घनंजये ।।१६०॥ 


घुतो गोतमपुत्रस्यथ संबभूतर द्विजात्सज: । कपिष्ठछस्य निःश्रीकः सो उनुन्धर्याश्न गोतसः॥ ३६ ॥ 
वत्समुत्पत्तिमात्रेण वच्केषमसवत्‌ कुछस्‌ । अकब्धाक्षः छृशोीभूतजटरः प्रकटास्थिक:ः ॥3६२॥ 


सिरावनद्धदुष्कायो यूकाश्चितशिरोरुदटः । शयानश्रेव सर्वेश्ष तर्जितो यत्र सत्र वा ॥१६३॥ 
कराग्रकपरेणो पक्ष क्यमाणो5नपायिना । सुमिश्रेणेद सवंत्र शरीरस्थितिहेतुना ॥१६४॥। 

वाब्हितेन रसेनेव देहीति बसा तदा । छोलुपो निवृत्ति प्राप्तुं सिक्षामाश्रेण दर्विधः ॥१३६५॥ 
काकवस्पर्व खु आत्त: पश्यनू वक्त विसअनम्‌ । अनाश्वानिव शीतोष्णवात वाघाः सहन सुह्ु: ॥१६६.। 


सेठके चले जानेपर रुद्रदत्त त्राह्मणने वह समस्त धन परख्रोसेवन तथा जुआ आदि व्यसनोंके 
द्वारा कुछ ही दिनोंमें खच कर डाला ॥१५३॥ दठदनन्तर वह चोरी आदिमें आसक्त हा गया। 
इयेनक नामक कोतबालने उसे चोरी करते हुए एक रातमें देख लिया | देखकर कातवालने कट्दा 
कि चूँकि तू ब्राह्मण नामकों धारण करता हैँ अतः मैं तुझे मारता नहीं हूँ, तू इस नगरसे चला 
जा, यदि अब फिर कभी ऐसा दुष्कर्म करता हुआ दिखेगा तो अवश्य ही मेरे द्वारा यमराजके 
मुखमें भेज दिया जायेगा-मारा जायेगा ॥१५४-१५०॥ यह कहकर कोतवालन उसे डाटा | 
रुद्रदत भी, बहाँसे निकलकर उल्कामुखीपर रहनेवाले भीलोंके स्वामी पापी काज्कसे जा 
मिला ॥१५६॥ वह रुद्रदत्त किसी समय अयोध्या नगरीमें गायोंके समूहका अपहरण करनेके 
लिए आया था उसी समय ्येनक कोतवालके द्वारा मारा जाकर वह महापापके कारण 
अधोगतिमें गया ।।९४७॥ वहाँसे निकलकर महामच्छ हुआ फिर नरक गया, वहाँस आकर 
सिंह हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर दृष्टिविष नामका सप हुआ फिर नरक गया, बहाँसे 
आकर शादूल हुआ फिर नरक गया, बहाँसे आकर गरूढ़ हुआ फिर नरक गया, वहॉस आकर 
सर्प हुआ फिर नरक गया ओर बहाँसे आकर भील हुआ । इस प्रकार समस्त नरकोंमें जाकर 
बहाँसे बड़ कष्टसे निकला ओर त्रस-स्थाबर योनियोमें चिरकाल तक भ्रमण करता रहा 
॥१४८-१०७॥ अन्तमें इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशक हस्तिनापुर नगरमें 
जब राज़ा धनंजय राज्य करते थे तब गोतम गोत्री कपिप्ठक्न नामक ब्राह्मणकी अनुन्धरी नामको 
खीसे वह हृद्रदत्तका जीब गोतम नामका महादरिद्र पुत्र हुआ | उत्पन्न होते ही उसका समस्त 
कुल नष्ट हो गया | उसे खानेके लिए अन्न नहीं मिलता था, उसका पेट सूख गया था, हड्डियाँ 
निकल आयी थीं, नसोंसे लिपटा हुआ उसका शरीर बहुत बुरा मालूम होता था, उसके बाल 
जुओंसे भरे थे, वह जहाँ कहीं सोता था वहीं लोग उसे फटकार बतलाते थे, वह अपने शरीर- 
की स्थितिके लिए कभो अक्ग नहीं होनेवाछे श्रेष्ठ मित्रके समान अपने हाथके अग्रभागमें 
खप्पर लिये रहता था ॥१६०-१६४॥ वांछित रसके समान वहू सदा 'देओ देओ!? एसे शब्दोंसे 
केवल भिक्षाके द्वारा सन्तोष प्राप्त करनेका लोलुप रहता था परन्तु इतना अभागा था कि 
सिक्षासे कभी उसका पेट नहीं भरता थ।। जिस प्रकार पथके दिनोंमें कोआ बलिको दूँढनके 
लिए इधर-उधर फिरा करता है इसी प्रकार वह भी सिक्षाक लिए इधर-दघर भटकता रहता था। बह 


१ इत्यतजयत्‌ ल० । २ ब्यालकाधघश्व ० । रे कापिष्ठस्य छ० | ४ स्नसावनद्ध ल० ६: ५ तनूरह: ख०॥ 
६ यलिविभव्जवम्‌ छ० । ७ वाता: वाषा: ल० (?)। 


३४० डत्तरपुराणम्‌ 


मरछुधारो परिश्रश्शेषेन्द्रियविजम्मणः | जिह्वाविषयमंवेच्छन्‌ दण्डघारोव भूपतिः ॥१ ६०] 
हमस्तमः प्रज्ञातानां रूपमोदर्मवेदिति । वेधसेव स्फुटी कतुमिहस्थानां विनिर्भितः ॥१६८॥ 
दधस्माषमपीवर्णमक मीस्यः तमश्रयः । नररूपधरों वाति ज्ञगुप्स्यः पापमाक क्णित्‌ ॥१६९॥ 
काकण्ठपृणणहारो5पि नयनाम्यामतृप्तवान्‌। परिवीतकटिश्रीणछिद्विवाशुभकप है; ॥१७०॥ - 
ब्रणबैगन्ध्यस प्कम क्षिकौपैरितस्तत: । व द्धंच्छववदावेष्ठ्यों मुखररनपायिलिः ॥१०१॥ 
पौरवाढकसंघातैरनुयातैरनुक्षणम्‌ । 3पछादिप्रहारेण ताब्यमानः प्रकोपयान्‌ ॥१७१॥ 
अनुधावन्पतन्नेव दु खेः काहमजीगमत्‌ | कदाचिहब्धकाला दिरिजुयातो महासुनिस्‌ ॥१७३॥ 
समुद्सेननामानं पर्यटन्त तनुस्थितें: । वणिग्वैश्रवणागारे तेनाकण्ठममोज्यत ॥१७9॥ 
घुनमुन्याश्रम॑ गरवा कुरु स्वामिव मामपरि । हश्यवादीदसो वास्तु मब्योध्यमिति निश्चयात्‌ ॥१७४॥ 
दिवसे; सहवासेन कैश्विलक्षिततन्मना: । अग्राहयन्मुनिस्तेन संयम श्मसाधनम्‌ ॥१७६॥ 


बुदया दिकद्ू यस्तस्य जाता: संवस्सरादतः । "ह श्रीगोतमनास्नामा गुरुस्थानमवाप से: ॥१७७॥ 
जीवितास्ते गुरुस्तस्य मध्य्रैवेयकोध्यंगे । बिमाने सुविशाक्वाक्य समुस्पश्नः सुरोत्तम: ॥१७८५॥ 


से श्रोगोतमनामापि विहिताराधनाविधिः | सम्यक स्न्यस्य तत्रेत्र संप्रापदहमिन्द्रवाम्‌ ॥ १७३ ॥ 
तन्न दिव्यं सुख भुक्त्वा तस्माद्विप्रचरो मुनिः। जशष्टविंशतिवार्ध्यायुरतिक्रान्ती च्युतो मवान्‌ ॥१८०४ * 


मुनियोंके समान शीत, उष्ण तथा बायुकी बाधाकों बार-बार सहता था, वह सदा मलिन रहता 
था, केवल जिह्दा इन्द्रियके विधयकी ही इच्छा रखता था, अन्य सब इन्द्रियोंके विषय उसके 
छूट गये थे । जिस प्रकार राजा सदा दण्डघारी रहता हे--अन्यथा प्रवृत्ति करनेबालोंकों दृण्ड 
देता है उसी प्रकार वह भी सदा दण्डधारी रहता था--हाथमें लाठी लिये रहता था 
॥९६५-१६७॥ सातवें नरकमें उत्पन्न हुए नारकियोंका रूप ऐसा द्वोता है” यहाँ के लोगोका यह 
बतलानके लिए ही मानो बिधाताने उसको रूष्टि को थी | बह उड़द्‌ अथवा स्याद्वी-जेसा रंग 
धारण करता था। अथबा ऐसा जान पड़ता था कि सूर्यके भयसे मानों अन्धकारका समूह 
मनुष्यका रूप रखकर चल रहा हो। बह अत्यन्त घृणित था, पापो था, यदि उस कहीं कण्ठ- 
पर्यन्त पूर्ण आहार भो मिल जाता था तो नेत्रोंस बह अतृप्त-जेसा ही मालूम होता, बह जीणे- 
शीणे तथा छेद॒बाले अशुभ बख अपनी कमरसे लपेटे रहता था, उसके शरीरपर बहुत-से घाब हो 
गये थे, उनको बड़ी दुर्गन्‍्ध आती थी तथा मिनभिनाती हुई अनेक मक्खियाँ उसे सदा घेरे 
रहती थीं, कभी हटतो नहीं थीं, डन मक्खियोसे उसे क्राध भी बहुत पेदा होता था। नगरके 
बालकोंके समृह सदा उसके पीछे लगे रहते थे ओर पत्थर आदिके प्रह्मारसे उसे पीड़ा पहुँचाते 
थे, बह झुझलाकर उन बालकोंका पीछा भो करता था परन्तु बीचसें ही मिर पढ़ता था। इस 
प्रकार बड़ कष्टसे समय बिता रहा था | किसी एक समय कालादि लब्धियोंकी अनुकूल प्रामिसे बह 
आहद्दारके लिए नगरमें भ्रमण करनेवाले समुद्रसेन नामके मुनिराजके पीछे लग गया। वैश्रवण संठके 
थहाँमुनिराज़का आहार हुआ। सठन उस गोतम त्राक्मणका भी कण्ठ पर्यन्त पूर्ण भोजन करा दिया । 
भोजन करनेके बाद भी वह मुनिराजके आश्रममें जा पहुँचा ओर कहने लगा कि आप मुझे भी अपने- 
जसा बना लीजिए मुनिराजन उसके बचन सुनकर पहले तो यह निएइचय किया कि यह वास्तवमें 
भव्य है फिर उसे कुछ दिन तक अपने पास रखकर उसके हृदयकी परख की । तद्नन्तर उन्होंने 
ड्से शान्तिका साधनभूत संयम अहण करा दिया ॥१६८-१७६॥ बुद्धि आदिक ऋद्धियाँ भी उसे 
एक बषके बाद ही प्राप्त हो गयीं। अब वह ग्रोतम नामके साथ-ही-साथ गुरुके स्थानको प्राप्त 
हो गया--उनके समान बन गया ॥१७७॥ आयुके अन्तमें उसके गुरु मध्यमग्रेवेयकके सुविशात् 
नामके उपरितन विमानमें अहसिन्द्र हुए ओर श्री गोतम मुनिराज भी आयुके अन्तमें विधि- 
पूृषक आराधनाओंकी आराधनासे अच्छी तरह समाधिमरण कर उसी मध्यम प्रेवेयकके 
_सविशाल्न बिमानमें अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए ॥(5८-१७९०॥ बहाँके दिव्य सुखका उपभोग कर 
१ श्रोगोतमेतिनाम्नामा म० । श्रोगोतमनाम्नामा (?) । 


सप्ततितमं पे ३५१ 


अजस्यन्धकदृष्ठयास्य इति तज़ादयनू सुधी: । स्वपुत्रमवसंबरन्ध सोउस्वथुरुकता पुनर्जिनस ॥३८१॥ 
सर्वेभाषास्थ माबेन ध्वनिना निजयाद सः । जम्बूपरक्षिते ढ्वीपे विषये मक़का हुये ॥१८२॥ 

जूपो मेघरयों नाश्षा पुरे सप्तिछतामति । सुभवायां सुतस्तस्य रथास्तइढसंशकः ॥१८३॥ 

पद्वन्ध स्वपुण्येन भौवराजस्यथ सोडविभः । तन्न भन्दवशोनासस्याँ घनदत्तवणिक्पतेः ॥१८४॥ 
घरभादिरेवपाकाकयों देवपांलो जिनादिकौं | जहंन्‍्तो दत्तदासान्तो जिनदश्र सपसमः ॥१८७॥ 
प्रियमिन्नोधप्टसो ध्रमरुचिश्च|न्त्यो5मवत्‌ सुतः । प्रियदशना ब्येष्ठा च जाते दुहितरी ततः ॥4८5९॥ 
शुपः सुश्इनोचाने मग्दिरस्थविरास्तिके | कदाचिद वणिगीशश्र पुश्रादिपरित्रारितों ॥३८७॥ 

सक्रियं धमंमाकण्य निर्विध स महीपत्ति: | दश्वा इढरथाय्राभिषेक॒पूर्व स्वकं पद्म ॥१झ८॥ 

आददे संयम पश्चाच्छूष्टी व नवमिः सुतेः | ततो नन्दयशा पुश्रिकाइयेनागसत्तपः ॥८३॥ 
सुदर्शनायिंकाभ्यण तूणनिर्णवर्ंसतिः । क्रमादू बाराणसीबाईं केवछलानिनो3सबन्‌ ।१९०॥ 

घने प्रियजुखण्दास्ये मनोहरतमदुमे। गुरुमघरभो ध्यात्वा बनदक्तश्र ते श्रयः ॥९९१॥ 

धघर्मारतमयीं वृष्टिमुद्विस्‍्तों निरन्तरम्‌ | जीविताम्ते तके सिद्ध शिकायाः सिद्धिमप्रजन्‌ ॥१९२॥ 
पुरे राजगृद्दे पूज्यासख्तिजगजनभायकै: । घनदेवादिकास्तरिसिक्षवास्येशः शिखातके ॥१९३॥ 

नवापि विधिना रंन्यस्यन्तो वीक्ष्य सुतायुता । निदानमकरोश्नन्द्यशा मे जन्मनीह वा ॥१६ ४॥। 
परत्राप्ये वमेबेमिजंस्घुत्य॑ मबत।दिति । स्वयं अर कृतमंन्यासा तेः सहानतकरुपजे १९७: ॥॒ 


बह ब्राह्मण मुनिका जीब अद्दठाईस सागरकी आयु पूर्ण होनेपर बहाँ से च्युत हुआ और तू अन्धक- 
वृष्ठि नामका राजा हुआ है ! इस प्रकार अपने भबोंका अनुभव करता हुआ बुद्धिमान्‌ अन्धक- 
यृष्टि फिर भगवानसे अपने पुत्रोंके भवोंका सम्बन्ध पृछुन लगा ॥|£८८-६८१॥ वे भगवान्‌ भी 
सर्वेभापा रूप परिणमन करनेवाली अपनी दिव्य ध्वनिसे इस प्रकार कहने लगे-- 

जम्बूद्वीपके मंगला देशमें एक भद्विलपुर नामका नगर है। उसमें मेघरथ नामका राजा 
राज्य करता था । उसकी देबीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके दृदरथ नामका पुत्र हुआ। 
अपने पुण्योदयसे उसने योवराज्यका पट्ट धारण किया था । डसी भद्विलपुर नगरमें एक धनदत्त 
नामका सेठ रहता था, उसकी खीका नाम ननन्‍्दयशा था। उन दोनोंके धनपाल, देवपाल, 
जिनदेव, जिनपाल, अहदत्त, अहंदास, सातबवाँ जिनदत्त, आठबाँ प्रियमित्र और नोबाँ घर्मरुचि 
ये नी पुत्र हुए थे। इनके सिवाय प्रियद्शना और उ्येष्ठा ये दो पुत्रियाँ भी हुई थीं॥१८२-१८६॥ 
किसी एक समय सुद्शन नामके वनमें मन्दिर्म्थविर नामके मुनिराज पधारे ! राजा मेघरथ 
और सेठ घनदत्त दोनों ही अपने पुत्र-पोत्रादिसे परिव्रृत होकर उनके पास गये । राजा मेघरथ 
क्रिया सहित धर्मका स्वरूप सुनकर विरक्त हो गया अतः अभिषेक पूर्वक दृढ़रथ नामक पुत्रफे 
लिए अपना पद देकर उसने संयम घारण कर लिया | तदनन्तर धनदत्त सेठने भी अपने नो 
पुत्नोंके साथ संयम ग्रहण कर लिया। नन्दयझ्ा सेठानी भी अपनी दोनों पुत्रियोंके साथ सुदर्शना 
नामकी आर्थिकाके पास गयी ओर शीघ्र ही संसारके स्वरूपका निर्णय कर उसने भी तप धारण 
कर लिया--क्रम-क्रमसे बिद्दार करते हुए वे सब बनारस पहुँचे ओर वहाँ बाहर अत्यन्त सुन्दर 
पृक्षोंसे युक्त प्रियंगुखण्ड नामके बनमें जा विराजम!न हुए । बहाँ सबके गुरू मन्दिरिस्थविर, 
मेघरथ राजा और धनद्त्त सेठ तीनों ही मुनि ध्यान कर केबलशानो हो गये । तद्नन्तर निरन्तर 
धर्माम्तकी वर्षा करते हुए वे तोनों, तीनों लोकोंके इन्द्रोंके द्वारा पृज्य होकर आयुफे अन्तमें 
राजपगृद्द नगरके समीप सिद्ध शिलासे सिद्ध अबस्थाको प्राप्त हुए। किसी दूसरे दिन धनदेव 
आदि नो भाई, दोनों बहिनों ओर नन्द्यशाने उसी शित्ञातल्पर विधिपूर्बक संन्यास धारण 
किया । पुत्र-पुत्रियोंसे युक्त नन्‍्दयशाने उन्हें देखकर निदान किया कि जिस प्रकार ये सब इस 
जन्ममें मेरे पुत्र-पुत्रियाँ हुई हैं उसी प्रकार परजन्ममें भी मेरे ही पुत्र-पुत्रियाँ हों ओर इन सबके 
साथ मेरा सम्बन्ध इस जन्मको धरदद पर-जन्‍्ममें भी बना रदे | ऐसा-निदान कर उसने स्वयं 


३ अबिसः दघार।. 


श्श्रे उत्तरपुराणम्‌ 


शातंकरे समुत्पध विमाने भोगमन्वर्भृत्‌ | विंशस्यम्मोधिमानाधुस्ततः प्रच्चुत्य था तब ॥१8 ६।। 
प्रियाजनि सुमदाख्या घनरवादयः सुताः । प्रस्यातपोरुषा जाताः समुद्रविजयादय: ॥१९७॥ 
व्रियदर्शना ज्पेष्टा च डुन्ती माद्रीति विश्रते । भथाएय्छन्महीपाकों वसुद्ेवमवावकीस ।.१8८॥ 
जिनेस्द्रोउप्यञवी दिल्‍्थ॑ झु्सम गम्भीरमभाषया । प्रकृतिस्ताइशी तेषां यथा मब्येद्व सुप्रह: ॥१६९। 
ग्राम पछाशकूटारुय विषये कुरुनामनि । दुगतः सोमशमरठियों द्विजस्तस्थ सुतोइमवत्‌ ॥२०० ५ 
नारनता नन्‍्दीत्यलौ देवशमणः सतवानुग: । मातुलस्या भिक|षेण तत्सुतासु विपुण्यकः ४२० १॥ 
पुत्रिकास्तमस्‍्य सप्तासन सो5दादन्येभ्य एवं ता: । सदकामात्‌ स नन्‍दी चर महादुःखवशीकृतः ॥२०२॥ 
अथान्येश्ुनंटप्रेक्षां वीक्षितुं कौनुकाद गतः। बकवस्धटसंघट्टमपतत्‌ सोहुमक्षम: ॥२० १॥। 
समीक्ष्य तं जनोउन्‍्योन्यकर।/ग्रास्फाकना न्वितम्‌ । इसत्यापन्नकज्तः सन्‌ भ्गुपाते कृतोद्यमः ॥२०४।॥ 
अव्रिमस्तकमारुद्य टकुस्छिम्ने स तस्थिवान्‌ | पातोन्मुखों मयात्‌ कुबन्‌ प्रवतंननिवत्तने ॥२०४"॥ 
शहूुनिर्ना सिकाख्याभ्यां संयताम्यां घरातके । सुस्थिताम्यामियं छाया शृष्टः कस्पेति सादरम्‌ ॥२०६॥ 


धुगुरुदु मपेणासुयः सश्रिबोधोडञवीदिदम । भवे साबी तृतीये5स्माच्छायेयं युवयोः पिता ॥२०७॥॥ 
श्रत्वा तसो च गवैन नन्दिनं म।विनन्दनौ । कुतस्ते सतिनिर्यन्घो बन्धा विरम निष्फछात्‌ ॥२०८॥ 
भ्रमुष्मान्मरणाद भाग्यसौसाग्यादि स्वयेप्सितस्‌ । मविष्यति तपः्सिद्धेरिस्यग्राइयतां तपः ॥२०९ 


संन्यास धारण कर लिया और मरकर टन सबके साथ आनत स्वगंके शातंकर नामक विमानमें 
उत्पन्न है। वहाँ के भोग भोगने लगी । वहाँ उसकी बीस सागरकी आयु थी | आयु पृणु्ण होनेपर 
यहाँस च्युत होकर बह तुम्हारी सुभद्रा नामकी रानी हुई है, धनदेव आदि प्रसिद्ध पौरुषके 
धारक समुद्रविज्ञय आदि पुत्र हुए हैं. तथा प्रियद्शना ओर ज्येष्टा नामक पुत्रियोंके जीव 
अतिशय प्रसिद्ध झइुन्ती माद्री हुए हैं। यह सब सुननेके बाद राजा अन्धकवृष्टिने अब सुप्रतिष्ठ 
जिनन्द्रसे बसुदेवकी भवावली पूछी ॥१८७-१६८॥ जिनराज भी बसुदेवकी शुभ भवावली 
अपनी गम्भीर भाषा-द्वारा इस प्रकार कहने लगे सो ठीक ही है क्‍योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा 
है कि जिससे भव्य जीवोंका सदा अनुप्रह होता है।॥।१९६॥ 

वे कहने लगे कि कुरदेअके पलाशकूट नामक गाँवमें एक सोमशर्मो नामका बआाह्मण रहता 
थ। | बह जन्मसे ही द्रिद्र था। उसके नन्‍्दी नामका एक लड़का था ! नन्दीके मामाका नाम 
देवशमा था । उसके सात पुत्रियाँ थीं। नन्दी अपने मामाकी पुत्रियाँ प्राप्त करना चाहता था 
इसलिए सदा उसके साथ लगा रहता था परन्तु पुण्यहीन होनेके कारण देवशर्माने वे पुत्रियाँ 
उसक लिए न देकर किसी दूसरेक लिए दे दीं। पुत्रियोंके न मिलनेसे नन्‍दी बहुत दुःखी हुआ 
॥२०५-२-२॥ तदनन्तर किसी दूसरे दिन बह कोतुकबश नटोंका खेल देखनेके लिए गया। 
वहाँ बड़े-बड़े बलवान योद्धाओंकी भोड़ थी जिसे बह सहन नहीं कर सका किन्तु उसके 
विपरीत गिर पड़ा । उसे गिरा हुआ देख दूसरे लोग परस्पर ताली पीटकर उसकी हँसी करने 
लगे | इस घटनासे उसे बहुत ही लण्जा हुई ओर वह किसी पर्वतके शिखरसे नीचे गिरनेका 
उद्यम करने लगा ॥२०३-२००॥ पव॑तके शिखरपर चढ़कर बद टॉकीसे कटी हुई एक शिलापर 
खड़ा हो गया ओर गिरनेका बिचार करने लगा परन्तु भयक कारण गिर नहीं सका, बह 
घार-बार गिरनेके लिए तेयार होता ओर बार-बार पीछे हट जाता था ॥२०४।॥ उसी पर्वतके नीचे 
प्थिबों तलपर द्रुमपेण नामके मुनिराज विराजमान ये वे मति, श्रुत, अवधि इन तीन ज्ञानोंसे 
सहित ये, शंख और नि्नौमिक नामक दो मुनि उनके पास ही बैठे हुए थे उन्होंने दुमषेण मुनि- 
राजसे आदरके साथ पूछा कि यद्द छाया किसकी है ! उन्होंने उत्तर दिया कि जिसकी यह 
छाया है वह इससे तीसरे भवमें तुम देनोंका पिता होगा |२०६-२०७॥ गुरुकी बात सुनकर 
उसके दोनों होनहार पुत्र नन्दीके पास जाकर पूछने लगे कि द्विभाई ! तुझे यह मरणका आग्रह 
क्यों हो रहा है ! यदि तू इस मरणसे भाग्य तथा सोभाग्य आदि चाहता है तो यह सब तुझे तपकी 
सिद्धिसे प्राप्त हो जावेगा? इस प्रकार समझ।कर उन्होंने उसे तप ग्रहण करा दिया ॥२०८-२०९॥ 

१ ८डुछिने: ध० । ठ्डूच्छन्ते ख० । २-दिति ख०, घ० । 


सप्ततित॒र्स प्ण ३०५३ 


बिर सो5पि तप कृष्वा महाशुक्रेंडमरोडजनि । तत्र पोटशवार्ध्यादुरजुभूयामिवाब्छितम्‌ ॥२१०;) 
प्राहुरासीशतइस्युत्वा वसुदेवो वसुंधरास । वशीकर् मय यस्‍्साद्‌ माविनौ बछकेशवो ॥२११॥ 
इति सर्वभिदं श्रुत्वा स्ंवेगपरायणः । सप्रेक्षोौइन्थकबृष्ट यारुयः स्वीचिकीपुं: पर पदस्‌ ॥२१२॥ 
समुद्र विश्यास्याय दुश्वासिषवपूवकम्‌ । राज्यमुस्मितसक्र: सन्‌ शमसझस्वपो5प्रहीत्‌ ॥२१ ३॥ 
सुप्रतिहजिनाभ्यण रामसिबंहुमि:ः समस्‌ | स संयमान्ते संन्‍्यस्य दिनयासं निवृततेरगात्‌ ॥२१४॥ 
समुब विजये पाति क्षितिं वर्णाभ्रमाः सुखम्‌ | सुधमंक्ंसु स्वैरं प्रावतंन्‍्त घथोचितस्‌ ॥२१५॥ 
राज्यं विभज्य दिक्‍पालैरिव आातुमिरष्टमि! । सहान्वभूत्‌ स भूपाकः सकझ सर्वलौख्यदस ॥२१६॥ 
एवं सुखेन सर्वेर्ष काके गच्छत्ययोद्यात' । चतुरज्जबक्ोपेतो बसुदेवो युवाग्रणी: ॥२१७।। 
गम्धवारणमारुद्य संच्रण्यामरावक्तिः । वाद्यमानाखिकातोद्ध्वनिनिर्भिश्नदिक्तटः ॥२१६८॥। 
बन्द्मागधसूतादिसूयमानाइुमा ठकः । नानामरणभा भारमासमानस्व विग्रहः ॥३२१९॥ 
निगृहीतुमियोआंझु मु्रतो निजवेजसा । अधो विधातुं वाप्येष भूषणाक्षसुझुमम्‌ २२०॥ 
अमराणां कुमारों वा कुसारः भ्रत्यहं बहिः | निर्गच्छति पुरात्‌ स्वर स्वक्ोछादर्शनोत्सुकः ॥२२१।॥। 
विसस्मरुरतिंकोक्सैनं स्वब्यापारान्‌ पुरस्िय/ । निरादरा बमूवुश्र मातुछान्यादिवारणें ॥२३१२॥ 
निगगंधे5थ कुमारस्य विषण्णा नागरास्तदा । गत्या विज्ञापयामासुस्तदूवत्तान्तं महीपतेः ॥२२श॥ 
भ्रु्वावधाय तबाजा सहजस्नेदनिर्मरः । प्रकाशप्रतियेघेन कदाचिदृविमुखो भवेत्‌ ॥३२४॥ 





वह ननन्‍्दी भी चिरकाल तक तपश्चरण कर महाशुक्र स्वरगमें देव हुआ; बहाँ सोलह सागरकी आयु 
प्रमाण मनोबांछित सुखका उपभोग करता रहा | तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर प्रथि बीको बश करने- 
के लिए वसुदेव हुआ है | बलभद्र ओर नारायणकी उत्पत्ति इसीसे होंगी ॥२१०-२११॥ महाराज 
अन्धकर्वृष्टि यह सब सुनकर संसारस भयभीत हो उठे । वे बिद्याधर तो थे ही, अतः परम पद-- 
मोक्षपद्‌ प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्होंने अभिषेकपृषंक समुद्रविजयके लिए राज्य दे दिया और 
स्वयं समस्त परिग्रहद छड्कर शान्तचित्त हो उन्हीं सुप्रतिष्ठित जिनेन्द्रके समीप बहुत-से 
राजाओंके साथ तप धारण कर लिया | संयम धारण कर अन्‍न्तमें उन्होंने संन्यास धारण किया 
ओर कर्मोको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥२१२-२१४॥ इधर समुद्रविजय प्रथिवीका पालन 
करने लगे । उनके राज्यमें समस्त वर्णों ओर समस्त आशअ्रमोंके छोग, उत्तम धमेके कार्योमे 
इच्छानुसार सुखपृथक यथायोग्य प्रवृत्ति करते थे ॥२९५॥ राजा समुद्रविजय राज्यका यथा- 
योग्य विभाग कर दिकपाक्ञोंके समान अपने आठों भाशयोंके साथ सबे प्रकारका सुख देनेवाले 
राज्यका उपभोग करते थे ॥२१६॥ इस प्रकार पुण्योदयसे उन सबका काल सुखसे बीत रहा था। 
इन सबसें वसुदेव सबसे अधिक युवा थे इसलिए दे अपनी लीला दिखानेकी उत्कण्ठासे प्रतिदिन 
स्वेच्छानुसार गन्धवारण नामक हाथीपर सथार होकर नगरके बाहर जाते थे। उस समय 
चतुरंग सेना उनके साथ रहती थी, चमशोॉंके समूह उनके आस-पास ढुराये जाते थे, 
बजते हुए, समस्त बाजोंका ऐसा जोरदार शब्द 'होता था जिससे कि दिशाओंके किनारे 
फटे-से जाते थे, बन्‍दी, मागध वथा सूत आदि लोग उनकी बिरुदाबलीका बणन करते जाते थे, 
अनेक प्रकारके आभरणोंकी कान्तिके समूहसे उनका शरीर देदीप्यमान रहता था जिससे ऐसा 
जान पढ़ता था कि भानो अपने तेजसे सूर्यका निभ्रह करनेके लिए ही उद्यत हो रहे हैं, अथवा 
भूषणांग जातिके कल्पवृक्षका तिरस्कार करनेके लिए दी तैयारी कर रहे हों। उस समय वे 
देवोंके कुमारके समान जान पड़ते थे इसलिए नगरको खस्त्रियाँ इन्हें देखकर अपना-अपना कार्य 
भूल जाती थीं ओर अपनी मामी आदिके रोकनेमें निरादर हो जाती थीं-किसीके निषेध 
करनेपर भी नहीं मानती थीं ।२१७-२२२॥ इस शरद कुमार वसुदेवके निकलनेसे नगरनिबासो 
लोग दुःखी होने लगे इसलिए एक दिन उन्होंने यद समाचार महाराज समुद्रबविजयके पास 
जाकर निवेदन किया ॥२२३॥ नगर-निवासियोंकी बात सुनकर भाईके सनेहसे भरे हुए महाराज 


बनी नि-त+बत+तमत++ * 5. आअचचििनजजन+>बओ> 


१ पुण्योदयात्‌ । २ वाप्येक-छ० । रे :छ० | 
५ 
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कुमार हति संचिन्त्य तमाहूथ मिथोइजबीत्‌ । कुमार तव कांयश्य छावराध्ेयमिवान्यथा ॥३२७५॥ 
दृथाटन परित्याज्यं शीतवातादिषु स्वया । विहठुँ परिवानच्छा चेत्परितों राजमन्दिरसम ॥३२३६॥ 
घारागृद्दे बने रम्ये हम्यें विहितयवंते । सम्त्रिसामस्तयोधाग्रमहपमात्रास्म जै: समस्‌ ।।११७॥। 

ययेष्ट विच्रेत्येतत्‌ श्रत्वा सो5पि तथाचरव । आाददस्यख्तं वाप्ततचन शुद्धजुदबः ॥२२८॥ 

एवं विहरमाणं त॑ं वाचाटश्वेटको5परम्‌ । माज़ा निपुणमध्यारुयो यथेष्टाचरणोस्सुकः ॥२२९॥ 

राजा स्व अतिविडो5सि सोपायं निर्मम प्रति। हस्यदादीदसो चाह किमथमिति चेटकम्‌ ॥२३०।। 
सोअ्अवीत्तव निर्याणकाले रूपविकोकनात्‌ । परे शिथिछचारित्रा मन्म्थेनाकुछीकृता: ॥२३१।॥ 
बीतक्जा विमर्यादा विपरीतविशेष्टिताः । पीतासवसभाः कम्य!ः सघबा विधवांश् ताः ॥२३२॥। 
काश्रित्‌ प्रस्वि्षसर्वाड्ञाः का श्रिदर्धात्तको चना:। कांश्रित्‌ संस्यक्तसंयाता: काश्रिस्यक्ताध मोजना:॥२३३॥ 
अवम्त्य पुरुन्‌ काश्चित्‌ काश्रिप्िमेरस्पे रक्षकान। भत नविशणस्यान्या: पुत्रांश्वान्यात पुत्रकान्‌।।२४४।॥ 


मत्या मकंटकान्‌ काश्चित समुस्क्षिप्प समाकुछाः।कम्बल परिथायान्या विविश््योत्कृष्टवाससी ॥१३५॥ 
अज्ञरागं समाछोच्य काब्रिदालिप्य कदंमम्‌ | छोचने स्वे समाझोच्य छक्वाटेम्यस्तकत्जछा: ॥१३६॥ 
“सवा; स्वास्तथाविधा: सर्वाः सर्वेदद्धिप्तमानसै: । निरोद्षय पौरै्वाक्येन ह्ापितो5यं नरेख्वरः ॥२३७॥ 
तवेद्शीमुपायेग ब्यवस्थां पर्यंकल्पयत्‌ । हृति सं भ्र॒त्य तेनोक़ कुमारस्तरपरीक्षितुम्‌ ॥२इ८॥ 

राजगेहाद्‌ विनिगंन्तुकामो दौवारिकैस्तदा । तवाग्रजस्थ मो देव निद्धे शो5स्माकमीश्श: ॥२३५९॥ 


समुद्रविजयने बिचार किया कि यदि इसे स्पष्ट हो मना किया जाता है ठो सम्भव है यह 
बिमुख दो जावेगा । इसलिए उन्होंने कुमार बसुदेबको एकान्तमें बुलाकर कट्दा कि 'हे कुमार ! 
तुम्हारे शरीरकी कान्ति आज बदली-सी मालूम होतो है इसलिए तुम्हें ठण्डी हबा आदिमें यह 
व्यथका भ्रमण छोड़ देना चाहिए । यदि भ्रमणकी इच्छा हो है तो राजभबनके चारों ओर 
धारागृह, मनोहर-बन, राजमन्दिर तथा कृत्रिम पंत आदिपर जहाँ इच्छा हो मन्त्रियों, 
सामन्तों, प्रधान योद्धाओं अथवा महामन्त्रियोंक्े पुत्रों आदिके साथ भ्रमण करो।! महाराज 
वसुदेवकी बात सुनकर कुमार बसुदेव ऐसा ही करने लगे सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध बुद्धिवाले 
पुरुष आप्तजनोंके धचनोंको अमृत-जैसा प्रहण करते हैं ।२२४-२२८॥। कुमार इस प्रकार राज- 
सन्द्रिके आसपास ही अमण करने लगे | एक दिन जिसे बहुत बोलनेकी आदत थी और जो 
स्वेच्छानुसार आचरण करनमें उत्सुक रहता था ऐसा निपुणमति नामका सेचक कुमार बसुदेयसे 
कहने लगा कि इस उपायसे महाराजने आपको बाहर निकलनेसे रोका है। कुमारने भी उस 
संवकस पूछ। कि महाराजने ऐसा क्यों किया है ! उत्तरमें वह कहने ज्ञगा कि जब आप 
बाहर निकलते हैं तब आपका सुन्दर रूप देखनस नगरकी ख्रियोंका चरित्र शिथिल् हो जाता है, वे 
कामसे आकुल हो जाती हैं, लब्जा छोड़ देती हैं, बिपरीत चेष्टाएँ करने लगती हैं, कन्याएँ सघवाएँ और 
विधवाएँ सभी मदिरा पो हुइके समान हो जाती हैं, कितनी हो स्रियोंका सब शरीर पसीनासे तरबतर 
हो जाता है; कितनी हो द्वियोंके नेत्र आधे खुल रह जाते हैं, कितनी ही स्रियों पहननेके बस्र 
छोड़ देती हैं, कितनी ही भोजन छोड़ देती हैं, कितनी हो गुरुजनोंका तिरस्कार कर, बैठती है, 
कितनी ही रक्षकोंको लत्कार देती हैं, कितनी ही अपने पतियोंडी उपेक्षा कर देती हैं, कितनी 
ही पुत्रोंकी परवाह नहीं करती हैं, कितनी ही पुत्रोंको बन्द्र समझकर दूर फंक देतो हैं, कितनी 
ही कम्बलकों हो उत्तम वस्र समझकर पहिन छेही हैं, कितनी कीचड़कों अंगराग समझकर 
शरोरपर ज्षपेट लेती हैं. और कितनी हो लज्ञाटको नेत्र समझकर उसीपर कज्जल्न लगा छंती 
हैं । अपनी-अपनी समस्त ख्रियोंकी ऐसी विपरीत चेष्टा देख समस्त नगरनिषासी घड़े दुःखी 
हुए ओर उन्होंने शब्दों-द्वारा महाराजसे इस बातका निवेदन किया। महाराजने भी इस 
_उपायस आपकी ऐसी व्यवस्था की है। निपुणमति सेबकफ्की बात सुनकर उसकी परीक्षा 


१ छ०, ग०, घ० म० सम्मतः पाठ: । छ७ पुस्तके तु कुमार वपुरेतत्ते पद्यामि किमिवान्यथा? 

है १ १॥ ॥। 
इतिः पाठ: । २ विचेष्ितम्‌ थ० । ३ समाकुछान्‌ छ० । ४ स्वास्तात्तवा-ल७ | ५१ तथा म०, ल० । ६ श० 
हे हे 


ग०, घ०, म० संमतः पाठ:, र७ पुस्तके तु 'तवाग्रजस्य देवस्य नादेशो5स्माकमोदृण:” इति पाठ: । 


सप्रतितम पे ३५५ 


बहिस्त्वया न गन्तत्यमिति रुद्धः स्थितोअम्यदा। समुदृषिजयादभामबुक्तवाइपशसो सयात ॥९४०४ 
वशुदेयो ४मुठो गस्‍्वा विधासंसाधनचछछात्‌ । इस गान भूमाबेकाकी महाज्याके हुताशने ॥२४१॥ 
निपस्याकीठतिंमीर्मातुरिति पत्र विक्षिकय तत्‌ । कण्ठे नियध्य वाहस्म मुक्त्वा तश्रेथ तं स्वयम्‌ ॥२४२॥ 
बह प्रदक्षिणीहृत्य दक्षमानक्षदास्वितस्‌ । अगादरक्षमार्ग: स राज्ावेव मुतं ततः ॥२४३॥ 

30; सूर्योदये राजगेहे तड़झकाप्रणीः । अनिरोहयाबुज राह्ठो शजारेशादितस्ततः ॥१४४४ 

पयटन बहुमि साथ तमन्वेडुमयैक्षत । मस्मोभूतं शर्व तत्र आस्यस्त अतुरंगमस्‌ ॥२४७॥ 

उततकण्डे पत्रमाद्‌'य नोत्वा राशें समपंयत्‌ । तस्पन्नार्थ समाकण्य समुद्रविजयादयः ॥२४६॥ 
महीसुजः परे चातिशोऋसंतसचेवसः । नैमित्तिकोक्ततोगक्षेमज्ञा: शमसमागताः #२४७॥ 
श्ृत्यास्महीपतिः स्मेहाव्‌ स तदैव समन्‍्ततः । त॑ गवेषयितु दृक्षान्‌ प्रद्िणित्‌ सहितान्‌ बहून्‌ ॥२४८॥ 


विजयाठुस पुरं गरवा सो5प्यशोकमहीरुद: । मूछे विश्रान्तये सस्भों तशच्छायामवस्थिताम्‌ ॥२७९४ 
समीक्ष्यादेशिकप्रोक्तम भुद्बित्थं बचः । हस्युद्धानपतिगंस्वा मगधेशमबूबुनभत्‌ ॥३५४०॥ 


राजापि श्यामकासुयां स्वां सुतां तस्मै समापंयत्‌ । दिनानि कानिचि्षत्र विश्रम्य गतबांस्तत: ॥१५१॥ 
देवदारुतने पुष्परम्याख्पे बनजाकरे । अरण्यवारणेनासो क्रीढित्वारझ तं मुद्रा ।२५२॥ 
फरनेके लिए कुमार बसुदेन ज्यों ही राजमन्दिरसे बाहर जाने छगे त्यों हो द्वारपालोंने यह 
कहते हुए मना कर दिया कि दिव ! हम लोगोंको आपके बंड़े भाईकी ऐसी ही आज्ञा है कि 
कुमारको बाहर नहीं जाने दिया जावे ।' द्वारपालॉकी उक्त बात सुनकर कुमार वसुदेव उस 
समय तो रुक गये परन्तु दूसरे ही दिन समुद्रविजय आदिसे कुछ कहे बिना ही अपयशके 
भयसे विद्या सिद्ध करनेके बहाने अकेले ही श्मशानमें गये ओर वहाँ जाकर माताके नाम एक 
पत्र लिखा कि 'बसुदेव अकोर्तिके भयसे महदाज्वालाओंबाली अग्निमें गिरकर मदद गया है|! 
यह पत्र लिखकर धाड़ेके ग्ेमें बाँध दिया, उसे वहीं छोड़ दिया और स्वयं जिसमें मुरदा जल 
रहा था ऐसी अग्निकी प्रदक्षिणा देकर रात्रिमें ही बड़ो शोघ्रतासे किसी अलक्षित मांगेंसे चले 
गये ॥२२९-२४२॥ तदनन्तर सूर्योदय होनेपर जब उनके प्रधान-प्रघान रक्षकोंने राजमन्द्रिमें 
कुमार बसुदेबकों नहीं देखा ता उन्होंने राजा समुद्रविजयकों खबर दी ओर उनकी आश्ञानुसार 
अनेक लोगोंके साथ उन्हें खोजनेके लिए वे रक्षक लोग इधर-उधर घूमने लगे | कुछ समय 
बाद उन्होंने ३मशानमें जल्ला हुआ मुरदा ओर उसके आस-पास घूमता हुआ कुमार बसुदेवका 
घोड़ा देखा ॥२४४-२४५॥ घोड़ाके गलछेमें जो पत्र बँधा था उसे लकर उन्होंने राजा समुद्रविजय- 
के लिए सोंप दिया । पत्रमें लिखा हुआ समाचार सुनकर समुद्रविजय आदि भाई तथा अन्य 
राजा लोग सभी शोाकसे अत्यन्त दुःखी हुए परन्तु निमित्तज्ञानीने जब कुमार वसुदेवके योग 
ओर क्षेमका वर्णन किया तो उसे जानकर सब शान्त हो गये ॥२४६-२४७॥ राजा समुद्रविजयने 
उसी समय स्नेहवश, बहुत-से हितेषो तथा चतुर सेवकोंकों कुमार बसुदेवकी खोज करनेके 
लिए भजा ॥२४८॥ 
इधर कुमार बसुदेव विजयपुर नामक गाँवमें पहुँचे और विश्राम करनेके लिए अशोक 
वृक्षके नीचे बेठ गये । कुमारके बैठनेसे उस वृक्षकी छाया स्थिर हो गयी थी उसे देखकर 
बागवानने सोचा कि उस निमित्तज्ञानीके वचन सत्य निकले । ऐसा विचार कर उसने मगध- 
देशके राजाको इसकी खबर दी ओर राजाने भी अपनी श्यामला नामकी कन्या कुमार बसु- 
देवके लिए समर्पित की | कुमारने कुछ दिन तक तो वहाँ विश्राम किया, तद्नन्तर बहाँसे आगे 
चल दिया । अब बे देवदारु बनमें पुष्परम्य नामक कमलोंके सरोवरके पास पहुँचे ओर वहाँ 
किसी जंगली हाथीके साथ क्रीड़ा कर बड़ी प्रसन्नतासे उसपर सवार दो गये ॥२४५-२४२॥ 


१ वसुरेवस्ततों ग०, रू० । २ व्यलिस्यत छू० । रे ख०, ग०, घ०, म० संमतः पाठ5, ल० पुस्तके 
तु 'ततः धरुर्योदये ग्रेहे तद्रक्षणकराग्रणी: इति पाठः। ४-कण्ठपत्र-छ० । ५ नैमित्तिकोक्ततद्योगकाछशा; म० | 
कायज्ञा: छू० । ६ तमावेषयितुं छ० । ७ तां ग०, छ० । 


३०६ हत्तरपुराणम्‌ 


इछ्ाध्यमानः हवर्य केनवित्‌ खगेन गजाधिप।त्‌ । अपास्य सहसानीत: खेचराद्िं कृती पुरः ॥२४३॥ 
पत्थुः किसरगोतश्य द्वितोयां वा रति सतोम । सुतामशनिवेगस्य दर्ता शाल्मछिपूर्विकास ॥१५७।। 
जाता पवनवेगायामादिशं परि्णीतवान्‌ । तया सह स्मरस्यापि सुर स्मतुंमगोचरम ॥२प७॥ 
अजुमूय दिनान्यत्र विश्वान्तः कानिचित्‌ पुनः । तथोपसतुकामं त॑ समीक्ष्याज्ञारवेगकः ।२५३॥ 
उद्शस्‍्याक्ष निवेगस्य दायादोउ्यं नभस्तले । ज्ञात्वा दत्तान्तझ्ञाल्मल्या समुद्गीर्णासिहस्तया ॥३₹७७।॥। 
सोउश्वीतैस्तक्षयान्मुक्त्वा त॑ तस्माव प्रपकायितः। विद्या पणंकछ्म्यासौ प्रियाप्रहितया तया॥२५८॥ 
चम्पापुरसमीपस्थसरोमध्ये शनेः शने: । हीपे निपातितो5एच्छद्देहिनस्तोरवर्तिनः ॥१५५९।॥। 
द्वीपादमुस्म झिगन्तुं कि तीथ बदतेति तान्‌ । अवर्द स्तेडपि कि मद्र पतितः खाश्वमित्यमुस्‌ ॥२६०॥। 
सम्यग्भवति विज्ञातमिति तेन सुमाषिताः । प्रहस्यानेन मार्गेण जछा ज्षिगम्यता सिति ॥२६१॥ 
न्यदिशसश्वग्रतस्तस्मात्‌ प्रविश्य नगर॑ गुरुम्‌ । 'द्डा गन्धवेविशद्याया सनोहरसमाहूपस ॥२६२॥ 
उपविदय तद्भ्याशे वीणावादनशिक्षकान्‌। तत्र गन्धवंदत्तायाः स्वयंत्रविधि प्रति ॥२६३॥ 
इृष्ठा निगृड़तज्ज्ञानो वसुदेवों विमृदवत्‌। अहं चेमि' सह्दाभ्यासं करोमीत्यात्तवल्लकि: ॥२६४॥ 
उक्रादावेबाब्छिनसन्त्री तुम्बीज वाभिनत्‌ फलम्‌। जैयारय पश्यतास्याल इष्टा तं ते5दसन्‌ स्टशम्र २ ६७॥ 
मर्ता गस्घतंदक्तायास्स्वमेनैवं' विच्क्षण: | गीतवाद्यविशेषेषु सर्वानस्मान्‌ जयेरिति ॥२६६॥ 


अकस्मात्‌ ही विजयाथ पबतपर पहुँचा दिया ॥२०५३॥ बहाँ किन्नरगीत नामके नगरमें राजा 
अशनिवेग रहता था उसकी शाल्मलिदत्ता नामकी एक पुत्री थी जो कि पवनवेगा ख्रोसे उत्पन्न 
हुई थी और दूसरी रतिके समान जान पड़ती थी। अशनिवेगने बह कन्या कुमार बसुदेवके 
लिए समर्पित कर दी। कुमारने भी उसे विवाह कर उसके साथ स्मरणके भी अगेचर काम- 
सुखका अनुभव किया ओर कुछ दिन तक वहीं विश्राम किया । तदनन्तर जब कुमारने वहाँसे 
जानेकी इच्छा की तब अशनिवेगका दायाद ( उत्तराधिकारी ) अंगारबेग उन्हें जानेके लिए 
उच्चत देख उठाकर आकाशमें छे गया । इधर शाल्मलिदत्ताको जब पता चला तो उससे नंगी 
तलबार हराथमें लेकर उसका पीछा किया । शाल्मलिदत्ताके भयसे अंगारवेग कुमारकों छोड़कर 
भाग गया । कुमार नीचे गिरना ही चाहते थे कि उसकी प्रिया शाल्मलिदत्ताके द्वारा भेजी हुई 
पर्णलब्बी नामकी विद्याने उन्हें चम्पापुरके सरोवरके मध्यमें वर्तमान द्वीपपर धीरे-धीरे उतार 
दिया । वहाँ आकर कुमारने किनारेपर रहनेवाले लोगोंसे पूछा कि इस द्वीपसे बाहर निकलने- 
का मांग कया है? आप लोग मुझे बतलाइर। तब लोगोंने कुमारसे कहा कि क्या आप 
आकाइसे पड़े हें ? जिसस कि निकलनका मार्ग नहीं जानते । कुमारने उत्तर दिया कि आप 
लोगोंने ठीक जाना है सचमुच ही में आकाशसे पड़ा हूँ। कुमारका उत्तर सुनकर सब लोग 
हँसने लगे ओर इस मागके द्वारा आप जलसे बाहर निकल आइए! एसा कहकर उन्होंने 
मार्ग दिखा दिया। कुमार उसी मागसे निकलकर नगरमें प्रवृष् हुए और मनोहर नामक 
गन्धवधिद्याके गुरुके पास जा बेठे । गन्धवंदत्ताकों स्वयंबरमें जोतनेक लिए उनके पास बहुत- 
से शिप्य बीणा बजाना सीख रहे थे | उन्हें देख तथा अपने वीणाबिपयक ज्ञानको छिपाकर 
कुमार मूखंकी तरह बन गये ओर कहने लगे कि सैं भी इन लोगोंके साथ बीणा बजानेका 
अभ्यास करता हूँ । एसा कददकर उन्होंन एक वीणा छे ली। पहले तो उसकी तनत्री वोड़ डाली 
ओर फिर तूँबा फोड़ दिया | इनकी इस क्रियाफ्ों देख लोग अत्यधिक हँसने लगे और कहने 
लगे कि इसकी धृष्टताकों देखों। कुमार बसुदेवसे भी उन्होंने कहा कि तुम ऐसे चतुर हो, जान 
पड़ता है कि गन्धबंदत्ताके तुम्दीं पति होओगे ओर हम सबको गाने-बजानेकी कल्षामें हरा 
दाग ॥२४४-२६६॥ 


१ प्रिययाहितया तया ग०। प्रियं प्रिययया तया छ०। २ दास्थर्वकुशलं प्राप छ० । हे ख०, ग०, 
ध०, म० संप्तत: पाठ: । आदावेबाहिस्नतंत्री तुंवजं वाभिनत्फल छ० | ४ बियात्यं छ० । ५ त्वमेयेव छ० । 





सप्ततितमं पथ १५७ 


प्बं तत्न स्थिते तस्मिन्‌ धरागमनगोचराः । प्रापुगन्धवंदत्ताया: ह्वयंबरसमुस्सुका: ॥२६७॥॥ 
शान्स्वयंवरकाकार्या बहूनू जितवतो स्वयस्‌ । तदानीं गीतवादाभ्यां तत्ककारूपभारिणी ॥२६८॥ 
चारुदततादिमिः भोतृपदमध्यासितैः श्तुता | कक्ाकौशकमेतस्था विकक्षणमिति एफुटम्‌ ॥२९९॥ 
स्वोपाध्यायं तदापइछ॒य कन्याभ्यर्णमुपागतः | वसुदेवो5सणीद्‌ बीणां विदोषामानयन्स्विति ॥२७०॥ 
तेडपि तिखश्वतस्नश्न हस्ते चीणाः “समपंयन्‌ । तासां तन्न्रीषु ' छोमांस शल्य चाकोक्य सस्मितम्‌ ।।३७१॥ 
तुम्बोफलेणु दण्देषु शल्कपाषाणमप्यसौ । स्फुटीचकार तद्र॒ष्ट्ा स्वद्ष्टि कीहशी सवेत्‌ ॥२७२॥ 
वीणेति कम्यथ्रा प्रोफ़ो मदिष्टायाः समागमा: । इंदग्विज इति प्राह तश्नार्थाण्यानमीरशम्‌ ॥२७३॥ 
हास्तिनाख्यपुराधीशो राजो मेघरथश्रुतेः । प्मावस्याश्व संजातो विष्णुपद्मरथौ सुतों ॥२०४॥ 

सह विष्णुकृमारेण भूपतों तपसि स्थिते । पश्माप्पश्चरथे राज्यसरूंकुतेत्यथान्य दा ॥२७५॥ 
प्रत्यन्तवासिसंक्षोमे संजाते सविदाभ्रणी: । सामादिभमिरुपामैस्त प्रशानित समजीगमत्‌ ॥२७६॥ 
राज्षा तुश्वताबादि स्वये्ट वाच्यवामिति । राज्य सप्तदिन कतुंभिच्छामत्य्रबोद्‌ बछ्ो २७७॥ 

दत्त जरत्त्ण मत्वा "शत तस्मे तदू्मितस्‌ | कृतोपकारिणे देयं किं न तस्कृतवेदिमि: ॥२७८॥ 
तन्नाकस्पनगुर्वाधमागत्य मुनिमण्दरूम्‌ । अग्रहीदातपे योगं सर्व सौम्यमहीम्टृति ॥३२०९॥ 

निर्जिता प्राम्विदुष्विण्यासकम्पनमुनीक्षिना । बादे समायों तस्‍्होपात्त जिधांसुरघात्मक: ॥२८०॥ 


























इस प्रकार कुमार वसुदेब वहाँ कुछ समय तक स्थित रहे । तदनन्तर गन्धबद॒त्ताके 
स्वयंबरमें उत्सुक हुए भूमिगोचरी ओर विद्याधर लोग एकत्रित होने लगे ॥२६७॥ गाने बजाने- 
की कलाका रूप धारण करनेवाली 'गन्धवेदत्तान र्वयंबरशाल्ामें आये हुए बहुत-से लोगोंफो 
गाने-बजानेक द्वारा तत्काल जीत लिया ॥२६८।| बहाँ जो चारुदृत्त आदि मुख्य-मुख्य श्रोता 
बेठे थे वे सब उस गन्धर्वदत्ताकी प्रशंसा कर रदे थे और कह रहे थे कि उसका फला-कौशल 
बड़ा ही विल्क्षण है--सबसे अद्भुत है ॥२६६।॥| तदनन्तर वसुदेव भी अपने गुरुसे पूछकर 
कन्याके पास गये ओर कहने लगे कि ऐसी बीणा लाओ जिसमें एक भो दोष नहीं हो ॥२१०॥ 
लोगोंने तीन चार बोणाएँ बमुदेवके दाथमें सौंप दीं । बसुदेवने उन्हें देखकर हँसते हुए कहा कि 
इन वीणाओंकी ताँतमें लोमांस नामका दोष है ओर तुम्बीफल तथा दण्डोंमें शल्क एवं पाषाण 
नामका दोष है । उन्होंने यह कहा ही नहीं किन्तु प्रकट करके दिखा भी दिया। यह देख 
कन्याने कहा कि तो फिर आप कैसी धीणा चाहते हैं ? इसके उत्तरमें कुमारने कहा कि मुझे 
जो वीणा इष्ट है उसका समागम इस प्रकार हुआ था। ऐसा कह उन्होंने निम्तांकित कथा 
सुनायी ॥२७१-२७३॥ 

हस्तिनापुरके राजा मेघरथके पद्मावती रानीसे विष्णु और पद्मरथ नामके दो पुत्र हुए थे 
॥२७४।॥ कुछ समय बाद राजा मेघरथ तो बिष्णुकुमार पुत्रके साथ तप करने लगे और पद्मरथ 
राज्य करने जगा | किसी अन्य समय समोपयर्ती किसी राजाने राज्यमें क्षोभ उत्पन्न किया जिसे 
प्रधान मन्त्री'वलिने साम आदि उपायोंसे शान्त कर दिया । राजा पद्मरथने बलिक कायसे सन्‍्तुष्ट 
होकर कहा कि तुझे कया इष्ट है ? तू क्या चाहता है ?' सो कह ! उत्तरमें बलिन कहद्दा कि मैं सात 
दिन तक राज्य करना चाहता हूँ। राजाने भी बलिको इस माँगको जीणेट्णके समान तुच्छ समझ 
उसे सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही है क्‍योंकि जो किये हुए उपकारको 
जानते दें अर्थात्‌ ऋतज्ञ हैं वे उपकार करनेवारंक लिए क्या नहीं देते हैं ? ॥२७५-२७५८।॥ उसी 
समय अकम्पन गुरु आदि भुनियोंक समूहने हस्तिनापुर आकर बहाँके सोम्य पर्वतपर आतापन 
योग धारण कर लिया। पहले जब वज्षि मनत्री उज्जयिनी नगरीमें रहता था तब उस अकम्पन गुरुने 
शाख्लाथंके समय विद्वानोंकी सभामें जीव जिया था इसलिए बह पापी क्रोधसे उनका घात करना 





६ पठत्यत्र स्थिते छ० | रे सा ल०। ३ समार्पयतू छ० | ४ छौमइ्यं छ० । ५ -भणदस्मैतदुजितम्‌ 
छ+ । ६ सर्वे छ । ७ प्राग्विदुषिण्या छ०। 


श्ष्प हत्तरपुराणम्‌ 


यागब्याज समारस्य स सन्‍्त्री परितों गिरिम / अर्थिताहारदानाथ देवसंतर्पणाथ चर ॥१८१॥ 
पाक प्रक्षप्रयामास घूमज्वाकारित्॑तवस्‌ | ज्ञाव्वा विष्णु कृमारस्त मुपसमो सुवीश्चवरः | कै य शर्म 
गर्या पश्मरथास्यर्ण बीवरायासने स्थितः । राक्षामिवरव संपूज्य कि कृत्यमिति भाषितः ॥रढशा 


डपसर्ग ब्यधान्मन्त्री तवाव्रातपौयागिनास्‌ ! निवायतामसावाझु स्वयेत्याह महाोपतिम' ॥१८४॥ 
प्रतिपद्न मया तस्मै राज्यं सलतदिनाबणि । न निवारमितुं शक्‍्वः सत्यभेदसयादसों ॥२८७॥ 

हतो सवज्तिरंवाय निवायों दुजनो5धुना । न विदुन्ति खक्काः स्वैरा युक्तायुक्तनिचेष्टितम्‌ ॥३८६॥ 
इत्यवोथद्सो चेदवगस्य भुनोश्वरः । अ्रतिषिध्यासि पापिष्टमहमेबाझु नश्वरस्‌ ॥२८७॥ 

हति वामनरूपेण बाह्य गाका रमागत: । संप्राष्य यढिनोम्यर्ण स्वस्तिबादपुरस्सरम्‌ 0२८८॥ 

असहा भागाहमर्थी स्वां दानूमुस्य मुपागमस्‌ । देय॑ ध्वयेत्यवादीत्‌ सो 5प्यमीहं प्रतिप्नवान्‌ ॥२८९॥ 
अभाषत द्विजों राजन देय॑ में विक्रमेखिमिः | प्रमित क्षेत्रमित्यत्पं किमेतदृभियाखितम्‌ ॥२९०॥ 
भृह्दाणेति बक्छी पाणिजकलेकसमन्वितस्‌ । अद्ितास्मै मुनिश्चाप्तविक्रियद्धिनिजक्रमम ॥२९१॥ 
'स्यधादेक प्रसासंद्षिर्मानुषोत्तरमूधनि । द्वितीयमपि देवाद्िचू छिकायां स्फुरद्युतिः ॥३९२॥ 

ठदा विद्याजरा भूमिगोचर/श्राय संहर | चरणों स्रंस्तहँतु क्रा्ध मा सम कृथा वृथा ॥२९१॥ 

इति संगीतथीणादिसुखरा मुनिसत्तमम्‌। सथः प्रभादयामासुः सो5प्यकप्रो स्वो समाहरत्‌ ॥९६४॥ 
शुत्वा कक्षणबस्तेषां तदा गीत॑ सुधाशिनः । सुध्दा घोषसुधोषाझ्ये महाघोषां असुस्वराम्‌ ॥२९७। 


चाहता था ।२७९-२८०॥ पापी वलि मन्त्रीने यज्षका बहाना कर उस सोम्य पर्वत चारों ओर 
याचरकोकों दान देने तथा देवताओंको सन्तुष्ट करनेके लिए पाक अर्थात्‌ रसोई बनवाना शुरू 
किया जिससे धुआँ तथा ज्वाल्ञाओंका समूह चारों ओर फेलने लगा। जब मुनिराज विष्णु- 
कुमारको इस उपसगेंका पता चला तो वे आकर राजा पश्चरथके पास गये और बोतशग 
आसनपर बैठ गये । राजा पद्मरथने उनकी वन्दूना की, पूजा की तथा कट्दा कि मुझसे क्‍या 
काये है ? ॥२८१-२८३॥ मुनिराज बिष्णुकुमारन राजा पद्मरथसे कहा कि तुम्हारे सन्‍्त्रीने 
आतप योग धारण करनेबाले मुनियोंके लिए उपसगे कर रखा है उसे तुम शीघ्र ही दूर करो 
॥२८४॥ उत्तरमें राजाने कहा कि मैं उसके लिए सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर चुका हूँ 
अतः सत्यत्रतके खण्डित होनेके भयसे मैं उसे नहीं रोक सकता। है पूज्य ! इस दुष्टका इस 
समय आप हो निवारण कीजिए । स्वच्छ-द्‌ रहनबाले दुष्ट जन योग्य और अयोग्य चेष्टाओंको 
--अच्छे-बुरे कार्योंको नहीं जानते हैं ।२८५-२८३॥ राज़ा पद्मरथने ऐसा उत्तर दिया, उसे 
सुनकर मुनिराजने कहा कि तो मै ही शीघ्र नष्ट होनेबाले इस पापीको मना करता हूँ ॥२८ज॥ 
इतना कहकर वे महामुनि बामन ( बने ) ब्राह्मणका रूप रखकर वलिके पास पहुँचे ओर 
आशीवांद देते हुए बोल कि हे महाभाग ! आज तू दाताओंमें मुख्य है इसलिए में तेरे पास 
आया हूँ तू मुझे भी कुछ दे। उत्तरमें बलिने इप्ट वस्तु देना स्वीकृत कर लिया । तदनन्तर 
ब्राह्मण वेषधारी विष्णुकुमार मुनिने कहा कि हे राजन, मैं अपने पेरसे तीन पैर प्रथिबी चाहता 
हैँ यही तू मुझे दे दे | त्राह्मणकी बात सुनकर बलिने कहा कि 'यह तो बहुत थोड़ा क्षेत्र है इतना 
ही क्यों माँगा ? ले लो”, इतना कहकर टसन त्राह्मणके हाथमें जलधारा छोड़कर तीन पैर पए्थिवी 
दे दो। फिर क्‍या था ? मुनिराजने विक्रियाऋद्धिसे फेलाकर एक पेर तो मानुषोत्तर पबेनके 
ऊँचे शिखरपर रख। ओर देदीप्यमान कान्तिका धारक दूसरा पैर सुमेरु पर्बतकी धृलिकापर 
रखा ॥२८८-२६२॥ उस समय विद्याधर ओर भूमिगोचरों सभी स्तुति कर मुनिराजसे कहने 
लगे कि दे प्रभो ! अपने चरणोंको संकोच लीजिए, वृथा ही संस/रका कारणभूत क्रोध नहीं 
कीजिए ॥२६३॥ इस भ्रकार संगोत ओर बीणा आदिसे मुखर हुए भूमिगोचरियों और विद्याधरों- 
ने शीघ्र ही उन मुनिराजको प्रसन्न कर लिया ओर उन्होंने भी अपने दोनों चरण संकोच लिये 
॥२९४॥ उस समय उनका क्क्षणस'हत संगीत सुनकर देब ल्लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने, 


१ प्राधिता ग०। २ भाषितम्‌ ख०। ह महोपति: ग०, रू०। ४ महाभागाहमद्य त्वा छ०। 
५ आदितास्म ल* । ६ व्यधादेक॑ म०, ल० । ७ सुधघाधिन: छ० । 


सप्तदितम पे ३५९ 


थीणा भोषावती थासु ददति सम सुसंगतास्‌ ! विद्याघरेम्यों हे हें चर भूचरेम्यो भ्रयाक्रमम्‌ ॥२९३६॥ 
जूथा रवं यात्ितों विप्रवरेणापि सथाउघुना । मावकाझस्तृतोयस्य अरणस्पेति सध्यरम्‌ ॥२९७॥ 
वध्चा यकिनमुद्ज॒त्त वछो विष्णुमुनीश्वरः। दुःसह तं निराकार्थीदुपसर्ग मुनीशिनास ॥२९८॥ 
बदूं बकिनमाइन्तु समुचुक्त 8८2 | प्रति िष्य प्रसन्नास्मा सब बललिकिदत ॥२९५९४ 
एवं महामुनिस्तत्न कृठथसप्रभावनः। पूउष: प्मरथेनास्मात्‌ स्बस्थानसगसल सुधी: ॥६०५०१९ 

तासु घोषादती नाम वीणा घंशे3श्र संनगिधिम्‌। समागमद्‌ भवश्विस्तत्‌ सा मसानीयतां शुमा ॥६०१॥ 
एवसमुकवबते तस्सै ठामेबानीय ते ददु) । तयासौ शीतवाद्यभ्यां ओतचेतोडमिरअनम्‌ ॥३०२ 
समापादयदाकृण्य तद्वीणाकौशर्ल महत्‌ । प्रीता गन्धवंदत्तापि सप्रां वा सार्का समापयत्‌ ॥६०३॥ 
तस्य कण्ठे सुकण्डस्थ कुण्टिताखिरू भूभुजः । नमु प्राक्कृतपुण्यानां स्त्रयं सम्ति सहर्भयः ॥३०४॥ 
तत: सर्वे प्रहृष्यास्य कक्याणासिषवं व्यधुः । एयं विशाधरभ्रेण्यां कम्मास्सप्तश्ताश्यसौ ॥३०७॥। 
संप्राप्य खेचरेशेम्यस्तत्कन्यादाममानितः । ततो निवृत्य भूलागमागस्य परमोदयः ॥६०३॥ 


हिरण्यवम्णो ३ रिश्टपुराधोझो महोपतेः  । पद्मावस्यामभूत्‌ पुत्री रोहिणी रोहिणीव सा ॥३०७।। 


स्थस्थाः स्वयंबरायैध्य झिक्षकाअनान्‌ कक्काएुणान्‌ । वसुदेवमुपाध्यायतया बोधमितुं स्थितम्‌ ॥३०८।॥ 
स्ववाहुछतयेबैन रोहिणी र्नमाकया | ऋाशिफष्टकण्ठमकरोदुस्कण्डा कुष्टिचेतसा ।।३०९॥ 


ततो विभिन्नमर्यादाः ससुतृबिजयादवः । समुद्र इव संहारे संक्षोमसुपगम्य ताम ॥३१०॥ 
अच्छे स्वरवाली घोषा, सुधोषा, महाघोषा और घोषबती नामकी चार बीणाएँ दीं। उन बीणाओं- 
में-से देवोंने यथाक्रमसे दो बोणाएँ तो बिद्याधरोंकी दी थीं भोर दो बोणाएँ भूमिगोचरियोंको दी 
थीं ॥२९०५-२९६ || तदनन्तर उन मुनिराजने बलिसे क्द्दा कि मुझ ब्राह्मणने तुझसे व्यथ ही 
याचना की क्योंकि तीसरा चरण रखनेके लिए अबकाश ही नहीं है। यह कहकर बलवान 
विष्णुकुमार मुनिराजने उस दुराचारी बलिको शीघ्र ही धाँध लिया और अकम्पन आदि 
मुनियोंके उस दुःसह्द उपसरगकों दूर कर दिया ॥२९७-२९४८॥ बँघे हुए बलिकों मारनेके लिए 
राजा पद्मरथ उच्चत हुए परन्तु मुनिराजने उसे मना कर दिया ओर श्रसन्नचित्त होकर उन्होंने 
बलिको समीचीन धम प्रहण कराया । इस प्रकार धर्मकी प्रभावना करनेबाले बुद्धिमान महा- 
मुनिकी राजा पद्मरथने पूजा की | तदनन्तर वे अपने स्थानपर चले गये |२६६-१००।॥ यह सब 
कथा कहनेके बाद कुमार बसुदेवने गन्धजेदत्तासे कष्टा कि देवोंफे द्वारा दी हुई चार बीणाओं में- 
से घोषवती नामकी वीणा आपके इस वंशमें समागमको प्राप्त हु थी अतः आप वही शुभ 
वीणा मेरे लिए मेंगाइए ।।३०१॥ इस प्रकार कहनेबाले वसुदेवके लिए उन लोगों ने बही बीणा लाकर 
दी | बसुदेवने उसी बीणाके द्वारा गा-बजाकर सब श्रोताओंका चित्त प्रसन्न कर दिया | गन्धबे- 
दत्ता बसुदेवकी बीणा बजानेमें बहुत भारी कुशलता देखकर प्रसन्न हुई ओर उसने अच्छे 
कण्ठवाले तथा समस्त राजाओंकों कुण्टित करनेवाले कुमार बसुदेवके गछेमें अपने आपको 
तरह माला समर्पित कर दी सो टीक ही है क्‍यों कि पू्े पर्यायमें पुण्य करनेवाले लोगोंकों बढ़ी- 
बड़ी ऋद्धियाँ सक्यं आकर मिल जाती हैं ।३०२-३०४॥ इसके बाद सबने हर्षित होकर वसुदेव- 
का कल्याणामिषेक किया । इसी तरह विद्याधरोंकी श्रेणियों अर्थात्‌ विजयाधे पर्वतपर जाकर 
विद्याधर राजाओंके द्वारा कन्यादान आदिसे सम्मानित बसुदेवने सात सो कन्याएँ प्राप्त की । 
तदनन्तर-- परम अभ्युदयको धारण करनेवाले कुमार बसुदेव विजयाध पवेतसे लोटकर भूमिपर 
आ गये ॥३०५-३०६।॥ बहाँ अरिष्टपुर नगरके राजा द्रिण्यवर्माके पद्मावती रानीसे उत्पन्न हुई 
रोहिणी नामकी पुत्री थी जो सचमुच ही रोहिणी--चन्द्रमाकी ख्लीके समान जान पड़ती थी। उसके 
स्वयंवरके लिए अनेक कलाओं तथा गुणोंको धारण करनेवाले मुख्य शिक्षकोंके समान अनेक 
राजा लोग आये ये परन्तु बसुदेव हम सबके उपाध्याय हैं” लोगोंको यह बतलानेके लिए द्वी 
मानों सबसे अलग बैठे थे । उस समय रोहिणीने उत्कण्ठासे कुण्टित चित्त होकर अपनी भ्रुजलवाके 
समान रत्नोंकी मालासे बसुदेवके कण्ठका आलिंगन किया था ॥३०७-३०९॥ यह देख, जिस 


१ श्रोत्र स०। २ तनु ग०। ३ महीपतिः ख०, ग०, घ० । ४ प्रकोम-ल० । 





इत्तरपुराणम्‌ 


आहर्तृसुधतः सर्वे दा तान दुषचेतस: । योडं हिरण्यवर्मापि ससववन्दुः घटुध्बौ ॥३११४ 
बसुरेवकुमारो5पि निजनामाक्षराड्ितम्‌ | प्रजिघाय शर सद्यः समुवृविजयं प्रति ॥११२॥ 
मामाक्षराणि तस्तासों वाचयित्वा सविस्मयः | बसुदेवकुमारो5न्र पृण्यात्‌ संभावितों मथा ॥३३३॥ 
इति तृट्टा निवाय द्राक्संग्रामं समुपागमत्‌। सहानुतैः कनीयांधमनुज जितमन्मथम्‌ ॥।३१४॥ 
समुद्र विजयाश्रीश वसुदेवः कृताअकि: । प्रणम्य प्रीणयामास शेषानपि निजाग्रजान्‌ ॥३१७५॥। 
भूस्बे वराः कुमारेण तदा सब निजात्मजाः । परिणीवाः पुरानीय समुदः समजीरगमन्‌ ।!३१६॥। 
कुमारेण सम॑ गत्वा शत्रपुरं विहितोस्सवम । दुशार्डा: स्वेष्सितं सौद्यमस्व भूवश्ननारतम्‌ |।३१७॥ 
एवं काले प्रयात्यषां इक ध्यै मोंगैर मज़॒रै: । महा श्ुक्रात्‌ समुत्तीय शझ्भाख्य: प्राक्तनो मुनि: ॥३१८७ 
रोहिण्याः पुण्यमाक्पद्मनामासौं समज्ञायत । प्रतोष॑ बन्घुवगषु व्धयश्नवमों बकत; ॥।३१६।॥। 
सप्रतापा प्रमेबामाव सौरी घीरस्य नि्ंछा । ॥रदा प्राएप संस्कार श्र॒त्या पश्मोद्धवावहा ॥३१२०॥॥ 
दुर्बागे दुष्टविध्वंसो विशिष्टम्तिपाककः । तत्मतापः कथं सौरमपि सारं न छछ्ठते ।३११॥ 
इतः “प्रक्रतमस्यक्त_ वृत्तक तम्निगशवते। गड्जागस्धावतीमशो: संगमे सफछडुमे ॥६२२।॥। 
तापसानामभृस्पल्ली नाज्ना जठरकौशिकः । वशिष्टो नायकरतन्न पदञ्चाग्निव्॒तमाचरन्‌ ॥३२३॥ 


१६० 


जन 


प्रकार प्रलयकालमें समुद्र अपनी मयोदा छोड़कर भ्रुभित हो जाता है उसी प्रकार समुद्रविजय 
आदि सभी राजा मयोदा छोड़कर क्षुभित हो उठे ओर जबरदस्ती रोहिणोकों हरनेका उद्यम 
करने लगे । यह देख, हिरण्यवर्मा भो अपने भाइयोंको साथ ले उन दुष्ट हृदयवाले राजाओंसे 
युद्ध करनेके लिए तैयार हो गया ॥३१०-३११॥ कुमार बसुदेबने भी अपने नामके अक्षरोंसे 
चिह्ित एक बाण शीघ्र ही समुद्रविजयकी ओर छोड़ा ॥३११॥ बाणपर लिखे हुए नामाक्षरोंको 
बाँचकर समुद्रविजय आश्रयंस चकित दो गये, वे कहने लगे--अहों पुण्योदयसे मुझे वसुदेव 
मिल गया। उन्होंने सन्‍्तुष्ट होकर शीघ्र ही संग्राम बन्द कर दिया ओर अपने अन्य छोटे 
भाइयोंको साथ लेकर वे कामदेवको जीतनेबाले लघु भाई बसुदेबसे मिलनेके लिए गये ॥३१३- 
३१४॥ हाथ जोड़ हुए कुमार बसुदेवने महाराज समुद्रविजयकों प्रणाम कर प्रसन्न किया | 
तदनन्तर अपने अन्य बड़ भावयोंका भी प्रणामके द्वारा प्रसन्न बनाया ॥३१४॥ कुमारके द्वारा 
पहले वियाही हुई अपनी-अपनी पुत्रियोंको भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजा बड़े दर्पसे ले आये 
ओर उन्हें कुमार के साथ मिला दिया। समुद्रविजय आदिने कुमार वसुदेवकों साथ लेकर 
उत्सबॉसे भरे हुए अपने नगरमें प्रवेश किया ओर वहाँ वे सब निरन्तर इच्छानुसार सुख 
भोगते हुए रहने लगे ॥३१६-३१७॥ इस प्रकार इन सबका समय अविनाशी तथा प्रशंसनीय 
भोगोंके द्वारा सुखसे व्यतीत हो रहा था | कुछ समय बाद जिनका बन पहले आ चुका है 
ऐसे शंख नामके मुनिगाजका जीव महाशुक्र स्वरगंसे चयकर बसुदेबकी रोहिणी नामक ख्रीके 
पह्म नामका पुण्यशाल्ी पुत्र उत्पन्न हुआ। बह अपने भाइयोंमें आनन्द्को बढ़ाता हुआ नोबाँ 
बलभद्र होगा ॥३२१८-३१६।॥ उसकी निमंत् बुद्धि सूयेकी प्रभाके समान प्रताप युक्त थी। जिस 
प्रकार शरदू ऋतुका संस्कार पाकर सूरयकी प्रभा पद्म अथोत्‌ कमल्ोंके विकासको बढ़ाने लगती 
है उसी प्रकार उसको बुद्धि शाख्रोंका संस्कार पाकर पद्मा अर्थात्‌ क्षक्ष्मीकी उत्पत्तिको बढ़ाने 
लगी थी ॥३२०॥ उसका प्रताप दुबार था, दुष्टोंको नष्ट करनेबाला था और विशिष्ट-पुरुषोंका 
पालन करनेबाला था फिर भल्रा वह सूर्यके सारभूत तेजका उल्हंघन क्यों नहीं करता ?॥३२१॥ 

अब इसीसे सम्बन्ध रखनेबाली दूसरी कथा कह्दी जाती है जो इस प्रकार है । जहाँ गंगा 
ओर गन्धाषती नदियाँ मिलती हैं वहाँ बहुत-से फल्ने-फूल वृक्ष थे। उन्हीं वृक्षोंके बीचमें जटरकौ शिक 
मामको तापसोंकी एक बस्ती थी। उस बस्तीका नायक बशिष्ठ तपसबी था वह पंचाग्नि तप तपा 
करता था। पक दिन वहाँ गुणभद्र और बीरभद्र नामके दो चारण झुनि जाये। उन्होंने उसके तपको 
१ शारदा म०, ग०। २ प्राइत ० । ३ जठरकोशिकम्‌ ल०, म० । ४ विशिष्ठों छ० । 


सप्रतितम पर्व ३६१ 


अद्वाग्तगुणवीराभ्यां चारणास्यामिद तप:। अशानकूतमित्युक्तमाकृण्याप्रच्छदशता ॥३२४॥ 

कुतो म्मेति सकोध कुध्रोः स्थित्या तयो: पुर:। आधोउश्र बक्तुमुचचुक्त: सम्तो हि दितमाषिणः ।ई२७॥। 
जटाककापसं भूतकिक्षा यूछा सिघदनम्‌ । संततस्षानसं कप जटान्तसंतमो नकाय्‌ ॥३२ ६॥। 
दक्षमानेन्धनास्त/शपस्फुरदिविधकोटकानू । संदश्यंदं तवाशानमिति त॑ं समवोधयत्‌ ।३२७॥ 
काकुरूव्धि समाभ्नित्य वशिष्ठो७पि विशिष्टधी: । दीक्षिस्वातपयोगस्थ: सोपदासं तपो वयघात्‌ ।|३१८।। 
तपोमाहारम्यतस्तस्थ सप्तम्यन्तरदेवताः । मुनीझ प्रदि संदेशमिश्टमिस्यप्रत: स्थिता: ॥३२९।। 

इृष्टा ता: स मुनिः प्राह सवधीसि: प्रयोजनम्‌ । भास्स्यश्रागणछतास्य स्मिन्‌ यूयं जन्मनि सामिति।१३०॥ 
क्रमेणेव तपः कु ज्ञागमन्मथुरापुरीम्‌ । सन्न मासोपचासी सज्चातपं योगमाचरन्‌ ॥॥३8१॥। 
अथान्येयुविंकोक्येनसुप्रसेनमहीपति: । मक्‍्त्या सदगेह प्‌वाय॑ मिक्षां गहातु नाम्यतः ।:३३१३॥ 
चकार घोषणा पुर्यामिति सवनिषेधिनीस्‌ | स्वपारणादिने सो5पि भिक्षार्थ प्राविज्वस्पुरोस ॥॥६३३॥। 
उदतिष्ठसदैवाभी राजगेहे निरीक्ष्य तम्‌ । मुनीश्वरों निवर्त्यायाझिराहारस्तपोबनस्‌ ॥१३४॥ 

तस: पुनगते मासे ब॒भुक्षः क्षीणरेहकः । प्रदिश्य नगरों बीक्ष्य क्षोम्ण यरागहस्तिनः ॥३३४॥ 

सद्यो निवतते स्मास्मान्माससात्राशनब्तः । मासास्ते पुनरन्येश्ु: शरीरस्थितये गतः ॥8 8 ४॥ 

दाजगेई जरासन्धेमदट्प्रहितपश्रकम्‌ । समाकण्य महोपाछे ब्याकुलोकृतचेतसि ॥३३७॥ 

ततो निवतंमानो5सौ क्षीणा्ो जनजल्पितम्‌ । न ददाति रुवयं सिक्षां निषिध्यति परानपि ॥३३८॥ 


अज्ञान तप बताया | यह सुनकर बह दुबरु द्धि तापस क्रोध करता हुआ उनके सामने खड़ा होकर 
पूछने लगा कि मेरा अज्ञान कया है ? उन दोनों मुनियोंमें जो प्रथम थे एसे गुणभद्र मुनि 
कहनेके लिए तन्पर हुए सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुष हितका ही उपदेश देते हैं ।२२२-३२४५॥ 
उन्होंने जटाओंके समूहमें उत्पन्न होनेबाली लीखों तथा जुओंके संघटनकों; निरन्तर स्नानके 
समय लगकर जटाओंके भीतर मरी हुईं छोटी-छोटी मछलियोंकों और जलते हुए इंधनके 
भीतर रहकर छटपटानेबाले अनेक कीड़ोंको दिग्वाकर समझाया कि देखो यह तुम्हारा अज्ञान 
है ।|३२६-३२७॥ काललब्धिका आश्रय मिलनेसे विशिष्ट बुद्धिका धारक वह बशिप्ठ तापस 
दीक्षा लेकर आतापन योगमें स्थित हो गया और उपबास सहित तप करने लगा ॥३२८।| उसके 
तपके प्रभावसे सात व्यन्तर देवता आये और आगे खड़े होकर कहने लगे कि हे मुनिराज ! 
अपना इष्ट सन्देश ऋकहिए, हम लोग करनेके लिए तैयार हैँ ॥३२५।। उन्हें देखकर बशिए्ठ मुनिने 
कहा कि मुझे आप लागोंसे इस जन्ममें कुछ प्रयोजन नहीं दे अन्य जन्ममें मेरे पास आना 
॥१३०॥ इस प्रकार तप करते हुए वे अनुक्रमसे मधथुरापुरी आये। वहाँ एक मदहीनेके उपवासका 
नियम लेकर उन्होंने आतापन योग धारण किया ॥३३१॥ तद्नन्तर दूसरे दिन मथुराके राजा 
उग्रसेनने बड़ी भक्तिसे उन सुनिके दजेन किये और नगरमें घोषणा करा दी कि यह मुनिराज 
हमारे ही घर मिश्षा प्रहण करेंगे, अन्यत्र नृहीं। इस घोषणासे उन्होंने अन्य सब लोगोंको 
आहार देनेका निपेध कर दिया। अपनी पारणाके दिन मुनिराजने मिक्षाके लिए नगरोमें 
प्रवेश किया परन्तु ढसी समय राजमन्दिरमें आग लग गयी उसे देख मुनिराज निराहार ही 
लछौटकर तपोवनमें चले गये ।३३२-३३४॥ मुनिराजने एक मासके उपबासका नियम फिरसे ले 
लिया । तदनन्तर एक माह बीत जानेपर क्षीण शरीरके धारक भुनिराजने जब आहारकी 
इच्छासे पुनः नगरीमें प्रवेश किया तब बहाँपर हाथीका क्षोभ हो रहा था उसे देख वे शीघ्र ही 
नगरीसे बापस लौट गये ओर एक माहका फिर उपवास लेकर तप करने लगे | एक माह 
समाप्त होनेपर जब वे फिर आद्यारके ज्ञिए राजमन्द्रिको ओर गये तब महाराज जरासन्धका 
भेजा हुआ पत्र सुनकर राजा उम्रसेनका चित्त व्याझुंल हो रहा था अतः उसने मुनिकी ओर 
ध्यान नहीं दिया ॥३३०-३३७॥ क्षीण शरीरके घारी बशिष्ठ सुनि जब वहाँ से लोट रदे थे तब 
उन्होंने छोगोंको यह कहते हुए सुना कि राजा न तो स्वयं भिक्षा देता है और न दूसरोंको 


अ्ना अनन्त ऑन 
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३६२ ५७०७ 
थों बयमित्यदः । श्रुत्वा पापोदयाद कुध्या निदानसकरोस्मुनिः ॥३३९॥ 
पुत्रों भूस्वास्थ भूपस्य मदुप्रतपसः फछात्‌ । निगृह्द नमिद राज्य गृक्लासमिति दुसतिः ॥३४०॥ 
एवं दृष्परिणामेन सुनि: प्राष्य परासुताम्‌ । जात: पद्मावतीग्रम भूरिवेरानुबन्धत: ॥३४१४ 
सावि गर्मासकक्ौय न्मिहीस्ृदृढददयामिषस । अभभृदमिल्पन्त्याता तज्जात्वा सम्त्रिणशतदा ॥१४२४ 
' अयोगविद्दित महुंहंन्‍्मांसमिति दौहंदम्‌ । स्वशुद्धया प्रयंस्तस्था: कि न कुवन्ति घीघनाः ॥३४६१॥ 
निरेहंदा क्रोणासावशट्घ सुतपातकर्म । दष्टोष्ठ निषुयाकोक कृतञ्भज्लसंगमम्‌ ॥३४ ४॥ 
इषटा त॑ पितरी तस्थ नात्र विस्भ्य पोषणे । योग्योइ्यमिति संस्ख्ृश्य विधि तस्य विसजने ॥३४१॥ 
सम्जूबायां विनिक्षिप्य कंसमर््या सपत्रकम । तोक॑ कलिन्दकन्यायाः प्रवाह सुझ्भतः सम तो ॥३४६॥ 
भस्ति 'मण्डोदरी नाम कौशामब्यां शोण्डकारिणी। तया प्रवाहे मञ्जूधासध्यस्थो सो ब्यक्ोक्यत/३४७॥ 
अवीक्षघद्‌ गृहीस्वैनमिव सा स्वसुतं हिता । कि न कुवे न्त पुण्यानि हीनान्यपि तपस्थिनाम्‌ ॥६४८॥ 
अहोमि. कैश्विदासाथ छम्मनादिसहं वय: । आाक्रीडमानाब्रिेतु समं सकक्षबाककान्‌ ॥६४९॥ 
शपेटमुष्टिदण्डदिभ्रहरैवाधते सदा । तद्‌दुराचारनिर्विण्णारयजन्मण्डोद्रों व तम्‌ ॥इ००॥ 
सोडपि शौयपुरं गत्वा वसुदेवमहीपते! | प्रतिपद्य पद'तित्वं तत्सेवातत्परोडभवत्‌ ॥३७१॥ 
झतोन्यस्प्रकृतं जमो जरापन्धमहीपति. । निर्मिताशेष भूपाछः कंदाचित्‌ कार्यशेषवान्‌ ॥३५२॥ 
सुरम्पविषयास्त.स्थपीदनाख्यपुराधिपम्‌ । रिपुं सिंदरर्थ जिरवा बछाधुद्धू ममान्तिकस्‌ ॥३०३॥ 


को5मिप्रायो महीशर्य न वि 





देने वेता है। इसका क्या अभिप्राय है सो जान नहीं पड़ता ।!” लोगोंका कहना सुनकर पाप 
कर्मके उदयसे मुनिराजकों क्राध आ गया जिससे उनकी बुद्धि जाती रही | उसी समय उन्होंने 
निदान किया कि मैंने जो उम्र तप किया है उसके फलसे मैं पुत्र होकर इस राजाका निम्नह 
करूँ तथा इसका राज छोन लू” ॥३३८-३४०। इस प्रकारके खोटे परिणामंसे मुनिराजकी 
मृत्यु हो गयी और वे तीत्र वैरके कारण राजा उग्रसेनकी पद्मावती रानीके गर्भमें जा उत्पन्न 
हुए ॥३४१॥ उस रानी पद्मावतीकों भी गर्भके बालककी ऋरताबश राजाके दृदयका मांस खाने- 
की इच्छा हुई और उससे वह दुःखी दोने लगी । यह जानकर मन्त्रियोंने अपनी बुद्धिसे कोई 
बनाबटी चीज देकर कहा कि यह तुम्दारे पतिके हृदयका मांस है” इस प्रकार उसका दोहला 
पूरा किया सो ठीक हो है क्योकि बुद्धिमान मनुष्य क्या नहीं करते है? ॥३४२-३४३॥ जिसका 
दोहला पूरा हो गया है एसी रानी पद्माबतीने अनुक्रमसे बह पापी पुत्र प्राप्त किया, जिस 
समय वह उत्पन्न हुआ था उस समय अपने ओठ डस रहा था, उसकी दृष्टि क्र्ग्थी और 
भोंद टेढ़ी ॥३४४॥ माता-पिताने उसे देखकर विचार किया कि इसका यहाँ पोपग करना 
योग्य नहीं है यही समझकर उन्होंन उसे छोड़नेकी विधिका विचार किया और काँसोंडी एक 
सन्दूक बनवाकर उसमें उस पुत्रकों पत्रसहित रख दिया तथा यमुना नदीके प्रवाहमें छोड़ 
दिया ॥३४५-३४६॥ कोशाम्बी नामकी नगरीमें एक मण्डोदरी नामकी कल्लारन रहती थी | 
उसने प्रबाहमें बहतो हुई सन्दूकके भीतर स्थित एस बालकको देखा | देखते हो बह उसे उठा 
ज्ञायो ओर हितिपिणी बन अपने पुत्रके समान उसका पालन करने लगी। सो ठीक ही है 
क्योंकि तपस्बियोंके हीन पुण्य भी क्या नहीं करते ? ॥२४७-३४८।॥ कितने ही दिनोंमें बह सुदृढ़ 
अवस्था पाकर साथ खेलनेवाले समम्त बालकोंकों चाँटा, मुद्दो तथा डण्डा आदिसे पीड़ा 
पहुँचाने लगा । उसके इस दुराचारसे खिन्न होकर मण्डोद्रीन उसे छड़ दिया--घरसे निकाल 
दिया ॥१४०-३४०॥ अब वह शोयपुरमें जाकर राजा वमुदेवका सेबक बन गया और सदा 
उन्तकी सेथामें तत्पर रहने लगा ।इ५?॥ 
अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक अन्य कथा कहते हैं और वह इस प्रकार है-- 
यद्यपि राजा जरासन्धने सब राजाओंकों जीत लिया था तो भी किसी समय उसका कुछ 
_काय बाकी रह गया था। उसकी पूर्तिके लिए जरासन्धने सब राजाओंके पास इस आशयके 


१ परां मृतिम ल० । २ सुतपावकम्‌ ग०, घ० । ३ यमुनाया:। ४ सन्दोदरी छ० । ५ शौदसुन्दरी । - 
६ हम्बनादि सह ख०, ग०, ध०, म० । लंघनादिसहं रू० । ७ सुतम्‌ छ०। 


सप्ततितमं पथे ३६३ 


बध्वानोतवते देशस्वार्ध भश्पुत्रिकामपि । ककिन्दसेनासं भूतां सती जीवधशो5मिघास ॥३५४॥ 
दास्यामीत्यमिभूषालान्प्राहिणोत्‌ पत्रमाकिकाः । घसुदेवकुमारस्‍्तर्परिंगृझ प्रसापवान्‌ |[३७५॥ 
बाजिनः सिंह मूत्रेण मावबित्वा रथं स तै: | वाह्ममारुद् संग्रामे जित्वा सिंदरथं एथुस्‌ ॥३५६॥ 
कंलेन निज्रस्वस्पेन जन्धयिरत्रा सहीपते: | रत समपयामाप्त सो5पि तुष्दा सु्तां निजामू ॥३५७॥ 
देशार्जन सम॑ तस्मे प्रतिपत्नां प्रत्तवान्‌। वरुरेजो5पि तां दुष्टकक्षणां बोक्षप नो सया ॥ ३७८४ 
बद्ू: सिहरथः कर्म कसेमानेन तत्कृतम्‌। कन्या प्रदीयतामस्मै सवस्थेषणकारिणे ॥३५० ४ 
इत्याद तदवच: श्रु्वा जरासन्धनरेश्वर: | कुल कंसस्य विज्ञातु दूत मण्डोदरों प्रति ॥३६०४ 
प्रेषषामास त॑ दृष्टा कि तत्राप्यपराधवान्‌ । मस्पुन्न हति मीस्याउसों समन्‍्जूधागमत्‌ स्वयम्‌ ॥३६१॥ 
आगरस्य नुफ्तेरप्रे मातास्येथमिति क्षितो । निशक्षिप्य कंसमम्जूषां प्रणिपस्यैवरूअबीत ॥३६२॥ 
भगत; कंसमम्जूषाम घिष्टमपायमसंक: । जके ककिन्दकस्याया सयादायामिबरजितः ॥३६३।। 
कंसनाम्ता सप्ताहुतस्तत एवं 'पुरोहषबे. । निसगश्ौग्रदर्पिष्टः शैशवे5पि निरगंछः ॥३६४॥ 
इति तहचन भत्वा मक्षषाःतःस्थपत्रकम्‌ । ग॒हीत्या चाचयिस्वोच्चेरुप्सेनमहीपते! ॥६६५॥ 
पञ्मावस्याश्न पुश्रो3यमिति शात्या महापतः । बिसतार सुतां तस्मे राज्याथ च॒ प्रतुष्टणान्‌ ॥६६६॥ 
कंसो5प्युस्पत्तिमाओेण स्वस्थ नर्थां विसजनात्‌ । प्रदृद्धपूय बैरः सन्‌ कुपितो “मधुरापुरोस ॥३६७॥, 
स्वयमादाय बन्धस्थी गोपुरे पितरो म्यधात्‌ । विच्ारविकछा: पापा: कोपिताः कि न कुर्वते ॥३६८॥ 
पत्र भेजे कि जो राजा सुरम्य देशके मध्यमें स्थित पोदनपुरके स्वामी हमारे शत्रु सिंहरथको 
युद्धमें अपने बलसे जीतकर तथा बाँधकर हमारे पास लाबेगा उसे मैं आधा देश तथा कलिन्दू- 
सेना रानीसे उत्पन्न हुई जीवद्यशा नामकी अपनी पतित्रता पुत्री दूँगा | प्रतापी राजा वसुदेवने 
जब यह पत्र पाया तो उन्होंने सिंहका मूत्र मेंगाकर घोड़ोंके शरीरपर लगवाया, उन्हें रथमें 
जोता और तदनन्तर ऐसे रथपर आरूढ़ होकर चल पड़ । बहाँ जाकर उन्होंने संप्राममें उस 
भारी राजा सिंहरथ कों जीत लिया और अपने सेवक कंसके द्वारा उसे बँधवाकर स्वयं राजा 
जरासन्धकों सोंप दिया | राजा जरासन्ध भी सन्‍्तुष्ट होकर बसुदेबके लिए आधे देशके साथ 
अपनी पृ प्रतिज्ञात पुत्री देने लगा । इस समय वसुदेबने देखा कि उस पुत्रीफे लक्षण अच्छे 
नहीं हैं अतः कह दिया कि सिंहरथको मैंने नहीं बाधा है यह कार्य इस कंसन किया है इसलिए 
इसी आज्ञाकारीके लिए यह्‌ कन्या दी जावे | वसुदेवके बचन सुनकर राजा जरासन्धने कंसका 
कुल जाननेके लिए मण्डोद्रीके पास अपना दूत भेजा ॥३५२-३६०॥ दूतको देखकर मण्डोद्री 
डर गयी और साचने लगी कि क्‍या मेरे पुत्रने वहाँ भी अपराध किया है ? इसी भयसे वह 
सन्‍्दूक साथ लेकर रवयं राजा जरासन्धके पास गयी। बहाँ जाकर उसने 'यह सन्दूक ही 
इसकी माता है” यह कहते हुए पहले बह कांसकी सन्दृक राजाके आगे जमीनपर रख दी । 
तद्नन्तर नमस्कार कर कहने लगी कि 'यह बालक कांसकी सन्दुकमें रखा हुआ यमुनाके जलमें 
बहा आ रहा था मैंने लेकर इसका पालन मात्र किया है ॥१६१-३६३॥ चंकि यह कांसकी 
सन्दूकमें आया था इसलिए गाँवफ्षे लोगोंन इसे कंस नामसे पुकारना शुरू कर दिया। यह 
स्वस्वभावसे हो अपनी शूर-बीरताका घमण्ड रखता है ओर बचपनसे ही म्बच्छन्द प्रकृतिका 
है ॥३६४॥ मण्डोद्रोके ऐसे बचन सुनकर राजा जरासन्धने सन्दृकके भीतर रखा हुआ पत्र 
ढेकर बचबाया । उसमें लिखा था कि यह राजा उम्रसेन और रानी पद्माववीका पुत्र है। यह 
जानकर सन्‍्तुष्ट हुए राजा जरासन्धने कंसके लिए जीवद्य॒शा पुत्री तथा आधा राज्य दे दिया 
॥३६४५-३६५॥ जब कंसने यह सुना कि उत्पन्न होते हो मुझे मेरे भाता-पिताने नदीमें छोड़ 
दिया था तब वह बहुत द्वी कुपित हुआ, उसका पूर्व पयोयका वैर बृद्धिंगत हो गया । उसो 
समय उसने मथुरापुरी जाकर माता-पिताका केद कर लिया और दूनोंकों गोपुर--नगरके 
प्रथम दरवाजेके ऊपर रख दिया सो ठोक हो है क्योंकि विचाररहित पापी मनुष्य कुपित 


१ परोझ्धूवेः छू० । २ मथुरापुरम्‌ रू० । 


१६४ उत्तरपुराणम्‌ 


अथ स्वपुरमानीय वुदेवम पतिस । देवसेन सुतामस्म देवकीमजुजं निजाम ॥१६९॥ 
विभूतिमद्वितोचैव काछे कंसस्य गच्छति। अन्योद्यरतिमुक्तास्यमुनिर्मिक्षायमागमद #३७०॥ 
राजगेह समीक्ष्पैन हाथाजीवश्श। सुदा । देवकी पुष्पजानन्द वखमेतरतवानुजआा ॥१०१॥ 
स्वस्पाइचेष्टितमेतेन अकाशयति ते आने । इत्यवो चत्तदाकण्यं सकोपः सो5पि गुप्तिमित्‌ ॥३७२॥ 
सुतोउस्यास्तव मर्तरें भाव्यवश्यं हनिष्यति । इत्यवोचत्ततः क्रुष्वा सा तदखं द्विधा स्यभात्‌ ॥३७३॥ 

पतिसंत्र न ते तेन पितरं च हनिष्यति । इस्युक्ता सा पुनः कुष्वा पादाभ्या सदृब्यमदयत्‌ ॥३७४॥ 
तद्विछोक्य मुनिर्देचवकासुत: सागराबधिम्‌ | पाऊयिष्यति भूनारीं नारी वेत्यअ्रवीस्स तामू ॥३७५॥ 
जोबधशाश्र तःसवमवधाय ययाश्रतम्‌ । गस्‍्वा बुद्धिमती कंस मिथः समवबोधयत्‌ ॥३७६॥ 
हासेनापि मुनिप्रोकृसवन्ध्यमिति सीतिभान्‌ । बसुदेवमहीश स स्नेहादिदमयाचत ॥२७७॥ 
प्रसूतिसमये5बाष्य देवकी मद्गृहाश्तरम्‌ | प्रशतिविधिपर्याप्ति विदृध्यास्वन्मतादिति ॥३४८॥ 

सो5पि तेनोपरुद्धः संस्तथास्वेतदमंस्त' तसू । अवश्य भाविकायेघु सुझान्त्यपि मुनीइत्ररा: ॥३७९॥ 
भिक्षार्थ देवकोगेह स पुनथ् प्षिष्टवान्‌ | प्रस्यु्याय यथोक्तेन विधिना प्रतियृक्ष तम््‌ ॥३८६०॥ 
देवकी वसुदेवश्च दीक्षात्र स्थाक्ष वावयों: । किमिति “छप्नना ग़ू्ता ज्ाग्वा सोडपि तदिल्ञितम्‌ ॥३८१॥ 
सप्तपुन्रा: समाप्स्यन्ते मवद्भयां तेषु पट्सुता: । परस्थानर वर्तित्वा यास्यल्ति परमां गतिम्‌ ॥३<८२॥ 
सप्तम: सककां पृथ्वीं स्वच्छन्रच्टायया चिरमू | पाकृश्रि:..त निर्वाप्य चक्रवर्तीस्यमाषत ॥देघदे॥ 
देवकी च मुदा पश्चात्‌ ब्रिष्कृत्वाप्ततती यमान ! वरमाड्ानिमान्‌ ज्ञातवता भक्रण चोदित: ॥श८९॥ 





होकर क्या-क्या नहीं करते हैं ! ॥३६७-३६८॥। तदनन्तर कंस राजा बसुदेवको अपने नगरमें 
छे आया ओर उन्हें उसने बड़ो विभूतिके साथ राजा देवसनकी पुत्री तथा अपनी छोटो बहन 
देवकी समर्पित कर दी । इस प्रकार कंसका समय सुखसे व्यतीत होने लगा । किसी दूसरे 
दिन अतिमुक्त मुनि भिक्षाके लिए राजभवन आये। उन्हें देख हँसीसे जीवग्रशा बड़ हषंसे 
कहने लगी कि 'हे मुने ! यह देवकीका ऋतुकाल्का वस्त्र है, यह आपकी छोटी बहन इस बस्त्र- 
के द्वारा अपनो च्रेष्टा आपके लिए दिखला रही है'। जीवद्यराके उक्त बचन सुनकर मुनिका 
क्रोध भड़क उठा । वे बचनगुप्तिका भंग करते हुए बोले कि इस देवकीका जो पुत्र होगा बह तेरे 
पतिको अवश्य ही सारेगा | यह सुनकर जीवद्यशाकों भी क्रोध आ गया और उसने उस बरत्रके 
दो टुकड़े कर दिये। तब मुनिन कहा कि वह न केवल तेरे पतिकों मारेगा किन्तु तेरे पिताको 
भी मारेगा | यह सुनकर ता उसके क्रोधका पार ही नहीं रहा । अबकी बार उसने उस बस्त्रको 
पेरोंसे कुचल दिया। यह देख मुनिने कद्दा कि देवकीका पुत्र स्रीकी तरह समुद्रान्त प्रथिषी 
रूपी खोका पालन करेगा ॥३६६-३७५॥ जोवगद्यशा इन सुनी हुई बातोंका विचार कर कंसके 
पास गयी ओर उसे परम्परमें सब समझा आयी ॥३७६॥ 'मुनि जो बात हँसीमें भी कह देते 
हैं बह सत्य निकलती है” यह्‌ विचार कर कंस डर गया ओर राजा बसुदेवक्रे पास जाकर 
बड़े स्‍्नेहसे याचना करने लगा कि आपको आज्ञासे प्रसूतिके समय देवकी हमारे ही घर आकर 
प्रसूतिकी पूरी विधि करे ॥३७७॥ कंसके अनुरोधसे बसुदेवने भी ऐसा ही होगा” यह कद्दकर 
उसकी बात मान रही सो टोक हो हे क्योंकि अवश्यस्भाषी कार्योमें मुनिराज भी भूल कर 
जाते हैं ॥२३८-३७९। किसी दिन वही अतिमुक्त मुनि सिक्षाके लिए देबकीके घर प्रविष्ट हुए 
तो देबकीने खड़े होकर यथोक्त बिधिसे उनका पडिगाहन किया। आहार देनेके बाद देवकी 
ओर बसुदेबने उनसे पूछा कि क्या कभी हम दोनों भो दीक्षा छे सकेंगे ? मुनिराजने उनका 
अभिप्राय जानकर कहा कि इस तरह छलसे क्‍यों पूछते हो ? आप दोनों सात पुत्र भ्राप्त करेंगे, 
उनमें-से छुद्द पुत्र तो अन्य स्थानमें बढ़कर ग्ि्बाण प्राप्त करेंगे ओर सातवां पुत्र चक्रवर्तो 
होकर अपने अत्रकी छायास चिरकाल तक समस्त प्रथिबीका पालन करेगा ॥३८०-३८३॥ 
यह सुनकर देवकी बहुत हर्षित हुईं। तदनन्तर उसने तीन बारमें दो-दो युगल पुत्र 


१ तद्व्यभेदयत्‌ छ०। २ स्नेहादेवमयायत घ०। ३-दमंस्त सः छ०। ४ छच्नता ल०। ५ शञानवतवा थ० । 


सप्ततितमं पथे ह श््५ 


दिविजो बेशमार्षा/्यों मव्विकास्यपुरेडकका। वणिक्सुताया निक्षिप्य पुरस्तासत्खुता रतान ॥६८७०॥ 
दा तदैव संभूय गृहोस्वा त्रिमितान्यमान । तान्‌ पुरस्ता म्लिच्िक्षेप देवकया गूठकृत्यवित्‌ ॥३६८६४ 
यमान्‌ सो5पि गतप्राणाद्‌ क्मरात्‌ कंसः समोक्ष्य तान्‌। किमेम्िय गतभ्ाणेर मृन्मुनिरसत्यवाक ॥३६८७॥ 
इृति सत्वापि साशढक:ः शिछापट्टे स्यवातयत्‌। पश्यात्सा सप्तमे मास एच स्वस्थ निकेतने ॥३८८॥ 
निर्यामकमकब्धोक्त महाशुक्राच्च्युतं सुतम्‌। कंसानवगमेनैद नन्‍्द्रगोपगृददे सुखम्‌ ॥३८९॥ 
बाकक दधयिष्याव इति नीतिविशारदौ | पिता आता च तदेबकीं विज्ञाप्य ततो बरूः ॥३९०॥ 
लपुदृमे पिता चास्प दधारातपव्रारणस्‌ । ज्यर झिश[तस्कह्ञाप्रविछसन्सणिदीपका ॥४६९१॥ 
निरस्ततिमिरादोपो वृषसो5भूसदाअतः । तथा विकृतिसापन्चा तत्पुण्यात्‌ पुरदेवता ॥३५२॥ 
सद्चस्‍्तदास्य बारूस्य चरणस्पशंसंगसात्‌ | उद्घाटितकवा्ट तद्बभूव पुरगोपुरस ॥३९३६॥ 
उमग्रसेनस्व॒दाकोक्य बन्धनस्थ: समग्रवीत्‌ । कवाटोद्घाटनं कोउन्र करोतीत्यतिसंञ्रमात्‌ ॥३९४॥ 
तदाकण्येंष बन्धाश्वाप्रचिरास्मोचयिष्यति । तृष्णीमुपविशेश्युक्तो बेन सथुराधिप: ॥३९७॥ 
तथास्तविति तमाशीत्रिं: प्रतोषादम्बनन्दयत्‌ | तो चर तस्मादू बिनिगंत्य यमुना प्रापतुर्निशि ॥३५६॥ 
भावि चक्रिप्रमावेण दत्तमार्गा दिधासवत्‌ । सा सवर्णाश्नितः को वा नार्ज्रास्मा बस्धुतों बजेत्‌ ॥६९७।॥। 
“सविश्मयो विछरुष्यैनां गदु७स्तो नन्‍्दगोपतिम्‌। डद्श॒त्य बाकिकां यरनेनागसछन्तमदशंतास्‌ ।३९८॥ 
इृष्टा ताभ्यां कुतो मत्र राज्ावागसन तव । निशसखस्येति संएृष्टः स प्रणत्याभ्यसाषत । ३९९॥ 








प्राप्त किये । इन्द्रको मालूम हुआ कि ये सब पुत्र चरमशरीरी हैं अतः उसने देवकोके गूड़ कार्ये- 
को जाननेबाडे नेगमर्य नामके देवको प्रेरणा की । इन्द्रके द्वारा प्रेरित हुआ नेगमष देव देवकीके 
इन पुत्रोंको ले जाकर भद्विलपुर नगरमें अल्का नामकी वैश्यपुत्रीके आगे डाल आता था 
और उसके तत्काल उत्पन्न होकर मरे हुए तीन युगल पुत्रोंकी देबकीफे सामने डाल देता था 
॥३८४-३८६।॥ कंसने उन मरे हुए पुत्रोंको देखकर विचार किया कि इन निर्जीब पुत्रोंसे मेरो 
क्या हानि हो सकती है ? मुनि असत्यवादी भी तो द्वो सकते हैं। उसने ऐसा विचार किया 
सही परन्तु उसकी शंका नहीं गयी इसलिए वह उन मत पुत्रोंको शिल्ञाके ऊपर पछाइता रहा। 
इसके बाद निर्नामक मुनिका जीव महाशुक्र स्वर्ग से च्युत होकर देबकीके गर्भमे आया। अबकी 
बार उसने अपने ही घर सातवें महीनेमें ही पुत्र उत्पन्न किया। नीतिबिद्यामें निपुण बसुदेव 
और बलभद्र पद्मने विचार किया कि कंसकों बिना जताये ही इस पुत्रका नन्दगोपके घर सुखसे 
पालन-पोपण कराबेंगे। पिता और भाईने अपने विचार देवकीको भी बतला दिये। बलभद्वने 
उस बालकको उठा लिया और पिताने उसपर छत्र लगा लिया। उस समय घोर अन्धकार था 
अतः पुत्रफे पुण्यसे नगरका देवता विक्रिया बश एक बैलका रूप बनाकर उनके आगे हो गया । 
उस बैलके दोनों पेने सींगोंपर देदीप्यमान मणियोंके दीपक रखे हुए थे उनसे समस्त अन्धकार 
दूर होता जाता था ॥३८७-३९२॥ गोपुरके किवाड़ बन्द थे परन्तु पुत्रके चरणोंका रपरश दोते 
ही खुल गंये | यह देख बन्धनमें पड़े हुए उग्नसेनने बड़े क्षोभके साथ कहा कि इस समय किवाद़ 
कोन खोल रहा है ? यह सुनकर बलभद्वने कद्दा कि आप चुप बैठिए यह बालक शीघ्र ही 
आपको बन्धनसे मुक्त करेगा। मथुराके राजा अग्रसेनने सन्तुष्ट होकर 'ऐसा दी है।' कहकर 
आशीर्वाद दिया । बलभद्र और बसुदेव बहाँसे निकलकर राज्रिसें ही यमुना नदीके किनारे 
पहुँचे । दोनहार चक्रवर्तके प्रभावसे यमुनाने भी दो भागोंमें विभक्त होकर उन्हें मार्ग दे दिया 
सो ठीक ही है क्‍यों कि ऐसा कोन आद्रोत्मा ( जल स्वरूप पक्षमें दयाठु ) होगा जां अपने 
समान वर्णवालेसे आश्रित होता हुआ भाईचारेको प्राप्त नहीं हो ॥२५३२-३५७॥ इधर बड़े 
आश्चयेसे यमुनाकों पार कर चल्भद्र ओर पसुदेब नन्‍्दगोपालके पास जा रहे थे इधर बह भी 

एक बालिकाका लेकर आ रहा था। बलदेब ओर वसुदेवने उसे देखते ही पूछा कि द्वे भद्र ! 


१ भद्रलारखप ग०, स०१॥ २ बीम्मृतान्यमान्‌ ब्र० । त्रीन्मृतानिमान्‌ ख०॥ ३ नन्दविशारदौ ल० | 
४ चक्र-स० । ५ सविस्मयो छ० । ६ नागच्छत्तम-रूू० । 


* ३६६ इतरपुराणम्‌ 


संख्या पुत्रछामार्भ मव॒तः परिचारिका । गन्बादिमिः समम्वच्य अ्रद्धानाद भूतदेवताः ॥७००॥ 
आशाह्य खोध्ववतात्रावद्यापत्यमवाप्य सा | सशोका दोयतामेतसाभ्य एवेति साबबीत्‌ )।४०१॥॥ 
तदपंयितुमायासो ममाय॑ स्वामिनाविति । तद्दचः सम्पशाकण्य सिद्धमस्मस्प्रयोजनमस्‌ ॥४० १॥। 

इति संतुष्य तत्सवंमववोध्य प्रदत्तकम्‌ । तदपस्य समादाय दृत्या तस्से स्वममंकम्‌ ॥४०३।। 
साविचक्रपरं विद्धि वाकूमित्यसिधाय चर | भनन्यबिदितोौ गूढ तो तदाविश्वतां पुरम्‌ ॥४०४॥ 
नन्‍्दगोपो5पि त॑ बाकूमादाय गृह्मागतः । तुम्यं खुतं महापुष्यं प्रसक्षा देवता ददुः ॥४०५॥। 
हस्युदीयपियामास स्वप्रियायै स्रिय: पतिम्‌ | कंस्ो5पि देवकी ख्रोत्ववद्पत्यमसूयत ।9०६॥ 

इति श्रुर्वा समागस्य तां इ्यधादू भुस्तनासिकास्‌ । भूमिगेहे प्रयस्नेम मान्ना साध्यभिवर्धिता | ४०७।॥ 
सा सुधतायिंकाभ्यणं शोकात्‌ स्वत्रिक्ृठाइृतैः । गृह्दीतदीक्षा विन्ध्यादों स्थानथोगमुपाशिता ॥४०८॥ 
देवतेति समभ्यच्य गतेषु 'वनवासिषु । ब्याप्रण मक्षिता मंक्षु स्वगंछोकमुपागमत्‌ ॥४०९॥ 
अपरस्मित्दिने ब्याधहद्वा हस्वाहुछिश्रयम्‌ । तस्‍्थाः क्षीराक्षरागादिपूजितं देशवासिनः ॥४१०॥। 
मूठात्मामः स्वयं चेतदार्यासों विन्ध्यवासिनी ! देवतेति समभ्यच्य तदारभ्य!प्रसाययन्‌ ॥४११॥ 
अधाकस्साप्पुरे तश्सिन्‌ सहोस्पातबिजस्मणे । वरुगाव्य निमिततिह् द्राक्कंसः परिपृष्टवान्‌ ॥४१२॥ 
किमेतेषां फ्लू ब्ढ़ि यथार्थमिति सोःब्वोत्‌ । तव धात्रः समुस्पक्षो महानिति निमित्तवित्‌ ॥४१६8॥ 
तदाकर्ण्य महीनाथं चिल्तयन्त चिस्म्तना: | देवतास्तमवोर्चस्ता: किंकतब्यभिति खिता: ॥॥8१६४।। 


राजिके समय अक्रेढे ही तुम्हारा आना क्यों दो रहा है? इस प्रकार पूछे जानेपर नन्द्गोपने 
प्रणाम कर कहा कि आपकी सेवा करनेवाली मेरी ख्रीन पुत्र-प्राप्तिके लिए श्रद्धाके साथ किन्हीं 
भूत देवताओंकी गन्ध आदिसे पूजा कर उनसे आश्ञीर्बाद चाहा था। आज रात्रिको उसने यह 
कन्या रूप समन्‍्तान पायी है। कन्या देखकर वह शोक करती हुई मुझसे कहने लगी कि छे जाओ 
यह्‌ कन्या उन्हीं भूत देवताओंको दे आओ-मुझे नहीं चाहिए | सो हे नाथ ! मैं यह कन्या उन्हीं 
भूत देवताओंको देनेके लिए जा रहा हूँ” उसको बात सुनकर बलदेव ओर बसुदेवने कहा कि 
हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया! ॥३६४८-४०२॥ इस प्रकार सन्तुष्ट होकर उन्होंन नन्‍्दगोपके लिए 
सब समाचार सुना दिये, उसकी लड़की छे लो ओर अपना पुत्र उसे दे दिया। साथ द्वी यह 
भी कह दिया कि तुम इसे हो।नहार चक्रवर्ती समझो। यह सब कामकर वे दोनों किसी दूसरेको 
मालूम हुए बिना ही गुप्त रूपसे नगरमें बापस आ गये ॥2०३-४०४।॥। 

इधर नन्दगोप भी वह बालक लेकर धर आया ओर लो, प्रसन्न होकर उन देवताओंने 
तुम्हारे (8४३ महापुण्यवान्‌ पुत्र दिया है' यह कहकर अपनी प्रियाके ज्षिए उसने वहाँ द्वानहार 
चक्रवर्ती सोंप दिया। यहाँ, कंसने जब सुना कि देवकीन कन्या पेदा की है तो बह सुनते ही 
उसके घर गया और जाते ही उसने पहले तो कन्याक्री नाक चपटी कर दी और तदनन्तर उसे 
धायके द्वारा एक तल्लघट में रखकर बड़ प्रयत्नसे बढ़ाया ॥४:५-४०५॥ बड़ी होनेपर उसने अपनी 
बिकृत आकृतिको देखकर झोकसे सुत्रता आर्थिका्क पास दीक्षा धारण कर ली ओर विन्ध्याचल 
पर्बतपर रहने लगी (४०८ एक दिन बनमें रहनेवाल भील लोग उसे देवता समझ उसकी पूजा 
करके कहीं गये थे कि इतनेमें व्यात्नने उसे शोध ही खा लिया । बह मरकर स्वर्ग चली गयी | 
दूसरे दिन जब भोल क्लोग वापिस आये तो उन्हें बहाँ उसकी सि्फ दीन अंगुलियाँ दिखीं। 
वहाँके रदनेबाले मूर्ख लोगोंने उन अंगुलियोंकी दूध तथा अंगराग आदिसे पूजा की । उसी 

६११ € बिन्ध ५ पे 

समयसे यह आया हो बिन्ध्यवासिनी देवी हे” ऐसा समझकर लोग उसकी मान्यता करने 
लगे ॥४०९-४११९॥ 

अथानन्तर-अकस्मात्‌ ही मधुरा नगरीमें बड़े भारी उत्पात बढ़ने लगे । उन्हें दे ख, कंसने 
शीघ्र ही बरुण नामके निभित्तज्ञानीसे पूछा कि सच बतलाओ इन <त्पातोंका फल क्या है! निमित्त- 
ज्ञानीने उत्तर दिया कि आपका बड़ा भारी शयु उत्पन्न हो चुका है ।।११२-४१३॥ निमि त्तज्ञानीकी 


१ मग्त-छ० । २ वनदासिपु छ० | 


सप्ततितस॑ पथ ३६७ 


हार सम समुत्यश्षसन्विष्याहत पापिसस । इस्यसौ प्रेषयामास ताः सप्तापि सथास्प्विति ॥४१५७ 
अगमन्‍्पूतना तासु बासुदेवं विसदगतः ! विज्ञायादाय तब्मातृरुपं हन्तुमुषागता ७४३६४ 
विधस्तनपय प्रायनोपायेन खक्कप्रणी: । तदूवब' पाछनोथुक्ता काप्यम्यागरय देवता ।४१०॥। 
स्तनयोबकच॒सत्पीडां तत्पानसमये व्यधात्‌ । प्रपठायत साक्रइय तत्पीडों सोहुमक्षसा ॥४१८॥ 
झकटाकारमादाय पुनरन्‍्यापि देवता । बारूस्योपरि घावस्‍्तो पादाभ्यां तेन सा हता ॥8१९।। 
अन्पेद्नन्दयोपस्य बद्ध्वा कव्यामुदझ्खकूम्‌ | अगच्छजकमानेतुमन्वगच्छत्तथाप्यसो ॥9२०॥। 
परिपीडबितु बार तदा ककुमपादपो | भृत्वा झ्ितो घुरीमेदौ स मूढादुदपाटयत्‌ ४३१९॥ 
तबारुक्रमणवेलायां ताक्षस्याकृतिमास्थित।* । पका फकछानि तम्मूध्नि प्रपासयितुमुचता ॥४२२।। 
राससीरूपमापाध त॑ दष्टमपरागता । चरणे राससीं विष्णुशृहीरवाहं स दुमम्‌ ॥४२३॥ 
अन्येयुदवतान्यापि विकृश्य तुरगाकृतिस्‌ । त॑ हस्तुं प्रस्थिता तस्थ सो5दरूदू बदन रुषा ॥४३४॥ 
आइन्तुमसमर्था: सम ह॒स्थुक्स्वा सप्तदेवता:। कंस/भ्याश समायत्य विक्लीमा इव विद्युत: धह २७॥ 
शक्तयो देवतानां व निस्साराः पृण्यवजने । आयुधानामिवेन्द्रास्तं परस्मिन्‌ दृष्कमंणास ।।४२६॥। 
अरिष्टाख्यसुरो न्येद्यर्वो क्षितुं तत्पराक्रमस । भायात्‌ कृष्ण वृषाकारस्तदूप्रीयाभअनगोद्यतस्‌ )।9२७॥॥ 


बात सुनकर राजा कंस चिन्तामें पड़ गया। उसी समय उसके पूर्व भवमें सिद्ध हुए सात व्यन्तर 
देवता आकर कहने लगे कि हम लोगोंकों क्या काय सौंपा जाता है ॥2१४॥ कंसने कष्टा' कि 
“कहीं हमारा शत्रु उत्पन्न हुआ है. उस पापीकों तुम लोग खोज्ञकर भार डालो ।” ऐसा कहकर 
उसने उन सातों देवताओंको भेज दिया और बे देवता भी 'तथास्तु' कहकर चल्न पड़े ॥४१५॥ 
उन देवताओं में-से पूतना नामकी देवताने अपने विभंगाबधि झानसे कृष्णतो जान लिया ओर 
उसकी माताका रूप रखकर मारनके लिए उसके पास गयी ॥४१६॥ बह पूतना अत्यन्त दुष्ट थी 
ओर बविष-भरे स्तनका दूध पिलाकर कृष्णको मारना चाहती थी। इधर पूतना क्ष्णके मारनेका 
विचार कर रही थी उधर कोई दूसरी देवो जो बालक कृष्णकी रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहती 
थी पूतनाकी दुष्टनाकों समझ गयी । पूतना जिस समय क्ृष्णको दूध पिलानेके लिए तैयार हुई 
उसी समय उस दूसरी देवीने पूतनाके स्तनोंमें बहुत भारी पीड़ा उत्पन्न कर दी। पूतना उस 
पीड़ाकी सहनेमें असमर्थ हो गयी ओर चिल्लाकर भाग गयी ।|४१७-४१८।॥ तद्नन्तर किसी दिन 
कोई देवी, गाड़ीका रूप रखकर बालक श्रीकृष्णके ऊपर दोढ़ती हुई आयी, उसे श्रीकृष्णने दोनों 
पैरोंसे तोड़ डाला ॥9१९।॥ किसी एक दिन नन्दगोपकी ख्री बालक श्रीकृष्णको एक बड़ी ऊखली- 
से बॉधकर पानी लनेके लिए गयी थी परन्तु श्रोकष्ण उस उखलीको अपनी कमरसे घसोटवा 
हुआ उसके पीछे चला गया ||४२०॥ उसी समय दो देबियाँ अज्जुन वृक्षका रूप रखकर बालक 
श्रीकृष्णका पीड़ा पहुँचानेके लिए उनके पास आयीं परन्तु उसने उन दोनों वृक्षोंकों जड़से उखाड़ 
डाला ॥४२९१॥ किसी दिन काई एक देवी ताढ़का वृक्ष बन गयो । बालक श्रीकृष्ण चलते-चलते 
जब उसके नीचे पहुँचा तो दूसरी देवी उसके मस्तकपर फल गिरानकी तैयारी करन लगी ओर 
कोई एक देवी गधीका रूप रखकर उसे काटनेके लिए उद्यत हुई। श्रीकृष्णन उस गधीके पेर 
पकड़कर उसे ताड़के वृक्षसे दे मारा जिससे वे तीनों ही दे वियाँ नष्ट हो गयीं॥४२२-४२३॥ किसी 
दूसरे दिन कोई देवी घोड़ेका रूप बनाकर कृष्णको मारनेके लिए चली परन्तु कष्णन क्रोधषश 
उसका मुंह ही तोड़ दिया। इस प्रकार सातों देवियाँ कंसके समीप जाकर बोलीं कि 'हम लोग 
आपके शत्रुकी मारनमें असमर्थ हैं? इतना कहकर वे बिजलीके समान विल्लीन हो गयीं ॥२२४- 
४२५५॥ अन्य लोगोंपर अपना कारये दिखानेबाले शत जिस प्रकार इन्द्रके वश्मायुधपर निःसार 
हो जाते हैं उसो प्रकार अन्यत्र अपना काम दिखानेवाली देबोंकी शक्तियाँ भी पुण्यात्मा पुरुषके 
विषयमें निःसार हो जाती हैं ।४२६॥ किसी एक दिन अरिप्ट नामका असुर श्रोकृष्णका बछ 
देखनेके लिए काले बैलका रूप रखकर आया परन्तु श्रीकृष्ण उसकी गरदन ही तोड़नेके लिए 


१ आगभत्‌ लू०ण० । २-भागता क्ृ० | हे मज्जनचत: ख०, ग०, ध० । 





. श६८ इत्तरपुराणम 

सितर्येन विश्माफरचेशितात्‌ । पुत्रेवमादिनः क्लेशास्तरसंपादकादिति ॥४१८॥ 
भूयों निवारयामास तथाप्येतन्मदोदूपुरः । सोधल्वतिष्टम्रिवायस्ते मापदाने महोअल्लः ॥४३९॥ 
अत्वा तश्पौरुष रुयात जनजब्प: समुस्सुकौ। गोमुखीनामघेबोपवासब्याजमुपायतों ॥९३०॥ 
देवकी वसुदेवश्व विभूरणा सह सीरिणा । बज गोधावन यातो परिवारपरिष्कृतो ॥४३१॥ 

तत्र कृष्ण समाक्षरूय स्थितवस्त महाबछम्‌ । द्पिंणों हृषभेस्व्रस्थ औववां महक्‍त्वा तदेव तौ ॥४३२॥ 
विछ्ोक्य यन्धमाल्यादिम।ननामम्तरं पुनः । प्रीत्या सूषयत:ः स्मातः कुव॑त्या वाक्‌ प्रदक्षिणय ॥४३३॥ 
देवक्या: स्तनयों: शातकुस्मकुस्मामयोः पयः । निर्गेकन्न्यपतन्मूध्नि कृष्णस्येवा मिषेचनम्‌ (2 
सीरपाणिस्तदन्वीक्ष्य अम्त्रमेदभयाद्‌ शुतम्‌' । उपयास्तपरिक्ान्ता मूछितेति वदन्सु घी: ॥४३५॥ 
कुम्मपृूणपयो मिस्तामभ्य विद्धत्‌ समनन्‍्तत: । ततो बप्रजाधिपादीनामपि तथोग्यपूजनम्‌ ॥०४३६॥ 

कृ्वा कृष्ण च गोपाक्कुमारिज्ञतिसंमदौ । मोजथित्वा स्वयं चात्र भुक्त्वा पुरमविक्षताम्‌ ॥४३७।॥ 

स कदाचिन्मद्वापर्षापाते गोवचनाह्ुयम्‌ | हरिः पततमुदृष्॒त्य चकारावरणं गवास्‌ ॥।४३८॥ 

तेन ज्योस्नेव ततक़ीतिंव्यप्नोति स्माखिलं जगत्‌ । अरातिवदनाम्मो जरा जिस के चका रिणो ॥ ४३९॥ 
लत्पुरस्थापना हे तुभूतजैनाकयान्तिके । शक्रदिग्देदतागारे हरेः पुण्यातिरेकतः ॥ ४४०॥ 

सपेशय्या घनुः शडढलों राध्नत्रितयमुश्ययौ । देवतारक्षितं छट्ष्मी साविनामस्य सूचयत्‌ ॥४9७१॥ 


समयस्‍्तानि द॒ृष्टटासयद्‌ वरुणं अधुरापतिः। प्रादुमंबनमेतेषां कि फर् कथयेति तम्‌ ॥४४२॥ 
राजननेतानि शाखोकफविधिना साधय्रतू सम यः । राज्य चक्रेण सरध्ष्यमाप्थ्यतोत्यभ्यघादसो ॥४४३॥ 


हस्म माता 


तैयार हो गया। अन्तमें माताने उसे लल्कारकर ओर हु पुत्र ! दूसरे प्राणियोंका क्लेश पहुँ- 
चानेबाली इन व्यर्थंकी चेष्टाओंसे दूर रह” इत्यादि कहकर उसे रोका ॥४२७-४२८॥ यद्यपि 
माता यशोदा उसे इन कार्योंसे बार-बार रोकती थी पर तो भी मदसे उद्धत हुआ बालक कृष्ण 
इन कार्योौंको करने लगता था सो टीक ही है क्‍योंकि मह्दाप्रतापी पुरुष साहसके कार्यमें रोके 
नहीं जा सकते ॥४२९॥ देवकी ओर बसुदे बने लोगोंके कहनेसे श्रीकृष्णके पराक्रमकी बात सुनी 
तो वे उसे देखनेके लिए उत्सुक हो उठे । निदान एक दिन वे गोमुखी नामक उपचासके बहाने 
बलभद्र तथा अन्य परिवारके लोगोंके साथ वैभव प्रदर्शन करते हुए ब्रजके गधा बनमें गये 
॥४३०-४३९॥ जब ये सब वहाँ पहुँचे थे तब महाबत्तबान्‌ कृष्ण किसी अभिमानी बैज़्की गरदन 
झुकाकर उससे लटक रहे थे । देवकी तथा बलदेवने उसी समय कृष्णको देखकर गन्ध माला 
आदिसे उसका सनन्‍्मान किया ओर स्नेहसे आभूषण पहनाये । देवकीन उसकी प्रदक्षिणा दी । 
प्रदक्षिणके समय देवकीके सुब्ग कलशके समान दोनों स्तनोंसे दूध झरकर #क्ृष्णके मस्तकपर 
इस प्रकार पड़ने लगा मानों उसका अभिषेक ही कर रही हूं।। बुद्धिमान्‌ बलदेवने जब यह 
देखा तब उन्होंने मन्त्रभदके भयसे शोघ ही “यह उपबाससे थककर मूर्च्छित हो रही है” यह्‌ 
कहते हुए दृधसे भरे कलशोंसे उसका खूब अभिषेक कर दिया | तदनन्तर देषकी तथा वसुदेव 
आदिने प्रजफे अन्य-अन्य प्रधान लोगोंका भी उनके योग्य पुजा-सत्कार किया, हर्षित होकर 
गोपाल बालकोंके साथ श्रीकृष्णकों भोजन कराया, रवयं भी भोजन किया और तदनन्तर लौट- 
कर अधुरापुरीमें वापस आ गये ॥४३२-४३७५॥ फिसी एक दिन त्जमें बहुत बर्षा हुई तब श्री- 
कष्णने गोब्धन नामका पवेत उठाकर उसके नीचे गायोंकी रक्षा! की थी ।|2३८॥| इस कामसे 
चादनीके समान उनकी कीर्ति समम्त संसारमें फेल गयी ओर बह शब्युओंके मुखरूपी फमल- 
समूहको संकुचित करने लगी ॥।४३९॥ तदनन्तर जो जैन-मन्दिर मधुरापुरीकी स्थापनाका कारण- 
भूत था उसके समीप ही पूर्व द्शाके दिक्पालके मन्दिरमें श्रीकृष्णके पुण्यकी अधिकतासे नाग- 
शब्या, धनुष ओर शंख ये तीन रत्न उत्पन्न हुए । देवता उनकी रक्षा करते थे और श्रीकृष्णकी 
होनहार लक्ष्मीको सूचित करते थे ॥४४०-४४९१॥ भथुराका राजा कंस उन्हें देखकर डर 
गया ओर वरुण नामक निमित्तक्ञानीसे पूछने लगा कि इनकी उत्पत्तिका फल्ल क्या है 
सो कहो ॥४४९॥ बरुणने कहा कि हे राजन्‌! जो मनुष्य शाख्रोक्त विधिसे इन्हें सिद्ध 


१ भयास्वितम्‌ र र्ल०। 


सप्ततितमं पे 8६६ 


कंसस्तदचन श्रत्रा संसिपाधयिपु: स्वयम्‌ | तान्यशक्तो मनाकखिलश्नो विरतः साधनोद्रमात्‌ ॥8४४७॥ 


अधिस्थादिजां शर्यां दहुमेकक्रण यः । पूरयत्यवि थश्वापं चारोपयति हेखथा ॥४४०॥ 
परेण सह्से भुमर्ता स्व॒सुतां दाश्यतीति तस्‌ । परिशातुं स साशझो घोषणां पुर्यकारयत ।॥४४६४॥॥ 


तद्ार्ताअवणाद्‌ विश्वम ही शा: सहसागसन्‌ । तथा राजगृहात कंसमैथुनों खानुसंनिमः ॥४४७॥ 


सुमानुर्भानुतामानं स्वसूनुं सब संपदा | समादाय समागच्छब्निवेप्ट्मसिलाषवान्‌ ॥४४८॥ 
गोधावसमदानागनिवाससरसस्तटे । विना कृष्णेन बायस्मदानतुं सरसः परे. ।४४९॥ 


अशक्यमिति गोरालकुमारोक्स्या महीपति: । तमाहुय बहु तत्र यथास्थानं न्‍्यवीजिशत्‌ ॥७५७०॥ 
का गस्यते स्वया राजज्ञिति कृष्णेन साथितः | स्वर्मानुमंथुरायानप्रयोजन मबूबुधत ॥ ३९६४ 
अ्त्वेतस्कस कि कतु स्यात्तदमस्मद्विषररि | इति क्ृष्णपरिप्रइने वी3क्ष्य पुण्याध्िकः शिए्ुः ॥४७२॥ 
ने केवक्राध्यमित्पेष्टि दाकतश्चेत्तस्य कमण: । इत्यादाय स्वपुय् वा स्वर्सा तुस्त पुरीमगात्‌ ॥४०३॥७ 


कस यथ।ह मालोक्य तत्कसंघटकान्‌ बहुनू। मग्नमार्नाश्व संतीक्षय कृत्वा भानु समीपगस्‌ ॥४५४॥ 
युग्रगस्त्रितय कम समाधप्तिसनयद्धूरिः । ततः सवर्मानुनादिष्टी दिप्त्था कृष्णो5गसद्‌ न्रजम्‌ ॥४५७॥ 


तम्कृतं भानुनेतेति कै इचत्कंसों निधोधितः । कैश्विज्न भालुनान्येन कुमारंणेति रक्षक: ॥४०६४ 
तच्छू स्वान्विष्यतां सोउन्यस्तस्मै कन्या प्रीयते ! स करप हि कुर्ड कस्मिज्निति राजा5म्रवीदिदम्‌॥ ४५७॥ 


अवधाय स्प्रपुश्नेण सम्यकमससमर्थित्रम्‌ । गोमण्डलेन भी-बामा नन्‍्दगोपः पछायत ॥४५८॥ ५ 


कर लेगा वह चक्ररत्नमे सुरक्षित राज्य प्राप्त करेगा ॥४४३॥ कंसने वरुणके वचन सुनकर उन 
तीनों गध्नें|को स्वयं सिद्ध करनका प्रयत्न किया | परन्तु वह असमथ रहा आर बहुत भारी खिन्न 
होकर उनके सिद्ध कग्नके प्रयत्नस विरत है| गया-पी छे हट गया ॥४४४॥ ऐसा कौन बलबान्‌ 
है. जा इस कायकोा सिद्ध कर सकंगा इसकी जाँच करनक लिए भयभीत कसन नगरमें यह 
घेपगा करा ढी कि जे! भो नागशय्यापर चढ़कर एक हाथसे शंख बजावेगा आर दूसरे हाथसे 
घनुपक्रो अनायास ही चढ़ा देगा उसे राजा अपनी पुत्री देगा ॥2०५-४४६॥ यह घोषणा सुनते 
हो अनेक राजा ले'ग मथुगपुरी आने लगे । राजगृहस कंसका साला रवभानु जो कि सूयक 
सगान तेजस्वी था अपने भानु नामके पुत्रकों साथ लेकर बड़े वैभवसे आ रहा था। वह माग- 
में गोंधघावनक इस सरोवरक किनारे जिसमें कि बड-बढ़ सर्पोका निवास था ठहरना चाहता 
था परन्तु जब उसे गापाल बालरोंके कदहदनसे माठ्म हुआ कि इस सरोवग्से कृष्फे सिवाय 
किन्‍्हीं अन्य लोगोंके द्वारा पानी लिया जाना शक्य नहीं है तब उसने कृष्णको बुलाकर अपने 
पास रख लिया ओर सेताकों यथाम्थान ठहरा दिया ॥2४७-४५०॥। अवसर पाकर कृष्णन राजा 
स्वर्भानुस प्रछा कि है राजन ! आप कहाँ जा रहे हैं ? तब उसने मथुरा जानका सब प्रयोजन 
कृष्णकी बतला दिया । यह सुनकर कृष्णने फिर पृछा-क्या यह काये हमारे-जैस लोग भी कर 
सकते हैं ? कृष्णका प्रश्न सुनकर स्वर्भानुन सोचा कि यह फेवल बालक ही नहीं है इसका 
पुण्य भी अधिक माछप होता है | एसा विचार कर उसने कृष्णको उत्तर दिया कि यदि तू यह 
कार्य करनमें समर है तो हमारे साथ चल | श्तना कहकर म्वभानुने क्ृष्णको अपने पुत्रके 
समान साथ ले लिया | मथुरा जाकर उन्होंने कंसक यथायाग्य दशन किये आर तदनन्तर उन 
समम्त ले/गोंकों भो देखा कि नागशय्या आदिको वश करनेका प्रयत्न कर रहे थे परन्तु सफलता 
नहीं मिलनेसे जिनका मान भंग हो गया था। श्रीकृष्णने भानुको अपने समीप ही खड़ा कर 
उक्त तीनों काय समाप्त कर दिये और उसके ब[द स्वर्भानुका संकेत प!कर शीघ्र ही वह कुद्ठा- 
लवापूबक त्रज॒में वापस आ गया ॥४५१-४५५॥ “यह कार्य भानुने ही किया है! ऐसा कुछ 
पहरेदारोंन कंसकों बतलाया और कुछने यह्‌ बतलाया कि यह काय भानुने नहीं किन्तु किसी 
दूसरे कुमारन किया है ॥2०६।॥ यह सुनकर राजा कंसने कहा कि यदि एसा है तो उस अन्य 
कुमारकी खोज को जावे, वह किसका लड़का है ? उसका क्‍या कुछ है ? ओर कहाँ रहता है ? 
डसके लिए कन्या दी जावेगी ॥४४५। इधर नन्दगोपको जब अच्छी तरह निश्चय हो गया कि 
१ सन्निभम्‌ रू०। २ किकुलः ग०। 
४७ 





डे उत्तरपुराणम्‌ 


दौकर्तस्म॑ समुदधतु तत्र सरवेडल्यदा गताः । नाशक्सुवन्‌ समेस्यैते कृष्णेनैव समुद्दतः ॥४५१॥ 
प्रदषष्य साहसात्तस्माद्‌ विस्मिता जनसंहतिः । पराध्य वद्ध मूषादिदानेन तम्रपूजयद्‌ ॥४६०॥ 
पितामुष्य प्रमावेण कुतश्विदपि मे सयस्‌ । नेति प्राफनमेवासो स्थान वब्रजमवापयत्‌ ४६ ॥॥ 
नन्दगोपस्थ पुत्रोईसी यस्तत्त्रितयकमंकृत । इत्यन्वेष्टं गत: सम्यक ज्ञापितेनाप्यनिश्चितः ॥४६१॥ 
सहस्रपत्रमस्मो जमन्यदाहीन्द्र रक्षितम्‌ । प्रहीयतामिति प्रोक्‍्तो राजा जिज्ञासबा रिपुम्‌ ॥४६३।। 
श्रस्वा तदगोपति: शोकादाकुछः किक भूभुजः | प्रजानां रक्षितारस्ते कष्टसश् हि मारकाः ॥।४६४॥। 
इति निर्विध याहाड्ञ राजादिष्टिमंमेद्शी । त्वयैवाम्बुरुहण्यु्नस पेरक्घाणि भूसुज: ॥४६७।॥। 
नेयानीस्यग्रबीत्‌ कृष्ण सोडपि कि बात्र दुष्करम्‌ । नेष्मामीति सदानागसरः क्षिश्रतरं ययौ ॥४६६॥ 
अविशश्यापि निःशहूं तदज/त्वा कोपदीपित: । स्वनिःश्वाससमुद्भूतज्वरूज्ज्वाकाकणान्‌ किरनू ॥४६७॥ 
घूड़ामणिप्रम|मासिस्फुटाटोपमयंकर; । चक्तजिद्ठाद्वयः स्फू्नद्ीक्षणास्युप्रवीक्षण: ॥४६८॥ 

प्रध्युत्थाथ यमाकारो निगलीतुं तमुच्चतः | सो5पि मदसनस्यैषा “रुफटा झुद्धशिलास्थ्विति ॥9६९॥ 
पीताम्परं समुदत्य जकाड मधुसूदनः । “स्फटामास्फाजयामास पक्षकेनैव पक्षियार्‌ ॥७७०॥ 

बज ग़तायितात्तस्माद्‌ वस्यापातादू विभोतवान्‌ । पूत्रपुण्योदय्ाश्वास्थ फणोसत्रो<दृश्यतामगात्‌ ॥४७१॥ 
हरियेयेष्टमब्जानि समादाय निज्रद्धिष: | समीप प्रापयतानि दृष्टारिं *पबानिव ॥४७२॥ 


यह कार्य हमारे ही पुत्रके द्वारा हुआ है तब वह डरकर अपनी गायोंके साथ कहीं भाग गया 
॥४५८)॥ किसी एक दिन वहाँ पत्थरका खम्भा उखाड़नेके लिए बहुत-से लोग गये परन्तु सब 
मिलकर भी उस खम्भाको नहीं रखाड़ सके ओर श्रीकृष्णने अकेले ही उखाड़ दिया ।।७००॥। लोग 
इस कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए ओर श्रीकृष्णके इस साहससे आश्चयमें पढ़ गये । अनन्तर सब 
लोगोंने श्रेष्ठ बश्न तथा आभूषण आदि देकर उनकी पूजा की ॥2६०॥ यह देख नन्‍्दगोपने बिचार 
किया कि मुझे इस पुत्रके ग्रभावसे किसीसे भय नहीं। हो सकता | ऐसा विचार कर वह अपने 
पहलेके ही स्थानपर ब्रजमें वापस आ गया ॥४६१॥ खोज करनेके लिए गये हुए लोगोंने यद्यपि 
कंसको यह अच्छी तरह बतला दिया था कि जिसने उक्त तोन कार्य किये थे बह नन्दगोपका 
पुत्र हे तथापि इसे निश्चय नहीं हो सका इसलिए उसने शत्रुक्ी जाँच करनेकी इरूछासे दूसरे 
दिन नन्दगोपके पास यह खबर भेजी थी कि नागराज जिसकी रक्षा करते हैं. बह सहस्रदल 
कमल भेज! । राजाकी आज्ञा सुनकर नन्दगोप शोकसे आकुल होकर कहने लगा कि राजा 
लोग प्रजाको रक्षा करनेवाले होते हैं परन्तु खेद है कि वे अब मारनेबाल हो गये ।४६२-४६४॥ 
इस तरह खिन्न दोकर उसने कष्गसे कहा कि हे प्रिय पुत्र ! मेरे लिए राजाकी ऐसी आज्ञा है 
अतः जा, भयंकर सप जिनकी रक्षा करते हैं. ऐसे कमल राजाके लिए तृ ही ला सकता है | 
पिताकी बात सुनकर कृष्णन कहा कि इसमें कठिन क्या है ? मैं छे आऊँगा” ऐसा कहकर वह 
शोघ्न ही महासपॉसे युक्त सरोबरकी ओर चल पढ़ा ॥४६५-६६६॥। और बिना किसी शंकाके 
उस सरोबरमें घुस गया। यह जानकर यमराजके समान आकारबाला नागराज उठकर उसे 
निगलनेके लिए तैयार हो गया । उस समय बह्द नागराज क्रोधस दीपित हो रहा था, अपनी 
श्वासोंसे उत्पन्न हुई देदीप्यमान अग्निकी ज्वालाओंके कण बिखेर रह्दा था, चूड़ाम णिकी प्रभासे 
देदीप्यमान फणाके आटोपसे भयंकर था, उसकी दोनों जिह्नाएँ लप-लप कर रही थीं और चम- 
फोढे नेत्रोंसे उसका देखना बड़ा भयंकर जान पढ़ता था, श्रीकृष्णने भी विचार किया कि इसकी 
यह फगा हमारा बच्च धोनेफे लिए शुद्ध शिक्षा रूप हो । ऐसा विचार कर वे जलसे भोगा हुआ 
अपना पीताम्बर ससकी फणापर इस प्रकार पहाड़ने लगे कि जिस प्रकार गरुड़ पक्षी अपना 
पंखा पछाड़ता है । वश्षपातफे समान भारी दुःख देनेवाज्ञी उनके घल्लकी पछाइसे बहू नागराज 
भयभीत हो गया ओर उनके पूर्व पुण्यके उदयसे अदृर्य हो गया ॥2६७-४७१॥ तदनन्तर 


स्‍ १ निदिक्ती, छ०। हू कृष्ण: छ०। ३० ज्ञात्वा ख०, ग०। ४ सफुदा ख०। ५ स्फुट-ल० । 
६ दृष्टियानिव ल० (? )। 


सप्ततितम॑ पे ३७१ 


नन्दगोपससीपे$स्थास्सच्छत्र॒रिति निश्चयात्‌ | क॒दाचिश्न्दगोपा्ं मछपुद्ध गिरीक्षितुम ॥४०३७ 
निजमहे: सहागच्छेदिति संदिशति सम सः । सो5फ कृष्णादिमि्संक्लैः सह प्राविक्षदक्षयम्‌ ॥७१४॥ 
किंचिस्मसगर्ज दीतबन्बनं यमसंनिमस्‌ । मद॒गन्धसमाकृश्रुव दष्रमरसे दितम्‌ ॥४७५॥ 
विनयच्युत भूषाछच कुमार वा निरझुशम्‌ ॥ रदनाघातनिर्मिन्नसुधासवनभिस्तिकस्‌ ४७६।॥ 
आधावन्त विकोक्यासौ प्रतोत्योप्पात्य सीषणस्‌। रदसक कुमारस्त तेनैव समताडयत्‌ ॥|४७७॥ 
सो5पि मीतो गतो दूर॑ ततस्तुड्दा हरिग्दशम्‌ । जयो5नेन निमित्तेन सफुट व, प्रकटीकृतः ॥४७८॥ 
इति गोपान्‌ समुस्साह्ष प्राविशस्कंससंसदम्‌ । बशुददेवमहीपो5पि कंप्तासिप्रायविसदा ।॥४७ ९॥ 
स्वसैन्यं सपुपायन संनाहोकन्न तस्थियान्‌ । सोरपाणिः समुस्थाय कृतदोःस्फाक्रनध्वनिः ॥४८०॥। 
कृष्णेन सह रह वा समन्तात्स परिंन्रमन्‌ | कंस नाशयितुं काकृस्तवेस्याख्याय निर्गमतः ॥४८१॥ 
तदा कंसाशया विष्णुविधेया गोपसूनवः | दर्पिणो सुजमास्फाल्य एतमल्कपरिच्छदा: ॥४८२॥ 
श्रवणाद्टादिवादिश्वचदुकध्वनिसंग ताः । क्रमोस्क्षेपविनिक्षेपाः प्रोश्चतांसद्योद्धरा: ॥४८४३॥ 
पर्यायनतितप्रेक्ष्यअ्रमज्ञा मीषणारवा: । निवतनेः समावतनेः संज्रमणवद्गनः ॥४८७॥ 
छबने: समवस्थानेरन्यैश्व करणेः स्फुटै: । रज्ञाभ्यणमर्ंकृस्य तस्थुनेश्रमनोहरा: ॥४८०॥ 


श्रीकृष्णन इच्छानुसार कमल तोड़कर शश्रुके पास पहुँचा दिये । उन्हें. देखकर शत्रुने एसा 
समझा मानो मैंने शत्रुको दही देख लिया हूं। ।।४७२॥ इस घटनासे राजा कंसको निम्चय हो गया 
कि हमारा शत्रु नन्द गोपके पास ही रहता है। एक दिन उसने नन्द गोपालका सन्देश भेजा 
कि तुम अपन मल्लोंके साथ मल्लयुद्ध देखनेके लिए आओ। सन्देश सुनकर ननन्‍्द्‌ गोप भो 
श्रीकृष्ण आदि मल्लोंके साथ मथुरामें श्रविष्ट हुए ॥29३-४७४॥ नगरमें घुसते दी श्रीकृष्णकी ओर 
एक मत्त हाथी दोड़ा | उस हाथीने अपना बन्धन तोड़ दिया था, बह यमराजके समान जान 
पड़ता था, मदकी गन्धसे खिंचे हुए अनेक भोरे उसके गण्डस्थल्षपर लगकर शब्द कर रहे थे 
वह विनयरहित किसी राजकुमारके समान निरंकुश था, और अपने दाँतोंके आधातस उसने 
बड़े-बड़े पक्के मकानोंकी दीबारें गिरा दो थीं । उस भयंकर हाथीको सामन दोड़ता आता देख 
श्रीकृष्णन निर्भय होकर उसका एक दाँत उखाड़ लिया ओर दाँतसे ही उसे खूब पीटा | अन्तमें 
बह हाथी भयभीत हॉकर दूर भाग गया । तद्नन्‍्तर 'इस निर्मित्तसे आप लोगोंकी जीत स्पष्ट 
ही हं।गी' सन्तुष्ट होकर यह कहते हुए श्रीकृष्णन साथके गोपालन्‍कों पहले ता खूब उत्साहित 
किया ओर फिर कंसकी सभामे प्रवेश किया। कंसका अभिप्राय ज्ञाननवाले राजा बसुदेव भी 
उस समय किसी उपायसे अपनी सनाको तैयार किये हुए वहीं एक स्थानपर बेटे थे। बलदेबने 
डठकर अपनी भुजाओंके आस्फालनसे ताल ठाककर शब्द किया ओर कृष्णके सतथ रंगभूमिके 
चारों ओर चक्कर लगाया। उसी समय उन्होंन श्रीकृष्णसे कह दिया कि यह तुम्हारा कंसका 
मारनेका समय है” इतना कह वे रंगभूमिसे बाहर निकल गये ।|४७५-४८९॥ इसके बाद कंस- 
की आशज्ञाख कृष्णके सेवक, अहंकारी तथा मल्लोंका वेष घारण करनेवाले अनेक गोपाल बालक 
अपनी भ्ुजाओंकों ठोकते हुए रंगभूमिमें उतरे। उस समय कानोंकों आनन्दित करनेवाले 
बाजोंकी चंचल ध्वनि द्वों रहो थी ओर उसीके अनुसार वे सब अपने पर रखते उठाते थे 

ऊँच उठे हुए अपने दोनों कन्धोंसे वे कुछ गविष्ट हो रहे थे, कभी दाहिनी श्रकुटि चलाते थे तो 
कभी बायीं । बीच-बीचमें भयंकर गजना कर उठते थे, वे कभी आगे जाकर पीछे लोट जाते 
थे, कभी आगे चक्कर लगाते थे, कभी थिरकते हुए चलते थे, कभी उछल पड़ते थे ओर कभो 
एक ही स्थानपर निश्चल खड़े रह जाते थे। इस तरह साफ-साफ दिखनेवाले अनक पेंतरोंसे 
नेन्नोंको अच्छे लगनेबाले वे मल्‍्ल रंगभूमिको अल्ंकृत कर खड़ थे। उनके साथ ही रंगभूमिको 
घेरकर चाणूर आदि कंसके प्रमुख मल्ल भी खड़े हुए थे । कंसके वे मल्ल्न अं कारसे भरे हुए थे 

१ नियम-छ० । २ भोषण, ल० । ३ कुटुम्बप्रकटोकृत: ल० । ४ महीशो5पि ल० । ५ क्रमधोपनग० | 
६ धतावर्तने, ल० । ७ स्फुटम ख« । 


३७२ नत्तरपुराणम्‌ 
ओोद्रक्ताः कंसमह्काश्र चाणुरप्रमुल्ास्तथा | रह्ञाभ्याशं समाक्रम्य विक्रमैकरलाः स्थितां; ॥४८६॥ 


शादेलविक्रीडितम्‌ 
मध्यरक्ञमुशत्तचिसत्रिसरों बीरोस्मल्छाग्रणो: 
प्रागेष प्रतिमल्‍्छयुद्धविजयं भाष्येव दीप्रद्युतिः। 
मास्वन्त च दिवोउवर्त णमधुना योद्ध' गतं मल्कताम्‌ 
जध्यामीति विवृद्धविक्रमरसः संमावयन्स स्वयस्‌ ।।४4७॥ 
मालिनी 
घनध्तपरिधानो बढ़कैशो विकुचः 
सहजमसणगाम्रश्रित्तवृत्तिप्रवोण: 
सततकृत नियोगादूग। पसल्लैर सढल- 
रविकक जयकम्भ. सवसंभावितौजा: ॥४८८॥ 
ह्थिरचरणविवेशों वद्सारा,स्थबन्धों 
भुजपरिधविधायी मुश्सिंसादयमध्यः । 
कठिनएथुकवक्षा: स्थृक्कनीछद्धितुज्ञ- 
ख्विगुणिवनिजमूरतिद पं सर्पादिदुरीश्यः ॥४८९॥ 
ज्वक्तितचछितनेन्नों निष्टरावद्धमुष्टिः 
परिणतकरणाघो मंक्षु संचारदक्ष: । 
शुशमशनिरिवाम्ों नन्‍्दसूनु' स्थित: सन्‌ 
सयमवहदसहा' प्रेतनावस्य चोच्चे: ॥७९०॥ 


बसनन्‍्ततिल्का 
रूपीव शर्म सखिल सिछित॑ं बदले वा 
रंह' समस्तमपि संहतिमीयिवद्ा । 


ओर ऐसे जान पड़ते थे माना बार रसके अवतार ही हों ॥४८२-४८६॥ उस समय रंगभूमिमें 
खड़े हुए कृष्ण बहुत भले जान पड़ते थे, उनके चित्तका विस्तार अत्यन्त उदार था, वे बड-बड़े 
बीर पहलवानोंमें अग्रसर थे, उनकी कान्ति एसी दमक रही थी माना उन्होंने पहले ही प्रति- 
मल्लके युद्धमें विजय प्राप्त कर त्ी हा, उनका पराक्रमरूपी रस उत्तरात्तर बढ़ रहा था और 
उन्हें एसा उत्साह था कि यदि इस समय मल्लका रूप धरकर सूर्य भा आकाशसे नाचे उतर 
आये तो उसे भी जीत लगा ॥४८४। उस समय उनके वल्ष बहुत कड़े वेंघे थे, बाल बेंचे थे, 
डाढ़ी मूँछ थी दी नहीं, शरीर स्वभावसे ही चिकना था, वें गाप मल्लोंके साथ अमल्त्ोंकी 
तरह सदा युद्धका अभ्यास करते भोर पृ्णे विजय प्राप्त करते थे, आर उनके पराक्रमकी सब 
सराहना करते थे |४८८॥ उनके चरणोंका रखना स्थिर होता था, उनकी हड्डियोंका गठन 
बच्चके सारके समान सुदृढ़ था, उनकी भुुजाएँ अर्गलक्के समान त्म्बी तथा मज़बूत थीं, उनकी 
कमर मुद्ठीम समानेके योग्य थो, बक्ष:स्थ्न अत्यन्त कठोर तथा चौड़ा था, वे बड़े भारी नील- 
गिरिके समान थे. उनका शरीर सस्‍्त्य, रज और तम इन तीन गुणोंकी मानों मूर्ति था और 
गवंके संचारसे कोई उनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकता था ॥१८६॥ उनके चम- 
कील नेत्र चंचक्ष हो। रद्दे थे, वे बड़ो मजप्ूतमु द्वी बाँबे थे, उनको इन्द्रियोंका समूह पूर्ण परिपक्त 
था, वे शीघ्र गसन करनमें दक्ष थे, ओर बश्चके समान अस्यन्त उप्र थे, इस प्रकार युद्ध-भूमिमें 
खड़ हुए नन्द गापके पुत्र श्रीकृष्ण यमराजके लिए भी असहनीय भारी भय उत्पन्न कर रहे 
ये ॥४९०॥ वे श्रीकृष्ण एसे जान पड़ते थे मानो समस्त शूरबीरता ही रूप घरकर आ गयी 


३ प्रावृत्ता: 


सप्ततितमं पथ ३७३ 


सिहदाकृति। स सहसा कृतसिंहनादो 
शट्वादरुद्धत नमोउक्रणसद्गणं वा ॥४९१॥॥। 
अआपत्य खादशनिवद्भुवमात्मपाद- 
पाठासिघातचलिताश्चढसं घियन्ध) । 
बद्गन्मुद्दुः परिसरतप्रविजम्समसाणः 
सिन्‍्दूस्रअतभुजी चढयन्नदमों ४९२॥ 
क्द्धः कटी द्वितथपाइवं विलम्धिपीतन- 
बस्रो नियुदधकुश्ं प्रतिमलमुग्म्‌ । 
चाग्रमद्वि शिखरोज्नतमापतन्त- 
मातताद पिहवदिसं सहसा बसासे ॥४९३। 
| शादूलविक्रीडितम 
दृषनेन रुधिरोदगमोप्रनयनो योद्ध, स्वयं मछतां 
संप्राप्यापतदुअसेनतनयो जन्मान्तरद्वेषतः । 
त॑ ब्योज्ञि अमयन करेण चरणे संग्ह्य वाल्पाण्डजं 
भूमा नतुसुतान्तमन्तकावना कृष्ण: समास्फाछयत्‌ ॥४९४॥ 
आ।पेतुन मसस्तदा सुमनसा देवानकैंदध्वने 
स्वाराबो वसुदेवसन्‍्यजलथों प्रक्षोमणादुदूगतः । 
सीरी वीरवरों विरुद्धनु पत्ीनः क्रम्य रह स्थितः 
स्वीकृत्या4तिमल॒म[प्त विजय॑ झोयोजिंत स्वानुजस्‌ ॥४९५॥ 
माजिनीच्छन्द: 
अतुलब॒कम > इथारातिमत्तमधातातू- 
कुपितह रिसमान माननोयापदानम्‌* | 
सपदि समुपयाता वन्दिमिवन्यधमान 
जनितमकल-रगगं तं हार वीरछश्मी: ॥४ ६॥ 
थी. अथवा समस्त बल आकर इकट्ठा हुआ था, अथवा समस्त बल एकत्रित है| गया था, सिंह- 
जैसी आकृतिकों धारण करनेबार उन्दोंन सिहनाद किया और रंगभूमिसे इछलकर आकाश- 
रूपी ऑगनकोा लांघ दिया मानो घरका आंगन ही लॉघ दिया हा ॥2६१॥ फिर आकाशसे बञ्ज- 
की भाँति प्रथिवीपर आये, उन्होंने अपने पेर पटकनेकी चोटसे पव॑तोंके सन्धि बन्धनकों 
शिथिल कर दिया, वे बराबर गजन लगें, इधर-5घर दं ड्ने लगे ओर सिन्दूरस रंगी अपनो 
दोनों भरुजाओंकों चलान लगे ॥४६२॥ उस समय वे अत्यन्त कुृपित थे, उनकी कमरके दोनों 
ओर पीत बस्र बेंधा हुआ था, ओर जिस प्रकार सिह हार्थाकी मारकर सुशोभित हाता है उसी 
प्रकार वे बाहु-युद्धमें कुझल्ल, अतिशय दुष्ट ओर पहाड़के शिखरके समान ऊँचे प्रतिद्वन्दी चाणर 
मल्लकों सहसा मारकर रुशामित है। रह थ ॥2६३॥ यह देख, खूनके निकलनेके-से जिसके नत्र 
अत्यन्त भयंकर हो रहे है. एसा कंस स्वयं जन्मान्तरके दृषके कारण मज्ल बनकर युद्धके लिए 
रंगभूमिमें आ कृदा, श्रीकृष्णन दथसे उसके पेर पकड़कर छोटे-से पक्षीकी तरह पहले तो उसे 
आकाशसें घुमाया ओर फिर यमराजके पास भेजनके लिए जमीनपर पछाड़ दिया ॥४%४॥ 
उसी समय आकाशसे फूल बरसन लगे, देवोंके नगाड़ोंने जोग्दार शब्द किया, वसुदेवकी 
सेनामें क्षोभके कारण बहुत कलकल होने लगा, ओर बीर शिरोमणि बलदेव, पराक्रमस सुशो- 
भित, बिजयी तथा शबुरदहित छोटे भाई ऋष्णको आगे कर विरुद्ध राजाओंपर आक्रमण करते 
हुए रंगभूमिमें जा डठें ॥2९५॥ जिनका बल्न अतुल्य है, जो अलंघनीय शन्रुरूपी मत्त द्ाथियों- 


१-माहत्य छ० । २ माननीयावदानम्‌ । 


इज ४ उत्तरपुराणम्‌ 
बसन्‍्ततिलका 


दूतीव में अतबतो वरबीरक॒क्ष्मी- 
रेतस्थ दक्षिणभुजं विजयेकगेहम | 
प्राप्त पर्ति विरतरादिति त॑ कटाझ्षे- 
रेक्षिण रागतरकेमरताधकदक्ष्मी: ॥४९७॥ 


इत्यापें भगवद्गुणमद्राच्ायंत्रणोते त्रिषष्टिलक्षणमद्दापुराणसंग्रहे नेमिस्वामिचरिते 
कृष्णविजयों नाम सप्ततितस पर्व ॥७०॥। 


न््जजिननिनज जज न ननती जीत >०५+-++ अजभानओ ह बन अनन्त न. + आअखिज-तलन-+ “+ + अिऑिजओ 


के घातसे कुपित सिंहके समान हैं, जिनका पराक्रम माननीय है, बन्दीगण जिनकी स्तुति कर 
रहे हैं ओर जिन्होंने सब लोगोंकों हप उत्पन्न किया है ऐसे श्रीकृष्फे समीप वीरलक्ष्मी सहस। 
ही पहुँच गयी ॥४९६॥ मेरी दृतीके समान श्रे्ठ चोरलकमी इनकी विजयी दाहिनी भ्ुजाको प्राप्त 
फर चुकी है, इसलिए आधे भरत क्षत्रकी लक्ष्मी भी चिरकालसे प्राप्त हुण उन श्रीकृष्णरूपी 
प्रतिको रागके द्वारा चंचल कटाक्षोंस देख रद्दी थी ॥४९५७॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत भगवद्‌गुणमद्राचारय प्रणीत, अिषश्लिक्षण मद्दापुराण संगप्रहके अन्तर्गत नेमिनाथ 
५ ४ हु, ् श्‌ ५ 
स्वामीके चरितमें श्रीकृष्णणा विजयका वणन करनेब्राछा सक्तरवों पच॑ समाप्त हुआ ॥७०॥॥ 


एकसप्ततितम पर्व 


अथ कंसवदूमुक्तको चनाम्स:प्रपा यिनः । *भूभूरहात्‌ समुस्पक्षाः समन्तादुस्सवछुराः ॥ १॥ 
वसुदेवमहीशस्य किलेष कृतिनः सुत३ । धजे कंघसयाद वृद्धि शुरः प्रच्ठक्षमासवान ॥ श॥ 
जूद्धिरस्य स्वपक्षस्थ जुड़ये नेव केवकम्‌ । जगतश्र तुपारांशोरिव वृद्धि श्विता क्रमात्‌ ।॥३॥ 
इत्यभिष्टयमानस्य पौरतदेंशवालिमिः । विपाशितोग्रसेनारुयमद्दीशस्थ महात्मनः ।४॥ 
विसजितवतो नन्दुगोपांश्रापूज्थ सद्नेः | प्रविइय बन्धुमिः संगठस्य शौयपुरं हरेः ॥०॥ 
काछे सुखेग या्येवं देवी जीबच्चशास्‍्वत: । दुःखिता मरणाप्पत्युजरासंघमुपेस्य सा ॥६॥ 

१ सत्र प्रवृत्तवृत्ताजतमहोष तमबूछुधत्‌ । श्रत्वासौ च रुषा पुत्रानादिशद्यादवान्‌ प्रति ॥७॥ 
तेडपि संनाझय सैन्यं रव॑ं गरवा युध्वा रणाहणे | सज्ञमापश्षके जापुर्देव बैमुरूयमीयुषि ।।८॥ 
प्राहिणोत्‌ स पुनः कोपासनूजमपराजितम्‌ । मत्वैवान्वर्थनामानं तद्द्धिषामस्तकोपमस्‌ ॥।९॥। 
शातत्रय॑ सपट्चस्वारिंशस्सो5पि महाबककः । चिरं विधाय युद्धानां विपुष्यो5भूत पराढ्मुखः ॥१०) 
पुनः पितृनिदुशेन प्रस्थानमकृतोश्मी । यादवानुद्धरामीति सुक्काछझथ बनासित्रः ॥१ १॥ 
यादवाश्व तदायानमाकर्ण्यागामिवेदिगः । जहुः शौयपुरं हारितनाह्ययं मधुरामपि ॥१२॥। 
मार्ग स्थितां सदा यादवेशिनां कुछदेवताम्‌ | विविधेन्धनसंबृद्ध जया भुस्थाप्य पावकम्‌ ।।१३।। 
उतवृद्धाकृति बीक्ष्य तां काकयवनो युवा । क्िमितदिति पप्रच्छ साप्याह श्टणु भूपते ॥१४॥ 














जज 


अथानन्तर-कंसकी ख््रियों-द्वारा छोड़े हुए अश्नुजलका पान कर प्रश्वीरूपी वृक्षसे चारों 
ओर उत्सवरूपी अंकुर प्रकट होने लगे ॥१॥ यह श्रबीर, पुण्यान्मा बसुदेव राजाका पुत्र है 
कंसके भयसे छिपकर ब्रजमें वृद्धिको प्राप्त हो रहा था, भनुक्रमसे होनेबाली वृद्धि, न केबल 
इनके पश्षकी ही वृद्धिके लिए है अपितु चन्द्रमाके समान समस्त संसारकी वृद्धिके लिए है! 
इस प्रकार नगरवासी तथा देशवासी लोग जिनकी स्तुति करते थे, जिन्होंने राजा उग्नसेनको 
बन्धन-मुक्त कर दिया था, जो महात्मा थे, जिन्होंने उत्तम धनके द्वारा नन्द आदि गोपालॉकी 
पूजा कर उन्हें बिदा किया था, ओर जो भाई-बन्धुओंके साथ मिलकर शोयपुर नगरमें प्रविष्ट 
हुए थे ऐसे श्रीकृष्णणा समय सुखसे बीत रहा था कि एक दिन कंसकी रानी जीवश्चशा पतिकी 
मृत्युसे दुःखी होकर जरासन्धके पास गयी । उसने मथुरापुरीमें जो वृत्तान्त हुआ था बहू सब 
जरासन्धको घतला दिया ॥।२-६॥ उस बृत्तान्तको सुनकर जरासन्धने क्रोधवश पुत्रोंको यादवों- 
के प्रति चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी ॥७॥ वे पुत्र अपनी सेना सजाकर गये ओर युद्धके आँगनमें 
पराजित द्वो गये सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यके प्रतिकूल होनेपर कोन पराजयको प्राप्त नहीं 
होते  ॥|८।। अबकी बार जरासन्धने कुपित होकर अपना अपराजित नामका पुत्र भेजा क्योंकि 
बह उसे साथक नामवाला तथा शब्रुओंके ल्िण यमराजके समान समझता था ॥६॥ बढ़ी भारी 
सेना छेकर अपराजित गया ओर चिरकाल तक उसने तीनसो छियालीस बार युद्ध किया परन्तु 
पुण्य क्षीण हो जानेसे उसे भी पराहुूमुख होना पढ़ा ।|१०॥ तदनन्तर मैं पिताकी आश्ासे 
यादबोंको अवश्य जीदूँगा' ऐसा संकल्प कर उसके उद्यमी कालयबन नामक पुत्रने प्रस्थान किया 
॥११॥ कालयबनका आगमन सुनकर अप्रशोची यादवोंने झोयेपुर, हस्तिनापुर ओर मथुरा 
तोनों दी स्थान छोड़ दिये ॥१२॥ कालयबन उनका पीछा कर रहा था, तब यादवोंका कुल- 
देवता बहुत-सा इधन इकट्ठा कर तथा ऊँची लौबाली अग्नि जलाकर और स्वयं एक बुढ़ियाका 
रूप बनाकर सागगेमें बेठ गयो | उसे देखकर युवा फालयबनने उससे पूछा कि यह क्‍या है ? 





१ भूमूरह: छू० । २ बायुदेवे ख०, ग० । ३े सघट्चत्वारिशं ग० ! चर पट्खत्वारिश्षत्‌ छ० ।- 


अस्मिक्यवाल्ाकर:लाप्ौ सर्वेठपि मम सूनवः । सयेन भवतो5भूवन्‌ स्यसवों यादवैः सड़ ॥३५॥ 
इृति तहचनान सोडपि मज़यात बिल शन्रवः । प्राविशन्‍्मस्थतापाशुशक्षणि वाशझक्षणिस्‌ ॥१६॥ 
दृति प्रतिन्दित्याशु मिध्य गय समृद्रहन । जगाम पितुरभ्याशं चिगनीक्षितचेष्टितल्‌ 8९४४ 
हुनों जएन्धरेस्तरें बे यादवभ मुजाम | निविष्टवति निमपिबितुं स्थानीयमास्मन! ॥१६छ॥ 
अषप्टोगवासमादाय विध्मिस्त्रपुरम्सरम्‌ । कंसारिः शुद्धमावेन दर्मशस्यातलू गसः ॥१४॥ 
भश्चाकतिधर देव माम रह पयोनिधेः । गच्छतस्ते मवेन्मध्य पुरं द्वादशयोजनम्‌ ॥२०॥ 
हु भपासाख्यन सुरेण मधुसूदनः । च्क्र तग्रैव निश्रिन्य संति पुण्य न हः सरवा 0२१४ 
प्राप,गेदतों 6 >मपश्नाहडे दुरगह्ठिपा । हये धावति निद्वन्द्न निश्चलन्कणचामरे ॥२२। 
हेघामेंद मयाहाधिमभंयादिर हस्रकाव । भेद्ो धीशकियुकतन सल्चातो5पि जलार्मनाम्‌ ॥२३॥ 

शक्राजया तदा तत्र निर्धशों त्रिधिववितस्‌ । सहखकूट व्यामासि भास्वद्रत्मयं महत्‌ ॥३४७॥ 
छृत्वा जिनगुहे पूत्र मझछानां च मज्ञलम । बष्रप्राकारपरिखागों पुराद्यलकादिसि: ॥ ३७॥ 

राजमानां हरे: पुण्याक्षी् शस्य व संमवाद । निममे नगरी रस्यां सारपृण्यसमन्विवास्‌ ॥१६॥ 

सरि्पतिमदायी चो भुगानिद्वितगापुरास्‌ । दीप्या द्वारतर्त संत्ां हसन्‍्तीं वामरी पुरीम्‌ ।२५॥ 

सप्पिता साग्रजों विप्णुस्तां प्रविश्य यथासुख्म । लद्गमीकराक्ष यंदीक्यस्त॒रिथिवान्‌ यादव: सह ।।६८॥। 

अथाटो भुवनाधर्ध,शें जयस्ताद:गमिप्थति | विमानादह मिन्‍्द्र :मूं गही मासः पडुन्सिते: ॥॥२३॥। 


उत्तरमें बुढ़िया कहने लगी कि है राजन! सुन, आपके भयसे मर सब पुत्र यादवोंके साथ-साथ 
इस ज्वान्लाओंसे भयंकर अग्निस गिरकर मर गये हैं।।१३-१४५॥ बटियाक्रे वचन झुनकर काल- 
यबन कहने लगा कि अहा, मेरे भयसे समात शत्रु मेरी प्रतापाग्निके समान इस अग्निमें 
प्रविष्ट हा गये हैं ॥१६॥॥ एसा विचार कर वह्‌ शीघ्र ही ल्ोट पड़ा ओर मूठा अहंकार धारण 
करता हुआ पिताके पास पहुँच गया। आचार्य कहते हैं कि इस बिना विचारी चेष्टाको घिकार 
है।॥ ७॥ इधर चलते-चलते यादबोकी सेना अपना स्थान वनानके लिए समुद्रके किनारे ठहर 
गयी ॥९८॥ वहाँ कृष्णने शुद्ध भावांसे दर्भके आसनपर बैठकर विधिपृवक सन्त्रका जाप 
करते हुए अष्ट(पबासका नियम लिया। इसो समय नेगस नामके देवने कहा कि में घोड़ाका 
रूप रखकर आर्ऊेगा सो मुझ्षपर सवार हं।कर तुम समुद्रके भीतर वारह योजन तक चढे जाना । 
षहाँ तुम्हारे लिए नगर बन जायेगा। नेगम देवकी घात सुनकर श्रीकृष्णन निश्चयानुसार वैसा 
ही किया सा ठीक ही है क्योकि पुण्यक रहते हुए कान मित्र नहीं हो जाता ! ॥१६-२१॥ जो 
प्राप्त हुए वेगसे उद्धत है, जिसपर श्रीक्षप्ण बैठ हुए हैं, ओर जिसके कानोंके चमर निम्नल हैं 
ऐसा घोड़ा जब दोड़ने लगा तब मानों श्रीकृष्णके भयसे ही समुद्र दा भदंको प्राप्त हो गया 
सो टीक ही है क्योंकि बुद्धि ओर झक्तिसे युक्त मनुष्योंके द्वारा जलका (पक्षमें मृख लागोंका ) 
समूह भदको प्राप्त हो ही जाता है ॥२२-२३॥ इसी समय वहाँ श्रीकृष्ण तथा हे।नहार नेमि- 
नाथ तीथंकरके पुण्यसे इन्द्रको आज्ञा पाकर कुबेर्ने "क सन्दर नगरीकी रचना की । जिसमें 
सबसे पहले उसन विधिपृर्षक मंगलोंका मांगक्तिक स्थान आर एक हजार शिखरोंसे युशोभित 
देदीप्यमान एक बड़ा जिनसन्दिर बनाया प्रिबष्न, कोट, परिखा, गापुर तथा अदट्टालिका 
आदिस सरुशामित, पुण्यात्मा जीवास युक्त सनोहर नगरी बनायी। समुद्र अपनी बड़ी-बड़ी 
तरंगरूपी भुजाओस इस नगरीके गोपुर्का आलिगन करता था, बह नगरी अपनी दीप्िसे 
देवपुरीकी हेंसी करती थो ओर ह्वाराबता उसका नाम था ॥२४-२०॥ जिन्हें लक्ष्मी कटाक्ष 
उठाकर देख रही है. ऐस श्रीकृष्णन पिता बसुदेव तथा बड़े भाई बलदेवके साथ उस नगरीमें 
प्रवैश किया और यादषोंके साथ सुखस गहन लगे ॥श८ा॥। 

अथानन्तर - जो आगे चलकर तीन ले|कका स्वामी हे।ने बाला है ऐसा अहमिन्द्रका जीव 


१ ततो ल० २ जिनालय॑ ल० । ३ द्राराबतों छ० । 


एकसप्ततितम प्रये ह+3 


राज: काश्यपगोत्रस्य इरिवंज्नशिखामणेः । समुत्विजयाक्यस्प शिवदेवी अनोरमा ॥१०॥ 
देवतोप्रास्यसानाशञ्लियेसुधारामिनन्दिता । पण्मासावसिदौ मासे कार्तिके शुकुपक्षगे ॥३१॥ 
पष्ट्यामथोत्तराषादे निशास्ते स्वश्नसाकिकाम्‌ | आारोकतानुबल्त्राब्ज प्रविष्ट उर गजाजिपस ॥३२॥ 
ततो वन्दिवचोयाभसेरीध्वनिजियोधिता । कृतमजऊूसुस्ताना छतपुण्यप्रसाधना ॥३३॥ 
डपचारवदस्येत्य नुपसर्थधासने र्थिता । स्वदृष्टस्वश्लसाफल्य सन्वयुरूक्त अतागमस्‌ ॥३४४ 
संकलूरय नरेन्‍्द्रं5पि फ्लू तेषामभाषत । त्वद्ध में विश्वलोकेशो5बरसार्ण इृति सूक्ष्मघो: ॥३५॥ 
श्च्य्वा तद्बैद त॑ ढब्जवतीयातुषदष्यसौ । श्ात्वा स्वचिह्वेद बेन्द्राः सं भूयागत्य संमदात्‌ ॥३६॥ 
स्वर्गावतारकक्याणमहोस्सवविधायिनः । 'स्वेषां पुण्यं व नित्य स्वधाम समुपागमन्‌ ॥३७॥ 
स॒ पुनः भ्रावणे झुकृपक्षे पष्टादिने जिन: । ज्ञानत्रितबस्ृत्वष्ट्योगे तुष््यासजायत ॥१८॥ 

अथ स्वविष्टराकम्पसमुस्पक्षाबधाक्षणा: । बुदृध्वा भगवदुस्पत्ति सांधमन्द्रपुरूुसराः ॥३३॥ 
संजातरूमदाः प्राप्य परिवेष्त्य पुर श्थिता: | पेरावतगजस्कन्धमारोप्य भुवनभ्रभुम्‌ ॥४०॥ 
सोधर्माघिपतिम कथा नोकाम्सोजदकशणुतिम्‌ । ईशमीशानकल्पेश'टतातपनिवारणस्‌ ॥४१॥ 
नमशमरबेरोचनोरूत चमरीरुह म्‌ । घनेशनिमितत्रेधाम णिसोपानमागगर: ॥४२॥ 

नोस्वा पयोदमागेण गिरते शानदिग्रते- । पाण्छुकाज्यशिल ग्रस्थमणिसिंह शतासने ॥४४५ 
अनाविनिधने बाछूमारोप्यात्यकंतेजसम । क्षीराम्मोघिपयः/ पृर्ण पुवणकर शोक्तसै: ॥४७॥ * 


॑+ लत नन जनक 


जब छुह माह बाद जयन्त विमानसे चलकर इस प्रथिबीपर आनेके ज़िए उद्यत हुआ तब काश्यप- 
गोत्री, हरिबंशक शिश्वामणि राजा समुद्रविजयको रानो शिवदेवी रत्नॉकी धारा आदिसे पूजित 
हुई और देवियाँ उसके चरणोंकी सेवा करने लगीं। छह माह समाप्त होनेपर रानीने कार्तिक 
शुक्ल पष्ठीके दिन उत्तरापाढ नक्षत्रमें राजिके पिछठे समय सोलह स्वप्न देख ओर उनके बाद 
ही मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक उत्तम हाथी भी देखा ॥२९-३२॥ 
तदनन्तर--बन्दीजनोंके शब्द ओर प्रात:कालके समय बजनेचाली भेरियोंकी ध्यनि 
सुनकर जागी हुई रानो शिवदेवीने मंगलमय स्नान किया, पुण्य रूप वस्थाभरण धारण किये 
और फिर बड़ी नम्नतासे राजाके पास जाकर बह उनके अधोसनपर बैठ गयी । पश्चात्‌ उसने 
अपने देग्व हुए म्वप्नोंका फल पृछा । सूक्ष्म बुद्धिवाले राजा समुद्रविजयने भी सुने हुए आगम- 
का विचार कर उन स्वप्नोंका फल कहा कि तुम्हारे गर्भमें तोन लोकके स्वामी तीथकर 
अवतीण हुए हैं. ॥|३३-१०॥ उस समय रानी शिबदेबी स्वप्नोंका फल सुनकर ऐसी सन्तुष्ट हुई 
मानो उसने तीथकरको प्राप्त ही कर लिया हो । उसी समय इन्द्रोंने भी अपने-अपने चिह्दोंसे 
जान लिया। वे सब बड़े हपसे मिलकर आये ओर म्बर्गावतरण कल्याणक (गर्भकल्याणक) का 
महोत्सव करन लगे | उत्मब-द्वारा पुण्यापाजन कर वे अपने-अपने स्थानपर चढछे गये 
॥३१६-३७॥ फिर श्रावण शुक्ला पष्ठेके दिन अह्ययोगके समय चित्रा नक्षत्रमें तीन ज्ञानके घारक 
भगवानका जन्म हुआ ॥३८॥ तदनन्तर अपने आसन कम्पित होनेसे जिन्हें अवधिज्नान उत्पन्न 
हुआ है ऐसे सोधम आदि इन्द्र हर्षित होकर आये और नगरीको घेरकर खड़े हो गये। 
तदनन्तर जो नील कमलके समान कान्तिके धारक हैं, इंशानन्द्रने जिनपर छत्र ढगाया है, 
तथा नमस्कार करते हुए चमर और वैरोचन नामके इन्द्र जिनपर चमर ढोर रहे हैं ऐसे 
जिनेन्द्र बालककों सौधमेन्द्रने बड़ी भक्तिस उठाया ओर कुबेर-निर्मित तीन प्रकारकी मणिमय 
सीढ़ियोंके मार्गस चल्लकर उन्हें ऐरावत हाथीके स्कन्धपर विराजमान किया। अब इन्द्र 
आकाश-मर्गस चलछकर सुमेरुपर पहुँचा वहाँ उसने सुमेरु परतकों ईशान दिशामें पाण्डुक 
शिलाके अप्रभागपर जो अनादि-निधन मणिमय सिंहासन रखा है उसपर सूयसे भी अधिक 
तेजरवी जिन-बालकक विराजमान कर दिया। वहीं उसने अनुक्रमस हाथों-हाथ लाकर इन्द्रों के द्वारा 


5 क ॥। नामालो-ल०, म॑०, ग०, ध०। रे शुभागमं छ०। हे संलब्धघवसों लण । ४ तेषां ख० 
५-मार्गतः ख० । ६ दिशते ग०, घ० । दिग्नतं, ख० । दिग्वटे ल० । ७ पयशपूर्ण: म० । 
ध्प 


श्ध्य उत्तरपुराणम्‌ 


अष्टानिकसहलेण प्रमितैरमितप्रतैः ! हस्तादवस्तं क्रेणामराधिनाथसमर्पितेः ॥४७॥ 

अभिविध्य यथाकाममर्ूंकृत्य यथोखितम्‌ । नेमिं सद्धमंचक्रस्य नेमिनाव्ना तमभ्यघात्‌ ॥४६॥ 
शस्मादानीय मौकीन्द्रमाननीयमहोद्यम्‌ । मातापिश्रो: पुनदुतवा विधायानम्दनाटकम्‌ ॥8७॥ 
विकृत्य विविधान्‌ ब. हूनू रसमावनिरन्तरस्‌ । स्वावासमगमत्‌ सब रादिमेन्द्र: सहामरैः ॥ ४ ८॥। 
ममेमगवतस्तीयंसंतानसमयस्थितेः । 'पश्लछक्षसमा प्रास्ते तदन्तगंतजीविस: ॥७९॥ 

जिनो नेमिः समु!्पक्ष: सहस्राब्दायु रन्वितः | ददाचापसमुस्सेध: शस्तसंस्पानसंदतिः ॥७०॥ 
त्रिकोकतायकास्यच्य: स्वम्यर्णोकृतनिदु तिः । तस्थौ सुखानि दिव्यानि तस्मिन्ननुभवंश्रिरस्‌ ॥५१॥ 
गच्छस्येवं क्षणे वास्य काले बहुतरेउम्यदा । आशवारिपयोद्योगा नष्ददिक्का वणिक्सुता: ॥५२॥। 
ब्राप्य द्वारावतीं केवित्पुण्यान्मगधवाध्तिनः । राज्यकीकां विछोक्याश्र 'विभूर्ति य सबविस्मया: ॥५३।। 
बहूनि रलाल्यादाय सारभृतानि तस्पुरात्‌ । गत्वा राजगृह प्राप्तनक्ररत्नं महीपतिस्‌ ॥५७॥ 
रलान्युपायनी कृत्य पुरस्कृष्य वणिक्पतिम । दृरशुः कृतसन्मानस्तानए्च्छत्‌ प्रजेइवरः ॥५५॥ 

मो सवद्धिः कुतो छब्धमिदं रखकदस्वकम्‌ | उदं झ्ुमिरिधोस्मीकितेश्णं कौतुकादिति ॥५३॥ 

शणु देव महदिश्रभेतदस्मतिकों कितम । पाताक्देस्थ यादष्टपूसमुर्वी मुपस्थितस ॥५७;। 

संकुछी कि तसोघोरुसवनत्वा दिवास्बुधे. । फेनराशिस्तदाकारपरिणाममुपागत३ ॥ शदे॥ 

अलरूष्यत्वात परेः पुष्य बापरं मरतेशितुः | नेंमिस्वामिससुस्पत्तिहेतुत्थान्षगरो समम्‌ ।॥५९॥ 


सोपे एवं क्षीरसागरके जलसे भरे, सुवणंमय एक इजार आठ देदीप्यमान कलशोंके द्वारा 
उनका अभिषेक किया, उन्हें इच्छानुसार यथायोग्य आभूषण पहिनाये ओर ये समीचीन धमे- 
रूपी चक्रकी नेमि हैं-चक्रधारा हैं! इसलिए उन्हें नेमि नामसे सम्बोधित किया । फिर सौधमन्द्रने 
मुकुटबद्ध इन्‍्द्रोंके द्वारा माननीय महभ्युद्यके घारक भगवानको सुमेरु पत्रंतससे लाकर माता- 
पिताको सौंपा, विक्रिया-द्वारा अनेक भुजाएँ बनाकर रस ओर भावसे भरा हुआ आनन्द 
नामक नाटक किया ओर यह सब करनेके बाद वह समस्त देवोंके साथ अपने रथानपर चला 
गया ॥३९-४८।॥। भगवान्‌ नमिनाथकी तीथपरम्पर।के पाँच क्ञाख वर्ष बोत जानेपर नेमि 
जिनन्द्र उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामित्र थी, उनकी आयु एक हजार 
बर्षकी थी, शरीर दश धनुप ऊँचा था, उनके संस्थान और संहनन उत्तम थे, तीनों लोकोंक इन्द्र 
उनकी पूजा करते थे, ओर मोक्ष उनके समीप था । इस प्रकार वे दिव्य सुखोंका अनुभव करते 
हुए चिरकाल तक द्वारावतीमें रहे ॥४९-५१॥ इस तरह सुखोपभोग करते हुए उनका बहुत भारी 
समय एक क्षणके समान बीत गया । किसी एक दिन मगध देशक रहनेवाले ऐसे कितने ही 
बैश्य-पुत्र, जो कि जलमागंस व्यापार करते थे, पुण्योद्यस मागे भूलकर द्वाराबती नगरीमें आा 
पहुँचे । वहँकी राजलीला ओर विभूति देखकर आशचय में पड़ गये। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत-से 
श्रेष्ठ रत्न खरीदे | तदनन्तर राजग्रह नगर जाकर उन बैश्य-पुत्रोंन अपने सेठकों आगे किया 
और रत्नोंकों मेंट देकर चक्ररत्नक धारक राजा जरासन्धक दर्शन किये। राजा जरासन्धने 
उन सबका सन्‍्मान कर उनसे पुछा कि “अह्दो वैह्य-पुत्रो ! आप लोगोंने यह रत्नोंका 

क्रहँस प्राप्त किया है ? यह अपनी उठती हुई किरणोंसे ऐसा जान पढ़ता है मानो कौतुकबश 
इसने नेत्र ही खोल रखे हो' ॥५२-५६॥ उत्तरमें वैदय-पुत्र कहने रुगे कि हे राजन्‌ ! सुनिए, 
हम छोगोंने एक बड़ा आइचय देखा है ओर ऐसा आश्चर्य, जिसे कि पहले कभी नहीं देखा है। 
समुद्रके बीचमें एक द्वारावती नगरी है जो ऐसी जान पड़ती है मानो पातालसे हो निकडकर 
प्रथियीपर आयो हो । वहाँ चूनासे पुते हुए बड़े-बड़े मषन सघनतासे विद्यमान हैं जिससे 
ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्रक फेनका समूह हो नगरीके आकार परिणत हो गया हो। 
यह शब्ुओंके द्वारा अछंघनीय हे अतः ऐसी जान पड़ती है मानो भरत चक्रबतोंका दूसरा 
पुण्य हो हो। भगवान्‌ नेमिनाथकी उत्पत्तिका कारण होनेसे वह नगरी सब नगरियोंमें उत्तम हे, 


१ पञ्चलक्षा: समा: ल० । २ विलोक्यावविभूति ल० । 





एकसप्रतितम पर्व ३७९ 


असंहतम गासेब्यम्यिमिबोतगौरवस्‌ । शरदब-द कुछ तिष्टस्युप्यंतम्ममेति वा ॥६०॥ 
सोधाआन्दोछिताछो ुपताकाबहुवाहुमि: । निराचिहीपुं: संधर्षाद्‌ दूरमअपथोब्चितम ॥६१॥ 


पराष्य भूरि रत्नस्वात्‌ कृष्णतेजोविराजनात्‌ । सदा गस्सीरशब्दस्वादुस्मोघिमछ संनिभस ॥६२॥ 


नवयोजन विस्तार दैष्यंद्वादशयों जनम्‌ । पुरं द्वारावती नाम यादवानां पयोनिधेः ॥६३॥ 
मध्ये अवतंते तस्मादेतदृत् ऋदम्भकल्‌ । रूब्धमस्माभिरिस्येवमश्नुवंस्तेडषपि भूपति; ॥६४॥ 


भ्रुश्वा तदनचन  क्रोघेनास्थी भूतोप्रवीक्षण: । जरासन्घो धियाप्यन्धों दर्पी दैवातिसन्धितः ॥३५॥ 
शचाक्षाकाककाकास्तवकितात्मबक म्युधिः | क्ुँ यादवक्ोकस्प विह॒यं वाविकस्वितम्‌ ॥६३॥ 


नारदस्ततादा शात्वा निर्शशुसमरप्रिय: । हरिं सत्वरमस्पेस्थ तद्धिकारं स्यवेदग्रत ॥६७॥ 

श्रुस्त्रा शाजघरः शबुसमुत्यानमनाकुकुस । कुमार नेमिमस्पेस्य प्रशाधि त्वमिद पुरः 0६८॥ 

विजिगोधु: किया भूट्प्र्यस्मास्मगधाधिप: । भनज्मि तमहं जीणं हुमं बा घुणमक्षितम्‌ ॥६९॥ 

तूर्ण मबत्प्रमावेण गस्वेश्यवद्दू जिंतम्‌ । प्रसस्नचेतास्तच्छूस्दा सस्म्िता सधुरेक्षण: ॥७०॥ 

सावधिदिंजयं तेन विनिश्रित्य विरोधिनाम्‌ । स्फुरइन्वरुवि्दिष्णुं नेमिरोमित्यमाथत ॥०१॥ 

स्मितादे: शव सयं सोडपि निश्चि चाय जगस्प्रमोः । जैनो वादव पक्षाये कर क्षणभूषणे; ॥७२॥ 
कोई भो उसका विधात नहीं कर सकता! है, बह याचकोंस रहित है, यह उसके महल्ॉपर बहुत- 
सी पताकाएँ फहराती रहती हैं. जिससे ऐसा जान पड़ता दे कि 'यह गोग्ब रहित शरदू ऋतुक 
बादलोंका समूह मेरे ऊपर रहता है? इस ईष्यॉके कारण द्वी बह मानों महलोंके अग्रभागपर 
फहराती हुई चंचछ पताकाओंरूपी बहुत-सो भुजाओंसे आकाझमें उँचाईपर स्थित झरदू 
ऋतुक बादलोंको वहाँसे दूर हटा रही हो। बह नगरी ठोक समुद्रक जलक समान हैं. क्‍योंकि 
जिस प्रकार समुद्रक जलमें बहुत-से रत्न रहते हैं. उसी प्रकार उस नगरीमें भी बहुत-से रत्न 
विद्यमान हैं, जिस प्रकार समुद्रका जल कृष्ण तेज अर्थात्‌ काले बणसे सुशोभित रहता है. उसी 
प्रकार वह नगरो भी कृष्ण तेज अर्थात्‌ वसुदेवक पुत्र श्री क्ृष्णके प्रतापस सुशोभित है, और 
जिस प्रकार समुद्रक जलमें सदा गम्भीर शब्द होता रहता है उसी प्रकार उस नगरोमें भी सदा 
गम्भीर शब्द होता रहता है| बह नो योजन चोड़ी तथा बारह योजन लम्बी है, समुद्रक बीचमें 
है तथा यादवॉको नगरी कहलाती है। 'हम लोगने ये रत्न वहीं प्राप्त किये हैं' ऐसा बैरय-पुत्रोंने 
कहा ॥५७-६४॥ जन्न देवस छले गये अहंकारी जरासन्धने जैश्य-पुत्रोंके उक्त वचन सुने तो बह 
क्रोधसे अन्धा हो गया, उसकी दृष्टि भयंकर हो गयी, यही नहीं, बुद्धिसे भी अन्था हो गया ॥६णा। 
जिसकी सेना, असमयमें प्रकट हुए प्रलयकालक लहराते समुद्रक समान चंचल है ऐसा बह 
जरासन्ध यादव लोगोंका शीघ्र दी नाश करनक लिए तत्कार चल पड़ा ॥६६॥ बिना कारण हो 
युद्धसे प्रम रखनेबाले नारदजोकोी जब इस बातका पता चला तो उन्होंने शीघ्र ही जाकर 
श्रीकृष्णसस जरासन्धके कोपका समाचार कह दिया ॥६७॥ 'शत्रु चढ़कर आ रहा है' यह 
समाचार सुनकर श्रीकृष्णको कुछ भो आकुल्ञता नहीं हुई। उन्होंने नमिकुमारके पास जाकर 
कहा कि आप इस नगरकी रक्षा कीजिए | सुना हे कि मगधका राजा जरासन्ध हम लंगोंको 
जीतना चाहता है सो मैं उस आपके प्रभावसे घुणके द्वारा खाये हुए जोर्ण वृक्षक॑ समान शीघ 
हो नष्ट किये देता हूँ । श्रोकृष्फके बीरतापर्ण बचन सुनकर जिनका चित्त प्रसन्नतास भर 
गया है, जो कुछ-कुछ मुसकरा रहे हैं ओर जिनके नेत्र मधुरतास ओत-प्रोत हैं. ऐसे भगवान्‌ 
नेमिनाथकों अवधिज्ञान था अतः उन्होंने निःचय कर जिया कि विरोधियोंके ऊपर हम लागोंकी 
विजय निमश्।ित रदेगी। उन्होंने दोतोंकी देदीप्यमान कान्तिकों प्रकट करते हुए “ओम' शब्द 
कह दिया अर्थात्‌ द्वाराबतीका शासन स्वीकृत कर लिया। जिस प्रकार जेनवादी अन्यथा- 
नुपपत्ति रूप लक्षणसे सुशोभित पक्ष आदिके द्वारा हो अपनी जयका निम्न कर छेता है उसी 
प्रकार श्रीकृष्मने भी नेमिनाथ भगवानकी  मुसकान आदिसे ही अपनो विजयका निश्चय 
कर लिया था ॥६८-७२॥ 

१ असंहतत्तदना-छ० (?) | २ भूमि-ल० । ह क्रोधादन्धीभूतो छ० । 


इै८० उत्तरपुराणम्‌ 


अथ क्षत्रन्‌ सम्रुख्जेतुं जयेन विजयेन च। सारणेनाजदारुयेन दवाड्वेनोडवेन व ॥०३॥ 

सुमुवाक्षरपत्रश्व जरास्येन सुधृष्टिता । पाणइने: पद्चमि: सत्यकेताथ द्पदेन व ॥७४॥ 

यादव: सविराटरमैरप्रमेगरेमंह/बलेः । धृष्टजुतो प्रसेन।भयां चमरेण रणेप्छुना ॥०५॥ 

बिद्रेण नृपेरन्यैश्ान्वितों बजकेशवो। सन्नद्वावुद्वतों योद् कुरुक्षेत्रभुपागतों ॥५६॥ 
जरासन्धोड युदेच्छुमोप्मेणाविष्कृतोष्मणा । सत्रोणेन सकर्णेन साश्रत्थामेन रुक्मिणा ॥३०॥ 
बाल्येन वृपसेनेन कृपेण कृपवर्मणा । रुव्रिणेन्द्रसनेन जयदथमद्दीम्दता ७८॥ 
हेमप्रभेण भूभरत्रा दुयंधनधरेशिना । दुश्शासनेन दुमंषणेन दुर्घषणेन व ॥७९॥ 
दुर्भयेन ककिज्रेशा भगदरेन भूभुजा । परेश्व भूरिभूपालेरा जगाम स केशवम्‌ ॥८०॥ 
तदा हरिब्रले युद्धुवुन्दुनिध्व निरुदरन्‌ । झूरचेतो रसो बासः कोसुम्मा वान्वरक्षयत्‌ ॥८१॥ 
तदाकरण्य नृप॥ केचिस्पूजयन्ति सम देवता: । अहिंसादिवतान्यन्ये जगू हु युरुसंनिषों ॥८२॥ 
परे निश्तारकेष्वर्थान्बितरम्ति सम सास्विका; |  आमुद्धत तनुत्राणं ग्रह्ीतासिछता शिताम्‌ ॥८३॥। 
भारोपयत चापीधान्‌ संनहास्तां गजाग्रिमा: । हरयो नद्वपर्याणा: क्रियन्तामधिकारिपु ॥८४॥ 
समप्य॑न्तां कछन्नाणि युज्यन्तां बाजिमं रथा: । भमोगोप बोगवस्तू नि भुज्यन्तास तिबारितम्‌ 4 ५।॥ 
बनिद्िमाग बबून्देन वण्य॑न्तां निन्नविक्रमा: । इति केचिज्ञपुस्टे्यान्‌ नया. संग्रामसंमुखाः ॥<८६॥ 
पतिमक्तया निसर्गात्मपीरुषेण विरोधिनाम्‌ | मास्सयण यश्नोद्देतों: झरक्तोकसमीप्सया ॥८७॥। 
निजान्वयामिमानेन परेश्न रणकारणेः । समजायन्त राजानः प्राणब्यय चिघायिन: ८८॥। 
बसुदेवसुतोउप्याप्तगत्रः सव वेभूषणः । कुझुमाडलितगात्रत्थादिव सिन्दूरितद्धिपः ॥८९॥ 
जय जीवेति बन्दारुवृन्ट्रेन कृतमज्ञरः | नवो वास्मोधरश्रारुवातकध्चनिकक्षितः ॥९०॥ 
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अथानन्तर कृष्ण ओर बलदेव, शत्र्‌ ओंकोी जोतनेके लिए जय, विजय, सारण, अंगद, 
दब, उद्धव, सुमुख, पद्म, जरा, मुदृष्टि, पाँचों पाण्डब, सत्यक, ट्रपद, समस्त यादव, विराट 
अपरिमित सेनाओंस युक्त घृष्टाजुन, उम्रसन, युद्धका अभिलाषी चमर, विदुर तथा अन्य 
राजाओंके साथ उद्धत होकर युद्धके लिए तेयार हुए और बहाँसे चलकर कुरुक्षत्रसें जा पहुँचे 
॥9३-७६॥ उधर युद्धको इच्छा रखनंवाला जरासन्घध भी अपनी गरमी ( अहंकार ) प्रकट 
करनेबाल भीष्म, कण, द्राण, अव्वत्थामा, रकम, शल्य, वृषसे न, कप, कृपवर्मा, रूदिर , इन्द्रस न, 
राजा जयद्रथ, देमप्रभ, प्रथिदीका नाथ दुर्योधन, ढु,शासन, दुमपंण, दुर्घपण, दुजय, राजा 
कलिंग, भगदृत्त तथा अन्य अनेक राजाओंके साथ कृष्णके सामने आ पहुँचा ॥3७-८०॥ 
उस समय श्री कृष्णको सनामें यद्धकी भेरियाँ बज रही थीं सा जिस प्रकार कुसुम्म रंग वस्त्र- 
को रंग देता है उसी प्रकार उन भरियोंके उठते हुए शब्दने भी शरबीरोंके चित्तकों रंग दिया 
था ।|८१॥ उन भरियोंका शब्द सुनकर कितने ही राजा लोग देवताओंकी पूजा करने लगे और 
कितन ही गुरुओंक पास जाकर अहिसा आदि त्रत ग्रहण करने लगे ॥८२॥ युद्धक सम्मुख 
हुए कितने ही राजा अपने भ्ृत्योस कह रहे थे कि 'तुम लोग कवच धारण करो, पेनी तलवार 
लो, धनुष चदाओी ओर हाथी तेयार करो। घोड़ोंपर जीन कसकर तेयार करा, स्त्रियाँ अधि- 
कारियोंक लिए सौपा, रथोंमें घाड़ जात दो, निरन्तर भोग-उपभोगकी वस्तुओआंका संबन किया 
जाय ओर बन्दी तथा मागत लोग अपने पराक्रमका बणन करें ॥८३-८६॥ उस समय कितने 
ही राजा, रवामीकी भक्तिस, कितने ही स्वाभाविक पराक्मस, कितने ही शब्रुओपर जमी 
हुई ईध्योसे, कितने ही यश पानको इच्छासे, कितने ही शरवीरोंकी गति पानक लोभसे, 
कितने ही अपने वंशक अभिमानस ओर कितने ही युद्धसम्बन्धी अन्य-अन्य कारणोंस 
प्राणोंका नाश करनेके लिए तेयार हो गये थे ॥८७-८८। उस समय श्रीकृष्ण भी बड़ा 
गब कर रहे थे, सब आभूषण पहने थे ओर शरीरपर कंशर लगाये हुए थे जिससे ऐसे जान 
पड़ते थे मानो सिन्दूर लगाये हुए हाथी हों ॥८६॥ आपको जय हो', आप चिरंजोब रहे” 


१ आमुर्चताशु ल० । २ गजाश्रिता: छ० ॥ 


सजनावज्य॑निजिंकसौवर्णोरुगकन्तिका - जलैराचम्य शुद्धाच्छ क्षिप्रपूणंजछाज कि: ।।९॥ 
गन्धपुष्पादिसिविंध विनायक्सनायकल । भक्तया जिनेस्ध सभ्यच्य असब्यकह्र महीरुह म्‌ ॥९२।। 
अमिवन्थाप्सामन्से: समस्तात्‌ परिचारित: । प्रतिपक्षमपक्षेप्त' न्‍्यक्षेणासिमु्ं ययौ ॥२३। 

ततः कृष्णेन निर्दिष्टा: प्रशास्त्यरिचारिणः । सैन्यं यथोकविल्यासं रचयन्ति सम रागिण: ॥९४॥ 

जरासन्तो5पि संग्रामरज्धमध्य म्घिष्ठित: । स्वसैन्यं निष्ठुराराबैरध्यक्षेरस्वयोजभ्रत्‌ ॥|९७॥॥ 

इति विन्यासिते सैन्ये दध्वने समरानकैः । शूरधानुष्कनिभु कशन्नाराचसंकुकस्‌ ॥९६।। 

नमो न्‍्यरुणदुष्णांशुप्र ररस्करसंततिम्‌ । विद्योगम्रग मन्मोह|त्तदास्तमयह्ञ कया ।॥९७)। 

कोकयुरम विहज्ञाश्न रुवन्‍्तो नोडमाश्रयन्‌ । नेक्षस्ते सम सटा योद् मन्योन्‍्यं समराज्मणे।॥९८॥ 
संकुदम तमातड्भदन्तसंघट्टजन्मना । सप्तार्विषा विधूते5+घकारे दिगवछोकनात ॥९९।॥ 

पुनः प्रवृत्तसंग्रमाः ' सबेशस्रविचक्ष णाः । नदों रक्षमयी चक्ररिक्रमैकरसा: क्षणम्‌ ॥३००॥ 
कराक्करवालछाप्र निकृत्तचरणद्याः । तुरंगमा गति प्रापुवने नष्टतपोबना३ ॥६०१॥ 
विज्छिज्षवरणाः पनुरद्धिपाः प्रन्तमहामरु--आिलम्ुंडपातितानोकतिपुक्ता लक्कक्क/कया ॥१०२॥ 
पातितानां परः स्तृपमानसाह सक्म णास्‌ । प्रसादवन्ति वकषत्राणि स्थकृूपग्नश्नियं दधुः ॥१०४।। 
भटे: परस्पराखाणि खण्डितानि स्वकोंशकछात्‌ । तसखण्डैस्तनश्र पाश्रस्था बहवो ब्यसवो5मवन्‌ ॥०४॥ 


इस प्रकार बन्दीजन उनका मंगल्ञपाठ पढ़ रहे थे जिससे वे ऐसे जान पढ़ते थे मान! चातकों 

की सुन्द्र ध्वनिस युक्त नवीन मेघ दी हू ॥६०॥ उन्होंने सज्अनोंक द्वारा घारण की हुई पत्रिन्र 
सुबणमय झारीके जछस आचमन किया, शुद्ध जलसे शीघ्र ही पूणे जलांजलि दो ओर फिर 
गन्ध, पुष्प आदि द्रव्योंक द्वारा विन्नोंका नाश करनेबाछें, स्वामोरहित ( जिनका कोई स्वामी 
नहीं ) तथा भव्य जीबॉका मनोरथ पूणे करनक लिए कल्पवृश्षक समान श्री जिनेन्द्रदेवकी 
भक्तिपृरक पूजा की, उन्हें नमम्कार फिया। तदनन्तर चारों ओर गुरुजनों और सामन्तोंको 
अथवा प्रामाणिक सामन्तोंको रखकर स्वयं हो शत्रुको नष्ट करनेके लिए उसके सामने चल 
पढ़े ॥६९-६३॥ तदनन्तर क्ृष्णकी आज्ञासे अनुराग रखनबाले प्रशंसनीय परिचारकोंने यथा- 
योग्य रीतिसे सनाकी रचना की ॥६४॥ जरासन्ध भी संग्रामरूपी युद्ध-भूमिके बीच आ 
बेठा ओर कठोर संनापतियोंके द्वारा सेनाकी योजना करवाने लगा ॥६०॥ इस प्रकार जब 
सेनाओंकी रचना ठीक-ठीक हो चुकी तब युद्धके नगाड़े बजने लगे | शूर-बीर धनुपथारियों- 
के हारा छाड़ हुए बाणोंसे आकाश भर गया ओर उसने सूयकी फेलती हुई किरणोकी सन्तत्ति- 
को राक दिया--ढेंक दिया । 'सूर्य अस्त है! गया है? इस भयकी आशंकासे माहबश चकवबा- 
चकबी परस्पर बिछुड़ गये । अन्य पक्षी भी शब्द करते हुए घोंसलोंकी ओर जान लगे। 
उस समय युद्धके मेंदानमें इतना अन्धकार हो गया था कि योद्धा परस्पर एक-दूसरेका देख 
नहीं सकते थ परन्तु कुछ दी समय बाद क्रद्ध हुए मदोन्मत्त द्वाथियोंके दाँतोंकी टक्कर से उत्पन्न 
हुई अम्रिके द्वारा जब बह अन्धकार नष्ट हो जाता ओर सब दिशाएँ साफ-साफ दिखन लगती 
तब समस्त शम्र चलानेमें निपुण योद्धा फिरसे युद्ध करन लगते थे। विक्रमरससे भरे योद्धाओंने 
क्षण-भरमें खूनकी नदियाँ बहा दीं ।६६-१८०॥ भयंकर तलबारकी घारस जिनके आगेके दो 
पैर कट गये है ऐसे घोड़ उन तपरिवयोंकी गतिको प्राप्त हो रद्दे थे जा कि तप घारण कर उसे 
छोड़ देते हैं ॥१०१॥ जिनके पैर कट गये हैं. एस हाथी इस प्रकार पड़ गये थे मानों प्रलय काल्- 
की महावायुस जड़स उखड्कर नोले रंगके बड़-बड़ पहाड़ ही पड़ गये हो ॥१०२॥ शत्रु भी जिनके 
साइसपूर्ण कार्योंकी प्रश्नंसा कर रहे हैं. एस पड़ हुए योद्धाओंके प्रसन्नमुखकमल, स्थल फमल 
(गुलाब) की शोभा धारण कर रद्दे थे ॥१०श१॥ योद्धाओंने अपनी कुशलवास पररपर एक-दूसरे: 

के शत्र तोड़ डाले थे परन्तु उनके टुकड़ोंसे ही समीपमें खड़ हुए बहुत-से लोग मर गये थे 


३ संग्रामे ख०, ग०, घ० । २ निकुन्त छ०। 





शेपर उत्तरपुराणम्‌ 


न मस्परेग न क्रेधान्न ख्थातेर्त फढेच्छया | भरा: केचिदयुध्यर्त त्याथो5यमिति केवछम्‌ ॥॥०५॥ 

सर्वशख्रसमुशिश्नयरीरा वीरयोधनाः । परिच्युता गजस्कन्धाचुकिकाकिल्लिताड्प्यः ॥१०६॥ 

बिर॑ परिचितस्थानं परित्यक्तुमिवाक्षमाः । प्रछम्वस्त सम कर्णाग्रमवरमस्ब्यानतानना: ॥०७॥| 

केविद्वामकरोपा त्तवित्रदण्डस्वरक्षणा: । दक्षिणास्रभुजेनान्ननू मटाश्रदुछुचारिण: ॥१०८॥ 

तथ्र वाच्यों मनुध्याणां सुत्योरुस्कृष्टटंबयः । कद कोघातजातस्येस्युक्तिमश्त्रणाह्ुणम ॥१०९॥ 

एवं तुमुजयुद्धेन प्रत्रुतते संगरे चिर॒म््‌ | सेनयोरन्तकस्यापि संतृध्ति: समजायत ॥११०॥ 

बिकद्धितं बकू॑ विष्णोबंलेन द्विपतां तथा । यथा क्षुद्धसरिद्वारि * अहासिन्धुछुवास्खुना ॥१३१॥ 

तदाकोक्य हरिः कुद्धो हरियां करिणां कुछल्‌ । सामन्तवछसंदोहसदितो हन्तुमुथतः ॥१३२॥ 

मास्करस्थोद्याद्वान्थकारं शत्नुक् तदा | विकोन तम्रिरोक्ष्वै्य जरासन्घो5न्वित: ऋ्रुघा ॥३१४॥ 

दोतिताखिकदिक्चक चक्रमादाय विक्रमात्‌ । त्रिविक्रमं समुदिश्य न्यक्षिपद्र क्षवीक्षण: ॥११४॥ 

तत्त प्रदक्षि गोकृस्य स्थितवहक्षिणे भुजे । तदेवादाय कंसारिमंगव्रेशो5चिछनब्छिरः ॥११५७॥ 

सदो जयानकानीक नद॒ति स्मागरूत दिवः । सुरहुसप्रधूनानि सह गन्घाम्थुविन्दुमि: ॥३१६॥ 

'वकी चक्र पुरस्कृत्य विजिगीचुदिशों भुशम्‌ | भ्रस्थानमकरोत्सानं बकेन स्वयवछेन व ॥११७॥ 

मागधादोन्घुरान्‌ जिश्या विधेषीकृ्य विश्रुतान्‌ | ग्रहोत्या साररध्नाति तहत्तास्यूजितोदयः ॥३१८॥ 

सिन्धुसिन्धुखगाद यन्‍्त रालब्याघ घराधिपान्‌ । स्वपादनखखमासारमान म्य्योद्वाह बन्‌ ॥ १ )8॥ 
॥१०४॥ कितने ही योद्धा न ईष्यासे, न क्रोधसे, न यशसे, ओर न फल्न पानेकी इच्छासे युद्ध 
करते ये किन्तु यह न्याय है” ऐसा सोचकर युद्ध कर रहे थे।।१००॥ जिनका शरीर सब प्रकारके 
शब्मों से छिन्न-भिन्न हो गया है ऐसे कितने हो वीर याद्धा हाथियोंके स्कन्बर्स नीचे गिर गये थे 
परन्तु कानोंके आभरणोंमें पैर फंस जानसे लटक गये थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो वे 
अपना चिर-परिचित स्थान छोड़ना नहीं चाहते हों और इसीलिए कानोंके अग्रमागका सहारा 
ले नीचेकी ओर मुख कर लटक गये हों ॥१०६-१०७॥ बड़ी चपलतासे चलनेवाले कितने हो 
योद्धा अपनी रक्षाके लिए बाय हाथमें भाला लेकर शन्लोंवाली दाहिनी भुजासे शत्रुओंकी मार 
रहे थे ॥१०८॥ आगममें जा सनुष्योंका कदल्लीघात नामका अकाज्रमरण बतलाया गया है 
उसकी अधिकसे अधिक संख्या यदि हुई थी तो इस युद्धमें ही हुई थी ऐसा युद्धके मेदानके 
विपयमे कहा जाता है ॥१०९॥ इस प्रकार दोनों सेनाओंमें चिरकाल तक तुमुल युद्ध होता 
रद्द जिससे यमराज भी खूब सन्‍्तुष्ट ह/ गया था ॥११०। तदनन्तर जिस प्रकार किसी छोदी 
नदोके जलको मंहानदीके प्रवाहका जल दबा देता है. इसो प्रकार श्रीकृष्णकी सेनाकों शम्रुक्री 
सेनाने दबा दिया ॥११९॥ यह देख, जिस प्रकार सिंह द्वाथियोंके समूहपर टूट पड़ता है उसी 
प्रकार श्रीकृष्ण क्द्ध हांकर तथा सामन्त राजाओंकी सेनाके समूह साथ लेकर शत्रुको मारनेफे 
लिए उद्यत हो गये-झत्रुपर टूट पड़॥१९२॥ जिस प्रकार सूयके उदय होते ही अन्धकार बिलीन 
हो जावा है उसी प्रकार श्रीकृष्णकों देखते ही शत्रुओंकी सेना बिल्लीन हो गयो--उसमें भगदड़ 
मच गयी । यह देख, क्राधसे भरा ज़रासन्ध आया ओर उसने रूश्न दृष्टिसे देखकर, अपने 
पराक्रमसे समस्त दिशाओंका प्रकाशित करनबाल्षा चक्ररत्न ले श्रीकृष्णकी ओर चलाया ॥११३- 
१९४॥ परन्तु बह चक्र प्रदक्षिणा देकर श्रीकृष्णकी दाहिनों भुजापर ठहर गया ! तदनन्तर वही 
चक्र लेकर श्री #ष्णन मगधेश्बर--जरासन्धका शिर काट डाला ॥११५॥ उसी समय श्रीकृष्ण- 
की सेनामें जोतके नगाड़ बजने लगे ओर आकाशसे सुर्गान्धित जलको बूँदोंके साथ-साथ 
कल्पवृक्षोंके फूल अरसने लगे ॥११६॥ चक्रवर्तों श्रोकृष्णने दिग्बिजयकी भारी इच्छासे चक्ररत्न 
आगे कर बढ़े भाई बलदेव तथा अपनी सेनाके साथ प्रस्थान किया ॥११७॥ जिनका उदय 
बलवान्‌ है ऐसे श्रीकृष्णन मागध आदि प्रसिद्ध देबोंकोी जोतकर अपना सेवक बनाया और 
उनके द्वारा दिये हुए श्रेष्ट रत्न प्रहण किये ॥११८॥। लवण समुद्र सिन्धु नदी और विजयाध 


१ वाहा: घ०। बाहः छ०। २ कुष्वा ल० । ३ ददति सम ल०। ४ वा ल०। ५-न्यूजितोदयै: छ० | 
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खेचराचछवाराशिगज्ञामध्यगतान्‌ पुनः । वशीकृत्व वशी तूर्ण स्केच्छशाजान सखेथरान्‌ ।३२०॥ 

जरताधघ॑महीनाथो द्रोच्छितपताकिकास्‌ | उद्दद्धतोरणां द्वारव्ती हृष्ठो विदेश सः ॥॥१२१॥ 

प्रविष्टवन्त त॑ देवविद्याधरघराधिपाः । त्रिसण्डाधिपतिश्रक्रीत्यभ्य षिल्क्षयाचितस ॥३३२॥ 

स सदखसमायुष्को दशवापसमुच्छिति:' । छसन्रीकाब्जवर्णामों रूक्ष्म्याकिक्लितदिग्नह: ॥|१२३॥ 

सक्र शक्तिगंदा शद्धो घनुदंण्ड: सनन्‍दकः । बभुवुः सप्तरस्नानि रक्षाण्यस्याक्षपालकैः* ॥६२४॥ 
इत्नभाका गदा सीरो सुसर्ू च हछेशिन: | महारस्तानि अस्वारि स्फुरस्विंय्यसवन्‌ विमो:? ॥|३२०॥ 
रुक्मिणो सत्यमामा व सती जाम्ववतीति व । सुसीमा छक्ष्मणा गान्धारी गौरो सप्तमी प्रिया ॥१२६।। 
पद्मावती च देव्योउ्मूरष्टो पहप्रसाधना: । सर्वा: देव्यः सहस्राणि चाणरान्तत्य घोडश ॥॥१२७॥। 
बढूस्याप्ट सहस्ताणि देच्योडमीष्ट्सुखप्रदाः । तामिस्तावामरं सौख्यमाप्ती वा प्रीतिमीयनुः ११८॥ 
स्वपूवकृतपुण्यस्य परिपाकेन पुप्कछान्‌ | मोगान्‌ प्राप्नुवतस्तस्य काले गच्छति शाह्िणः ॥१२९॥ 
अन्येधुर्वारिदान्ते5न्त:पुरेणामा सरोवरे । मनोहराभिधाने5मूजछकेली मनोहरा ॥६३०॥ 

शत्र नेमीशितुः “सत्य मामायाश्राग्युसेचनाव । सछापो5मवदित्युच्चैश्वतुरोक्तथा मनोहरः ॥+३१॥ 
अल्स्प्रियावस्कुतो रन्‍ता मयि स्वं कि ममाध्रिया । *प्रयास्मि चेत्तव आता यातु कां कामदायिनीस्‌ ॥ १३ २॥ 
कासौ कि तां न वेत्सि स्वं सम्पक्सा वेद्यिष्यति । बदन्ति त्वारूजुं सर्वे कुटिकस्त्वं तथापि च ॥१३३॥ 


पबतक बीचक म्टच्छ राजाओंस नमस्कार कराकर उनसे अपने पैरोंके नखोंकी कान्तिका भार 
उठबाया ॥११६॥ तद॒नन्तर विजयाध प्रेत, लब्रणसमुद्र और गंगानदीक मध्यमें म्थित स्लेच्छ 
राजाओंको विद्याधरोंके हो साथ जितेन्द्रिय श्रीकृष्णने शीघ्र ही वश कर लिया ॥९२०॥ इस 
प्रकार आबे भरतके स्वामी होकर श्रीकृष्णने, जिसमें बहुत ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं और 
जगह-जगह तोरण बाँधे गये हैं. ऐसी द्वाराबती नगरीमें बड़े हर्पसे प्रवेश किया ॥१२१॥ प्रवेश 
करते ही देव और विद्याधर राजाओंने उन्हें तीन खण्डका स्वामी चक्रवर्ती मानकर उनका 
बिना कुछ कहे-सुने ही अपने-आप राज्यासिषेक किया ॥१रश। 

श्रीकृष्णकी एक हजार बर्षकी आयु थी, दृश घनुपक्ी ऊँचाई थी, अतिशय सुशोमित 
नीलकमलके समान उनका बण था, ओर लक्ष्मींस आलिंगित उनका शरीर था ॥११३॥ चक्र, 
शक्ति, गदा, शंख, धनुष, दण्ड ओर ननन्‍्दक नामका खड॒ग ये उनके सात रत्न थे । इन सभी 
रत्नोंको देव लोग रक्षा करते थे ॥१२४७॥ रत्नमाला, गदा, हल ओर मूसल ये देदीप्यमान चार 
मदहारत्न बलदेव प्रभुके थे ॥१०५॥। रुक्मिणी, सत्यभामा, सती जाम्बबतो, सुसीमा, लक्ष्मणा, 
गान्धारी, सप्तमी, गोरी ओर प्रिया पद्मावती ये आठ देवियाँ श्रीकृष्णकी पट्टरानियाँ थीं । इनकी 
सब मिलाकर सोलह हजार रानियाँ थीं तथा बलदेवके सब मिलाकर अभीष्ट सुख देनेवाली 
आठ हजार रानियाँ थीं। ये दोनों भाई इन रानियोंके साथ देवोंके समान सुख भोगते हुए 
परम प्रीतिको प्राप्त हो रद्दे थे ॥२६-१२८॥ इस प्रकार पूर्व जन्ममें किये हुए अपने पुण्य 
करके उदयसे पुष्कल भोगोंकों भोगते हुए श्रीकृष्ण समय सुखसे व्यतीत हो रहा था । 
किसी एक समय शरद्‌ ऋतुमें सब अन्तःपुरके साथ मनोहर नामके सरोवरमें सब लोग 
मनोहर जलकेली कर रहे थे | वहींपर जल उछालते समय भगवान्‌ नमिनाथ और सत्यभामा- 
के बीच चतुराईसे भरा हुआ मनोहर वार्तालाप हुआ ॥१२६-१३०॥ सत्यभामाने कहा कि आप 
मेरे साथ अपनी प्रियाके समान क्रीड़ा क्‍यों करते हैं ? इसके उत्तरमें नेमिराजने कह्दा कि क्‍या 
तुम मेरी प्रिया (इष्ट ) नहीं हो? सत्यभामाने कहा कि यदि मैं आपको प्रिया (स्त्री ) हूँ 
तो फिर आपके भाई ( कृष्ण ) किसके पास जावेंगे ? नेमिनाथने उत्तर दिया कि वे कामिनो- 
के पास जावेंगे ! सत्यभामाने कहा कि सुनूँ तो सद्दी वह कामिनी कौन-सी है ? उत्तरमें 
नेमिनाथने कट्दा कि क्‍या तुम नहीं जानती ? अच्छा अब जान जाओगी । सत्यभामाने कद्दा कि 


१ सुमुच्छितः छ० । २-क्षपाटकैः ख०, ग० ।-क्षवाटकैः ल० ( रक्षिताग्यपालकेः रक्ष्याण्यस्याक्ष- 
पालवँं3 इठि वा पाठ: सुष्ठु भाति )। ३ प्रभो: म० । ४ त्वं प्रियावत्‌ ल० । ५ प्रिया चेत्तव भ्राता ल० | 


श्घ्छे उत्तरपुराणम्‌ 


पुनः स्नानविनोदावसाने वामेबममबीत्‌ । सनानवख् स्वया भाई नीछोत्पक विडो चने पड्ण॥ 
तस्य मे कि करोम्येतरप्स्‍क्षाऊय हरिमंबान्‌ । यो नागशय्यामास्थाय दिव्य शाहुशरास्नस ॥ १ ै५॥ 
हेछयारोपयद्श्र प्रपूरितदिगन्‍्तरम्‌ । शह्डमापूरयरिक तत्साहसे नो मवेत्वया ॥१६६९॥ 

कार्य साधु करिष्यामीस्युक्वा गवप्रचोदितः । ततः पुरं समम्येत्य विधातु कम सो5सुतस ॥१३७॥ 
संप्रदिश्यायुघागारं नागशब्यामधिष्टितः । स्वां झरयामिव नागेस्त्रमद्दामणिविमास्वराम ॥३८॥ 
भूयों विस्फालनोबन्ादज्याकतं व शरासनम । आरोपयत्‌ पयोज च* दष्मौ रुद्वदियन्परस ॥१३९ ॥ 
सदा संभावयासास स्व समाविष्कृनोर्शा: न्‌ । रागाहंकारयोल शो उप्यवश्य विकृति नयेत्‌ ॥<०॥ 
सहसेत्यद्धुतं कर्म श्रुत्वाध्यास्य समावनिम्‌ । दरिः कुसुम चित्रार्यामाकुकाकुकमानस: ॥१४१॥ 
उन्न,.तविस्मयो5४5छत्किमेतदिति किंकरान्‌ । ते व तत्सम्यगन्विष्य चक्रनाथं ब्यजिज्ञपन्‌ ॥१४२॥ 


श्रत्वा तद चनं चक्री सावधान वितकयन्‌। रागि चेत! कुमारस्य चिराश्चित्रमजायत ॥१४३॥ 
2 लिन न [] 
अभूल ल्याणयोग्योइयमारूढदनवयौवन: । बाधा खद्ेन कामेन कस्य न स्थात्‌ सकमंण: ॥१४४॥ 


हे कक र्डं 
इस्युग्रव॑शवाधघीन्दोरुप्सेनमहीभुजः । अयावत्याश्र सर्वाड्ञ शस्या राजीमति, सुता ॥३४७॥ 
तत्हं तां रुवयं गत्वा कन्यां मान्य 'मयाचत | त्रिकोकस्वामिनो नेमेः प्रियास्व्वेपेति सादरसम ॥१४६॥ 
ग्रिग्षण्ड आातरलानां रख पतिनों विशेषतः। देव स्वमेव माथोउसि प्रस्तुताथंस्य के चयम्‌ ॥१४५॥ 


सब लॉग आपको सीधा कहते हैं पर आप तो बड़ कुटिल हैं| इस प्रकार जब विनोद करते-करते 
स्नान समाप्त हुआ तब नेमिनाथने सत्यभामासे कहा कि हे नीलकमलके समान नेत्रोंवाली ! तू 
मेरा यह स्नानका बद्च ले। सत्यभामाने कहा कि मैं इसका क्‍या करूँ ? नेमिनाथने कहा कि 
इसे घ डाल | तब सत्यभामा कहने लगी कि कया आप श्रीकृष्ण हैं? बह श्रीकृष्ण, जिन्होंने 
कि नागशथ्यापर चढ़कर शा््ल नामका दिव्य धनुष अनायास ही चढ़ा दिया था और दिग- 
दिगन्तकों पूर्ण करनेबाला शंख पूरा था ? कया आपमें बह साहस है, यदि नहीं है तो आप 
मुश्तसे वल्ल धोनेकी बात क्‍यों कहते हैं ? ॥१३१-१३६॥ नेमिनाथने कहा कि "मैं यह कार्य 
अच्छी तरह कर दूँगा? इतना कहकर वे गवंसे प्रेरित हो नगरकी ओर चल पड़े ओर वह 
आश्चर्यपूर्ण काये करनेके लिए आयुधशालामें जा घुसे। बहाँ बे नागराजके महामणियोंस 
सुशोमित नागझय्यापर अपनी हो शय्याके समान चढ़ गये, बार-बार स्फालन करनेसे जिसकी 
डोरीरूपी लता बड़ा शब्द कर रही है ऐसा धनुप उन्होंने चढ़ा दिया और दिशाओंके अन्त- 
रालका रोकनेवाला शंख फूँक दिया ॥१३८-१३६॥ उस समय उन्होंने अपने-आपको महान उन्नत 
समझा सो ठीक ही है क्‍योंकि राग ओर अहंकारका लेशमात्र भी प्राणीको अवश्य ही बिक्षत बना 
देता है ॥१४०॥। जिस समय आयुधशाल्ामें यह सब हुआ था उस समय श्रीकृष्ण कुमुम चित्रा 
नामकी सभाभूमिमें विराजमान थे | वे सहसा ही यह्‌ आइचर्यपरू्ण काम सुनकर व्यप्न हो उठे, 
उन्तका मन अत्यन्त व्याकुल हो गया ॥१४१॥ बड़ आशचर्यके साथ उन्होंने किंकरोंसे पृद्धा कि 
यह क्‍या है ?? किंकरोंने भी अच्छी तरह पता लगाकर श्रीकृष्णसे सब बात ज्योंकी त्यां निवे- 
दन कर दी । किंकरोंके वचन सुनकर चक्रवर्ती ऋषणने बड़ी सावधानीके साथ विचार करते हुए 
फटा कि आश्चये है, बहुत समय बाद कुमार नेमिनाथका जित्त रागसे युक्त हुआ है | अब यह 
नवयोवनसे सम्पन्न हुए हैं अतः विवाहके योग्य हैं--इनका विवाह करना चाहिए । सो टीक ही है. 
ऐसा कोन सकर्मा प्राणी है जिसे दुष्ट कासके द्वारा बाघा नहीं ह।तो हो ॥१४२-२५४॥ यह कह- 
कर उन्होंने विचार किया कि उप्रवंशरूपी समुद्रको बढ़ानेके लिए चन्द्रमाके समान, राजा 
उप्रसेनकी जयाबतो रानीसे उत्पन्न हुई राज़ीमति नामकी पुत्री है जो सर्वांग सुन्दर है ॥१४'ण। 
विचारके बाद ही उन्होंने राजा! उप्रसेनके घर स्वयं जकर बड़ आद्रसे “आपकी पुत्री तीन लोकफे 
नाथ भगवान्‌ नेमिकुमारकी प्रिया द्वो” इन शब्दोंमें उस माननीय कन्याकी याचना की ॥१०६॥ 
इसके उत्तरमें राजा उमग्रसेनने कट्दा कि हे देव! तीन खण्डमें उत्पन्न हुए रत्नोंके आप ही स्वामी 


१ शद्भुम्‌ । २ जयवत्यारच छ० । ३ सर्वाज्ु रम्या ख० । ४ राजमतिः ल० | 


एकसप्रतितमं परे 


हत्युप्रसेतवाचोच्स्स सदी बादवाधिपः । छुमेडहमि समारमभ्य विधासुं स तदुस्तवम्‌ ॥१४८॥ 
पद्चरतमय रस्थ सखमानवदनुत्तरम्‌ | विवाह अण्डपं तस्य मध्यस्थे जगतीतले ॥१४०४ 
नवसुक्ताफडाकोक्षरक्वछ्को विराजिनि । मक़कामोदि'पृष्पोपह।रासा रविक्ासिनि ॥ १५०॥ 
विस्तृतासितवानध्यचस्र' सौवर्णपट्टके । वधवा सह समापाडुंशण्डु कारोपणं बरः ॥१७१॥ 
परे ःधमये पाणिजकूसेकल्य माधव: । बियासुदुंगंति लोभसुतीब्रानुमबोदयात्‌ ॥१५२॥ 
दुराशय: सुराधीशपूज्यस्यापि महारमन: । स्वराज्यादानमाशकुय नेसर्मायाविदों बरः ॥३७३॥ 

बे 9 श्र [|] जोगे . रि ट हि 
निर्वेदकारण डिंसिल्षिरीक्ष्यैष विरंस्थति । भोगेभ्य इति संवित्य तदुपायविधिस्मया ॥१५४॥ 
व्याजाधिपैशेतानीतं नानास्यमकद्म्वकम्‌ | विधासैकश्र संकीर्णा बूति तस्परितों व्यधात्‌ ॥१५०॥ 
अशिक्षयण रद्॒क्षाध्यक्षान्यदि समीक्षितुम्‌। 'दिशो नेमोश्वरो3भ्येत सचझ्ति सं।5मिथीयताम्‌ ॥१५६॥ 

तप [पी । [..प ले 5 5 

स्वद्विवाहँ ब्यपीकतु सक्रिणेष रूगोत्करः | समानीत इति व्यक्त महापापोपकेपकःर ॥३७७॥ 
अथ नेमिकुमारो5पि नानामरणमासु र:* । सहस्रकुन्तछो हक्तोत्पनमालाथर्छ कृत: ॥१५८॥ 
तुरंगमखुरोद तधू रीलिप्त:द गाननः । सतयोभिरिति प्रीतेमहासामन्तसू नुभि; ॥१५५९॥ 
पर त+ शिबिकां चित्रामारहाय नयनप्रियः | दिशों बिछोकितु २च्छंस्तश्राक्षोेयय सच्च्छया ॥१६८७ 


झुगानित्स्ततों घोर रुदिस्ता करुणस्वनम । भ्रमतस्तृुषितान दीनदृष्टीनतिभयाकुलबन्‌ ॥१६१७ 
किमथंमिदमकनत्न निरुद्धं तृणभुक्कुलम्‌ | इस्यन्वयुरुत्क तद्क्षानियुक्ताननुत्र स्थया ॥१६०॥ 


३८५ 


है, ओर खास हमारे स्वामी हैं, अतः यह काय आपको ही करना है--आप ही इसके नाथ हैं, 
हम लॉग कोन होते हैं ?? इस प्रसार राजा उम्रसेनके बचन सुनकर श्रीकृष्ण महाराज बहुत ही 
हर्दित हुए । तदनन्तर उन्होंने किसी शुभ दिनमें बह विवाहका एत्सव करना प्रारम्भ किया और 
सत्रस उत्तम तथा मनोहर पाँच प्रकारके रत्नोंका विवाहमण्डप बनवाया | उसके बीचमें ८क 
चेदिका बनवायी गयी थी जो नवीन मोतियोंकी सुन्दर रंगाबलीसे सुश/भित थी, मंगलमय 
सुगन्धित फूलोंके उपहार तथा वृष्टिसे मनोहर थी, उसपर सुन्दर नवीन बच्चा ताना गया था, 
और उसके बीचमें सुवर्शकी चौकी रखी हुई थी । उसी चोकीपर नेभिकुमारने वधू राजीमतीके 
साथ गीले चावलोपर बेठनेका नेग ( दस्तृर ) किया ॥४७-१४१॥ दूसरे दिन बरके हाथमें 
जलधारा देनेका समय था। उस दिन मायाचारियोंमें श्रेष्ठ तथा दुर्गंतिका जानेकी इच्छा 
करनवान्ट श्रीकृष्णका अभिप्राय लोभ कपायके तीन्र वदयसे कुश्सित हूं। गया । उन्हें ६स बातकी 
आशंका उत्पन्न हुई कि वहीं इन्द्रोंके द्वारा पूजनीय भगवान्‌ नेमिनाथ हमारा राज्य न ले छें। 
उसी क्षण उन्हें बिचार आया कि ये नेमिकुमार बैराग्यका कुछ कारण पाकर भोगोंसे बिरक्त 
हैं! ज।वेगे [? ऐसा विचार कर वे वैराग्यका कारण जुटानेका प्रयत्न करन लगे । इनकी समझमें 
एक सपाय आया । उन्होंने बड़े-बड़े स्िकारियोंसे पकड़बाकर अनेक म्गोंका समूह बुलाया 
और उस एक स्थानपर इकट्ठा कर उसके चारों ओर बाड़ी लगबा दी तथा वहाँ जो रक्षक 
नियुक्त किये थे घनसे कह दिया कि यदि भगवान्‌ नेमिनाथ द्शाओंका अवलोकन करनेके 
लिए आवें ओर इन मर्गोंके विपयमें पूछें तो उनसे आप लोग साफ-साफ कह देना कि आपके 
विवाहमें मारनेके लिए चक्रवर्तनि यह मृगोंका समूह बुलाया है । महापापका बन्ध करनेवाले 
श्रीक्ृषष्णने एसा उन लोगोंको आदेश दिया ॥१५२-१००॥ तदुनन्तर जो नाना प्रकारके आभूषणों- 
से देदीप्यमान हैं. जिनके सिरके बाल सजे हुए हैं, जो लाल कमलोंकी मालासे अनंझत हैं, 
घोड़ोंके खुरोंसे उड़ी हुई घूलिके द्वारा जिन्होंने दिशाओंके अग्रभाग लिप्त कर दिये हैं, और 
जो समान अवस्थाबाले, अतिशय प्रसन्न बड़े-बड़े मण्डलेश्बर राजाओं के पुत्रोंसे बिरे हुए हैं ऐसे 
नयनाभिराम भगवान्‌ नेमिकुमार भी चित्रा नामकी पालकीपर आरूढ़ होकर दिशाओंका 
अवलेकन करनेके लिए निकले । वहाँ उन्होंने घोर करुण स्व॒रसे चिल्ला-चिल्लाकर इधर-उधर 
दौड़ते, प्यासे, दीनइष्टिसे युक्त तथा भयसे व्याकुल्ञ हुए मगोंको देख दयावश वहाँ के रक्षकोंसे 
 -मोद-छ०। २ सौभर्म-छ० । ३-धीझो ल० । ४ महापापोपलिस्पकः ल०। ५ भारभाक्‌ ० । 
६ करुणस्वरम्‌ ख० । 
४९, 


शेघप उत्तर पुराणम्‌ 


देवैतद्वासुदेचेन स्वद्धिवइमहोस्सवे । ब्ययोकतुमिहानीतमिस्यसाथस्त सेडी तस्‌ ॥१६४॥ 
बसन्तयरण्ये खादन्ति तुगान्यथनपराथका: । किलैतांश स्वमोगार्थ पीडयन्ति थिगीरश्ान्‌ ॥१६४४ 
कि न कुबन्त्यमी मृदा; स्‍प्रौदमिध्यास्वचेतसः । प्राणिनः प्राणितु प्राणैनिंएृंणाः स्वैविंनइतरैः ॥१६५॥ 
स्वराज्यप्रहणे शड्लां विधाय मयि दुर्मतिः । ब्यधात्‌ कपटसोइक्षं कष्ट दुष्टविचेष्टितस्‌ ॥३६६॥ 
इति निर्ध्याय निर्दिद्य निर्दृत्य निञमसन्दिरस्‌ । प्रविश्याविभंबद्य धिह्तस्काकोपनतासरैः ॥१६७॥ 
बोजित. समतीताध्म मवानुस्सतिवेषित: । तदैवागत्य देवेन्द्रें:' कृतनिष्क्रमगोस्सबः ॥१६८॥ 
शिव्िकां देवकुवाद्याम!रह्य।मरवेप्टितः । सहस्नाव्नवणे पष्ठामशनः श्ावणे सिते ॥६६९॥ 

पक्षे चित्रास्यनक्षत्रे पष्ठयां सायाह्ठमाश्रित: | शतग्रयकुमाराब्दब्पतीती सह सूमुजाम्‌ ॥१००॥ 
सहझ्नेण समादाय संयम प्रत्यपद्यत | चतुर्थ शानघारी व बमृवाससबे वक्त: ॥१७१॥ 

संध्येब भानुमस्ताव्रावनु राजीमतिश्न तम्‌ । ययौ बाचापि इच्तानां न्यायो<यं कुछयोषिताम्‌ ॥१५२॥ 
स्व॒दुःक्षेनापि निविषण्ण: शर्ते न जनः पर: । परदु.खंन सन्‍्तो&मो रयजन्त्यथ महाश्रियम ॥१४४३॥ 
बछ्केशव मुख्यावनीशा: संपृज्य संस्त वे: । सहुरेशास्तमीशासं *वं धाम समुपाश्रयन्‌ ॥१७४॥ 
पारणादिवसे तरमै बरदक्तो महीपतिः । कनकाम: प्रतिष्टाय पुरी द्वारादतीं सते ॥६७५॥ 


श्रद्वादिगुणसं7न्न, प्रतीच्छादिनवक्रिय:। >अदितानन मुनिगक्‍्राढां पश्चाश्र्याण चाप सः ॥१७६॥ 
“कोटिदरदिक्वर्नानां सार्धा: सुरकरच्युता: । घूृप्टि सोमनसीं वायु मान्चादित्रिगुणान्विदम ॥१७४॥ 


पूछा कि यह पशुओंका बहुत भारी समूह यहाँ एक जगह किसलिए राका गया है ? ॥१५८- 
१६२॥ उत्तरमें रक्षकोंने कहा कि हे देव ! आपके बिवाहोत्सबमें उयय करनेके लिए महाराज 
श्रीकृष्णन इन्हें बुलाया है” ॥९६३२।॥ यह सुनते ही भगवान्‌ नेमिनाथ विचार करने लगे 'कि ये 
पशु जंगलमें रहते है, ठृण खाते हैं. और कभो किसीका कुछ अपर|ध नहीं करते हैं. फिर भी 
लाग इन्हें अपने भोगके लिए पीड़ा पहुँचाते हैं। ऐसे ज्ञोगोंकी घिककार हे । अथबा जिमके 
चित्तमें गाढ़ मिथ्यात्व भरा हुआ है ऐसे मूस््र तथा दयाद्वीन प्राणी अपन नश्वर प्राणोंके द्वारा 
जीबित रहनेके लिए क्या नहीं करते हैं ! देखो, दुबुंद्धि ऋूष्णने मुझपर अपने राज्य-प्रदणकी 
आशंका कर ऐसा कपट किया है। यथाथ में दुष्ट मनुष्योंकी चेष्टा कट देनेबाली होती है! । ऐसा 
विचार कर वे बिरक्त हुए और लोटकर अपने घर आ गये | वैराग्यके प्रकट होनेसे उसी समय 
क्षौकान्तिक देबोंने आकर उन्हें समझाया, अपने पं भबोंका स्मरण कर वे भयसे काँप उठे । 
डसी समय इन्द्रोंन आकर दीक्षाकल्याणकका उत्सब किया ॥१६४-१६८॥ तदनन्तर देवकुरु 
नामक पाक्ञकीपर सवार होकर वे देवोंके साथ चल पड़ । सहस्नाम्रवनमें जाकर वेज्ञाका नियम 
लिया ओर श्रावण शुक्ला पटष्ठीके दिन सायंकालक्रे समय कुमार-कालके तीन सौ वर्ष बीत 
जानेपर एक हजार राजाओंके साथ-साथ संयम धारण कर लिया | उसी समय उन्हें चोथा- 
मनःपर्ययज्ञान हो गया और केबल ज्ञान भी निकट कालमें हो जावेगा ॥।१६०९-१७१॥ जिस प्रकार 
सन्ध्या सू येके पीछे-पीछे अस्ताचक्पर चली जाती है उसी प्रकार राजीमती भी उनके पीछे-पीछे 
तपरचरणके लिए चली गयी सो ठीक ही है क्योंकि श़रीरकी बात तो दूर रही, बचन मात्रसे भी दी 
हुई कुलख्ियोंका यही न्याय है॥।१७२॥ अन्य मनुष्य तो अपने दुःखसे भी बिरक्तहुए नहीं सुने जाते 
पर जो सज्जन पुरुष होते हैं वे दूसरेक दु खसे ही मह|विभूतिका त्याग कर देते है॥१७३॥ बल्देव 
तथा नारायण आदि मुख्य राजा ओर इन्द्र आदि देव, सब अनेक स्तवनोंके हरा उन भगवानकी 
रतुति कर अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥१७७॥ पारणाक दिन उन सब्जनोत्तम भगवानने 
द्वाराबती नगरीमें प्रवेश किया वहाँ -सुबणक समान कान्तिबाले तथा श्रद्धा आदि गुणोंसे सम्पन्न 
राजा बरदत्तने पडिगाहन आदि नवधा भक्ति कर उन्हें मुनियोंके म्रहण करने योग्य- शुद्ध प्रासुक 
आदर दिया तथा पंचाश्नय प्राप्त किये ॥१५५-१७६॥ उसके घर देवोंके हाथसे छोड़ी हुई साढ़े 


१-मित्यमाषत ल० । २ देबेन्द्रा:छ० । ३-मरवेष्टिताम्‌ ल० । ४ केवलो य०। ५ राजिमतिश्च म०। 
राजमतिशए्च छ० । राजिमती च ख०, ग० । ६ महोश्रियम्‌ ० । ७ अदितान्नं ल० । ८ कोटिद्रदिश छ० | 





. एकसप्ततितमं पे शैघ७ 


घमास्तरितकाय।सरामिताहितदुस्तुलि--ध्वानं मनोहर साधुदानधोदमपूव कम्‌ १ ०८।। 

एवं तपस्मस्तस्य घट्पड्राशश्निप्रमे । छच्चस्थसमये बाते गिरो रैजसकामिये ।३७९॥ 

पष्टोपवास युक्तस्य महावेणोरध: स्थिते: । पूरे उन पश्वयुजे मासि झुक्कपक्षादिमे दिने ।३८०॥॥ 
चित्रा्यां केवछसानमुद्पयव सयंगम्‌ | पूजयन्ति एम त॑ देवा: केवक्कावगमोत्सवे ॥।१८१।॥॥ 
चरदसादयोभूवज्ञेकाइश गणेब्विगः । चतुःशठानि पू७ेजश्ञाः श्रुतशासाब्धघिपारणा: ॥१८२॥। 

शून्यद्वितय वस्वैकैकमितास्तस्थ शिक्षकाः । शून्यद्ितयपन्‍्यैसमितास्त्रिशानको चना: ॥१८१॥ 

तावन्त: एश्लसशाना विक्रियद्धिससन्विता: | शताभिकसहर्त् तु सनःपर्य यबोबना: ॥१८४।। 

इतानि सब विशेया वादिनोइष्टशतानि च। अष्टाइशसहस्राणि ते सर्वे5पि समुचिताः ।११८०॥ 

यक्षी राजीमतिः कास्यायन्पन्याश्रालिटायिका:। चत्यारिंशत्सदस्ताणि श्ावका छम्मये क्षिता: ॥१८६॥ 
त्रिककभा आविका देवा देव्यश्रासंडययो दिता। । तिथंज्ञः संख्यया प्रोक्ता गणेरेमिट्रिषण्मितै; ॥ <७॥ 
परीतो भब्यपद्मानां विकास जनयन्पुहुः। धर्मोपरेशन|काझुप्रसरेणाघनाशिना ॥१८८॥ 

विश्वान्‌ देशान विहृत्यान्ले प्राप्य द्वारावतीं कृती । हिथितो रैवतकोशाने तजिशम्पान्त्यकेशथः ॥१८९॥ 
बक्देवश्न संध्राप्य स्वसवद्धिंसमन्वितौ । वन्दित्था भ्रतर्र्माणों' प्रीवबस्तो ततो हरिः ॥३९०॥ 
प्राहुर्नास्तीति य॑ केचित्‌ के विज्वित्य क्षणस्थितिस । के चिस्के चिद॒णुं चाणो: के चिच्छघाम।कसंमितस्‌ ॥१९१॥ 
केविदक्ष्टमातद्य योजनानां समुच्छितत्‌ । केचिउ्छतानि पण्चेव केचिदूगगमवद्धिभुम ॥१९ ॥ , 
केंसिरक परेजाना परेउशमपरेउन्य था । से ओबारूयं प्रतिप्रायः स॑ देहो 5स्तोस्य री:ब (म्‌ ॥१९६॥ 


धारद करोड़ रत्नोकी वर्षा हुई, फूल बरसे, मन्दता भादि तीन गुणोंसे युक्त वायु चज्ञन लगी, 
मेघोंके भीतर छिपे देवोंके द्वारा ताडित दुन्दुभियोंक्ा सुन्दर शब्द होने लगा और आपने बहुत 
अच्छा दान दिया यह घोषणा होने लगी ॥१७७-९७८।॥ इस प्रकार तपस्या करते हुए जब उनकी 
छुद्मस्थ अवस्थाके छप्पन दिन व्यतीत हो गये तब एक दिन बे रेबतक ( गिरनार ) पबंतपर 
बेलाका नियम लेकर किसी बड़े भारी बाँसके वृक्षके नीचे विराजमान हो गये। निदान, आश्विन 
शुक्ला प्रतिपदाके दिन चित्रा नश्नत्रमें प्रातः:कालके समय उन्हें समस्त पदार्थकों विषय करने- 
बाछा केबलज्ञान उत्पन्न हुआ | देवोने केवलज्ञान कल्याणका उत्सब कर उनकी पूजा की 
॥१७६-१८१॥ उनकी सभामें वरदत्त आदि ग्यारह गगधर थे, चोर सो श्रतश्लानरूपी समुद्रके 
पारगामी पूर्वोके जानकार थे, ग्यारह हजार आठ सो शिक्षक थे, पन्द्रहद सो तीन ज्ञानके धारक 
थे, इतने ही केवलझ्ञानी थे, ग्यारह सो बिक्रियाऋद्धिके धारक थे, नो सो मनःपर्ययज्ञानी थे 
ओर आठ सो बादी थे। इस प्रकार सब मिल्लाकर उनकी सभामें अठारह हजार मुनिराज थे । 
यक्षी, राजीमती, कात्यायनी आदि सर्ब मिलाकर चालीस हजार आर्थिकाएँ थीं, एक लाख 
श्राबषक थे, तोन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ थीं और संख्यात तियंच थे । इस 
तरह बारह सभाओंसे घिरे हुए भगवान्‌ नेमिनाथ, पापोंको नष्ट करनेबाले, धर्मोपदेशरूपी 
सूयकी किरणोंके प्रसारसे भव्य जीवरूपी कमलोॉकों बार-बार विकसित करते हुए समस्त 
देशोंमें घूमें थे। अन्तमें क्तक॒ृत्य भगवान्‌ द्वारावती नगरीमें आकर रेबतक गिरिके उद्यानमें 
विराजमान हो गये | अन्तिम नारायण कृष्ण तथा बलदेवने जब यह समाचार सुना तथ वे 
अपनो समस्त बिभूतिके साथ उनके पास गये | बहाँ जाकर उन दोनोंने बन्दना की, धमका 
स्वरूप सुना ओर प्रसन्नताका अनुभव किया ॥१८२-१५८॥ तदनन्तर श्रीकृष्णने कहा कि हे 
भगवन्‌ ! कोई तो कहते हैं कि जीव नामका पदार्थ है हो नहीं, फोई उसे नित्य मानते हैं, कोई 
क्षणस्थायी मानते हैं, कोई अणुसे भी सूक्ष्म मानते हैं? कोई श्यामाक नामक धान्यके बराबर 
मानते हैं, कोई एक अंगुछठ प्रमाण मानते हैं, कोई पाँचसो थोजन मानते हैं, कोई आकाशकी 
तरह व्यापक मानते है ? कोई एक मानते हैं, कोई नाना मानते हैं, कोई अज्ञानी मानते हैं, 


१-रवः स्थितः ल०, म०। २ पूर्वहक्मेड्शभुजे ल०। ई लक्षय पिता घ०, ग०। ४ प्रीति- 
मन्तो ल० । 





श्०८ धत्तरपुराणम्‌ 


पत्रच्छ सो5पि मेतपु को5पि विद्ध यस्य लक्षणम । प्रौब्योस्पादब्ययास्मासो गुणी सूक्ष्म: स्वकृश्य झुक ॥३९४॥ 
जातात्तदेहस मय: रवसंबधः सुखादिनिः । अनादिकमंसंबन्‍्धः सरन्‌ गतिचतुष्टय ॥१९५॥ 
काकादिकग्विमासाय मब्यों नश्टाष्टकर्मकः । सम्मक्त्वायट्टक प्राप्य प्राइहपरिसाणहत्‌ ॥१९६॥ 
ऊध्वनज्पात्वमावस्दाउजरन्मुधनि तिष्ठ ते । इति जीवस्य सद्भावं जगाद जगतां गुरु; ॥9९७॥ 
तन्निशस्यास्तिकाः से तथेति प्रतिपेरिरे । अनब्या दूरमब्याश्व भिध्यात्नोद्यदूविता: ॥ ॥ २८॥ 
नामुझन्‌ केचतान/दिवाधनां भववर्धनीस्‌ । देवकी व तथाएचछद्‌ वरदत्तरणेशिनस ॥१९९॥ 
भगदन्मदयूदं दो दो भत्ता भिक्षाथमागता:। बान्धवेष्विव षट्स्वेधु स्तेदः किमिति जातवान्‌ू ॥२००॥ 
इति सो४रि कथामित्यं बकतुं प्रारू्धवासयाणी । जम्बूरकतशिते ढंपे क्षेत्रेटस्सिन्मथुरापुरें ॥९०१॥ 
क्ॉयदेशाधिपः झूरसेनें नाम महीपतिः। तत्रैव भानुदत्तास्यश्रेष्टिनः सप्त सूनवः ॥२०१॥ 

मातेषां यमुन दत्ता सुभानुः सकछाप्रिप्त: । मानुक्कीरिस्ततों मानुषेणो5भूद्‌ मानुशरबाक ॥२०३॥ 

पश्चम: शूररेवासूपः झूसदत्तस्ततो5प्य भुत्‌ । सप्तम: झूरसेनाख्यः पुत्रेस्तैस्‍्तावरूुकृती ॥२०४॥ 
स्वपुषण्यफकसारेण जग्मतुगुहमधिताम्‌ । धंमन्येद्यरभ्यर्णादाचार्या मयनन्दितः ॥१०५॥ 

श्र॒रवा नूपो बणिडमुख्योउप्यग्रही्श सुसंयमस्‌ । जिनदत्तार्यिकाभ्यणें श्रष्टिसार्या च दीक्षिता ॥२० ६॥। 
सप्तत्यसनस्ंपत्ष। जाताः सप्तापि तस्खुताः । पायान्मूछहरा भूस्वा राज्षा निर्वासिता: पुरात्‌ ॥२०७॥ 


और कोई उसके विपरीत ज्ञानसम्पन्न मानते हैं । इसलिए हे भगवन, मुझे जीब तत्त्वके प्रति 
सन्देह है रहा है, इस प्रकार श्रीकृष्णन भगवानसे पूछा। भगवान्‌ उत्तर देने लगे कि जीब 
तक्त्यके विषयमें अबतक आप लोगोने जो विकल्प उठाये हैं उनमें-से इस जीबका एक भी लक्षण 
नहीं है यह आप निश्चित समझिए । यह जीव उत्पाद व्यय तथा प्रोग्यसे युक्त है, गुणवान्‌ है 
सूक्ष्म है, अपने किये हुए कर्मोक्ा फल भागता है, ज्ञाता है, ग्रहण किये शरीरके बराबर है, 
सुख-टुःख आदिसे इसका संवेदन होता है, अनादि कालस कमंबद्ध होकर चारों योनियोंमें 
अमगण कर रहा है। यदि यह जीव भव्य होता है तो कालादि लब्धवियोंका निमित्त पाकर 
ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका क्षय हो जानसे सम्यक्त्व आदि आठ गुण श्राप्त कर लेता है ओर 
मुक्त हाकर चरम शरीरके बराबर हो जाता है । चूँकि इस जीवका स्वभाव ऊष्बेगमनका है 
इसलिए चह तीन ल्लाकके ऊपर विद्यमान रहता है। इस प्रकार जगद्गुरू भगवान्‌ नेमिनाथने 
जीबके सदभावका निरूपण किया ॥१६१-१६७॥ उसे सुनकर जो भव्य जीव थे, उन्होंने जैसा 
भगवानन कहा था वेसा हो मान लिया परन्तु जो अभव्य अथवा दूरभव्य थे वे मिथ्यात्वके 
डदयसे दूषित हानेके कारण संसारकों बढ़ानेवाली अपनी अनादि बासना नहीं छोड़ सके । 
तद्नन्तर देवकीने बरदत्त गणधरस पूछा कि हे भगवन्‌ ! मेरे घरपर द।-दा। करके छह मुनिराज 
भिक्षाके लिए आये थे उन छद्दोंमें मुझे कुटुम्बियों-जैसा स्नेह उत्पन्न हुआ था सो उसका 
कारण क्या है ? ॥१०८-२००॥ 

इस प्रकार पूछनपर गणधर भी उस कथाको इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूदीपके 
भरतक्षेत्र-सम्यन्धी सथुरा नगरमें शाय देशका स्वामी शरसेन नामका राजा रहता था। उसी 
नगरमें भानुइत्त सटके सात पुत्र हुए थे। उनको माताका नाम यमुनादत्ता था| उन सात पुत्रोंमें 
सुभानु सबसे बड़ा था, उससे छाटा भानुकीति, उससे छोटा भानुशर, पाँचवाँ श्रदेव, उससे 
छोटा शरदत्त, सातवाँ शूरसन था। इन सातों पुत्रोंसे माता-पिता दानों ही सुशोभित थे ओर 
वे अपने पुण्य कमके फलस्वरूप गृहस्थ धभका प्राप्त हुए थे । किसी दूसरे दिन आचाय अभय- 
ननन्‍्दीसे धमका स्वरूप सुनकर राजा शुरसेन ओर सेठ भानुदत्त दोनोंने उत्कृष्ट संयम घारण कर 
लिया | इसी प्रकार संठकी स्त्री यमुनाद त्ताने भी जिनदत्ता नामकी आर्यिकाके पास दीक्षा घारण 
कर ज्ञी ॥२०१-००६॥ माता-पिताके चले जानेपर सेठके सातों पुत्र सप्त ज्यसनोंमें आसक्त हो 
गये । उन्होंने पापमें पड़कर अपना सब मूलधन नष्ट कर दिया ओर ऐसो दशा राजाने भी 

१ गुणी ल०॥२ अग्रहीष्ाशु ल० । 


एफसप्ततितस॑ पर्व श्८६ 


अवश्विविषय गध्वा विशाजाया: इप्रशानके । झूरसेनमवस्थाप्य शेषाइ्चोरधितुं पुरम्‌ ॥९०८॥ 
प्राविशन्‍तपकृ्त तस्मिश्षिद्मस्यदुपस्थितम्‌ | तत्पुराधिपतिभूपो बभूव घृषमस्तैजः ॥२०९॥ 
भ्त्यो इृवप्रहार्था(्य: स सहखमटः पटुः । पप्रश्नीरस्य जाया55सीद्‌ बज़मुश्स्तियो: सुतः: ॥३१०॥ 
बिमछायाः सुता मह्ली विभलेन्दुविशश्व सा | तत्पया भू भुजा साथ वसस्ते वनमनन्‍्यदा ॥२३१॥ 
विहतुसुथता: सर्वे तत्काल सुवकिप्सया । वप्रश्री: सह माछामिः काकाएहि कछदे5क्षिपत्‌ ॥२१२॥ 
स्नुष|भ्पसूयया कार्य नास नास्ति हि योपषताम्‌ । सझ्डी चोथानयामार्थ मााइानसमुश्रता ॥३१३॥ 
दृष्टा वसन्तकाकोग्रविषेण जिषमतृणा । विषब्याप्तशरी रस्वादरपरदा भूद्सो तदा ॥२१४॥ 
पलालरूवर्स्या सावेश्य स्नुषां प्रेतवनत्यज्ञत । वन्नमु्टियंनर्क्र डाविरामेउस्येस्य पृष्टवान्‌ ॥२१५॥ 
मज्ञी क्वेस्याकुछों माताप्यसद्वातां न्यवेद्यत्‌ । सशोकः ससमुरखातनिशातकरबारूएत्‌ ॥११६॥ 
तामम्वेष्टू धजन्नातौ इमशाने योगमास्थितम्‌। वरघमंसुर्ति इष्टा नमझक्या कृताअकिः ॥२१७॥ 
यदि पूउय प्रियां प्रक्षे सहस्तदक बा रिजैः । सवां समभ्यचेयिष्यासीस्याजशास्थ गतवांस्तदा ॥२१८॥ 
वीक्षते सम प्रियामीषच्चेतनां विषदृषिताम्‌ | पछाक्षत्र्ति मुक्त्थाशु समानीयान्तिक मुनेः ॥२१९॥ 
लेन तत्पादसंस्पश भेषजेनाविषोक्ृता । सापि सथ्यः समुस्थाय प्रियस्य प्रीतिमातनोत्‌ ॥३२०॥ 
गुरुपीतमनस्थस्मिश्षस्मोजाथ गते सति । झूरसेनस्तदा सब तश्कर्मान्सहिंतों दुसैः ॥२२१॥ 
वीक्ष्य मज्ञघाः परोक्ष्यार्थ तद्भ्यणमुपागतः । स्वाज्नसंदर्शनं कृत्वा मघुराछापचेष्टितः ॥२२२॥ 


उन्हें अपने देशसे बाहर निकाल दिया ॥२०७॥। अब वे अबन्तिददेशमें पहुँचे ओर उज्जयिनी 
नगरीके ३मशानमे छोटे भाई शूरसनको बैठाकर बाकी छुद्ट भाई चारी करनके लिए नगरीमें 
प्रविष्ट हुए ॥२०८।॥ उन छहों भाइय के चले जानेपर उस इसमशानमें एक घटना ओर घटी जो 
कि इस प्रकार है--उस समय उज्जयिनीका राजा वृषभध्यज था, इसके एक हृदप्रहार नामका 
चतुर सहस्नरमट योद्धा था, उसकी ख््रीका नाम वप्रश्नी था ओर उन दूनोंके बज्ञमुष्टि नामका पुत्र 
था ॥२०६-२१०॥ उसी नगरमें विमलचन्द्र सेठकी विमला ख्रीसे उत्पन्न हुई मंगो नामकी पुत्री 
थी, वह वजमुष्टिकी प्रिया हुई थी। किसी एक दिन वसन्‍्त ऋतुमें उस समयका सुख प्राप्त 
करनेकी इच्छास सब लोग राजाके साथ बनमें जानके लिए तैयार हुए । मंगी भी जानके लिए 
तैयार हुई | उसने मालाके लिए कलगमें हाथ डाला परन्तु उसकी सास वप्रश्नीन बहकी ईष्यासे 
एक काला सांप मालाके साथ उस कलशमें पहलेसे ही रख छोड़ा था सो टीक ही है क्योकि 
एसा कोन-सा कार्य है जिसे स्रियाँ नहीं कर सके ॥२११-२१३ बसनन्‍्त ऋतुके तीत्र विषबाल 
सॉपने उस मंगीका हाथ डालते हो काट खाया जिससे उसके समस्त शरीरमें विप फेल गया 
ओर बह उसी समय निःचेष्ट हो गयो ॥२१४॥ बपश्री, बहूकों पयालसे लपेटकऋर इमशानमें छाड़ 
आयी । जब बअमुष्टि बनक्रोड़ा समाप्त हानेपर लौोटकर आया तो उसने आकुल हाकर अपनी 
माँ से पूछा कि मंगी कहाँ हे ? भातान मूठमूठ कुछ उत्तर दिया परन्तु उससे बह सन्‍्तुष्ट नहीं 
हुआ | मंगंके नहीं मिलनेस वह बहुत दुःखी हुआ ओर नंगी तीक्ष्ण तलबार लेकर हूँढनेके लिए 
राजिमें ही चल पड़ा ॥२९४-२१६॥ उस समय श्मशानमें बरधर्म नामके मुनिराज यंग धारण 
कर विराजमान थे | बशञ्ञमुप्टिन मक्तिते हाथ जोड़कर उनके दर्शन किये ओर कहा कि दे पृज्य ! 
यदि मैं अपनी प्रियाकों देख सकूगा ता सहख्रद्लबाले कमलोंसे आपको पूजा करूँगा । ऐसी 
प्रतिज्ञा कर वञ्मुष्टि आगे गया । आगे चलकर उसने जिसे कुछ थोड़ी-सी चेतना बाकी थी, एसी 
बिपमसे दूषित अपनी प्रिया देखी । वह शीघ्र ही पयाल हटाकर उसे मुनिराजके समीप ले आया 
॥२१७-२१६/। और मुनिराजके चरण-कमलोंके स्पशरूपी ओष धिसे उसने उसे विषरहित कर 
लिया। मंगीने भी उठकर अपने पतिका आनन्द बढ़ाया ॥२२०।। तद्नन्तर गुरूदे बके ऊपर जिसका 
मन अत्यन्त प्रसन्न है. ऐसा वश्ञमुष्टि इधर सहस्रदुल कमल लानेके लिए चला गया । उधर वृक्षोंसे 
छिपा हुआ श्रसेन यह सब कास देख रहा था ॥२२१॥ बह मंगीकी परीक्षा करनेके लिए उसके 


१ विशालायां ग०, ख० । २ वीक्ष्यते ल० । 


३६० धत्तरपुराणम्‌ 


छोफावकोकनेह सिन्य धाद्ि लम्मर्ण भुशम्‌ । साप्याह सबता साधमागमिष्पामि मां सबान्‌ ॥२२३॥ 
शूहीसवा गात्विति ब्यरैत श्रुस्वा तश्वस्पतेरहस्‌ | विभेमि सक्ष बकच्यमिति तेनासिकाबित) ॥२३४॥ 
मा सैषीरुत्व बराको सौ कि करिष्यति मीलुक:। ततो बेन तवापायो न स्यात्‌ तत्‌ क्रियते मया॥३२५॥ 
हत्यत्योत्यक्थाकाफे हस्प!नीतलरोरुहटः । वज़्मुध्टि: समागत्य करवा प्रियाकरे ॥२२६॥ 

निधाय मुनिपादाब्भहुयमभ्पच्य मक्तित. । आनमत्‌ त॑ प्रिया तस्य प्रहतुंमसिमुइथे ॥३१९७॥ 


करेण झूरसेनो5हंस्तत्कराधिं तदैव सः। अ।च्छि्य स्यपतद्‌ भूसो धारसेगकराहुछिम्‌ ॥२१८॥ 
चज्मुशिस्तदा होक्य मा सैष।रिस्यमाषत । सोताइमिति सा झाव्याददिताश्मै दृभोत्तरखू ॥२२५॥ 


तदेव झूरसेनो5पि झ्रावुभिलब्धवित्तकै: | चोयंणाह़ मच गं गुह्ाणेस्युदितः प्थक्‌ ॥२३०७ 

स मब्यातिविरक्तः सस्न घनेन प्रयोजनम्‌ । संसारादलिलीतो5हं तद्प्रहीष्यासि संयमस्‌ ॥३३६१॥ 
इत्यश्बीदर्य हेसुः कप्तपोग्नइणे तब । वरदेस्युक्त:ः स तैडिछिश्न निजहस्ताडुछिअणम्‌ ॥२३२॥ 
दशयिस्वाउवदत्‌ सबमा ममझीविवेष्टितम । तस्सुमालुः समाकण्य स्रनिन्‍दामकरोंदिति ॥२६३॥ 
स्थान ता एवं निनदाया: परन्नासश्किमागताः । वर्णमाश्रेण राजन्त्यो रह यन्त्यो5परान्‌ भशस्‌ ॥२३४॥ 
आदाय कृश्रिस रागं रागिणां नयनप्रिया: । विश्वतीह भ्ृक्षं मापारस्याश्रिश्राकृतीः खस्तियः ॥२३५॥ 
सुख तिषयज प्राप्तु प्राप्तमाधुयंस। छिका; । किंपाकफछमाछा वा काश इन्युमनोरमाः ॥२३६॥ 
मातरः केवर्दध नैता: प्रजानामेव योषितः । दं.घाणामपि दुःशिक्षा दु्दिया इव दुःखदाः ॥२३०॥ 


पास आया ओर उसने उसे अपना शरोर दिखाकर मीठी बातों, चेष्टाओं, लीलापृ्ण बिज्ञोकनों 
ओर हँसी-मजाक आदिसे शीघ्र ही अपने बश कर लिया। बह शूरसेनसे कहने लगी कि मैं 
आपके साथ चलूंगी, आप मुझे लेकर चलिए । मंगीकी बात सुनकर उसने स्पष्ट कहा कि मैं 
तुम्हारे पतिसे डरता हूँ । इसलिए तुम्हें एसी बात नहीं कहनी चाहिए । उत्तरमें मंगीन कहा कि 
तुम डरा मत, बद नीच डरपोक तुम्दारा क्या कर सकता है ? फिर भी जिससे तुम्हारी कुछ 
हानि न हो यह काम मैं किय देती हूँ /२२२-२२५॥ इस प्रकार इन दोनोंकी परस्पर बात-चीत 
हो रही थी कि उसी समय हाथमें कमल लिये बञ्रमुष्टि आ गया | उसने अपनी तक्षबार तो 
मंगीके हाथमें दे दो ओर स्वयं बहू भक्तिमे मुनिराजके दोनों चरण-कमलोंकी पृजा करनेके लिए 
नम्नीभूत हुआ। उसी समय उसकी भ्रियाने उसपर प्रह्मार करनेके लिए तलबार उठायी परन्तु 
शूरसनन उसके दहाथस उसी बक्त तल्बार छोन ली | इस कमेस शुरसेनके हाथकी अंगुलियाँ 
कट-कटकर जमीनपर गिर गयीं ॥२२६-२२८॥ यह देखकर बश्रमुष्टिने कहा कि है प्रिय ! डरो 
मत | इसके उत्तरमें मंगीन झठमृठ ही कह दिया कि हाँ, मैं डर गयी थी ॥२०६॥| जिस समय 
यह सब हैं। रहा था उसी समय शूरसनके छह भाई चोरीका धन लेकर आ गये अं.र उससे 
कहने लगे कि दे भाई ! तू अपना हिस्सा छे ले ॥२३०।॥ परन्तु, वह भव्य अत्यन्त विरक्त हो 
चुका था अतः कहे लगा कि मुझे धनसे प्रयोजन नहीं है, में ता संसारसे बहुत ही डर गया 
हूँ इसलिए संयम धारण करूँगा ॥।२२१॥ उसको बात सुनकर भाइयोंने कहा कि तेरे तप ग्रहण 
करनेका कया कारण दे ? सो कह । इस प्रकार भाश्योके कहनेपर उसने अपने हाथकी कटो 
हुई अंगुलियोंका धाव दिखाकर मंगी तथा अपन बीचकी सब चेट्टाएँ कह सुनायी । उन्हें 
सुनकर सुभानु इस प्रकार ल्लथियोको निन्‍दा करने लगा ॥२३२-२३३॥ कि पर-पुरुषमें आसक्ति- 
को प्राप्त हुई स्तरियाँही निन्‍दाका स्थान हैँ। ये बण मात्रसे सुन्दर दिखती हैं ओर दूसरे 
पुरुषोंको अत्यन्त राग्रपुक्त कर छेतो हैं। ये बनाबटी प्रमसे हो रागी मनुष्योके नेत्रेंकों प्रिय 
दिखती हैं और अनेक प्रकारके आभूषणोंसे रमणीय चित्र-बिचित्र वेष घारण करती हैं 
॥२३४-२३७॥ ये विषय-सुख करनेके लिए तो बड़ी मथुर मालूम होती हैं परन्तु अन्तर्से 
किपाक फलके समूहके समान जान पड़ती हैं। आचार्य कहते हें कि ये ख्तलरियाँ किन्हें नहीं 
नष्ट कर सकती हैं. अ्थोत्‌ सभोका नष्ट कर सकती हैं. ॥२३६॥ ये ख््रियाँ केवल अपने पुत्रोंकी 
१ आनमन्तं छ० । २ छिन्नं ल० ] ३ -माश्निता; ल०। 


एकसप्ततितमं पथे ३६९ 


खद्वः झीतलाः अकदणा।आब; स्पश धुसुप्रदाः । सुजकृयो बाइना: प्राणदारिण्यः पापरूपिका: ॥२३८॥ 
हन्याइस्तान्तसंक्रान्त दियं विषर्ृतां न वा। सर्वाहं सहजाहाय॑ कास्तानां हन्सि छूततम्‌ ॥३३९॥ 
परेषां प्राणपम लता: पापिनासच्यपक्रिया: । दिंसामामिव छ्वान्तानामन्तातोता दयादिघाम्‌ ॥२४०॥ 
जातिमात्रेण सर्वाश्न योषितों विषमूतंग: | न शातमेतसतीतिशेः कुष क्विजिंषकन्यकाः ॥२७१॥ 
छोटिल्यकोटय: क्रोयपयंन्ताः पद्धपातका:। लार्योइलार्या कर्थ न स्युरस्थुचत विचेष्टिता/ ॥२४२॥ 
ततो निर्विध संसारात्‌ सानुजः स निजार्जितम्‌ । धन दुत्वा स्वकान्त|म्मों वरधर्मातपो5गसत्‌ ॥३४३॥ 
जिमदक्तायिकाभ्याशे तद्धायश्व तपो ययुः । हेतुरासक्षमब्यानां को या न स्यात्तपोग्हें २४७४॥ 
सप्तापि काननेउस्येच्रुरुजयिन्या: प्रतिष्ठितान्‌ । वज्रमुष्टिः समासाथ प्रणस्य विधिप्वंकस ॥२४७॥ 
हेतुना केन दीक्षेयं सवतामिस्यसौ जगौ। तेडप निरंणयामासुदोक्षाहेदुं बथधागतम्‌ ॥२४६॥ 
भागयिंकाणां च॒ दीक्षायाः पृष्ठा मज्ञ्पि कारणम्‌ । उपाददे तमभ्यण प्रश्नज्यामाप्तवोघिका ॥२४७॥ 
घरघमंयतेवज्रमुष्टि शिष्यत्वमेयिवान्‌ | प्रान्ते संस्यस्य सप्तासंख्नायस्तिशाः स्वरादिस १२४८॥ 
दिसागरोपमायुप्कास्ततइस्युर्वा स्वपुण्यत: । भरते घातकीग्वण्डे प्राइयवाक्छूणिविश्रुते ॥२४९॥ 
नित्याकोक पुरे श्रीमणन्त्र चूछमहीपतेः । ज्यायान्देब्यां मनोहायाँ सूनुश्चित्राजदी 5मवत्‌ ॥२५०॥ 
ही माताएँ नहीं हैं किन्तु दोषोंकी भी माताएँ हैं. ओर जिस प्रकार बुरी शिक्षास प्राप्त हुई 
बुरी विद्याएँ दुःख देती हैं उसी प्रकार दुःख देती हैं ॥३३७॥ ये रित्रयाँ यद्यपि कोमल हैं, शीतक 
हैं, चिकनी हैं और प्रायः स्पशेका सुख देनेबाली हैं. तो भी सर्पिणियोंके समान प्राण हरण करने- 
बाली तथा पाप रूप हैं॥२३८।॥ साँपोंका बिष तो उनके दाँतोंके अन्तमें ही रहता है फिर भी बह 
किसीकों मारता है और किसीको नहीं मारता है किन्तु ख्रीका विष उसके सब शरीरमें रहता 
है. वह उनका सहभाबी ह।नके कारण दूर भी नहीं किया जा सकता और बह हमेशा मारता 
ही रहता है ॥२३९॥ पापी मनुष्य दूसरे प्राणियोंका अपकार करते अबश्य हैं परन्तु उनके 
प्राण रहते पर्यन्त ही करते हैं. मरनके बाद नहीं करते पर दयाके साथ हष रखनेबाली रित्रियाँ 
हिंसाफे समान मरणोत्तर काक़में भो अपकार करती रहतो हैं ।२४०॥| जिन नीतिकारोंने अल्ग- 
से विषकन्याओंकी रचना की है उन्हें यह मालूम नहीं रहा कि सभी श्व्रियाँ उत्पत्ति मात्रसे 
अथवा खीत्व जाति मात्रसे विषकन्याएँ होती हैं ॥२४१॥ ये ख्रियाँ कुटिलवाकी अन्तिम सीमा 
हैं, इनकी ऋरताका पार नहीं है, ये सदा पाँच पाप रूप रहती हैं ओर इनकी चेष्टाएँ सदा तक्वार 
उठाये रखनवाले पुरुषके समान दुष्टतापृर्ण रहती हैं फिर ये अनाये अर्थात्‌ स्लेच्छ क्‍यों न कद्दी 
जावे ॥२४२॥ इस प्रकार सुभानुने अपने भाइयोंके साथ संसारसे विरक्त होकर अपना सब 
कमाया हुआ धन ब्लियोंके लिए दे दिया ओर उन्हीं बरधरम मुनिराजसे दीक्षा धारण कर ली 
॥२४१॥ उनकी स्त्रियोॉन भी जिनदत्ता नामक आर्थिकाके समीप तप छे लिया सो ठीक ही है 
क्योंकि निकट भव्य जीवोंके तप प्रहण करनेमें कोन-सा हेतु नहीं हो जाता अर्थात्‌ वे अनायास 
ही तप प्रक्तण कर छते हैं ॥२०४॥ दूसरे दिन ये सातों ही भाई उज्जयिनी नगरीके उपवनमें 
पधारे तब वजमुष्टिने पास जाकर उन्हें विधिपूर्बक प्रणाम किया और पृछ्ता कि आप लोगोंने 
यह दीक्षा किस कारणसे ली है ? उन्होंने दीक्षा लनका जो यथार्थ कारण था वह बतला दिया। 
इसी प्रकार बञमुप्टिकी स्त्री मंगीने भी उन आर्यिकाओंसे दीक्षाका कारण पूछा और यथाथे 
ज्ञान प्राप्त कर उन्हींके समोप दीक्षा धारण कर ली। वज्ञमुष्टि बरघम सुनिराजका शिष्य बन 
गया । सुभानु आदि साथों मुनिराज आयुके अन्तमें संन्यासमरण वर प्रथम स्वर्गमें त्रायश्चिश 
जातिके देव हुए ॥२४०-२४८॥ बहाँ दो सागर प्रमाण उनकी आयु थी। वहाँ स चयकर, अपने पुण्य 
प्रभावसे घातवीखण्ड द्वीपमें भरतक्षेत्र-सम्बन्धी विजयाधध पवबेतकी दक्षिण श्रेणीमें जो नित्यालोक 
नासका नगर है उसके राजा चन्द्रचूलकी मनोहरी रानीसे सुभानुका जीव चित्रांगद नामका पुत्र हुआ 


१ सर्व ख०, घ० । २ न आर्या अनार्या: स्लेष्छा हत्यर्थ, । ३-रत्यद्भुत-ल० । ४ तनिवेदयामासु- 
ल० । ५ भारते ख०, ग०, घ० । ६ चित्रकूट ग०, ख० । 


श्ध्र्‌ बसरपुराणम्‌ 


इसरेडपि तयोरेब अ्रयस्ते जक्षिरे यमाः । ध्वजवाहनशब्दान्तगरुड़ो सणिचूककः ॥२५१॥ 
पुष्पयूछाहयों नन्‍्दनचरों गगनादिकौ | तत्रेव दक्षिणश्रेण्यां नूपो मेघपुराधिपः ॥२५२॥ हि 
धनंजयो5स्य सर्वश्रोर्जाया तस्याः सुताउमवत्‌ । घनश्रीः श्रीरिवान्यैषा तश्रेवान्यो महीपतिः ॥३२५३॥ 
झयातो नन्‍्दपुराधीशों हरिपेणों हरिद्विषाम्‌ | श्रीकान्ताइस्थ प्रिया तस्‍्यां सुतो5भूछूरिवाइन! ॥२५७१॥ 
धनश्मियोड्य बन्धेन मैथुनः प्रथितों गुणेः। तत्रेव मरतेड्योध्यायां स्वयंवरकसंणि ॥२५५॥ 
माला संप्रापयत्‌ प्रीस्या धनश्रीह रिवाहनम्‌ । चक्रवास्तदयोध्यायां पुष्पदुन्तमहपतिः ॥२५६॥ 
तम्य प्रीतिंकरी देवी तत्सूनुः पापपण्डितः । घनश्रियं सुद्तोडलान्निहस्य हरिवाहनस्‌ ॥२५७॥ 
तम्िवंगेण चित्रांगदाद्या: सप्तापि संयमम्‌ । भूवानन्दाख्यताथशप।दसले समाश्रयन्‌ ॥२५८॥ 
ते काकछानते3मबन्‌ कल्पे तुय सामानिकाः सुराः। सप्ताब्ध्यायुः स्थितिप्रा्ते तत्तः प्रच्युत्य मारते ॥ २७९॥ 
कुरुजाअछदेदी5स्मिन्‌ हास्तिनाग्यपुरेडमवत । दन्‍्धुमस्यां खुतः प्वेतवाहनाख्यवरणिक्पते: ॥२३०॥ 
शह्को नाम घनरूर्यावी सुमानुर्घनदः स्व्रयम्‌ । तस्पुराधिपतेगंडदे स्नामधरेशिनः ॥२६१॥ 
तहँब्या नन्दयशसः शेंषास्ते यमझाखय । गड्ारुपो गज्ञदेवश्व गड़मित्रश्व नन्दबाक्‌ ॥२६२॥ 
सुनन्‍्दो नन्दिषेणश्र जाता: स्निग्धाः परस्परम्‌। गर्म सत्यस्मिन्‌ महानाथस्तस्थामास खिरत्सुकः ॥२६३॥ 
तदौदा पीन्यमुस्पन्नपुन्नहेतुकमिस्यसी । न्‍्यदिद्वद रेवतीं घात्रीं तदपत्य नगाकृतौ ॥२६४॥ 
तं सा नन्दयशोज्येष्ट बन्धु मस्ये समपंथत । निर्मामकारूयां तत्राप्य परेच्यनन्द न बने ॥३६०॥ 
प्रपहयन सहभुक्षानान्‌ पण्महीशखुतान्‌ समस्‌ । ध्वमप्यभामिभुरुवेति शक्लुन समुदाह्ृतम्‌ ॥२६६॥ 


॥२४०-२५०।॥ बाकी छह भाइयोंके जीव भी इन्हीं चन्द्रचूल राजा ओर मनोहरी रानीके दो-दो 
करके तीन बारमें छह पुत्र हुए | गरुड़ध्बज, गम्ड्बाहन, मणिचृल, पुष्पचूल, गगननन्दन ओर 
गगनचर ये उनके नास थे | उसी धातकीखण्डद्वीपक पृ्षे भरत क्षत्रम विजयाध पर्बतकी दक्षिण 
श्रणोमें एक सेघपुर नामका नगर हे । उसमें धनंजय राजा राज्य करता था। उसकी रानीका 
नाम सर्वश्री था, उन दोनोक धनश्री नामकी पुत्री थी जो सुन्दरतामें मानो दूसरी लक्ष्मी ही 
थी | उसी विजयाघधंकी दर््षिण श्रेणीमें एक नन्‍्दपुर नामका नगर है उसमें ३ बरुओंक लिए सिह- 
के समान राजा हरिपेण राज्य करता था । उसकी स्त्रीका नाम श्रीकान्ता था ओर उन दानोंक 
हरिवाहन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था | वह गुणोंसे प्रसिद्ध हरिबाहन नातेमें घनर्श्नक भाई- 
का साला था। उसी भरतक्षेत्रके अयोध्यानगरमें धनश्रीका ग्वयंबर हुआ उसमें धनश्रीने बड़े 
प्रेमसे हरिवाहनके गटेमें वरमाला डाल दो । बसी अयाध्यामें पुष्पदन्‍्त नामका चक्रवर्ती राजा 
था| उसकी प्रीतिकरी शक्ली थी ओर इन दानांक पापकार्यमें पण्डित सुद्त नामका पुत्र था। 
सुदत्त हरिवाहनकों मारकर धनश्रीका स्वयं ग्रहण बर लिया |!२५१-२५५॥ यह सब देखकर 
चित्रांगद आदि सातों भाई विरक्त हो गये ओर उन्होंने श्रीभूवानन्द्र तीथकरके चरणमूलमें 
जाकर संयम धारण कर लिया। आयुका अन्त होनपर वे सत्र चतुथ स्वर्यमं सामानिक जातिके 
देव हुए | बहा सात सागरकी उनकी आयु थी | उसके बाद वहाँ से च्युत होकर इसी भरतक्षेत्रके 
कुरुज्ञागल देशसम्बन्धी हस्तिनापुर नगरमें सेठ श्वेतवाहनके उसकी ख््री बन्धुमतीसे सुभालुका 
जीव शंख नामका पुत्र हुआ | बह सुभानु धन -सम्पदामें स्वयं कुबर था। उसी नगरमें राजा 
गंगदेव रहता था | उसकी स्रीका नाम नन्दयशा था, सुभानुक बा+ छह भावयोंके जीव उन्हीं 
दोनों के दो-दो कर तीन बारमें छह पुत्र हुए। गंग, गंगदेब, गंगमित्र, नन्‍्द, सुनन्‍्द्‌ ओर नन्दिषण ये 
उनके नाम थे | ये छह्ों भाई परस्परमें बड़े स्नेहसे रहते थे | नन्दयशाके जब सातवाँ गर्भ रहा 
तब राजा उससे उदास हो गया, रानीने राजाकी इस उदासीका कारण गर्भमें आया बालक ही 
समझा इसलिए उसने रेबती धायकों आज्ञा दे दी कि तू इस पुत्रको अलग कर दे ॥१५८-२६४।॥ 
रेबती भी इत्पन्न होते हो बह पुत्र नन्द्यशाकी बड़ी बहन बन्धुमतीके लिए सौंप आयी। उसका 
नाम निर्नासक् रख गया। किसी एक दिन ये सब लोग नन्दनबनमें गये, वहाँपर राजाके छद्दों 
पुत्र एक साथ खा रहे थे, यह देखकर शंखने निर्नामकसे कहा कि तू भी इनके साथ खा। 


स्थितो भोकंतुमलौ मन्दयशास्त वो्षय कोपिनो | कस्यायमिंति पादेनाहंस्लावन्वीयतुः झुचस्‌ ॥२६७॥ 
बाह्दनिर्ना सकी राजा कदाधिद्‌ सह वन्दितुस्‌ । दुमसेनमुर्नि याताववधिजश्ञानलोचनस्‌ ॥२६८॥ 
अमभिवन्ध सती घसश्रदणानन्तरं पुनः । निर्नामकाय कि नन्‍्दयज्ञा; कुष्यस्यकारणसम्‌ ॥२६५॥ 
हति शझ्जोन प्रष्टो5सौ मुनिरंवममाषत । सुराष्ट्रबिदये राजा शिप्य(दिनगर(दिप. ७३७०५ 
अभुशित्ररयों नाम तस्याम्रतरसायनः । सूपकारः पक पकतुं कुशछो उसमे प्रतुष्वान्‌ ॥२५१॥ 
अदित द्वादशप्रा मान सहोशों सांसकोलुप: । स कदालित्‌ सुघर्माख्ययस्यस्याशे श्रुवागमः ॥२७२॥ 
श्रद्धाय बोधिमासाध राज्य मेघरथे सुते । नियोज्य संयतो जातः सुतो5पि श्रावको3जनि ॥२७३॥। 
त्तः सूपररपामानेछशेष॑ समाहरत्‌ । सोधन्येशयंद्धबैरः सन्‌ सर्वसंसारसस्कृतम्‌ ॥३७७॥ 
काशातकोफर्र पक मुनीन्‍्दं तमसोजयत्‌ | ऊर्यन्तगिरो सो5वि सल्िमिस गतासुकः ६७७ 
सम्यगाराध्य संभूदः कब्पातीते5पराजिते | जघन्यतद्गताथुः सन्नहमिन्द्रो महझिकः ॥२७६॥ 
+. सूपकारो5पि काछान्ते तृर्तीयनरक गतः | ततो निगस्य संशारे सुदुःस्थ सुचिरं अमन्‌ ॥२१५७॥ 
द्वीपे5स्मिन्‌ मारते क्षेत्र विषये मज़छाहुपे । पछाशकूटग्रामस्य यक्षद्त्तमृहेशिनः: ॥२७८॥ 
झुतो यक्षादिदत्तायां यक्षमामा बमूव सः । तयोयंश्षिछसंशश्र सूनुरन्‍्योउस्वजायत ॥२ ९॥ 
तयो: स्वकर्मणा ज्येष्टो नास्ता निरजुकस्पन, । सालुकस्पो5परो5ज्ञायि जनै/र्थानुसारिमिः ॥२८०॥ 
कदालित्‌ सानुकम्पेन वायम्राणो5पि सो5पर: | भार्गस्थितान्धसर्पस्थ दयादूरो शृथोपरि ॥२८१॥ 


शंखके कहनेस निर्नामक उनके साथ खानेक लिए बैठा ही था कि ननदयश्ञा उसे देखकर क्रोध 
करने लगी और यह किसका लड़का है” यह कहकर उसे एक लात मार दी | इस प्रकरणस 
शंख और निर्नामक दानोंको बहुत शोक हुआ । किसी एक दिन शंख ओर निर्नामक दोनों ही 
राजाके साथ-साथ अवधिन्नञानी हुमसेन नामक मुनिराजकी बन्दनाके लिए गये। दानोंने 
मुनिराजकी बन्दना की, धर्मश्रवण किया ओर तदनन्तर शंखने मुनिराजस पृष्ठा कि नन्द्यशा 
निर्नामकरसे अकारण हां क्रोध क्‍यों करती है ? इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिराज कहने लगे कि 
सुराष्ट्र देशमें एक गिरिनगर नामका नगर है। उसके राजाका नाम चित्ररथ था। चित्ररथके 
एक अमृत-रसायन सामका रसोइया था | वह मांस पकानमें बहुत ही कुशल था इसलिए सांस- 
लोभी राजन सन्‍्तुष्ट हाकर उसे बारह गाँव दे दिय थे। एक दिन राजा चित्ररथन सुधर्म नामक 
मुनिराजके समीप आगमका उपदेश सुना ॥२६५-२७२॥ उसकी श्रद्धा करनेसे राजाको वैराग्य- 
की प्राप्ति हो गयी । जिसके फलस्वरूप वह मेघरथ पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षित हो गया 
और राजपुत्र मेघरथ भी श्रावक बन गया ॥२७३॥ तदनन्तर राजा मेघरथन रसोश्याके पास 
एक ही गाँव बचने दिय!, बाकी सब छीन लिये। “इन मुनिके उपदेशसे ही राजाने मांस खाना 
छोड़ा है ओर उनके पुत्रने हमारे गाँव छीने है? ऐसा विचार कर बह रसोइया उक्त मुनिराजसे 
देष रखने लगा | एक दिन उस रसोइ्याने सब प्रकारके मसालोंसे तैयार की हुई कड़बी तुमड़ी- 
का आहार बउन मुनिराजके लिर करा दिया । जिससे गिरनार पबेतपर जाकर उनका प्राणान्त 
हो गया | वे समाधिमरण कर अपराजित नामक कल्पातीत विमानमें बहाँकी जघन्य आयु पाकर 
बड़ो-बड़ी ऋद्धियोंके घारक अहमिन्द्र हुए । रसोइया आयुके अन्तमें तीसरे नरक गया ओर बहाँसे 
निकलकर अनेक दुःख भोगता हुआ चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा ॥२३४-२७७॥ तद- 
नन्तर इसी जम्पृद्वीपके भरतक्षेत्र-सम्बन्धी मंगलदेशमें पल्लाशकूट नगरके यक्षद॒त्त ग्रहस्थके उसकी 
यक्षदत्ता नामकी ख्रोसे यक्ष नामका पुत्र हुआ | कुछ समय बाद उन्हीं यक्षद््त और यक्षद ताके 
एक यक्षिल नामका दूसरा पुत्र भो उत्पन्न हुआ | उन दोनों भाइयोंमें बढ़ा भाई अपने कर्मोके 
अनुसार निरनुकम्प-निदेय था इसलिए लोग उसे उसकी क्रियाओंके अनुसार निरनुकम्प कट ते 
थे और छोटा भाई सानुकम्प था-दया सहित था इसलिए लोग उसे सानुकम्प कहा करते थे 
॥२७८-२८०।॥ किसो एक दिन दोनों भाई गाड़ोमें बेठकर कहद्दी जा रहे थे । मार्गमें एक अन्धा 
१ घोषातकी ल० । 
० 


बैह४ शचरपुराणम 


शक भाण्डसंपूर्ण बलोबरे (योजयत्‌ । स्पस्तन्मर्दितो5कामनिजरों विगतालुकः ॥२८३॥ 

* पुरे इवेतविकानाम्नि बासचस्य सहोपतेः $ वसुंधर्या सुता नम्दयशाः समुद॒पाद्यसो ॥९८३॥ 

पुनरिरतुकरपश्च आत्रा दुःखनिमित्तकम्‌ । त्वयेच्शं न कतंब्ब मिस्युक्त: शममागत: ॥२८४॥ 

स्वायुरस्ते समुत्यक्ष: सोउयं निर्तामकाख्यया । ततः पूर्वमवोपरात्तपापस्य परिषाकृतः ॥३८५॥ 
जायते नन्‍्दयशस. कोपो निर्नामक प्रति । इति तस्य बचः श्र॒स्वा ते निर्वेगपरायणा: ॥२८६॥ 
वैरेन्द्रपट्सुता दीक्षां शझ्ढो निर्नामकोउप्यथु: | तथा नन्‍्दयशा। रेवतीनामादित संयमस्‌ ॥२८७०॥ 
झुब्ताख्यायिंकास्याशे पुत्रस्नेह!हितेच्छयथा । अन्यजन्मनि चा्म,पामेव छामे च॑ वधने ॥२८८ । 
ते निदान विमूढत्वादुमे चाकुरुतां समस्‌ । ततः सर्व तपः कृत्वा समाराध्य यथोचितम्‌ ॥२८९॥ 
महाझक समुस्पत्नाः प्रान्‍्ते सामानिकाः सुराः । घोडशःब्ध्युपमायुष्छा दिध्यभोगवशीकृताः ॥३९०॥ 
ततः प्रच्युत्य शह्बी३भद्‌ बरुदेदो हकायुधः । सूगावत्याख्यविषये दशाणंपुरभू५ते. ॥२९१॥ 
देवसेनस्य चोसपसा घनरदेंब्याश्व देवको । रव॑ सा नन्‍्दसशाः स्तीस्वमुपगस्य निदानतः ॥२९२॥। 
भद्विकारपपुरे देश मरूग्रेडजनि रेवती । सुरहष्टेः श्रेष्टिनः श्रेष्ठा अष्टिनी साक्कारुयथा ॥२९३॥ 
प्राकता: पट्कुमाराश्च यमा भूसास्तव त्रयः। तदानीमेव शक्रस्य निदेशात्‌ कंत्रतों मथात्‌ ॥२९४॥ 
ते आामदिंणा गीता: अ्रष्टिल्प्र। न्त्रछक, रूपया । बर्घिता देवदत्तश्व देवपाको5नु जरुतत: ॥२९७॥ 
अनोकद॒त्तश्रानीकपाल: शय्रप्त रंशकः । जितशसुश्र जन्मन्येवान्न निववृंतिगामिनः ॥२२६॥ 
नवे वयति दीक्षित्वा सिक्षार्थ पुरमागताः । त्वया दृश्स्ततस्तेषु सस्‍्नेहों जन्म।न्ततागतः ॥२९७॥ 





साँप बैठा था | सानुकम्पके रोकनेपर भो दयासे दूर रहनेवाले निरनुकम्पने उस अन्चे साँपपर 
बरतनोंसे भरो गाड़ो वैल्ञोंके द्वारा चला दी । उस गाड़ीके भारस साँप कट गया और अकाम- 
निज़रा फरता हुआ सर गया ॥२८१-०८२॥ मरकर रवेतविका नामके नगरमें बहाँके राजा 
बासवके उसको रानी बसुन्धरासे नन्द्यशा नामकी पुत्री हुआ ॥२८३॥ छोटे भाई सानुकम्पने 
निरनुकम्प नामक अपने बड़े भाईकों फिर भो समझाया कि आपको इस प्रकार दूसरोंको 
दुःख देनेवाला कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समझाये जानेपर बह शान्तिको प्राप्त हुआ 
॥२८७॥ यही निरनुकम्प आयुक्े अन्तमें मरकर यह नि्नोसक हुआ है । पृवेभवर्मे उपाजन किये 
हुए पापकर्मके उंदयसे ही नन्‍्द्यशाका निर्नौमकके प्रति क्रोध रहता है। राजा द्रमसेनके यह 
बचन सुनकर राज़ाके छट्ों पुत्र. शंख तथा निर्मामक सब विगक्त हुए और सभीने दीक्षा धारण 
कर ली | इसी प्रकार पुत्रोंके ग्नहसे उत्पन्न हुई इच्छास रानी नन्‍्दयशा तथा रेबती घायने भी 
सुत्रता नामक आर्यिकाफे समीप संयम घारग कर लिया | किसी एक दिन उन दोनों आर्थिकाओंने 
मूखतावश निदान किया। नन्दयशाने तो यह निदान किया कि 'आगामी जन्ममें भी ये मेरे 
पुत्र हों ओर रेबतोने निदान किया कि 'में इनका पालन करूँ | तद्नन्तर तपश्चर्या कर और अपनी 
ओग्यताके अनुसार आराधनाओंकी आराधना कर आयुक्के अन्तमें वे सब महागुक्र स्वर्ग में सामा- 
निक जातिके देव हुए । बहाँ सोलह सागरकी उनकी आयु थी ओर सब दिव्य भोगोंके बशोभूस 
रहते थे ।२८४-२९०॥ वहाँस च्युत होकर शंखका जीव हलको धारण करनेबाला बलदेव हुआ 
है ओर ननन्‍्द्यशाका जोब मगावती देशके दशाणेपुर नगरके राजा देवसनकी रानी धनदेंबीस देवकी 
ज्ञामकी पुत्री पेदा हुई हे । निदान-बन्धके कारण ही तू स्तरीपर्यायको प्राप्त हुई है ॥२९०१-२९श॥ 
रेबतीका जीब मलय देशके भद्विलपुर नगरमें सुदृष्टि संठकी अलका नामकी संठानी हुई है। 
पहलेके छद्दों पुत्रे के जीब दो-दो करके तीन बारमें तेरे छ्द पुत्र हुए। उसी समय इन्द्रकी आश्ञासे 
कंसके भयके कारण नेगमर्पि देवने उन्हें अलका सेठानीके घर रख दिया था इसलिए अलकाने ही 
उन पुत्रोंका पालन किया है। देवदत्त, देवपाल, अनोकदत्त, अनोकपाल, शज्रुत्न और जितशत्रु ये 
शन छड्ों पुत्रोंके नाम हैं, ये सभो इसो भवसे मोक्ष प्राप्त करेंगे ।२९३-२९६॥ ये सब नयी अब- 
स्थामें ही दोश्ा डेकर भिक्षाके लिए नगरमें आये थे इसलिए इन्हें देखकर तेरा पूर्वजन्मसे चला 


१ पुर-छू० । २ बमुधायां ल० । ३ नरेन्द्र: लू० । 





एकसप्रतितम पे ३१६५ 


सत्रयं भूकेशनैश्दर्ण तपःकाके निरोह्षय सः । निर्मामभसुतस्तेड्य कंसक्ग्रजायत ॥२९८॥ 

स्व कुतस्ते कु: को5यं संबन्यों निर्निबन्धनः । विधेषिंकलितं खित्रमगस्थं योगिनामपे ॥२५९॥ 
इति बैसर्गिकाशेष मब्यालुग्रहमाजुक: । न्‍्यगदद्भगवानेवं भक्त पायन्दत देवकी ॥६०० | 
अवथानन्वरमेमैनं सत्यमामापि माक्तिकोी । स्वपूत सवसंबन्धमप्राक्षी दक्षरा व जिसू ३० $॥| 
सोडदि ब्यापारयामास तदमोष्टनिवेदने । न हेतु कृत कृस्यना परश्यन्यो 5जुप्रहा द्वना ॥३० २॥। 
शोतकाझ्परजिनाधीशदी्थ घम विनदद्षपति | सद्धिकास्यपुराधीशो न|स्ना मेघरथो नुपः ॥३०३।॥ 
प्रेथ त्रों तस्य नल्दाख्या भूतिशर्मा द्विजापणी. । तस्वथासीत्‌ कमका पतनों मुण्डशाक्रायनस्तभ्रो; ॥२०४॥ 
तनुजो वेदवेदाज्पारणो भोगस्तक्तदी: | घृथा तपःपरिक्छेश! मूर्खेरेष प्रकल्पितः ॥३०७॥ 

निध्धेने: परछोकाथ स्त्रयं साहसशाकिसिः । भूखुबर्णादिदानेन सुखमिध्मबाप्यते ॥३०६॥ 
इसीस्थादिकुरश्ास्त कुद्देतुनिपु णेनुपम्‌ । कायक्लेशासई वाक्येरयथार्थमचूडुघत्‌ ॥३०७॥ 

तथा परांश्व दुशुद्धीन्‌ बोधयन्‌ जीवितावधों । भूस्वा सप्तस्वधोभुमिष्यतस्तियंक्षु च ञमात्‌ ॥३०८॥ 
गन्बमादनकुधोस्थ मद गस्घवदीनदी । समीपगतस छक्की नामपल्‍लयां स्वपापतः ॥३०९॥ 

जातो बनेच(₹: कारसेजशः स तु कदाचन । वरधनयति प्राप्य मध्यादि बनिशू ज्ञत, ॥३१०॥ 
विजयाधं5लकापुर्याः पस्युः पुरुबढस्थ च | ज्योतिर्माकामिधायाश्र सुतो हरिव्ोउमबत ४३११॥ 


आया रनेद्द इनमें उत्पन्न हो गया है ॥२६०५॥। पूर्व जन्ममें जा तेरा निर्मामक नामका पुत्र था 
उसने तपश्चरण करते समय स्वयस्भू नारायणका ऐस्वय देखकर निदान किया था अतः बह 
कंसका मारनेवाला श्री कृष्ण हुआ है ॥२६८॥ गणधघर देव देवकीस कहते हैं कि 'हे देवकी ! तू 
कहाँसे आयी ? तेरे ये पुत्र कहाँस आये ! ओर बिना कारण ही इनके साथ यह सम्बन्ध केसे 
आ मिला ? इ पतल्षिए जान पड़ता है कि कमंका उदय बड़ा विचित्र है ओर यागियोंक द्वारा 
मो अगम्य है! | इस प्रकार स्वभावस ही समस्त भव्य जावॉका उपकार कर नवाले गणघर भग- 
बानने यह सब कथा कही | कथा सुनकर देवकीने उन्हें बड़ी भक्तिस बन्दुना की ॥२६६-३८०॥ 
तदुनन्तर--भक्तिस भरी सत्यभामाने भी, अक्षराबधिकों धारण करनेवाले गणधर भग- 

बानसे अपने पूष भवोंका सम्बन्ध पृछा ।१०१ तब गणधर भगवान्‌ भी उसका अभीष्ट कहने 
लगे सो ठीक ही है क्योंकि कृतऋय मनुष्योंका अनुप्रहको छोड़कर ओर दूसरा काय नहीं रहता 
है ॥३०२॥ वे कहन लगे कि शीवल्ननाथ भगवानके तीथ में जब धमंका विच्टेद हुआ तब भद्विल- 
पुर नगरमें राजा मेघरथ राज्य करता था, उसकी रानोका नाम नन्‍्दा था। उसी समय उस 
नगरमें भूतिशरमोा नामका एक श्रष्ठ ब्राह्मण था. उसकी कमला नामको स्त्री थी आर उन दानोक 
मुण्डशालायन नामका पुत्र था। मुण्डशालायन यद्यपि वेदवेदांगका पारगामी था परन्तु साथ 
ही उसकी बुद्धि हमेशा भोगोमें आसक्त रहतो थी इसलिए बह कहा करता था कि तपका बलेश 
उठाना व्यथ है, जिनके पास धन नहीं है एस साहसी मूख मनुष्योंन ही परलोकक लिए इस 
तपके क्तशकी कल्पना की है | वास्तवमें प्रथ्वीदान, सुबण-दान आदिस ही इष्ट सुख प्राप्त होता 
है। इस प्रकार उसने अनक कृदृशन्त और कुद्देतुओके बतलानमें निपुण बाक्योंके द्वारा काय- 
क्शक सहनेमें असमर्थ राजाको मूठमूठ उपदेश दिया । राजाको ही नहीं, अन्य दुबुद्धि मनुष्योंक 
लिए भी बह अपने जीवन-भर ऐसा ही उपदेश देता रहा | अन्तमें मरकर वह सातवें नरक गया | 
यहाँसे निकलकर तियच हुआ | इस तरह नरक ओर तियच गतिमें घूमता रहा ॥३२०२-३<८॥। 
अनुक्रमसे वह गन्धमादन पर्वंतस निकली हुई गन्धवती नदीक समीपबत्तों भज्लंकी नामको पल्लीमें 
अपने पापकर्मक उद्यसे काल नामका भील हुआ | उस भीलने किसी समय वरव्रभ नामक 
मुनिराजक पास जाकर मधु आदि तीन मकारोंका त्याग किया था। उसके फ्लस्वरूप वह बिज- 
या पवतपर अअजकानगरीक राजा पुरबठ ओर उनकी रानो ज्योतिर्मालाक हरिबल्ल नामका 
पुत्र हुआ। उसने अनन्तवीय नामक मुनिराजक पास द्रव्य-संयम धारण कर लिया जिसके 


१ तपकाले छ० । २ भावितका छ० । ३ कूटोत्य छ० । कुध्र: पर्वत: । ४ भल्लुंकि ल० | 


३६६ इत्तरपुराणम्‌ 


अनत्तवीययत्यन्ते यृहीःव! जध्यसंयमम्‌ । सौधसंकल्पे संभूय कालास्ते प्रच्युतरतत; ॥३११४७ 
सुकेतोर्बिजयार्धावों रथनू पुरभूपते: । खुता स्वयंप्रमायाश्र अत्यमामा त्वमित्यभू: ॥३१३॥ 

पिन्ना ते संबन्यदा दस्य सुता पत्नी भविष्यति । इत्युक्तोड चुनिमित्तादेकुशछाण्यो5घचक्रिण: ॥६१४॥ 
भतिष्यति महादेवोत्याख्यस्नैमित्तिकोत्तम: । हस्युदीरितमाकण्य सत्यमामाउतुषसराम ॥३१५॥ 
झुक्मिण्याथ महादेग्या प्रगम्य स्वसवान्तरम । परिप्ृष्ट:ः परार्थेहरों ब्याजहारेति टक्षवान्‌ ॥३१६॥ 
दपे5स्मिन मारते क्षेत्रे मगधान्तरवत्तिनि । छद्ष्मीग्रामे द्ििज: सोमो$एयाभूलक्ष्मोमतिः प्रिया ॥६१७॥ 
प्रसाधिताईी सान्येथ्ुर्दपणाछोकनोच्वता । समाधिगुप्तमाछोक्य सुर्नि भिक्षार्थभागतम्‌ .३१८॥ 
प्रस्वेद्मल दिग्धाओी दुर्गन्‍्धोआ्यमिति क्रुघा । विचिकित्सापरा साथिक्षेपास्युदूगारिणी तदा ॥३१ ९॥ 
सहसोदुम्पराणयन कुछ्ठेन ब्याप्रेहका । शुनोव तज्यंमाना सा जनेः परुषसापित, (३२०॥ 
शून्पगेददेडतिदु।खेन सस्वा स्नेदाहिताशया । गेहेस्थैव द्विजस्याभूद्‌ दुगन्धश्रिस्कराखुक: ॥३२१३॥ 
तस्योपरि मुहुर्धावंस्तेन कोपवता बहिः। गृढीरवा निष्ठुरं क्षिप्तो रतान्वा5दिरजायत ॥।३२२)॥॥ 
तत्रेवासों पुनरूस्वा गदंसो$भूल्‌ स्वपापतः । मुहसुहु्ंहं गच्छंस्तदेव कुपितैदधिजः ॥३२३॥ 
हतो कह्ृुटपाषाणेसरनपादः कृमिग्रणे: | आकुछः पतितः कूपे दुःखितों सतिमागत: ॥३२४७॥। 
तर35२घा हिः समुस्पक्षों रूत्वान्धश्राथ सूरूर: | आमे यो मक्षितों सत्वा सो5पि श्रमिरतो5मुतः ॥ ३२०॥ 
मध्स्यस्थ मन्दिरप्ाम नद्युत्तणकारिणः | मण्ड्क्याश्र खुता जाता पूतिका नाम पापनी ॥३२६॥ 


प्रभावस बह मरकर सोधम स्वगंमें देव हुआ, बहाँसे च्युत होकर उसी विजयाध पवंतपर 
रथनू पुर नगरके राजा सुकतुक उनकी स्वयम्प्रभा रानीसे तू सत्यभामा नामकी पुत्री हुई | एक 
दिन तेरे पिताने निमित्त आदिकि जाननमें कुशल किसी नि्ित्तज्ञानीस पृछा कि मेरी यह पुत्री 
किसकी पत्नी होगी ? इसके उत्तरमें उस श्रेष्ठ निभित्तज्ञानीन कहा था कि यह अध वक्रत्रतीकी 
महादेवी होगी | इस प्रकार गणधरके द्वारा कहे हुए अपने भव सुनकर सत्यभामा बहुत सन्‍न्तुष्ट 
हुई ॥३०६-३१९५॥ 
अथानम्तर-महादेबी रूक्मिणीने नमस्कार कर अपने भवान्तर पूछे ओर जिनकी 
समस्त चेष्टाएँ परोपकारके लिए ही थीं एस गणघर भगवान्‌ कहने लगे ॥|३१६॥ कि भरत क्षेत्र 
सम्बन्धी मगत्र देशके अन्तर्गत एक लक्ष्मीग्राम नामका आराम है। उसमें सोम नामका एक 
ब्राह्मण रहता था, डसकी सत्रीका नाम त्क्ष्मीमति था । किसी एक दिन लक्ष्मीमति त्राह्मणी, 
आभूपगादि पहनकर दपण देखनेके लिए उद्यत हुई थी कि इतनेमें समाधिगुप्त नामके मुनि 
भिश्लाके लिए आ पहुँचे । 'इसका शरीर पसीना तथा मेलसे लिप्त है ओर यह दुर्गन्‍्ध दे रहा 
है! इस प्रकार क्राध करती हुई लक्ष्मीमतिने घृणास युक्त होकर निन्‍्दाके वचन कहे 
॥३१७-३९६।॥ मुनि-निन्‍्दाके पापस उसका समस्त शरीर उदुम्बर नामक कुष्ठटस व्याप्त हो गया 
इसलिए बह जहाँ जाती थी बहींपर लोग इसे कठार शब्द कहकर कुत्तीके समान दुलकार कर 
भगा देते थे ॥३२०॥ बहू सूने मक्रानमें पड़ी रहती थी, अन्तमें हृदयसें पतिका स्नेह रख बड़े 
दुःखसे मरी ओर उसी ब्राह्मणके घर दुर्गन्ध युक्त छछ्ृंद्र हुई ॥३२१॥ वह पथ पर्यायके रनेहके 
कारण बार-बार पतिक्ले ऊपर दोड़ती थी इसलिए उसने क्रोधित होकर उसे पकड़ा और बाहर 
छे जाकर बड़ी दुष्टतासे दे पटका जिससे मरकर उसी ब्राह्मणके धर साँप हुई ॥३५२९॥ फिर 
सरकर अपने पापकसके उदयस बहीं गधा हुई, वह बार-बार ब्राह्मणके घर आता था इसलिए 
बआाह्यगोने कृपित होकर उसे छाठी तथा पध्थर आदिसे एसा सारा कि उसका पेर टूट गया, 
घावोंमें कीड़े पड़ गये जिनसे व्याकुल होकर बह कुएँमें पड़ गया और दुखी होकर मर गया 
॥३२३-३२४॥ फिर अन्धा साँप हुआ, फिर सरकर अन्धा सुअर हुआ, उस सुअरको गाँवके 
कुत्तोंन खा लिया जिससे मरकर मन्दिर नामक गाँवमें नदो पार करानेबाले मत्स्य नामक 
घीवरकी मण्डूको नामकी खीसे पूतिका नामको पापिनी पुत्री हुई। उत्पन्न होते हो 
१ इत्युक्तोन्‍सों ल० । २ पराथ्थेम्य: ग०,ख० । परार्था ईहा यध्य सः परायेंह: । ३ ततों बहि: समुत्पस्तों ल० | 


एकसप्रतितस पर्ष ३६७ 


स्वोत्पश्वनन्तरं कोकान्तरं यातः पिता ततः । माता चर पोषिता मातामश्या सर्वाशमाखिे 

४ ४ शुमाखिलः ॥३२७॥ 
विचिकित्स्या नवीतीरवर्तिनी सा कदाध्न । समाधियुप्तमाक्ोक्य नदीतीरे पुरातनम्‌ ॥३१८॥॥ 
काछछब्ध्पा समाल्लाद्य प्रतिमायोगधारिणम्‌ । शृहीतोपश्षमा योगिरेहस्थमशकादिकम्‌ ॥६२५९।। 
अगास्वन्तो प्रयश्नेन निशाम्दे योगनिष्ठिती । डपविष्टस्थ पादाब्जमुपाधिस्योदित मुनेः ॥३३६०७ 
श्रत्वा धसंधियादत्त पर्वोपवसर्ति सुघीः । परेधुजिनपूजाथथ गच्छम्ती बोक्ष्य सार्यिकाम्‌ ।.३३१॥। 
आमान्तर समर गत्वा तदानोतानवसा सदा | प्राणसंघारणं रृश्वा कर्सिश्विस् हृतो बिके ॥३ ३ २॥। 
डपविष्टा निजञाचारं पाठ्यस्ती भयादघात्‌ । सम्यग्शास्वार्षिकासख्यानात स्ववृत्तान्त सकोतुकात ॥३३४॥ 


चित्र नोचकुछोत्यक्षाप्पेवंदू "ति सादरम्‌ । पूजानिव्तिकां द्प्टुं स्ट वात्सल्यादुपागताम । ३३४॥। 
अभिधायाम्व पापिष्ठां मां स्व पुण्यवती कुत! । पश्यसोति निज्ञातीतलवान्‌ ज्ञातान्‌ यतोशवरात्‌ ॥४६४७॥ 


तश्या ब्यावणयस्सापि वयस्या स्थाः पुरातनी । तयैतदवबुद्ध यायान्त्रार्ग जैनमधघक्षयात्‌ ॥३३६॥। 
प्राग्जम्माजितपापस्थ परिषाकादू विरूपिता । रोग३रवं कुगर्धत्यं नि्ेनत्वादिक व के: ॥8३७॥॥ 


न अ्राप्यतेइश्न संसारे तस्व॑ भूर्माहिता छुचा | स्वयात्त ब्तशोकोपवासादिपरजन्सने 0३३४८॥। 
पायेय॑ दुलूम॑ तस्मान्मा मैषोस्थ्वमत: परस्‌ । इति प्रोत्साहिता सख्या स संन्यस्य समाधिना ॥३३९॥ 


अयुतप्राणाध्युतेन्द्रस्थ बलमाभूदतिभिया । पढ्यानां पत्मपश्नाशत्त तम्नाच्छिक्मसोरूय माक्‌ ॥8४०॥ 
च्युटवा ततो विदर्भाख्यविषये कुण्डछाहये । पुरे वासवभूमतुः श्रीमत्याश्व खुताउमव:।।३४१॥ , 


उसका पिता मर गया ओर माता भी चल बसी इसलिए मातामही (नानी) ने उसका पोषण 
किया । वह सब प्रकारसे अशुभ थी ओर सब लोग उससे घृणा करते थे। किसी एक दिन वह 
नदोके किनारे बैठी थी वहींपर उसे उन समाधिगुप्त मुनिराजके दशन हुए जिनकी कि उसने 
लक्ष्मीमतिपर्यायमें निन्‍्दा की थी। वे मुनि प्रतिमायोगसे अवस्थित थे, पूतिकाकों काललब्धि 
अनुकूल थी इसलिए वह शान्तभावको प्राप्त कर रात्रि-भर मुनिराजके शरीरपर बैठनेवाले मच्छर 
आदिका दूर हटातो रही । जब प्रात.कालके समय प्रतिमायोग समाप्त कर मुनिराज विराजमान 
हुए तब वह उनके चरणकमलोंके समीप जा पहुँची ओर उनका कहा हुआ धर्मोपरेश सुनने 
लगी । धर्मोपदेशसे प्रभावित होकर उस बुद्धिमतीने पवके दिन उपवास करनेका नियम लिया। 
दूसरे दिन वह जिनेन्द्र भगवानकी पूजा ( दशन ) करनेके लिए जा रही थी कि उसी समय 
उसे एक आर्थिकाके दशन हो गये । बह उन्हीं आर्यिकाके साथ दूसरे गाँव तक चल्ली गयी। 
बहींपर उसे भोजन भी प्राप्त हो गया | इस तरह बह प्रतिदिन प्रामान्तरस लाये हुए भोजनसे 
प्राण रक्षा करती और पापक भयसे अपने आचारकी रक्षा करती हुई किसी पर्वतकी गुफामें 
रहने लगी | एक दिन एक श्राविका आ्यिकाक पास आयी । आर्यिकाने उससे कहा कि पूतिका 
नीच कुलमे उत्पन्न होकर भी इस तरह सदाचारका पालन करती दै यह आइचयेकी बात है । 
आर्यिकाकी बात सुनकर उस श्राविकाकों बड़ा कौतुक हुआ। जब पृतिका पूजा ( दर्शन ) कर 
चुको तब वह स्नेहबश उसके पास आकर उसको प्रशंसा करने लगी । इसके उत्तरमें पूतिकाने 
कट्दा कि हे माता ! मैं तो महापापिनी हूँ, मुझे आप पुण्यवती क्‍यों कहती हैं ? यह कह, उसने 
समाधिगुप्त मुनिराजस जो अपने पृथ॑भव सुने थे वे सब कह सुनाये । वह श्राबिका पूतिकाकी 
पूर्वभबकी सखी थी। पूतिकाक मुखस यह जानकर उसने कहा कि 'यद्द जब पापका भय होनसे हो 
जैनमार्ग-जैनधर्म को प्राप्त होता है । इस संसारमें पूर्वभवस अर्जित पापकर्मके उद्यसे विरूपता, 
रोगोपना, दुर्गेन्धता तथा नि्धनता आदि किन्हें नहीं प्राप्त द्वोती ? अर्थात सभीको प्राप्त होती है 
इसलिए तू शोक मत कर, तेरे द्वारा ग्रहण किये हुए त्रत शील तथा उपवास आि पर-जन्मके छिए 
दुलभ पाथेय (संबढ) के समान हैं, तू अब भय मत कर ।? इस प्रकार उस श्राविकान उसे खूब 
उत्साह दिया | तद्नन्तर - समाधिमरण कर बह अच्युतेन्द्रको अतिशय प्यारी देवी हुईं। पचपन पल्य 
वक बह अख>ड सुखका उपभोग करती रही । वहाँसे च्युत होकर बिद्र्भ देशक कुण्डलपुर 
नगरमें राजा वासबकी रानी श्रीमतीसे तू रुक्मिणो नाम॒की पुत्री हुई ॥२२५-३४१॥ 


१ पसकोतुका ल० । 





श्ह्ष इत्तरपुराणम्‌ 


रुक्मिण्यथ पुरः कौसढारुयया भूपते: सुतः । भेषजस्थामबन्मत्॒यां शिश्षुपाकस्तिकोचनः ॥३४२॥॥ 
अप्ूवपूवमेतत्त मनुष्येप्वस्थ कि फलम्‌ | हति भूषतिना धृष्टः स्पष्ट नैमिततिको3वद॒त्‌ ॥३४१॥ 
तृतोय॑ नयन यस्य दशशनादस्य नश्यति । अं हनिष्यते तेन संशयो नेत्यदष्टवित्‌ ॥३४४:१। 
कदाचिद्भेषजो मद्री शिशुपकतः परे5पि च। गध्वा द्वारावर्ती द्वष्टुं वासुरेवं समुत्सुका: ॥६४५॥ 
अदृश्यतामगात्नेत्र जरासन्धारिवीक्षणात्‌ । तृतीयं शिक्षुपारूस्य विचिन्ना द्रब्यशक्तयः ॥३४३॥ 
विज्ञातादेशया मद्र या तद्विकोक्य हरिभिया । दृदस्व पूज्य मे पुत्नभ्िक्षासित्यभ्ययाचत ॥३४७॥। 
इतापर,घपयना मन्तरेणाम्व मद्भयम्‌ । नास्यास्तीति हरेलब्धचरासो स्वां पुरोमगात्‌ ॥३४८॥ 
विज्ुद्धमण्डलो नित्य मुच्चन्‌ ध्वस्तद्धिप्तमाः । पद्माह्ठ'दकरस्ता क्षणकरः क्र: प्रत.पवान्‌ । ३४९॥ 
प्रच्छाद्य परतेजांसि भूसृन्मृधस्थपादकः । शैशवे शिज्ञुपालोउस्ी मासते समेत मास्करः ॥३५०॥ 
हरिं हरिरिवाक्रम्य विक्रमणाक्रमेषिणा । राजकंण्ठीरवत्वेन सोधवाल्छद्‌ वर्तितुं स्वयस्‌ ॥३५१॥ 


दपिंगा यशासा विश्वसपिंणा स्वायुरवपिंणा। शर्त तेनापराध।नां ब्यधायि मधुवि द्विष: ॥३०२ ॥ 
स्वमृद्ष्दीकृ'य मूर्धन्यः कृश्यपक्षपकक्षित: । अधोक्षजमधिक्षिप्य ढछक्ष्मीमाक्षेप्तुमुथयो ॥३७४॥ 


तदनन्तर कोशल नामको नगरीमें राजा भेषज राज्य करते थे। उनकी रानीका नाम 
भद्री था; उन दोनोंके एक तीन नेत्रवाला शिशुपाल नामक पुत्र हुआ | मनुष्योंमें तीन नेत्रका 
होना अभूतपूष था इसलिए राजाने निमित्तज्ञानीसे पूछा कि इसका क्‍या फल्ल है ? तत्र 
परोक्षकी बात जाननेवाले निमित्तज्ञानीने साफ-साफ कहा कि जिसके देखनेस इसका तीसरा 
नेत्र नष्ट हो जावेगा यह उसीके द्वारा मारा जावेगा इसमें संशय नहीं है |२४२-३४४॥ किसी 
एक दिन राजा भेपज, रानी मद्री, शिशुपाल तथा अन्य लोग बड़ी उत्सुकताके साथ श्रीक्रष्णके 
दर्शन करनेके लिए द्वाराबती नगरी गये थे । वहाँ श्रीकृष्णक देखते ही शिशुपालका तीसरा नेत्र 
अदृश्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि द्रव्योंकी शक्तियाँ बिचित्र हुआ करतो हैं ॥३४५-३४६॥ 
यह देख मद्रीको निमित्तन्लानकी वात याद आ गयी इसलिए उसने डरकर श्रीकृष्णस याचना 
की कि है पृण्य ! मेरे लिए पुत्रभिक्षा दीजिए! ॥३०७॥ श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि हे अग्ब ! 
सो अपराध पूर्ण हुए बिना इसे मुझसे भय नहीं है अर्थात्‌ जबतक सो अपराध नहीं हो जावेंगे 
तबतक मैं इसे नहीं मारूँगा' इस प्रकार श्रीकृष्णसे बरदान पाकर मद्री अपने नगरकों चली गयी 
॥३४८॥ इधर बह शिशुपाल वाल-अबस्थामें ही सूयंक समान देदीप्यमान होने लगा क्योंकि 
जिस प्रकार सूयेका मण्डल बिशुद्ध होता दे उसो प्रकार उसका मण्डल्-मन्त्री आदिका समूह 
भी विशुद्ध था--बिद्वव रहित था, जिस प्रकार सूर्य उद्त होते ही अन्यकारको नष्ट कर देता 
है उसी प्रकार शिशु पाल भी उद्त होते हो निरन्तर शब्रुरूपी अन्धकारको नष्ट कर देता था, 
जिस प्रकार सू्य पद्म अर्थात्‌ कमलोंको आनन्दित करता है उसी प्रकार शिशुपारू भी पद्मा 
अर्थात्‌ लक्ष्मीको आनन्दित करता था, जिस प्रकार सूर्यकी किरण तोदण अर्थात्‌ उष्ण होती है 
उसी प्रकार उसका महमूल भी तीदूण अर्थात्‌ भारी था, जिस प्रकार सूर्य ऋर अर्थान्‌ उच्ण 
होता है उसी प्रकार शिशुपरात्ञ भा ऋ्र अर्थात्‌ दुष्ट था, जिस प्रकार सृय प्रतापवान्‌ अर्थात्‌ 
तेजसे सहित होता है उसी प्रकार शिशुपाल भी प्रतापवान अर्थात्‌ सेना और कौझसे उत्पन्न हुए 
तेजसे यृक्त था ओर जिस प्रकार सूर्य अन्य पदार्थोंक तेजडो छिपाकर भूभृत्‌ अर्थात्‌ प्बतके 
मस्त फ़पर--शिखरपर अपने पाद्‌ अर्थात्‌ किरण स्थापित करता है उसी प्रकार शिशुपाल भी 
अन्य लोगोंके तेजको आच्छादित कर राजाओंफे मस्तकपर अपने पाद अर्थात्‌ चरण रखता था। 
बह आक्रमणको इच्छा रखनवाछे पराक्रमसे अपने-आपको सच राज़ाओंमें श्रए समझने ढगा 
ओर सिंहके समान, श्रीकृष्णके ऊपर भी आक्रमण कर उन्हें अपनो इच्छानुसार चलानेकी 
इच्छा करने लगा !।३५ ६-३४९ इस प्रकार अहंकारो, समस्त संसारमें फेलनेबाले यशसे उपल्क्षित 
ओर अपनी आयुकों समपेण करनेवाले उस शिभुपालने श्रीकृष्णके सो अपराध कर ढाडे ॥३५२॥ 
बह अपने-आपको ऊँचा--श्रेष् बना कर सबका शिरोमणि समझता था, सदा करने योग्य कार्योंकी 


१ अदृष्ट परोक्षं दैवं वा बेत्ति जानातोदि अदृष्टवित । 


एकसप्रसित् पर्दे ३६६ 


संघ: शान्तो5पि शत्रणा हम्स्येचेवाधसंचय: । विजिगीषुस्तमुस्केप्ठ॑ क्षेपकृक्ष मुमुझ॒+त्‌ ॥३५४५१ 

एवं प्रयाति काके स्वां शिशुपाढाय ते पिता । दातुं समुथतः प्री्या तच्छुत्वा युद्कारुक्षिणा ॥३५७॥ 
नारदेन हरि सर्व तत्काये मदवोधितः । पदकुश्ऊुसंपक्नों गत्या हवा शमूजितम्‌ ॥ ६८६॥ 

आदाय स्वां मह!देवीपहयन्धे ल्थयोजयत्‌ । अत्वा तदचन तस्या: परितोषः परोडजनि ॥३५७॥ 
इत्थं बृत्तकपाकृण्य का करोति जुतुप्छनम्‌ | स॒स्वा सकी ससाश्षो चेद्यदि दुधीमुन:श्वरान्‌ ॥३५८॥ 
क्षय जास्बव॒दो नस्वा मुनि स्‍्वक्षवसंततिस्‌ | पृष्छति स्मादरादेवमुद्रा् सगवानपि ।इ७९४ 
द्वोपे5स्मिस्प्राग्विदेहे5श्ति विषय: पुष्काक्षावती । वोतशोकपुरं तन्न दमकों बैदयचंशज: 0३६०॥ 
पत्नी देवमतिस्तस्य सुतासोइविक्षा तयो: । दत्तासौ वसुमित्राय विधवाभूदनन्तरम ॥३६१॥ 
निर्विण्णा जिनदेवाख्ययतिमेस्याद्वितब्रता । अगाद्थन्तरदेवीत्व मनन्‍्दरे नन्दने बने ॥३६२॥। 
ततश्रतुरशीध्युक्ससहस्राब्दायुपइच्यु तो । विषये पुष्कछावस्यां पुरे विजयनामनि ।।३६६॥॥ 
मधुषेणारुयवैश्यस्य बन्धुमस्याश्र बन्घुरा | सुता बन्छुयशा नाम वभूवाभ्युदयोन्मुखी ।६६४॥ 
जिमदेवभुबा सख्या सहासो जिनदक्तया । समुरोष्यादिम कल्प कुरेरस्‍्यालवत्‌ प्रिया ॥३६४५|॥। 
ततइ्च्युस्वाइमबर्युण्ड रो किण्यां वद्धनामइत्‌ । बेइ्यस्य सुप्रभायाश्व सुमति: सुतयत्तमा ॥३६६॥ 
सा तत्न सुबदार्यानिंकाहाराप णपूर्व कम्‌ । रस्नावर्ल'मुपोष्या भूद्‌ अह्मकोके ५प्सरोवरा ॥३६७॥ 
डिराक्षतों विनिष्क्रम्य द्वीपे5स्मिन्‌ू खेचराचले । उदब्छेण्या पुरे जाम्यवासुये जासबरबभूपतसे, । ३६८॥ 
अभुसव जम्बुषेणायां सती जाम्थवतों खुता | सूनुः पदनवेगस्य दयामभरछायाश्र कामुक: ॥३६५९।॥ 





पक्षसे सहित रहता था और श्रीकृषणकों भी लज़्कारकर उनकी लक्ष्मी छोननका उद्यम करता 
था ॥३०३॥ शञान्त हुआ भी शब्बुओंका समूह पापोंके समूहके समान नष्ट कर ही देता हे इसलिए 
बिजयको इच्छा रखनेबाछे राज्ाको मुमुक्षुक समान, शत्रुकी नष्ट करनेमें बिलम्ब्र नहीं करना 
चाहिए ॥३५१॥ गणघर भगवान्‌ , महारानी रुक्मिणीसे कहते हैं. कि इस प्रकार समय बीत रहा 
था कि इसो बोचमें तेरा पिता मुझे बड़ी प्रसन्नवासे शिधुपालकों देनके लिए उद्यत हो गया । 
जब युद्धकी चाह रखनेवाले नारदने यह बात सुनी तो बह श्रोकृष्णकोी सब समाचार बतल्ा 
आया। श्रीकृष्णने छह प्रकारकी सेनाके साथ जाकर उस बलवान शिश्रुपाज्को मारा और तुझे 
लेकर महादेवीके पट्रपर नियुक्त किया | गणघर भगवानके यह बचन सुनकर रुक्मिणीको बड़ा 
हप हुआ । आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि इस तरह रुक्मिणोकी कथा सुनकर दुबुद्धिके सिवाय 
ऐसा कौन मनुष्य हगा जो कि महामुनियोंकों मल्रिन देखकर उनसे घृणा करेगा ॥३५०५-३०८।॥ 

अथानन्तर रानी ज|म्बबतीने भी बड़े आद्रके साथ नमस्कार कर गणधर भगवानसे 
अनने पूर्व भव पूछे ओर गणघर भगवान्‌ भी इस प्रकार कहने ज्गे कि इसी जम्बूद्वीपके पृ्वे बिदेह 
क्षेत्रमें पुषफलाबती नामका देश है। उसके वीतशोक नगरमें दुमक नामका बेंश्य रहता था 
॥३०७-३६०॥ उसकी खीका नाम देवमति था, ओर उन दोनोंके एक देबिला नामकी पुत्री थी | 
बह पुत्री वसुमित्रके लिए दी गयी थी परन्तु कुछ समय बाद विधवा हो गयो जिससे बिरक्त 
इोकर उसने जिनदेब नामक मुनिराजके पास जाकर ब्रत ग्रहण कर लिये ओर आयुके अन्त्मे 
वह मरकर मेरु पवतके नन्‍्दनवनमें व्यन्तर देवी हुई ॥३२६१-३६२॥ तदननन्‍तर वहाँकी चौरासी 
इजार वपक्ी आयु समाप्त दोनेपर वह वहाँसे चयक्र पुष्कलाबती देशके विजयपुर नामक 
नगरमें मधुषेण वैश्यकी बन्घुमतो खोसे अतिशय सुन्दरी बन्धुयशा नामकी पुत्री हुई । उसका 
अध्युदय दिनोंदिन बढ़ता द्वी जाता था। बहींपर उसकी जिनदेवकी पुत्री जिनदत्ता नामकी 
एक सखी थी उसके साथ उसने उपवास किये, जिसके फलस्वरूप मरकर प्रथम स्वर्गमें 
कुबेरको देवांगना हुई ॥२६३-२६५॥ वहाँ से चयकर पुण्डरीकिणी नगरीमें वश्ननामक वैश्य और 
उसकी सुभद्रा खीफे सुमति नामकी उत्तम पुत्री हुई। उसने वहाँ सुत्रता नामकी आर्यिकाके 
लिए आहार दान देकर रत्नावडी नामका उपधास किया, जिससे ब्रह्म म्बगेमें श्रेष्ठ 
अप्सरा हुई। बहुत दिन बाद वहोंसे चयकर इसी जम्बूद्वीपफे विजयार्ध परबंतकी 
उत्तर श्रेणीपर जाम्बब नामके नगरमें राजा जाम्बब ओर रानो जम्बुषेणाके तू जाग्बबती 


चु८० हत्तरपुराणम्‌ 


सव॒त्या: स नमिर्नाग्ना मैथुनो 5 शिविदेय्छया । ज्योतियने३न्यदा स्थिश्वा देया जाम्ववती न चेत्‌।,३ ४७;॥ 
आच्छिदयाहं ग्रहोष्यामीस्यवोचजागस्शवः क्रभा । खादितुं प्रेषयामास विधां माक्षिककक्षितास्‌ ॥३७१॥ 
ता नभिकुमारस्य किप्तराख्यपुराधिपः । मातुछो यक्षमाली तामच्छेत्सीत्‌ खेचरेश्वरः ॥३०५२॥ 
सवविद्यासिछिदां भगवा तज्जाम्ववतनूज़ वे । बेन/क्रस्य संप्राप्ते कुमारे जम्बुनामनि ॥३७३॥ 

पलायत निजस्थानाश्नमिर्भीव्वा समातुकः । अना होचितकार्याणां कि सुक्त्वान्यत्‌ परामवमस्‌ ।३७४।! 
नारदुस्‍्तद्विद्स्वाओ स्प्राप्प कमकछोद्रम्‌ । वर्णयामास जाम्वव तीरूपमतिखुन्दरम्‌ ।३७५३। 

हटाय्‌ कृष्णस्तदाकर्ण्य हरिष्यामीति तां सतोम्‌ । संनद्धबछसंपत्या गरवा खगनगास्तिके ॥३७६।॥ 
निविशे मनसाछोच्य ज्ञात्वा तन्‍्कमदुष्करम्‌ | उपोष्यालिस्तयद रात्रौ केनेदं सेत्स्यतीत्यसौ ॥8७७॥ 
प्रसाधितश्रिख्ण्डो5पि ततन्नाभूर खण्डितायति. । तदहिपकखगेन्द्रस्य पुण्यं किसपि ताइशम्‌ ॥३७ ८॥। 


यक्षिकाण्योउनुजस्वस्य प्राक्ततस्तपस्तादसन्‌ | महाशुक्र रदैत्येते विद्ये दें साधयेति ते ॥|३७५९॥ 
दर्वा तत्साचनापायमभिधाय गतो दिवम्‌ । स क्षीरसागरं छृत्वा तत्माहिशयन स्थितः ॥३८०॥ 


धाथयामास मासांस्‍्ते खतुरों विधिपृवंकम्‌ | सिंह।दिनेरियाहिस्यों विद्ये हलिहरी गतों ॥३८१॥ 
आरुद्य जाम्ववं युद्धे विभिस्याद!।य तत्खुताम्‌। महादे्ापदे प्रीत्या स्वामकार्षीत्‌ क्षितोडिति ॥३८२॥॥ 
श्र॒तं वक्‍तृ विशेषेण यद्यप्यस्पध्तकंणम्‌ । तद्दष्टसिव बिस्पर्ट सर्व तस्थास्तदामवत्‌ ॥३८३॥ 


नामकी पुत्री हुई । इसो विजयार्थ पर्ेतपर पवनवेग तथा इयामलाका पुत्र नमि रहता था वह 
रिश्तेमें भाईका साला था ओर तुझे चाहता था | एक दिन बह ज्योतिवनमें बैठा था। वहाँ तेरे 
प्रति तीत्र इच्छा होनेके कारण उसने कहा कि यदि जाम्बबती मुझे नहीं दो जावेगी तो मैं उसे 
छीनकर छे लुंगा। यह सुनकर तेरे पिता जाम्बबको बड़ा क्रोध आ गया । उसने उसे खानेके 
लिए माक्षिकलक्षिता नामकी विद्या भेजी। उस समय वहाँ किन्नरपुरका राजा नमिकुमारका 
मामा यक्षमाली विद्याघर विद्यमान था उसने वह विद्या छेद डाली ॥३६६-३७२॥ अपनी सब 
विद्याओंके छेदो जानेकी बात सुनकर राजा जाम्बबने अपना जम्बु नाम पुत्र भेजा। सेनाके 
साथ आक्रमण करता हुआ जम्ब॒ुकुमार जब वहाँ पहुँचा तो वह नमि डरकर अपने मामाके 
साथ अपने स्थानसे भाग खड़ा हुआ सो दीक ही है. क्‍योंकि जो कार्य बिना विचारके किये 
जाते हैं उनका फल पराभवर्क सिवाय ओर क्या हो सकता है ? ॥३७३-३७॥॥ नारद, यह सब 
जानकर शीघ्र ही कृष्णके पास आ गया ओर जाम्बबतीके अतिशय सुन्दर रूपका वर्णन करन 
लगा । यह सुनकर श्रीकृष्णने कहा कि मैं उस सतीकों हठात्‌ ( जबरदम्ती ) हरण करूँगा | यह 
कहकर वे अपनी सनारूपो सम्पत्तिकं साथ चल पड़े और विजयार्ध पर्वबतके समीप ठहर 
गये । बलदेव उनके साथ थे ही । यह कार्य अत्यन्त कठिन है ऐसा जानकर उन्होंने उपबासका 
नियम लिया ओर रात्रिके समय मनमें विचार क्रिया कि यह कार्य किसके द्वारा सिद्ध होगा | 
देखो, जिसने तीन खण्ड वश कर लिये ऐसे श्रोऋृष्णकां भो भविष्य बहाँ खण्डित दिखने लगा 
परन्तु उस विद्याधर राजाके बिरोधी श्रोरुष्णका पुण्य भी कुछ वैसा ही प्रबल था ॥३७५-३७८॥ 
कि जिससे पूव जन्मका यक्षिल नामका छोटा भाई, जो तपकर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ 
था, आया ओर कहने लगा कि "मै ये दो विद्याएँ देता हूँ इन्हें तुम सिद्ध क्रो! इस प्रकार 
कहकर तथा विद्याएँ सिद्ध करनेकों विधि बतलाकर वह स्वर्ग चला गया। इधर श्रीकृष्ण 
क्षीरसागर बनाकर उसमें नागशय्यापर आरूद हुए और विधिपूषंक चार माह तक विद्याएँ 
सिद्ध करते रहे । अन्तमें बलदेबको सिंहबा।दिनी ओर श्रीष्कृणको गरुड़बाहिनी विद्या सिद्ध हो 
गयी । तद्नन्तर उन विद्याओऑपर आरूढ़ होकर श्रीकृष्णने युद्धेमें जाम्बबको जीता और उसकी 
पुत्री तुझ जाम्वबतीको छे आये | घर आइर उन्होंने तुझे बड़ो प्रोतिके साथ महादेवीके पद्पर 
निपुक्त किया ॥३७६-३८२॥ यद्यपि पूर्व जन्मका वृत्तान्त अस्पष्ट था तो भी बक्ता विशेषके मुखसे 
सुननेके कारण वह सबका सब जाग्बवतीको प्रत्यक्षके समान स्पष्ट हो गया ॥३८श॥ 


१ क्षपबनान्तिके ल० । २ खंडतायतिः: ल० । 


एकसप्रतितम्म पवे 
अयानस्तरमेवैन मुनोश्तुं गणनायकम । सुपीमा 


पका बोध स्‍त+ प्रनो 5रबुजसू । हस्युवाच विनेयानां निर्निमिसेकवान्धवः 
घातड़ोखण्डपूर्वाधप्राग्विरेहे  तिविश्वत: | स्ोगाझुमज्निनामेको जिषयो इक बे आई मम 8 


रजसचयनामरात्र पुरं तथ््रतिपराऊकः । विदवरेच: प्रियास्यासी देवी श्रीमत्यनुम्द्री ॥६८७॥ 


४०१ 
सदसंबब्धसास्सनः पृरठति सम सा ॥६८४७४ 


तमयोध्यापठो युद्ध इतवस्यतिशोरूतः । सा सम्प्रिमिनिंषिद्धापि ध्रविश्य हुतमोजिनम्‌ ४३८८४ 
विज्याधे सुरी भूश्वा इयब्तरेष्वयुताथुषा । जीवित्या तश्र सस्याश्ते मथे ऋन्‍्तशा बथोचितम्‌ ॥३८९॥ 
द्वीपे$स्मिनू मारते झाछषिग्रामे यक्षस्प्र गेहिनो । देकसेनानयोयंक्षदेवी जाता सुता सुधी: ॥३५०॥ 
कदाचिद् मंसेनाख्यमुर्नि संश्रित्य सदूवता । सासोपवासिने तस्मै दस्वा कायस्य सुस्थितिम्‌ ॥३९१॥ 
सा कदाविद्‌ यने रन्‍्सुं गरबा वर्ष मयाद्‌ गुड़ाम्‌ । प्रविष्टाजगरागीर्णा दरिवर्ष तनुं क्िता: ॥३५९२॥ 


निर्विश्य तदूशतान्‌ भोगान्‌ नागी जाता ततइरुघुता । उयुता ततो विदेहे5स्मिन्‌ पुषुछवस्युदीरिते॥३५ ३॥ 
विषय्रे पुण्डरीकिण्पामशोकाू्यमहोपले: । सोमभ्रियश्र श्रीकान्ता खुता भूरवा कदाश्चन ॥३९४॥ 


जिनदक्षार्यिकोपास्ते दीक्षामादाय सुधता | तरस्यम्ती बिरं घोरसुपोष्य कनकाउछीस ॥३५४५॥ 
भहदेन्द्रे दिविज्ञी भूय भुकत्वा सोगान्‌ दिबौक़साम्‌। भआायुरन्ते ततइच्युस्वा सुम्येष्ठायां सुता मवः ॥३९६॥ 
सुराष्ट्रतर्धनारुपस्य नृपस्य त्वं सुछक्षणा । हरेदेवी प्रमोदेन बर्धसे यक्ठमा सती ॥३९७॥ 
स्वसदान्तरसंबन्धमाकण्यंघाप संमदम्‌ । को न गच्छति संवोषमुत्तरोत्तरबू द्धित: ॥३९८॥ 

लट्ष्मणापि सुर्नि नत्वा झुश्रुपुः स्तर मवानमूत्‌ । असापतैवमेतस्थाश्विक्रीुं: सो5प्यनुप्रधस ॥३५९॥ 


वननी लक न न्‍+ ५0६. +-+-कजन- चत++» 


अथानन्तर इन्हीं गणनायक मुनिराजको नमस्कार कर सुसीमा नामकी पट्टरानो अपने 
पृ्व मबोंका सम्बन्ध पूछने लगी ॥२८०॥ तब शिष्यजनोंके अकारण बन्धु गणघर भगवान, अपने 
बचनरूपी किरणोंके समूहसे डसके मनरूपी कमलको प्रफुह्लित करते हुए इस प्रकार कहने 
लगे ॥३८५॥ घातकीखण्ड द्वीपके पू्वाध भागके पूथ विदेहमें एक अतिशय प्रसिद्ध मंगलाबती 
नामका देश है जो प्राणियोंके भौगोपभोगका एक ही साधन है। उसमें रत्नसंचय नामका एक 
नगर है। उसमें राजा विश्वदेव राज्य करता था और उसके शोभ!सम्पन्न अनुन्दरी नामकी 
रानी थी ॥३-६-३८७॥ किसी एक दिन अयोध्याके राजाने राजा विश्वदेवकों मार डाला इस- 
लिए अत्यन्त शोकके कारण मन्त्रियोंके निषेध. करनेपर भी वह रानी अग्निमें प्रवेश कर जल 
मरी | मरकर बह विजयाध परबंतपर दश हजार वर्षकी आयुवाली व्यन्तर देवी हुई। वहाँको 
आयु पूण हानेपर बह अपने कर्मोंके अनुसार संसारमें भ्रमण करती रही। तद॒नन्तर किसी 
समय इसी जम्पृद्वीपके भरतक्षत्र सम्बन्धी शालिग्राममें यक्षकी ख्री देवसेनाके यक्षदेधी नामकी 
बुद्धिमतो पुत्री हुई ॥३८८-३६०॥ किसी एक दिन उसने घर्मसेन मुनिफे पास जाकर त्रत प्रहण 
किये और एक महीनेका उपवास करनेवाले मुनिराजकों उसने आहार दिया ॥३६१॥ यक्षदेवी 
किसी दिन क्रीड़ा करनेके लिए बनमें गयी थी । वहाँ अचानक बड़ी ब्षो हुई। उसके भयसे 
बह एक गुफामें चली गयी वहाँ एक अजगरने उसे निगज्ञ लिया जिससे हरिबर्ष नामक भोग- 
भूमिमें उत्पन्न हुई। बहाँके भोग भोगकर नागकुमारी हुई | फिर बहाँसे चय कर बिदेह क्षेत्रके 
पुष्कलावतो देश-सम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा अशोक ओर सोमश्री रानोके श्रीकान्ता 
नांमकी पुत्री हुई। किसी एक दिन उसने जिनदत्ता आयिकाके पास दीक्षा लेकर अच्छे-अच्छे 
ज्रतोंका पालन किया, चिरकाल तक तपस्या की ओर कनकाबली नामका घोर उपवास किया 
॥३९२-३६५॥ इन सत्रके प्रभावसे बह माहेन्द्र स्वर्ग में देवी हुई, वहाँ देवोंके भोग भोगकर 
आयुके अन्तमें बहाँसे च्युत हुई ओर सुराष्ट्रवर्धन राज्ञाको रानी सुब्येष्ठाके अच्छे लक्षणोंबाली 
तू पुत्री हुई है और भीकृष्णकी पट्राती होकर आनन्दसे बढ रही है ॥३६६-१६७॥ इस प्रकार 
अपन सवान्‍्तरोंका सम्बन्ध सुनकर सुसीमा रानी हथेको प्राप्त हुई सो ठीक ही है क्‍योंकि 
अपनी उत्तरोत्तर वृद्धिको सुनकर कौन सन्‍्तोषकी प्राप्त नहीं होता ? ॥३६८॥ 
अथानन्तर--मद्दारानी लक्ष्मणा सी मुनिराजकों नमस्कार कर अपने भव सुननेकी इच्छा 
१ घोमत्य-छ० । २-द्रमंसेनाख्य छ० | 
५१ 








४०२ उत्तरपुराणम्‌ 


हह पूर्व विदेहें5स्ति विषयः पुष्डेछावती । तत्रारिश्पुराधीशों बासवस्य महीपतेः ॥४००॥ 
बहुमत्यामभूत्‌ सूनुः सुपेणारुषो गुणाइरः । केनचिजातनियेंगों वासबो निकटेडप्रहीत्‌ ॥४०१॥ 
दीक्षां सागरसेनस्य ततिप्रिया सुतमोहिता । गेहवासं परित्यक्तुमसमर्था कुच्रेष्टया ॥४०२॥ 

सवा पुछिन्दी संज्ञाता सान्येदन निदवधतम्‌ । मुनि चारणमाशिध्य गृहीतोपासकता ॥४०३॥ 
रूत्या जाताष्टमे कल्पे नतंकीग्तृ॒स्य हृत्पिया | अवतीय ततो दीपे मरते5श्मिन्‌ू खगाचके ॥४०४॥ 
खगेशों दक्षिणश्रेण्यां जाता चन्द्रपुरेशिन । महेन्द्रस्प सुतानुरदर्याश्र नेश्रमनोहरा ॥8०५॥ 
माकान्तकनका सिद्ध विद्या सुयाते स्वयंवरे । माकया स्वीचकारासो कुमार हरिवाहनम्‌ ॥४०६॥ 
अन्येध, सिद्धकूटरपगुरु यमघराद्यम्‌ । समुपेत्म समाकण्य स्व॒मव्रान्तरसंततिस्‌ ॥४०७॥ 
सुक्तावकछो मुपोष्यासं त्तीयेन्द्रमनः प्रिया । नवपद्योपमायुष्का काकाल्तेडसो ततइच्युता ॥४०८॥ 
सुप्रकारपुराधी शः झम्बराख्यमद्ीपतेः । भ्रीमर्य/श्र घुतासोस्ट्य॑ श्रीपहभुवसेनयो। ॥ ४०९॥ 
कनीयसो गुणैस्येंष्ठा रृक्ष्णा स्वक्षक्षणा । तां स्वां पवनवेग|रुयखेचरः कमछोदरम्‌ ॥७१०१ 
समुपेत्य रथाड्षेश वायुमागंस्थ निर्मंछा । छसम्ठी चन्हुलेखेब तब योग्या खगेशिन: ॥४११॥ 

* हत्या रक्ष्मणा कामोद्दीपनेति जगाद सः । तद्बच/भ्रवणानब्तरं स्वमेवानयेति तम्‌ ॥४१२॥ 
प्रेवयामास कंसारि: सो5पि गत्वाविकरिबतम । स्वस्पित्रोरनु मिश्या स्वासपंयामास चक्रिणे ॥४१४॥ 
तेनापि पट्टबन्घेन स्वमेवमसि मा।निता । हति श्रत्वारम जन्मान्तरावर्कि सागमन्मुदम्‌ ॥४१४॥ 
गान्धा रगौरीपश्मावतोनां जन्मान्तरात्रछिस । गणीर्त्रो वासुदेवेन पृष्टोडसावित्यभाषत ॥४१५॥ 





करने लगी और इसका अनुम्रद्द करनेको इच्छा रखनेवाले मुनिराज भी इस प्रकार कहने लगे | 
इसी जम्बूद्वीपके पूर्व बिदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलाबतो नामका देश दै। उसके अरिष्टपुर नगरमें 
राजा वासव राज्य करता था। उसको बसुमती नामको राद्नी थी और उन दोनोंके समस्त 
गुणोंकी खानस्वरूप सुषेण नामका पुत्र था। किसी कारगसे राजा बासबने विरक्त होकर 
सागरसेन मुनिराजके समीप दीक्षा ले ली परन्तु रानो बसुमती पुत्रके प्रेमसे मोहित होनेके 
कारण गृहवास छो इनेके लिए समथ नहीं हो सकी । इसलिए कुचेष्टासे मरकर भीलनी हुई। 
एक दिन उसने नन्दिबर्धन नामक चारण मुनिके पास जाकर श्राबकके व्रत ग्रहण किये ॥३६६- 
४०३॥ मरकर वह आठवें स्वग॒में इन्द्रकी प्यारी नृत्यकारिणी हुई। बहाँसे चयकर जम्बूद्वीपके 
भरवक्षेत्र सम्बन्धी विजय पर्वतकी दक्षिण श्रेणीपर चन्द्रपुर नगरके राजा महेन्द्रकी रानी 
अनुन्द्रोके नेत्रोंको प्रिय लगनेबाली कनकमाला नाभकी पुत्री हुई ओर सिद्ध-विद्य नामके 
स्वयंबरमसें माला बाज़कर उसने हरिवाहनकों अपना पति बनाया॥४०४-४०६॥ किसी एक दिन 
उसने सिद्धकूटपर विराजमान यमर नामबक गुरुके पास जाकर अपने पहले भवोंकी परम्परा 
सुनी | तदनन्तर मुक्तावल्लो नामका उपवास कर तीसरे स्वगंको प्रिय इन्द्राणी हुई। बहाँ नौ 
कल्पको उसको आयु थी, आयुके अन्तमें वहाँ से चयकर सुप्रका नगरके स्वासी राजा शम्बर- 
की श्रीमती रानीसे पुत्री हुई है। तू भी पद्म ओर धुबसेनकी छोटी बहन है, गुणोंमें व्येष्ठ है, 
सर्व लक्षणोंसे युक्त है ओर लक्ष्मणा तेरा नाम है । किसी एक दिन पवनवेग नामका विद्याधर 
भ्रीकृष्फके समीप जाकर कहने लगा कि दे चक्रपते ! विद्याधरोंके राजा शग्बरके एक लक्ष्मणा 
नामकी पुत्री है जो आकाशमें नि्मत्ष चन्द्रमाकी कलाकी तरह सुशोभित है, कामको उद्दीपित 
फरनेवाली है ओर आपके योग्य हे । पवनवेगके बचन सुनकर श्रीकृष्णने तो तू ही उसे छे आ' यह्‌ 
कहकर उसे हो भेजा ओर बह भी शंघ हो जाकर तेरे माता-पिताको रबीकृतिसे तुझे ले आया 
तथा श्रोकृष्णकों समर्पित कर दी ॥४०७-४१३॥ कृष्णने भी महादेवीका पट्ट बाँधकर तुझे इस 
प्रकार सम्मानित किया हे। इस तरह अपने भवान्तर सुन+र लक्ष्मणा बुत ही प्रसन्न हुई॥४६४॥ 

तदनन्तर--श्रीकृष्णने गागधारी, गोरी और पश्चावतोके भवन्तर पूछे | तब गणघरदेष इस 


१ 'होमत्याएव ल० | २ तनूजा ल० । 





एकसप्रशितस पे ४०३ 


इद अम्दूसति द्ीपे बिचयो5स्ति सुकोशकः । तत्रामोध्यापुर/धोझो रुशनाम्तों मनोरसा ४४३४॥ 
व्रिनयशोरिति रुपाता स्िद्धार्थारुव बनेसम्पदा । चुदाथ मुनये दक्तदाना स्वायुःपरिक्षये (४३७४ 
उदक्कुरुषु निर्विष्टभोगा तस्मात्‌ परिदतयुता । इम्दोश्नस्त्ृथतोी देदी भूस्वात्ोप्यायुषोधयधों ॥४१८४ 
दोपेइत्र खगभूभतुरपाकछ्छ ण्यां खगेशिन:ः । विधदेगस्य सह से: पुरे रगूबल्छसे ॥४३९॥ 
सुरुपाक्यसुता विद्यदेगयासजनिष्ट सा । निश्याक्रोकपुरादीदे विधा बिक्रमशालिमे ॥४२०॥ 
महेन्दविक्रमायैषा दत्तान्येद्यमरुद॒गिरिस्‌ । तो गतो जैस्यगेहेदु जिमपूआाथ मुस्सुडौ ॥9२१॥ 
विनीतचारणास्थेस्दुख़॒तं घसमिवास्तस्‌ । पीत्वा श्रवणयुग्मंग परां तृक्तिमवापतु: ॥४२२। 
तयोनरपतिदक्षामादात्तह्ारणारितिके । सुमज्ञापादमासाध सापि संयममाददे । ४२३॥ 

सौधमंक्पे देदीत्वमुपगम्पोपसंखित । स्वायु।पल्योपमप्रास्ते क्रमाशिष्क्रम्य तद्गते: ॥४२४।॥ 
गार्बाश्विषये पुष्ककावतीसगरंशितु: । लृपस्येम्ज गिरेसरुमस्याश्ष समयाभवत्‌ ॥४२७॥॥ 
गान्बारीस्यारुपया ख्याता प्रदातुमशुनाथ ताम्‌। पितुः पापमतिः श्रश्वा प्रारस्स नारदस्तदू ॥४२६॥ 
सचस्‍्तामेत्य सकम न्‍्पगदज्ञगदभ्ियः । तदुक्कानन्तरं प्रेमवक्य. संगद्धसैन्यकः ।'४३५।॥। 

युद्धे भट्ज विधायेन्द्रगिरेश्रास्यमही मुजामू । आादाय ता महादेवीपहश्षेव स्वया कृत, ॥४२८॥। 

अधथ गौरीभबं चेवं बदामि श्टणु माधव । अस्ति द्वीपेउन्र विख्यात पुश्नाग|रुयपुरं पुर॥।४२६॥ 
पाककस्तस्य हेमाभो देवी तस्य यशस्वती। सास्येशुश्रारणणं दृष्टा यक्षोधरमुनीश्वरत्‌ ॥४३०॥ * 
स्मृतपूर्व भवा राजा पृष्टेवं प्र्यसापत । स्वभव दशनोही प्स्या खापयन्ती (स्रतयन्ती) मनोरमस्‌ ।।४३१।। 


प्रकार कहने लगे ॥॥४१५॥ इसी जम्बूद्ीपमें एक सुकोशल नामका देश है। उसकी अयोध्या नगरो में 
रुद्र जामका राजा राज्य करता था अर उसको विनयश्री नोमकी मनोहर रानी थी | किसी एक 
दिन उस रानीन सिद्धार्थ नामक बनमें बुद्धाथ नामक मुनिराजके लिए आहार दान दिया जिससे 
अपनी आयु पूरी द्वानपर उत्तरकुरु नामक उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुई। वहाँके भोगकर च्युत 
हुई तो चन्द्रमाकी चन्द्रवतो नामकी देवी हुई। आयु समाप्त दोनेपर वहाँसे च्युत होकर इसी 
जम्बूदीपके विजयाध पवतकी दक्षिण श्रणीपर गगनवल्लभ नगरमें विद्याघरोंके कान्तिमान्‌ 
राजा बिद्युद्वगकोी रानी बिद्युठ्ंगाके सुरूपा नामकी पुत्री हुईं। बह विद्या ओर पर ऋमसे सुशो- 
भित, नित्याज्नोकपुरक स्वामी राजा महेन्द्रविक्रक लिए दी गयी । किसो एक दिन वे दोनों 
दम्पति चेत्यालयोमें जिनन्द्र भगवानकों पूजा करनेके लिए उत्सुक होकर सुपेरु पवेतपर गये 
॥४१६-४२९॥ वहाँपर विराजमान किनन्‍्हीं चारणऋद्धिधरी मुनिक मुखरूपी चन्द्रमासे झरे हुए 
अमृतर्क समान धर्मका दोनों कानोंसे पानकर वे दोनों ही परमतृप्मिको प्राप्त हुए ४२२ उन 
दोनोंमें-से राजा महेन्द्रविक्रने तो उन्हीं चारण मुनिराजके समीप दीक्षा ले छो ओर रानी 
सुरूपाने सुभद्रा नामक आर्यिका्क चरणमूलमें जाकर संयम घारण कर लिया ॥४२१। आयु 
पूरी कर सोधम स्वर में देवी हुई, जब वहाँकी एक पल्य प्रमाण आयु पूरी हुई तो बहाँसे चयकर 
गान्धारु देशकी पुष्छज्ावतो नगरीक राज इन्द्रगिरिकी मेरुमती रानीसे गान्धारी नामकी पुत्री 
हुई है। राजा इन्द्रगिरि इसे अपनी बूआके लड़केको देना चाद्ृता था, जब यह बात जगतको 
अधरिय पापबुद्धि नारदने सुनी तब शीघ्र ही उसने तुम्हें इसकी खबर दी | सुनते ही तू भी प्रमक्रे 
बश हो गया और सेना सजाकर युद्धके लिए चलन पड़ा । युद्धमें राजा इन्द्रगिरि ओर उसके सह्दा- 
यक अन्य राजाओंकों पराजित कर इस गान्धारीकों छे आया और फिर इसे महारेबीका पह- 
बन्ध प्रदान कर दिया- पहरानी बना क्षिया ||४२४-४२८॥ 

अधानन्तर--गगधर भगवान्‌ कदने लगे कि अब में गौरीफे भव कदता हूँ सो हे ऋष्ण, तू 
छुन | इसी जम्प्ूद्वीपमें एक पुन्नागपुर नामका अतिशय प्रसिद्ध बढ़ा भारी नगर है। उसकी रक्षा 
करनेव!/ला राजा हेमाभ था ओर उसकी रानी यशरबती थी । किसी एक दिन यशोधर नामके 
चारण ऋद्धिधारी मुनिराजको देखकर उसे अपने पूर्व भवोंका स्मरण हो आय।। राजाके पूछनेपर 
बह अपने दाँतोंकी कान्तिसे उन्हें नहलाती हुईं इस प्रकार अपने पृ भव कहने छगी ॥२२६-४३१॥ 
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घातकीखण्टप्राटसम्दरापरस्थवि देहगस्‌ । नाम्नाशोक पुरं तत्र वास्तब्धों बणिज्ञां घर. ॥४४९॥ 
अावन्दुस्तस्य भार्याया जातानन्दयशः श्रुति: । दस्वा आध्यमिताथुक्तिखागराय तनुरस्थिस्‌ ॥8३३।॥ 
आश्रयंपत्नक प्राप्य तस्पुण्याज वितावणों । ठदृक्कुरुषु संभूय मुक्स्वा तन्न सुख ततः ॥४३४॥ 

भूस्वा सत्रनवातोनद्र म.चें दास्मीति संमदात्‌ | सतः कदाजित्‌ सिद्धाथ वने सागरसंशकम्‌ । ४३७॥ 
गुरुमाजित्म संभावितेपषासा सवराषधों | देवी जातादिने कछपे तत्र निचर्तितल्थिति: ॥॥७६६।॥ 
ट्वीपेस्‍स्सि न्नेव कोशझारूयां सुमतिश्रेष्टनो$सवत्‌ । घुमद्ायां खुता भा्मिकोति सं शब्दिता जनेः ॥ ४३५॥। 
पुनभिनमतिक्षाम्तिदर्तां जिन गुणादिकास्‌ । संपत्ति साधु निर्माप्य महाशुक्रे5मबत सुरी 9३८॥ 
लिरात्तत! विनिर्गश्य वोतशोकपुरेशिनः । मही क्यो मेरु इबब्जस्य चब्द्वस्यामजायत ॥४३०॥॥ 

गौरीति रूपलावण्यक्रान्त्याद/नामसौ खनिः । विजयाख्यपुराधीशों विभुरविज्यनम्दनः |[|४४०।॥। 
बत्सकस्तुम्यमानं,५ तामदफ्त त्वयापि सा । पहें नियोशितेत्याख्यक्ततो दरिरगार्मुदम ॥४४१: 

ततः पर्मावतीअस्मसंवन्ध गणनायकः । ग्रुणानामाकरोडवादी दिस्थं ज़नमनोहरस्‌ ॥४ ४२।॥। 
अस्मिन्नेवोज्जश्रिन्य|झप नगरोन।यको नृपः | विजमह्तस्यथ विक्रान्तिरिव देव्यपराझिता ॥७४३।॥। 
विनयश्ञीः सुता तस्या दस्तशीषपुरेशिनः । हरिपेणस्थ देव्यासीदत्वा दानमसों मुदा ॥४४४॥ 
समाधिगुप्तमोगीशें भृश्वा हैमवते वचिरम्‌ । भुक/वा सोगान्‌ सवप्रान्ते जाता चन्द्रस्य रोहिणों ॥७४४४॥ 
*वढ्पोपमायुष्काछाश्ते विषये मगधामिये । वसतः शाल्मल्आमे पद्मदेवी सुताजनि ७४६।॥ 

सतो विजयदेवस्य देविकायां कदा वन । वरघमंयतेः सनिधाने सा ब्रतमप्रहीत्‌ ॥४४७।॥ 





घातक्रीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरसे परिचमकी ओर जो बिदेह क्षेत्र है उसमें एक अशोकपुर नामका 
नगर है। उसमें आनन्द नामका एक उत्तम वैश्य रहता था, उसकी ख्रीके एक आनन्दयश्ञा 
नामकी पुत्री उत्पन्न हुईं! किसो समय आनन्द्यशाने अमितसागा मुनिराजके लिए आहार 
दान देकर पंवाश्ये प्राप्त किये । इस दानजन्य पुण्यक्े प्रभावसे बहू आयु पूर्ण हानेपर उत्तरकुरुमें 
उत्पन्न हुई, वहाँऊे सुख भोगनेके बाद भवनवासियोंके इन्द्रकी इन्द्राणी हुई ओर वहाँसे च्युत 
हाकर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ। इस प्रकार रानी यशस्व॒तीने अपने पति राजा हेमाभके लिए घड़े हर्षसे 
अपन एवं भव सुनाये | तद्नन्तर, रानी यशस्बती किसी समय सिद्धार्थ नामक बनमें गयी, वहाँ 
सागरसेन नामक मुनिराजरक पास उसने उपवास प्रहण किये | आयुक्त अन्तमें मरकर प्रथम 
स्वगमें दवो हुई | तद्नल्तर वहाँकी स्थिति पूरी होनेपर इसी जम्बूद्वीपफी कशाम्बी नगरीमें 
सुमति नामक सेठकी सुभद्रा नामकी स््रोसे धार्मिको नामकी पुत्री हुई ॥2३२-५४३७॥ यहाँपर 
उसने जिनमति आर्यिकाके दिये हुए जिनगुणसम्पत्ति नामके ब्रतका अच्छी तरह पालन किया 
जिमके प्रभावसे मरकर महाशुक्र ख्वगंमें देबी हुई। बहुत समय बाद वहाँसे चयकर बीतशोक- 
नगरके स्वामी राजा मेरुचन्द्रकी चन्द्रबती रानोक रूप, लावण्य और कान्ति आदिकी खान यह 
गेरी नामको पुत्री हुई है । स्नेहसे भरे, विजयपुर नगरक स्वामी र।जा बिजयनन्दनने यह लाकर 
तुझे दी है ओर तूने भो इसे पटरानी बनाया है। इस प्रकार गणघर भगवानने गोरीके भवान्तर 
कहे जिन्हें सुनकर श्रीकृष्ण हपेको प्राप्त हुए ॥२३८-४४ १ 

तद्नन्तर-गुणोंकी ख,न, गणधर देव, लोगोंका मन हरण करनेवाले पद्मावतीके पू&ष 
भवोंका सम्बन्ध इस प्रकार कहने लगे ॥२७२॥ इसी भरतक्षेत्रकी उप्जयिनी नगरीमें राजा 
विजय राज्य करता था, उसको विक्रान्तिके समान अपराजिता नामको रानी थी । उन दूनोंफे 
विनयश्री नामको पुत्री थी | बह हम्तशीषपुरके राजा हरिषेणको दी गयी थी । विनयश्रीने एक 
बार समाधिमुप्त मुनिरा जके लिए बड़े हप से आहार-दान दिया था जिसके पुण्यसे बह हैमबत 
क्षेत्रमें उत्पन्न हुई। विरकाल तक वर्दोंके भोग भोगकर आयुक्रे अल्तमें बह चन्द्रभाकी रोहिणी 
नामकी देवी हुई । ज्ञत्र एक पल्य प्रमाण बहाँकी आयु समाप्त हुई तव मगघ देशके शाल्मल्ति 
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१ पट्टेन योजिते ल० । २ पल्योपमायुषः सान्‍्ते छ० । 





एकसप्ततितम॑ पे ०५८ 


अविज्ञातफछा भक्षणं ऋूष्छे ४पि दृठबता । बनेचरेः कदाचित्‌ स प्र/सो5दस्कल्द वातिसिः ॥४४८७ 
बिद्योपितक्तद पद्मर्ेवों लिहरथाद सयात्‌ । तीश्शा महादवों सब जनाः छुस्तरिपीडिताः ॥४४५९॥ 
विषवल्लाफ हान्याशु सक्षग्रित्वा झूति ययुः। वतसक्लमयासानि सा विद्दायाइतेजिंना |४५०॥ 
सुबः हैसवते भूस्वा जीवितास्ते ततरच्युता। द्वीपे स्वयंप्रमे जाता देवो सद्यः -स्वयंप्रमा ॥४५।॥ 
स्वयप्रभाख्यदेवस्य ततो निर्गस्य सा पुनः । द्वीपेईश्मिनू मारते क्षेत्रे अयन्तपुरभूपते ॥४४२॥ 
अ्रोधरस्य सुतां भूस्वा श्रोमरयां सुन्दराकृतिः । विमलश्रीरभूत्‌ पत्नी सम्रिकासुयपुरेशिन: ॥ ४४३॥ 
नृपस्य सेघनादस्य सम्ीप्सितसुखप्रदा | राजा घम मुनेस्त्यकत्वा राज्य प्रथन्‍्य शुद्धघीः ॥४५४॥ 
जातो बतथरस्वस्मिन्‌ सहख्ारपतों सति । भ्रष्टादशसमुदायुर्माजि सासुरदीधितों ॥४५०॥ 
सापि पद्मावतीक्षानित रप्राप्यादाय संयमम्‌ । आचास्क्षवर्धनासानं समुपोष्यायुधावधों ॥४४६॥ 
तत्नेव कल्पे देवीत्व प्रतेषद्य निजायुषः । प्रान्ते5रिप्टपुराधी शः झ्रीमत्यां हनयाजनि '॥४५७॥। 
हिरण्यवर्मणः पद्मावतीस्यषा स्वयंजरे । संभाव्य संभ्वतस्नहा सवन्त रलमाकया ॥४६८॥ 
*गैकावद्दा महादेवीप प्रापदिति स्फुटम | तास्विस्तो5पि स्वमनन्मानि श्रत्वा मुदमयुहंरे: ॥४५९॥ 
शादूलविक्री डितम्‌ 
हत्यश्गंणनायको गुणनिधिः प्रस्पधरुशक्षरेः 
साक्षासकृत्य मवावक्की वछसितं ब्यादणयज्षिणंयम | 
*ध्वाकण्य विरं सुखासुशममयीः स्वेष्टा्टदेवीकथाः 
संतुष्टि स मुरारिरार' सुतरां प्रान्ते प्रवृद्धिप्र दा: ७ ६०॥ 


गाँवमें रहनवाले विजयदेवकी देविला ख्रोसे पद्मदेवी नामकी पतित्रता पुत्री हुई। उसन किसी 
समय वरधम नामक मुनिराजके पास मैं कष्टके समय भी अनजाना फल नहीं खाउँगी' ऐसा 
दृढ़ त्रत लिया । किसो एक समय आक्रमण कर घात करनेबाले भीलोंने उस गाँवकों ढूट 
लिया । उस समय सब लोग, भीलोंके राजा सिंहरथके डरसे पद्मदेवोकों महाअटवीमें ले 
गये । वहाँ भूखसे पोड़ित होकर सब लोगोंने विषफल खा लिये जिससे वे शीघ्र ही मर गये 
परन्तु ब्रतभंगके डरसे पद्मदरेबीने उन फल्लोंकी छुआ भी नहीं इसलिए वह आहरारके बिना ही 
मरक र हैमबत क्षेत्र नामक भंगभूमिमें उत्पन्न हुईै। आयु पूर्ण होनेपर बहाँसे चयकर रवयं- 
प्रभद्वी पम्में स्वयंप्रभ नामक देवको स्वयंश्रभा नामको देवी हुई। वहाँसे चयकर इसी जम्ब्रद्दीपके 
भरतक्षेत्र सम्बन्धी जयन्तपुर नगरमें वहाँ के राजा श्रीधर ओर रानी ओऔमताके सुन्दर शरीरबाज़्ी 
विमलश्री नामकी पुत्री हुई। बह भद्विलपुरके स्वामी राजा मेघरथकी इच्छित सुख देनवाली 
रानी हुई थी। किसी समय शुद्ध बुद्धिके धारक राजा मेघनादने राज्य छोड़कर धर्म नामक 
' मुनिराजके समीप व्रत धारण कर लिया जिससे वह सहखत्रार नाम्रक रबगेमें अठारह सागरकी 
आयुवाला देदीप्यमान कान्तिका धारक इन्द्र हो गया। इधर रानी बिमलश्रीने भी पद्मावती 
नामक आर्यिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया और आचास्लवर्ध नामका उपबास 
किया जिसके फलस्वरूप वह आयुके अन्तमें उसी सहस््रार स्वगमें देवी हुई और आयुकरे अन्तमें 
वहाँसे रुयुत हाकर अरिप्रपुर नगरके स्वामों राजा ह्रिण्यवर्माकों रानी श्रोमतीके यह पद्मावती 
नामकी पुत्री है! इसने स्नेहसे युक्त हो स्वयंवरमें रत्नमाला डालकर आपका सम्मान किया 
ओर तदनन्तर इस शीलबनीने महादेवीका पद प्राप्त किया | , इस प्रकार गणघर भगवानके 
मुखार विन्द्से अपने-अपने भव सुनकर भ्रीकृष्णकी गोरी, गान्धारी और पद्मावती नामकी तीनों 
रानियाँ हफका प्राप्त हुई ॥४५३-४५६॥ इस प्रकार गुणोके भाण्डार गणधर देवने रपष्ट और मिष्ट 
अक्षरोंके द्वारा पूर्व भवावल्लीसे सुशोमित नि्णयका साक्षात्‌ वर्णन कर दिखाया और श्रीकृष्ण 
भी अपनी प्यारी आठों रानियोंकी सुखद्‌-दुःख-भरो कथाएँ अच्छी तरद्द सुनकर अन्तमें प्रवृत्ति 


१ लोछावहा: ख०,ग०, घ०। २ सा त्वाकष्यं ल० | ३ -मयों ल०। ४ कथाम्‌ ल०। ५ आर प्राप । 


४०६ उत्तरपुराणम्‌ 


वसन्ततिलका 
देव्यो5पि दिध्यवचन मुनिपुृज्ञवस्थ 
मज्भावहं बहुमवात्तनिज्ञांदर्सा तत्‌ । 
कृष्वा हृदि प्रशदिताः पृथुश्मंसारे 
घमे हंतो द्विततमे स्वमति प्रतेनुः ।७६३॥ 


मालिनी 
नहि हितमिह किचि6झस मेक दिहाय 
ब्यवसितमसुमदुभ्यो. घिग्विभुग्धात्मवृत्तम्‌ | 
हृति विहितवितर्का; सर्वसभ्याश्ष धसे 
समुपययरपापाः स्वासिना नेसिनोक्तस्‌ ॥5६२.। 


इत्यापें भगवद्गुणभद्राचारयप्रणीते त्रिषष्टिलकक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिच्वरितें भवान्तर- 
व्यावर्णन नामकसप्ततिलम॑ पर्व ॥७१॥ 
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प्रदान करनेवाले सन्‍्ते,पक्रो प्राप्त हुए ॥४६०॥ वे देवियाँ भी अनक जन्ममें कमाये हुए अपने 

पापोंका नाश करनेवाले श्री गगधर भगवानके द्व्य बचन हृद्यसें धारण कर बहुत प्रसन्न हुई 
ओर सबने कल्याणकारी तथा बदुत भारी सुख प्रदान करनेवाल अहन्‍्त भगवानके धमंमें अपनी 
बुद्धि लगायो ॥४६१॥ इस संसारमें एक धर्मकों छोड़कर दूसरा काय प्राणियोंका कल्याण करन- 
बाला नहीं है, धमेरहित मूर्ख जीत्ोंका ,जो चरित्र है उसे घिकार है' इस प्रकार विचार करते 


हुए सव सभासदोंने पापरहित होकर, श्री नेमिनाथ भगवानका कहा हुआ धर्म स्वीकार किया 
॥४६२॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध गुणमद्राचाय प्रणीत ब्रिषष्टिकक्षण महापुराण रुग्रहके नेमिचरित्र प्रकरण्में 
सवास्तरोंका वर्णन करनेधाका इइहततरवाँ प्र समाप्त हुआ ॥9१॥ 


दिसप्ततित्तमं पर्व 


अप स्वज्ञातपूर्व से जगस्प्रयसमाधनौ । प्रकाश बितुशासेन बरूदेवेन घीमता ॥१॥ 
प्रदृस्तवस्मयोत्प सिसं बन्‍्धः पृूरछचते सम सः । वरदग णेन्त्रो चु रुन्त्रबु दयत्थमश्रबीत ॥२।। 
ईं पेईस्मिन्‌ मगधे  देशे शालिग्रामनिवासिनः । द्विजसथ सोमदेवस्य भा<भिदझिकास्यसा !।६॥ 
अप्नि वृतिरभूत्‌ स्‌ नुर्तायुसूतिस्तयो २जु । तावस्येद्ः पुरे नन्दिवर्धनारये मनोहरे।।४॥ 

5तम्दने नन्दिघोषाक्ये बने सुनिम्रपश्यतास्‌ | नन्दिव्धननामानं मुनिसंघविदूषणम्‌ ॥५॥ 
दुष्टाबुपागतो दृष्ट्टा तौ मुनीस्द्रोड्यवीन्मुनीन्‌। विसंवदिशुमायातावेतो मिथ्यात्वदूवितों ।६॥ 

भवन्तिः कैश्िद॒व्य स्यां न कार्या सह संकथ। । पुतब्रिवश्वनों  भूचासुपसभों मविध्यति ॥३॥ 

हति तइचन श्रत्वा गुरुशासनकारिण' । मौनबतेन सर्वे5पि स्थिता: संयमिनस्तदा ॥८॥ 

इृष्टा तावेत्य सर्वेषां मूकी भूय व्यवस्थितिम्‌ । कृतापह्मसौ स्वं प्रा गच्छम्तावशिसुं गतम्‌ ॥९॥ 
ग्रामान्तरात्‌ समायात मुनिमालोक्य सत्यकस । तत्समपमहंकारप्रेरिताबुग॒गस्य तम ॥१०॥ 
नास्प्याप्तो नागमों नैद पदार्थों नग्त केत्रकम्‌ । कि छिश्तासि ध्रथोन्‍्सार्ग मूढो दृष्टवनाशिनि ॥११॥ 
इत्यध्यक्षिपर्ता सोडपि शिनवक्त्रविनिर्गतम्‌ । विवक्षितेतरानेकस्व रूपाश्तसम|भ्रयस्‌ ॥३२॥ 
द्ृब्यतस्त्र यथारष्ट कथपनन्‍्तं सदेतुहुम | स्याह्रादमबलछभम्योच्चे स्तस्प्रणेतृप्रमाणताम्‌ ॥१३॥ 
प्रपाध्याइट्मागे5 प तदु्क'गम सुस्थितिम्‌ । निरूष्य बादऋण्डूदिमपनीय दुरास्मनो: ॥१४॥ 


अथानन्तर- तीनों जगत्‌की सभाभूमि अर्थात्‌ समबसरणमें'अपने पृ्वंभव जानकर बुद्धि- 
मान्‌ वलदेवन सबको प्रकट करनेके लिए प्रद्युम्तकी उत्पत्तिका सम्बन्ध पूछा सो बरदत्त गणघर 
अनुप्रहकी बुद्धिसे इस प्रकार कहने लगे ॥१-२॥ इसी जम्यूद्वीपके मगधदेश सम्बन्धी शालि- 
प्राममें रहनेबाले सोमदेव ब्राक्षणकी एक अग्नि्ञा नामकी ख्री थो ॥३॥| उन दोनोंके अग्निभूति 
और बायुभूति नामके दो पुत्र थे, किसो एक दिन वे दोनों पुत्र नन्द्बिधेन नामके दूसरे सुन्दर 
गाँवमें गये । वहाँ उन्होंने नन्द्घोष नामके बनमें, मुनि संघके आभूषणस्वरूप नन्दिवध्धेन 
नामक मुनिराजके दर्शन किये ।४-५॥ उन दानों दुष्टोंका आया हुआ देख, मुनिराजने संघके 
अन्य मुनियोंसे कहा कि “ये दोनों मिथ्यात्वसे दूषित हैं ओर विसंबाद करनेके लिए आये हैं 
अत: आप ल्ञोगोंमेंसे कोई भी इनके साथ बातचीत न करें। अन्यथा इस निमित्तसे भारी 
लपसर्ग होगा' ॥६-७॥ शासन करनेवाले गुरुके इस प्रकारके बचन सुनकर सब मुनि उस समय 
मौन लेकर बैठ गये ॥८॥ वे दोनों ब्राह्मण सब मुनियोंकों मोनी देखकर उनकी हँसी करते हुए 
अपने गाँवको जा रहे थे कि उन भुनियोंमें-से एक सत्यक नामके मुनि आहार करनेके लिए 
दूसरे गाँवमें गये थे ओर लोटकर उस_समय आ रहे थे। अहंकारस प्रेरित हुए दानों ब्राह्मण 
उन सत्यक मुनिको देख उनके पास जा.पहुँचे और कहने लगे कि “अरे नंगे ! न ता कोई आप्त 
है, न आगम है, और न कोई पदार्थ ही है फिर क्‍यों मूर्ख बनकर प्रत्यक्षको नष्ट करनेवाले 
इस उस्मार्गमें व्यर्थ हो कलेश उठा रहा है”। इस प्रकार उन दोनोंने उक्त मुनिका बहुत ही तिर- 
स्कार किया। मुनिने भी, जिनेन्द्र भगवानके मुखकमलसे निकले विवक्षित तथा अविवक्षित 
रूपसे अनेक धर्मोक़ा निरूपण करनेबाले, एवं प्रस्यक्ष सिद्ध द्रव्य तत्त्वका देतु सहित कथन कफरने- 
बाले अतिशय उत्कृष्ट स्याद्रादका अवलम्बन लेकर उसका उपदेश देनेवाले आप्रकी प्रामाणिकता 
सिद्ध कर दिखायी तथा परोक्ष तस्वफे बिषयमें भी उन्हीं आप्रके हारा कथित आगमकी समी- 
चोन स्थितिका निरूपण कर उन दुष्ट आ्राह्मणोंकी बाद करनेको खुजली दूर की एवं बिदवज्जनोंके 


१ तद्शान-लछ० । २ गणीसदरों ख० । ६ मागधे ख० । ४ नन्‍्दान ल० । ५ मुनि सघ ल० । ६ निब- 
न्घतों छ० । ७ नाज्न ल० । ८ सुहेनुकम्‌ ल० । ९ संल्यितिमू छ० । 








४ण्पघ.. इत्तरपुराणम्‌ 


तयोजंबध्बज प्रापद्‌ विद्वननसमपिंतम्‌ । तौ सानसक्ष पंभूतकोधो निश्ि शितायुची ॥१४॥ 
परेचुः पापकर्माणी विजने शुद्धवेतलस्‌ । प्रतिसायोगमाउज्नं सस्यक॑ मुनिपुक्वम्‌ ॥६॥ 
शब्मेणाहन्तुमुय्क्तावन्यायोयमिति कुपा । द्विजौ 'सुवर्णयक्षेण स्तम्मितों कोकिताविध ॥१९॥ 
तदा शरणमाय:तास्तन्‍्मास पितृवास्थवा: । मुनीनामाकुछी भूय यक्षस्तानवदस सुधी: ॥१<॥ 
दिंसाधस॑ परित्यज्य यदि जैनेश्वरं मतम्‌। मवन्‍्तः स्वीकरिष्यन्ति मवेन्मोक्षोडनब्रोरिति ॥६९॥ 
वेडपि सीतास्दथा बाढ करिष्याम हृति व्तम । मुनि प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्थ विधिपुथकस ॥९ ०॥। 
"पमथ्यै। प्रत्यवाश्चस्त धर्म श्रावकपाछितम्‌ | ततस्तःसस्‍्तम्म्नापाये सति तैस्ताबुदीरितों ॥२१॥॥ 
विरन्‍्तड्प्रसितों घर्मादश्माद्ुतोरुपासितात्‌ । इति नाश्माससन्म:रगच्चिछतु: काझकब्धित: ॥२२॥ 
तेन संक्रध्य ते ताम्यां झस्वा पापतिपाकत: । अन्नास्यन्‌ कुगत दी तौ व बाह्मणपुत्रक्नी ॥२१॥। 
सब्रती जाविगस्यास्ते कप्पे सौधमेनामनि । पद्चपल्योपमायुष्कौ जातौ पारिषदाभिसो ॥२०॥ 
तब्नानुभूय सद्धोगान्‌ द्वीपेडस्मिनू कौशले पुरे । साकेते5रिंजयों राजा सशौर्योडभूदुर्रिजय: ॥१७॥ 
तयाहद सवानछुष्ठो बप्रश्रीस्तन्‍्मन प्रिया । ज ग्तभूतिस्तयोः पूर्णमद्रोउन्यो मांणिमद्रकः ॥२६।॥। 


सुतो समुदभुतां तावन्धेशु: स मद्दीपतिः । सिद्धार्थवनमध्यस्यमहेन्द्र पुरुसनि घिमू ॥ ७॥। 
शहुलिः सह ,संप्राप्य धुुस्वा धर्म विशुद्धी: । भरिंदमे समारोप्य राज्यमारं मरक्षमे ॥१८। 


अहंदासादिभि: सार्थ संयम प्रत्यावद्यत । तम्नेत पूर्णमव्वेण प्राक्षनं मद्यपूरुद्यम्‌ ॥।९३॥। 
द्वारा समर्पण की हुई उनकी विजय-पताका छीन ली | मान भंग हानेसे जिन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ 
है ऐसे द।नों ही पापी त्राह्मण तोक्ण शबत्र लेकर दूसरे दिन राज़िक्रे समय निकले । उस समय 
शुद्ध बित्तके घारक वही सत्यक मुनि, एकान्त स्थानमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे 
सो वे पापी ब्राह्मण उन्हें शख्रसे मारनेके लिए डद्यत हैं। गये | यह देखकर ओर यह अन्याय हो 
रहा है. ऐसा विचारकर सुवर्णयक्षने क्रोधमें आकर उन दोनों ब्राह्मणोंको कीलित हुएके समान 
स्तम्भित कर द्या--ज्योंका त्थों रोक दिया ॥९-१७॥ यह देखकर उनके माता, पिता, भाई 
आदि सब व्याकुल होकर मुनियोंक्री शरणमें आये । तब बुद्धिमान्‌ यक्षने कहा कि यदि तुम 
लोग हिंसाधमंको छोड़कर जनधम स्वीकृत करोगे तो इन दोनोंका छुटकारा हा। सकता है 
॥१८-१६॥ यश्षकी बात सुनकर सब डर गये ओर कहने लगे कि दम लोग शोध ही एसा करेंगे 
अर्थात्‌ जनधम धारण करेगे | इतना कहकर उन लोगों ने मुनिराजको प्रदक्षिणा दी, उन्हें विधि- 
पूर्वक प्रणाम किया ओर मूठमूठ ही श्राबषक घमम स्वोकृत कर लिया । तदनन्तर दोनों पुत्र जब 
कीलित होनेसे छूट आये तब उनके माता-पिता आदिने उनसे कहा कि अब यह धर्म छोड़ देना 
चा दिए क्यों कि कारणवश ही इसे धारण कर लिया था। उन पुत्रोंकी कालत्रड्ध अनुकूल थी अतः 
वे अपने-द्वारा ग्रहण किये हुए सन्मागंसे विचलित नहीं हुए ॥२८-२२॥ पुत्रोंको यह प्रवृत्ति देख, 
उनके माता-पिता आदि उनसे क्रोध करने छगे और मरकर पापके उद्यसे दीघेकाल तक अनेक 
कुग तियों में भ्रमण करते रहे । उधर उन दोनों ब्राह्मण-पुत्रोंने त्रनसहित जीथन पूरा किया इस- 
लिए मरकर सोधम स्वर्गमें पाँच पल्यको आयुवाले पारिषद्‌ जातिके श्रेष्ठ देब हुए ॥२१-२४॥ 
बहाँपर है आर अनेक उत्तम सुख भंगे। तदनन्तर इसो जम्बूद्ीपके कोशल ' देश सम्बन्धी 
अयोध्या नगरीमें शबझ्युओंकी जीतनवाला अरिंजय नामका पर।क्रमी राजा राज्य करता था । उसी 
नगरीमें एक अहेद्दास नामका सेठ रहता था रसको ख्रीका नाम वप्रश्नी था। वे अग्निभूति और 
बायुभूतिके जीब पाँचवें स्वर्ग से चयकर उन्हीं अदद्ास और वप्रश्नीके क्रमशः पूर्णभद्र और मणि- 
भद्र नामके पुत्र हुए। किसी एक दिन राजा अरिंजय, सिद्धार्थ नामक बनमें बिराज्मान महेन्द्र 
नामक गुरुके समीप गया। वहाँ उसने अनेक लोगोंके साथ धमेका उपदेश सुना जिससे उसकी बुद्धि 
अत्यन्त पत्रित्र हो गयी और उसने भार घारण करनेमें समथे अरिन्द्म नामक पुत्रके ऊपर राज्य 
भार रखकर अहृहास आदिके साथ संयम घारग कर लिया। उसी समय पूर्णमद्र नामक श्रेष्ठिपुत्रने 


१ सुधर्म इत्यपि कब चित्‌ २ मिथ्या प्रत्यपद्चन्च छू० ( छन्दोभद्भ ) | ३ बरिं जयनू म०, ल० । 
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कक्‍्यादा ध्वत हस्येशस्परिष् शे मुनिजंगों। जिनधर्म विरुदुस्थास्कृतपापो :सचन्स्त: ॥ ३० 0 
सक्प्रभाविडे सर्पावतना जि ततो5जनि । मातक्ृ: काक तहु|रुअः सोमदेयों सजस्पिता # ३९ ॥ 
माताप्तिका व तस्यैद जायते सम शुनो गृहे | इद्देस्थाक््य तत्प्रोक्क॑ तेन तो परियोजिती ॥ ३१ ॥ 


संप्राप्योपशमं मां संन्‍्यस्य विधिना सतः । काकजद्धो>मवच्नन्दीहवरद पे मिघीहवरः ॥ है ३ ॥ 
तस्पुराध श्वरारिन्द्माख्य भूस्वृन्पते: सुता । शीमस्याश्र शुनो सुप्रदुद्धास्याजायत प्रिया ॥ ए३ ॥ 


संपूर्णयोवना यानी सा स्वयंत्रमण्डपम्‌ | यक्षेण बोधिता दीक्ष/मिस्वाप्च प्रियदक्षनाम्‌ ॥ ई७ ॥ 
जीवितान्ते5मबद्‌ देवी मणिचूड्ेशि रूपिणी । सौघर्माधिपतेः पूर्ण मद्वस्तदनुजोडपि थ ॥ ३९ ॥ 


सप्तस्थानगतो रुप्रातक्ञावकों तो इठब्॒तो | प्रान्ते सामानिक् देवों जारी सौधर्मनामतनि ॥ ३७ ॥ 
दिसागरोपमातीतो द्वीपेउश्न कुरुजाकछे । हास्तिनाख्यपुराधीशस्याहंदासमहीपते: ॥ ६८ ॥ 


काद्यपायाश् पुत्री तो मधुकीडवनामकौ । समभूतां तयो राजा राजत्वयुवराजते ॥ ३९ ॥ 


ब्रिधाष विभकूां प्रापद्धिमऊप्रमशिष्यताम्‌ । कण्ठास्तामछकाख्यस्य पुरस्येशः कदासन ॥ ४० ॥ 
रथानतकनक सत्य स्थ॑ समायातस्य सेवितम्‌ | कासतां कनकमाऊारुयां समीक्ष्य मदनातुरः ॥ ४१ ॥ 


स्वीचक्कारमघु: शोकाद्रधान्तकनकाहूय:ः । पाश्व “द्विज्टिसंशस्प तापसनतमाददे ॥ ७४२ ॥ 
मधुक्रीडवयोरेवं काले गरछत्यथान्यदा । सम्यगाकण्य सद्ध्भ मधु वेमछवाहनात्‌ ॥ ४३ ॥ 


गहणं स्वदुराचारे कृत्वा क्रोडवसंयुत: । संद्रम॑ समयाष्यान्ते संधिरयाराधनाविधिम्‌ ॥ ४४ ॥ 


मुनिराजसे पूछा कि हमारे पूर्व मवके माता-पिता इस समय कहाँपर हैं ! उत्तरमें मुनिराज 
कहने लगे कि तेरे पिता सोमदेवने जिनधमंसे बिरुद्ध होकर बहुत पाप किये थे अतः बह मर- 
कर रज्नप्रभा प्रथिवीके सर्पावर्त नामके बिलमें नारको हुआ था ओर वहाँ से निकक्षकर अब इसो 
नगरमें क|कजंघ्र नामका चाण्डाल हुआ हैं| इसी तरह तेरी माता अग्निलाका जोब मरकर उसी 
चाण्डालके घर कुत्ती हुआ है। मुनिराजके बचन सुनकर पृ्णभद्रने उन दोनों जीबॉको सम्बोधा 
जिससे उपशम भावको प्राप्त होकर दोनोंने विधि]वंक संन्यास धारण किया ओर उसके फक्न- 
स्वरूप काकजंध तो नन्दीश्ररद्षी पमें कुबेर नामका व्यन्तर देव हुआ। और कुत्ती उसी नगरके 
स्वामी अग्न्द्म नामक राजाकी श्रीमती नामकी रानोीसे सुप्रबुद्धा नामको प्यारी पुत्री हुईं 
॥२०-३४॥ जब बह पूर्ण योबनवती होकर स्वयंबर-सण्डपकी ओर जा रही थी तब उसके पूव जन्म के 
पति कुबर नामक यक्षने उसे समझाया जिससे उसने प्रियद्शना नामकी आर्यिकाके पास जाकर 
दोक्षा धारण कर ली और आयुके अन्तमें वह सोधम इन्द्रकी मणिचूला नामकी रूपबती देवी हुई । 
इधर पृणभद्र और उसके छोटे भाई मणिभद्रने बड़ी दृइ़तासे श्रावककी सातवीं प्रतिमाके व्रत 
पालन किये और आयुके अन्तमें दोनों ही सोधरम नामक स्वगंमें सामानिक जातिके देव हुए 
॥३५ -३ ५।बहाँ उनकी दो सागरकी आयु थी, उसके पूर्ण होनपर वे इसो जम्बूद्वीपके कुरुज्ञांगल 
देशसम्बन्धी हम्तिनापुर नगरके राजा अहंद्यसको काश्यपा नामकी रानीस मधु ओर क्रीडव 
नामके पुत्र हुए। किसी एक दिन र।जा अहंद्यासने मधुको राज्य और क्रीडबकों युबराज पद्‌ देकर 
विमलप्रश्न मुनिकी निर्दोष शिष्यता प्राप्त कर ली अथोत्‌ उनके पास दीक्षा धारण कर ली | किसी 
समय अमलकण्ठ नगरका राजा कनकरथ ( हेमरथ ) राजा मधुकी सवा करनेके लिए उसके 
नगर आया था, वहाँ डसकी कनकमाला नामकी ख्रीको देखकर राजा मधु कामसे पीड़ित हो 
गया। निदान उसने कनकमालाको स्वीकृत कर डिया--अपनी ल्रो बना लिया । इस घट नासे 
राजा कनकरथको बहुत निबंद हुआ जिससे उसने दिजटि नामक तापसके पास श्रत ले लिये | 
इधर मधु ओर क्रीडबका काज्ञ सुखसे व्यतीत हो रहा था। किसी एक दिन मधुने विमलवाहन 
नामक मुनिराजसे अच्छी तरह धर्मका स्वरूप सुना, अपने दुराचारकी निनदा की ओर क्रोडबके 
साथ-साथ पंयम धारण कर लिया । आयुके अन्तमें विधिपू्वक आराधना कर मधु ओर क्रीडच 
दोनों ही महाशुक्र रवर्गमें इन्द्र हुए। आयुक्ते अन्तमें बहाँसे च्युत होकर बढ़ा भाई मधुका 
जोब अपने अवशिष्ट पुण्य कमंके उद्यसे शुभ रत्रप्न पूजेक रुक्मिणीके पुत्र उत्पन्न हुआ है सो ठीक 
१ दिजादि-म ० । जटिल इत्यति कवचित्‌ । 
ण्र्‌ 


“४१७ उत्तरपुराणम्‌ 


भम्वसूस्त सहाशुक्रस्याधिप्थ सहानुजः । स्वायुरस्ते ६तश्च्युत्वा स्वावशेषश्युभोदयात्‌ ॥ शथ ॥ 
सुस्यप्रपूर्वक ज्ये्टों रक्मिण्याममवस्मुतः । दुराचाराजिंत पाप सश्नरिश्रेण नहयति ॥ ४३ ॥ 
दिवीयेड्हनि तदबालस्डितोग्राधमनिस: । देवो ज्योतिगंणे जातो घमकेतुसमाह्ुगः हे ७ ॥ 
गण्छन्यरच्छया ब्योग्नि जिहरतु वातरहसा । बिमाने से उते वान्‍्येः प्रशुस्नस्योप रिस्थिते ॥ ४८ ४ 
चरमाअ्मम्य केनेई कृतमित्युपथुक्तवान्‌ू। विभमज्ञदात्मनः शत्र ज्ारवा प्राक्नजन्मनि ॥ ४९ । 
रथान्तक नकस्याय दुपद्वारान्ममाहरत । तस्फल प्रापयास्पेनमिति बैरापिना ज्वढ़न्‌ ॥ ५० ह 


विधाय स महानिद्धा तल्तःपुरनिवाधतिनाम । तसुदृष्टत्याब्दसार्गेण दूर सवा यथाचिरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अनुभूय महादुःख्ं कुर्यात्थाणविमोचनम्‌ । करिप्यासि त्थेस्यस्य पुण्यनव प्रवोदित: ॥ ५३ 0 
अवरुह्य नमो म!गादह ने खदिरनामनि | शिकाय।स्तक्षकाख्यायाः क्षिप्त्वाधस्तादमुं गतः #॥ ७३ ॥ 

तदेव विजयार्धाड्िदक्षिणश्रेणिभूषणे । विषयेडट्तद्स्याख्य मधकूटपुराधिप: ॥ २४७ ॥ 
'कालसंवरविद्यधोशः काक्ननमाकया । सह जैनीश्वरीरर्खाः व्रियया प्रार्चितुं प्रयान्‌ ॥ ५५ ॥ 
महाशिराखिछाज्ञातियक॒नं वीक्ष्य विस्मयात्‌ | समन्ताद्ीक्षमाणोउ्सो दृष्ठा वाल उदक्तस्थमस्‌ ॥ ५६ ॥ 


५ ः हद नम ' हु 4 
प्र कृतोद्यं न केनापि कोपास्प्राग्जन्मबै रेणा । निक्षिप्त: पापिना5मुप्मिन्‌ पश्य बाक्ाकंभास्वरः ॥ ५७॥ 
है 4 मी] पा है ..] ऐप 
तस्मात्तवाश्तु पुश्रोध्यं गरहाणामुं मनारम । इत्याहोबाय साच्यस्से योवराज्य ददासि चेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


अद्वीष्यामाति तेनापि प्रतिपथ तथास्प्विति । तत्कणगनसौवणपश्रेणारच पटक. ॥ ७९ ॥ 
५ +# हज 5 ढ श् 
तो त॑ बार समादाय पुरमाविष्कृतोर्मवर्म्‌ । प्रविइ्य देव दत्ताख्यां ब्यधातां विधिपूवंकम्‌ ॥ ६० ॥ 


ही है क्‍योंकि दुराचारके द्वारा कमाया हुआ पाप सम्यक चारित्रके द्वारा नष्ट हो जाता है॥३५-४६॥ 
इधर राजा कनकरथका जीव तपश्थरण कर धूम्रकेतु नामका ज्योतिषी देव हुआ था | बह 
बालक प्रद्य म्नके पूकेभवमें संचित किये हुए तीत्र पापके समान जान पड़ता था | किसी दूसरे 
दिन वह इच्छातुसार बिध्दार करनेके लिए आकाझमें बायुके समान वेगस जा रहा था कि जब 
उसका विभान चरमशरीरी प्रद्य म्नके ऊपर पहुँचा तब वह एसा रुक गया मानो किन्हीं दूसरों- 
ने उसे पकड़कर रोक लिया हूं । यह कार्य किसने किया है ! यह जञाननके लिए जब उसने 
उपयोग लगाया तब विभंगावधि ज्ञानसे उसे माटूम हुआ कि यह हमारा पूर्वेजन्मका शत्रु 
है। जब मैं राजा फनकरथ था तब इसने दर्पवश मेरी खीका अपहरण किया था। अब इसे 
उसका फल अवश्य ही चमाता हूँ। एसा विचार कर वह वैररूपी अग्निसे प्रश्वलित हो 
उठा ॥ ४७-५० ॥ बह अन्तःपुरमें रहनेबाले लोगोंका महानिद्रास अचेत कर बालक प्रय म्नको 
उठा लाया ओर आकाशमागंसे बहुत दूर छे जाकर सोचने लगा कि मैं इसकी एसी दशा 
करूँगा कि जिससे चिरकाल तक महादुःख भोगकर प्राण छे,ड दे-मर जावे | ऐसा विचार 
फर वह बालकके पुण्यस प्रेरित हुआ आकाशसे नीचे उतरा और खद्रि नामी अटबोमें 
तक्षक शिलाके नीचे बालकको रखकर चला गया ॥ ५१-५३ ॥ 
उसी समय विजयार्थ पबंतकी दक्षिण श्रणीके आभूषण स्वरूप मृतबती नामक देशके 
कालकूट नगरका स्वामी काछूसंवर नामका विद्याधर राजा अपनो कांचनमाला नामकी 
खत्रीके साथ जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाओंकी पूजा करनके लिए जा रहा था ॥ ५०-५५ || वह 
उस बड़ी भारो शिलाके समस्त अंगोंको जोरसे हिलता देख आश्वयमें पड़ गया। सब ओर 
देखनेपर उसे देदीप्यमान कान्तिका धारक बालक दिखाई दिया | देखते ही उसने निम्चय 
कर लिया कि 'यह सामान्य बालक नहीं हे, कोई पूबेजन्मका वैरो पापी जोब क्रोधवश 
इसे यहाँ रख गया है । है प्रिये ! देश्व, यह केसा बालमूयके समान देदीप्यमान हो रहा है । 
इसलिए दे सुन्दरी ! यह तेरा ही पुत्र हो, तू इस ले छ!। इस प्रकार बालककों उठाकर 
विद्याधरने अपनी ख्रीस कहा | विद्याधरीने उत्तर दिया कि यदि आप इसे युवराजपद 
देते हैं तो छे दूँगी'। राजाने उसकी बात स्वोकार कर क्षी और रानीके कानमें पड़े 
_हुए सुबणके पत्रसे हो उसका पहुचन्ध कर दिया॥ ५६-५६ ।| इस प्रकार राजा कालसंबर 
१ कालसभव ल० | २ भास्कर: ल० । ० 


" द्विसप्रतितर्म प्षं ४१९ 


रद्ाढछाढ नाकोराबविकासहं९चेतसो: । तयोगेच्छति निर्याज कःछे सुसुखमोणिनो: 6 ६१ 
हतः सुतविोगेन रुक्समिणी शोकवद्धिना | दश्ममाना स्थछस्पोजवछीय बनवदिना 0 ६: ४ 
संपत्तियाँ चरित्रस्थ दयामावविवर्जिता । कार्याकार्यदिचारंषु मन्‍्दमन्‍्देव शेमुषी ॥ ६३ ॥ 
सेघमालेव कालेन निर्गंडजकसंचया । नाथमासे गते प्राणे क मवेत्सुपमा तनोः ॥ ६७ ४ 

तथैब वासुदेयो5पि वद्वियोगादगारछुचस । एयक्तरुछतायोगे न बद्धपरिताढइनम्‌ ॥ ६७॥ 
जक्काशयस्तृषातंस्थ केडिनो जकूदागाम। | यथा तथास्य संतृप्त्थे सं।मर्थि नारदोईगमत्‌ ॥ ६६ ॥ 
त॑ बीक्ष्य बाछवूसान्त हरिसक्‍तवाभ्यणादिदम। त्वया केनाप्युपाधन क्रापि सो$न्विष्यतामिति ॥ ६७ ॥ 
नारदस्तत्समाकण्स हणु पूर्व विदेहज । नगरे पुण्डराकिण्यां मया तंर्थकृतो गिसा ॥ ६८ ॥ 

स्वयंप्र मस्य श्ातानि वार्ता बालूस्य पृुचछता । भवार्तराणि तद्ब द्स्थानं छामो महानपि ॥ ६३६ ॥ 
सहयोग युधाभ्थां च तस्य पोडशवत्सरेः। इत्यसो वासुदेव॑ च रुक्समिणी चर यथाश्रुतम्‌ ॥ ७० ॥ 
प्रावोधयत्तथोस्तस्मात्थुरसेनानृकाकयो: । प्रादु्ावाज़्नस्येव *पम्ादः परमो5भवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
क्रमेण कृतपण्योइसो तत्र संपूर्णयोवनः । कदाचिदाशया राक्षः प्रशुम्तः सबको बछी ॥ ७२ ॥ 
गसत्रा दिषो5ग्मिरा जस्‍ु्य विक्रम दुपरि स्वयम्‌ । निष्प्रताप विधायैन युद्ध शिश्वापंयत्पितु: ॥ ७» ॥ 








ओर रानी कांचनमालाने उस बालकका लेकर. अनेक उत्सवोंसे भरे हुए अपने भगरमें 
प्रवेश किया और बालकका विधिपृषक देवद्त नाम रखा॥६०। उस बालकके लालन- 
पालन तथा लीलाके विलासोंसे जिनका चित्त प्रसन्न हो रहा है. और जो सदा उत्तमोत्तम सुखों- 
का अनुभव बरते रहे हैं एसे राजा-रानीका समय बिना किसी छलसे व्यतीत होने लगा ॥६१॥ 

इधर जिस प्रकार दावानलसे गुलावकी वेल ज रने लगती है उसी प्रकार पुत्र-बिरहके कारण 
रुक्मिणी शोका प्रिसे जलने लगी ॥६२॥ जिस प्रकार चारित्रहीन मनुष्यकी दयाभावषसे रहित 
सम्पत्ति शोभा नहीं देती, अथवा जिस प्रकार कार्य और अकायके विचारमें र्थिल्ञ बुद्धि 
सुशोभित नहीं होती और जिस प्रकार काज्न प कर जिसका पानी बरस चुका है एसी मेघमाला 
सुशोभित नहीं इंती उसी प्रकार वह्‌ रुक्िमिणी भी सुशोभित नहीं दो रही थी सो ठीक ही है 
क्योंकि प्राण निकल जानेपर शरीरकी शोभा कहाँ रहती है ? ॥६३-६४।॥ रुक्ष्मिणीकी भाँति 
श्रीकृष्ण भी पुत्रके वियागसे शोकको प्राप्त हुए सो टीक ही है. क्‍योंकि जब वृक्ष ओर छताका 
संयोग रहता है तब उन्‍हें नष्ट करनेके लिए अलग-अलग बज्पातकी आवश्यकता नहीं रहती 
॥६५॥ जिस प्रकार प्याससे पीड़ित मनुप्यकें लिए जलाशयका मिलना मुखदायक होता है ओर 
मयूरके लिए मेघका आना सुखदायी होता ह इसी प्रकार श्रीक्षष्णकों सुख देनेके लिए नारद्‌ 
उनके पास आया ॥६६॥ उसे देखते ही श्रीकृष्णन बाढकका सब वृत्तान्त रुनाकर कहा कि जिस 
किसी भी उपायस जहाँ कहीं भी सम्भव हो आप उस बालककी खोज कीजिए |॥।६७॥ यह सुनकर 
नारद कहने लगा कि सुना 'पृवेबिदेद क्षेत्रकी पुए्डरीकिणी नगरोमें स्वयम्प्रभ तीथकरसे मैंने 
बालककी बात पूछी थी । अपने प्रश्नके उत्तरमें मैंन उनकी बाणोंसे बालकके पूर्व भब जान 
लिये हैं, बह वृद्धिका स्थान है अथात्‌ सब प्रकारसे बढ़ेगा, उसे बड़ा लाभ हैगा और सोलह 
बे बाद उसका आप द॑ नोंके साथ समागम हा जावेगा!। इस प्रकार नारदने जैसा सुना था 
वैसा श्रीकृष्ग तथा रुक्मिणीकों समझा दिया ॥६८-७.॥ ज़िप्त प्रकार जिनेन्द्र भगवानका 
जन्म होते ही देवोंकी सेना तथा मल॒ष्य लोकमें परम हर्ष उत्पन्न होता है उसी प्रकार नारदके 
बचन सुनते ही रुक्मिणी तथा श्रीकृष्णको परम हर्ष उत्पन्न हुआ ॥37॥ 

उधर पुण्यात्मा देवदत्त ( प्रद्य म्त ) क्रम-क्रससे नवयौबनको प्राप्त हुआ | किसी एक समय 
अतिशय बलवान भप्रय म्न पिताकी आज्वासे सेना साथ लेकर अपने पराक्रमसे स्वयं ही अग्निराज 
शत्रुके ऊपर जा चढ़ा और उसे युद्धमें प्रताप रहित बना जीवकर ले आया तथा पिताकों सौंप 


१-गतप्राणे ल० । २-हिनस्पेव छ० । 








४१२ उत्तरपुराणम्‌ 


तदा दृशवदानस्य प्रदस्रस्थ खगाधिपः | पराध्यबस्तुद/नेन महतीं माननां ध्यधांत ॥ ७४ ॥ 
अव॒तीणंमिव स्वर्याधोवनेकवि वूषणम्‌ । भुत्र कदा वित्त पमाहायेश्रातिसास्व॒रस ॥ ७४ ॥| 
अवक्ोक्य स्मराकासतवुद्धया काश्ननमालया । जन्‍्मास्तरागतस्नेह कृतानेक विकारया ॥ ७६ ॥ 
प्रकाशयन्त्या स्वन्तर्थं भाव पापपरोतया। कुमार तुभ्यं महेयां सहाण विधिपुव कम ॥७७॥ 
“ शप्तिविद्यासिस्युक्तस्तवा मायामयेहया । सो5पि मातस्तवैवाई करिष्यामोति रैसमदाव ॥७८॥ 
आादाय धीमांस्तां विद्यां सिडुकूटमुगगमत्‌। ऋूत्वा तत्र नमरड़ारं चारणों मुनिपुज्ञरो ॥७९॥ 
ब्रिर्या अस्या ततो धर्म शात्वा विद्याप्रसाधने । हेतुं तदुपरेशेन संजयन्त समाश्रथत्‌ ॥८०॥ 
आकण्य तत्पुराणं अ तदर्चापादतंश्रयात्‌ | विद्यां संपाथ सं जातसंसद: पुरमागमत्‌ |८३॥ 

इृषटा द्विपृणिताकारबोस त॑ं कामकातरा । प्राथयन्ती बहूप/यैरनिच्छन्तं महामतिम्‌ ॥८१३॥ 
पुरुषधरासंपक्षमतिद पादबू बुधत्‌ । कुमार: सहवासस्य यं।ग्यो नाय॑ं कुचेश्टिच' ॥८8॥ 
जाता|म्पनमिज।तत्वमस्पेति खबराधिपम्‌ । विधारत्रिकक्: सं।5 पे तदुक्त तत्वतीतवान्‌ ॥&४॥ 
विद्युइं्रादिकान्पत्लशवानि तनुजास्मिथः । भाहूय देवदसो5यं *दौश्योपांशुवधोजितः ॥८५॥ 
तह; केनाप्थुपायेन मसचक्तिः क्रियतां व्यसु: | इृत्याह खचराबीक्ो “एब्घाज्ञास्तेडपि कोपिनः ॥८६॥ 
स्वयं प्राग पि त॑ ह: तुं कृतमन्त्राः परस्परम्‌ । तथेति प्रतिपश्चातों निययुस्तश्चि धीषंव ॥६७॥ 


दिया ॥७२-७१॥ उस समय राजा कालसंबरने, जिसका पराक्रम देख लिया है एसे प्रद्मम्नका 
श्रेष्ठ बस्तुएँ देकर बहुत भारी सम्मान किया ॥2७॥ योबन ही जिसका आभूषण है, जो स्वर्गसे 
पृथिबीपर अबतीर्ण हुएके समान जान पड़ता है, ओर जा आभूषणोंसे अ यन्त्र देदीप्यमान है ऐसे 
प्रथ न्लको देखकर किसी समय राजाकालसंबरको रानी कांचनमालाकी बुद्धि कामस आक्रान्त दो 
गयी, वह पूर्वजन्मसे आये हुए स्नेहके कारण अनेक विकार करन लगी, तथा पापसे युक्त हो अपने 
भनका भाव प्रकट करती हुई कुमारस कहने लगी कि है कुमार, मैं तेरे लिए भ्रज्ञप्ति नामकी 
विद्या देना चाहती हूँ उसे तू बिधिपृषक ग्रहण कर! । इस प्रकार मायापृण चेष्टासे युक्त रानीन 
कहा । बुद्धिमान प्रयुम्नने भी हे माता ! में वैसा ही करूँगा' यह कहकर बड़े हषेसे उससे वह 
विद्या ले ली ओर उसे भिद्ध करनेके लिए सिद्धकूट चैत्याज़्यकी ओर गमन किया। वहाँ जाकर 
उसने चारणऋद्धिवारी मुन्योंकों नमस्कार किया, उनस धर्मोपदेश सुना ओर तदनन्तर उनके 
कहे अनुसार विद्या सिद्ध करनके लिए संजयन्त मुनिकी प्रतिमाका आश्रय लिया ॥७५-८०॥ 
उसने संजयन्त मुनिका पुराण सुना, उनकी प्रतिमाके चरणोंके आशभ्रयस 'बद्या सिद्ध को अ 

तदनन्तर हर्षित हता हुआ वह अपने नगरकों लोट आया ॥८९॥ विद्या सिद्ध हनेसे उसके 
शरीरकी शाभा दूनी हो गयी थी अतः उस देखकर रानी कांचनमाला कामस बावर हू उठी | 
उसने अनेक उपायोंके द्वारा कुमारस प्राथना की परन्तु महाबुद्धिमान्‌ छु मारने इच्छा नहीं की । 
जब उसे इस बातका पता चला कि यह्‌ कुमार पुरुपत्रत सम्पन्न हे ओर हमारे सहवासके 
योग्य नहीं है तब उसने अपन पति कालसंवरस कट्दा कि यह कुमार व चेष्ठा युक्त है अतः 
जान पड़ता है कि यह कुल्ञीन नहीं है--उच्चकुलमें उत्पन्न हुआ नहीं है। विचार रहित 
कालसंबरने स्त्रीकी बातका विश्वास कर लिया। उसने उसी समय विद्य दुदंप्र आदि 
अपने पाँच सो पुत्रोको बुलाकर एकान्तमें आज्ञा दी कि यह देवदत्त अपनी टुष्टताके कारण 
एकान्तमें वध करनके याग्य हू अत: आप लंग इस किसी व्पायसे प्राणपहित कर डालिए! 

इस प्रकार विद्याधरोंके राजा कालसंवरस आज्ञा पाकर वे पाँच सो बुमार भ्रत्यन्त कुपित 
हो उठे । वे पहले ही उसे मारनेके लिए परस्पर सलाह कर चुके थे फिर राजाको आज्ञा 
प्राप्त हो गयी । एसा ही करूँगा' यह कहकर उन्होंने पिताकी आज्ञ। शिरोधार्य की ओर सबके 


३ देहविकारया ल० । २ प्रज्ञम्त ग। । प्रज्ञाप्ति ल० । म० पुस्तके तु एप इलोक: परिभ्रष्ट: | ३ संमुदा 
खण०,च०। ४ दोष्युरांश छ०। ५ खचराधीशलरूब्घा छ० । खचराधीशा[ल्लब्ता ख०, ग०, घ०, म० ) 


६ ते हन्तुं ग० । 


द्विसप्तदितसं पे 
ट्विसाप्रधानशाख्राद्वा सल्याद्वा नपचजितात्‌ । तपसों बापमा्गस्थाइए्इछब्राद अब क्षति: ॥८८० 
चार बन्ति स्पिरास्ृउबी मथन्ति विपरीतताम | छाद्यन्ति मर्ति दं!हां स्तित्रों वा देषरदिक्रिया: ॥८९७ 


तदैव तोषो रोबश्न पापिनीनां प्रियान्प्रति । न देतुस्तन्न को3प्पन्यो छामाकछाभद्बयाद्विना ॥९०॥ 


ए्‌ छः हे हा छः न 
अकायसवशिष्ट यत्तन्नास्तोह कृयोधिताम । सुक्स्‍्दा पुत्राभिकादिस्वमेतद्प्पेतया कृतम्‌ ॥९१॥ 
योषित्सु बतशोऊादिसस्क्रियश्राप्नुवन्ति चेत्‌ू । न शुद्धि ता; स्व॒पयेश्त कथं नायाम्स्वसत्क्रिया: ॥९२७ 


अस्सो बास्मोजपत्रेषु चित्त तासां न केपुवित्‌ । स्थास्नु तिष्दद्वि स्पृष्ठाप्यस्पृष्ठनद॒त: पृथक ॥९३॥ 
सर्वदोषमयो भावों दुछेइ्य: सर्वयोषिताम्‌ । दुःसाध्यश्ष मह।मोड़ावहं।इसौ संनिपातवत्‌ ॥९७॥ 
कः क॑ कि वक्ति केनेति द्िचाये कायक रिणा । ऐडिकामुष्सिकार्थपु ततोड्यं नेति बछनाम ॥९७॥ 
प्रमाणवचन: कि वा नेति बक्ता परीक्षयताम्‌ । विदुषा तस्प वृत्तेन परिक्षानेन च स्फुटम ॥९६॥ 
पतस्मिन्स मवेरेतस्त वेति नयवेदिना । तदाचरे: परीक्ष्यः प्राग्यमुदिश्य वचस्म च ॥५७॥ 

किं प्रस्येयमिद्‌ नेति शब्देनाथन च प्रुवस। उफ्त ब्यक्त परीइषयं तससमीक्षापूर्वंकारिमिः ॥९ ॥ 
मिया स्नेहेंद कोमेन मात्सयेंण क्रधा द्विया । किमबोधेन बोधेन परेपां प्रेरणेन बा ॥९९॥ 
वफ्तीस्येतबिसिसतानि परीक्ष्याणि सुमेधसा । एवं प्रदतंमानो5यं विद्वान्विद्वस्सु चेप्यते ॥३००॥ 


४१३ 


सब उसे पूरा करनेकी इच्छा करते हुए नगरसे बाहर निकल पड़े । यही आचाये कहते हैं. कि 
जिस प्रकार हिंसाप्रधान शास्त्रसे, नीति रहित राज्यसे ओर मिथ्या मार्गमें स्थित तपसे निश्चित 
हानि होती है उसी प्रकार दुष्ट खीस निश्चित ही हानि होती है ॥८२-८८।। दोपोंके बिकारोंसे 
युक्त ख्रियाँ मनुष्यकी स्थि( बुद्धिकों चंचल बना देती हैं, सीधीको कुटिल बना देतो हैं और 
देदीप्यमान बुद्धिको ढक छेती हैं ।।८९॥ ये पापिनी स्रियाँ अपने पतियोंके प्रति उसी समय 
सन्तुष्ट हा! जाती हैं और उसी समय क्राध करन लगतो हैं ओर इनके ऐसा करनेमें लाभ वा 
हानि इन दोके सिवाय अन्य कुछ भो कारण नहीं है ।९८।॥ संसारमें एसा काई काय बाकों 
नहीं जिस खाटो श्लियाँ नहीं कर सकती हों । हाँ, पुत्रके साथ व्यभिचारकी इच्छा करना यह 
एक कार्य बाकी था परन्तु कांचनमालाने वह भी कर लिया ॥९१॥ जिन किन्‍्हीं स्त्रियोंमें श्रत 
शील आदि सत्क्रियाएँ रहती हैं वे भी शुद्धिका प्राप्त नहीं ह।तीं फिर जिनमें सत्क्रियाएँ नहीं हैं 
वे अपनी अशुद्धताके परम प्रकर्पको क्‍यों न प्राप्त हों ? ॥९२॥ जिस प्रकार कमलके पत्तों पर पानी 
रिथर नहीं रहता उसी प्रकार इन ख्रियोंका चित्र भी किन्हीं पुरुषोंपर स्थिर नहीं ठहरता । बहू 
स्पर्श करके भी स्पश नहीं करनेबालेके समान उनसे प्रथक्‌ रहता है ॥५३॥ सब ल्लियोंके सब 
दं.घोंसे भरे भाव दुलंक्ष्य रहते हैं- क्॒से जान जा सकते हैं। ये सन्निपातके समान दुःसाध्य 
तथा बहुत भारी मोह उत्पन्न करनबाल हं।ते है ।५४॥ 'कौन किसके प्रति किस कारणस क्‍या 
कहता है !' इस बातका विचार कार्य करनेवाले मनुप्यको अवश्य करना चाहिए । क्योंकि जो 
इस प्रकार विचार करता है बह इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी कर्मोमें कभी प्रतारणाको 
प्राप्त नहीं होता-- ठगाया नहीं जाता ॥९४॥ 'यह वक्ता प्रामाणिक वचन बोलता है या नहीं! 
इस बातको परीक्षा विद्वान पुरुषको उसके आवरण अथवा ज्ञानसे स्पष्ट ही करना चाहिए ॥५६॥ 
नयोंके जाननेवाले मनुष्यको पहछे यह देखना चाहिए कि इसमें यह बात सम्भव दे भोया 
नहीं ? इसो प्रकार जिसे लक्ष्य कर बवन कद्दे जावें पहड़े उसके आचरणसे उसको परीक्षा कर 
लेनी चाहिए | बिचार कर कार्य करनेवाले मनुष्यका शब्३ अथबा अथके द्वारा कह्द हुए पदार्थ- 
का यह विश्वास करनेके योग्य है अथवा नहों' इस प्रकार स्पष्ट ह्वी परीक्षा कर लेनी चाहिए 
॥९५७--९८॥ 'यह्‌ जो कह रहा है सो भयस कह रहा है, या स्नेहस कह रद्द है, या लोभसे कह 
रहा है, या मात्सयंसे कह रहा है, या कर.घसे कद रहा है, या क्ज्जास कह रहा है, था 
अज्ञानसे कह रहा है, या जानकर कह रद्दा है, ओर था दूसरोंकी प्ररणासे कह रहा है, इस 
प्रकार बुद्धिमान्‌ मनुष्यको निमित्तोंकी परीक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार श्रवृत्ति 


१ वाम-छ० । २ वक्तु, ग०, घ०, म० । हे क्षुपा छ० । ४ च ल० । 


४8१७ इत्तरपुराणम्‌ 


सा खोत्वाश्ञावबुध्येत दुश कष्टमयं च तत्‌ | ) ज्श्टशिशनुसंशिष्टो शिष्ट: संमोमुद्दीति थत्‌ ॥३०३॥ 
तदैध त॑ समुत्पाह्म विहतुं ते बने गया: । अग्निकुण्ड प्रदृ्यास्य पतन्त्यस्मिश्षमीरवः ॥३०२९॥ 
इत्याहुः सो5पि तच्छुत्वा न्‍्यपतत्तत्र निर्ंयः | विचारयति घोमाँश्व न काय दैवचोदित: ॥१०३॥ 
देष्वषोउत्र निवासिन्या पतिमृक्षामिपूजित: । कतकाम्वरमूषादिदानेनास्माद्विनियंधों ॥$०४॥ 
तस्मा[द्विस्मयमापश्चा गर्ग तेइल्यन्र त॑ पुनः । प्रोत्स'हा मेष भू भन्रों मे ध्ये प्रावेशयन्‌ खा: ॥१०५॥ 
पवेनी मेप॒रूपेण पतन्तों भुजशालिनस्‌ । तत्रिरुध्य स्थित इष्दा तुष्ठा तदगतदेवता ॥३०६॥ 

तस्मे दिव्य ददौ रत्न कुण्डले सकरा झेते | ततो निर्गंतवान्भूयस्तन्षिदेशादिशन्‌ विक्कम्‌ ॥३०७॥ 
वराहादेरसाबु परमापतन्त वर।हकम्‌ । करेणेकेन द्वंट्रा्या एत्वान्येन/स्प मस्तकस्‌ ॥१०८॥ 

प्रहत्य देलया तस्थी तस्यासाधारणेदितम्‌ । समीक्षर देवताद्रस्था रुश्सिणोप्रियसूनवे ॥१०९॥ 

शड्डु विजयधे।ष।रु्यं मह।जारशमपि हयम्‌ | ददाति सम सपुण्यानां क्ष वा छामो न जायतेवा $५॥॥ 
तथा काछगुहायां च मदहाकाछाख्यराक्षसात्‌ | वृष मारुयं रथं रत्नकवर्च चाप निजितात्‌ ॥१३१॥ 
विद्याघरेग केनापि खचरः को5दि कीलितः | तर॒द्ये स कामस्य दृष्टिगोचरमापतत्‌ ॥११२॥ 
असझावेदनातस्य खेटकम्य च वीक्षणात्‌ | इड्नितशों हरेः पुत्रोउड्डकछ्षिकों यन्‍्धमोचनोस्‌ ॥११३॥ 
खेटकर्थां समादाय समभ्यज्य विक्ोचन । कृतोपकार. “ संप्रापत्तस्माद्िद्यात्रयं महत्‌ ॥११४॥ 


करता है वह विद्वान में भी विद्वान माना जाता है ॥६६-१८०॥ अच्छी ओर बुरी आश्षा देनमें 
जो शिष्ट (उत्तम) पुरुष भी भूल कर जाते हैं. वह बड़े कष्टकी बात है" यह बात दुष्टा ख्री अपने 
ज्जीस्वभावके कारण नहीं समग्र पाती है ॥॥१०९॥ 
अथानन्तर- बिद्य॒दृदंष्ट्र आदिपाँच सो राजकुमार प्रद्म म्नको उ'ःसाहित कर उसी समय 
विद्यार करनेके लिए बनकी ओर चल दिये | वहाँ जाकर उन्होंने प्रद्म म्नके लिए अभ्निकुण्ड 
द्खिकर कहा कि जो इसमें कूदते हैं वे निभेय कहलाते हैं। उनकी बात मुनकर प्रश्यस्म 
निर्भय है। उस अग्निकुण्डमें कूद पड़ा । सो ठीक ही है क्‍योंकि भाग्यसे प्रेरित हुआ बुद्धिमान 
मनुष्य किसी कार्यका विचार नहीं करता ॥१८०२-१०३। उस कुण्डमें कृदते ही वहाँकी रहनेवाली 
देवीने इसको अग॒वानी की तथा सुचर्णमय बस्त्र और आभूषगादि देकर उसकी पूजा की । इस 
तरह दवोके द्वारा पृज्ञित होकर प्रद्य मन उस कुणडस बाहर निकल आया ॥१०४॥ इस घटनासे 
उन सबका आइचय हुआ | तदनन्तर वे दुष्ट उसे उत्साहित कर फिर छे चठे ओर भेषस्रे 
आकार के दो पव॑तोंके बचें उस घुसा दिया ॥१०७॥ बहाँ दो पंत मेपफा आकार रख दोनों 
ओरसे च्सपर गिरने लगे तब भुजाओंस सुझोमित प्रद्य॒म्न उन दोनों पवतोंकों रोककर खड़ा 
ही गया | यह देख वहाँ रहनेचाली देवान सन्तुष्ट होकर उसे मकरके चिहस चिहित ग्प्नमयी 
दो दिव्य कुण्डल दिये। वहांस निकलकर प्रद्यम्न, भावयोंके आदेशानुसार बराह पचततकी 
गुफामें घुसा | बहाँ एक बराह नामका भयंकर देव आया तो भ्रद्य सनने एक हाथसे उसकी दाढ़ 
पक्रड ली ओर दूसरे हाथसे उसका मस्तक ठोकना शुरू किया इस तरह वह दोनों जबड़ोंके 
बीचमें लोलापूवक खड़ा ही गया | रक्मिणीके पुत्र प्रद्य म्नकी चेटा देखकर वहाँ रहनेवाली 
देवाने उसे विजयबोप नामका शंख ओर महाजाल ये दो वस्नुएँ दीं। सो ठीक ही है क्‍योंकि 
पुण्यात्मा जीवोंकों कहाँ छाभ नहीं ह!ता है ? ॥१०६-११०॥ 
इसी तरह उसन काल नामक गुफामें जाकर महाकाल नामक राक्षसको जीता और उससे 
वृषभ ना मका रथ तथा राःनमय कवच प्राप्र किया॥१९१॥ आगे चलकर किसी विद्याधरने किसी 
विद्याधरको दो वृक्षोंके बीचमें की लित कर दिया था बह प्रद्य म्म+ दिखाई दिया , बह कीलित हुआ 
विद्याघर असह्य वेदनासे दुः:खो हा रहा था। यद्यपि उसके पास बन्धनस छड़ानेवाली गुटिका थी 
परन्तु कोलित द्वानके कारग बद उसका उपयाग नहीं कर सकता था | उसे देखते ही प्र मन इसके 


१ इषटजिप्टानुसजिष्टाशिष्ट: ल० । इष्ट शिष्ठानुसं शिश्ले शिष्ट. म०। इश्शिष्टानुसंशिष्टाविष्द:छ ० । ग० 
पुस्तके त्रुटितो3यं इलाक:। २ प्रदुभ्नस्य | रे गुटिकां म०,ख०। गुलिका ग०, घ० । ४ कृतोपकारप्ंप्रापतू-ल ० । 


दिसप्ततितसं परे 
सुरेन्द्जाल जाकास्तनरेत्द्र प्रस्तरं च सः | पुनः सहस्तवक्‍्त्राहिमवने शझज॒प्रणात्‌ ॥ १६७ ॥ 


विकाझिगंत्य नागश्व नार्ग! च मकरध्वज 


म्‌ । थिन्रतरण घनुनन्दकारुयासि कामरूपिणीस ॥ १५६ ४ 
सुद्गिकां च प्रसक्षो तौ सम॑ तस्से वितेरतुः । कस्पनेन कविस्याहपत्रितस्याप्त पादुकदयस्‌ ॥ ११७ 


तेनानच्य नमोयायि देबतायास्तदाशिते । सुवर्णक मे पद्चरुणाहिफतिनापिंतानू ॥ ११८ 0७ 
तपणस्तापनों सोहमामिधानो +िरापन: | सारणश्रेति पल्चैसान्‌ शरान्‌ संप्राप्य पुण्यमाक ॥ १३३ ॥ 
मोलिसौषधिमाकां व छग्न॑ सामरयुग्मकस । दस क्षोरइने सर्कटेनास्मै परितोषिणा ॥ १२० ४ 

स कदम्गमुतीदाप्यां नागयाशमवाप्ततान्‌ू। अस्य वृद्धरसोढारः से त॑ खरासूनवः ॥ १२१ ॥ 

या पाताछ मुखीवापगां पतेन्‍्स सकछेश्वरः । भवेदिस्यवदुन्कासो5प्यवराइ्य सदिद्धितस ॥ १६९ ४७ 
प्रशप्ति निजरूपेण तस्वथां वाष्यामपीपतत्‌ । स्वयं पाश्व तिरोधाय स्व॒रूपं नयविरिस्थित: ॥ १२३ ॥ 
महाशिकछ्ाभिस्ते सब उिधेयं बधमात्मनः । विदिस्त्रा कोपसंतप्तो विद्यदृष्ट्रादिविद्विष: ॥ १२४ ॥ 


गा पाशेन बध्वाधो मुष्यान्‌ प्रक्षिप्य तत्र सः | कृत्वा शिकापियान चर प्रहित्य नगर प्रति ॥ १२४ ॥ 
ज्योतिष्प्रमं कनीयांस संच्वाप्रस्यथ शिलां स्थित: । पापिनों हि स्वपपेत प्र'ुजन्त पराशवम्‌ ॥ १२६ ॥ 


क्षयात्र नारद कामचारिणं नमसस्तदात्‌ | आगच्छन्तं निज़स्थानं हरिसूनुरकौकत ॥ ३१२» ॥ 
यथाविधि प्रतोक्ष्यैनमभ्युत्थानपुररसरम्‌.। कृदसंभाषणश्तेन प्रणीतास्मप्रप्म्यक ॥ १६८ ॥ 


४९५ 


पास गया ओर उसके संकेतका समझ गया । उसने विद्याधरके पासको गुटिका लेकर उसकी 
आँल्वोंपर फेरा ओर उसे बन्धनसे मुक्त कर दिया | इस तरह उपकार करनवाले प्रयृम्नन उस 
विद्याधघरस सरेन्द्र जाल, नरेन्द्र जाल, और प्रस्तर नामकी तीन बिद्याएँ प्राप्त कीं । तद्नन्‍्तर-- 
बह प्रद्म म्न, सहस्रवकत्र नामक नागकुमारके भवनसें गया । वहाँ उसने शंश्र बजाया जिससे 
।ग और नागी दोनों ही बिलस बाहर आये ओर प्रसन्न होकर उन्होंने उसके लिए मकरचिह 
से चिहित ध्वजा, चित्रवर्ण नामका धनुष, नन्‍दक नामका खब्ड और कामरूपिगी नामकी 
अँगूठी दी ! बहाँ स उलकर उसने एक केथका वृक्ष हिलाया जिसके उसपर रहनेवाली देबीसे 
आकाशमें चलनेबाली दो अमून्य पादुकाएँ प्राप्त कीं ||९९२-११७॥ बहाँस चलत्रकर सुब्र्णाजुन 
नामक वृक्षके नीचे पहुँचा ओर वहाँ पाँच फणबाले नागराजके द्वारा दिये हुए तपन तापन 
मोदन, विलापन ओर मारण नामके पाँच बाण उस पुण्यात्माको प्राप्त हुए॥१ १८-११६॥ तदनन्तर 
यह क्षोरवनसें गया। वहाँ सन्दुष्ट हुए मकंट देवन उसे मुकुट, आऑपधिमाला, छत्र ओर दो 
चमर प्रदान किये ।|१२०॥। इसके बाद वह कदम्बमुग्खी नामकी बाबड़ोें गया ओर बहाँके 
देवसे एक नागपाओ प्राप्त किया । तदनन्तर इसकी वृद्धिका नहीं सहनवातंः सब विद्याधरपुत्र 
इसे पातालमुखी वाबड़ीमें छ जाकर कहने लगे कि जो कोई इसमें कूदता है बह सबका राजा 
होता है | नीतिका जाननेवाला प्रद्य म्न उन सबका अभिप्राय समझ गया इसलिए उसन प्रश्नप्ति 
विद्याको अपना रूप बनाकर बावडीमें कुदा दिया ओर रबय॑ं अपने-आपको छिपाकर वहीं खड़ा 
हो गया ॥१२१-१२३॥ जब उसे यह मादुम हुआ कि ये सब बड़ो-बढ़ी शिलाओंके द्वारा मुझे 
मारना चाहते थे तब बह क्रोधसे सन्तप्त हो उठा, रसने उसी समय विद्य दुर्दट्ठ आदि शत्रुओं- 
को नागपाशसे मजबूतीके साथ बॉधकर तथा नीचेकी ओर मुख कर उसी वाबड़ीमें लटका दिया 
ओर ऊपरसे एक शिला ढक दी। उन सत्र भाइयोंमें ज्योतिप्रभ सबसे छोट। था प्रद्य म्नने उसे 
समाचार देनेके लिए नगरकी ओर भेज दिया ओर रबय॑ वह उसी शिल्ापर बेठ गया सो ठीक 
ही है क्‍योंकि पापी मनुष्य अपने पापसे पराभबको प्राप्त करते ही हैं ॥१२४- २६॥ 
अथानन्तर-प्रद्य म्नने देखा कि इच्छानुसार चलनेबाले नारदजी आकाश-स्थलसे अपनी 
ओर आ रहे हैं ॥१२७॥ बह उन्हें आता देख उठकर खड़ा दो गया | उसने विधिपृबक उनकी पूजा 
की, उनके साथ बातचीत की तथा नारदने उसका सत्र वृत्तान्त कहा । उस सुनकर प्रद्य म्न घहुत 


-गामि ल०। २ तदाश्वितः ल० । तपःथ्ियः इत्यपि क्वचित्‌। ई विलोपन. ख०, ग०, घ० । 
४ कदम्बकमुखी ल०। ५ वधवात्मनः ल० । ६ नभसः स्थलात्‌ इत्यपि बवजित्‌ । 


४१९६ दत्तरपुराणम्‌ 


सम्यक श्रद्धाय तत्सव प्रहष्रो$रिवलागसम । "हट्ठा5अह्त विस्मितस्तावदक त॑ खेचरेशितु: ॥ ११९ ॥# 
सहमावेश्तेवाक प्रावडम्मोद नाककस्‌ । काछकझ्षरवर मुरुयं तत्स युदृध्वा सद्भमापयत्‌ भर १३० ॥ 

त॑ सूनुकृतबशृत्तान्त बोधयित्वा खंगाधिपम्‌ | अपनीय शिक्षां नागपाश चैतान्‌ ब्यपाशबत्‌ ॥१३१॥ 
नारदागमहेतुं च ज्ञापयित्वा सबविस्तरस्‌ । आपच्छय!नुनतस्तेत रथ दृष मनामकस्‌ ॥१३१॥ 
नारदेन समारुहय प्रायात्‌ हाराचतीं प्रति | स्वपूजलबसंबन्ध श्थण्यंस्तेन मिरू पितम्‌ ॥१३३॥ 
हास्तिताख्यपुरं प्राप्य दुर्योधनमहों रुतः । जलघेश्व सुतां कस्यां माव्यामुद्घिसंशया ॥१३४॥ 

दातुं मानुकुमाराय महामिषत्णोस्सवस । विधीयमानं वोद्ष्यासौ रथे प्रस्तरविद्यया ॥१३०॥ 
नारद शिकुबाच्छाध तस्तादुत्तीय भूतलम्‌ । यहुरकारं हासानां तन्न कृत्या ततो गत: ॥१३९४ 
मथुराया बढ़िसगे पाण्डवान्‌ स्वप्रियां सुताम । प्रदिश्पून्‌ गच्छतों भानुकुमाराय निवीक्ष्य सः॥१३०॥ 
समारोपित हो दण्ड ह सतो ब्याचाकृति द्षत । तेषां कदथनं कृष्दा नाना हारवतीमित: ॥१३८७ 
विधाय विद्यया प्राग्वन्ारदं स्थन्दनह्थितम्‌ | एकाकी रवयमागत्य विद्याज्ञाखामृगाकृतिः ॥११९॥ 
बसख सत्यभमामाया ननन्‍्दनं वा बन वनम्‌ | तत्पानवापी निःशेष जरूपू्ण कमण्डलछु। ॥ १४ ०॥ 

ततो रात्वान्तर किशिस्स्थम्दनोरअ्ररापभान्‌ | विपर्यासं समायोज्प सायारूपघरः समर: ॥१४१॥ 
पुरतोपुरनियाँ जप्त वेशनगव।न्‌ जनान्‌ । सप्रहासान्‌ सम्रापाद प्रविश्य नगर पुनः ॥१४२७ 
*वाक्रारुपवैद्येपेण स्व प्रताप्य स्वविद्यया । विस्छिन्षकर्णसंध्रानवेदिस्व।दि प्रधोधयन्‌ ॥११६॥ 





सन्तुष्ट हुआ ओर उसपर विश्वास कर वहीं बेठ गया। शत्रुकी सेनाका आगमन देखकर बह 
आश्चयमें पड़ गया । थोड़ी ही देर बाद, जिस प्रकार बषों ऋतुमें बादलॉका समूह सूर्यको घेर 
छेता है उसी प्रकार अकस्मात्‌ विदयाघर राजाकी सनाने प्रद्य म्नको घेर लिया परन्तु प्रद्य अने युद्ध 
कर उन कालसंबर आदि समम्त विद्याधरोंकों पराजित कर दिया। तदनन्तर --उसने राजा 
कालसंबरके लिए उनके पुत्रोंका समस्त वृत्तान्त सुनाया, शिला हटाकर नागपाश दूर किया ओर 
सबको बन्वन रहित किया, इसो तरह नारदक्के आनेका कारण भी विस्तारके साथ कहा। तत्प- 
इचात्‌ वह राजा कालसंबरकी अनुमति लेकर वृषभ नामक रथपर सवार हो नारदके प्रति रवाना 
हुआ । बोचमें नारदजीके ढारा कहे हुए अपने पृव॑म्बोंका सग्बन्ध सुनता हुआ बह हस्तिनापुर 
जा पहुँ चा। वदाँके राजा दु्योधनकी जलधि नाम मी रानीसे उत्पन्न हुई एक उद्धिकुमारी नाम- 
की उत्तम कन्या थी। भानुकुमारकों देनके लिए उसका महाभिषेक रूप उन्सव हो गहा था। उसे 
देख प्रद्य म्तने प्रस्तर बिद्यासे उन्पत्त एक शित्ाके द्वारा नारदजीकों तो रथपर ही ढक दिया और 
आप स्वयं रथसे उतरकर प्रथिवी तलपर आ गया ओर उन लं'गोंकी बहुत प्रकारकी हँसी कर 
बहाँसे आगे बढा ॥१२८-१२६॥ चलते-चलते बह मथुग नगरके बाहर पहुँचा, वहाँपर पाण्डब 
लोग अपनी प्यारी पुत्री भानुकुमारका देनेके लिए जा रहे थे। उन्हें देख, उसने धनुष हाथमें 
लेकर एक भीलका रूप घारण कर लिया और उन सबका नाना प्रकारका तिरस्कार किया। 
तद्नन्तर बहाँसे चलकर द्वारिका पहुँचा ।।१९९-१३८॥ बहाँ उसने नारदजीकों तो पहलेके ही 
समान विद्याके द्वारा रथपर अवस्थित रखा ओर स्वयं अकेला ही नीचे आया। बहाँ आकर 
उसने बिद्याके द्वारा एक वानरका रूप बनाया ओर नन्दन वनके समान सम्यभामाका ज' बन 
था उसे तोड़ डाला, बहाँक़ो बाबढ़ीका समस्त पानी अपने कमण्डलुमें भर लिया । फिर कुछ दूर 
जाकर उसने अपने रथमें उलटे मेंढे तथा गधे जाते ओर स्वयं मायामयी रूप धारण कर लिया 
॥१३९-१४१। इस क्रियासे डसने नगरके गेपुरमें आने-जानेबाले लोगोंको खूब हँलाया। 
तदनन्तर नगरके भीतर प्रवेश किया ।१४२॥ ओर अपनो विद्याके बलसे शाल नामक वैग्यका 
रूप घनाकर घोषणा करना शुरू कर दी कि मैं कटे हुए कानोंका जोड़ना आदि कर्म जानता 


१ आयु उपवेशने' इत्यस्थ छड़िझूपम्‌ । २ प्रयान्‌ इत्यप्रि कचित्‌ । ३ कुमारायासिवोध्य सः छ०, 
5 8/3038/53 ग० । ४ नारदस्यन्दतस्थितिम्‌ इत्यपि क्त्रचित्‌ । ५ स्पन्दगो5रवि रासमान छ० । ६ आलोकय 
वेषेण संप्रत्येष॑ ल० । हु 





दिसप्ततितम॑ पे ४१७ 


प्राप्य सानुकुमाराय दातुमानीतकन्य हाः । तत्राविर्मावितानेकघाहस्थो5नु दिजाकृति; ॥ १४४ ४ 

' सत्यमामागृर्द गर्वा सोअनावसरे द्विजान्‌ू। विप्रहत्य स्वधाएट्यूग भुवस्तरा रख कृतदक्षिणः ॥१४७॥ 
तत. झुहछकत्रेषेण समुपेत्य स्वमातरम्‌ । जुभुक्षितो5हं सद्दष्टे ! सम्यस्मोजय भामिति ॥३४६॥ 
संप्राथ्यं विविधाहारान्‌ भुक्रवा तृप्तिमनाप्तवान्‌ । कुरु मे देवि संतृप्तिसिति ब्याकुछतां मयन्‌ ॥१७०७॥ 
तद्दितीणमहामोद को पयोगात्स, तृप्वान्‌ । ईषच्छान्तमनास्तश्र सुख समुपविष्टबान्‌ ॥१०७८॥ 
अकाले अम्पकाशोकपुष्पाण्यमिसमीक्ष्य सा । कछ/किकों किकाकापवासालितवनान्तरे ॥१४०॥ 
तदा विस्मयमापश्चा भुदा पप्रच्छ कि सवान्‌ । भव्रासौ मत्सुसों गारदोककाले समागतः ॥३७०॥ 
इति तस्याः परिप्रइने स्व॑ं रूप संप्रकाशयन | छूटरवशा शिरसि तरपादनखदी घितिमअरीः ॥६५१॥ 
अ्र्िधाय स्वशृतान्तमशेष परिवोधयन्‌ | जनभी सह 'संभुज्य सया तदलिवाश्छितैः ॥१५२॥ 
बाककीडा विशेष भा परां प्रीतिमवापयन्‌ | प्राग्जन्मोपार्जितापूव पुण्योदय हव स्थितः ॥१७३॥ 
तदा नापितकः को5पि रुक्सिणीं समुपागतः । हरिभ्रइनास्खुतोरपस्ति विज्ञाय विगयंघरात्‌ ॥१५४॥ 
सुनीन्‍द्रादावयोयंस्या: प्राग्ज: स्वोपयमे5छ कान । ख!|त्घन्यस्या: स ह॒त्वति युवभ्यां विहिता स्थिति! १७५७॥ 
तस्माइब्यलकालछी ते दीयतां तनल्चिवन्धनम्‌ । स्मृत्वा सानुकुमारश्य स्‍्नानाथ सस्यभासया ॥१७६॥ 
प्रद्धितो5हं विवाहे5्य “दुतमिस्यअवदी दिदम्‌ ॥ किमेशदिति संएष्टा कासेन तव जम्मजा ॥॥१०७॥। 

सम॑ सानुश्न संज्ञातस्तदावाभ्यां युवां हरे: । न!तों दर्शयितु सुप्ते तस्मिस्त्वं पादसंनिधौ ।.१५८॥ 


हैँ ॥ १४२-१७३ ॥ इसके बाद भानुकुमारकों देनेके लिए कुछ ज्ञोग अपनो कन्याएँ लाये थे 
उनके पास जाकर उसने उनको अनेक प्रकारसे हँसी की । पश्चात्‌ एक ब्राह्मणका रूप बनाकर 
सयभामाके महलमें पहुँचा वहाँ भोजनके समय जो ब्राह्मण आये थे उन सबका उसने अपनी 
ध्ृष्टतासे बाहर कर दिया ओर स्त्रय॑ भोजन कर दक्षिणा ले ली॥ १४५४-१४५॥ तदनन्तर 
क्ुल्ककका वेप रखकर अपनी माता रुक्मिणीके यहाँ पहुँचा ओर कहने लगा कि है सम्यग्द्शेन- 
को धारण करनेवाली ! मैं भूखा हूँ, मुझे अच्छी तरह भोजन करा। इस तरह प्राथना कर 
अनेक तरहके भाजन खाये परन्तु ठप्तिको प्राप्त नहीं हुआ तब फिर उ्याकुछ्ताकों प्रकट करता 
हुआ कहने लगा कि हे देवि ! मुझे सन्तुष्ट कर, पेट-भर भोजन दे ! तदनन्तर उसके द्वारा 
दिये हुए महामादक खाकर सन्‍्तुष्ट हो गया। भोजनके पश्चात्‌ वह कुछ शान्तचित्त होकर बहीं- 
पर सुखस बैठ गया ॥ १४६-१४८॥ उसी समय रुक्मिणीने देखा कि असमयमें हो चम्पक 
तथा अशोकके फूल फूल गये है ओर साराका सारा बन अमरों तथा कोकिलाओंके मनोहर 
कूजनस शब्दायमान हा रहा है | यह देख वह आइचर्यस चकित बड़े हषस पूछने लगी कि हे 
भद्र ! क्या आप मेरे पुत्र हैं ओर नारदके द्वारा कहे हुए समयपर आये हैं। माताका ऐसा 
प्रश्न सुनते ही प्रद्य,म्नने अपना असली रूप प्रकट कर दिया ओर उसके चरण-नखोंकी किरण 
रूप मंजरीकों सिरपर रखकर उसे अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया । माताके साथ भोजन 
किया, उसकी इच्छानुसार बाल-कालकी क्रोड़ाओंसे उसे परम प्रसन्नता प्राप्त करायी और पूबे- 
जन्ममें उपार्जित अपूर्ष पुण्य कर्मके उदयक समान वहीं ठद्दर गया ॥१४९-१५३॥ 
उसी समय एक नाई रुक्मिणीके पास आया ओर कहने लगा कि 'श्रीकृष्णक प्रश्न करमेपर 
ओविनयन्वर नामके मुनिर।जसे सत्यभामा ओर तुम दूनों ने अपने पुत्रकी उत्पत्ति जानकर परस्पर 
शर्त की थी कि हम दे।नोंमें जिसके पहले पुत्र होगा बह पुत्र, अपने विवाहके समय दूसरीके सिरके 
बाल हरण कर स्नान करेगा। इसलिए दे देवी ! आप उस शतेका स्मरणकर भानुकुमारके स्नानके 
लिए अपने केश मुझे दीजिये । आज विवाहके दिन सत्यभामाने मुझे शीघ्र द्वी भजा हे! । नाईकी 
थात सुनकर प्रदयम्तने मातासे पूछा कि “यह क्या बात है १? वह कहने लगी कि 'तुम्हारा ओर 
भानुकुमारका जन्म एक साथ हुआ था । हम दोनोंने श्रीकृष्णको दिग्बानके लिए तुम दोनोंको भेजा 
था परन्तु उस समय वे सो रहे थे इसलिए तू उनके चरणोंके समीप रख दिया गया था ओर बह 





१ सुतृप्तवानू ल० । २ संतुष्टतया ल० । हे ब्रत छू० ( ? )। ४ प्रधुम्नेन । 
ण्‌३े 


+६4 7] उत्तरपुराणम्‌ 


स्थापितः से शिरोमागे प्रवुध्य स्वां पुरा हरि: । विलोस्य ज्येष्ठतां तेडदादिति माताउम्यघाक्ततः॥१५९॥ 
स्‌ नापितं विकाराणामकरोंदाकरं पुन: | आगतांश्र व्यधाद भ्वृत्यान्‌ गोपुरेडध:स्थितानगान्‌ ।१६०॥ 
वासुदेवस्य रूपेगातजयञ्य जिवृषकम्‌ | दीघोंकृतस्वपादेन जराख्यं व महक्तरम्‌ ॥६१॥ 

मेषरूपरेण संपातात्पातयन्‌ स्वपितामहम्‌ | हलिन च हरिभूत्था मिगीय व्वमदश्यताम ॥१६२॥ 

गत्वात्र खुलमास्रास्वेत्यमिधाय स्वविद्यया । रुक्मिणीरूपमायाधय निविशेष मनोहरम्‌ ॥१६३।। 

वजिमाने स्थापयिस्वाशु गच्छन्स सबल हरिम । प्राप्ततनन्‍्त समाहतुमाकाकिकयमोपमस्‌ ॥१६४॥ 

जिस्या नरेन्द्रजाकाख्यविद्याविहितमायया । तस्थौ निष््रतिपक्षः सन्वीक्षणामीछ विश्रहदः ॥३६७॥। 
नारदः स तदागत्य तल जस्याद्य वीक्षणम्‌ | युवयोर॑ःरदां हब्धविथस्येस्यस्यधादुसन्‌ ॥१६६॥ 


सो5षि प्रकटितास्मीयरूप: पत्चशरों बकस्‌ | हरिं से स्वश्िरोन्यस्वतस्क्रपाब्जोडल्यमानयत्‌ ।,१६७ 
वतलश्रकघरो5नज्ज प्रमाछिम्ितविगप्रद: । आारोप्य स्वगज़स्कन्घं प्रहष्टः भ्राविशत पुरम्‌ ॥६८॥॥ 


सस्यमामाथुतोदिष्टकन्यकामि: सह स्मरः । कल्याणामिषवं दिष्व्या संप्रापव सव्संमतः ॥१६९।॥ 
एवं प्रयाति काछेउस्य स्वर्गादागत्य कश्वन | सनूजः कामसोदयों हरेः प्राच्यो भतिष्यति ॥१७०।। 


दृत्पावेश समाकण्य सध्यमामास्मनः पतिम्‌ । यथा स्यात्तससमुस्पत्ति; स्वस्याध्ताइगयाउत ॥।१७१॥ 
सच्छूर्वा रुक्मिणा चाह काम जाम्गवती यथा । छप्स्यते तेउनुजं प्र।च्यं तथा कुर्तिति सादरम्‌ ॥७२।॥। 


सोः्प्यदान्मुद्िकां कामरूपिणी तामवाष्य सा। सश्यभामाकृति गस्‍्वा पतिसंयोगतः सुखम्‌ ॥१७३॥ 





उनके सिरके समीप रखा गया था। जब वे जागे तो उनकी दृष्टि सबस पहले तुझपर पड़ी 
इसलिए उन्होंने तुझे ही जेठापन प्रदान किया था--तू ही बढ़ा है. यह कहा था!। माताके 
बचन सुनकर प्रद्य म्नने उस नाईकों बिकृृतिकी खान बना दी--उसकी बुरी चेष्टा कर दी और 
उसके साथ जो सेवक आये थे उन सबको नीचे सिरकर गोपुरमें इ_लटा लटका रिया तथा 
श्रीकृषणका रूप बनाकर उनके विदूषककों खूब डॉटा | तदनन्तर मार्गमें सो रहा ओर जगानेपर 
अपने पैर लम्बे कर जर नामक प्रतीहारीको खूब ही धोस दी ॥१०५४-१६१) फिर मेपका रूप 
बनाकर बाबा वासुदेवकी टक्‍्कर-द्वारा गिरा दिया ओर सिंह बनकर बल्भद्रकों निगलकर 
अहृ्य कर दिया | तदनन्तर-माताके पास आकर बोला कि हे माता ! तू यहींपर सुखस रह 
यह कहकर उसने अपनी विद्यासं ठीक रुक्मिणीके हो समान मनोहर रूप बनाया और उसे 
विमानमें बेठाकर शीघ्रतासे बलभद्र तथा कृष्णके पास ले जाकर बोला कि मैं रक्सिणीकों हर- 
कर ले जा रहा हूँ, यदि सामध्य हो तो छुडा लो ! यह सुनकर असमयमें आये हुए यमराजकी 
उपसा धारण करनेवाले श्रीकृष्ण भी उस छुड़ानफे लिए सामन जा पहुँचे परन्तु भीलका रूप 
धारण करनेवाले प्रद्म म्नने नरेन्द्रजाल नामक विद्याकी मायासे उन्हें जीत लिया और इस 
तरह बह शत्रु रहित होकर खड़ा रहा ॥१६२-१६०७॥ उसी समय नारदन आकर हँसते हुए, 
बलभद्र तथा श्रीकृष्णसे कहा कि जिस अनेक विद्याएँ प्राप्त हैं एसे पुत्रका आज आप दोनोंको 
दर्शन हो रहा है (।१६६॥ उसी समय प्रद्म म्नन भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया तथा 
बलभद्र ओर श्रीकृष्णकी उनके चरण-कमलोंमें अपना सिर झ्ुुकाकर नमस्कार किया ॥१६७॥ 
तदनन्तर चक्रत्रती श्रीकृष्ण महाराजन बड़ प्रमस प्रद्य म्नका आलिगन किया, उस अपने हाथीके 
स्कन्धपर बैठाया ओर फिर बड़े प्रेमसे नगरमें प्रवेश किया ॥१६८॥ वहाँ जाकर प्रद्य म्नने अपने 
पुण्योद्यसे, सत्य धामा के पुत्र भानुकुमारके लिए जो कन्‍्याएँ आयी थीं उनके साथ सबकी सम्मतिसे 
विवाह किया ॥१६९। इस प्रकार काल सुखसे बीतने लगा । किसो एक दित सबने सुना कि 
प्रथ मनका पूछ जन्म का भाई स्थगेसे आकर श्रीकृष्णका पुत्र होगा । यह सुनकर सत्यभामाने अपने 
पतिसे याचना को कि जिस प्रकार वह पुत्र मेरे ही उत्पन्न हो ऐसा प्रयत्न की जिए ॥१७०-१७१॥ 
जब रुक्मिणीने यह सुना ते उसने बढ़े आदरक साथ प्रद्य म्नसे कह्दा कि तुम्हा रे पूथ भवक छोटे माई 
को जाम्पयतो प्राप्त कर सक ऐसा प्रयत्न करो ।।१७२॥ प्रद्य म्नने भो जाम्बबतीक लिए इच्छानुसार . 


१ समाहन्तुं इत्यप क्‍्वचित्‌ । २ पड्चशरावर्रू छ० (? ) 


दिसप्ततितमं पर्व घर 


क्रीडव जाम्बव॒त्याप शब्मवाखुयं द्विइच्युतम्‌ । खुमालुं सत्यमामा व जातमस्सरयोस्‍्तयो: ४३७४४ 
गारजअर्बादिविवादेघु सुमालुं शम्मदो3जयत्‌ । सर्वश्र पूर्वपुण्यानां विजयो नैब दुलेमः ॥३७५॥ 
रुक्सिणी सत्यमामा थे गतम्रास्सय बन्चने । परस्परगर्ता प्रोतिमन्व भूतामतः परम ॥३७६॥ 

इत्यशेष गणेशोक्रमाकण्य सकद सदः । ननाम मुकुछो भूतकराब्जं तस्क्रमाइजयोः ॥३००॥ 
भ्रधाश्यद जिन नेसि सीरपाणि: कृताषछ्ि: । अववस्यान्वयुदक्तैय हत्स्निहासमानस: ॥९७ ॥ 
भगगन्‌ यासुदेवस्य राज्य प्रज्यमदोदयम्‌। प्रवतेते5प्रतीप॑ मे शहद च कियश्ििरम्‌ ॥१७१९॥ 

मंत्र दादशवर्घारते नइ्पेन्सशनिसित्तकस्‌ । द्वोपायनेन निमुंझछमियं हवाराबती पुरी ॥१८०॥ 

विष्णो जरशकुमारेण गध्यस्तरगतिसं॑वेत्‌ । स एव प्रथमां पृथ्वी प्रविश्याव्ध्यु पभाथुष: ॥१८१॥ 

प्र-न्‍्ते तस्माद्विनिगेश्य तोर्थेश्ोडश्न सविध्यति ) स्वमप्येतद्वियोगेन पण्मासकृतशोचन: ॥१८२।॥॥ 
सिद्धार्थ सुरसं बो धनापास्ताखिल्दुःखकः । दीक्षामादाय माहइनद्र ऋल्पे देखो जनिष्यसे | ३८३॥। 
उत्क्ृष्टायु.स्थितिस्तत्र भुक्तमोगो5न्न तोथकृत्‌ । भूस्वा निरदृग्धकर्मारिदेहमुक्तो सविष्यलि ॥१८४॥ 
हृति तीथंशिना प्रोफ्त॑ श्रुव्वा द्वीपायनाहुयः। सद्य; संयसमादाय प्रायाजनपदान्तरस्‌ । १८५॥ 

तथा जरस्कुमारश्र कौशारूयारण्यमाश्रथत्‌ । प्राग्यद्धनरकायुथ्यों हरिरन्‍्वाप्तदुशंनः ।।१८६॥ 
3पाव्यसानान्थ्वनामासौ नाई शक्रोमि दीक्षितुम्‌। शक्ताझ् प्रतिबध्नामीस्याश्वोबाछमणोषयत्‌ ।१6७॥ 
प्रधुज्नादिसुता देव्यो रुक्मिण्याद्याश्न चक्रिणम्‌ । बन्धूंश्रापृच्छय तैमुक्ता: प्रस्यपयन्त संयमम्‌ ॥१४८॥ 


रूप बनानेवाली ऑगूठी दे दी उस पाकर जाग्बबतीने सत्यभामाका रूप बनाया ओर पतिके 
साथ संयोग कर स्वर्गसे च्युत हुए क्रोडबके जीवको प्राप्त किया, उत्पन्न हं।नेपर उसका शम्भव 
नाम रखा गया | उसी समय सत्यभामाने भी सुभानु नामका पुत्र प्राप्त किया। इधर शम्भव 
ओऔर सुभानुमें जब परस्पर ६ष्यों बढ़ी तो गान्ध आदि बिवादोंमें शम्भवने सुभानुको जीतत 
लिया सो ठोक ही है क्‍योंकि जिन्होंने पृथभवमें पुग्य उपार्जन किया है इन्हें सब जगह 
बिजय प्राप्त होना कठिन नहीं है. ॥१७३-१७५॥ इसके बाद रुक्मिणी ओर सत्यभामा ईष्यों 
छोड़कर परस्परकी प्रीतिका अनुभव करन लगीं ॥१७६॥ इस प्रकार गगधर भगवानके द्वारा 
कहा हुआ सब चरित सुन र समस्त सभाने हाथ जोड़कर उनके चरण-कमलोंमें नमस्कार 
किया ॥९७ज] 

अथानन्तर किसी दूसरे दिन, श्रीकृष्णके म्नहन जिनका चित्त बश कर लिया है ऐसे 
बलदेवने हाथ जोड़कर भगवान्‌ नेमिनाथका नमस्कार किया ओर पृछा कि हे भगवन्‌ ! 
श्रीकृष्णका यह वैभवशाली निष्कण्टक राज्य कितने समय तक चलता रहेगा ? कृपाकर आप 
यह बात मेरे लिए कद्दिण ॥७८-१७६॥ उत्तरमें भगवान्‌ नेमिनाथने कहा कि भद्र ! बारह 
वर्षके बाद मद्रिक्रा निर्मित्त पाकर यह द्वाराबती पुरी द्वीपायनके द्वारा निमूल नष्ट हो 
जायेगी । जर-कुमारके द्वारा श्रीकृष्णका मरण हं।गा । यह एक सागरकी आयु छेकर प्रथम- 
भूमिमें उत्पन्न होगा और अन्‍न्तमें बहाँसे निकलकर इसी भरत क्षेत्रमें तीथंकर हागा। तू 
भी इसके वियागसे छह माह्‌ तक शोक करता रहेगा और अन्नमें सिद्ध।र्थ द्बके सम्बोधनस 
समस्त दुःख छोड़कर दीक्षा छेगा तथा माहेन्द्र र्वगंमें देव होगा ॥१८०-१८३॥ बहाँपर 
सात सागरकी उत्कृष्ट आयु पर्यन्त भोगोंका उपभोग कर इसी भरत क्षेत्रमें तीथकर होगा तथा 
कर्मरूपी शब्रुओंको जल्ञाकर शरीरसे मुक्त होगा ॥१८४॥ श्री तोथंकर भगबानका यहद्द उपदेश 
सुनकर द्वीपायन तो उसी समय संयम धारण कर दूसरे देशकों चत्ना गया तथा जरतकुमार 
कोशाम्धीके वनमें जा पहुँचा | जिसने पहले ही नरकायुका बन्ध कर लिया था ऐसे श्रीकृष्णन 
सम्यग्दशेन प्राप्त कर तोथकर प्रकृतिके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण भावनाओंका विन्तबन 
किया तथा स्ली बालक आदि सबके लिए घोषणा कर दी कि मैं तो दीज्षा लेनेमें समर्थ 
नहीं हूँ परन्तु जो समथ हों उन्हें मैं रोकता नहीं हूँ ॥१८५-१८७॥ यह सुनकर प्रद्यूम्न आदि 

१ लान्तवास्यदिवरच्युतम्‌ छ० । २ पुण्यपष्यानां त्यपि क्वचित्‌ | ३े भाश्यनामान्त्यनामासों ग० । 


४२० शत्तरपुराणम्‌ 


दीपायन निदानाथसाने जास्वव्ती सुतः । अनिरुद्धश्न कामस्य सुतः संप्राप्य संयसम्‌ ।१४८९॥ 
प्रचुस्तमुनिना साधेलूज यम्ता चछाग्रतः । कुरश्नयं समारद्ष प्रतिमायोगधारिण; ।।१९०॥। 
झुकृूध्यानं समापूर्य श्यरते घातिघातिनः | कैददयवनक प्राप्य प्रापन्मुक्तिमथान्यदा ॥१९९॥| 
पृण्यघोषणकृथक्षए्रत चक्रपु रस्स रः । पादन्‍्यासे पुरः पश्चास्सरोजैः सप्तभिः एथक ॥4९२॥। 


कृतझोमो अगजाथइछत्रादिप्रातिह्ाायक: । मारुम्मागं गताशेष घुररूंचरसेबित: ॥१९३॥। 
पृथ्वी पथप्रचृत्तान्य विनेयजनतानुग: । परनासरनिधृतघूछीकण्टक भुतछः ॥॥६९४॥ 


मेबामरकुमारोपसिक्तगन्धाम्युसत्क्षितिः | दस्याद्याश्चयसंपत्च: सवंप्राणिमनोहर: ॥३$९५॥ ध 
जर्मारृतमपपी वृष्टिमभिपिश्चन जिनश्वर: । विश्वान्देशान्विहत्यायाध्स देश पछताह्ुयम्‌ ।।१९९।॥ 

अन्न पाग्दुतनूजानां प्रपल्नो5ढपः प्रमाध्यते । ग्रन्थविस्तरभीरूणामायुमंघानुरोधत: ॥ ३ ९७॥। 
कार्पि्यायां धराधोशों नगरे मुपदाह्ययः । देवी ध्दरथा तस्थ ह्ौपदी तनया तयो; ॥१९८॥ 

स्‍्त्रीगुणेः सकलेः झस्या बभूव भुवनभश्रिया | तां पूर्णयौचनां वीक्ष्य पिश्रा कस्से समप्यंताम्‌ ॥६९५॥ 
इयं कन्येति संएष्टा सन्त्रिणो मन्त्र चचेया | प्राभाषण्त प्रचण्डेम्बः पाण्डवेभ्यः अदीयतास ॥२००॥। 
पुतान्‌ सहजशमग्रत्वादू दुर्योधनमहीपतिः । पाण्डुपुत्रानुपायेन छाक्षाक्यमवीविज्ञत ॥२०१॥ 

हन्तुं तप विज्ञाय स्वपुण्यपरिचोदिताः । प्रद्वता: पयसि क्ष्माजस्याधस्ता-करिदर्ष स्वयम्‌ ॥२०२।॥ 
अपदृष्य *सुरक्षापातेन देशान्तरं गठाः । स्थमंबन्धादिदुःखरय बदनायाश्र पाण्डवा: ।।२०३.। 


आज्ञानुसार संयम धारण कर लिया ॥१८५८॥ द्वीपायन द्वारिका-दाहका निदान अथोत कारण 
था जब बहाँसे अन्यत्र चला गया तब जाम्बबतीके पुत्र शम्भब तथा प्रद्यम्नके पुत्र अनरद्धने 
भी संयम धारण कर लिया ओर प्रद्यम्नमुनिके साथ गिरनार पव॑तके उँचे तीन शिखरोंपर 
आरूढ होकर सब प्रतिसा योगके धारक हो गये ॥९१८९-१६८॥ उन तीनोंन शुक्तल्॒ध्यानकों 
पूरा कर घातिया कर्मोका नाश किया ओर नव केबललब्धियाँ पाकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ ९६१॥ 
अथानन्तर-किसी दूसरे दिन भगवान्‌ नेमिनाथन बढ़ाँ से विहार किया। उस समय पुण्यकी 
घोषणा करनेवाले यश्षक द्वारा धारण किया हुआ धर्मचक्र उनक आगे चल रहा था, पैर 
रखनेकी जगह तथा आगे ओर पीछे अलग-अलग साद-सात कमलोंके द्वारा उनकी शोभा 
बढ़ रही थी, छत्र आदि आठ प्रातिहाय अलग सुशोमित हो रहे थे, आकाशमार्गमें चलनबाले 
समस्त देव तथा विद्याधर उनकी सेचा कर रहे थ, देव और बविद्याधरोंके सिबाय अन्य शिष्य- 
ज़न प्रथिबीपर हो उनके पोछे-पीछे जा रहे थे, पबनकुमार देबोंन प्रथ्वीकी सब धूली तथा 
कण्टक दूर कर दिये थे ओर मेघकुमार देवोन सुगन्धित जल बरसाक भूमिको उत्तम बना 
दिया था, इत्यादि अनेक आशइचयोस सम्पन्न एबं समस्त प्राणियोंका मन हरण करनेवाले 
भगवान नेमिनाथ धर्मास्ृतको वर्षा करते हुए समस्त देशामें विहार करनके बाद पल्लब देशमें 
पहुँचे ॥१६२-१६६॥| 

आचार्य गुणभद्र कहते हैं. कि यहाँपर प्रन्थके बिम्तारसे डर्नेबाले शिष्योंकी आयु और 
बुद्धिक अनुरोधस पाण्डबोंका भी कुछ वर्णन किया जाता है ॥१६७॥ कम्पिला नामकी नगरोमें 
राजा द्रुपद्‌ राज्य करता था। उसकी देवीका नाम दृढरथा ओर उन दू।नोंके द्रोपदी नामकी पुत्री 
थी। बह द्रोपदी ल्तियोंमें होनेवाले समम्त गुणोंसे प्रशंधनीय थी तथा सबको प्यारी थी। उसे 
पूणेयोबनवती देखकर पिताने मन्त्रच चौक द्वारा मन्त्रियोंसे पूछा कि यह कन्या किसे देनी चाहिए। 
सन्त्रियोंने कहा कि यह कन्या अतिशय बलवान्‌ पाण्डबोके लिए देनी चाहिए ॥६९६८-२००॥ 
पाण्डबोंकी प्रशंसा करते हुए मन्प्रियोंने कहा कि राजा दुर्या धन इनका जन्मजात शत्रु है। उसने इन 
लोगोंको मारनेके लिए किसी उपायस लाक्षाभवन (लाखके बने घर) में प्रविष्ठ कराया था ||२०१॥ 
परन्तु अपने पुण्यक उद्यसे प्रेरित हुए ये लोग दुर्योधनकी यह चालाको जान गये इसल्लिए जरूमें 
खड़े हुए किसी ध्ृक्षक नोचे रहनेबाले पिशाचको स्वयं हटाकर भाग गये ओर अपने कुटुम्बी जनोंसे 
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१ मुरज्जेपास्तेव छ० । २ छेद नायंदब छ० । 











द्विसप्ततितमं पथ ४२१ 


पोदुगाख्य पुरे चन्द्रद्ततनाममहपतेः | देविकायाअ "पुन ते ककामुणविशारदस ॥१०४४ 

विधाय *मिहतरथूणगर्भा राज्य ब्यतारिषु: | अथेग्त्वमंणे प्रीश्यस्येथा वार्ता अता चरात्‌ ॥ ३०५॥ 

इहाप्यपदयमेष्यन्सि विधेयस्तत्स्थयंवर. । न केनचिद्विरो घो5य मिति तह चनश्रते: ॥२०६॥ 

बसस्तेडचीकरद्‌ राजा स रूदयं वरमण्डपम्‌ | तञ्र सवमहीपाका: रूप्रापन्‌ पाण्डवेयु ल ॥३१०७॥ 

सोमस्य सोजनाद गब्यगअसरूय करतजंनात्‌ । पार्थश्य मत्स्यनिर्भेदाल्लापरोहणसाइसात्‌ ॥२०८॥ 

भारदागरमनाश्ापि लरक्ष्प्रमाणेषु निश्चिम्‌ | समागतेषु सरस्वहंन्मद्वापूजापुरस्सरम्‌ ॥२०९७ 

प्रविश्य भूषिता रत्नै सा स्वयंबरसण्डपम्‌ । भूमिपान्‌ कुछरूपादियुणे: सिद्धार्थनामनि ॥३१०४ 

पुरो चसि क्रमात्‌ सर्वान्‌ कथयत्यतितकूय तान | कन्या संमाधघयामास मालयोइउवकथाउजुंनम्‌ ॥२११॥ 

दुपदादरुभवंशोस्थमद्ी शा: कुरुवंशजञा: । अन्ये5पि चानुरूपोध्यमिति तुष्टि समागमन्‌ ॥२१२॥ 

एवं संप्राप्कर्पाणाः प्रविश्य पुरमास्मनः: । गमयन्ति सम सौख्यन काछ दीर्घमिव क्षणम ॥२११॥ 

ततः पार्थाव्‌ सुमद्रायामभि मन्युरभूत्‌ खुतः । दौपधां पद्म पाश्चालना मानो5न्व मवन्‍्क्रमात्‌ ॥२१४॥ 

द्य्‌्तं युत्रिष्टिरस्थान्र दु्योधनमही भुजा । भुजड्शेरपुर्या  यत्‌ कीचकानां विनाशनमस्‌ ॥२३५॥ 

बिराटभूपतेभूरिगोमण्डरूनिवतंनम्‌ । अनुयानेन भूपस्य विराटस्य सुशसंणः ॥२१६॥ 

अल्पगोमण्डकस्याजुनो्तर।भ्यां निवतनम्‌ । पुराणबेदिमिर्वाच्यं विस्तरेण यथाश्रुतम्‌ ॥२१३॥ 

झथ युद्धे कुरक्षेत्रे प्रदत्त कौरबेः सम । पाण्डवानां विनिर्शित्य दुर्योधनधराधिपम्‌ ॥२१८॥७ 
प्राप्त दुःखका अनुभव करनेके लिए देशान्तरकोा चले गये हैं। इधर गुप्रचरक मुखमे इनके 
विषयकी यह बात सुनी गयी है कि पोदनपुरके राजा चन्द्रदत और उनकी रानी देविल।के 
इन्द्रवर्मा नामक पुत्रकों पाण्डवोंने समस्त कलाओं ओर गुणोंमें निपुण बनाया है तथा उसके 
प्रतिद्न्द्री स्थृुणगन्धको नष्ट कर उसके लिए राज्य प्रदान किया है। सो वे पाण्डव यहाँ भो 
अवश्य ही आबेगे। अत: अपने लिए द्रोपदीका स्वयंवर करना चाहिए क्योंकि ऐसा करनेसे 
किसोके साथ विरोध नहीं होगा। मन्त्रियोंके उक्त बचन सुनकर राजाने वसन्त कऋतुसें रबयंत्र- 
भण्डप बनवाया जिसमें सब्र राजा ज्ञोग आये | पाण्डब भी आये, उनमें भीम तो भोजन 
बनाने तथा मदोन्‍्मच हाथीको हाथसे ताड़ित करनेसे प्रकट हुआ, अजुन मत्स्यभेद तथा धनुष 
चढ़ानेके साहसस प्रसिद्ध हुआ एवं अन्य ल्ञोग नारदके आगमनसे प्रकट हुए। जब सब लोग 
निश्चित रूपसे स्वयंबर-मण्ड पमें आकर विराजमान हो गये तब अद्देन्त भगबानकी महा पूजा 
कर रत्नोंसे सजी हुई द्रोपदी स्वयंबर-मण्डपमें प्रविष्ट हुई | सिद्धार्थ नामक पुरोहित कुल-रूप 
आदि गुणोंक्रा बणेन करता हुआ समस्त राजाओंका अनुक्रमसे परिचय दे रहा था । क्रम-क्रम- 
से द्रोपदी समश्त राजाओंका उल्लंघन करती हुई आगे बढ़ती गयी। अन्तमें उसने अपनी 
निर्मेछ मालाके द्वारा अजुनको सम्मानित किया ॥२०२-२११॥ यह देखकर द्रुपद्‌ आदि उम्र- 
बंशमें उत्पन्न हुए राजा कुरुबंशी तथा अनक राजा यह सम्बन्ध अनुकूल सम्बन्ध दे” यह 
कहते हुए समन्तोषको प्राप्त हुए ॥२९०॥ इस प्रह्नर अनेक कल्याणोंको प्राप्त कर वे पाण्डत्र अपने 
नगरमें गये ओर सुखयूबक बड़ छस्बे समयको क्षण-भरके समान व्यतीत करने लगे ॥२११॥ 

टद्‌नन्तर अजुनके सुभद्रासे अभिमन्यु नामक पुत्र हुआ ओर द्रोपदीके अनुक्रमसे पांचाल 

नामके पाँच पुत्र हुए ॥२१४॥ यहाँ युधिष्टिरा राजा दुर्योधनके साथ जुआ खेला जाना, 
भुजंगशैल नामक नगरोमें कीचकोंका मारा जाना, पाण्डबका विराट नगरीके राजा बिराटका 
सेवक बनकर रहना, अजुनके द्वारा राजा बिराटको बहुत भारी गायोंके समूहका ल्ोटाया 
जाना, तथा अजुनके अनुज सहदेब ओर नकुलके द्वारा उसी सुख सम्पन्न राजा विराट+ी कुछ 
गायोंका बापस कौटाना, आदि जे घटनाएँ हैं. उनका आगमके अनुसार पुराणके जाननेबाले 
ल्ोगोंको विस्तारसे कथन करना चाहिए ॥२१०-२१७॥ अथानन्तर-कुरुक्षेत्रमं पाण्डबॉका 





१ पुत्राय ल० । २ निहतस्थुणगण्ड ल० । ३ जल-ल० | ४ पर्याय म०। ५ पाण्डवास्तं ख०, ग० । 


ड्रर इत्तरपुराणम्‌ 


थुघिष्टि: समसस्‍्तस्प विषयस्यामवद्‌ विभुः । विभज्य स्वानुनेलंद्मों मुआनो5रजयज्जगमस्‌ ॥३१९॥ 
एथं हवकूतपुण्य स्व ते सर्व परिपाकजम | सुख निखिलमब्यपभन्‍्यमूजबनारतल्‌ २२० | 

तदा द्वाराबतादाहः कौशास्वीगहनास्तरे । सतिजरस्कुमारेण विष्णोज्यह्टस्थ संयमः ॥२२१॥। 
सविध्यतोति यद्रोक्त द्वारावस्यां जिनेशिना । निदुंत्त तत्र तत्सवे न सिथ्यावादिनों जिना: | २२२॥ 
ताहश तादशामासो द्धिग्धिरदुष्कमंणां गतिस्‌ । निमूंकयन्ति कर्माणि तत एवं हि घीघनाः ॥२२३॥॥। 
यत्सखव पाण्डवा: श्रु्वा तदायन्मघुराधिपाः । स्वासिवन्धुवियोगेन निर्विय त्यक्तराज्यकाः २२४) 
महाप्रस्थानकर्माणः भाष्य नेभिजिनेश्वरम्‌ । तत्काछोचितसस्कर्म सर्व निर्माच्य माक्तिक्ाः ॥२२७॥ 
स्वपूर्व मवसंबन्धम एचछन्संसर्तेमंयात्‌ । अवोच्ज्र॒गवा नित्थमप्रतक्यमहों द य: 0२२ ६॥। 

जम्बूसं माविते द्वीपे मरतेउड्डे पुरी परा | चम्पाख्या कोरवरतत्र महोज्ञों मंघवाहन:ः ॥२२७।॥। 
सोमदेवो द्विजाउन्रेद श्राह्मणी तम्य सोमिछा । तयाः सुतासत्रय: सोमदत्तस्रोमिकनामक: ॥२२८॥ 
सोमभूतिश्र वेदाह्पारगाः परमद्धिजा: । अभाषां मातुलस्याप्ियूतेस्तिस्रो$मवन्‌ खुताः ॥३२५९।॥ 
अपिक्षायां धन््नभिश्रशोनागश्रियः प्रिया: । तेभ्यो यथाक्रमं दत्तास्‍्ता: पितृभ्यां सुकक्षणाः ॥२३०॥ 
सोमदेव: सुनिर्दि्य सुधी. देनापि हेतुना । प्रावाजीदन्यदा घमरुचिनामतपोधनम्‌ '।२३१॥ 
प्रविज्ञस्तं ग्रई मिक्षाकाके वीक्ष्यानुकम्पया । सोमदस: प्रतोक्ष्येनमाह पत्तों कनौयसः ॥२३२॥। 
नागश्रोितरास्मै स्व सिक्षासिति कृपादरम । मामेव सदा सर्व मेष प्रेधषमतीति सा ॥॥ २३३।॥ 


कुपिता विषसंमिश्र दद/वसं तपोभते । स॒ संन्यस्य समाराध्य प्रापदुस्त्यमसुत्तरम ॥२३४।॥ 


कोरबोंके साथ युद्ध हुआ उसमें युधिष्टिर दुर्योधन राजाको जीतकर समस्त देशक्रा रबामी हो 
गया ओर छोटे भाइयोंके साथ विभाग कर राज्यलद्ष्मीका उपभोग करता हुआ सबको प्रसन्न 
करने लगा ॥२१८-२१९॥ इस प्रकार वे सब पाण्डब अपने द्वारा किये हुए पुण्य कर्मके उद्यसे 
उत्पन्न सम्पूणे सुखका बिना किसी आकुलताके निरन्तर उपभोग करने लगे ॥२२०॥ 
तदनस्तर--द्वारावती जलेगी, कोशाग्बी-बनमें जरत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णकी झृत्यु होगी 
ओर उनके बड़े भाई बलदेव संयम धारण करेंगे' इस प्रकार द्वारावतोमें नेमिनाथ भगवानने 
जो कुछ कहा था वह सब वैसा हो हुआ सो ठीक ही है क्योंकि जिनेन्द्र भगवान्‌ अन्यथाषादी 
नहीं होते हैं ॥२२१-२२२॥ आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि वैसे लोकोत्तर पुरुष.की वैसी दशा 
हुई इसलिए अशुभ कर्मोंकी गतिकों बार-बार घिक्कार हो ओर निम्चयर्स इसीलिए बुद्धिमान 
पुरुष इन कर्मोकों निर्मेल करते हे--उखाडुकर नष्ट कर देते हैं ॥।२०३॥ मथुराके स्वामी पाण्डब, 
यह समाचार सुनकर वहाँ आये । वे सब, स्वामी-श्रीकृष्ण तथा अन्य बन्धुजनोंके बियोगसे 
बहुत विरक्त हुए ओर राज्य छोड़कर मंक्षके जिए महाप्रस्थान करने लगे । उन भक्त लागोंने 
नेमिनाथ भगवानके पास जाकर उस समयके याग्य नमगकार आदि सत्कर्म किये तथा संसार- 
से भयभीत होकर अपने पूर्व भव पूछे । इत्तरमें अचिन्य बेभवक्के धारक भगवान्‌ भी इस 
प्रकार कहने लगे ॥२२४-२२६॥ उन्दने कहा कि इसी जन्बुद्दोपके भर तक्षेत्र सम्बन्धी अंगदेशमें 
एक चम्पापुरी नामकी नगरो है उसमें कुरंबंशी राजा मघवाहन राज्य करता था | उसी नगरी- 
में एक सोमदेव नामका त्राक्षण रहता था। उसकी ब्राह्मणीका नाम सामिला था । उन दोनोंफे 
सोमदत्त, सामिल्ष ओर सोमभूति ये वेदांगोंके पारगामी परम त्राह्मण तीन पुत्र हुए थे। इन तोनों 
भादयोंके सामा अग्निभूति थे उसकी अभ्िला नामकी ख्ीसे धनश्री, मित्रश्नी ओर नागश्री 
नामकी तोन प्रिय पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। अग्निभूनि ओर अग्निलाने शुभ लक्षणोंबालो ये 
तीनों कन्याएँ अपने तीनां भानजोंके लिए यथा क्रमस दे दीं ॥२२७-२३०॥ तद्नन्तर-बुद्धिमान्‌ 
सोमदेवने किसो कारणसे विरक्त हाकर जिन-दीक्षा छल ली। किसी एक दिन भिक्षाके समय 
धर्मरचि नामके तपस्वी मुनिराजको अपने घरमें प्रवेश करते देखकर दयालुता वश सोमदत्तने 
उनका पड़िंगाइन किया ओर छोटे भाईकी पत्नोसे कहा कि हे. नागशी ! तू इनके लिए बड़े 
आदरके साथ भिक्षा दे दे | नागश्ीने मनमें सोचा कि 'यह सदा सभो कार्यके लिए मुझे द्वी 
भेजा फरता है” यह सोचकर वह बहुत ही क्ुद्ध हुई और उसी कुद्धावस्थामें उसने उन तपरषी 


हिसप्रतितमं पर्व 
शाशश्रीविहित/हृत्य ज्ञास्या ते आतरखयः । समेपे वरुणायेस्य दीक्षा मौक्षों समाययु३ ॥२३६७॥ 
गुणवत्यायिकास्थादो ब्राह्ममयावितरे तदा। ईयतुः संयर्म चृतमोरक्सद्सलामिदम ।।२४९॥ 
पद्माप्पाराध्य ते3भूवश्नारणाच्युतकव्पयो, । खाम।निकामरा ट्वार्विशलिसागरजीबिनध ॥२३७॥ 
अन्वसूच श्षिरं भोगांस्तत्र सप्रविचारकान्‌ । नागश्रीरपि पपेत पद्मी छथिवोसगात्‌ ॥२३८।। 
दुःख सन्रानुभूयास्ते स्त्रायुपोइसो ततइच्युता । अभूत्‌ स्वयंप्रभटपे सर्पों दृष्टिवेषो झतः ॥२३९॥ 
ट्विठीयनरक गत्वा जिसमुद्रोपसायुधा । भुक्तवा दुःख विनिगेत्य व्रसस्थातरपोनिषु ॥२५०। 
द्विसागरोपमं काल परिक्षम्प सवाणंवे । चम्पापुरे समुस्पक्षा सातकी मन्‍्दपाततः ॥२४१॥। 
समाबियुप्तनासानं सुनिमासाथ सान्‍यदा । वन्दित्वा घर्मसारण्य मधुमांसनिवृत्तित: ॥२४२॥ 
तस्मिश्लेव पुरे झुत्वा सुतेभ्यस्यामवत्‌ सतो । सुवन्धोधंनदेग्याश्र सुदुर्गन्धशरीरिका ॥२४३॥ 
सुकुमारीति संज्ञास्या विहितार्थानुयायिनी । पुरेइस्मिज्लेव बैदपश्य धनदेवस्य पुत्रताम्‌ ।१४४।॥ 
प्रापावशोकदसायां देवदसों जिनादिको । संप्रयाये स्व्रवन्धूनामाद!नं स्वस्थ वेदिता ॥२४७॥ 
सुकुमार्या: सुदोर्ग नध्याजिनदेवो जुपुप्सयन्‌ । सुन्नताख्य मुनेरस्तेवालित्वं समबाप सः ॥॥३४६॥। 
कनोयान्‌ जिनदुत्तोडय प्रेरितों बन्धुभिमुंहुः । आप्ततन्वुसुता नावमानयोग्येति तद्धयात्‌ ॥१७७॥ 
गृहीर्वा तामसौ क्रडफणिनो मिद नागमत्‌ । स्वमेईप्यस्य विरक्तःवा स्रिन्दन्ती स्वाँ विपुण्यताम्‌ ॥२४८॥। 
शृहीतान शनास्ये्रायिका भिः सहागतास्‌ | स्वगेह सुथतां क्षान्तिमसिवन्थ तदायिंके ॥२४९ | 


डेररे 


मुनिराजके लिए बिष मिला हुआ आह्दार दे दिया जिससे संन्यास धारण कर तथा चारों 
आराधनाओंकी आराधना कर उक्त मुनिराज स्वाथसिद्धि नामक अनुत्तर विमानमें जा पहुँचे 
॥२३१-२३४॥ जब सोमदत्त आदि तीनों भाश्योंको नागश्रीके द्वारा किये हुए इस अक्ृत्यका पता 
चला तो उन्‍्होंन बरुणायके समीप जाकर मोक्ष प्रदान करनेबाली दीक्षा घारण कर छी ॥२३०।॥ 
यह देख, नागश्रीको छोड़कर शेष दो ब्राह्मणियाँने भी गुणबती आर्यिकाके समीप संयम धारण 
कर लिया सो टीक हो है क्योंकि सब्जन और दुजनोंका चरित्र ऐसा ही होता है ॥२३६।| इस 
प्रकार ये पाँचों ही जीव, आयुके अन्तमें आराधनाओंकी आराधना कर आरण और अच्युत 
स्वर में बाईस सागरकी आयुवाले सामानिक देव हुए ॥२३७॥ वहाँ उन्होंने चिरकाल तक प्रवो- 
चार सहित भोगोंका उपभोग किया । इधर नागश्नी भी पापके कारण पाँचवें नरकमें पहुँची, 
बहाँके दुःख भोगकर आयुक्त अन्तमें निकली ओर बहाँ से च्युत होकर स्वयंप्रभ द्वीपमें टप्टिविष 
नामका सपपे हुई। फिर मरकर दूसरे नरक गयी वहाँ तीन सागरकी आयु पर्यन्त दु.ख भोगकर 
बहाँसे निकली और दो सागर तक त्रस तथा स्थावर योनियंमें भ्रमण करती रही | इस प्रकार 
संसार-सागरमें भ्रमण करते-करते जब उसके पापका उदय कुछ मन्द हुआ तब चम्पापुर 
नगरमें चाण्डाली हुई ॥२३८-२०१॥ किसी एक दिन उसने समाधिगुप्त नामक मुनिराजके पास 
जाकर उन्हें नमस्कार किया, उनसे धम-अ्रवण किया, और मधु-मांसका त्याग किया | इनके 
प्रभावस्े बह मरकर उसी नगर में सुबन्धु सेठकी धनरेवों ख्लोसे अत्यन्त दुर्गन्धित शरीरबाली 
पुत्री हुई। माता-पिताने उसका सुकुमारी” यह साथक नाम रखा। इसी नगरमें एक घनदृत्त 
नामका सेठ रहता था उसकी अशोकद॒त्ता ज्रीसे जिनदेव ओर ज़िनदत्त नामके दो पुत्र हुए थे | 
जिनदेवके कुटुम्बी लोग उसका विवाह्द सुकुमारीके साथ करना चाहते थे परन्तु जब उसे इस 
चातका पत्ता चला तो बह सुकुमारीकी दुर्गन्धतासे घृणा करता हुआ सुत्रत नामक मुनिराजका 
शिष्य हो गया अर्थात्‌ उनके पास उसने दीक्षा धारण कर ली ।।२४२-२०६॥ तदनन्तर छोटे भाई 
जिनदत्तको उसके बन्धुजनोंने बार-बार प्रेरणा की कि बड़े ज्ञोगोंकी कन्याका अपमान करना ठ॑ क 
नहीं है| इस भयसे उसने इसे विवाह तो लिया परन्तु क्रुद्ध सर्पिणीके समान वह कभी स्वप्नसें 
भो उसके पास नहीं गया | इस प्रकार पतिक्रे बिरक्त होनेसे सुकुमारी अपनी पुण्यहीनताकी सदा 
निन्‍्दा करती रहतो थी ।।:४७-२४८॥ किसी दूसरे दिन उसने उपयास किया, उम्ची दिन उसके 


१ थुता, इम्यस्य, अमवतू, इति पदषघ्छेद: । २े समागताम्‌ म० । 


४२७ उत्तरपुराणम्‌ 


इमे हे दोक्षिते केन हेतुनेत्यन्वयुडुक ताम्‌ू | अथ साप्यवबरोदेय क्षाम्तिः कक्याणनामिके ॥१७०॥ 
खण्वेते जस्मनि प्रावि सौधर्मा घिपतेः प्रिये । विमछा सुप्रमा चेति देव्पौ सौधमंसंयते ॥१५१॥ 
गत्या नन्‍दरीखरद्रीपे जिनगेहाचंनाविधे: । तत्र संविश्न चत्तत्वात्‌ संप्राष्यास्मास्मनुष्यताम ॥२७१॥॥ 
क्रावां तपः करिष्याव हत्यन्योस्यं ब्यवस्थितिम्‌ | अकुवेतां ततइच्युरवा साकेतनगरेशिन! ॥२७१॥। 
आंपेगारुयमहीशस्य श्रोकान्तायाश्र ते सुते । इरिश्रोपूथसेनाझ्ये संभूय प्राप्तयौबने ॥२७४॥॥ 
स्वयं श्रविवाहोरुमण्डपाभ्यन्तरे स्थिते। निम्रपूवमव स्खत्वा संघां च प्राक्तनों कृताम !!२५०॥ 
विसज्य बन्घुवर्गंण सम॑ नृपकुमारकान्‌ ! हते दोक्षामिति क्षान्तिव्चनाकर्ण नन सा ॥१७६॥ 
सुझुमारी च निर्विण्णा सम्मता निजवाग्धबे; । तत्समंपे5गमहीक्षामस्येश्ुवंनमागतान्‌ (।३५७।॥। 
बेज्यां वसस्तसेनाख्यामावृष्य बहुसिविंटैः । संप्राथ्यमानामाकोक्य ममाष्येवं मत्रेदिति ॥१५८॥ 
निदानमकरंजोवितान्त प्राकन जम्मनः । सो मभूतेरभूइवी प्रान्तकट्रनिवाधिनः ॥॥२५७९॥। 


उत्कृष्ट जीवित ततश्न ग़मयित्वा श्रयो5प ते। सोदर्याः प्रच्युता यूयं जाता रश्नतश्रयोपमाः ॥३६०॥। 

घमेजों भोमसेनश्र पाथश्रारुप्रातपोरुषः | धनमित्रश्नियों चास्मिश्न भृतां स्तुतविक्रमों । २६१॥ 

नकुछः सहदेवश्व चन्द्रादित्यसमप्रमों । सुकुमारी च काम्पिस्य पुरे दुपदभुपते: ॥९६२॥ 

सुता दृढरपराय,श्र दौपच्यास्पाजनिष्ट सा। इति नेमीश्वरप्रोक्तमाकण्यं बहुमि; समम्‌ ॥२६३॥ 

पाण्डवा: खूयम॑ प्रापन्‌ सतामेषा हि दन्धुता । कुन्तो सुमद्रा द्रोपथश्न दीक्षां ताः पर्रा यथुः ॥२६४॥। 

निकटे राजिमत्याख्यगणिन्या युणभूषणाः । तास्तिस्रः षोढ़शे कल्पे भू?त्रा तस्म।त्‌ परिव्युताः ॥२६७॥। 
घर अन्य अनेक आयर्यिकाओंके साथ सुत्रता ओर क्षान्ति नामकी आर्यिकाएँ आयीं उसने उन्हें 
बन्दना कर प्रधान आर्यिकासे पूछा कि इन दोनो आर्यिकाओंने किस कारण दोक्षा ली है ? यह 
बात आप मुझसे कहिए। सुकुमारीका प्रइन सुनकर क्षान्ति नामक आर्यिका कहने लगी कि हे 
शुभ नामबाली ! सुन, ये दानों ही पूर्व जन्ममें सौधर्म रवर्गके इन्द्रोंकी विमला ओर सुप्रभा 
नामकी प्रिय देवियाँ थीं । किसी एक दिन ये दानों हो सौधमे इन्द्रके साथ जिनेन्द्र भगवानकी 
पूजा करनेक लिए नन्दोश्वर द्वीपमें गयी थीं। वहाँ इनका चित्त बिरक्त हुआ इसलिए इन दोनों- 
ने परस्पर ऐसा विचार स्थिर किया कि हम दोनों इस पर्यायके बाद ममुष्य पर्याय पाकर तप 
करेंगी । आयुक्के अन्तमें बहाँसे रय्रुत होकर ये दोनों, साकत नगरके स्वामी श्रोपेण राजाकी 
श्रीकान्ता रानीसे हरिपेणा और श्रीपेणा नामकी पुत्रियाँ हुई हैं। योबन अवस्था प्राप्त कर ये दोनों 
विवाहक लिए स्वयंवर-मण्डपक्क भीतर खड़ी थीं कि इतनेमें ही इन्हें अपने पूर्वभवमें को हुई 
प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया | इसी समय इन्होंने समम्त बन्धुवर्ग तथा राजकुमारोंका त्याग कर 
दीक्षा घारण कर क्ी | इस प्रकार क्षान्ति आर्यिकाक बचन सुनकर सुकुमारी बहुत बिरक्त हुई 
ओर अपने कुट्ुम्ब्रीजनोंकी सम्मति छेकर इसने उन्हीं आर्थिकाक पास दीक्षा घारण कर ली । 
किसी दूसरे दिन बनमें बसन्तसेना नामको वेश्या आयी थी, उसे बहुत-से व्यभिचारी मनुष्य 
घेरकर उससे प्रा्थेना कर रहे थे । यह देखकर सुकुमारीने निदान क्रिया कि मुझे भी ऐसा ही 
सौभाग्य प्राप्त दो! आयुक अन्तमें मरकर वह, पूव जन्ममें जो सोमभूति नामका त्राह्मण था और 
तपश्चरणके प्रभावसे अच्युत रवगमें देव हुआ था उसकी देवी हुई ॥२४६-२५६॥ बहाँकी उत्कृष्ट 
आयु बिताकर उन तोनों भाइयोंक ज़ोब वहाँस अयुत होकर रस्नत्रयक॑ समान तुम, प्रसिद्ध 
पुरुषा्थके घारक युधिष्ठटिर, भीमसेन ओर अजुन हुए हो। तथा घनश्रो और मित्रश्रीके जीव 
प्रशंसनीय पराक्रमके धारक नकुल एवं सहदेव हुए हैं। इनकी कान्ति चन्द्रमा ओर सू्यके समान 
है। सुकुमारोका जोब काम्पिल्य नगरमें वहाँके राजा द्रुपद ओर रानी दृदरथाके द्रोपदी 
मामकी पुत्री हुई है | इस प्रकार नेमिनाथ भगवान हे द्वारा कहे हुए अपने भवान्तर सुनकर 
पाण्डबॉने अनेक लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्‍योंकि सज्जनोंका 
बन्घुपना यही है। गुणरूपी आभूषणकों धारण करनेबाल्ी कुन्तो, सुभद्रा तथा द्रोपदीने 
भी राजिमति गणिनीके पास उत्कृष्ट दोश्ा धारण कर ज्ली। अन्तमें तीनोंके जीव सोलहतदें 
स्व में उत्पन्न हुए ओर वहाँ से च्युत होफर निःसन्देह्ठ समस्त, कर्ममलसे रहित दो मोक्ष 


ह्विसप्ततितम॑ पे ह शरण 


विश्वकमंमलैमुक्ता मुक्तिमेष्यन््यसंशयस्‌ । पश्चापि पाण्डवा मेमिस्वामिनासहिसर्दंणः ॥२६६.। 
विह्य साकिकाः काब्रिस्समा: संप्राप्य सूथरम | शबुअ्य समादाभ योगमातपसास्थिता: १६५॥! 
सत्र कोरतनाथस्य सागिनेबों निरीक्षप साम्‌। कर; कुंवर: स्खृस्वा स्वमातुकवर्ध कुधा ॥२६८॥ 
आयसास्यरिनतसानि मुकुटादीनि पापम्ाक । तेदं विभूषणानीति शरीरेंघु निधाय सः ॥१६९४ 
उपसर व्यधाशेषु कौन्तेया: श्रेणिम। श्रिता: । शुकूष्यान।ग्निसिदेश्यकर्मेंघा: लिद्धिमाप्नुषन्‌ | २७०॥ 
नकुछः सदरेवश्ष पश्चमानुत्तरं ययौ । मद्टारको5पि संप्रापदूजबण्त घराधरमस्‌ ॥२७१॥ 
नवस्न्प्रतुंवदंषु चतुर्दिवसमंथुतै । युतेचु मवसिमसिर्विहरबिधिविस्युतों ।२७२। 
पश्चापपश्चरातै: साथे संयतेश्चिशता प्रिमि.। मास थोर्ग निरुष्यासों हताघातियतुष्कढ़: |॥२७४।। 
आपाठमालि ज्यो-स्नायाः पक्षे चित्रासमागमे । शीतांशो। सच्तमीपूवरान्रो निर्वाणमाप्तवान्‌ ॥२७७।। 
ढ़दा सुराधिपाः प्राष्य कल्याणं पश्चमं परम्‌। दिथाय विधिवक्षक्तणा स्व स्व॒मोक: पुनर्ययुः॥२७०५॥। 
ख्ग्धरा 
शक्रादा ब्योग्मि दृरादमरररिव्रृदवा बाहनेम्यो5वतीर्णा- 
स्तूर्ण मूर्चावनम्रा: स्तुतिसुखरसुखा: कुइमकीभूतहस्शा: । 
ध्वस्तान्तध्वास्तधास्नः प्रणिहितसनसो यस्य पादो प्रणेमुः 
क्षेम॑ श्रीमान्‌ स नेमिप्नटिति घट्यतु प्रान्तवोधप्रसिद्धये ॥२७३॥ 
शादूज्विक्रीडितम्‌ 
प्राक्चिल्तागतिराबमातनु ततः कब्पे चतुथ5मरों 
जनेउस्मादपराजितः क्षितिपतिर्जातो5चयुतेग्ज ध्त... । 
तस्मात्सो5जनि सुप्रतिष्ठनृ पतिर्दबों जयन्ते३इन्व भू- 
दासीदन्न महोदयो इरिकुलब्योमामलेन्दुर्जिनः ॥२७७॥ 


प्राप्त करेंगे । जिन्हें अनेक उत्तमोत्तम ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हैं ओर जो अतिशय भक्तिसे युक्त हैं 
ऐस पाँचों पाण्डब कितने ही वर्षों तक नमिनाथ भगवानके साथ बिहार करते रहे ओर अन्तमें 
शत्रृंजय पर्वेतपर जाकर आतापन योग लेकर विराजमान हो गये । देवयागसे वहाँ दुर्येधनका 
भानजा कुर्यबर' आ निकला बह अतिशय दुष्ट था, पाण्डबोंकों देखते ही उसे अपन सामाके 
बधका स्मरण हो आया जिससे क्रुद्ध होकर उस पापीने उनके शरीरोंपर अग्निस तपाये हुए 
लोहेके मुकुट आदि आभूषण रखकर उपसगग किया। उन पाँचों भाश्योंमें कुन्तीके पुत्र युधिष्विर, 
भीम ओर अजुन ता क्षपकश्नेणी चढ़कर शुकू ध्यान रूपी अग्निक द्वारा कमंरूपी इन्घनकों 
जाते हुए मुक्त अवस्थाको प्राप्त हुए ओर नकुछझ तथा सहदेव स्वार्थ सिद्धि बरमानमें उत्पन्न 
हुए। इधर भट्टारक नेमिनाथ स्वामी भी गिरनार पर्यतपर जा विराजमान हुए ॥२६०-२७१॥ 
उन्होंने छह सो निनन्‍्यानजे बष नो महीना ओर चार दिन विहार किया। फिर विहार छोड़कर 
पाँच सौ तैंतीस मुनियोंके साथ एक महोने तक योग निरोधकर आपाढ़ शुक्त सप्तमीके दिन 
चित्रा नक्षत्रमें रात्रिक प्रारस्भमें ही च;र अधातिया कर्मोंका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया 
#२३२-२७४॥ उसी समय इन्द्रादि देबोंने आकर बड़ी भक्तिसे विधिपू्थंक उनके पंचम कल्याणक- 
का उत्सब किया और तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानको चले गये ॥२७५॥ 

जो दूरसे ही आकाझमें अपनी-अपनी सबारियोंसे नीचे उत्तर पड़े हैं, जिन्होंने शोध ही 
अपने मस्तक झुका लिये हैं, जिनके मुख स्तुतियोंके पढ़नेसे शब्दायमान हो रहे हैं, जिन्होंने दोनों 
हाथ जोड़ लिये हैं ओर जिनका चित्त अत्यन्त स्थिर हे ऐसे इन्द्र आदि श्रष्ठददेव जिनके चरणोंमें 
नमस्कार करते हैं तथा जिन्होंने अपने तेजसे ढृद्यका समस्स अन्धकार नष्ट कर दिया है ऐसे भी मान 
सेमिनाथ भगवान केवलअ।नकी प्राप्तिक छिए हम सबका शीघ्र ही कल्याण करें २७ ६॥ श्रीनेमि- 
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१ स्थानम्‌ । 
ण्ड 


ड६ ह डउसरपुराणम्‌ 


सवा कटमी। सककामराचितपदाग्मोजों यद्यायं विभु- 
स्वत्कोमारमसेयरूपविभवं कन्या च सातिस्तुतिः | 
घोमान्‌ सकमिदं अरत्तणसमं मस्वापग्रदस्प्ंबर्स 
घर्ता केन न धरंचक्रममितों मेमीखरों नेभिताम्‌ ॥२७८॥ 
पृथ्वी 
सुमानुरभवत्ततः प्रथमकठ्प जो उस्म्राच्च्युतः 
स्वगाधिपतिरत्व॒तो 5 ज्ति अतुथकत्पेइमर: । 
बणीइजनि शह्ुवागनु सुरो महाशुक्रज- 
हततो5पि नवमो बलो5नु दिविज्स्ततस्ती थकृत्‌ ॥२७९॥ 
प्रहर्षिणी 
प्रागा्स,दस्ुत रसाय नस्तृती ये 
श्र्न5भूदनु भववारिधोी अमिस्वा । 
भूयो5भुद्यृहपतिरत्र यक्षनामा 
निर्नामा नृपतिदधुतस्ततो5सताशी ॥२८०॥ 


वसनन्‍्ततिलका 
तस्माद नून्मुररिपु: कृतदु निंदाना- 
घक्रेश्वरों हततविरुदूजरादिसन्ध। । 
धर्म म्वादनु मवन्‌ बहुदु:ख्वसरभ[- 
झ्रिगंस्य तीथकृदुनथविधघातकृर्स: ॥ २८ १॥ 
दोहान्मुनेः परूपलः स कुधीरधो5गा- 
त्तश्बीज एबं तपधाप्य च चक्रिकश्मीम्‌ । 


नाथ भगवानका जीव पहले चिन्तागति विद्याघर हुआ, फिर चतुर्थ म्वर्ग में देव हुआ, बहाँसे 
आकर अपराजित राजा हुआ, फिर अच्युत स्थगंका इन्द्र हुआ, वबहाँसे आकर सुप्रतिष्ठ राजा 
हुआ, फिर जयन्त षिमानमें अहमिन्द्र हुआ ओर उसके बाद इसी जम्बूद्वीपमें महान्‌ वैभवती 
घारण करनेबाला, हरिवशरूपी आकाशका निर्मल चन्द्रमास्वरूप नमिनाथ तीर्थंकर हुआ 
॥२७७)॥ यद्यपि भगवान्‌ नमिनाथकी वह लद््मी थी कि जिसके द्वारा उनके चरणकमलोंकी 
समस्त देव पूजा करते थे, उनकी बह कुसारावस्था थी कि जशिसका सोन्द्यरूपी ऐश्वर्य अपरि- 
मित था, ओर बह कन्या राजीमति थी कि जिसकी अत्यन्त स्तुति हो रही थी तथ।पि इन बुद्धि- 
मान्‌ भगवानने इन सबको जोण तृणक समान छोड़कर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है 
क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि जिसस भगवान्‌ नेमिनाथ धर्मचक्रके चारों ओर नमिपनाको- 
चक्रधारापनाको धारण न करें ! ॥२७८॥ वलदेवका जीव पहले सुभानु हुआ था, फिर पहले 
स्वगर्मे देव हुआ, वहाँस रपुत होकर विद्याघरोंका राजा हुआ, फिर चतुथ स्वर्गमें देव हुआ, 
इसके बाद शंख नामका सेठ हुआ, फिर महा शुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर नौवाँ बल्भद्ग हुआ, उसके 
बाद देव हुआ, और फिर तीथ कर होगा ॥२७६। कृष्णका जीब पहले अम्ृतरसायन हुआ, फिर 
तीसरे नरकमें गया, उसके बाद संसार-सागरमें बहुत भारी भ्रमण कर यक्ष नामका गृहस्थ 
हुआ फ़िर निर्नामा नामका राजपुत्र हुआ, उसके बाद देव हुआ ओर उसके पश्चात्‌ बुरा निदान 
करनके कारण अपने शत्रु जरामन्धको मारनेबाला, चक्ररत्नका रबामी कृष्ण नामका नारायण 
हुआ, इसके बाद प्रथम नरकमें उत्पन्न होनेके कारण बहुत दुखोंका अनुभव कर रहा है और 
अन्तमें वहाँसे निकलकर समस्त अनर्थोंका विधात करनेबाला सीर्थंकर होगा।॥र८८-२८१॥ 





१ मासपचनः चाण्डालः । 


द्विसप्रतितम॑ पे छ्श्छ 


ध्यंसं समाप तद॒पास्तपरिश्रद्दार्णा 

साकृष्यमक््यमपि परापधिथापकारस ॥१८२॥: 
चाणूरमेणमिव यो हतदान्‌ हरियां 

कंसंच कंपमिव बाशनिरन्वभैस्सीत | 
श॒त्युयंधाहृत शिश्ठु शिशुपालम! भो 

लेजस्थितां कथ ? हास्तु न सो&्प्रगण्य, । ३८४३॥ 


शिखरिणी 
जरासन्ध दत्त्रोजिंतमिव गज श्ौय॑ बकथि- 
शंज्ञारियां गजंन्‌ प्रति.रेपुजयाद्विश्वविजयी । 
जिखणडों निष्खण्डां करविश्त॒द॒ण्डो5प्रतिहतां 
ब्रथापाद्‌ बाल्पे गाः किछ खलु स गोपो5न्यपि ततः ॥२८७॥। 
मालिनी 
कि सकछपृथुश त्रध्वंसनात्सारुत श्र ३ 
क्र च स भुवनवाह्य! हो हरेमूंडनाश: । ह 
स्वकृतविधिविधानात्कस्य कि वात्रन स्याद 
अमति हि सवचक्र चक्रनेमिक्रमण ॥२८५॥ 


बसन्ततित्ञका 
बध्वायुराप दशमप्रयमथान्ध्यनाम 
चास्माद्ों: गमदसों हतराज्य भार' । 
तद्धाधनाः कुस्त यन्‍नमखण्द सायु- 

बन्ध॑ प्रति भ्रतिपदं सुखक्षिप्सद्त्‌ ॥२८६॥ 
कृष्णक जोवने चाण्डाल अबस्थामें मुनिके साथ द्रोह किया था इसलिए बह दुब्युद्धि नरक गया 
ओर उसी कारणसे तपश्चवरणके द्वारा राज्यल्क्ष्मी पाकर अन्तमें उसके विनाशको प्राप्त हुआ 
इसजिए आचाय कहते हैं कि परिमहका त्याग करनेवाले मुनियोंका पाप-बुद्धिस थोड़ा भी 
अपकार मत करो ॥ रम२ ॥ जिस प्रकार सिंह हरिणका मार डालता है उसी प्रशार जिसने 
चाण्रमल्लको मार डाला था, जिस प्रकार बञ्ञ कंस ( काँसे ) के टुकड़ें-टुकड़े कर डालता हे 
उसी प्रकार जिसने कंसके ( मथुराके राजाक ) टुकड़ें-टुकड़े कर डाले थे ओर जिस भ्रकार 
मृत्यु बालकका हरण कर लेती है उसी प्रकार युद्धमें शिशुपालका हरण किया था--3से परा- 
जित्‌ किया था। ऐसा श्रीकृष्ण नारायण मला अतापी मनुष्योमं सबसे मुख्य क्‍यों न हो 
॥ रुफरे ॥ जिस प्रकार सिंह बलवान हाथीकों जीतकर गरजता है उसी प्रकार शरबोरताके 
सागर श्रीकृष्णने अतिशय बलबान्‌ जरासन्धकों जोतकर गजना की थी, इन्होंन अपने समस्त 
शत्रओंको जीत लिया था इसलिए ये विश्वविजयो कहलाये थे तथा जिस प्रकार इन्होंने 
बाल अवस्थामें गायोंको रक्षा की थी इसलिए गाप कहलाये थे उसी प्रकार इन्होंने तरुण 
अवस्थामें भी द्ाथमें कंबल एक दण्ड धारण कर किसीक द्वारा अविजित इस तीन खण्डकी 

खण्ड भूमिकी रक्षा की थी इमलिए बादमें भी वे गोप (प्रथिवीक रक्षक) कहलाते थे ॥२८१॥ 

देखो, कहा तो श्रीकृष्णकों बढ़-बड़ समस्त शत्रुओंका नाश करनेसे उस आइचयेकारी ल्क्ष्मीकी 
प्राप्ति हुई थी ओर कहाँ समस्त जगत्‌से जुदा रहकर निजेन बनमें उनका समूल नाश हुआ सो 
ठीक दी है क्‍योंकि इस संसारमें अपने किये हुए कर्मोंक अनुसार किसे क्‍या नहीं प्राप्त होता 
है यथाथमें संस /ररूपी चक्र पहियेकी हाज़्की तरह धुमा ही करता है।।२८५। देखो, श्रीकृष्णने 


श््श्द उत्तरपुराणम्‌ 
अमुष्ठदुप्‌ 


अस्वैव तंर्थसंताने अह्यगों घरणीशितु: | 'चूडादेग्याश्व संजज्ञ बहादतो निधोशिनाभ्‌ ॥२८७॥ 
द्ाइशो नामतः सप्त चापः सप्तशताब्द॒के: । परिच्छिन्रप्रमाणायुस्तदग्ताश्रक्रवर्तिनः शघृ८ा 


इत्याणें भगवद्शुणभद्गाचार्मप्रणीत्ते जिबप्टिकक्षणपहापुराणसंग्रहे नेफित्तीयंकर-पद्मताभ- 
बलदेव-कृष्णनामार्धचक्रि-जरासन्धप्रतिवासुदेव-ब्रह्मदत्ततकलचक्रवतिपुराणं 
नाम द्विसप्ततितम पर्व ॥ ७२॥ 
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पहले नरक आयुका बन्ध कर लिया था और उसके बाद सम्यर्दर्शन तथा तीथंकर नाम-कर्मे 
प्राप्त किया था इसीलिए उन्हें राज्यका भार धारण करनेके बाद नरक जाना पड़ा। आचाये 
कहते हैं. कि दे बुद्धिमान्‌ जन ! यदि आप लोग सुखक अभिलापी हैं वा पद-पदपर आयु बन्धके 
लिए अखण्ड प्रयर्न करो अथोन्‌ प्रत्येक समय इस बातका बिचार रखो कि अशुभ आयुका 
घन्ध तो नहीं हो रहा है ॥ २८६॥ इन्हीं नेमिनाथ भगवानक तीथ्थमें अह्मदत्त नामका बारहनाँ 
चक्रवर्ती हुआ था वह ब्रह्मा नामक राजा ओर चूड़ादेबवी रानीका पुत्र था, उसका शरीर सात 
घनुष ऊँचा था और सात सो वर्षकी उसकी आयु थी। बह सब चक्रवर्तियोंमें अन्तिम चक्र- 
बर्ती था-- उसके बाद कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ।॥ २८७-२८५॥ 


इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌ गृणनद्राचायप्रगीत विषष्टिकक्षण सह्दायुरागके संग्रहमें 
नेमिनाथ तीथकर, पञ्म नामक बलसद, कृष्ण नामक अर्धच+वबर्ती, जरापन्ध प्रतिनारायण और 
इस नामक सकक्त चक्रवतींके पुराणका वर्णन करनेबाक्ा बहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


१ बुलादेव्याइच ० । 


जिसप्ततितम पर्व 


सर पातु पारबंना बोस्मान्‌ सनम दिग्नैव ूघरः । न्‍्यपेधि केवर् मक्तिभोगिनीछत्रतारणस्‌ ॥१॥ 
घसंश्वेदागपन्न॑ ते घूते विश्वत्रिसपिंगीस्‌ । छाया पापातपप्लुष्टास्तभापि किक केचन ॥२॥ 

सर्वसाषां मवद्भापां स्स्यां सर्वो पडा रिणीम्‌ । सन्त: ऋण उन्ति सन्तुष्टाः अकास्तां ख न जायुचित्‌ ॥३8॥ 
ख्रमभिव्यक्तमाहात्स्पा देव ताथंकाराः परे । त्वभेव ब्यक्तमाहारम्यों वाच्या ते साधु तत्कथा ॥०॥ 
कुमाग बारिणी यस्साथस्मस्सन्मार्गधारिणी । तसे घम्याँ कथां बदये मब्यानां सोक्षमामिनाम्‌ ॥४॥ 
जम्बूविशेषणे दीप मरते दक्षिणे मदाल्‌ | सुरम्यो विषयस्तन्न विस्तीर्ण पोदनं पुरम्‌ ॥९॥ 
रक्षितास्थारविन्दास्यो विख्यात विक्रमादिलमिः । पिश्रियुस्तं समाश्रिस्य प्रजापतिभिव प्रजाः ॥७॥ 
तम्रैब विश्वभूस्यास्यों ब्राह्ममः श्रतिशासत्रवित । आह्यण्यनुन्धरी तस्थ प्र:स्यै श्रतिरिवायरा ॥८॥ 
अभूतामेतयो: पुत्नौ विषाम्रतकृसोपमों । कसठो मरुभूतिश्ष पाप्र्माविवापरो ॥९॥ 

चरुणा ज्यायसो भार्या द्वितोयस्य बसुंधरी । मन्श्रिणी तो महीपस्य कनीयाद्वीतिवित्तवो: ॥९०७ 


+ 


अथानन्तर-धरणेन्द्र और भक्तिवश पदञ्मावतीके द्वारा किया हुआ छुत्रधारण-इन दोनों“ 
का निषेध जिनकी केवल महिंमास ही हुआ था वे पाश्बनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें| 
भाषार्थ--त पशचर णके समय भगवान्‌ पाइवेनाथके ऊपर कमठके जीवने जो उपसग किया 
था उसका निवारण धरणन्द्र और पद्माबतीने किया था परन्तु इसो उपसर्गके बीच इन्हें 
केवलज्ञान हू गया उसके प्रभावसे उनका सब उपसर्ग दूर गया और उनकी लोकोत्तर महिमा 
बढ़ गयी । केवलज्ञानके समय दोनेवारे माहात्म्यसे घरणन्द्र और पद्मावतीका कार्य अपने 
आप समाप्त हो गया था ॥९॥ हे भगवन्‌ ! यद्यपि आपका धर्मरूपी रवेत छत्र समस्त संसारमें 
फलनेवाली छायाको उत्पन्न करता है तो भी आश्रय है. कि कितने हो लोग पाप रूपी घामसे 
सन्तप्त रहते है ॥+॥ सर्व भाषा रूप परिणमन करनेबालो, सत्य तथा सबका उपकार करने- 
बाली आपकी दिव्यध्वनिकों सन्तुष्ट हुए सब्जन लोग द्वी सुनते हैं--दुजन लोग डसे कभी 
नहीं सुनते ॥३॥ है देव ! अन्य तोथंकरोंका माहात्म्य प्रकट नहीं है परन्तु आपका माहात्म्य 
अतिशय प्रकट है इसलिए आपकी कथा अच्छी तरह कहनेके योग्य है ।४॥ आचार्य कहते हैं 
कि हे प्रभो ! चंकि आपकी घममयुक्त कथा कुमामेका निवारण ओर सन्मागका प्रसारण करने- 
वाली है अतः मोश्रगामी भव्य जोबोंके लिए उसे अबश्य कहूँगा ॥५॥ 

इसी जम्बूद्वीपक्रे दक्षिण भरत क्षेत्रमें एक सुरम्य नामका बड़ा भारी देश है ओर उसमें 
बढ़ा विसर्द्त पांदनपुर नगर है ।5) उस नगरमें पराक्रम आदिसे प्रसिद्ध अरबिन्द नामका 
राजा शब्य करता था उसे पाकर प्रज्ञा ऐसी सनन्‍्जुष्ट थी जैसी कि प्रजापति भगवान्‌ आदिनाथ- 
को पाकर सन्‍्तुष्ट थो । उसी नगरमें वेद-शाश्रको जाननेबाला एक बिश्वभूति नामक त्राह्मण 
रहता था उसे असन्न करनेवाली दूसरी भ्रुतिके समान अनुन्धरी नामकी उसकी ब्राह्मणी थी 
॥ ७-5 ॥ बन दोनोंके कम्ठ ओर ममभूति नामके दो पुत्र थे जो विष और अमृतसे बन,ये 
हुएक समान थे अथवा दूसरे पाप ओर धमके समान जान पड़ते थे ॥ ६ ।। कमठकी ख्रीका 
नाम बरुणा था ओर मरुभूविकी ख्रोका नाम वसुन्धरी था। ये दोनों राजाके मन्त्री थे और 


अिलिन-लब-4+त> ५-3 लत जन लत 


.. ६ ख पुधतके निम्नाकितो इलोकावधिकौ--एकषष्ट्युत्तमनरा: सर्वस्या भरतावनौं। अपरा गुण 
गम्भीरा चन्तु भव्यनुणा भिय. ॥ १॥ आदीश्वराद्या अ्न्तो भरताद्याइव चक्तिण. । विष्णुप्रतिविष्णुबला: पान्तु 
भव्यान्‌ भबाणंबात्‌' ॥ २ ॥ पाइवंकेइस्योप्प्ययं इलोको निबद्ध: 'एकपष्टिमहानणणां पुराणं पूर्णतामगात्‌ । दापष्रे: 
पादवंताथस्य वदाम्मस्मिन्‌ पुराणकब” ॥ २ वैवास्तोर्थथरा: ख० | ३ -भूतार्यों छ०, ग० । 


४३० जत्तरपुराणम्‌ 


बरपुंधरोनिमिततेन सदाचारं सतां मतम्‌ | मरुभूर्ति दुराचारो जधान कसठोडचमः ॥११॥ 

मकरये कुष्णकाझयाने विपुके सछकोवने । मरुभूतिरभून्मृत्वा वद्धबोषो द्विपाथिप: ॥१२॥ 

बहणा च सदा तस्थ करेणुर मवस्प्रिया । तयोस्‍्तस्मिस्वने प्रीत्या काछे गच्छत्यतुच्छके ॥१३॥ 
कर्विः दुस्ठदारा जस्त्यकत्वा राज्य विरज्य सः । सप्राप्य संयम सार्थेनामा सम्मेदसीडितुम्‌ ॥३४॥ 
ब्जन्वने स्ववेलायां प्रतिमायोगमागमत्‌ । नोहइून्ते नियोरा ₹ूवं सजागपि मनस्विनः ॥१५॥ 
विकोक्य त॑ महानागरत प्रस्नतमदोद्धतः | हस्तुसम्युद्यतस्तस्य प्रतिमायोगधारिणः ॥ १६४ 

दीश्य वक्ष;स्प्ले साक्षान्मक्षु श्रोरर्सछा|न्‍्छनम्‌ । स्वपूव तवसंवन्ध प्रस्यक्षो कृत्य चेतसा ॥१७॥ 


तम्मिन्याकनसोहा रद? तोष। जोष नास्त सः । तियश्ो5वि सुदुद्धावं पाक्षयन्त्येव बन्धुचु ॥१4॥ 
घमतर्त मुनेः सम्पस्शास्वा तस्मास्सहेतुकत्‌ । स प्रोषधोपवालादि श्रावकृत्रतमप्रहीव्‌ ॥ १९ ॥ 


तद्ा प्रभूति नागेन्दो सग्नशातवाः परेद्विपेः | खादस्तृशा ने शुष्काणि पत्राणि चर सयादबघात्‌ ॥२०॥ 
उपकाहकारनाक्षेपद्विपसंघातघ टेतस्‌ । पिबंस्तोय निराहारः पारणायां सहाबरछः ॥३१॥ 

चिर्मेवं तपः कुवन्‌ क्षोणरेहपराक्रमः | कद चित्पातुमायातों वेगवस्या ह॒दे5पतत्‌ ॥२३॥ 

पड पुनः समुत्धानु चिहितेदी5प्यशक्नुवन्‌ । कमठेव कुमृतन कुश्कुटाहिरयर्म|युष। ॥२३॥ 
पू्रबेशानुधन्घेन दुशे निनष्टज्ञाजितः । अभुग्कल्प सहस्यारे षोडशाब्ध्युपमायुषा ॥२४॥ 

तत्र भोगान्यथायोंग्य भुकत्वा प्रान्ते ततरच्युतः | दीपे5स्मिन्‌ प्रग्विदेहे5स्ति विधय: पुष्कक्रावती ॥२५॥ 


इनमें छोटा मरुभूति नीतिका अच्छा जानकार था॥*०॥ नीच तथा दुराचारी कमठने 
बसुन्धरीक निर्मित्तसे सदाचारी एवं सज्जनोंक प्रिय मरुभूतिको मार डाला ॥११॥ मरुभूति 
मरकर मल देशके कुब्जक नामक सल्ल्कीक बड़े भारी बनमें वश्रघोष नामका हाथी हुआ। 
बरू०। मरकर उसी बनमें हथिनी हुई ओर वज्घोपक साथ क्रीड़ा करन लगी। इस प्रकार 
दोनोंका बहुत भारी समय प्रोतिपृ्षक व्यतीत हो गया ॥१२५-१३॥ किसी एक समय राजा 
अरविन्दन विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और संयम धारण कर सब संघक साथ वन्दना 
करनेक लिए सम्मेद्‌ शिखरकी ओर प्रस्थान किया । चलते-चलते वे डसी बनमें पहुँचे ओर 
सामायिकका समय होनपर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो गये सो ठीक ही है क्योंकि 
तेजग्बी मनुष्य अपने नियमका थोड़ा भी उल्लंबन नहीं करते हैं ॥१४-१५॥ उन्हें देखकर 
जिसक दानों कपोल तथ ललाटस मद झर रहा है एसा वह मदोद्धत मह।हा|थी, उन प्रतिसा- 
योगक धारक अरबिन्द मुनिगाजको मारनेक लिए उद्यत हुआ ॥१६॥ परन्तु उनक वक्षःस्थलः 
पर जा बत्सका चिह्न था उसे देखक र उसक हृदयमें अपने पूृथभवका सम्बन्ध साक्षात्‌ दिखाई 
देने लगा ॥?»॥ मुनिराजमें पृथजन्मका स्नेह होनके कारण वह महाद्वाथी चुपचाप खड़ा दो 
गया सो ठीक ही हे क्योकि तियंच भी तो बन्धुजनोंमें मेत्रीभावका पालन करते हैं ॥१८॥ 
उस हाथीने उन मुनिराजस हेतुपृचक्त धमका स्वरूप अच्छी तरह जानकर प्रोषधोपबास आदि 
श्राबकक ब्रत ग्रहग किये ॥१६॥ उस समयसे वह हाथी पापस डरकर दूसरे हावियोंके द्वारा 
ते ड़ो हुई वृक्षकी शाखाओं ओर सूखे पत्तंकों खाने लगा ॥२५०॥ पत्थरोपर गिरनेसे अथवा 
हाथियोंक समूहक संघटनसे जो पानी प्रासुक हो जाता था उसे ही बह पीता था तथा 
प्रोषधोपवासके बाद पारणा करता था| इस प्रकार चिरकाल तक तपरचरण करता हुआ बहू 
महाबलबान्‌ हाथी अत्यन्त दुबल हो गया । किसी एक दिन वह पानी पीनेफे लिए वेगवती 
नदीके दुदमें गया था कि वहाँ कीचड़में गिर गया । यद्यपि कीचड़से निकलनेक लिए उसने 
बहुत भारी उद्यम किया परन्तु समथ नहीं हा सका। वहींपर दुराचारी कमठका जीब 
मरकर कुककुट साँप हुआ था उसने पूर्व पर्यायके वैरक कारण उस हाथीको काट 
खाया जिससे वह मरकर सहस्रार स्वगमें सोलह सागरकी आयुवाल्ा देव हुआ 
॥ २१-२४॥ यथायोग्य रोतिस बहाँके भोग भोगकर बह आयुके अन्तमें बहाँसे च्युत हुआ 


१ त्रिप्रप्लत ल० । त्रिप्रसूत ग०। २ चतसः ख०, ग०, म० । ३ मेयुपा ल० । ४ दृष्ठों ल० | 


त्रिसातित मं पे ४३१ 


तस्लेचराचके राजा प्रिोकोसमनामनि । पुरे विद्युद्गशिविशाधरेशस्तस्प बसा ॥२६॥ 
विधस्माला तथोः सूनू रश्सिवेग|क्‍्यया अनि। संपूर्ण भौजनो घीमास्प्रत्यासख लव्रावधिः ॥२०॥ 
समा धि7गुप्तमासाथ मुनि संप्राप्य संघमम्‌ । ग्रदीठसवंतों मत्प्रस्ट॒त्युपोपवासकः ॥१८॥ 
परेचुहिं मगिय द्विगुहायां बोगसादधत्‌ । प्राप्घूमप्रभादु:खकुछटोरगपापिना ॥२९॥ 

ततइच्युतेन भूग्वाजगरेणाक्ोक्य कोपिना । निमोर्णोअच्युतकश्पस्थे बिसाने पुप्करेइमचत्‌ ॥३०॥ 
दाविशत्यद्धिमानायुस्तदन्ते पुण्यसारथिः । द्वोपे5परे विदेहें5स्मिन्‌ दिषये पद्मसं शक ॥३१॥ 
महाशो5श्रपुराधीशो वज्धत्रीयस्य भूपते: । विजयायाश्र तहेंदत्रा बद्ननासिः खुतोइमवत्‌ ॥३२॥ 
स चक्रलक्षितां ऊदुर्म मक्षुण्णां पुण्यरक्षित: । मुक्त्वाप्यतृप्नुषन्मोक्सुं मोक्षऊ॒कषमी समुच्यतः ॥३३॥ 
क्षेमंकराख्य मष्टा रकस्य बक्त्र,टजनिरंतम्‌ । धर्मास्तरस पोत्वा त्यक्राशेषरसस्एह. ॥३४॥ 

सुतं स्वराज्ये सुस्थाप्य राजमिव्रेहुभिः समम्‌ । संयम समगाससस्यक्सबं सश्वानुकस्पनम ॥३०॥ 
प्राकतो /ज्ञगरः षष्ठनरके तनु साश्रितः । द्वाविशध्यब्धिसंस्यानजी बितेनातिदुःखितः ॥३६॥ 
चिरात्तस्मादिनिरगंत्य कुरहारुयो बनेचर: | कम्पयन्वनसंभूतान्‌ संभूस. सवदेहिन: ॥३७॥ 
विवर्जितातंध्यानस्थ विषतातपनस्थितेः । तरूप स्थक्तशरीरश्य शरोरबलश!कछिनः ॥३८॥ 
तपोधनस्थ चक्रेशो * घोर कातरतदुस्सहम्‌ । उपसर्ग स्फुरद्वेरः स पापी बहुचा ब्यधात ॥३५॥ 
घर्मध्यानं प्रतिश्यासौं समाराध्य सुरोशमः । समुस्पक्षः सुमद्रारुये सदह्मध्यममध्यम ॥६०॥ 


और इसी जम्बूद्वीपक पूर्ष विदेह क्षेत्रमें जा पुष्कक्ञावती देश है उसके घिजयाध पवतपर 
विद्यमान त्रिलोकोत्तम नामक नगरमें बहाँक राजा विद्यदूगति ओर रानी विद्य,न्मालाफ 
रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ। जिसके संसारकी अवधि अत्यन्त निकट रह गयी है एस उस 
बुद्धिमान्‌ र हमवेगने सम्पूर्ण योबन पाकर समाधिगुप्त मुनिराजक समीप दीक्षा धारण कर ली 
तथा सबंतोभद्र आदि श्रेष्ठ उपवास धारण किये ॥२५-२८। किसी एक दिन बह हिमगिरि 
पबतकी गुहामें योग धारण कर विराजमान था कि इतनेमें जिस कुककुट सपने बञ्रघोष 
हाथीको काटा था वही पापी धूमप्रभा नरकके दुःख भोगकर निकला ओर वहींपर अजगर 
हुआ था । उन मुनिराजको देखते ही अजगर क्रोधित हुआ और उन्हें निगल गया जिससे 
डनका जीव अच्युत स्वग के पुष्कर विमानसें बाईंस सागरकी आयुवाला देव हुआ | वहाँकी 
आयु समाप्त हानेपर बह पुग्यात्मा, जम्बृद्वीपक पशर्चिस विदेह क्षेत्रमें पद्नामक देश सम्बन्धी 
अश्रपुर नगरमें वहाँक राजा वश्ञवोये ओर रानी विजयाके बजञ्जनाभि नामका पुत्र हुआ 
॥२९-३१॥ पुण्यक द्वारा रक्षित हुआ वश्ञनासि, चक्रवर्तीको अखण्ड लक्ष्मोक्ा उपभोग कर भी 
सन्‍्तुष्ट नहीं हुआ इसलिए मोक्षलक्ष्मीका उपभोग करनक लिए उद्यत हुआ।॥।३ ३।| उसने क्षेमंकर 
भट्टारकक मुख-कमल्लस मिकले हुए घर्मरूपी अमृत रसका पानकर अन्य समस्त रसोंकी इच्छा 
छोड़ दी तथा अपने राज्यपर पुत्रको स्थापित कर अनेक राज़ाओंक साथ समस्त जीवॉपर 
अनुक॑म्पा करनेयाला संयम अच्छी तरह घारण कर लिया ॥३४-३४॥ कमठका जीव, जो कि 
पहले अजगर हुआ था मरकर छठे नरकमें उत्पन्न हुआ ओर वहाँ घाईस सागर तक अत्यन्त 
दुःख भोगता रहा ॥३६॥ चिरकाल बाद वहाँसे निकलकर कुरंग नामका भोल हुआ। यह 
भील उस वनमें उत्पन्न हुए समम्त जीवॉकों कम्पित करता रहता था ॥३०७॥ किसी एक दिन 
शरीर सम्बन्धी बलसे शोभायमान तथा शरीरस स्नह छोड़नेचात्ट ततरवी ₹क्रवर्ता बशनामि 
आतंध्यान छोड़कर उस बनमें आतापन योगसे विराजमान थे। उन्हें देखते ही जिसका 
बैर भड़क उठा है ऐसे पापी भीलने उन मुनिराजपर कायर जनोंक द्वारा असहनीय अनेक 
प्रकारका सयंकर उपसगे किया ॥३८-३९५॥ दक्त मुनिराजका जीव धम्मध्यानमें प्रवेश- 
- कर तथा अच्छी तरह आराधनाओंकी आराधना कर सुभद्र नासक मध्यमग्रंवेयकक मध्यम 


-रग्निवेगास्योइजनि ल०, ( छन्दोभज़ः ) | -रग्निवेगास्ययाजनि म०, छ० । २ हरिगिर्यद्धि ल० । 
३ कम्पकम्‌ ल० । ४ चक्रसो ल० । 


हरे उत्तरपुराणम्‌ 


सप्तर्दिशविवाराशिमेयाबुिंग्यनोगमाक । ततइच्युतो स्मिन्‌ द्वीपेईसो जम्बूभ्रुह भूषिते ॥४३॥ 
बौशके विषयेड्योध्यानगरे काइयपान्वथे । हृद्वाकुवंशजातस्य वज्बाहुमहीस्तः ॥४२॥ 

- झुतो दवेब्यां प्रसंकर्यामानन्दास्यो5जनि प्रियः | स संप्राप्तमह/माण्डक्षिकस्थानों महोदय: ॥४8॥ 
हृदस्य स्वामिद्दिताख्यस्य महतो मम्श्रिणोउन्यदा । बाया बसम्तमासस्य नन्दीश्वरदिनाएके ॥४०॥ 
पूजा निर्वत्तेयब्द्रप्टुकामं तत्र समागगम्‌ । विधुकादिमति दृष्टा गणेशं प्रश्नया श्रम: ॥४५॥ 
अभिवन्ध समाकण्य सदमे सबंशमंदस्‌ | सगबन्‌ किंचिदिष्छासि श्रोसुं मे संशायास्पदम्‌ ॥४8॥ 
अचेतने कथथं पूजा निम्नहालुग्रह च्युते । जिनबिब्धे कूता सक्तिमतां पुण्य फकस्यसोौ ॥ ४७॥ 
इत्यप्च्छद्सो चाह सहत्विति बचस्तदा । श्वणु राजन्‌ जिनेग्द्रस्य चैस्यं चैश्याछयादि व ॥४८॥ 
सवस्यचेतन किन्तु सब्यानां पुण्यबन्धने | परिणामसमुस्पत्तिद्देतुस्वास्कारणं भवेस्‌ ॥४९॥ 
रागादिदोषह।नस्वादायुधामरणादिकात्‌ ।  विभुखस्थ प्रसन्‍नेन्‍दुकान्तिहासिम्ुखश्चियः ॥॥५०॥। 
अवर्तिताक्षसूत्रश्य लोकाछोकावछोडिनः । रृताभस्वास्परित्यक्तजटा दे: परमास्मनः ॥७१॥ 
जिनन्‍्त्र स्याक्षयाँस्तस्य प्रतिमाश्व प्रपश्यतास्‌ । भवेर्छुमामिखं॑धानप्रकर्षो नान्यतस्तथा ॥५२॥ 
कारणइयसानिध्यास्सवकायंसमुझ्धवः । तस्मात्तरसाधु विजय पुण्यकारणकारणम्‌ ॥५३॥। 
तस्कथावसरे छोकत्रयचैत्याछ॒या कृती: । सम्यग्वर्णयितुं वास्छत्थागा दिस्यविम,नजे ॥५४॥ 


जिनेन्द्र मवने परर्ता विभूति सोइन्ववरणयत्‌ । तामसाधारणीं श्रस्वानन्दः श्रद्धां परां बहनू ॥५७॥ 
दिनादौ च दिनान्ते 'थ कर।भ्यां कृतकुड्मरू: । स्तुवश्ञानम्रमुकुटों जिनेशान्‌ मण्डले रथेः !।५७६॥। 


बिमानमें सम्यग्दश नका धारक श्रेष्ठ अहमिन्द्र हुआ ॥४०॥ वहाँ वह सत्ताईस सागरकी आयु 
तक दिव्य भोग भोगता रहा । आयुके अन्तमें बहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपक कोशल देश 
सम्बन्धी अयोध्या नगरमें काश्यप गोत्री इक्ष्बाकुबंशी राजा वज॒बाहु ओर रानी प्रभंकरीक 
आनन्द नामका प्रिय पुत्र हुआ | बड़ा हानेपर बह महा।वैभवका ध।रक मण्डलेश्वर राजा हुआ 
॥४१-१३॥ किसी एक दिन उसने अपने स्थामिहित नामक महामन्त्रीके कहनेसे बसन्‍्तऋतुको 
अष्टाहिकाओंमें पूजा करायो । उसे देखनेके लिए वहाँपर विपुलमति नामके मुनिराज पधारे। 
आनन्दने उनको बड़ी विनयसे वन्दना की तथा उनसे सब जीबोंकों सुख देनेवाला समीचीन 
घरममंका स्वरूप सुना ओर तदनन्तर कहा कि हे भगवान्‌ | मुझे कुछ संशय हो रहा है उसे 
आपसे सुनना चाहता हूँ ।१४-४६॥ उसन पूछा कि जिनन्द्र भगवानकी प्रतिमा तो अचेतन है 
उसमें भला-बुरा करनेकी शक्ति नहीं है. फिर उसको की हुई पूजा भक्तजनोकों पुण्य रूप फल 
किस प्रकार प्रदान करती है ॥99। इसके उत्तरमें मुनिराजने हेतु सहित निम्न प्रकार बचन 
कहे कि है राजन ! सुन, यद्यपि जिननद्र भगवानकी प्रतिमा ओर जिनन्द्र मन्दिर अचेतन हैं 
तथापि भव्य जीबोंक पुण्य-बन्धक ही कारण हैं। यथार्थमें पुण्यबन्ध परिणामोंसे होता है ओर 
उन परिणामोंको उत्पत्तिमें जिनेन्द्रको प्रतिमा तथा मन्दिर कारण पढ़ते हैं। जिनेन्द्र भगवाय्‌ 
रागादि दृषोंसे रहित हैं, शख््र तथा आभूषण आदिसे बिमुख हैं, उनके मुखको शोभा प्रसन्न 
चन्दरसाके समान निर्मेल है, लोक अलोकक जाननवाले हैं, कृतकृत्य हैं, जटा आदिसे रहित 
हैं तथा परमात्मा हैं इसलिए उनके मन्दिरों और उनकी प्रतिमाओंका दर्शन करनबाले लोगोंक 
शुभ परिणामों जैसी प्रकष ता होतो है वैसी अन्य कारणोंस नहीं हो सकती क्योंकि सम-त 
कार्योंकी उत्पत्ति अन्तरंग और बहिरंग दोनों कारणोंसे होती है इसलिए जिनेन्द्र भयवानकी 
प्रतिमा पुण्यवन्धके कारणभूत शुभ परिणामोंका कारण है यह बात अच्छी तरह जान छेमेके योग्य 
है |।४८-५३॥ इसी उपदेशक समय उक्त मुनिराजने तोनों लोकों सम्बन्धो चैत्यालयोंके आकार 
आादिका वर्णन करना चाहा ओर सबसे पहले उन्होंने सूयंके विमानमें स्थित जिन-मन्द्रिकी 
विभूतिका अच्छी तरह बणेन किया भी | उस असाधारण विभूतिकों सुनकर राजा आनन्दको 
_बहुत ही श्रद्धा हु । बह उस समयसे प्रति दिन आदि और अन्त समयमें दोनों हाथ जोढ़कर तथा 


१ वचसा, इरत्यप क्वधित्‌ । २ राजा, इत्यपि बवचित्‌ । ३ फाल्गुन दृत्यपि कचित्‌ । ४ वा ल० | 
५ विमुस्यस्य रू० । ५ जपादे: छ० । छा 





जिसप्रतितम पे श्रश्३े 


शिड्पिलि: कारवित्वाक विमान सणिकाझनेः । क्रोडोकृतजिनाधीहमबर्ल विततद्यति तण७॥ 
शाख्ोक्सविधिता भवत्या पूजामाष्टाडिकीं ब्यधात्‌ । चतुसुरख रथावर्त स्वंतोमहसूर्जितम्‌ ॥ ध८॥ 


कह्पतृक्ष थ दोनेम्बो ददहानमवारितम्‌ । तद्िकोक्य जनाः सर्घे तसदासाण्यास्ट्वर्य चर तत्‌ ॥५३॥ 
ह्तोतुमारेमिरे मक्तया सण्डर्क ऋण्डरोदिषः । तदाप्रर्गति छोकेडस्मिन बभवादोंससेवमस ॥६०॥ 


भ्रथास्थदा किलातन्दों महीद्‌ शिरसि बुद्धवान्‌ । पछितं दरूयद्योवना्िनां हृदय द्विया ॥६१४ 


तक्षिमित्तसमुद्भूतनिवंगो ज्येष्डसूनवे । सामित्रेक निज राज्य दत्वादसास्ए ईं तपः ॥६२४ 
यतेः समुत्र गुप्तर्य समीपे बद्ुमि: समस्‌ । राजभी राजस साथ परित्यज्य सुलेश्यया ॥६३॥ 


साराघनाचतुष्कः सम्विशुद येकादशाज्टन्‌ । प्रत्ययास्तीथ कृक्षाम्नो मावयामास षोडश ॥३४॥ 
यथोक्‍त माव्रयिस्वेताश्षाम बद्ध्वास्तिमं झुमस्‌ । चिरं घोरं तप. कृरवा प्रान्ते शाम्त/न्तरात्मक: ॥६ण॥ 
प्रायोपगमन प्राप्य प्रतिमायोगमास्थित: । घीर: क्षीरवने भ्रमध्यानाथोनों निराकुछः ॥६६॥ 


कमसठः प्राक्तसः पापी प्रच्चुतो नरकक्वितेः | कण्टीरचत्वमासाद तन्मुने; कण्ठमग्रदीत्‌ ॥६७॥ 
सोदर्सिहोपसर्गोंउसो चसुराराधमाधनः । व्यसुरानतकव्पेशों विभाने प्राणते3मबल्‌ ॥&८॥ 


तत्र विशतिवाराशिविहितोपमजो वितः । साधरिस्निन्नयोन्मेयश रो र: शुकृलेश्यया ॥६९॥ 
दक्ष मासान्तनिश्वासो मनसा5म््ृतमाहरन्‌ । खचतुष्कद्विवर्षान्ते मजस।! र्क्रीप्रचारवान्‌ ॥७०७ 


भापज्ञमक्षितिव्यापत॒तीयाव गमेक्षण: । ह्वावधिक्षेत्रमाना मा विक्रियाबकसंग त: ॥७ १॥ 
सामानिकादिसबं द्धिसुधाशनसमर्थित: । काम्तकासप्रदानेकदैयी कृत सु घधाकरः ॥७२॥ 


मुकुट झुकाकर सूयके विमानमें स्थित जिन-प्रतिमाओंकी स्तुति कर ने लगा । यही नहों, उसने 
कारीगरोंके ढारा मणि और सुवर्णका एक सूर्य-बिम न भी बनवाया ओर उसके भीतर फेलती हुई 
कान्तिका धारक जिन-मन्दिर बनवाया | तद्नन्तर उसने शाख्रोक्त विधिसे भक्तिपृषक आष्टाहिक 
पूजा की। चतुमुख, रथ।बत , सबसे बढ़ी सबबतोभद्र ओर दीनोंके लिए मन-चाहा दान देनेवाली 
कल्पवृक्ष-पूजा की | इस प्रकार डस राजाकों सू्यकी पूजा करते देख उसकी प्रामाणिकतासे 
अन्य लोग भी रबय॑ भक्तिपूर्षक सूर्य-मण्डलकी स्तुति करने लगे । आचार्य कहते हैं कि इस 
लोकमें उसी समयसे सूर्यको उपासना चल पड़ी है ॥५४-६०॥ 

अथ।नन्तर--किसी एक दिन राजा आनन्दने ग्रोबन चाहनेबाले जोगोंके हृदयको दो 
टूक करनेवाला सफेद बाल अपने शिरपर देखा । इस निमित्तसे उसे बैराग्य उत्पन्न हो गया । 
बिरक्त होते ही उसने बड़े पुत्रके लिए अभिषकपृ+क अपना राज्य दे दिया ओर समुद्रगुप्त 
मुनिराजके समीप राजसी भाव छोड़कर अनेक राजाओंके साथ निःस्प्रह्द ( निःस्थार्थ ) तप 
धारण कर लिया | शुभ छिश्याके द्वारा उसने चारों आराधनाओंकी आराधनाकी विशुद्धता 
प्राप्त कर ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, तीथंकर नामकमके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण- 
भावनाओंका चिन्तबन किया, शाख्रानुसार सोलह कारणभावनाओंका चिन्तवन कर तीथंकर 
नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया और चिरकाल तक घोर तपश्चरण किया | आयुके अन्तमें, 
जिसकी अन्तरात्मा अत्यन्त शान्त हो गयी है, जो घोर वीर है, घमंध्यानके अधीन है और 
आकुलतारहित है ऐसा वह आनन्द मुनि प्रायोपगमन संन्यास लेकर क्षीरवनमें प्रतिमा योगसे 
विराजमान हुआ ॥६९-६६।॥ पूर्य जन्मके पापी कमठका जीब नरकस निकलकर उसी बनंमें 
सिंह हुआ था सो उसने आकर उन मुनिका कण्ठ पकड़ लिया ॥६७॥ इस प्रकार सिंहका उप- 
सर्ग सहकर चार आराधनारूपी घनको धारण करनेवाला वह मुनि प्राणरहित हो अच्युत स्थर्गं- 
के प्राणत विमानमें इन्द्र हुआ ॥६८॥ वहाँपर उसको बीस सागरकी आयु थी, साढ़ तीन हाथ 
ऊँचा शरीर था, शुक्छ लेश्या थी, वह दश माह बाद इवास लेता था, और बोस हजार वर्ष 
थाद मानसिक अमृनताद्वार प्रहण करता था | उसके मानसिक ख्री्रवीचार था, पाँचयीं प्रथिवी 
तक अशधिक्ञानका विषय था, उतनी दूरी तक हो उसकी कान्ति, विक्रिया और बल था, सथ 
ऋद्धियोंदे धारक सामानिक आदि देध उसकी पूजा करते थे, ओर बह इच्छानुसार काम भदान 
करनेबाली अनेक देवियोंके द्वारा उत्पादित सुखकी खान था। इस प्रकार समस्त विषय-भोग 

ण्ण 


४३४ जत्तरपुराणम्‌ 


विश्वाग्वैष बिक स्मोगान्‌ हाश्वरसंप्राष्य निर्देशन । तत्छोको छीकया काकमका पीत्ककथल्कछाम १७३॥ 
पण्मासैरम्विमैस्तस्मिल्नागमिष्यत्यमूं महीम । द्वीपेडस्मिन्‌ मरते काशीविषये मगरेईलिपः ॥७४॥ 
श्राराणस्वास भुद्विवव सेन: काइय्रपगोश्रजः । आ्राझ् यस्य देवी संप्राप्तवखुधारादिपुजना ॥७५॥ 
वैशालखकृष्णपक्षस्य द्वितीयायां निशास्यये | विश्ञासक्ष झुभरुत मापिरीक्ष्य तदनन्तरम्‌ ॥७६॥ 
स्ववक्त्राइजप्रविष्टोर॒ग जरूप विक्ो किनी। प्रमातपटद्ृध्वानसमुम्मी छिसकछो चना ॥७७॥ 
महलछामिषवाविश्तुष्टि: पुण्यप्रसाधना । विमावरीय सउ्ज्योरखा राजानं सम्लुपेत्य सा ॥७८॥ 
छृतोपचारा संविश्य विह्राथें महोपतेः | स्वच्ष्टसकलस्थप्मान्यथाक्रममभाषत ॥७९॥ 

अस्वा तानू सावधिः सो5पि फकान्येव॑ स्यवेदयत्‌ । गजेन्द्वबीक्षणास्पुत्रो वृषभाछोकनात्पति: ॥८०॥ 
त्रिविष्टपस्य सिंहेन दृष्टेनानम्तवीयकः । मन्‍्दरासिषवप्राप्ति: पद्मामिषयद्शनात्‌ ॥८१॥ 
दामद्रयावक्ोरे न धर्मद्विवयतीथंकृत्‌ । शशाइमण्डछालोकात त्रैछोक्य कुमुदप्रियः ॥८२॥ 

तेजस्वी मास्वतों मतस्थयुगलेन सुखाबिकः | निधीनामधिप:ः कुम्मवीक्षणास्सवंक्क्षण: ॥८३॥। 
सरसः सागरास्सवंज्ञाता सिंदयाप्तनेक्षणात्‌ । सर्वक्षोकैकसंमान्य: रुवर्गादशावतीणंव।न्‌ ॥६४॥। 
अवतारादिसानस्थ सवनास्पवनाशिनः । श्रियोधदीबितों ररनराशिनाछषिड्वितो गुणै: ।'८०॥ 
विधूमधूमकेतृपकक्ष ण।इाह को 5हसाम्‌ । वकत्राम्भोजे गजेन्द्वस्य प्रवेशात्त कृशोदरि ॥।«६॥ 
अवस्थिति स संप्रापदुदरे3मरपूजितः । इति श्रस्वाउतुषद्वाणों परथुरेणीविको चना ॥८७॥ 


प्राप्त कर बह निरन्तर उनका अनुभव करता रहता था ओर उन्हींमें सतृष्ण रहकर लीलापूथक 
बहुत जम्बे समयको एक कलाकी तरह व्यतीत करता था ॥६६-७३॥ जिस समय उसकी 
आयुके अन्तिम छट्ट माह रह गये ओर बह इस प्रथिबीपर आनेके लिए सम्मुख हुआ उस समय 
इस जम्बूदीपके भरत क्षेत्र-सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामका एक नगर था। उसमें 
काश्यपगोत्री राजा विश्वसेन राज्य करते थे । उनकी रानीका नाम ब्राह्मी था । देवोंने रत्नोंकी 
धारा बरसाकर उसकी पृजा की थी। रानी त्राह्षीन वैशाखइ८ण द्वितीयाके दिन प्रातःकालके 
समय विशज्ञाखा नश्षत्रमें सोलह शुभ स्वप्न देखे ओर उसके बाद अपने मुख-कमलमें प्रवेश 
करता हुआ एक हाथी देखा | प्रातःकालके समय बजनेतबाले नगाड़ोंके शब्दोंसे उसकी आँख 
खुल गयी ओर मंगल्ाभिषेकसे सन्तुष्ट होकर तथा बस्त्राभरण पहनकर बह राजाके समीप 
इस प्रकार पहुँची मानो चांदनी रात चन्द्रमाके समीप पहुँचो हो ||७४-७८॥ आदरपूर्वक वह 
महाराजक्रे आधे सिंहासनपर बेठी ओर अपने द्वारा देखे हुए सब स्वप्न यथाक्रमसे कहने लगी 
॥४६॥ महाराज बिश्वसेन अवधिश्ञानी थे ही, अतः स्वप्न सुनकर इस प्रकार उनका फल कहने 
कगे। वे बोले कि हाथीके स्थप्नस पुत्र होगा, बैलके देखनेसे बह तीनों लोकोंका स्वामी होगा, 
सिंहके देखनेसे अनन्त बीयका घारक होगा, ल्क्ष्मीका अभिषेक देखनेसे उसे मेरु प्रतपर 
अभिषेककी प्राप्ति होगी, दो मालाओंको देखनेसे वह ग्रहस्थ धर्म और मुनि धमरूप तीथकी 
प्रवृत्ति करनेबाला होगा, चन्द्रमण्डलके देखनेसे वह तीन छोकका चन्द्रमा होगा, सूयंके देखनेसे 
'तैजस्वी होगा, सत्म्योंका जोड़ा देखनेसे सुखी होगा, कलश देखनेसे निधियोंका रबामी होगा, 
सरोबषरके देखनेसे समस्त लक्षणोंसे युक्त होगा, समुद्रके देखनेसे सवश होगा, सिहासनके देखने- 
से समस्त लोगोंके द्वारा पूजनीय होगा, विमान देखनेसे स्वर्गंसे अवतार लेनेबाला होगा, 
भागेन्द्रका भवन देखनेसे तोन शानका धारक होगा, रत्नोंकी राशि वेखनेसे गुणोंसे आल्विंगित होगा, 
निर्धूम अग्निके देखनेसे पापोंको जल्लानेवाला होगा ओर दे कुशोद्रि ! मुखकमलमें हाथीका प्रवेश 
देखनेसे सू चित होता है कि देवोंके द्वारा पूजित होने वाज्ञा बह पुत्र आज तेरे उदरमें आकर विराज- 
मान हुआ है। इस प्रकार बह समगनयनी पतिसे रबप्नोंका फल सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुई ।।८०-८ज। 


१ अच्छेत्सीस म०, टि० । कालमालामेत्कलयन्‌ ल० (? )। २ ब्रह्मास्य ० । ३ विलोकनी ल० | 
४ पृष्टि: घ०, ग० । ५ 'राजान॑ नृपं चन्द्र वा।! "राजा प्रमो तृपे अखे बल्ले क्षत्रियशक्रयो: इति कोश: । 
६ विष्टरा्ध ल० । ७ स्वर्ग ल० | ८ लिजुत़ों ल० । 


तजिसप्रतितम पर्ष - ४१५ 


तदालिकाभराधोशाः समागत्य ब्यघुतुदा । स्वर वितरणे पिश्रोः कश्याणामिषभोत्सवम्‌ ॥८«॥ 
स्वराकोक व तद्गेहमतिशेते सम संपदा । कि करोति म कश्य!र्ण कृतपुण्यसमागमः ॥८९॥ 
नवसे मासि संपूर्ण पौधे मास्म्रलिते सुतः । एल्ते योगेडनिछे प्रादुरासोदेकाद्शातियों ॥९०४ 
सदा निजासमाकस्पाद शास्वा तोथंकरोद्यम्‌ । सौधमप्रमुखाः सर्थ मन्दरा चकछ्रमस्तके ॥९१॥ 
जन्मामिषेक्ल्पाणपूजानिदृस्यगम्तरम्‌ । पार्श्वामिश्ाग कृत्वास्प पितुभ्या त॑ समर्पथन्‌ ॥९२॥ 
मेम्बन्तरे सपश्मस्वराग्स्यटसितवरसरे । भान्ते हन्ता कृतान्तस्य तद॒भ्यन्तरजीवितः ॥९8॥ 
पाइवनाथः समुरपन्नः शतसंबस्सरायुषा । बालशाक्षितनुच्छायः सबकषक्षणकक्षितः ॥९४॥ 
नवारलितनूस्सेधो कद॒मीवानुप्रबवंशजः | षघोडशाब्दावसानेडयं कदाचिझ्मवयोवन: ॥९७॥ 

क्रीडारथ स्वबर्ेनामा निर्यायायाद्‌ बहिः पुरम्‌ | आश्रमादिवने मातुमंहीपाक्तपुराधिपस्‌ ॥९६॥ 
पितरं त॑ मही पाकनामानसमराजिता: । मह।देवी वियेगेन दुःखात्तापसदी क्षितम ॥९७॥ 

तपः कुव॑स्तमाछोक्य पदधपावकमध्यगम्‌ । तत्समापरे कुमारो:स्थादनप्मैनमनादरः ॥९८॥ 
अविचार्य तदाविष्ट: कोपेन कुमुनिरगुरः | कुकोनो5३ तपोबुद्ध: पिता मातुनंमस्क्रियाल्‌ ॥९९४ 
अकृस्वा में कुमारो5ञञः स्थितवानमद्विद्वुछः । इति प्रक्षोभमागर्य प्रश्चाम्त पावके पुनः ॥$००॥ 
निक्षेप्तु स्थयमंवोच्चरुत्क्षिप्य परछुं घनम्‌ । भिम्दबझिन्धनमशो5सौ मा भैस्सीरश्न विद्यते ॥१०१ | 
प्राणीति वार्यमाणो5 पे कुमारेणा वधि रिषा । अन्त्रतिष्ठद्य कर्म तस्थ,म्यन्तरवलतिनों ॥१०२॥। 


उसी समय समस्त इन्द्रोंने आकर बड़े हषेसे स्वर्गोबतरणकी वेलामें भगवानके माता-पिताका 
कल्याणाभिषेक कर उत्सव किया ॥८८।| उस समय महाराज विश्वसेनका राजमन्द्रि अपनी 
सम्पदाके द्वारा ग्बरगेलाकका भी उल्लंघन कर रहा था सो ठीक ही है' क्‍योंकि पुण्यात्मा जीनों- 
फा समागम कोन-सा कल्याण नहीं करता है | अर्थात्‌ सभी कल्याण करता है ॥८६॥ नो माह 
पूणे होनेपर पौपक्ष्ण एकादशीके दिन अनिलयोगमें वह पुत्र उत्पन्न हुआ ॥६०॥ उसी समय 
अपने आसनोंके कम्पायमान होनेसे सौधर्म आदि सभो इल्द्रोंने तीथंकर भगवानके जन्मका 
समाचार जान लिया तथा सभीने आकर सुमेरु पबंतके मस्तकपर उनके जन्मकल्याणककी 
पूजा की, पाश्चनाथ नाम रखा ओर फिर उन्हें माता-पिताके लिए समर्पित कर दिया ॥९१- 
६४॥ श्रो नेमिनाथ भगवानके बाद तिरासी हजार सात सौ पचास बर्ष बीत जानेपर झुत्युको 
जीतनेवाले भगवान्‌ पाश्वनाथ उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु सो बरषकी थी जो कि उसी पूर्बोक्त 
अन्तरालमें शामिल थी। उनके शरोरकी कान्ति धानके छोटे पोधेके समान हरे रंगकी थी, वे 
समस्त लक्षणोंसे सुशोभित थे, नो हाथ ऊंचा उनका शरीर था, वे लक्ष्मीबान्‌ थे ओर उम्र 
बंशमें उत्पन्न हुए थे, सोलह वर्ष बाद जब भगबान्‌ नव योबनसे युक्त हुए तथ वे किसी समय 
क्रीड़ा करनेके लिए अपनी सनाके साथ नगरसे बाहर गये ! बहाँ आश्रमके बनें इनकी माताका 
पिता, महीपाल नगरका राजा महीपाल अपनी रानीके वियोगसे तपस्बी होकर तप कर रहा 
था, थह पंचाग्नियोंके बीचमें बैठा हुआ तपग्थरण कर रहा था। देवोके द्वारा पृजित भगवाव्‌ 
पार््यनाथ उसके समोप जाकर उसे नमस्कार किये बिना ही अनादरके साथ खड़े हा गये । यह 
देख, बह खोटा साध, बिना कुछ विचार किये ही क्रोधसे युक्त हो गया। बह्द मनमें सोचने 
क्षगा कि "मैं वुलीन हूँ--उच्च कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, तपोबृद्ध हँ--तपके द्वारा बड़ा हूँ, ओर 
इसकी माताका पिता हूँ फिर भी यह अज्ञानी कुमार अहंकारसे विहज्ञ हुआ मुझे नमस्कार 
किये बिना हो खड़ा हे! ऐसा बिचार कर बह अज्ञानी बहुत ही क्षोभका प्राप्त हुआ ओर बुझती 
हुई अग्निमें डालनेके लिए बहाँवर पड़ो हुई लकड़ोको काट नेकी इच्छास उसन लकड़ी काटनेके 
लिए अपना मजबूत फरसा ऊपर उठाया ही था कि अवधिश्ञानी भगवान्‌ पाश्वेनाथ इसे मत 
काटो, इसमें जीब है' यह कद्दते हुए मना किया परन्तु उनके मना करनेपर भो उसने लकड़ी 
क्राट ही ढालों। इस कमसे उस लकड़ीके भीतर रहनेवाले सप भोर सर्पिणीक दो-दो दुकड़ हो 


१ >मवादरम्‌ ग० घ०। 





हरे६ इचतरपुराणम्‌ 


भागी भाणश्र तच्केदाद्‌ दिधा खण्डमुपागतों | तम्िर' क्षय सुमोमारुय कुमार: सममाषत ॥१०३॥ 
अहं गुरुस्तपस्वीति गय॑ दुबहसुद्ृहन्‌ । पापास्तवों भवस्यस्माक्ष वेश्येतश वेत्खि न ॥१०४॥ 
अज्ञानतपसानेन दुःख तेउश्र परश्र च । इति तद् चनात्कोपी मुनिरित्यं तसमबीत ॥१०७३ 

अईं असुरं सायं कि वा करोतीत्यवश्या । तपसो मम माहास्म्यमथुद्ध्यैव अधि किम ॥१०५॥ 


पश्चापक्‍्मिम्ध्यवर्तित्वं पवनाहारजीवनस्‌ । ऊध्वंबाहुतया पादेनेकेनेव पिरं स्थिति; ॥३१०७॥ 
स्वयंपतितप०ण द्रिपतासेन पारणम्‌ । इस्थ[दि्कायसंवापि तापतानों सुदुर्घम ॥१०८॥ 

तपो नाधि8इसस्त्यस्मादिति तदचनश्र॒तेः । सुभौमः सस्मितो5बादीसन मवन्तमहं गुरुम्‌ ॥१०९॥ 
अवमन्ये पुनः कि तु संत्यज्याप्तागमादिकम्‌ । मिथ्यात्यादिचतुष्केण एथिब्यादियु घटस्वपि ॥११०॥ 
वाचा कार्यन मनला कृतकादिश्रिकेण च । बचे प्रत्तमानानामनाप्तमतसंश्रयात्‌ ॥१११॥ 
निर्वाणप्रार्थनं तेषां तण्डुछावाप्तिवास्छया । तुषबखण्डनखेदी था घुतेच्छा वाम्बुमन्थनात ॥११२॥ 
देमोपर ब्थिवु द्धिर्या दाहादसथाइमसंदहते: । अन्धस्येबापिसंपातो दावभीत्या प्रधावतः ॥११३॥ 
ज्ञानदीनपरिक्लेशों माविदुःखस्य कारणस्‌ | इति प्ररुष्यते युध्मत्स्नेहेन महता सया ॥११४॥ 


हरयेतबुकक शाध्यापि पूर्व बैरामुबन्बनात्‌ । निजपक्षानुरागित्वाद्‌ दु संसारादिहागते ॥११७॥ 
प्रकृत्येवातिदुष्टश्वादनादाय विरुद्धधी: | सुमौमको भवानश्र सस्मयोज्यं कुमारकः ॥9१६॥ 


परामवर्ति मामेब्रमिति तस्मिन्‌ प्रकोपवान्‌ । सशझदपो सतिमासाध शस्बरों ज्योतिष.सरः ॥११७॥ 
नाम्नाभवस्‌ सकोपानां तपसा5पीहशी गतः । नागी नागश्व संप्राप्तशममावौ कुमारत, ॥११८॥ 


गये । यह देखकर सुभोम कुमार कहने लगा कि तू मैं गुरु हूँ, तपस्वों हूँ' यह समझकर यद्यपि 

भारी अहंकार कर रहा है परन्तु यह नहीं जानता कि इस कुतपसे पापासख्रव होता है या नहीं । 
इस अज्ञान तपसे तुझे इस लोकमें दुःख हो रहा है ओर परलोकमें भो दुःख प्राप्त होगा। 
सुभोम कुमारफे यह बचन सुनकर वह तपस्थी ओर भी कुपित हुआ तथा इस प्रकार उत्तर देने 
लगा ॥९२-१०५॥ कि में प्रभु हूँ, यह मेरा क्या कर सकता है” इस प्रकारकी अवज्ञासे मेरे 
सपका साहात्म्य बिना जाने ही तू ऐसा क्‍यों बक रहा है ? पंचाग्निके मध्यमें बैठना, वाशु 
भक्षण कर ही जोवित रहना, ऊपर भुजा उठाकर चिरकाल तक एक ही पैरसे खड़े गहना, 
ओर उपवास कर अपने-आप गिरे हुए पत्ते आदिसे पारण करना इस प्रकार शरीरको सन्ता- 
पित करनवाला तपरिवयोंका तप बहुत ही कठिन है, इस तपश्नरणसे बढ़कर दूसरा तपश्चरण 
हो हो नहीं सकता । उस तपस्वीके एसे बचन सुन सुभोमकुमार हंसकर कहने लगा कि मैं न 
तो आपको गुरु मानता हूँ ओर न आपका तिरस्कार ही करता हूँ किन्तु जो आप्र तथा आगम 
आदिको छोड़कर मिथ्यात्व एवं क्राधादि चार कषायोंके बशीभूत हा प्रथिबीकायिक आदि छट्ट 
कायके जीबोकी हिंसामें मन, बचन, काय ओर कृत, कारित, अनुमदनासे प्रवृत्ति करते हैं. 
ओर इस तरह अनाप्तके कद्दे हुए मतका आश्रय लेकर निर्बाणकी प्रार्थना करते हैं--मोक्ष प्राप् 
करना चाहते हैं सा उनकी यह इच्छा चावल पानेकी इच्छासे धानके छिटके कूटनके प्रयासफे 
समान है, अथवा जल मथकर घी प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है, अथवा अन्धपाषाणके 
समूहको जलाकर सुबर्ण करनकी इच्छाके समान है, अथवा जिस प्रकार काई अन्धा मनुष्य 
दाबानलके डरस भागकर अर्निमें जा पड़े उसके समान है । ज्ञानहीन मनुष्यका 
कायक्कश भावी दुःखका कारण है। यह बात सें, आपपर बहुत भारी स्नेह होनेके 
क्वारण कह रहा हूँ! ॥१०६-११४॥ इस प्रकार सुभोमकुमारके कहे बचन, बिपरीत बुद्धिवाले 
उस तापसने समझ तो लिये परन्तु पृ वैरका संस्कार होनेसे, अथवा अपने पक्षका 
अनुराग होनेसे अथवा दुःखमय संसारसे आनेके कारण अथवा स्वभावसे ही अत्यन्त 
दुष्ट होनेके कारण उसने स्वीकार नहीं किये प्रत्युत, यह सुभोमकुमार अहंकारी होकर 
मेरा इस तरह (िरस्कार कर रहा दे, यह सोचकर वह भगवान्‌ पाश्येनाथपर अधिक क्रोध 
करने लगा । इसी शल्यसे बह मरकर शम्पर नामका ज्योतिषी देव हुआ सो ठीक ही है 

१ “मुना ल+ | 


जिसप्रतिदर्स पर्व घर 


बलूवतुरहीन्द्श्न तस्पस्दी ल पृथुत्रियों। सतर्स्रिशरसमामानकुमा रसमये गाते ॥११९॥ 
साकेतनगराधीशों जयसेनो महीपृति: | मगकोदेशसंजातहयादिध्रान्टताग्वितम ॥११०॥ 
अन्यदासौ निसृष्टा4 प्राहिणोत्याइब सं निधिस्‌ । गुहीत्योपासभ पूजधिर्या दूतोसम मुदा ॥१३१४ 
साकेतस्य विभूर्ति त॑ कुमार: परिष्रश्यान्‌ । सोडपि सट्टारक पूर्थ वणसिस्था पुरुं पुरम्‌ ॥१३२॥ 
पश्माइथावणबामास प्राहा हि क्रमवेदिनः । श्रुस्वा तक्तश्र किजातस्तीथंकृश्ासबन्धमात्‌ ॥३३३४ 
एप एवं पुरुमुंक्तिमापद्त्युपयोगवान्‌ | 'साक्षास्कृतनिजातीतशवंप्रमवसंतति: ॥१२७॥ 


विजम्मितमतिज्ञानक्षयोपशमबैम बात्‌ । कद्घत्रोधिः पुनकोंकास्तिकदेवप्रणोधितः ॥१३७॥ 
चरक्षणागतदेवेन्द्र प्मुखामरनिर्नित- । प्रसद्ध मध्यकक्याणहमपनादिसहोस्सन: ॥१२६॥ 


प्रत्येवशुक्तिसट्वारिसि: कृतबन्धुविसजनः । आर्य शिविदा रूढठां विभमछासिधया विभुः ॥३२७॥ 
विधायाष्टममाहारत्यागमश्ववने महा । शिझछातलछे महासस्वः पल्यक्रासनमास्थितः ॥ ६२८७ 


उत्तरामिमुख: पौषे मासे पक्षे सितेतरे । एक्रादइयां सुपूर्वाद्ने सम॑ जिशतमूभुरः (१) ॥३२९ ॥ 


कृतसिद्धनम्रस्कारों दीक्षाल॒क्ष्मीं समादरे | दूतिकां मुक्तिकन्याया मास्यां कृत्यप्रसाधिकास ॥३३०॥ 
केश्लानिदर मोजितास्तस्य मुश्टिमि: पश्चमि: सुरेट | समस्पर््यादराप्षीस्वा न्यक्षिपरक्षीरथारिक्रौ ॥१३१॥ 


आत्तसामायिकः शुद्धया चतुर्थशानमास्वर:ः । गुल्मखेटपुरं कायस्थिस्यय समुपेयियान्‌ ॥३३२॥ 
तत्र घन्यारुपभूपाकः इग्रामवर्णोश्मडलैः । प्रतिगृक्लाशन शुद्ध दत्वापत्तस्क्रियोचितम्‌ ॥१३६३॥ 


क्योंकि क्रोधी मनुष्योंकी तपसे ऐसी ही गति होती है। इधर सप ओर सर्पिणी कुमारके 
उपदेशसे झान्ति भावको प्राप्त हुए ओर मरकर बहुत भारी ज्क्ष्मीको धारण करनेवाले धरणेन्द्र 
ओर पद्मावती हुए । तदनन्तर भगवान्‌ पाश्वनाथका जब तीस बर्ष प्रमाण कुमारकाल बीत 
गया तब एक दिन अयोध्याके राजा जयसेनने भगली देशमें उत्पन्न हुए घोड़े आदिकी भेंटके 
साथ अपना दृत भगवान्‌ पाश्यनाथके समीप भेजा । भगवान्‌ पाइबेनाथने सेंट लेकर उस श्रेष्ठ 
दूतका हर्षपृवक बड़ा सम्मान किया और उससे अयोध्याकी बिभूति पूछी | इसके उत्तरमें दूतने 
सबसे पहले भगवान वृषभदेवका वणन किया ओर उसके पश्चात अयोध्या नगरका हााज्ष कद्दा 
सो ठीक हो है क्‍योंकि बुद्धिमान्‌ लोग अनुक्रमको जानते ही हैं। दूतके वचन सुनकर भगवान्‌ 
विचारन लगे कि मुझ तोथंकर नामकमका बन्ध हुआ है इससे कया लाभ हुआ ? भगवान्‌ 
वृषभदेवको ही धन्य है कि जिन्होंने मोक्ष प्राप कर लिया एसा विचार करते ही उन्होंने 
अपने अतीत भवोंकी परम्पराका साक्षात्कार कर लिया--पिछले सब देख लिये ॥११५-१२७॥ 
मतिज्ञानाबरण करम्के बढ़ते हुए क्षयोपशमफे वैभवसे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और 
लौकान्तिक देवाने आकर उन्हें सम्बोधित किया । उसी समय इन्द्र आदि देवोंने आकर प्रसिद्ध 
दीक्षा-कल्याणकका अभिषेक आदि महोत्सव मनाया ॥१२५-१२६॥ तदनन्तर भगवान्‌ , 
बिश्वास करने योग्य युक्तियुक्त बचनोंके द्वारा भाई-बन्धुओंको बिदा कर बिभल्ा नामकी 
पाल रीपर सवार हो अश्वबनमें पहुँचे । वहाँ अतिशय धीर बीर भगवान्‌ तेलाका नियम ढेकर 
एक बढ़ी शिलातलपर उत्तराभिमुख हो पर्यकासनसे विराजमान हुए। इस प्रकार पोषकऋष्ण 
एकादशीके दिन प्रातःःकालके समय उन्होंने सिद्ध भगवानकों नमस्कार कर तीन सो राजाओंके 
साथ दीक्षारूपी लक्ष्मी स्वीकृत कर ली। वह दोक्षा-लक्ष्मी क्या थी ? मानों कार्य सिद्ध करने- 
वाली मुक्तिरूपी कन्‍्याकी माननीय दूती थी ॥१२७-१३०। भगबानने पंच मुश्धियोंके द्वारा 
उखाड़कर जो केट्ा दूर फेंक दिये थे इन्द्रने उनकी पूजा की तथा बड़े आदरसे ले जाकर उन्हें 
क्षीरसमुद्रमें डाल दिया ॥१३१॥ जिन्‍्दोंने दीक्षा लेते ही सामायिक चारित्र प्राप्त किया है ओर 
बविशुद्धताके कारण प्राप्त हुए चतुर्थे-- मनःपर्यय ज्ञानसे देदीप्यमान हैं. ऐसे भगवान पारणाके दिन 
आहार छेनेके लिए गुल्मखेट नासके नगरमें गये।१३२॥ बहाँ इयामब्णवाले धन्य नामक राजा- 
ने अष्ट मंगल द्रव्योंके द्वारा पडगाहकर उन्हें शुद्ध आहार दिया ओर आहार देकर इस क्रियाके 


दा कुमारे ल० । २ जयसेनमही-लू० । हे वृषभदेवम्‌ । ४ प्रज्ञा क०, ख०, ग०। ५ पुनर्मुक्ति छ०। 
६ साक्षास्कृतविजानीत ऊ० (?) | ७ वैभवः क०, ख०, घ० । ८ उत्तराभिमुखे छ० । ९ भास्कर, रू० । 


हरे दत्तरपुराणम्‌ 


भवरस चतुरो मासान्‌ छाग्रस्थ्येन विश्वुद्धिमाक्‌ । दीक्षागरद्धने देवदारुभूरिमही रुदः ॥१३४॥। 
अथस्तादष्टमादारस्यागादात्तविशु द्धिकः । प्रत्यासश्न मवप्रान्तो बोगं सप्तदिनावधिल््‌ ।|१६५।। 

शूद्टीस्या सस्वधारोउस्थाद घमंध्यान प्रवर्त बन्‌ । झाम्परो5श्रास्तरे गच्छरा गछछ! रथ विमानक् ॥।) है ६॥। 
कछोकमानो बविमज्ञेत स्पष्टप्राग्बैरधन्धनः । रोषात्कृतमदाघाषों मह।दृश्टिमपराठयत ।।॥३७॥) 

व्यधासदैव सप्ताहन्यन्यांश्व विविधान्विधीः । सहोपसर्गान्‌ शेकोपनिपातान्तानिबास्तकः ।।१३८॥ 
"है ज्ञास्वाउनधित्रोघेन घरणीशो बिनिगतः । घरण्याः प्रस्फुरद्वत्मफणासण्डपमण्डितः ॥१३९।॥ 


श्र तमस्थादातृत्य तस्पत्नी व फणाततेः । उपयुच्चेः समुद्रत्य रिथिता वद्धातपकच्छिदम्‌ ॥४०॥ 


भू क्री प्रकृत्येव नागो सस्मरतु. कृतम्‌ । नोपकारं परे तस्माहिस्मरसन्‍त्यादं चेतसः ॥१४१।॥। 
ततों सगवतों ध्यानमाहासू्यान्नोहसक्षय । विन।शमगमद्विदतरों विकारः कमठद्विषः ॥9४२॥। 
दितोयशुकृष्यानेन सुनिर्निर्जिस्य कंणाम्‌ । ज्रितय॑ चेत्रमासस्य काले . पक्षे दिनादिमे ॥१४४॥ 
मांगे विशासनक्षत्रे चतुर्दश्या महोदय; | सप्रापरकेवक शान कोकालोकावमासखनस्‌ ॥१४४७॥ 


सदा केवछपूजा च सुरेन्द्रा मिरवतंयन्‌ । शरबरोउप्याशकाला दिक्कब्धि: शमसुपागमत्‌ ॥१४५॥ 
प्रापस्सस्यकत्वशुद्धि च इष्डा तदनवासिनः । तापसास्त्यक्तमिथ्यास्था: शतानां सप्त संयमम्‌ ॥१४६॥ 


गुढीस्वा झुद्धसस्यकस्‍्वा: पाइवतार्थ कृषादगः । सर्वे प्रदक्षिणोकृरय प्राणेम्ुः पादयोद्रयों: ॥8७॥ 


योग्य उत्तम फल प्राप्त किया ॥१३३॥ इस प्रकार अत्यन्त विशुद्धिको धारण करनेवाले भगवानने 
छुक्षस्थ अवस्थाके चार माह व्यतीत किये। तदनन्तर जिस बनमें दीक्षा ली थी उसी बनमें 
जाकर वे देवदारु नामक एक बड़े वृक्षके नीचे विराजमान हुए। बहाँ तेलाका नियम लेनेसे 
उनको बिशुद्धता बढ़ रही थी, उनके संसारका अन्त निकट आ चुका था ओर उनकी शक्ति 
उ्तरोत्तर बढ़तो जाती थी, इस प्रकार वे सात दिनका योग लेकर धमध्यानकों बढ़ाते हुए 
विराजमान थे। इसी समय कमठका जोब शम्बर नामका असुर आकाशमार्गसे जा रहा था 
कि अकस्मात्‌ उसका विमान रूक गया | जब उसने विभंगाबधि ज्ञानसे इसका कारण देखा तो 
उसे अपने पूत्रंभवका सब वैर-बन्धन स्पष्ट दिखने लगा। फिर कया था, क्रोधवश उसने महा 
शर्जना की और महावृष्टि करना शुरू कर दिया । इस प्रकार बसमराजके समान अतिशय दुष्ट 
उस दुबुद्धिने सात दिन तक लगातार भिन्न-भिन्न प्रकारके महा उपसर्ग किये। यहाँतक कि 
छोटे-मोटे पहाड़ तक लाकर उनके समीप गिराये ।|१३४-१३८॥ अवधिक्षानसे यह उपसर्ग 
जानकर घरणेन्द्र अपनी पत्नीके साथ प्रथिबोतलसे बाहर निकला, इस समय बह, धरणेन्द्र 
जिसपर रत्न चमक रहे है एस फणारूपी मण्डपसे सुशामित था) धरणेन्द्रन भगबानकों सब 
ओरतसे घेरकर अपने फणाओंके ऊपर उठा लिया ओर उसकी पत्नी बञजमय छत्र तानकर खड़ी 
हो गयो ॥१३९-१४८॥ आचाये कहते हैं कि देखो, स्रभावसे ही ऋर रहनवाले सर्प-सर्पिणोने 
अपने ऊपर किया उपकार याद रखा सो ठीक दी है क्योंकि दयालु पुरुष अपने ऊपर किये 
उपकारको कभी नहीं भूलते हैं ॥१४९॥ 

तदनन्तर भगवानके ध्यानके प्रभावसे उनका मोहनीय कम क्षीण हो गया इसलिए वैरी 
कमठका सब उपसर्ग दूर हो गया ॥ !४२॥ मुनिराज पाइ्वेनाथने द्वितीय शुक्लध्यानके द्वारा 
अवशिष्ट तीन घातिया कर्मेकी अर भी जीत लिया जिससे उन्हें थे 7कृष्ण चतुदशीके दिन प्रातः- 
कालके समय विशाखा नक्षत्रमें लोक-अलोककों प्रकाशित करनेवाला केबलज्नान प्राप्त हो गया 
और इस कारण उनका अभ्युदय बहुत भारी हो गया ॥१४३-१४४॥ उसी समय इन्द्रोंने केबल- 
ज्ञानकी पूजा की | शम्बर नामका ज्योतिपीदेष भी काललब्धि पाकर शान्त हो गया और उसने 
सम्यग्द्शन सम्बन्धी विशुद्धता प्राप्त कर लो। यह देख, उस बनमें रहनेब।ड़े सात सौ तप- 
'स्थियोंने मिथ्यादशेन छोड़कर संयम घारग कर लिया, सभी शुद्ध सम्यग्द ४ हो गये और बड़े 
आदरके साथ प्रदक्षिणा देकर भगबान्‌ पाइबेताथके चरणोंमें नमस्कार करने लगे । आचार्य 


कि ननन नमक नननन मनन थे. >जनडल्‍ अल किलनिला |. + किन जाए ++ 


१ तद्‌ ज्ञात्वा छ०। ३ भदन्तमस्थादावृत्य ख०। भट्टारमस्था--इति क्वचित्‌ । भर्तास्मस्यादावृत्य 
ल० 4 है काऊपक्षे ल०। हे 


तिसपतितस कये ४२९ 
के तहर वृथा शानितरोरशी क्रास्य पापिन: | सख्यमास्तां विरोधक्ष शुद्धये हि महात्मलि: ॥१४८॥ 
"गणेशा दश तस्पासन्‌ विधायादि स्वथंभुवम्‌। सार्घानि त्रिम्नतास्थुक्ता सुनौन्‍्त्राः पूर्वंचारिणः ॥ १४९४ 
यतथोउयुवपूर्वाणि शतानि नव शिक्षकाः । चतुःशत्तोत्तरं प्रोकाः सहखमवधित्विष: ॥१७०॥ 
सहस्त मन्तिमज्ञादास्तावन्तो विक्रिपदिका: । शतानि सप्तपद्चाशश्षतुर्धावगमाओशिता: ॥५५१॥ 
बादिनः षट्शतान्येव ते सर्वडपि समुश्चिताः। अभ्म्यर्णोकृतनिर्वाणाः स्युः सहसाणि घोडश ॥१५२॥ 
सुकोचनाधाः पट्प्रिशत्सदस्राण्यायिंका विभोः। आवका छक्षमेक तु त्रिगुणा: श्राविकास्ततः ॥१७३॥ 
देवा देब्योउप्यसंख्याता: संख्वातास्वियंगड्िनः । एवं दादशसियुक्तो गणेधंमो पदेशवम्‌ ॥१५७॥ 
कुर्वाणः पदा्ममिमसि तिरदीकृतसप्ततिः । संबस्सराणां मां स संहत्य विह॒ति क्रयाम्‌ ॥१५५॥ 
घट्तरिंशन्मुनिमि, साथ प्रतिसायोगमास्थितः । आावणे मासि सह्तम्यां सितपक्षे दियादिमें ॥३५६॥ 
भागे विशाधनक्षयत्र ध्यानदयसभाश्रयात्‌ | गुणस्थानहये स्थित्वा संमेद[तलछूमस्तके ॥१७५७॥ 
तश्काछो चिह्कार्याणि वर्तयित्वा यथाक्रमम्‌ । निःशेषकर्मनिर्णाश्ञान्िवाणि निश्चर्ल स्थित: ॥१५८॥ 
कृतनिर्वाणकल्याणाः सुरंस्द्रास्त बवन्दिरे । वन्‍्दाभहे वर्य चैनं मन्दितु सुम्दरैगुंणेः ॥१५९॥ 
जादि्मिध्यास्तगम्मारा: सम्तो5म्तोनिषिसंनिमाः । उदाहरणमेतेर्षा पाम्ों गण्यः क्षमावताम्‌ ॥१६०॥ 
शादूं छविक्रीडितम्‌ * 
स्वजम्माभिषवोस्सवे सुरगिरो स्वोच्छवास निःश्वास जैः 
स्वगें शान्भृश मान पस्ट्वम निलैरान्दो लक ला मुह: । 
कि कुर्या तव ताइशो5यममरस्त्वत॒क्ष।स्तिछदव्धोद्यः 
पार्दीनों जलघेरिवेश्यभिनुतः पाश्वों शिनः पातु न: ॥१६१॥ 
कहते हैं कि पापी कमठके जीवका कहाँ तो निष्कारण बैर ओर कहाँ ऐसी शान्ति ? सच कह्दा 
है कि महापुरुषाके साथ मित्रता तो दूर रही शब्ुता भी वृद्धिका कारण होती है ॥१४५-१४८॥ 
भगवान्‌ पाश्वनाथके समवसरणमें स्वयम्भुको आदि लेकर दश गणधर थे, तीन सौ 
पचास मुनिराज प्रवक ज्ञाता थे. दश हजार नो सो शिक्षक थे, एक हजार चार सो अवधि- 
ज्ञानी थे, एक हजार केवलश्नानी थे, इतने ही विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, सात सौ पचास 
मनः:पर्यय ज्ञानी थे, और छह सो वादी थे | इस प्रकार सब मिलाकर शीघ्र ही मोक्ष जानेबाले 
सोलह हजार मुनिराज उनके समवसरणमें थे ॥१४६-१५४२॥ सुज्ञोचनाको आदि लेकर छत्तीस 
हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख भ्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देबियाँ थीं 
ओर संख्यात तियच थे। इस प्रकार बारह सभाओंके साथ धर्मोपदेश करते हुए भगवानने पाँच 
माह कम सत्तर बषे तक विहार किया। अन्तमें जब उनकी आयुका एक माह शेष रह गया तथ 
वे विहार बन्द कर सम्मेदाचलके शिखरपर छत्तीस मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर 
बिराजमोन हो गये | श्रावणशुक्ला सप्रमीके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नक्षत्रमें शुक्ल- 
ध्यानके तीसरे ओर चोथे भेदोंका आश्रय लेकर वे अनुक्रमसे तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थानमें 
स्थित रहे फिर यथाक्रमसे उस समयके योग्य काये कर समस्त कर्मोंका क्षय हो जानेसे मोक्षमें 
अविचल विराजमान हो गये | उसी समय इन्द्रोंने आकर उनके निबोण कल्याणकका उत्सव 
कर उनकी वन्दना की । आचाये गुणभद्र कहते हैं कि उनके निर्मल गुणोंसे सम्द्ध होनेके 
कारण हम भो इन भगवान्‌ पाएर्वेनाथको नमस्कार करते हैं ॥१५३-१०६॥ जो समुद्रके समान 
आदि मध्य और अन्तमें गम्भीर रहते हैं ऐसे सजनोंका यदि कोई उदाहरण हो सकता है तो 
क्षमाबानोंमें गिनती करनेके योग्य भगवान्‌ पाश्यनाथ ही हो सकते हैं !।१६०॥ 'भगषन्‌ ! 
जन्माभिषेकके समय सुमेरुपबतपर अपने उच्छूबास और निःश्याससे उत्पन्न बायुके द्वारा 
आपने इन्द्रोंकी भी अच्छी तरह बार-बार मूला झुज्ला दिया था फिर भला यह शम्बर-जेसा 
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१ गणीशा छ० । २ देवदेव्यो ख०, क० | ३ निर्वाणं छ० | 


है. 2 चत्तरपुराणम्‌ 

मिष्कम्पे तब झुछतामुपग बोध पयोधिमंहा- 

बातोदवतलुविनीकसक्िरः प्राप्मोति दूसक्ष तस्‌ । 
ध्यान ते दत वायकहय मरुसा श्वासानिरछाद्वामराव्‌ ॥॒ 

क्षौमः कः कथमिस्यमीष्टुतिपतिः पाइव प्रभु: पातु नः ॥१६२॥ 
तोर्थेशा: सहशो युणैरनणुलिः सर्वेडपि धैर्यादिमि: 

सम्स्यप्येबमघीश विश्वविदितास्ते ते गुणाः प्रीणना: । 
तत्सवे कमठात्तथाहि महतां शन्नोः कृतापक्रियात्‌ 

ख्यातियाँ महती न जातुचिदसो मित्रात्क्ृतोपक्रियात्‌ ॥१६३॥ 
वृरस्‍्थामरविक्रियस्य मबतो बाधा न झास्तात्मनो 

म क्रोबो न मयं च सेन न बुधेः सोढ़ेति संस्तूयसे ! 
माद्दासम्य:शमौ तु विस्मयकरौ तौ तेन वोरथेंशिनः 

स्तोतब्यं किमिति भ्तुतो मबतु नः पाश्वों मवोच्छित्तये ॥१६४॥ 
पश्यैतों कृतवेदिनौ हि धरणौं धरम्यावितीडाड्नतो 

तावेचोपक्ृतिने ते त्रिभुवनक्षेमैक भूमस्ततः । 
भुभ्ृत्पातनिषेधन नसु कृतं चर्प्राफ्तनोपद्रवा: 

कैनसल्वषिति सारसंस्तुतिकृतः पाइवों जिनः पातु नः ॥१६७॥ 








क्षुद्देव आपका क्या कर सकता है ? जिस प्रकार मच्छ समुद्रमें उछल-कूदकर उसे पीड़ित 
करता है परन्तु स्वयं उसी समुद्रसे जीवित रहता है--उसस अलग हाते ही छटपटाने लगता 
है उसी प्रकार इस क्षुद्रदेवन आपको पीढ़ा पहुँचायी है तो भी यह अन्तर्में आपकी ही शास्तिसे 
अभ्युदयको प्राप्त हुआ है” इस प्रकार जिनकी स्तुति की गयी वे पाइवनाथ स्वासी हम सबकी 
रक्ष। करें ॥१६१॥ हे प्रभो! अकम्प हुआ आपका ज्ञान अत्यन्त निमंलताका प्राप्त है उसे 
समुद्रको उपमा केसे दी जा सकती है. क्‍योंकि समुद्र तो महावायुकरे चलनेपर चंचल हो जाता 

और उसमें भरा हुआ पानी नीला है इस प्रकार समुद्र दूरसे ही आपके ज्ञानकों नहीं पा 
सकता है। इसी तरद्द आपका ध्यान भी अकम्प है तथा अत्यन्त शुक्लताको प्राप्त है उसे 
भी समुद्रकी उपमा नहीं दी जा सकती है। हे नाथ ! आप सुमेरु पवतके समान अचल हैं 
फिर भत्ता श्वासोच्छवासको बायुके समान इस क्षुद्रदेबसे आपको कया क्षोभ हो सकता है ९? 
इस प्रकार अनेक स्तुतियोंक्रे स्वामी पाइवनाथ भगवान्‌ हमारी रक्षा करे ॥१६२॥ हे स्वामिन्‌ ! 
'बैये आदि बड़े-बड़े गुणोंसे ययपि सभी तीथंकर समान हैं तथापि सबको सन्तुष्ट करनेवाले 
आपके जो गुण संसारमें सर्वत्र प्रसिद्ध हैं वे सब एक कमठके कारण हो प्रसिद्ध हुए हैं। 
सो ठीक ही है क्‍योंकि अपकार करनेवाल शत्रुसे महापुरुषोंकी जो ख्याति होती है. बह उप- 
कार करनेवाले मित्रसे कभी नहीं होती? ॥ १६३॥ हे देव! आपने शान्तचित्त रहकर 
शस्बर देवकी विक्रिया दूर कर दी उससे आपको न कोई बाधा हुई, न क्रोध आया और न 
भय ही उत्पन्न हुआ इस कारण आप सहनशील हैं? इस प्रकार बिदवज्न आपको स्तुति नहीं 
करते किन्तु आपका माहात्म्य ओर शान्ति आइचयेजनक है इसलिए आपकी स्तुति की 
जानी चाहिए । इस प्रकार जिनको स्तुति को गयी थी वे पाश्वनाथ भगवान्‌ हम सबके संसार- 
का उच्छेद करनेवाले हों। १६४॥ देखो, ये धरणेन्द्र ओर पद्मावती दोनों ही बड़े कृत 
हैं, ओर बड़े धर्मात्मा हैं इस प्रकार संमारमें स्तुतिको प्राप्त हुए हैं परन्तु तीनों लोकोंके कल्याण- 
को एकमात्र भूमिस्वरूप आपका ही यह उपकार है ऐसा समझना चाहिए। यदि ऐसा न 
माना जाये ओर दोनोंने ही प्वेतोंका पटकना आदि बन्द किया है ऐसा माना जाये तो फिर 
यह भी खोजना पड़ेगा कि पहले उपद्रव किसके द्वारा नष्ट हुए ये ? इस प्रकार जिनकी सारभूत 
स्तुति की जाती है वे पाइवनाथ भगवान्‌ हम सबकी रक्षा करें॥१६५। हे विभो ! पबंतका 


जिसम्ततितम॑ पे ध्ष्र्‌ 


मेदो5हं: फणिमण्डप: फणिवधुछश॑ क्षतिर्घातियां 
क कैवल्याप्ति रघातुदेहमदिसा हानिमवस्थामरी । 
मीतिस्तीभंकृदु दूगमो 5पगमन विभ्नस्य चासम्ससं 
भतुयस्थ स संठतास्तकलयं हस्तूप्रवंशाप्रणी: ॥१६६॥ 
कि ध्यानात्फणिन: फणीस्व्रयुवतेः क्षास्तेमहेस्द्रात्स्वत- 
हतन्त्नान्मम्त्रविजम्मणाद्‌ वत रिपोर्मतिरयस्योद्यात्‌ । 
काछादूघातिहते रिंदें शझममभूदिस्यध्यंहस्तेः सुरै- 
उराशक्ुुयामरविध्नविस्यु तिरधं हन्यात्स घीराप्रणीः ॥३६७॥ 
अत्था यस्य वचो5स्ूतं अ्रतिसुख हुथ॑ हित हेतुम- 
स्मिथ्यात्वं दिविजोइबमीद विषमिव ध्याविद्धनेरोस्रस्‌ | 
ये रतोतिए सम च ताइशो5प्युपनतश्रेयः स पाश्वों विभु- 
विंप्नौधं हरिसंटठासनशिखामध्यास्थ सिद्धों हृतात्‌ ॥१३८॥ 
जात प्राठ्मरुभूतिरम्विभपतिदेवः सहस्ारजो 
विद्येश्ो5च्युतकर्पजः क्षितिस्वतां श्रोवज्धनासिः पति; । 
देवों मध्यममध्यमें नुपगुणेरानन्दुनामा55नते 
देवेन्द्रो हृतघातिसंहतिरवत्वस्मान्स पाइवेंश्वरः ॥१६९॥ 
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फटना, धरणन्द्रका फणामण्डलका मण्डप तानना, पद्माबतीके द्वारा छत्र लगाया जाना, 
घातिया कर्मोंका क्षय हाना, केवलश्ञानकी प्राप्ति हाना, धातुरहित परमोदारिक शरीरकी प्राप्ति 
होना, जन्म-मरण रूप संसारका विधात होना, शम्बरदेवका भयभीत हाना, आपके तीथकर 
नामकमका उदय होना और समस्त विध्नोंका नष्ट होना ये सब काये जिनके एक साथ प्रक्ट 
हुए थे ऐसे उम्र बंशके शिरांमणि भगवान्‌ पाश्चनाथ सदा यमराजका भय नष्ट करें-- जन्ममरण- 
से हमारी रक्षा करें ।१६६।। (यह शान्ति, क्या भगवानके ध्यानसे हुई है? वा धरणेन्द्रसे हुई है ! 
अथवा पद्मावतीसे हुई हे ? अथवा भगवानकी क्षमासे हुई है ? अथबा इन्द्रसे हुई हे ? अथबा 
स्वयं अपने-आप हुई है ? अथवा मन्‍्त्रके विस्तारसे हुई है ? अथवा शबन्रुके भयभीत हो जानेसे 
हुई है ? अथवा भगवानके पुण्योदयसे हुई है ? अथबा समय पाकर शान्‍्त हुई है ? अथवा 
घातिया कर्मोक्रा क्षय होनेस हुई ह? इस प्रकार अध हाथमें लिये हुए दब लोग, शंकरदेवके द्वारा 
किये हुए जिनके विध्नोंकी शान्तिकी आशंका कर रहे हैं ऐसे धीर बोखोंमें अप्रगण्य भगवान्‌ 
पाइवनाथ हमारे पाप नष्ट करें ॥१६७॥ कानोंको सुख देनेबाले, हृदयकों प्रिय लगनेबाले, हिंत 
करनेबाले ओर द्वेतुसे युक्त जिनके बचन सुनकर शम्परदेवने परम्परागत वैरसे उत्कट 
मिथ्यात्वकों विषके समान छोड़ दिया, स्वयं आकर जिनकी स्तुति की और उस प्रकारका क्र 
होनेपर भी बह कल्याणको प्राप्त हुआ तथा जो सिंहों-द्वारा घारण किये हुए अर्थात्‌ सिंहासन- 
के अग्रभागपर विराजमान होकर सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए ऐसे भगवान्‌ पाश्वनाथ हमारे 
विष्नोंके समूहका नष्ट करें ॥१६८।। पाइबनाथका जीब पहले मरुभूति सन्‍्त्री हुआ. फिर सहस्रार 
स्वगमें देव हुआ, बहाँ से आकर विद्याघर हुआ, फिर अच्युत स्वर्ग में देव हुआ, वहाँसे आकर 
बच्ननासि चक्रवर्ती हुआ, फिर मध्यम ग्रवेयकमें अहमिन्द्र हुआ, बद्दों से आकर राजाओंके गुणोंसे 
सुशोभित आनन्द नामका राजा हुआ, फिर आनत स्वगमें इन्द्र हुआ ओर तदनन्तर घातिया 


१ भेदोहे: ल० । २-रधात्तु ल० । ३ -राशइडक्योउइमर ल० । ४ नौति सम ल० । ४ नतो घ०, म०, 
क०, । ततो ख० । 
५६ 


8.88 प र्त्स्घुराणम्‌ 
आयी 
कमठः कुक्कुटसर्प: पशञ्ममसूजो5दिरसथदथ गरके। 
ध्याधो5घोग: सिंहो नरकी मरपरो5तु झग्बरों दिविजः ॥॥१४१०॥॥ 


इत्यापें भगवद्गुणभद्वाचायत्रणोतें त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पाह्व॑तीर्थकरपुराणं नाम 
त्रिसप्ततितमं पर्व ॥७३॥। 


कर्मों के समूहको नष्ट करनेबाला भगवान्‌ पाइ्वनाथ हुआ ॥१६६॥| कमठका जीब पहले कमठ 
था, फिर कुक्कुट सप हुआ, फिर पाँचवें नरक गया, फिर अजगर हुआ, फिर नरक गया, फिर 


भील होकर नरक गया, फिर सिंह होकर नरक गया ओर फिर महीपाल राजा ट्वोकर शम्बर 
देव हुआ |९७०॥ 


इस प्रकार आए नामसे असिद्ध मगवद्गृणमद्रायाय प्रणीत त्रिषष्टिक्षण महापुराण संग्रहमें 
पाइक्लाप तीथंकरके पुराणका वर्णन करनेवाक्वा तिह्तरर्थाँ पं समाप्त हुआ ॥७३५ 


चतु:सप्ततितमं पर्ज 


"दधेमानो जिन: भ्रीमाश्नामास्वर्थ समुदृहन्‌ । देयास्मे दृद्धिमुद/तघाजिक् विशिभितास 0६) 
तत्त्वाथनिर्णयास्पराप्य सम्म्रतित्व॑ सुबोधवाक । पूम्यो देवागम!दुभृस्थात्राकछ झो बसूविय ॥२॥ 
वीरसेनो महावोरों बोरस्लेनेश्द्रतां गत: । बीरसेनेस्द्रवन्यारुप्रिवोरसेनेन माधितः ॥३॥ 
देवालों कष्तवैदे को को हाकोकावकोकने । किसस्ति ब्यस्तमप्यश्मिन्रनेनानवकोकितस्‌ ॥ ९ ४ 
रूपमेव तव जूते नाथ कोपाध रेहन न । सणेमेकश्य बैकक््यं महतः केन कथ्यते ॥५॥ 
अतिक्रम्य कुतोर्धानि तब तोर्थ प्रवर्तते । सम्प्रत्यपाति नुस्वानु पुताणं तत्प्रवक्षयते ॥॥६॥ 
मद्दापुराणवार/शियारावारप्रतिहया | जिनखेनानुगामिस्वसस्मासिनिंविबक्षुसिः ॥ ७) 
अगाधो5यं पुराणाब्घि?पारश्र मतिमंम । पश्योताना सपारा चर त॑ तिहाघुंः किछैतया ॥ ८॥ 
मतिरस्तु ममैषास्पा पुराणं महदर्त्विदस्‌ | नावेबास्मोनिधेरस्य प्राप्तो5ह पारमेतया ॥९॥ 
कयाकयकयोस्तावदुणना  प्राग्विधीयसे | दुंपं तास्यासदोषाभ्यां पुराणं नोपडौकठे ॥१०॥ 
सा कथा यां समाकण्य हेबोपादेयनि्णयः | कर्ण कट्वोमिरस्थासिः कि कथामिहिंतार्थिनास ॥ ११॥ 
रगादिदोषनिसुक्तो निरपेक्षोपकारकृत । सब्पानां दिव्यया बाचा कथकः स दि कथ्यते ॥१२॥ 


अथानन्तर--साथ्थक नामको धारण करनेबाले श्रीमान्‌ ब्ध मान जिनेन्द्र, घातिया क भोफे 
नाशसे प्राप्त हुई वृद्धि मुझे दें ॥॥॥ जिनके बचनोंसे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसे आप 
तत्त्वाथंका निर्णय करनेसे सनन्‍्मति नामको प्राप्त हुए ओर देबोंके आगमनसे पूज्य होकर आप 
अकलंक हुए हैं ॥।२॥ आपका नाम बीरसेन है, रुद्रके द्वारा आप मद्दाबीर कद्दलाये हैं, 
ऋद्धिधारी मुनियोंकी सेनाके नायक हैं। गणधरदेव आपके चरण-कमल्लोंकी पूजा करते हैं, 
तथा अनेक मुनिराज आपका ध्यान करते हैं।॥३॥ है देव ! लोक ओर अलोकके देखनेमें 
आपका ही फेबलज्ञ।नरूपी प्रकाश मुख्य गिना जाता है जिसे आपका केवलश्लान नहीं देख 
सका ऐसा क्‍या कोई फुटकर पदार्थ भी इस संसारमें है ? ॥४॥ हे नाथ ! आपका रूप हो 
आपके क्रोधा दिके अभावकों सूचित करता है सो ठीक ही हे क्‍योंकि बहुमूल्य मणियोंकी 
कालिम।के अभावको कोन कहता है ? भावाथं--जिस प्रकार मणियोंकी निर्म्ञता स्वयं प्रकट 
हो जाती है उसी प्रकार आपका शान्ति भाव भी स्वयं प्रकट हो रहा है ॥५।॥| हे प्रभो | अन्य 
अनेक कुतीर्थोका उल्लंघन कर आपका तीथ अब भी चल रहा है इसलिए स्तुतिके अनन्तर 
आपका पुराण कहा जाता है॥६॥ यह महापुराण एक मदहासागरके समान है | इसके पार 
जानेके लिए कुछ कहनेको इच्छा करनेवाले हम लोगोंको श्री जिनसेन स्वामीका अनुगामी होना 
चाहिए || यह पुराणरूपी महासागर अगाघ और अपार है तथा मेरी बुद्धि थोढ़ी ओर 
पारसद्दित है फिर भी में इस बुद्धिके द्वारा इस पुराणरूपो महासागरकों पार करना चाइता 
हूँ ॥८;। यद्यपि मेरी बुद्धि छोटो है. ओर यह्‌ पुराण बहुत बड़ा है. तो भी जिस प्रकार छोटी- 
सो नावसे समुद्रके पार हो जाते हैं उसी प्रकार मैं भो इस छोटी-सी बुद्धिसे इसके पार हो 
जाऊँगा ॥६॥ सबसे पहले कथा और कथाके कहनेवाले बक्ताका वर्णन किया जाता है क्‍योंकि 
यदि ये दोनों ही निर्दोष हों तो उनसे पुराणमें कोई दोष नहीं आता है ।॥।१०।॥ कथा बही 
कहलाती है कि जिसके सुननेसे हेय ओर उपादेयका निर्णय दो जाता है। हित चाहनेबाले 
पुरुषोके कानोंको कड़बी ज़्गनेवाज्ञी अन्य कथाओंसे क्‍या प्रयोजन दे ? ॥१९॥ कथक--कथा 
कटद्दनेबाला बह कहटलाता है जो कि रागादि दोषोंसे रहित हो और अपने दिव्य बचनोंके द्वारा 


१ खन पुस्तके:यं इलोको5विकः “वन्दारून्‌ वर्धमानोस्तु वर्धभानशिवप्रद: । दितकर्मानेकविधै: परीष३- 
गर्णयंक:” ॥ ३ प्राह्माहं छ० ।-ह बर्णनं छ७ । 





छ४४ उत्तरेपुराणम्‌ 


एतदुद्वितयमग्रैत पुराणे जिनभाषिते । नान्येषु दुष्पुराणेपु सस्माद्‌ ग्राझमिदं बुछेः ॥३३॥ 

अथ जस्बूजुमारदये दपानां मध्यवर्तिनि । दी पे बिदेहे पूवस्मिन्‌ सीताधरिदुदक्तदे ॥१४॥ 

विषये पुष्कछावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । मधुकाझये बने तस्था नाम्ना ब्याधाधिपो5मवत्‌ ॥१७५॥ 
घुरूरवा: प्रियास्यासीत काछिकास्यानुरागिणी । अनुरूप विघसे हि वेधाः संगममज्जिनाम्‌ ॥१६॥ 
कदा चित्‌ कानने तस्मिन्‌ दिग्विसागविमाहनात । मुर्नि सागरसेनाख्यं पयंटनत मितस्ततः ॥३०॥ 
विकोक्य त॑ रूरंं मत्या हन्तुकाम' स्वकास्तया | वनदेवाश्वरस्तीमे मावचीरिति घारितः ॥ ८॥ 
तदैव स प्रसन्नास्मा समुपेस्य पुरुरवाः । प्रणस्य तद॒श्वः श्रस्वा सुझान्तः अद्धयाहितः ॥१९॥ 


शीतक्वास्मस्तटाक वा निदाघे तृषितों जनः । संसारदुःखह्देतोर्वा म॑ रुजेंनेश्वरं मतम्‌ ॥२०॥ 
शासख्राभ्यासनर्शाको वा रसूयात गूरुकुलं महत्‌ | मध्यादिश्वितयत्यागरकक्षणं त्रतमासदत्‌ ॥२१॥ 


जीजितावसितों सम्पक्पाकयिट्द दरादू अतम्‌ । सागरोपसदिब्यायुः सौघम5निमिषो5सबत्‌ ॥३२॥ 
हीपे5स्मिन्मारते देशः को यछाख्यो5स्ति विश्वतः | आयक्षेत्रस्थ मध्यस्थः सौस्थिध्यं सबंदा मजन॥ २४॥ 
बाधासावादरक्षात्र रक्षकेम्पों बिना न सा। अदातारो न कैनाइपासते तृप्य्या ग्राहकैबिंना ॥२४७॥ 
काठिन्यं कुचयोरेव नैव चेतसि कस्यचित्‌ । देहि पाद्ीति संप्रेपो नार्थिः्वेन मेन वा ॥२५४ 

कर छुक्षीणते राशि चन्द्र एवं परन्न न | शस्थितिस्तपो बनेष्वेव विभाहारात्परंपु न ॥२६॥। 





निरपेक्ष होकर भव्य जीवॉका उपकार करता हो ॥१०॥ ये दोनों ही अर्थात्‌ कथा और कथक, 
जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कद्दे हुए इसी महापुराणमें हैं. अन्य मिथ्या पुराणोंमें नहीं हैं इसलिए 
विद्वानोंके द्वारा यही पुराण ग्रहण करनेके योग्य है ॥१३॥ 

अथानन्तर--सब द्वीपोंक्रे मध्यमें रहनेवाले इस जम्ब्रूद्लीपके पूर्व बिदेह क्षेत्रमें सीता 
नदीके उत्तर किनारेपर पुष्कलावती नामका देश है| उसकी पुण्डरीकिणी नगरोमें एक मधु 
नामका बन है | उसमें पुरूरवा नामका एक भीलोंका राजा रहता था। उसकी काडिका नाम- 
की अनुराग करनेवाली स्त्री थी सा ठीक हो है क्योंकि विधाता प्राणियोंके अनुकूल ही समा- 
गम करता है || ४-१६।॥ किसी एक दिन दिग्श्रम हो जानेके कारण सागरसेन नामके मुनिराज 
उस बनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहे थे । उन्हें देख, पुरूरवा भील मृग समझकर उन्हें मारनेके 
लिए उद्यत हुआ परन्तु उसकी सत्रीने यह कहकर मना कर दिया कि ये वनके देवता धुम रहे 
हैं इन्हें मत मारो! ।१७-१८॥ बह पुरूरवा भोल उसी समय प्रसन्नचित्त होकर उन मुनिराजके 
पास गया ओर श्रद्धाके साथ नमस्कार कर तथा उनके वचन सुनकर शानन्‍्त हो गया ॥१९०॥ 
जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतुमें प्यासा मनुष्य शोतछ जलसे भरे हुए तालाबकों पाकर श्ञान्त होता 
है अथवा जिस प्रकार संसार-दुःखके कारणोंस डरनेबाला जोब, जिनेन्द्र भगवानका मत 
पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार शाख्राभ्यास करनवाज्ञा विद्यार्थी किसी बड़े प्रसिद्ध 
गुरुकुलकों पाकर शान्त ह।ता है उसी प्रकार बह भील भी सागरसेन मुनिराजकी पाकर शान्त 
हुआ था | उसने उक्त मुनिराजसे मधु आदि तीन प्रकारके त्यागका त्रतत अहण किया ओर 
जीवन पयन्त उसका बड़ आदरग्स अच्छी तरह पालन किया। आयु समाप्त हानेपर बह 
सौधमे स्वर्गमें एक सागरकी उत्तम आयुको घारण करनेबाला देव हुआ ॥२०-२२॥ 

इसी जम्यूदीपके भरत-क्षत्र सम्बन्धी आयक्षेत्रके मध्यभागमें स्थित तथा सदा अच्छी 
स्थितिको धारण करनेबाला एक कोसल नामका प्रसिद्ध देश है ॥२३॥| उस देशसें कभी किसीको 
बाधा नहीं होती थी इसलिए अरक्षा थी परन्तु बह अरक्षा रक्षकोंके अभावसे नहीं थी । इसी तरह 
बहाँपर कोई दातार नहीं थे, दातारोंका अभाव ऋपणतासे नहीं था परन्तु सन्तुष्ट रहनके कारण कोई 
लेनेबाले नहीं थे इसलिए था ॥२४॥ वहाँ कठोरता ज्ियोंके स्तनोंमें दी थी, बहाँ रहनेबाले किसी 
मनुष्यके चित्तमें कठीरता-ऋरता नहीं थी । इसी तरह मुझे कुछ देओ, यह शब्द मॉगनके लिए नहीं 
निकलता था और न हमारी रक्षा करो यह शब्द भयसे निकलता था ।२०॥। इसी प्रकार कल॑झ 


'कननननन-नलनान+०+>न- पन+-क+मीनाननानी जननलीय न ५ अषकनान 2 निननगनगतफएगभ2तनिन-ग-ग»+०---4+०-- 


१ मधुकारुयवने छ०। २ विश्ुति: ग० । हे कोनाशस्य भाव: कैनाइयं तस्मात्‌ कार्पण्यातु । 





चतुःसप्तसितम परे ६४५ 


पीडा तिकातसंक्षूणां स,न्यप्राणिषु केघुचित्‌ । नान्‍्यश्र शिरसश्छेदः प्रदृदधेप्वेव शाकषिषु॥२७॥ 
बन्‍्धों मोक्षश्र राद्धाम्ते क्षय ते नापर।तियु । बिना विमुक्तर|गेस्यों नाल्यग्रेन्द्रियनिभ्रहः ॥२८॥ 


जाइय॑ जलेघु नान्येघु सूच्यादिष्येब तोदणता। नास्यश्र कुश्िकास्वेब कृस्ये नान्‍्यनश्न वक्ता ॥२९॥ 


नाविदग्धाश गोपाडा न ख्रोबालाश्र 3सोछुका: । छढा न बामनाओक्ताश्रण्डाकाश्र न दुअ्वरा: ॥३०॥ 
नानिक्षुशाक्षिका भूमिन क्षमाश्द्‌ बन्‍्दग: । “नानम्मोजं जरूस्थान॑ नैवास्वादुफर्क बनस्‌ ॥३१॥ 


मध्ये तस्थ्र विनोताझ्या दृदयग्रादिणो पुरी । जनानां सृ। बिनोलेब रमणी सरसझुम्पप्रदा ॥३२॥ 
प्रकाशयितुमात्मीयं पुरमिम[णकौशछरूम्‌ | सर्ि च तीथकृत्स्वादी सा शक्रणैब निर्मिता ॥ै३8॥ 


मुनेर्धीजिनयेनेब स्वामिनेव पताकिनी । काज्छीव मणिना मध्ये सा सालेन दय भासत, ॥३४॥ 
भूषणायेव साक्ो5स्या: खातिकापरिवेष्टित: । शक्रः कर्ता पतिश्रक्को यदि कौतसस्‍्कुतं भयम्‌ ॥३५७॥ 


वतेते जिनपुजास्या दिन प्रति ,गृद्दे गृह्दे । स्वसज्ञछकार्याणां तश्पूवध्वाद्‌ गृहेशिनाम्‌ ॥३६॥ 
विद्याभ्यासा|द्विना बाल्यं घिना मागेन यौवनम्‌ | वाधघक्यं न विना धर्माद्विनास्तो5पि समाधिना॥३७॥ 


नावबोधः क्रियाशूस्यो न क्रिया फवर्जिता । अभुक्त न फल भोगो नाथंघमंद्यच्युतः ॥३८॥ 
प्रधानप्रकृति: प्रायः स्वामिस्वेनेष साधिका | जनेभ्यस्तब्रिवातिभ्यो न भुषादिपरिच्छ है. ॥३५९॥। 


और क्षीणता ये दो शब्द चन्द्रमाके बाचक राजामें ही पाये जाते थे अन्य किसी राजामें नहीं 
पाये जाते थे। निराहार रहना तपस्बियोँमें ही था अन्यमें नहीं।।२६॥ पीड़ा अर्थात्‌ पेला जाना 
तिल, अलसी तथा ईखमें ही था अन्य किसी प्राणीमें पीड़ा अर्थात्‌ कष्ट नहीं था | शिरका 
काटना बढ़े हुए धानके पोधोंमें ही था किसी दूसरेमें नहीं। बन्ध ओर मोक्षकी चचो आगम- 
में ही सुनाई देती थी किसी अपराधीमें नहीं | इन्द्रियोंका निम्रह बिरागो लोगोंमें ही था 
किन्हीं दूसरे लोगोंमें नहीं। जड़ता जलमें हो थी किन्हीं अन्य मनुष्योंमें जड़ता-- मूखता नहीं 
थी, तीढणता सुई आदिसें ही थी वहाँके मनुष्योंमें उम्रता नहीं थी, वक्रता तालियोंमें ही थी 
क्रिसी अन्य कार्यमें कुटिलता-मायाचारिता नहीं थी। बहाँके गोपाल भी अचतुर नहीं थे, 
स्त्रियाँ तथा बालक भी डरप।क नहीं थे, बौने भी धूत नहीं थे, चाण्डाल भी दुराचारी नहीं 
थे। बहाँ ऐसो कोई भूमि नहीं थी जो कि ईखोंसे सुशामित नहीं हो, एसा कोई पब॑त नहीं था 
जिसपर चन्दन न हों, ऐसा कोई सराबर नहीं था जिसमें कमत्ञ म॒ हों और एसा कोई बन 
नहीं था जिसमें मोठे फल न हों ॥२७-३१॥ 

उस देशके मध्यभागमें हृदयकों ग्रहण करनेबाली विनीता ( अयोध्या ) नामकी नगरी 
थो जो कि विनीत स्त्रीके समान भनुष्योंको उत्तम सुख प्रदान करती थी ॥३२॥ बह नगरी 
अपनी नगर-रचनाकी कुशलता दिखानके लिए अथवा तीथेकरोंमें अपनी भक्ति प्रदर्शित करने- 
के लिए इन्द्रने ही सबसे पहले बनायी थी ॥३३॥ जिस प्रकार विनयस मुनिक्री बुद्धि सुशोमित 
होती है, स्थामीसे सेना शोभायमान होती है. और मणिसे मेखला सुशाभित ह!ती है, उसी 
प्रकार मध्यभागमें बने हुए परकोटेसे बह नगरी सुशोभित थी ॥३४७॥। खाईसे घिरा हुआ इस 
नगरीका कोट, केवल इसकी श्ञोभाके लिए ही था क्योंकि इसका बनानेवाला इन्द्र था और 
स्वामी चक्रवर्ती था फिर भत्ना इसे भय किससे हो सकता था ! ॥ ३० | बहाँपर प्रतिदिन 
घर-ध रमें जिनकी पूजा होती थी क्योंकि ग्रहस्थोंके सब मांगलिक कारये जिन-पृजाएृरबंक दी 
होते थे ॥ २६॥ वद्दाँपर त्रिना विद्याभ्यासके बालक-अवस्था व्यतीत नहीं होती थी, बिना 
भोगोंके योवन व्यतीत नहीं द्योता था, बिना धर्मक बुढ़ापा व्यतीत नहीं होता था और बिना 
समाधिके मरण नहीं होता था॥ ३७॥ बहाँपर किसीका भी ज्ञान क्रियारहित नहीं था, 
क्रिया फलरदित नहीं थी, फल बिना उपभोगके नहीं था और भोग अथ तथा धम दोनोंसे 
रहित नहीं था॥ ३८।॥ यदि बहाँके रहनेबाले ल्ोगोंसे मन्त्री आदि प्रधान श्रकृतिका 
प्रथकक्रण होता था तो केवल स्वामित्वसे ही होता था आभूषगादि उपकरणोंसे नहीं 


१. विग्रह: छू०। २ शुण्ठययदिष्येव इति क्वचित्‌ । सुण्ठादिष्वेव ल० । ३ भोरका: ल० । ४ तृतीय- 
चतुर्यपादों ल० पुशतके त्रुटितों । ५ ह्ामासत ल० । 





$ 5] दत्तरपुराणन 


सुरास्तत्र सप्मागत्य स्वर्गायातैनरोत्तमैः । स्वगंस मूलसोदादादू रमम्ते संत्त मुदा ॥४०॥ 
सुरा; केडश्न नराः के वा सर्वे रूपादिमि: समाः । इस्यागता: खगाधीशाः मोसुद्दान्ते विवेखने ।४१॥ 
तश्न पण्यक्ियों बीक्ष्य बाढ़ सुरकुमारकाः | विस्मयन्ते न रज्यन्ते तामिर्जातिविशेषतः ॥४३॥ 
करणानाममीष्टा' ये विषयास्तश्र ते तत:। न नाकेडपि यतस्ततन्र नाकिपूज्यसमुस्धतर: ।|४३॥ 
अहृश्रिमाणि निजेतुं विमानानि स्वकोशछात्‌ । सुरैः कृतगृद्ाण्यत्र चेस्कान्या तेघु बर्णवा ॥४४॥ 
बभुवास्याः पति: पक्तेः सवरगस्पेवामरेश्वरः । भरतारुपः पुरोस्सूनु रेक्वा कुकुछ वर्धन: ॥४५॥। 
झकम्पनाओा भूपाछा नमिमुरुयाश्र रूंचरा: । मागधाथाश्र देवेशास्स्यक्तमानाः समुप्युकाः ॥४१९॥ 
यस्याक्ञां मालतीमाकामिव स्व्रानश्नभौऊयः । भुषाधिडेयमस्माकृमिति संघारयनित ते !४७॥॥ 
सत्कमभा वितै मबिः क्षायोप धमिकैश् सः । मब्यसाव विशेष, लव श्रेष्ठकाहााम घिष्ठित: (४८॥ 
आदिशोथंकृतों स्ये्टपुत्रो राजसु पोडशः । ज्यायांश्रक्री मुहृतन मुक्तोध्य कैस्तुछां बजेत ॥४९॥ 
तस्यानब्शमतिदेवी प्रस्यातिरिव देहिनी । विमुच्य कम्रकावास रेजे श्रीरित्र चागता ॥७५०॥ 
प्रशाविक्रमपोऊंक्मीविदेषों वा पुरुरवाः । मरुदूभूतस्तथोरासीन्मरोतिः सूनुरप्रणीः ॥७१॥ 
स्वपितामहसंत्य(गे स्वयं च गुरुसक्ित: | राजमि: सट्ट कच्छाशें. परित्यक्तपरिप्रह: ।॥५२। 
बिरं सोद्वा तय.छलश छ्ुच्ठ तारिपरीषहान | दोघंसंसारबासिस्वास्पश्चात्सोहुमशक्नुव॒न्‌ ॥७8३॥ 
होता था ॥३६॥ बहाँके उत्तम मनुष्य स्वगंसे आकर उत्पन्न होते थे इसलिए स्वगेमें 
हुई मित्रताके कारण बहुत-पे देव स्वगगेसे आकर बड़ी प्रसन्नतासे उनके साथ क्रीड़ा 
करते थे ॥४०॥ इनमें देव कोन हैं ? ओर मनुष्य कौन हैं ? क्योंकि रूप आदिसे सभी समान 
हैं। इस प्रकार आये हुए विद्याधरोंके राजा उनको अडग-अलग पहचाननमें मोहित द्वो जाते थे 
॥४१॥ वह्ाँको वेश्याओंकों देखकर देवकुमार बहुत ही आइचये करते थे परन्तु जाति भिन्न 
हानके कारण उनके साथ क्रीड़ा नहीं करते थे ॥४२॥ इन्द्रियोंको अच्छे लगनेबाले जो विषय 
वहाँ थे वे क्िषय चूँकि स्वर्ग में भी नहीं थे इसलिए देवताओंके द्वारा पृज्य तीथंकर भगवानका 
जन्म बहीं हाता था ॥४३॥ देवोंने अपन कोशलसे जो घर वहाँ बनाये थे वे अक्लत्रिम विमानों- 
को जीतनेके लिए ही बनाये थे, इसस बढ़कर उनका और क्या बर्णन हो सकता है ? ॥४५॥ 
जिस प्रकार रघर्ग की पं क्तिका स्त्रामी इन्द्र होता है उसी प्रकार उस नगरीका स्वामी भरत था 
जो कि इध्याकुबंशकों बदानवाला था ओर भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र था ॥४५॥ अकम्यन आदि 
राजा, नमि आदि बविद्याघर ओर मागध आदि देव अपना अभिमान छोड़कर ओर उत्कण्ठित 
ई।कर(अपनाईमस्तक झुकाते हुए मालतीकी माज्ञाके समान जिसकी आज्ञाकों यह हमारा 
सबसे अधिक ,आभूषण हे' यह विचार कर धारण करते थे ॥2६-४»॥ अपने सत्कर्मोंकी 
भाबनासे तथा कर्मोके क्षयोपशमस उत्पन्न हानेबाले भावोंसे और भज्यत्व भावकी विशेषतासे 
बह श्रेष्ठ पुरुषोंकी अन्तिम सीभाको प्राप्त था अथोत्‌ सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता था ॥४८५॥ 
बह भरत भगवान्‌ आदि्नाथका जेष्ठ पुत्र था, सोलहवाँ मनु था, प्रथम चक्रवर्ती था और एक 
मुहूतमें ही मुक्त हा गया था ( केबलज्ञानी हां गया था ) इसलिए बह किनके साथ सादश्यको 
प्राप्त दो सकता था? अथोन्‌ किसीके साथ नहीं, बह सर्वथा अनुपम था ॥४०॥ उसकी 
अनन्तमति नामको वह देबी थी जा कि ऐसो सुशे।मभित हाती थी मानों शरीरधारिणी कीर्ति 
हो अथबा कमलरूपी निवासस्थानका छोड़कर आयो हुई मानों लक्ष्मी ही हो ॥५०॥ जिस 
प्रकार बुद्धि और पराक्रमस विशेष लक्ष्मी उत्पन्न होती हैः उसी प्रकार उन दोनोंके पुरूरबा 
भोलका जीव देव, मरीचि नामका ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ ॥५१॥ अपने बाबा भगवान्‌ दृषभ- 
वेबकी दीक्षाके ससय स्थयं ही गुरु-भक्तिस प्रेरित होकर मरीचिने कच्छ आदि राजाओंके साथ 
सब परिभहका त्याग कर दीक्षा घारण कर क्वी थी। उसने बहुत समय तक तो तपश्चरणका 
क्डेश सद्दा ओर क्षुघा, शोत आदि परीषदह भी सद्दे परन्तु संसार-बासकी दीघताके कारण पीछे 


न जज पाप ८: 


१ अमीष्ठा ल० । २ नाकिपूजा छ० । ३ षोडश छ० । ४ बिरेजे श्रीरिवामता इत्यपि पवचित्‌ । 


चतुशशततितरं पर्व | केक 


स्वयं गृदीतुमारध्यः कर्ज अध्रस्यादिकम । इष्ट! त॑ देशशा माय ऋ्रसो वेप्रेल्न्यथ/रिणास (५४४ 
गृहाण वेषभस्य त्वं मधेशमिति चाहत । श्रुध्या तद॒इसं सो5पि शाडमिय्यात्य श्रोदितः ॥ १७॥ 
परिक्राजकदीक्षायाः प्राथस्यं प्रतयक्त । दोबाजवलबानां तत्क् दुर्मागदेशनम, ॥५३॥ 
तच्छाख्रजुश्ुताप्यस्प स्वग्रमे३ किकाशनि | सतामिवासतां ज स्पाह्ोथ: स्वविषये स्वयस्‌ ॥१७॥ 
शुश्वापि तीथकृदाय सद्धम नाग्रहीदसो । पुरुययात्मनेवातर सर्वसक्ञविमोचनात्‌ ॥७८ 
झुवनश्रयसंक्षीस कारिधामथ्यमराप्तवाल्‌ । सदुपक्ष त्तथा छोके ब्यवस्थाप्य मतान्तरम ॥५९॥ 

अहं यू तपझ्िनित्तोरप्रभावात्त्रिदिवप्रभो: । प्रतीक्षां प्राप्तुमिश्छामि तन्से5बश्यं मविष्यति!।।६०॥। 
इति सानोदयात्पापी न ब्यरंसीक्ष दुसतात्‌ | तमेव वेषमाद।य तस्थिवान्‌ दोषदूषितः ॥६१॥। 


ब्रिदण्डघारको 5प्येष सहण्डयरिवर्जित: । प्राप्ता कुराअवइण्डान्‌ बहुन्‌ रनप्रभादिषु ॥६२॥ 
समप्ररक्ानविहीनत्वास्सकमण्डलुरप्सो । क्शौचबृत्तिरेवासीजलेः कि शुद्धिरास्मन: ॥६३।॥। 


प्रात: शीत जकस्नान|स्करदमुझफकछाशमात्‌ । परिप्रदपरिध्यागास्कुतेस्प्रस्यातिसात्म न: ११६ ९॥ 
महेग्तृजाककानीतसन्त्राकस्तोधिधश्मिसम्‌ । तश्वामासमिद तस्‍्तमिति संश्ष्टमात्मना ।,३६७॥॥ 


कपिछा दिस्वशिष्याणां यथार्थ प्रतिपादयन्‌। सूनुमरतराभस्थ घरिभ्यां जिरमअसत्‌ ।।३६।॥ 
स जोवितान्ते संभूय बरह्मइल्पेडस्ताशनः । दक्षाब्ध्युपमदेवायुरनु भूय सुखं ततः ।६७॥। 


चलकर वह उन्हें सहन करनेके लिए असमर्थ हो गया इसलिए स्वयं ही फल तथा वश्लादि 
प्रहण करनेके लिए उद्यत हुआ । यह देख बन-देबताओंने कहद्दा कि निमेन्थ वेष धारण करने- 
वाले मुनियोंका यह क्रम नहीं है । यदि तुम्हें ऐसी ही प्रयृत्ति करना है तो इच्छानुसार दूसरा 
बेष प्रहण कर लो | बन-देवताओंके उक्त बधन सुनकर प्रबल मिश्यात्वसे प्रेरित हुए मरीचिने 
भी सबसे पहले परिव्राज़ककी दीक्षा धारण कर की सो ठीक ही है क्योंकि जिनका संसार 
दीघे होता है उनके लिए बह मिशथ्बात्व कम सिश्यामार्ग ही दिखलाता है ।५२-५६। उस्र 
समय उस परित्राजकोंके शास््रका ज्ञान भी स्वयं हो प्रकट हो गया था सो ठीक ही है. क्‍योंकि 
सज्मनोंके समान दुजनोंको भी अपने बविषयका ज्ञान स्वयं हो जाता है ।।५७॥ उसने तीथ्थंक्र 
अगवानकी दिव्यध्वनि सुनकर भी समीचीन धर्म ग्रहण नहीं किया था | बह सोचता रहता था 
कि जिस प्रकार भगवान्‌ वृषभदेवने अपने-आप समस्त परिभ्रहांका त्याग कर तोनों लोकोंमें 
क्षोभ उत्पन्न क। नेबाली सामथ्य प्राप्त की है उसी प्रकार मैं भी संसारमें अपने द्वारा चलाये 
हुए दूसरे मतकी व्यवस्था करूँगा और उसके निमित्तसे होनेबाछे बड़े भारी प्रभावके कारण 
इन्द्रको प्रतोक्षा प्राप्त करूँगा--इन्द्र-द्वारा की हुई पूज्ञा प्राप्त करूँगा । मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे 
यह सब अवश्य होगा ॥५८-६०॥ इस प्रकार सानकमके उद्यले बह पापी खोटे मतसे ब्ग्त 
नहीं हुआ और अनेक दोषोंसे दूषित होनेपर भी बही वेष घारण कर रहने लगा ॥६१॥ यद्यपि 
बह तीन दण्ड रखता था परन्तु समीचीन दग्डसे रहित था अथौत्‌ इन्द्रिय दमनरूपी समीचीन 
दण्ड उसके पास नहीं था। जिस प्रकार खोटा राजा अनेक प्रकारक्के दुण्डोंकी, सजाओंकों 
प्राता हैं उसी प्रकार वह भी रत्नप्रभा आदि प्रथिवियोंसें अनेक प्रकारके दण्डोंको पानेबाला 
था ॥६२॥ वह सम्यग्‌ ज्ञानस रहित था अतः कमण्डलछु-सहित होनेपर भी शोच जानेके बाद 
शुद्धि नहीं करता था ओर कहता था कि क्‍या जल्लसे आत्माकी शुद्धि होतो है ।६:॥ बह यद्यपि 
प्रातःकाल शीतल जलसे स्तान करता था और कन्द-मूल्न तथा फलोंका भोजन करता था फ़िर 
भी परिम्रहका त्याग बतलाकर अपनी प्रसिद्धि करता था, लोगोंमें इस बातकी घोषणा करता 
था कि मैं परिमहका त्यागो हूँ ।६७॥ जिस प्रकार-इन्द्रज।ल्ियाके द्वारा लाये हुए सूये, चन्द्रमा 
तथा समुद्र अवास्तबिक होते हैं- आभास मात्र होते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा देखे हुए तस्व 
अवास्तविक थे- तक्त्वाभास थे ॥६०॥ इस प्रकार कप्रिल आदि अपने शिष्योंके लिए अफ्ते 
कल्पित तत्त्वका उपदेश देता हुआ सम्राट भस्तका पुत्र मरीवचि चिरकाल तक इस प्रथित्रीफर 
अम्रण करता रहा ॥६६॥ आयुके अन्तमें मरकर यह अड्डा स्वगेमें दश सागरकी आयुवाका 


१ दर्शनम म०, ग०, घ० । २ करि-ल० । 





शेप रत्तरपुराणम्‌ 

प्रच्युत्यागंत्य साकेते कपिकन्राइणप्रमो: | कालयाश्न तनयो जशें जटिको नाम वेद्‌वित्‌ ॥६षया 

परिधाजकमागस्थस्तन्मागग संप्रक शयन्‌ । पूर्ववत्सुचिरं सव्वा सौधमे35मूस्सुरः पुनः ॥६९॥ 

दिसमुह्दोपसं कार तन्न मुक्त्वोशितं खुखस्‌ | प्रास्ते ततः समागत्य अरते5स्मिन्पुरोत्तमे ।७०॥। 

हथूणागारामिधाने5भृद्धा रद्राजद्वि जस्थ सः । तनूजः पुष्पदत्तायां पुष्यमित्राह्ययः पुनः ॥७१॥ 

स्वीकृत्य प्राक्तनं देष॑ प्रकृप्यादिप्रूपितम्‌ | पश्चविंशतिदुस्तरवं मूढानां सतिसानयत्‌ ॥७२॥ 

निष्कृषायतया बद्ध्वा देवायुरमवत्खुरः || सौधमंकक्पे तरसौडुयमेकव्रा ध्यु पमा थुषा ॥७१॥ 

$ 

भुक्त्वा ततः समागत्य भरते खूतिकाहये । पुरेउभिमूतेगींवस्याम भूदपजिसहः सुत: ॥७४॥ 

परिव्र/जकदीक्षायां नीत्वा काल सपूर्व वत्‌ | सनटकुमारकढ्पे5र्प देवभूयं प्रपश्नवान ॥७५॥ 

सप्ताब्ध्युपमितायुप्कोी भुक्त्वा तत्रामरं सुखम्‌ । आयुषोउम्ते ततइच्युस्वा विषय्रे5स्मिन्‌ पुरे5मबत॥ 3 ६॥ 

मन्दिराख्येउप्रिमिन्रार्यों गौतमस्य तनूकवः । कोशिक्यां दुःअ्रतेः पारं गध्वागत्य पुरातनीम्‌ |७७॥ 

दीक्षां माहेन्द्रमभ्पेत्य ततइच्युग्वा पुरातन । मन्दिराख्यपुरे शाक्कु यनस्प सुतो5मवत्‌ ॥७५८॥ 

मन्द्रायाँ जगस्खयातों मारदाजसमाहूयः । जिदुण्डसण्डिता दीक्षासक्षृ्णां च समाचरन्‌ ॥७९॥ 

सप्ाब्ध्युपमितायुः सन्‌ कल्प माहेन्द्रनामनि । भुस्वा ततो5वर्तीय्यात्र दुर्मागंध्रकटी कृते: ॥८६०॥ 

फलेनाधोगती: सर्वाः प्रविद्य गुरुदु:बबर्मभाक्‌ | श्रसस्थावरवर्गेषु संख्यातीतसमाश्रिरस ॥८१॥ 

परिभ्रम्य परिश्रान्तस्तदुन्ते मगधाहये | देशे राजगृहे जावः सुतो5 श्मन्वेदवे दिन: ॥८२॥ 

शाण्डिकार्यम्य उमुस्यस्थ पारशर्या स्वसं श्या । स्थावरो वेद्वेदाज्ञपारग:ः पापमाजनम ॥८३॥ 

मतिः श्रुर॑ तपः शान्ति: समाषिस्त स्ववीक्षणम्‌ । स्व सम्प्रक्थ्वशून्यस्य मर चेरिव निष्फछस ॥८४॥ 
देव हुआ | वहाँ से च्युत हुआ भोर अयोध्या नगरीमें कपिल नामक ब्राह्मणफी काली नामकी 
खीसे वेदोंको जाननबाला जटिल नामका पुत्र हुआ ॥६७-६८॥ परित्राजकके मतमें स्थित होकर 
जसने पहलेकी तरह चिरकाल तक उसीके सार्गका उपदेश दिया और मरकर सोौधर्म स्वर्गमें 
देव हुआ | दो सागर तक वहाँ के सुख भोगकर आयुके अन्तर्में बह धहाँसे च्युत हुआ ओर इसी 
अरत क्षेत्रके स्थूणागार नामक श्रेष्ठ नगरमें भरह्वाज नामक ब्राह्मणको पुष्पदत्ता ख्रीसे पुष्यमित्र 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ।६९-७१॥ उसने बही पहला पारित्राजकका वेष धारण कर प्रकृति 
आदिक द्वारा निरूपित पचीस मिथ्यातत्त्य मू्खे मनुष्योंकी बुद्धिमें प्राप्त कराये अर्थात्‌ मू्खे 
मनुष्योंका पचीस तत्त्वोंका उपदेश दिया। यह सब होनेपर भी उसकी कपाय भमन्द्‌ थी अतः 
देवायुका बन्ध कर सोधम स्वगेमें एक सागरकी आयुवात्ञा देब हुआ ॥७२-७१॥ वहाँ के सुख 
भोगकर बहाँस आया ओर इसी भरत क्षेत्रके सूतिका नामक गाँवमें अम्रिभूत नामक ब्राह्मणकी 
गोतमो नामको स्त्रोसे अग्निसह नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥७७॥ वहाँ भी उसने परित्राजककी 
दीक्षा लेकर पहलेके समान हूं। अपनी आयु बितायी और आयुके अन्तमें मरकर देवपदको प्राप्त 
हुआ। वहाँ सात सागर प्रमाण उसकी आयु थी । देबोंके सुख भोगकर आयुके अन्तमें बह बहाँसे 
ख्युत हुआ और इसी भरतक्षेत्रके मन्द्रि नामक गाँवमें गौतम ब्राह्मणकी कौशिकी नामकी 
ब्लाह्णीसे अग्निमित्र नामका पुत्रहुआ। बहापर भी उसने वही पुरानो परिप्राजकको दीक्षा घारण 
कर मिथ्याशास्रोंका पृणन्ञान प्राप्त किया | अबकी बार बह माहेन्द्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर वहाँसे 
रुयुत होकर उसी मन्दिर नामक नगरमें शालंकायन ब्राह्मणकी मन्दिरा नामकी खोसे भरद्ाज 
नामका जगत्‌-प्रसिद्ध पुत्र हुआ ओर वहाँ उसने त्रिदण्डसे सुशोमित अखण्ड दीक्षाक्रा आचरण 
किया | तदनन्तर बह माहेन्द्र स्थगग में सात सागरकी आयुवाला देव हुआ | फिर वहाँसे च्युत होकर 
कुसाग के प्रकट करनेके फल स्वरूप समस्त अधोगवियोंमें जन्म लेकर उसने भारी दुःख भोगे | इस 
प्रकार श्रस, स्थावर योनियों में असंख्यात बर्ष तक परिभ्रमण करता हुआ बहुत ही श्रान्त हो गया-- 
खेद खिन्न हो गया | तदनन्तर आयुका अन्त होनेपर मगधदेशके इसी राजगृह नगरमें बेदोंके 
जाननेबाले शाणिडल्य नामक ब्राह्मणकी पारशरी नामकी खीसे स्थावबर नामका पुत्र हुआ। बह वेद- 
बेदांगका पारगामी था, साथ ही अनेक पापोंका पात्र भी था ॥७५-८३॥ वह सम्यग्दशनसे शुन्य 


१ पवेतिकाहये इत्यपि क्वचित्‌ । ९ कौशाम्ूब्या छ० | ३ विप्रस्य घ०। मुखे भवों मुख्यों विप्रस्तस्य | 


चतुःसम्रतितमं पर छ्ए९ 


परिवराजकदीक्षायामास कि पुनरादधत्‌ । सप्तान्ध्युपमितायुष्को माहेग्दें सम२,त्मरत्‌ ॥८७१॥ 
तहो5वर्श ये देशे5स्मिन्‌ मरधाख्ये पुरोसमे । जाते राजगुहे विश्वभूतिनासमदीपते: ॥८९॥ 

- जैस्याश तनयो विश्वनम्दी विरुपातपौरव: । विश्वभूतिमहीमतुरनुआातो महोदथः ।८०॥ 
बिश,खभूतिरेतस्थ छट्षमणायाम भू तू चिची: । पुत्रों विशाखनम्दाश्यस्ते सर्वे खुखमास्थिताः ॥८4।! 
अन्येद्यः शरदृअस्प विश्वंशं बीदप झुअची: । मिविण्णों विश्वशृश्यारथः स्वराज्यममुजन्मनि ॥८९॥ 
विधाय योवराज्य च स्पसूनौ महदप्रणीः | सा रवकेखिशते: सादे राजमिर्जातरूपतान्‌ ॥९०॥ 
झ्लोघराख्यगुरो: पाश्चव समादाय समस्व माक । बाह्यमास्यम्तरं चोप्रमकरोत स तपश्िस्स ॥९१॥ 
अथास्यदा कुमारोइसौ विश्वनस्दी मनोहरे । निजोशाने सम॑ सवा सिदेवीणिः क्रीड्या स्थितः ॥९२॥ 
विशाखनन्दस्त इृष्डा तदुध्यानं सनोइरस । स्रीकतुं सतिमादाय गश्वा स्वपित्सनिध्िस्‌ ॥९३॥ 
महां सनोइहरोध।नं दीयता सवतान्यथा ! कुर्या देशपरित्यागमहमिस्थभ्यघादसों ॥९४॥ 
पत्सु सत्स्वपि भोगेषु विरुद्ध विषयप्रिय: । सवेद्धाविमये भूयो सविष्यद्दु:खभारहएत्‌ ॥९५॥ 


श्रुस्त्रा लद्चम॑ खित्ते निधाय खेहनिर्भरः । कियसतसते ददामीति संतोष्य तमुरज निजस ॥९६॥ 
विश्वनन्दिनमाहूय राज्पमारस्थ्वयाघुना । गृझतामहमाक्रस्प प्रस्यम्तप्रतिभूस्ततः ॥५७॥ 


कृरथा तजा नितक्षोभप्रश्ञान्ति गणिलैदिनैः । प्रध्येप्यामीति सोइवोचध्छुरवा तत्प्रत्युवाच तम्‌ ॥८७ 
पूश्यपाद स्वयाज्रेद निश्चिग्तुपत्रिइश्नतास्‌ । गस्वाहमेव त॑ प्रेषं करोमीति सुतोसमः 0९९४ 


था अतः उसका मतिन्नान, श्रतज्ञान, तप, शान्ति, समाधि ओर तस्वावलोकन--सभी कुछ 
मरोचिके समान निष्फल था ॥८४। उसने फिर भी परित्राजक मतकी दीक्षामें आसक्ति घारण 
की ओर मरकर महेन्द्र स्व में सात सागरकी आयुवाक्षा देव हुआ ॥८९५। बहाँसे च्युत होकर 
बह इसी मगध देशके राजगृह नामक उत्तम नगरमें विश्वभूति राजाकी जेनी नामक मत्रीसे 
प्रसिद्ध पराक्रमका घारी विश्वनन्दी नामका पुत्र हुआ | इसी राजा विश्वभूतिका विशाखभूति 
नामका एक छोटा भाई था जो कि बहुत ही वैभवशाली था। उसकी लक्ष्मगा नामकी रत्रीसे 
बविशाखनन्द नामका मूख पुत्र उत्पन्न हुआ था | ये सब लोग सुखसे निवास करते थे ॥८६-८८॥ 

किसी दृसरे दिन शुद्ध वृद्धिकों घारण करनेबाला राजा विश्वभूति, शरदूऋतुके मेघका 
नाञ् देखकर विरक्त हो गया । महापुरुषोंमें आगे रहनेबाले उस राजाने अपना राज्य तो छोटे 
भाईके लिए दिया ओर युबराज पद अपने पुत्रके लिए प्रदान किया | तदनन्तर उसने सातक्त्विक 
धृत्तिको घारण करनेबाले तीन सो राजाओंके साथ श्रोधर नामक गुरुके समीप दिगम्धर 
दीक्षा धारण कर ली ओर समता भावसे युक्त हा चिरकाल तक बाह्य ओर आशभ्यन्तर दोनों 
प्रकारफे कठिन तप किये ॥८६-६१९॥ 

तदनन्तर किसी दिन विश्वनन्दी कुमार अपने मनोहर नामके उद्यानमें अपनो स्त्रियोंके 
साथ क्रीड़ा कर रहा था । उसे देख, विशाखनन्द उस मनोहर नामक उद्यानकों अपने अधोन 
करनेकी इच्छासे पिताके पास जाकर कहने लगा कि मनोहर नामका उद्यान मेरे ज्षिए दिया 
जाये अन्यथा मैं देश परित्याग कर दूँगा--आपका राज्य छोड़कर अन्यत्र चला जाऊँगा। 
आचाये कहते हैं कि जो उत्तम सोगोंके रहते हुए भी विरुद्ध विषयोंमें प्रेम फरता है वह 
आगामी भवसें हानेवाले दु:खोंका भार ही धारण करता है ||९२-९०५॥ पुत्रके बचन सुनकर 
तथा हृदयमें धारण कर स्नेहसे भरे हुए पिताने कद्दा कि बहू वन कितनी-सी बस्तु है, में तुझे 
अभी देता हूँ” इस प्रकार अपने पुन्नको सन्तुष्ट कर उसने विश्वनन्दीकों बुलाया ओर कहा कि 
'इस समय यह राज्यका भार तुम प्रहण बरो, मैं समीपवर्ती विरुद्ध राजाओंपर आक्रमण कर 
उनके द्वारा किये हुए क्षाभको शान्त कर कुछ हो दिनोंमें बापस आ जाऊँगा!। राजाके वचन 
सुनकर श्रष्ठपुत्र विश्वनन्दीने उत्तर दिया कि दे पृज्यपाद ! आप यहीं निश्चिन्त होकर रहिए, 
मैं हो आकर उन राजाओंको दास बनाये लाता हूँ” ॥६६-€६॥ भाचाये कहते हैं कि देखो 


१ विगता धोयंस्य सः । २ कियत्‌ ते प्रददामोति ल० । 
५३ 





छ०० उत्तरपुराणम्‌ 


राज्यमस्वैद में खाद आत्राइदरायीस्यतर्कयन्‌ । बनाथंमतिसंबिस्सुरभूत घिग्दुराशयम्‌ ॥६००॥ 
निजतुं बिहितोधोगं गते विक्रमशाक्षिनि ॥१०१॥ 
घन॑ विशाखनन्दाय सतोदादस्यायकासक्षिणे । विशाखभूरिरल्लद्ध्य क्रम गतमतिददी #१०२॥॥ 
विश्वनन्दी तदाकण्य सद्ः क्रोधापिदीपित: । पश्य मासतिसंधाय प्रत्यन्ततृपतीन्‌ प्रति ॥4०३॥ 
प्रहित्य मदन दर्तत वितृब्धेनास्मसूनवे । देह।ति वचनान्नाहई ढिं ददामि कियदनम्‌ ॥०४॥ 
विदृधात्यस्य दुश्रेष्ट मम सौजन्यमअनम्‌ । इति सत्वा निवृत्त्यासो हम्तुं स्वचनहारिणम्‌ ॥१० ४।॥ 
प्रारब्धवान, सयाद्‌ गत्वा स कपित्यमहीरुद्ठम्‌ । कृत्वादइूति स्थित: स्फीत कुमारो5पि महँरुहम्‌ !१०६।॥॥ 


समुस्मूल्य निहन्तु त॑ तेनाघावत्ततो5प्यसौ | अपस॒त्य शिकास्तस्मस्थान्तर्थानं ययो पुनः ॥॥०७॥। 
बला तलप्रदारंण स्तश्म॑ चाहत्य स शुतम्‌ । पकायजानसालोक्य तस्मादुष्यपकारिणम्‌ ॥०८॥ 


मा सैपोरिति सौहादंकारण्याभ्यां प्रचोदित: | समाहुय वन तस्‍्मै दसवा संसारदुःस्थितिम ॥१०१९॥ 
भावयित्वा ययौ दीक्षा संभूतपुरुसंनिधौ । अपकारो5पि नीचानामुपकारः सतां भवेत्‌ ॥१३०॥॥ 
तदा विशाखभूतिश्र संजातानुशयो मया। कृत पापमिति प्राधश्रिक्त वा प्राप संयमस्‌ ॥१११।॥। 
कुवन घोर तपो विश्वनन्दी देशान्‌ परिश्रमन्‌ । कृशी भूतः कऋमात्‌ प्राप्य सथुरां स्वतनु स्थितेः ॥११:।। 
प्रविष्टवान्‌ विनष्टास्मवलखल पद्स्थिति: । तदा ब्यसनसंसर्गादू अधश्राज्यो मे होपतेः ॥३१४॥॥ 
कम्य चिददूठभावेन मथुरा पुरमागतः । विशाखनन्दोी वेश्याया: प्रासाद्तक माशितः ॥॥१४।। 
राजाने यह विचार नहीं किया कि राज्य तो इसीका है, भाईने स्नेहवश मुझे दिया है। केवल 
बनके लिए ही बह उस श्रष्ठ पुत्रकों ठगनके लिए उद्यत हो गया सो ऐसे दुष्ट अभिप्रायकों 
घिकार है ।।१००॥ 
तदनन्तर पराक्रमस सुशोभित विश्वनन्दी जब काकाकी अनुमति ले, शत्रुओंको जीतनेके 
लिए अपनी सेनाफके साथ उद्यम करता हुआ चला गया तत्र बुद्धिहीन बिशाखभूतिने क्रमका 
उल्लंघन कर वह बन अन्यायकी इच्छा रखनेवाले विशाखनन्दके लिए दे दिया ॥१०१-२०५॥ 
विश्वनग्दीको इस घटनाका तत्काल है| पता चल गया। बह क्रोधाग्निसे प्रज्वयलित हो कहने 
लगा कि देखो काकान मुझे ते धोखा देकर शत्रु राज्ञाओंके प्रति भेज दिया और मेरा वन 
अपने पुत्रके लिए दे दिया। क्या 'देओ' इतना कहनेसे हो मैं नहीं दे देता ? वन है कितनी- 
सी चीज ? इसकी दुश्चेष्टा मेरी सजनताका भंग कर रही है । ऐसा बिचारकर वह लोट पड़ा 
और अपना चन हरण करनेवालेको मार नके लिए उदच्यत हो गया । इसके भयस विशाखनन्द 
बाड़ो लगाकर किसी ऊँचे कथाके वृक्षपर चढ़ गया। कुमार विश्वनन्दीने बह केंथाका वृक्ष 
जड़से उखाड़ डाला ओर उसीस मारनेके लिए बह उ्यत हुआ । यह देख विशाखनन्द बहाँसे 
भागा ओर एक पत्थरके खम्भाक पोछे छिप गया परन्तु बत़्बान्‌ विश्वलनदीने अपनी हसये- 
लियोंके प्रहारसे उस पत्थरक खम्भाका शीघ्र ही तोड़ डाला। बिशाखनन्द बहाँसे भी भागा । 
यद्यपि बह कुमारका अपकार करनेबाला था परन्तु उसे इस तरद भागता हुआ देखकर कुमार- 
को सोहादे ओर करुणा दृ!नोने प्रेरणा दो जिससे प्ररित होकर कुमारने उससे कहा कि डरो 
भत | यही नहीं, उसे बुलाकर बह वन भी दे दिया तथा स्वय॑ संसारको दुःखमय स्थितिका 
बिच्/रकर सम्भूत नामक गुरुक समीप दीक्षा धारण कर ली सो ठोक ही है क्योंकि नीच जनों- 
के द्वारा किया हुआँ अपकार भी सज्जनोंका उपकार करनेवाला ही होता है ॥९०३-११०॥ उस 
समय विशाखभूतिकां भी बड़ा पश्चात्ताप हुआ। यह मैंने बड़ा पाप किया है! ऐसा विचार- 
कर उसने प्रायश्चित्तस्वरूप संयम धारण कर लिया॥११५॥ 
इघर विश्वनन्दी सब देश्ञोंमें विहार करता हुआ घोर तपश्चरण करने लगा। उसका 
शरोर अत्यन्त कृश हो गया। अनुक्रमसे वह मथुरा नगरीमें पहुँचा और आह.र ढेनेके ज्िए भीतर 
प्रविष्ट हुआ | उस समय उसकी निज़को शक्ति नष्ट हो चुकी थी और पैर डगमग पढ़ रहे ये | 


१ व्यसनसंसंगो छ० । व्यसनसंजात दत्यपि कबचित्‌ । २ तदेव पुर इत्यपि क्वजित । 


लत; स्वानुमते तस्मिन्‌ स्वबक्ेन सम रिपून्‌ । 





चतुःसप्रतितम॑ पर्ये ष्श्‌र 
नवप्रधतसंकडगोथेनुप्रतिपातमात्‌ । प्रस्वक्रम्त समोक्ष्यैन मुर्नि कोपपराधण०: ॥६१०॥ 


तवाद तस्छिकाह्तस्ममज्ञरष्ट। पराक्रम: । क्र भांत हति दुँ्धिसिः परिहाासं ब्यधादसो ॥११६॥ 
मुनिश्च तह उश्चेतस्यवधाय प्रकोपवान | परिहासफर्ू प्राप्स्यसीति स्वान्तर्गतं बदन ॥११७॥ 
सनिदानो5मबत्‌ प्रान्ते कृतसंन्यासनक्रिय: | स्वयं विशाखमूतिश्र महाशुकसुपाशितो ॥३११८॥ 

तत्र पोडशवाराशिसानमेयायुषो चिरम्‌ । भोगान्मुक्त्था ततइच्युत्वा द्वीपे5स्मिल्रेव मारते ॥३३९॥ 
सुरम्यविषये रम्प्रे पोदमाख्यपुरे सूप: | प्रजापतिमहाराशो5जनि देवी जयाबती ॥१२०॥ 
तस्यासीदनयो: सूनुः पितृ्यो विश्वनन्दिन: । विजयाणख्यस्ततो स्थैव विश्वनन्धप्यनम्तरम्‌ ॥१२३॥ 
शुगावत्यामभूत्‌ पृश्नद्चिएष्ठो माविचक्रमूत । अ्रिखण्डाधिपतिस्थस्य सपूर्व गणनां गत: ॥१२२॥ 
उद्वमेनैव निधूंतरिपुखक्रोअयमकसात्‌ । अर्ूृस्पेव प्रतापोडह्य ब्याप्य विश्वमनुस्थित: ॥१२१॥ 


अनन्यगोचरा कष्ष्मीरसं क्ग्रेयसमा: स्वगस्‌ | इसमेव प्रतीक्ष्यास्त गाढत्सुक्याधंचक्रिणम्‌ ॥१२४॥ 
लक्ष्मीकान्उनसयवास्य चक्र विक्रसाधितम्‌ | मागधाधामरारध्यं ससमुत्रं महीतलूस ॥१२५॥ 


सिंहशौयोड्यमियेषो उशेमुर्ष.कैरमिष्ट्तः । कि सिंह इब निर्धोको नमितासरमश्तक्कः ॥३२६॥ 

जिस्या ज्योस्यां मिवक्षेत्री वृद्धिहानिमती चिरम्‌। कोर्तिरस्याखिलं ब्याप्य ज्ञातिव वेधस, स्थिता ॥ १२७॥ 
उदक्छेण्यां खगाधीशो मयूरअं/वनामसमाक्‌ । नीछाक्षना प्रिया तस्याभूतयोरछकापुरे ॥२८॥ * 
विशाखनन्दः संसारे चिरं अ्रान्ध्व/तिदुःसित, । अश्वप्नीवाभिघः सूनुरजनिष्टापचारवान्‌ ॥१६५९॥ 


व्यसनोंक संसगंस जिसका राज्य भ्रष्ट हो गया है ऐसा बिशाखनन्द भी उस समय किसी 
राजाका दूत बनकर उसी मथुरा नगरीमें आया हुआ था। वहाँ एक वेश्याक मकानकी छुतपर 
बेठा था। देव योगसे बहीं हालकी प्रसूता एक गायने क्रद्ध होकर विश्वनन्दी मुनिको धका देकर 
गिरा दिया । उन्हें गिरता देख, क्रींघ करता हुआ विशाखनन्द कहने लगा कि तुम्हारा जो परा- 
क्रम पत्थरका खम्भा तोड़ते समय देखा गया था षह आज कहाँ गया! ? इस प्रकार उसने खोटे 
परिणामोंसे उन मुनिकी हँसी को ॥११०-११६॥ मुनि भी उसके बचन चित्तमें धारण कर कुछ 
कुषित हुए ओर मन-ही-मन कहने लगे कि इस हँसीका फल तू अवश्य ही पावेगा ॥११७॥ 
अन्तमें निदान सहित संन्यास धारण कर वे महाशुक्र स्वर्गमें देव हुए ओर बिश्लाखभूतिका 
जीब भी वहीं देव हुआ ॥११८॥ बहाँ उन दोनोंकी आयु सोलह सागर प्रमाण थी। चिर काल 
तक वहाँ के सुख भोग कर दोनों ही बहाँस च्युत हुए । उनमें-से बिश्वनन्दीक काका विशाख- 
भूतिका जीब सुरम्य देशक पोद्नपुर नगरमें प्रजापति महाराज़की जयावतो रानीसे विजय 
नामका पुत्र हुआ ओर दसके बाद ही विश्वनन्दीका जीव भी इन्हीं प्रजापति महाराजको 
दूसरी रानो झगाबतोक त्रिप्रष्ठ नामका पुत्र हुआ। यह होनहार अध चक्रवर्ती था।११९-१२२॥ 
उत्पन्न हाते ही एक साथ समस्त शत्रुओंका नष्ट करनेबाला इसका प्रताप, सूयक प्रतापक समान 
समस्त संसारमें व्याप्त हैकर भर गया था ॥१२६॥ अध चक्रवर्तियोंमें गाढ़ उत्सुकता रखने- 
बाली तथा जो दूसरो जगह नहीं रह सके ऐसी लक्ष्मी असंख्यात वपषसे रवयं इस त प्रष्ठकी 
प्रतीक्षा कर रही थी ॥१०४।॥ पराक्रमके द्वारा सिद्ध किया हुआ उसका चक्ररत्न कया था मःनो 
लक्ष्मीका चिह ही था और मगधादि जिसकी रक्षा करते हैं ऐसा समुद्र पर्यन्तका समस्त मही- 
तल्न उसके अधीन था ॥९२४॥ यह त्रिप्र॒ष्ठ सिंहके समान शुर बीर है” इस प्रकार जो लोग 
इसकी स्तुति करते थे वे मेरी समझसे बुद्धिहीन ही थे क्योंकि देवोंके भी मस्तककों नम्नोभूत 
करनेबाला बह त्रिप्ृष्ठ क्या सिंदके समान निबु द्धि भी था ? ॥१२६॥ उसकी कान्तिन परिमित 
क्षेत्रमें रहनेवाली ओर हानि-वृद्धि सहित चन्द्रमाकी चादनो भी जीत ली थी तथा बह्द ब्रद्माकी 
जातिफे समान समस्त संसारमें व्याप्त हाकर चिरकालके लिए स्थित हो गयी थी ॥१२७॥ 
इधर बिजयाध पर्वेतकी उत्तर श्रेमीके अलकापुर नगरमें मयूरमीव नामका विद्याधरोंका 
राजा रहता था। उसकी रानीका नाम नोलांजना था। विशाखनन्दका जीब, चिरकाल तक 


“मित्येव दोमुषीक--ल० । रे निर्भीक: ल० । 





४५२ उत्तरपुराणम्‌ 


ते सर्वेडपि पुरोवात्पुण्मपाकविशेषतः । अनीष्टकाममोंगोप मोगेस्तप्ता: स्थिताः खुलम्‌ ॥8३०॥ 
इस: खेर भूमतुर्द क्षिमप्रेण्यर कृति: । रथनू पुरशब्दादिचक्रव/ हावुरी परा ॥३ ये 

सयकमादिजही पाति तां स वा पकशासन, | कुछसाधितपंश्राप्तविद्यात्रय विभूषित: ।॥$३२॥ 
प्रतापोपनताशेधाबावछुं णीखचरेशिनास्‌। विनमन्मोकिमाढामिरलकृतपदाग्युज: ॥88३॥ 
बाज बेगा प्रिया तस्य चन्द्रामर्वचरशिनः। सुमद्राय्राश्व तनया पुरे चुतिछ् काह्ये ॥१ ३ ४॥। 
अकंकी्तिशतयों: सू नुः प्रतापेनाक जित्सु घी: । सुता स्वयंप्रमाकयाभूतर अमयेव महासगिः ॥३8७५॥ 


सखोकक्षणानि सर्वाण शस्यान्यापादमस्तकम्‌ | उदाहरणतामापन्व्याप्य व्यक्तानि रक्तनुम्‌ ॥१३६॥ 
संप्राप्प यौदन तन्‍बी भूषणानां व धूषगम्‌ | योपिस्सरों कृताथत्यं स्तरयापावनयद्विधिस्‌ १३०॥ 


ता वीक्ष्यापूणसौन्दर्या समीपीकृव चित्तजञास । पिता वितरितु कस्य योग्येयमिति चिन्तयन्‌ ॥१ै४८॥ 
त्देवाहुय सं भिन्न शोतारं तत्प्रयाजनस्‌ | भपृच्छस्स मिमित्तेपु कुशछः समभाषतक ॥१३९॥ 


केशवस्पादिमस्येयं महारेयो मविष्यति। स्वमप्याप्स्यसि तह॒सां खगानां छक्रवतिताम ॥१४०॥ 
इति तदचन चित्त प्रस्येयभवधाय सः । अमास्यमिम्वनामानं भाक्तिक खुश्र॒तं झुचिम्‌ ॥१४१॥ 


सलेख प्राग्उतं दत्वा प्राहिणोत्पोदनं प्रति । गत्वा5विछश्बित सो$पि बने “बुच्पकरण्डके ॥॥४२॥ 

पोदनाधिपर्ति सप्रणाममाछोक्य पत्रक म्‌ । सप्र/स्तं प्रदायासमै यथास्थानमुपाबिशत्‌ ॥:४॥ 

विछोक्य मुव्र!मुिय तद्स्तःस्थितपत्रकम । प्रसाय वाचयामास नियुकः सन्विधिग्रहे ॥१४४॥ 
संसारमें भ्रमण कर तथा अत्यन्त दुःखी हं।कर अनेक दुराचार करनेवाला उन द।नोंके अड्वग्रीब 
नामका पुत्र हुआ ॥१२८-१२६॥ वे सब, पृर्बापार्जित पुण्य कर्मके जिशिष्ट ददयसे प्राप्त हुए 
इच्छित काम भोग था उपभोगोसे सन्‍्तुष्ट होकर सुखसे रहते थे ॥१३८।। इधर बिजयाधे 
पवतको दक्षिण श्रेणीको अलंकृत करनेबाला 'रथनू पुर चक्रवाल' नामका एक श्रेष्ठ नगर था 
॥९३१॥ इन्द्रके समान ज्वलनजर्टी नामका बिद्याधर उसका पालन करता था| वह ज्वलन- 
जटी, कुछ परम्परासे आयी हुई, सिद्ध की हुई तथा किसीसे प्राप्त हुई इन दीन विद्याओंसे 
बिभूषित था ॥१३२॥ उसने अपने प्रतापसे दक्षिण श्रणीके समस्त विद्याधर राजाओंकों बश कर 
लिया था इसलिए उनके नम्नीभूत मुकुटोंकी मालाओंसे उसके चरणकमल सदा सुशेभमित 
रहते थे ॥१३३॥ ज्सकी रानीका नाम बायुवेगा था जा कि द्युतिज्षक नगरके राजा विद्याधर 
ओर सुभद्रा नामक रानीकी पुत्री थी ॥१३४॥ उन दोनोंफे अपने प्रतापसे सूयंकों जीतनबाला 
अकंकीति नामका पुत्र हुआ था ओर स्वयम्प्रभा नामकी पुत्री हुई थी जो कि अपनी कान्तिसे 
महामणिके समान सुशोभित थी ॥१३५॥ उस स्वयम्प्रभाके शरीरमें सिरसे लकर पैर तक शख्तरियों- 
के समस्त सुलक्षण विद्यमान थे जो कि उसके दरीरमें व्याप्त होफर उदाहरणताको प्राप्त हो 
रहे थे ॥१३६॥ आभूषणोंको भी सुशामित करनेवाले योबनकों पाकर उस म्बयम्प्रभाने अपने- 
आपके द्वारा, बिधाताको स्त्रियोंकी रचना करनेके कार्येमें कृतकृत्य वना दिया था ॥१३७॥ उसे 
पूण सुन्दरी तथा काम रो निकट बुलानेबालो देख पिता ज्वलनजटी विचार करने लगा कि यह 
किसे देनी चाहिए ? किसके देनके योग्य है ? ॥१३८॥ उसी समय उसने सम्निन्नश्न ता नामक 
पुरोद्िितको बुलाकर उससे बह प्रयोजन पूछा । बह पुरोहित निमित्तशास््रमें बहुत हो कुशल था 
इसलिए कहने लगा कि यह स्थयंप्रभा पहले नारायणकी महादेवी होगी अर आप भी उसके 
द्वारा दिये हुए विद्याधराके चक्रवर्ती पदको प्राप्त होंगे ॥/३६-१४०॥ उसके इस प्रकार विश्वास 
फरने योग्य घचन चित्तमें धारण कर उसने पवित्र हृदयबाले, शास्त्रोंके जानकार और राजभक्त 
इन्द्र नामक अन्त्रीकों लेख तथा भेंट देकर पोदनपुरको ओर भेजा। वह ओघतासे जाकर 
पोदनपुर जा पहुँचा | उस समय पोदनपुरके राजा पुष्पकरण्डक नामक बनमें विराजमान थे। 
सन्त्रीने उन्हें देखकर प्रणाम किया, पत्र दिया, सेंट समर्पित की और बह यथास्थान बैठ गया 
॥१४१-१४शे। राजा प्रजापतिने मुहर देखकर पत्र खोला और भीतर रखा हुआ पत्र निकालकर 


१ पृष्यपाकविशेषितम्‌ क० । २ विनम्न-म०, ल०। ३ -मिन्दुनामान हत्यपि क्वबित्‌ । ४ भक्तिकं 
ल० । ५ पुण्यकरण्डके ल० । 


चतुःसप्ततित्स पर्व ४०३ 


झीसानित: खगाधीकशो जिमछोकशिखासणिः । श्वाशुरक्तम जो राजा गगरादू रथनूपुरात्‌ ॥१४५॥ 
ज्वक्नादिगदी स्यातों नमिवंश्ञास्वरांशुमान्‌ | पोदनार्यपुराधोश्मं प्रजा ररिभद्ायू प्र ॥४६॥ 
भादिमट्टारकोत्पन्नवा हुब्स्यन्वयो ज्बम्‌ | प्रणण्य शिरला ज्दासकुप्रकप्रश्नपूर्व &म्‌ ।३४७॥। 
सप्नश्नयं प्रजानाथमित्यथ विज्ञापयस्यसौ । बैव द्विक: स संबन्धों विधेयों गांधुना मया ॥।४ ॥ 


श्वणा वास्त्यावयोरत्र पारम्पय समागत: । न कार्य बंशयोरच गुणदोषपरीक्षणम्‌ ।१४९॥ 
विशुद्धयो: प्रसिद्धस्वात्‌ प्रक्‍चम्द्रादिर्ययोरिव । पूज्य मज़ागिनेयस्य श्रिपृएस्य स्वयंप्रमा ॥॥३५७'। 

, मत्खुता सामिनोवास्य छट्षमीः खण्दत्रयोज्वता । आतनोतु रति स्व॒स्याँ स्वसताऊूयसोसिति ॥!३५१॥ 
प्रजापतिमहाराज: श्रत्वा तदन्धु भाषितम । मया तेनेश्मबेश्मित्यमास्यमतोषयत्‌ ((१५९॥। 
सो5पि संप्रापसमानदानस्तेन विसर्शितः | सदर संप्राप्य तत्सव स्वमहीहं न्यवेद्इत्‌ ।१५३।॥ 
ज्वकनादिजरटाी चाझु साककीति. स्वयप्रमाम्‌ । अनीय स्ंसंप््या ति५४शय समपंयत्‌ ।।३७५४।॥। 


यथोकविधिता धिंहवाहिनी गरुडादिवाम । वाहिमों ल ददौ लिद्विद्ये विदितशक्किके ॥१५७॥। 
*चरोपनीत्तद्ू.्सा ज्वक्षनज्वक्षिताशय: । बिद्यात्ितयसंपश्नैबिद्याधघरघर।धघिपै ॥११६। 
अध्यन्येरभ्य मित्री णे रायुघ॑ यैसंरेबृंत: । रथावर्ताचल प्रापदृश्प्री वो युयुत्सया $५७॥ 
तदागमनसमाकण्य चसुर्ुबक्ठ।न्बितः । प्रागेवागर्य ततञ्रास्थात्त्रिपृष रिपुनिष्ठुर, ॥१५८।॥ 
क्रुष्वा तौ युद्सनद बुद्धतो रुद्धभास्करी । स्वयं स्दध्स्व्रणि. साथ शरसंघातवषणे: ॥१५९॥ , 
उअ्न्ने रमैगेजेन्द्रेश्व परातिपरिवारितै: । बथोक्तविदििरब्यूहैरयुध्येतां महाब्छौ ।;६६०॥। 





बाँचा । उसमें लिखा था कि सन्धि बिप्नहमें नियुक्त, विद्याधरोंका स्थामी, अपने लोकका 
शिखामणि, अपनी प्रजाको प्रसन्न रखनेवाला, महाराज नमिके बंशरूपी आकाशका सूये, 
श्रीमान्‌ , प्रसिद्ध राजा ज्वलनजटी रथनू पुर नगरसे, पोद्नपुर नगरक स्वामी, भगवान्‌ ऋषभ- 
देवक पुत्र बाहुबलीके वंशर्म उत्पन्न हुए महाराज प्रजापतिकों सिरसे नमस्कार कर बढ़े स्नेहसे 
कुशल प्रइन पूछता हुआ बड़ो विनयक साथ इस प्रकार निवेदन करता है. कि हमारा ओर 
आपका वैषबाहिक सम्बन्ध आजका नहीं है क्‍योंकि हम दोनोंकी बंश-परम्परासे बह चला आ 
रहा है। हम दानोंक विशुद्धबंश सूये और चन्द्रमाके समान पहलेसे ही अत्यन्त प्रसिद्ध हैं अतः 
इस कायमें आज दानों बंशोंके गुण्-दोषकी परीक्षा करना भी आवश्यक नहीं है | हे पूज्य ! 
मेरी पुत्री ग्वयंप्रभा, जो कि तीन खण्डमें उत्पन्न हुई लक्ष्मोके समान है वह मेरे भानेज जिप्र्ठ- 
की, स्त्री है! ओर अपने गुणोंक द्वारा अपने-आपमें इसकी बड़ी प्रीतिका बढ़ानेबाली हो ॥१४४- 
१५१॥ प्रजापति महाराजने भाईका यह कथन सुन, मन्त्रीको यह कहकर सन्तुष्ट किया, कि 
जो थात ज्वलनजटीको इष्ट है वह मुझे भी इष्ट है ॥५५२॥ प्रजापति मद्दाराजन बड़ आदर- 
सत्कारके साथ सन्त्रीकों बिदा किया और उसने भी शीघ्र ही जाकर सब समाचार अपने 
स्थामोसे निवेदून कर दिये ॥१५३१॥ ज्वलनजदी अककीर्तिक साथ शीघ्र ही आया और स्वय॑- 
प्रभाको ज्ञाकर डसन बड़े वैभवक साथ उसे त्रिप्र॒ष्ठक लिए सोंप दो--बिवाह दी ॥१५४॥ इसके 
साथ-साथ ज्वलन जटी न त्रिप्रएकत लिए यथोक्तविधिसे, जिनकी शक्ति प्रसिद्ध है तथा जो सिद्ध 
हैं ऐसो सिंहबाहिनो ओर गहड़बाहिनी नामकी दो विद्याएँ भो दीं ॥१५७॥ 

इधर अध्रप्रीबन अपने गुप्तचरोंक द्वारा जब. यह बात सुनी तो उसका हृदय क्रोधाग्निसे 
अलने क्षगा | वह युद्ध करनकी इच्छासे, तीन प्रकारकी विद्याओंसे सम्पन्न विद्याधर राजाओं, 
शब्रुक सम्मुख चढद्राई करनबाले मार्ग कुशछ एवं अनेक अख-शस्त्रोंस सुसज्जित ग्रोद्धाओंसे 
आवबृत होकर रथाबत नामक पबतपर आ पहुँचा ॥१५६-१५७॥। अश्वप्रीषकी चढ़ाई सुनकर 
झब्जुओंके लिए अत्यन्त कठार त्रिप्रष्कुमार भी अपनी चतुरंग सेनाके साथ पहलेसे ही आकर 
बहाँ आ डटा ॥१४५८॥ जो युद्धके लिए तेयार हैं, अतिशय उद्धव हैं, रक्‍यं तथा अपने साथी 
अन्य धनुषधारियोंक साथ बाण-वर्षाकर जिन्होंने सूयंको ढक लिया है ओर जो यथोक्त व्यूहकी 
रुखना करनेवाले, पेदल सिपादियोंसे घिरे हुए घोड़ों, रथों तथा हाथियोंसे महावलवान हैं 

१ स्यातनमिवंशा इति क्यचित्‌ ) २ चारोप-ल+ । हे भाश्य-ल० । ४ मह.बले; ल०, घ*, ग० । 


४५४ उत्तरपुराणम्‌ 


गज: कण्टीरबेमेव वज्ेणेष सहाचकः । मारकरंणारथकारों वा त्रिश्टेन पराजित: ॥३१॥॥ 

स बिकक्षो इयप्रंथो मायायुडेउपि निर्जितः । चक्र संप्रेषयामात्न त्रिपष्ठम मिनिष्टरस्‌ ॥३६२॥ 
तरस प्रदक्षिणीकृष्य मरक्ष॒ तइक्षिणे भुजे । तस्थी सो5पि तदादाभ्र रिपठ प्रत्य क्षिपत्‌ क्रुघा ॥ :६३॥ 
खण्डइयं हयपग्रोच्ीयां सद्यो ब्यथादद: | त्रिखण्डा द्रिपतिस्वेन अधृष्ट चार उक्रिणम्‌ ॥६४॥ 
विजयेनान्न लब्धेत विजयेनेब चक्रसुत्‌ । विजयार्ध सम॑ गस्‍्वा रथलूपुरभूपतिस्‌ ॥१६०॥। 
ओणिदयाधिपरपेन प्रापयंश्रक्रव तितास्‌ । प्रमोरभूत्‌ फरस्याश्न ब्यक्तिः कोपप्रसादयों; ३ ६९६॥ 
राज्यकद्ष्मीं चिरं भुक्त्वाप्यतृष््या भोगकारक्षया। सृस्वागात्सप्तमीं पृथ्वी बह्ारम्मपरिग्रहः ॥१६०॥ 
परस्परकृतं दु खमनुभूय चिरायुषा । स्वधान्नीकृतदुःखं च॒ तस्मान्चिंत्य दुस्तरात्‌ ॥१६८॥ 
द्वीपेईस्मिनू सारते शड्ानदीतदसमीपरे । चने सिंहगिरी सिंहो भूस्था$सौ बंडित(हसा ॥१६५९।॥। 
रनप्रसां प्रविश्यैव प्रज्वक॒द द्वमापतवान्‌ | दु.खमकाब्धिमेयायुस्ततइच्युस्वा पुनश्च सः ॥३७०॥ 
इीपे5स्मिन्‌ 'सिश्धुकू?स्य प्रग्सागे हिमवद्धिरेः। सानावभून्स्गाधधीशों ज्यक्तत्केसरमासुरः ॥ ,७१॥ 
तीशृणद्रंड्राकराकानन. कठ/विद्विमीषण: । क॑ चिन्स्गमबष्2भ्य मक्षयन्‌ स समीक्षित: ॥३७२॥॥ 
अश्ने5मितगुणेनामा गच्छतातिकृपालुना । अजित जयन!म।भग्रचा णेन सुश्री शिना ॥१७१३॥ 

स मुनिस्तर्थनाथोक्तमनुस्खृत्यामुकस्पया । अवपीय नभोमार्गात्‌ समाशक्षाय रगाधिपम्‌ ॥७४॥ 
शिकतातडे निविश्योक्षध्रर्या वाचमुदाहरत्‌ ॥ भो भो भब्यसूगा्थशा सं ब्रिप हमे पुरा ॥१७०॥ 
पराध्य॑ पश्मथा प्रोक्त रुदुशव्यातले चितम्‌ । स्वर कानताशिरिष्दामिरभीश्टं सुस्बमन्‍्वभू. ॥ १७६॥ 


ऐसे वे दोनों योद्धा कुद्ध होकर परस्पर युद्ध करन लगे ॥१५९-१६०॥। जिस प्रकार सिंह हाथी- 
को भगा देता है, बत्ञ सहापवंतका गिरा देता है ओर सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी 
प्रकार जिप्रप्तने अश्वर्नीषकोी पराजित कर दिया ॥१६१॥ जब अश्रग्रीब मायायुद्धमें भो पराजित 
हो गया तब उसने लज्ञित होकर त्रिप्रछ्ठक ऊपर कठोर चक्र चला दिया परन्तु बह चक्र प्रदक्षिणा 
देकर ज्ञोत्र हो उसकी दाहिनी भुजापर आकर स्थिर हो गया। त्रिप्रप्टने भी उसे लेकर क्रोधवश 
शत्रुपर चला दिया ॥५६२-१६३॥ उसने जाते ही अश्वप्नोबकी ग्रीवाके दो टुकड़े कर दिये । 
त्रिखण्डका अधिपति होनेसे त्रिप्र॒प्ठको अधंचक्रवर्तीका पद मिल्ला ॥१६४॥ युद्धमें प्राप्त हुई 
बिजयके समान बिजय नामक भाईके साथ चक्रवर्ती त्रिप्रष्ठ, विजयाध पबतपर गया और 
वहाँ उसने रथनू पुर नगरक राजा ज्वलनजदीको दोनों श्रणियोंका चक्रवर्ती बना दिया सो 
ठीक ही है क्योंकि स्थामीके क्रोध ओर प्रसन्न दोनेका फल्न यहाँ ही प्रकट हो जाता है ॥१६४- 
१६६॥ उस त्रिप्रष्ठन चिरकाल तक्र राज्यलक््मीका उपयोग किया परन्तु तृप्त न होनेके कारण 
ड्से भोगों की आकांक्षा बनी रही | फल्नस्वरूप बहुत आरम्भ और बहुत परिप्रहका धारक हो।ने+ 
से बह मरकर सातव नरक गया॥१६७। बह वहाँ परस्पर किये हुर दुःखक़ो तथा प्रथियों 
सम्बन्धी दुःखको चिरकाल तक भागता रहा । अन्तमें उस दुम्तर नरकसे निकलकर बह तोमर 
पापके कारण इसी जम्बूद्दोपक भरतक्षेत्रमें गंगानदीके तटक समीपबर्ती बनमें सिंहगिरि पर्बेत - 
पर सिंह हुआ | वहाँ भी उसने तीत्र पाप किया अत: जिसमें अग्नि जल रहो है ऐसी रत्नप्रभा 
नामकी प्रुथिवरीसें गया | वहाँ एक सागर तक भयंकर दुःख भोगता रहा । तदनन्तर बहाँसे च्युत 
होकर इसी जम्बूद्वीपमें सिन्धुकूटकी पृ दिश।में हिमबत्‌ प्ब॑ंतके शिखरपर देद्ोप्यमान बालोंसे 
सुशोभित सिंह हुआ ॥१६८-१७१॥ जिसका मुख पैनी दाढ़ोंसे भयंकर है ऐसा भय उत्पन्न करने- 
वाला बह सिंह किसी समय किसी एक हरिणकों पकड़कर खा रहा था। उसी समय अविशय 
द्यादु अजितवंजयन 7मक चारग सुनि, अमितवगुण नामक मुनिराजक साथ आकाशमें जा रहे थे। 
उन्होंने उस सिंहको देखा, देखते ही वे तोथकरके बचनोंक्रा स्मरण कर दुयावश आक!शमार्गसे 
उतरकर उस विंह॒के पास पहुँचे ओर शिज्ातल्वपर बेठकर जोर-जोरतसे घममय बचन कहने लगे। 
उन्होंने कहा कि दे भव्य सृगराज ! तूने पहले जिप्रएके भवमें पाँचों इस्द्रियोंके श्रेष्ठ विषयोंका 


है विद्धकूटस्य क०, म०, घ० +सिहकृदक््य छ० + २-मनष्टस्य छ० । ३ भो भव्य ल० । 





चतुःसप्ततितम पे छ्ण५ 


दिश्य॑ 'सर्वर्स मोज्य रसनेन्द्रियतपंणभ्‌ | स्पर्धानमभुड्यीः प्राक्युधास्तरसायनेः ॥ ३७७४ 
धूपाजुकेपनैर्माल्यै श्यूजें वलि:' सुगम्थिमिः। तोषित सुचिएं. तश्र रवया आणपुटद्ठ यम्‌ ४३७८७ 
रसमावक्षताविष्ट विविश्रकरणोंचिदम्‌ । सुस्त निरोक्षितं चित्रमहनामि: प्रथोजितम्‌ ॥१७१४ 
शुद्ध रेशअमेद तत्‌ पड तादिस्ररसप्तकस्‌ । चेतनेतरमिश्रोत्थ पूरित कर्णयोहंयो: ॥३८०४ 
ज्रिखण्डमण्डिते क्षेत्रे जात॑ सर्व ममैद्र तत्‌ । इत्यामिमानिकं सौरूप॑ मभसा विरमस्वभूः ॥१८१॥ 

, एवं बैषयिक सौरुपमम्वभूषाप्यतृप्तवान्‌ । श्रद्धापक्लत्रतापेतः प्रविष्टोडसि समस्तमः ॥१८२॥/ 
भीर्सा बेतरणीं तत्र प्रश्वकद्ठारिप्रिताम । प्रवेशितो5सि पापिहंः प्राकशक्तया कृतसजनः ॥१८३॥ 
ज्वक्जर्वाकछाकराको 'रयाखण्इ गण्डोपछ्ा चके । प्रधावितो5सि तटटहूष्छिन्नच्छिन्नाखिकाज्ञक: ॥१८४४ 
कदम्ववालुकातापप्लुष्टाशवयवो 5प्य भू: । प्रज्वल शि तिकाक्षिप्तो मस्मसाद्धावसागतः ॥१८५॥ 
तप्तायस्पिण्डनिधरतिश्रण्डै. संचूर्णितो<प्य भू: । निश्चिशचछद्संछच्तवनेषु आम्तवान्मृहुः ॥१८१॥ 
नानापक्षिर्गे: काछकौकेयककुलेरकम्‌ । परश्यरामिबातेन ताडनेन थ पीडितः ॥१८७॥ 
बद्धा बहुविधवन्घेनिंष्ठर निष्टरावायेः। कर्णानासिकादीनां छेदनेर्बाधितो भ्रशम्‌ ॥१८८॥ 
पापैः समानझुका तामा रोपणस वा पिथ । एवं बहुबिर्ध दुःखसवशो लुमवंश्विरस्‌ ॥३८९॥ 
प्रकापाक़न्दरोदादिवाद निरुद्धह रिद्व॒था । शरण प्रार्थबन्दैन्यादप्राप्यातीव दुःखित: ॥॥९०॥ 


अनुभव किया है । तूने कोमल शय्यातलपर मनोभिलषित श्षियोंके साथ चिरकाल तक मन- 
चाहा सुख स्वच्छन्द्ता पूर्वक भोगा है ।।१७२-१७६॥ रसना इन्द्रियको ठृप्त करनेबाले, सब रसों- 
से परिपृर्ण तथा अम्ृतरसायनके साथ स्पर्धा करनेबाले दिव्य भोजनका उपभोग तूने किया है 
॥१७७॥ उसी त्रिप्रष्टके भवमें तूने सुगन्धित धूपके अनुलेपनोंसे, मालाओंसे, चु्ोंसे तथा अन्य 
खुबासोंस चिरकाल तक अपनी नाकके दोनों पुट सन्तुष्ट किये हैं ॥१७८॥ रस ओर भावसे 
युक्त, विविध करणोंसे संगत, ख््रियोंके द्वारा किया हुआ अनेक प्रकारका नृत्य भी देखा हे 
॥१७६॥ इसी प्रकार जिसके शुद्ध तथा देशज भेद हैं, ओर जो चेतन-अचेतन एबं दोनोंसे उत्पन्न 
होते हैं. ऐसे पहल आदि सात स्वर तूने अपने दोनों कानोंमें भरे हैं॥१८०॥ तीन खण्डसे 
सुशोभित क्षेत्रमें जा कुछ उत्पन्न हुआ है वह सब्र मेरा ही है इस अभिमानसे उत्पन्न हुए मान- 
सिक सुखका भी तूने चिरकाल तक अनुभव किया है ॥१८९॥ इस प्रकार विषयसम्बन्धी सुख 
भोगकर भी सन्‍्तुष्ट नहीं हो सका और सम्यग्दश न तथा पाँच क्रतोंस रहित होनेके कारण सप्तम 
नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥१८२॥ वहाँ खोलते हुए जलसे भरी बवैतरणी नामक भयंकर नदीमें तुझे 
पापी नारकियोंने घुसाया ओर तुझे जबदेंस्ती स्नान करना पढ़ा ॥१८३॥ कभी उन नारकियोंने 
तुझे जिसपर जलती हुई ज्वालाओंसे भयंकर उछल-उछलकर बड़ी-बड़ी गोल चट्टानें पड़ रही 
थीं ऐसे प्बेतपर दोड़ाया ओर तेरा समस्त शरीर टॉकीसे छिन्न-भिन्न हो गया ॥१८४॥ कभी 
मभाड़की ब्ालूकी गरमीसे तेरे आठों अंग जल जाते थे ओर कभी जज्ञती हुई चितामें गिरा 
देनेसे तेरा समस्त शरीर जलकर राख द्वो जाता था ॥१८५॥ अत्यन्त प्रचण्ड ओर तपाये हुए 
लोहेके घनोंकी चोटसे कभी तेरा चूर्ण किया जाता था तो कभी तलवार-जैसे पत्तोंसे आच्छा- 
दि्त वनमें बार-बार घुमाया जाता था॥१८६॥। अनेक श्रकारके पश्ची वनपशु और कालके 
समान कुत्तोंके द्वारा तू दुःखी किया जाता था तथा परस्परकी मारकाट एवं ताडनाके द्वारा 
तुझे पीड़ित किया जाता था ॥१८०॥ दुष्ट आशयवाले नारकी तुझे बढ़ी निदेयवाके साथ अनेक 
प्रकारक बन्धनोंसे बाँवते थे और कान ओठ तथा नाक आदि काटकर तुझे बहुत दुःखी करते 
थे ॥१5८।॥ पापी नारकी तुझे कभी अनेक प्रकार तीद्ण शूलोंपर चढ़ा देते थे । इस तरह तूने 
परबश होकर वहाँ चिरकाल तक बहुत प्रकारक दुःख भोगे ॥१८९॥ वहाँ तूने प्रलाप अआक्रन्द्‌ 
तथा रोना आदिके शब्दोंसे व्यर्थ ही दिशाओंको व्याप्त कर बड़ी दीनतासे शरणकी प्राथना की 
7777 7 बामाः छ०। २ मण्डितक्षेत्रे ० । ३ करालोग्रा-म० । करालोच्चा-इति क्वचित्‌ । ४ प्रवोधितो- 
“क्षि हत्मपि बबचितू। 


प्श्द उत्तरपुराणम्‌ 


स्वायुरस्पेविनिर्याय ततो भूरणा सूगाणिपः । क्षुत्पिपासादिसिवर्तितप्कर्धादिभिश्व जिक ॥१९१॥ 
"बाध्यसानः चुन: प्राणिहिंसया मांसमाहरन्‌ । क्ररः पाप समुशख्ित्य पथियों प्रथमामगा: ॥१९९॥ 
सतो5पीद घमुद्मूष क्ौ्यमेव समुद्वृहन्‌ । महृर्दद: सम.वज्ये दुःखायोस्सहसे पुनः ॥१९३॥ 

भहो प्रवृद्धमज्ञानं तसे बस्य प्रमावत: । पापिस्तस्वरे म जानासीस्पाकण्यं तदुदीरिवम ॥१९४॥ 
सक्यो जातिस्खूतिं गश्वा घोरसंघारदुःखजात्‌ । भयाश्वक्तितसर्वाज्ी गलद्ाष्पशछो5इमबत 0॥१५९५॥ 


को वनाभयां दरेवदास्लछिलं स्थशकथिरम्‌ | सम्प्रव'वाय हृदि स्थ।नं मिथ्यात्वतिव दितव्सु तत्‌ ॥१९६॥ 
प्रस्यासमवबिनेयानां स्खृतप्राग्जन्ममन्मिनास्‌ । पश्चाचापेन यः शोक) संसतो स न कम्यचित्‌ ॥१९९०४ 
हरिं शाम्तान्तरड्रश्वास्स्वस्मिन्बद्धनिरीक्षणम्‌ । विकोक्येष हितग्राही स्याहैव स मुनिः पुनः ॥१९६८॥ 


चुरा पूररवा भृश्वा धर्मात सौधमकल्पञज: | जातस्ततों5वर्तार्यात्र मरोचिरतिदुर्मतिः ॥ ५९९॥ 
सम्मागंदूषणं कृरधा कुमार मतिवर्धधन्‌। वृष मस्वामिनों वाक्यमनाह्याजवखबे ॥२००॥ 
आस्जो जातिजरासस्युसंतते: पापसंचयात्‌ । विध्रयोगं प्रिय्ैयोंगर्मा ।यैराप्नुव॑श्रिरस्‌ ॥२०१॥ 
अपरं व महादु.ख॑ बृहत्पापोदयोदितस्‌ । श्रसस्थावरस मूतावसंख्यातसभा अमन्‌ ॥२०२॥ 
केनापि हेदुनावाप्य जिश्वनन्द्ित्वमाप्तवान्‌ । संय् त्यं लिदानेन श्रिपृष्ठश्वमुपेसियान्‌ ॥२०रे॥ 
हतो5स्मिन्द्शमे मादो भवेस्म्स्पस्ती्थ कृद्धधान्‌ | सब मशझ्नात्रि तीथेशास्मग्रेदं श्र घराह्यात्‌ ॥२०४॥ 
अशप्रभृति संसारधघ्ोरारण्यप्रपातनात्‌ । धीमन्विरस दुर्मार्गादारमास्मद्विते सते ॥२००॥ 


क्षेम चेदप्नुमिष्छास्ति काम छोकप्रधासनि | लाप्तागमपदार्थचु श्रद्धां घरस्वेति तद् च३ ॥२०६॥ 


डे ००+ कब एन सडक हजार >ज5 


परन्तु तुझे कहीं भी शरण नहीं मिडी जिससे अत्यन्त दु:ःखी हुआ ।|९६०॥ अपनी आयु समाप्त 
होनेपर तू बहाँसे निकलकर सिंह हुआ ओर वहाँ भी भूख-प्यास, वायु, गरमी, वर्षो आदिको 
बाधासे अयन्त दुःखो हुआ। वहाँतू प्राणिहिंसा कर मांसका आहार करता था इसलिए 
क््रताके कारण पापका संचय कर पहले नरक गया ॥१९१-१९०॥ वहॉसे निकलकर तू फिर सिंह 
हुआ है ओर इस तरह ऋरता कर महान्‌ पापका अजेन करता हुआ दुःखके लिए फिर उत्साह 
कर रहा है ॥१६३॥ अरे पापी ! तेरा अज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है उसीक प्रभावसे नू तत्त्वको 
नहीं जानता है। इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर उस सिंहको शीघ्र ही जाति स्मरण हो 
गया | संसारक भयंकर दुःखोंसे उत्पन्न हुए भयसे उसका समस्त शरीर काँपने लगा तथा 
आँ्योंसे आँसू गिरने लगे ॥१९४०-१६५॥ सिंहकी आँखोंस बहुत देर तक अश्र॒ुरूपी जल गिरता 
रहा जिससे एसा जान पड़ता था मानो इहृदयमें सम्यक् चर्क लिए म्थान देनेकी इच्छासे 
मिथ्यात्व ही बाहर निकल रहा था ॥१९६।॥ जिन्हें पूष जन्मका स्मरण हू गया है ऐसे निकट- 
अठ्य जीवों को पश्चात्तापसे जो शोक होता है वह शोक संसारमें किसीका नहीं होता ॥१०७॥ 
मुनिराजने देखा कि इस सिंहका अन्तःकरण शान्त हो गया है और यहद्द मेरी ही ओर देख रहा 
है इससे जान पड़ता है कि यह इस समय अवश्य ही अपना हित महण करेगा, एसा विचार 
कर मुनिराज किर कहने लगे कि तू पहले पुरूरबा भोल था फिर धर्म रुवन कर सौधम खगे- 
में देव हुआ | वहाँस चयकर इसी भरतक्षेत्रमें अत्यन्त दुमंति सरीचि हुआ ॥१६८-१६६॥ उस 
पर्यायमें तूने सन्‍्माग्गकों दूषित कर कुमार्गको वृद्धि को। श्री ऋषभदेव तीथ करके वचनोंका 
अनादर कर तू संसारमें भ्रमण करता रद्दा। पाषोंका संचय करनेसे जन्म, जरा और मरणके . 
दुःख भागता रहा तथा बड़े भारी पापकर्मक डद्यसे प्राप्त होनेबाले इश्ट-वियोग तथा अनिष्ट 
संयोगका तीत्र दुःख चिरकाल तक भोगकर तूने त्रस स्थावर योनिय में असंख्यात वर्ष तक ऋमण 
किया ॥२००-२२र।| किसी कारणसे विश्वनन्दीकी पर्याय पाकर तूने संयम धारण किया तथा निदान 
कर जिप्ृष्ठ जारायणका पढ प्राप्त किया ॥२०३॥ अब इस भवते तू दसवें भवमें अन्तिम तीथंकर 
होगा । यह सब मैंने भोधर तीथ करसे सना है॥२८४॥ हे बुद्धिमान ! अब तू आजसे टेकर संसार- 
रूपो अटबोमें गिरानेबालढे मिथ्यामागेसे विरत दो और आत्माका डित करनेवाले मार्गमें रमण 
कर--इसीमें लीन रह ॥२०५॥ यदि आत्मकल्याणकी तेरी इच्छा है ओर लोकके अग्रभागपर तू 
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१ व्याध्यमान: ( ? ) छ० । २ भ्रथमां गत: ग० । 


चतुःसप्ततितर्म पथे 2] 


विधाय हृदि बोगीरदयुस्सं मक्तिमराहितः । मुहुः प्रदक्षिणी कृत्य प्रप्रणस्प्र रगालिपः ॥२०७॥ 
तस्वश्रद्धानमासाथ सथः काछादिकब्धित: । प्रणिधाय मनःशक्रावदश्षतानि समाददे ॥२०८॥ 

दया मुनिगिरास्यन्तो क्रतां तन्‍्मनो5विद्यत्‌ । काढस्य बक्मप्राप्य को विपक्ष निरश्यति ॥२०९॥ 
स्थिररोह्रसः सद्य: स शर्म समधारयत्‌ । यच्छे दघस मो मोह क्षयोपश्यमभावतः ॥२१०॥ 

बत नेतस्थ सामान्‍य निराहार यतो तिना | क्रव्यादन्यहुय नाहारः साहसं किमतः परम ॥२११॥ 
शर्त प्राणवच्ययात्तेत यश्धि्यूंदसखणिदतम्‌ । तढो5मूत फकित शौर्य प्राच्यं तस्यैव घातकम्‌ ॥२१२॥ 
तमस्तमःप्रभायां च रलु सम्यक्त्वमादिमम्‌ । निभगदिव गृहनन्ति तस्मादृश्मिनन विस्मयः ॥२१३॥ 
निरतस धर्यदुद्व त्तः सपसह त्तसंमु्घः । प्रावतंत चिरं घोरः समीप्सुः परम पदम्‌ ॥२१४॥ 

संयम संयमादूष्त तिरश्वां नेति सखूनृते | रुद्धस्तेनान्तथा मोफ्तेस्युक्तेरासीतू सं गोचरः ॥ ३१७॥ 
तच्छोय क्रौयंसंदीप्यं किल संप्रति संक्षयम्‌ । कलूचोतमियातप्त निक्षिप्तं शीशलेडम्मसि ॥२१६४॥ 
स्वाथ झगारिशब्दोइसो जहौ तस्मिन्‌ दुयावति । प्रायेण स्व।मिशाकर्व संश्रितानां प्रवतंते ॥२१७॥ 
छिखितो वा सजीवानां वपुपैत न चेतसा । असयाय तथा शान्तो दयामाहात्म्यमीदशमर्‌ ॥२१ ८।। 
एवं अतेन संन्यस्थ समाहितमतिव्यसुः । सथः सोधमंकव्पे5सौ सिहकेतुः सुरोडजनि ॥२१९॥ 

ठतो दिखागरायुष्की निर्विष्टामरसेख्यक:। निष्क्रम्य घातकोखण्डपूवमन्दरपूजंगे ॥३२०॥ 


स्थिर रहना चाहता है ता आप्र आगम और पदार्थोकी श्रद्धा धारण कर ॥२०६।॥ 
इस प्रकार उस सिंहने मुनिराजक्रे वचन हृदयमें धारण किये तथा उन दोनों मुनिराजों- 
की भक्तिके भारस नम्न होकर बार-बार प्रदक्षिणाएँ दीं, बार-बार प्रणाम किया, काल आदि 
लब्धियोंके मिल जानेमे शीघ्र ही तस्त्वश्रद्धान धारण किया और मन स्थिर कर श्रावकके प्रत 
ग्रहण किये ॥२०७-२८८।॥ मुनिराजके बचनोस ऋरता दूर कर दयान सिंहके मनमें प्रवेश किया 
सो ठीक ही है क्याकि कालका बल प्राप्त किये बिंना एसा कोन है जो शत्रुका दूर हटा सकता 
है ? ॥२८६॥ मोहनीय कर्मका क्षयोपशम हानेसे उस सिंहका रोद्र रस स्थिर हो गया और उसने 
नटको भाँति श्षीघ्र ही शान्तरस धारण कर लिया ॥२१०॥ निराहार रहनके सिधाय उस सिंहने 
ओर कोई सामान्य ब्रत धारण नहीं किया क्‍योंकि मांसके सिवाय इसका ओर आद्वार नहीं 
था | आचाय कहते हैं कि इससे बढ़कर ओर साहस क्या हा सकता है ? ॥२११॥ प्राण नष्ट 
होनेपर भी चकि इसने अपने ब्रतका अखण्ड रूपसें पालन किया था इससे जान पढ़ता था 
कि उसकी शूग्बीरता सफलक्ष हुई थी ओर उसकी बह पुरानी शूरता उसीका घात करनबाली 
हुई थी ॥२१२॥ तमस्तम:प्रभा नामक सातवें नरकके नारक्की उपशम सम्यग्दशनकों स्वभावसे 
ही ग्रहण कर छेते है इसलिए सिंहके सम्यग्दशन भहण करनमें आश्चर्य नहीं है ॥२१३॥ परम- 
पदकी इच्छा करनवाला वह धीरवीर, सब दुराचारोंको छाड़कर सब सदाचारोंके सम्मुख 
होता हुआ चिरकाल तक निराहार रहा ॥२१४॥ 'वियचोंके संयमासंयमके आगेके श्रत नहीं 
होते ऐसा आगममें कहा गया है. इसीलिए बह रुक गया था अन्यथा अवश्य ही मोक्ष प्राप्त 
करता” बह इस कहावतका विषय हा रहा था ।|२१०॥ जिस प्रकार अग्नि्में तपाया हुआ सुब्ण 
शीतल जलमें डालनेसे ठण्डा हो जाता है उसी प्रकार क्ररतासे बढ़ी हुई इसकी शरवीरता उस 
समय बिलकुल नष्ट हो गयी थी ॥२१६॥ दूयाकां घारण करनेवाले उस सिहमें सृगारि दाब्दने 
अपनी साथकता छोड़ दी थी अर्थात्‌ अब वह मगोंका शन्रु नहीं रहा था से| ठोक ही है क्योंकि 
आश्रित रहनेबाले मनुष्योंका स्व॒भाव प्रायः म्वामीके समान ही हूो। जाता है |[२१७। वह सिंह 
सभ जीवोंके लिए केवल शरोरसे द्वी चित्रलिखितके समान नहीं जान पड़ता था किन्तु चित्तसे 
भी बह इतना शान्त हो चुका था कि उससे किसीक्रों भी भय उत्पन्न नहीं होता था सो ठीक 
ही है क्योंकि दयाका माहात्म्य हो ऐसा है |।२१८।॥। इस प्रकार त्रत सहित संन्यास धारण कर 
बह एकाग्र चित्तसे मरा ओर शीघ्र ही सोधम स्वगंमें सिंहकेतु नामका देव हुआ ॥२१९०॥ बहाँ 
उसने दो सागरकी आयु तक देवोंके सुख भोगे। तदनन्तर बहाँसे चयकर बह, घातकीखण्ड 


१ प्रवतितम घ० । २ लिखित: सोउन्‍्यजीवाना क०, म० । ३ दविसागरायुष्य: छ० | 
५८ 





च्श्द शक्तरपुराणम्‌ 


बिदेहे सक्रछावत्यां विवये खेचराचके । पराध्यम्रत्तरश्ेण्यां मगर कमकप्रमस्‌ ॥२२१॥ 

पति! कमकपुद्डु|ख्यस्तस्य विद्याधराधिप: । प्रिया कनकमाल!मृत्तयोस्‍्तुकनकोउज्वछः ॥२१२॥ 
साध कनकवस्यासौ मल्दुर क्रीडितुं गत: । समीक्ष्य प्रियमित्रारूवमवधिज्ञानवीक्षणम्‌ ॥२२३॥ 
मक्तथा प्रदृक्षिणीकृष्य कृती कृतनमस्क्ृतिः ! शृहि धर्मस्य सद्भाव पूज्येति परिषृष्टवान्‌ ॥२२४॥ 
धर्मों दयामयों धर्म श्रय धर्मेण नीयसे । मुक्ति धर्मेण कर्माणि छिन्धि धर्माय सन्‍्मतिम्‌ ॥२१७॥ 
देदि नापेहि धर्मात्वं बराहि धसंस्य सत्यताम । धर्म तिष्ठ चिर॑ धर्म पाह्िि मासिति “चिल्तय ॥२२६॥ 
इति धर्म बिनिश्चित्य नौस्वाप्यस्वादिपर्ययम्‌ । रुततं चिन्तयानन्त्यं गन्तासि गणितैः क्षणे: ॥२३१७॥ 
इत्यश्रवीदसों सोउपि निभ्ञाय हृदि तद्ठचः । तषितो वा जल तस्मात्‌ पीत्रमरसायनः ॥२२०८॥ 
मोगनिर्वेगयोगेन दूरोकृतपरिप्रह: । घिरं संयम्य रूंन्यस्थ कष्पें3भूत्‌ ससमेडमरः ॥२२९५॥ 
अयोदशाब्धिमानायुरास्मसास्कृततत्सुखः । सुखेनाश्मात्‌ समागत्य सुसमाहितचेतसा ।॥२३०॥ 
»दीपे5स्मिनू कोसछे देशे साकेतनगरेशिनः । वज्सेनमहीपस्‍्य शंछवस्यामजायत ॥३३१।। 

इरिचेणः कृताशेषदर्षो नेसगिंढेंगुणे: । वच्चीकृत्य श्रियं स्वस्थ थिरं कुलवघूमिथ ॥॥२३ २॥॥ 

» भार्छां वा रुछसारां तां परिस्यज्य ग्यौ शमस्‌ | सुध्त 'सुश्रतं श्रित्वा सद्‌पुरु श्रतसागरम्‌ ॥२३३॥ 
बर्धमानद्तः परान्‍्ते महाशुक्रे:जनिष्ट सः । षोडजझ्ञास्माधिमेयायुराविभूतसुस्धोद्य: ।२३४॥। 
भ्स्तमम्युथ्वताकों वा प्रान्तकार् समराप्तवान । धातकी खण्डपूर्वाशा विदेदे पूव मागगें ॥॥२३७॥ 

द्वीपके पूष मेरुसे पूवंको ओर जो विदेह क्षेत्र है उसके मंगलाबती देशके विज्ञयाध पर्वेतकी 
उत्तर श्रेणोमें अत्यन्त श्रेष्ठ कनकप्रभ नगरके राजा कनकपुंख विद्याधर ओर कनकमाला रानीके 
कनकोज्ज्वल नामका पुत्र हुआ ॥२२०-२२२॥ किसी एक दिन वह अरनी कनकव॒ती नामक 
ख्रीके साथ क्रीड़ा करनेके लिए मन्द्रगिरिपर गया था वहाँ उसने प्रियमित्र नामक अवधिकज्ञानी 
मुनिके दर्शन किये २२३॥ उस चतुर विद्याधरने भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा देकर उन मुनिराजको 
नमस्कार किया ओर हे पृज्य ! धमंका स्वरूप कहिए! इस प्रकार उनसे पूछा ॥*२४॥। उत्तरमें 
मुनिराज कहने लगे कि घमे दयामय है, तू धमंका आश्रय कर, धमके द्वारा तू मोक्षके निकट 
पहुँच रहा है, धर्मके द्वारा कमंक्रा बन्धन छेद, धर्मके लिए सदूबुद्धि दे, धर्मसे पीछे नहीं हट, 
धमकी दासता स्वीकृत कर, धममें स्थिर रह ओर 'हेँ धम मेरी रक्षा कर! सदा इस प्रकारकी 
चिन्ता कर ॥२२०५-२२६॥ इस प्रकार धमका निश्चय कर उसके कर्ता करण आदि भेदोंका 
निरन्तर चिन्तबन किया कर। एसा करनसे तू कुछ हो समयमें मोक्षको प्राप्त हो जावेगा ॥२२७॥ 
इस तरह मुनिराजने कहा | मुनिराजके वचन हृदयमें धारण कर और उनसे घर्मरूपी रसायन- 
का पानकर बह ऐसा सन्‍्तुष्ट हुआ जैसा कि प्यासा मनुष्य जल पाकर सन्तुष्ट होता है' ॥२२८॥ 
उसले उसी ससय भोगोंसे विरक्त होकर समस्त परिप्रहका त्याग कर दिया ओर चिर काल तक 
संयम धारण कर अन्‍्तमें संन्यास मरण किया जिसके प्रभावसे बह सातवें स्वगमें देष हुआ 
॥२२९॥ वहाँ तेरह सागरकी आयु प्रमाण उसने बहाँ के सुख भोगे ओर सुखसे काल व्यतीत कर 
समाधिपूर्षेक प्राण छोड़े। वहाँ से च्युत होकर बह इसी जम्बूढीपके कोसल देश सम्बन्धी साकेत- 
नगरके स्वामी राजा वश्नसेनको शीलवती रानीसे अपने स्वाभाविक गुणोंके द्वारा सबको दर्षित 
करनेबाल्ा हरिषेण नामका पुत्र हुआ उसने कुलवधूके समान राज्यलक्ष्मी अपने बश कर ली 
॥२३०-२३२॥ अन्तर्मे उसने सारहीन मालाके समान वह समस्त लक्ष्मी छोड़ दो और उत्तम 
ब्रत तथा उत्तम शाख-क्ानसे सुओभित श्रीश्रुतसागर ना मके सद्गुरुके पास जाकर दीक्षा धारण 
कर ली ॥२३३॥ जिसके ब्रत निरन्तर बढ़ रहे हैं. ऐसा हरिषेण आयुका अन्त होनेपर महाशुक्र 
स्वगमें देव उत्पन्न हुआ | वहाँ बह सोलद सागरकी आयु प्रमाण उत्तम सुख भोगता रहा 
॥२३४॥ जिस प्रकार उद्ति हुआ सूर्य अस्त हो जाता है उसी प्रकार बह देव भी अन्तकालको 


१ खचराचले छ०। रे ममेति ल०। ३ हन्ता ल०। ४ मावेहि ल०। ५ चार्थय इति क्वचितृ । 


६ सद्॒र्त । ७ सश्रुतं इति कवचित्‌ । ८ पर्वंक्मगरे छू० । 





चतुःसप्ततितमं पर्व ४५६ 


विषये पुष्ककावत्यां घरेशः पुण्डरीकिणों । पति: सुमित्रविख्यातिः सुबताश्य, मनोरमा ॥२३६॥ 
प्रियमित्रस्तबोरासीसनयों भयभूषणः । नाज़व नमिताहोषविद्विषअक्रवतिताम्‌ ॥२६३७॥ 


संप्राप्य भुक्तमोगाज़ो महुरान्‍्सवसंगमान्‌ । क्षेमंकरजिनाघोशवस्त्रास्मोजबिनियाताद' ॥२३८॥ 
तर्वगर्मगर्मीराथवाक्‍्याम्मत्वा विरक्तवान्‌ । स्व ख्ित्राउयसूनो स्व राज्यसारं मिघाय सः ॥२३९॥ 
सब्यमृपसहस्तेण सह संयममाददे । प्रतिष्ठान यमास्तस्मिश्नवा पंस्‍्तेउप्टमातृमि: 8२४०॥ 
प्रान्ते प्राप्य सहस्तारस भूत्‌ सूर्यप्रमो मर, । सुखाष्टादशवाध्य धरम दर्दि भुंक्रमो गक: ॥२४१॥ 
मेघादिय्ुद्विशिषो वा ततः स्वर्गादिनिगंत; । छत्राकारपुरेडप्रैव न|न्द्वर्धनभूमुजः ॥३१४२॥ 
वीरवत्याश्व नन्‍्दाख्यस्तनूज: सुजनो5जनि। निष्ठाप्येष्टमनुष्ठानं स्‌ श्रेष्ठ प्रोष्टिकं गुरुप्‌ ॥२४३॥ 
संप्राप्य धर्ममाकण्यं निर्णीताप्तागमार्थकः । संयम संप्रपद्याशु स्वीहतेका दा झ्कः ॥२४७॥ 
भांवग्रित्वा सवध्व॑सि तोरथकृक्नामकारणम्‌ । बद्ध्वा तीथंकरं नाम सहोश्षैग्रेत्रकमंणा ॥२७५॥ 


जीवितान्ते समासाधथ स्वंमाराधनाविधिम । पुष्पोत्तरबिमा ने 5 भूदच्युतेन्द्र: सुरोत्तम: ॥२४६॥ 


द्वाविधस्यब्धिमेयायुरररिनिश्रयदेहक: । झुक्कछेश्यादयोपेतो इ्ाविशवस्या स निःश्वसनू 0२४७॥ 
पक्षेस्तावस्सह साब्दैराहरन्‌ सनसा रझतम्‌ । सदा सनःप्रवीचारों सोगसारेण ठपवान्‌ ॥२४८७ 


“आपषष्ठए थिद्यी मागाहयाप्तावधिविक्ो चनः । स्वावचिक्षेत्रसंभेय वक्तामाविक्रियानल्ििः ॥२४९॥ 


प्राप्त हुआ ओर वहाँ से चयकर धातकीखण्डद्वीपकी पूष दिशा-सम्बन्धी विदेह्द क्षेत्रके पृषभाग- 
में स्थित पुष्कल्ञावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा सुमित्र और उनको मनोरमा नामकी 
रानोीके प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ । बह पुत्र नीतिरूपी आभूषणोंसे विभूषित था, उसने अपने 
नामसे ही समस्त शत्रुओंको नम्नीभूत कर दिया था, तथा चक्रवर्तीका पढ़ प्राप्त कर समस्त 
प्रकारके भोगोंका उपभोग किया था। अन्‍न्तमें बह क्षेमंकर नामक जिनेन्द्र भगवानके मुखार- 
विन्दसे प्रकट हुए, तक्त्वोंसे भरे हुए और गम्भोर अथंको सूचित करनेवाछे वाक्योंसे सब पदार्थों- 
के समागमकों भंगुर मानकर बविरक्त हो गया तथा सबमित्र नामक अपने पुत्रक्के लिए राज्यका 
भार देकर एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गया। पाँच समितियों ओर तीन गशुप्तियों 
रूप आठ प्रवचन-मातृकाओंके साथ-साथ अहिंसा महात्नत आदि पाँच महात्रत उन मुनिराज- 
में पूर्ण प्रतिष्ठाकों प्राप्त हुए थे ॥२३४५-२४०॥। आयुका अन्त होनेपर वे सहखरार स्वर्ग में जाकर 
सूर्यप्रभ नामके देव हुए । वहाँ उनकी आयु अठारह सागर प्रमाण थी, अनेक ऋद्धियाँ बढ़ रही 
थीं ओर वे सब प्रकार के भोगोंका उपभोग कर चुके थे २४१॥ जिस प्रकार मेघसे एक प्रकार- 
की बिजली निकल पड़ती है उसी प्रकार वह देव उस स्वगंसे च्युत हुआ ओर इसी जम्बुद्वीपके 
छुत्रपुर नगरके राजा नन्दिवर्धेन तथा उनकी बोरबतो नामकों रानीसे नन्दनामका सज्जन पुत्र 
हुआ | इष्ट अनुष्ठानकों पूरा कर अर्थान अभिरषित राज्यका उपभोग कर बह प्रोष्ठिठछ नामके 
श्रेष्ठ गुरुके पास पहुँचा। वहाँ उसने धर्मका स्वरूप सुनकर आप्त, आगम और पदार्थका निर्णय 
किया; संग्रम धारण कर लिया ओर शीघ्र ही ग्यारह अंगोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया॥२४२-२४७॥ 
उसने तीथ कर प्रकृतिका बन्ध होनेमें कारणभूत ओर संसारकों नष्ट करनेबात्ली दर्शनबिशुद्धि 
आदि सोलह कारणभावनाओंका चिन्तवन कर उच्चगोत्रके साथ-साथ तीथकर नामकर्मका बन्ध 
किया ॥२४०॥ आयुके अन्त समय सब प्रकारकी आराधनाओंको प्राप्त कर बह अच्युत स्वर्गके 
पुष्पोत्तर विमानमें श्रेष्ठ इन्द्र हुआ ॥२४६॥ वहाँ उसकी बाईस सागर प्रमाण आयु थी, दीन 
हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भाव दोनों ही युक्त लेश्याएँ थीं, बाईस पक्षमें एक बार श्रास 
लेता था, बाईस हजार वर्ष एक बार मानसिक अमृतका आहार छेता था, सदा मानसिक 
प्रयीचार करता था और श्रेष्ठ भोगोंसे सदा ठप्त रहता था ॥२४७-२९८॥ उसका अवविज्ञान 
रूपी दिवय नेत्र छठो प्रश्रिवों तककी बात जानता था ओर उसके बल, कान्ति तथा विक्रिया- 


१ सुब्रताख्या छ०। विनिर्गमात्‌ ल०। ३ राजकेन सहस्नेण इत्यपि क्वचित्‌ । ४ नवापुस्ते ख०। नवापत्त्‌ 
नष्ट ख० । ५ सूर्यप्रभामर: रू० । ६ निर्णीतार्थागमार्थंक: ल०। ७ समाराध्य क०, ख०, म० । ८ आधषष्ठपृथि- 
बोप्राप्तविद्यायधि छ० । 


४६० उत्तरपुराणम्‌ 


सामानिकादिभिर्देबेदवी मिश्र परिप्कृतः । पुण्योदयविशेषेण मजति सम सुखास्बुधी ॥२४०॥ 
तस्मिन्षण्मासशेषायुष्यानाकादागमिप्यति । अरते5स्मिन्विदेहार्ये विषये भवनाक्षणे ॥२५१॥ 
राज कुण्डपुरेशरुय वसुधारापतत्पृथुः। सप्तकोटिमणिः सार्धा सिद्ध/थ॑स्य दिन॑ प्रति ॥२५२॥ 
आधादस्य सिते पक्षे पष्ठयां शशिनि चोत्तरा पाठें सप्ततलप्रासादस्याभ्यस्तरव॒तिनि ॥२५३॥ 
नन्द्यावतंगृहे रमदीपिका सिः प्रकाशिते । रत्नपर्य हुके इंसतूलिकादिविभूषिते ॥२७४॥ 
रौदराक्षसगन्धवंयामत्रितमनिरग मे । मनोहराख्यतुयंस्य यामस्यान्ते प्रसन्नचीः ॥+७णछ॥ 
*दृरनिद्वावक्ों किप्ट विशिष्टफकदायिन: । स्तम्ान्‌ पोडशविच्छिन्नान्‌ प्रियास्थ प्रियकारिणी ॥२५६॥ 
तदन्तेड्पश्यदुन्य व गज वक्‍त्रप्रवेशिनम्‌ । प्रमातपटहध्वानेः पठितैवेन्दिमागणेः ॥२७५७॥ 
मम्जलेश्र प्रयुद्धधशु स्वास्वा पुणयप्रसाचना । सा सिद्धार्थ महाराजमुपगम्य कृतानतिः ॥२५८॥ 
संप्राप्तार्धासना स्वप्तान्यथाक्रममुद!।हरत्‌ । सो5पि तेषां फर्क भात्रि यथाक्रममबूत्रुचत्‌ ।,२५९॥ 
श्रतस्वप्फछा देवी तुष्श प्राप्तेंव तत्फलस | अथामराधिपा: से तयोरभ्येस्य सपदा ॥२६०॥ 
कल्माणामिषवं छृश्वा नियोगेषु यथोचितम । देवान्‌ देवीश्व संयोज्य स्व॑ं सस्‍्व॑ धाम ययुः श्थक ॥२६१॥ 
नथमे भाष्ति संपूर्ण चेत्न सासि भ्रयोदर्शी । दिने शुरू शुभे योगे सत्ययमणि नामनि ॥२६२॥ 
उश्बलंकारः कुछस्या भूच्छी ऊछानामाछयां महान । आकरों गुणरत्नानामाश्रयों विश्वतश्चियः ॥२६३॥ 


ढ्री अबधि भी अवधिज्ञानके क्षेत्रके बराबर ही थी ||२४०९॥ सामानिक देव ओर देवियोंसे 
घिरा हुआ वह इन्द्र अपन पुण्य कमके विशेष उद्यस सुखरूपी सागरमें सदा निमग्न*रहता 
था ॥२५०॥ जब्च उसकी आयु छह माहकी बाकी रह गयी ओर बह स्वर्गंस आनेको उद्यत हुआ 
तब इसी भरत क्षेत्रके बिदेह नामक देशसम्बन्धी कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धाथके भवनके 
आँगनमें प्रतिदिन साढ़े सात कराड रह्लोंकी बड़ी माटी धारा बरसन लगी।।२५१-२४२॥ आपषाढ़ 
शुक्क षष्ठीके दिन जब कि चन्द्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्रमें था तब राजा सिद्धार्थकी प्रसन्नबुद्धि- 
बाली रानी प्रियकारिणी, सात खण्डबाले राजमहलके भीतर रज्नमय दीपकोंस प्रकाशित नन्या- 
बते नामक राजभवनमें हंस-तूलिका आदिसे सुशाभित रत्नोंके पटंगपर सो रही थी। जब 
उस रातिके रोद्र, राक्षस ओर गन्धर्ब नामके तोन पहर निकल चुके ओर मनोहर नामक चौथे 
पहरका अन्त द्वानेका आया तब उसने बुछ खुली-सी नींदमें सोलह स्वप्न देख | सोलह स्वश्नोंके 
याद ही उसन मुखमें प्रवेश करता हुआ एक अन्य हाथी देखा | तदनन्तर सब्ेरेके समय बजने- 
बाढे नगाड़ोंकी आवाजस तथा चारण ओर मागधजनोंके द्वारा पढ़े हुए मंगलपाठोंसे बह 
जाग उठी ओर शीघ्र ही स्नान कर पवित्र बस्राभुषण पहन महाराज सिद्धाथंके समोप गयी। 
बहाँ नमरकार कर वह महाराजके द्वारा दिये हुए अर्धासनपर बिराजमान हुई ओर यथाक्रमसे 
स्वप्न सुनाने लगी | महाराजने भी उस यथाक्रमस स्वप्नॉका होनहार फल बतलाया ॥२४३ 
॥२५६।॥ स्वप्नोंका फन्न सुनकर बह इतनी सनन्‍्तुष्ट हुई माना उसन उनका फल उसी समय प्राप्त 
ही कर लिया हो | तद्नन्तर सब देवबोंने आकर बड़े वैभव्के साथ राजा सिद्धार्थ और 
रानी प्रियकारिणीका गर्भकल्याणक सम्बन्धी अभिपक किया, देव ओर देवियोंकों यथायोग्य 
फार्यमिं नियुक्त किया और यह सब करनके बाद वे अलग-अलग अपने-अपने स्थानोंपर 
घले गये ॥ २६०-२६१॥ तदनन्तर नोवाँ माह पूर्ण हानेपर चेत्रशुक्त त्रयादशीके दिन 
अयेसा नामके शुभ योगमें, जिस प्रकार प॑व दिशामें बाल सूय उत्पन्न होता है, राज्रिमें 
अन्द्रमा उत्पन्न होता है, पद्म नामक हृदम गंगाका प्रवाह उपन्न होता है, प्रथिबरीमें धनका 
समूह प्रकट होता हे, सरस्वती ं शब्दाका समूह उत्पन्न होता है और लक्ष्मामें सुखका उदय 
उत्पन्न होता है. उसी प्रकार उस रानीमे वह अच्युलेन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। बह्द पुत्र 
अपने कुलका आभूषण था, शीलका बड़ा भारी घर था, गुणरूपो र॒त्नोंकी खान था, प्रसिद्ध 


१ दरसुप्ता ख०, ग०, घ० । २ यथाचिन्त्य-घ० । यथावक्ता-इति क्बचित्‌। ३ अलद्धुल: कुल स्पई 
त्संपदामालयों महानू छ०। ४ विश्रतश्चियाम छ० । 


चतुःसप्ततितम॑ पर्षे ४६१ 


सानुसान्‌ बन्धुपहानां सुतनश्रपनाथकः । दायकों सुक्तिसौख्यस्य श्राथक: सबंदेहिनास ॥२३४॥ 


समंधतिमेवध्वंघो मरमंभिर्कर्म विद्विषास्‌ । धर्मतीथस्य धौरेगो निर्मेलः झमवारिधि; ॥२६४५॥ 
प्राच्यां दिशोव बाछाको यामिन्यामिव चन्द्रमा: | पद्मायासिव गक्जोघों घाव्यामिव घनोत्कर: ॥२६६॥ 


वाग्वध्वामिव वाझ्ाशिलक्ष््यामिव सुखोदयः । तस्यां सुतो5च्युताधीशो छोकालोकैकमास्कर: ॥२६७॥ 
सानुषाणां बुराणां च तिरश्वां च चकार सा | तस्मरसृत्या प्रथु प्रोत्ति तत्सत्यं प्रियकारिणी ॥२६८॥ 
सुखास्मोजानि सब्षां तदाकस्मादथु: अियस | प्रमुक्तानि प्रसूनानि प्रमोदाख्राण दा दिया ॥२६५॥ 


शनादानकसंघातों ननाट प्रसदागण:। जगाद गायकानीक: पपाठौघो5पि वन्दिनास्‌ ॥२७०॥ 
अवातरन्सुराः सर्वे 5प्युट्रास्यावासमात्मन: | मायाशिशुं पुरोचाय मातुः सौघमंनायक: ॥२७१॥ 
नागेख् स्कन्भमारोप्य बा सास्करमास्वरम्‌ । 3 सेजला दिशो विश्वाः काशयश्षमराबृतः ॥२७२॥ 


संप्राप्य मेरुमारंप्य शिछायां सिंहविष्टरम्‌ ! अभिषिच्य ज्यरूरकुस्सेः क्षीरमागरवारिसि: ॥२७३॥ 


विश्वुद्धपुश्नकारब्धदेहस्य विमरछात्मनः । शुद्धिरेतस्य काम्मोसिदृध्यैरशुचिसि: स्वयम ||२७४॥ 
सोदियास्तीर्थकृन्न।म्ता स्वाग्नायो5यं समागठ; । इति कैडूय मस्यैस्य कृतामिपषवणा चयम्‌ ॥२७०॥ 


अल तदिति तं भत्त दया विभृष्योट्थतिभुषणः । घोर३ क्रादघमान इचस्यस्या!ख्यादितयं व्यधात्‌ ॥२७६५७ 
ततस्त स समानोय सर्वामरसमन्वितः । मातुरई निवेश्योश्वेविंद्विवानन्दन|टकः ॥२७७॥ 


विभुष्य पितरों चाम्य तयोजिहितसंमदः । श्रीवधेंसानमानमस्य क्‍्वं घास समगास्‌ सुरै ॥२७८॥ 


लक्ष्मीका आधार था; बन्धुरूपी कमलेंकी विकसित करनके लिए सू् था, तीन लाकोंका नायक 
था, माक्षका सख देनवाला था, समम्त प्राणियोंकी रक्षा करनवाला था, सूयके सम।न कान्ति- 
बाला था, संसारका नष्ट करनेवाला था, कमरूपी झत्रुके ममका भेदन करनेबाला था, धमरूपी 
तीर्थका भार धारण करनंबाला था, निर्मल था, सुखका सागर था, ओर लाक तथा अलोकको 
प्रकाशित करनेके लिए रक सूयके समान था ॥२६२-२६७॥ रानी प्रियकारिणोने उस बालककों 
जन्म देकर मनुष्यों, देवों ओर तियचोका बहुत भारी प्रम उत्पन्न किया था इसलिए उसका 
प्रियकारिणी नाम साथक हुआ था ॥२६८॥ डस समय सबके मुख-कमलोंन अकरसमात्‌ ही 
शोभा घारण की थी और आकाशसे आनन्दके ऑसुओंके समान फूलोंकी बपो हुई थी ॥२६५०॥ 
उस समय नगाड्ोंका सप्रह शब्द कर रहा था, स्रियोंक्रा समूह नृत्य कर गहा था, गानेबालोंका 
समूह गा रहा था ओर बन्दीजनोंका समूह मंगल पाठ पढ़ रहा था ॥२-:०॥ सब देव लोग 
अपन-अपने निवासस्थ!नकां ऊजड़ बनाकर नीचे उतर आये थे। तदनन्तर, साधमन्द्रन माया- 
मय बालकका मसाताके सामन रग७कर सूयके समान देदोप्यमान उस बालक! एरावत हाथीके 
कन्पेपर विराजमान किया । बालकके तेजसे दशों दिशाओंको प्रकाशित करता ओर देबोंसे 
घिरा हुआ बह इन्द्र सुमे पतपर पहुँचा | बहाँ उसने जिनबालककों पाण्डकशिल्ापर विद्य- 
मान सिंहासनपर विराजमान किया ओर क्षोरसागरके जलसे भरे हुए देदीप्पमान कलशों 
उनका अभिषेक कर निम्न श्रकार स्तुति क्री । बह कहने लगा कि हे भगवन्‌ ! आपकी आत्मा 
अत्यन्त निमल है, तथा आपका यह शरीर बिशाद्ध पुदंगल परमाणओंस बना हुआ है इसलिए 
स्वयं अपवित्र निन्दुनोय जलके द्वारा इनकी शुद्धि केस हूं। सकती हे ? दम लॉगोंने जो अभि- 
पेक किया है बह आपके तीथकर नामकमके द्वारा प्रेरित हंकर ही किया है अथवा यह एक 
आम्नाय है- तीथंकरके जन्मके समय ह।नवाली एक बिशिष्ट क्रिया ही है, इसीलिए हम लोग 
आकर आपकी किंकरताको प्राप्त हुए हैं |२७१-२७५॥ अधिक कहदेस क्‍या ! इन्द्रने उन्हें 
भक्तिपूवक उत्तमोत्तम आभूवणोंसे विभूषित कर उनके बीर और अभ्रीवधमान इस प्रकार दो 
नाम रखे ॥२५६॥ तदनन्तर सब देवोंसे घिरे हुए इन्द्रने, ज़िन-बालकका व।पस लाकर माता- 
की गोदमें विराजमान किया, घड़ें उत्सवसे आनन्द नामका नाटक किया, माता-पिताकों 
आभूषण पहनाये, उत्सव सनाया ओर यह सब्र कर चुकनेके बाद श्रीवर्धभान स्थामीकों 
नमस्कार कर देवोंके साथ अपन स्थानपर चल्ञा गया ॥२७४-२७८॥ 


१ शमवारिधि: रछ० । २ जगौ व म०, ० । ३. बोर: श्रोवरद्ध मानस्तेण्वित्या-ूल० । ४ स्वधाम० ऊ० | 





४६९ उत्तरपुराणव्‌ 


सती ये शद्द्विशताब्दके । तदभ्यब्तरवर्त्याथुमंद्रावीरो3्त्र जातवानू ॥२०७९॥ 
मल कल सर सगाबुक स्थिति: । सहारक्षिमितात्सेध: सवक्षक्षणभूषित: ॥१८०॥ 
निःस्वेद्स्वा दिनिदिव्टद्शास्म जगुणोद्यः। मयसप्तकनिमुक्तः स्वेचेष्टाविराजित: ॥२८१॥ 
संजयस्यार्थसंदेहे संजाते विजयस्य च | जन्मानस्तरभ्रेबेनमम्येत्याकोकमात्रतः ॥२८२॥ 
हत्संदेह गते ताभ्यां चारणाभ्यां स्वमक्तितः | अस्स्वेष सन्‍मतिदंवो मावीति समुदाह्ृद: ॥१८१॥। 
अर्थिनः के पुनवचियाः: शब्दाश्व गुणगोचराः । अप्राप्तार्था: परेष्वस्मिन्नथंवन्तो 5मवन्‌ यदि ॥२८४॥ 
जैद्यागेध्यमेव दोषोउस्थ शब्दा 'दोषासिधायिनः । पुष्कक्षार्था: परत्रास्मात्षता वूरमनथका) ॥२८४॥ 
न गोमिन्यां न कीर्स्या वा प्रीतिरस्या भवद्धिमोः । गुणेष्चिव सुलेश्यानां प्रायेण हि युणाः प्रिया: ॥२८ ह।। 
तस्य काफवयोवान्छावशेनैलबिकः स्वयम्‌ । भोगोपसोगवहतूनि स्वयं पाराण्यह दिवस ॥२८७॥ 
शक्राशया समानीय ब्ययं प्रवतंयत्‌ सदा । अन्येद्रु: स्वरगंनाधस्य समायाम मवत्कथा !।२८८॥ 
देवानामधुना छारो वीरस्वामोति तच्छुते:: | देवः संगमको नाम संप्राप्तस्तं परक्षितुम ॥२८९॥ 

इष्ट्र्यानवने राजकुमारैबेहुमि: सह । काकपक्षधरैरेकबयो मिर्बार्पचोदितिस्‌ ॥२ ९०४ 

कुमार सास्वराकारं अुमक्रोढापरायणस । सर विभीषयितुं व|स्छन सहानागारूति दघत ॥२९१॥। 
मुछात्‌ प्रति भूनस्य यावत्स्कम्धमवेष्टत । विटपेम्थों निपश्याशु घरित्रीं मयविद्वकऊाः ॥॥१९३२॥ 
प्रपछावन्त त॑ दृष्ठा बाका: से यथायथम्‌ । सद्रामये समुस्पञ्षे महतोन्‍्यो न तिष्ठति ॥२९३॥ 





श्री पाइर्बनाथ तीथेकरके बाद दो सौ पचास वर्ष बीत जानेपर एक महावीर स्वामी 
उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसीमें शामिल है | कुछ कम बहत्तर वर्धकोी उनकी आयु थी, 
वे सात हाथ ऊँचे थे, सब लक्षणोंसे विभूषित थे, पसीना नहीं आना आदि दश्गुण उनके 
जन्मसे ही थे, वे सात भयोंसे रहित थे और सब तरहकी चेष्टाओंसे सुशामित थे ॥२७९-२८१॥ 
एक बार संजय ओर विजय नामके दो चारणमुनियोंको किसी पदुर्थ में सन्देह उत्पन्न हुआ था 
परन्तु भगवानके जन्मके बाद ही वे उनके समीप आये ओर उनके दशन मात्रसे हो उनका 
सन्देह दूर हो गया इसलिए उन्होंने बड़ो भक्तिसे कह्दा था कि यह बालक सनन्‍्मति तीथंकर 
होनेवाला है, अर्थात्‌ उन्होंने उनका सनन्‍्मति नाम रखा था ॥२८२-२८३॥ गुणोंका कहने वाले 
सार्थक शब्दोंकी तो बात हो क्या थी। श्रीवीरनाथकों छोड़कर अन्यत्र जिनका गुणबाचक अथे 
नहीं होता एसे शब्द भी भ्रीबीरनाथमें प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते थे ॥२८४॥ उन भगवानके 
त्यागमें यही दोष था कि दोपोंको कहनवाले शब्द जहाँ अन्य लोगोंके पास जाकर ग्वूब्व सार्थक 
हो जाते थे बहाँ वे ही शब्द उन भगवानके पास आकर दूरसे ही अनर्थक हूं। जाते थे ॥२८५॥ 
उन भगवानकी जैसो प्रीति गुणोंमें थी बैसी न लक्ष्मीमें थी और न कीर्तिमं ही थी। सो ठीक 
ही हे क्‍योंकि शुभकेश्याफके धारक पुरुषोंको गुण ही प्यारे होते हैं ॥२८६॥ इन्द्रकी आश्ञासे 
कुबेर प्रतिदिन उन भगव।नके समय आयु और इच्छाके अनुसार स्थर्गकी सारभूत भोगोपभोग- 
की सब बस्तुएँ स्वयं लाया करता था ओर सदा ख्च करवाया करता था। किसी एक दिन 
इन्द्रकी सभामें देवोंमें यह चर्चा चल रही थी कि इस समय सबसे अधिक शूरवीर श्रीबर्धमान 
स्थामी ही हैं। यह सुनकर एक संगम नामका देव उनकी परीक्षा करनेके लिए आया 
॥२८७-५८६॥ आते ही उस देवने देखा कि देदीप्यमान आकारके घारक बालक बद्धमान, 
घाल्यावस्थास प्ररित हो, बालकों जैसे केश धारण करनेबाले तथा समान अवस्थाके घारक 
अनेक राजकुमारेके साथ बगीचामें एक बृक्षपर चढ़े हुए क्रीड़ा करनेमें तत्पर हैं। यह देख 
संगम नामका देव उन्हें डरबानेको इच्ठास किसो बड़े साँवका रूप धारण कर उस वृक्षकी जड़- 
से छेकर स्कन्ध तक लिपट गया । सब बालक उसे देखकर भयसे काँप उठे और शीघ्र ही 
डालियोंपर-से नोचे ज॒मोनपर कूदकर जिस किसी तरह भाग गये सो ठीक हो है क्योंकि 
सहाभय उपस्थित होनेपर महापुरुषफे सिबराय अन्य कोई नहीं ठहर सकता है ॥२९५०-२०३॥ 


१ मदससक-ल० । २ तत्लन्देहगते छ० । ३ त्यागोड्यमेव ल० | ४ दोषो3भिधायिन: क०, म० 
५-प्यहनिंशम्‌ ख०, छ० । ६-मषिष्ठित: ल०। 


चतुःसप्ततितम पे ४६३ 
ककजिद्ादातात्पुप्माराह्च तमहिं विभीः । कुमार: क्रीडयामास * प्ासृपध्क्नपतदा ॥२३४४ 
विजुम्ममाणइर्पास्मो निधि: संगमको मर: । स्थुत्वा सवास्महाबीर इति भाम चकार सः ॥२९७॥ 
असिंशचछरसिस्तस्यैवं कौमारमगमद्‌ बथ३ । ततोअस्पेद्यमंतिशानक्षयोपश्षसमेद्तः ॥२९६॥ 
समुत्पक्षमद्राबोधि: स्घृतपृव मवास्तर: । छौकानितकामरै: प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिभि: स्तुतः ॥२९७॥ 
सकक्षामरसंदोहकृतनिष्क्रमणक्रियः । स्ववाकप्रीणितसहस्घुसंसावितविसर्जन: ॥२९८॥ | * 
अस्त प्रसाउ्यशिविकामधिएटों दृदबतः । ऊडों परिदृदेन णां ततो विद्याधराधिपै: ॥२९९॥ 
ततश्रानिभिषाधोशेश्ररच्चामरसंहतिः । प्रभ्नमद्अमराराबेः को किक्षाका पनैरपि ॥३००॥ 
आहयद्दा प्रसूनौधेः प्रदसहा प्रमोदतः । पदकबैरनुशागं वा स्वकोय संप्रकाशयत्‌ ॥३०१॥ 
साथ; धण्डवर्न प्राष्य स्वथानादवरुझ सः । श्रेष्ठ: पष्ठोपवासेल स्वप्रभापटकायृते ॥३०२॥ 
निविश्योदरुमुखो वीरो रुग्द्ररक्षशिकातले | दशस्यां सार्गशीषस्य क्ृष्णायां शशिनि श्रिते ॥३०३॥ 
हस्तोत्तरक्ष थोमं ध्यं भाग चापास्तरक्ष्मण । दिवसावसितौ घीरः संयमामिमुखो5भवत्‌ ॥३५४॥ 
वखामरणमाल्यानि स्वयं शक्र: समाददे । मुक्तान्यतेन पूतानि मसत्या माहार्यमीइ्शम्‌ ॥३०५॥ 
अज्जरागो जल ग्नो3स्य सगन्धो5३ं कथं मया । मोच्योड्यमिति मस्वेच स्थितः शो्ां ससुद्ृइन्‌ ॥३०६॥४ 
मलिना: कुटिका मुस्धे: पूज्यास्प्याज्या मुमुक्षुभिः | केशाः क्छेशसमास्तेन यूना मूछास्समुद्धुताः ॥ ३० ७॥ 
जो लहलहाती हुई सो जिह्ाओंसे अत्यन्त भयंकर दिख रहा था ऐसे उस सर्पपर चढ़कर कुमार 
महाबोरने निर्भय हो उस समय इस ग्रकार क्रीड़ा की जिस प्रकार कि माताके पलंगपर किया 
करते थे ॥२६४॥ कुमारकी इस क्रीड़ासे जिसका हृर्षरूपी सागर उमड़ रहा था ऐसे उस संगम 
देवने भगवानकी स्तुति की और 'महाबीर' यह नाम रखा ॥२६४॥ इस प्रकार तीस बर्षो्मे 
भगत्रानका कुमार काल व्यतीत हुआ । तदनन्तर दूसरे ही दिन मतिज्ञानावरण कमके क्षयोप- 
शमविशेषसे उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया और पूबभवका स्मरण हो उठा | उसो समय स्तुति 
पढ़ते हुए छौकान्तिक देवोंने आकर उनको स्तुति की ॥२९६-२०७। समस्त देवोंके समूहने 
आकर उनके निष्क्रमण कल्याणकी क्रिया की, उन्होंने अपने मधुर बचनोंसे बन्धुजनोंको प्रसन्न 
कर उनसे बिदा ली। तदननन्‍्तर ब्रतोंको दृढ़तासे पालन करनेवाले वे भगवान्‌ चन्द्रप्रभा 
नामको पालकीपर सवार हुए। उस पालकीको सबसे पहले भूमिगोचरी राजाओंने, फिर 
विद्याधर राजाओंने और फिर इन्द्रोंने उठाया था। उनके दोनों ओर चामरोंके समूह ढुल 
रहे थे । इस प्रकार वे पण्ड नामके उस वनमसें जा पहुँचे जो कि भ्रमण करते हुए अमरोंके 
शब्दों ओर कोकिलाओंकी कमनीय कूकसे एसा जान पड़ता था मानो बुला ही हा हो, फूलों- 
के समूहसे ऐसा जान पड़ता था मानों हषसे हँस ही रहा हो, और लातल-लाल पल्लबोंसे ऐसा 
जान पड़ता था मानों अपना अनुराग हो प्रकट कर रहा हो ॥२६८-३०१॥ अतिशय श्रेष्ठ 
भगवान्‌ महावीर, षणग्डवनमें पहुँचकर अपनी पालकोसे उतर गये ओर अपनी ही कान्तिके 
समहंसे पिरो हुई रत्नमयी बड़ी शिल्लापर उत्तरकी ओर मृहकर वेज्ञाका नियम छे विराजमान 
हो गये | इस तरह मगसिर बदी दशमीके दिन जब कि निर्मल चन्द्रमा हरत और उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्रके मध्यमें था, तब सन्ध्याफे समय अतिशय धीर-बीर भगवान्‌ महाघीरने संयम 
धारण किया ॥३०२-३०४॥ मगवानने जो बख, आभरण तथा माला, आदि उतारकर फेंक दिये 
थे उन्हें इन्द्रने सव्य॑ उठा लिया सो ठीक हो है क्‍योंकि भगवानका माहात्म्य ही ऐसा था 
॥३०५॥ उस समय भगवानके शरीरमें जो सुगन्धित अंगराग लगा हुआ था बह सोच रहा था 
कि मैं इन उत्तम भगवानका केसे छोड़ दूँ? ऐसा बविचारकर ही बहू मानो उनके शरीरमें स्थित 
रहकर शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥३०६॥ मलिन ओर कुटिल पदार्थ अज्ञानी जनोंके द्वारा 
पूज्य होते हैं परन्तु मुमुक्षु लोग उन्हें त्याज्य समझते हैं. ऐसा जानकर ही मानो उन तरुण 
भगवानने मज्िन और कुटिल ( काले ओर घुँघुराडे ) केश जड़से उखाड़कर दूर फेंक दिये 


हे पितु इवि क्वचित्‌ ॥ २ ततल्प्रभापटल्ान्विते क०, ग०, घ० । ३ वापास्त ल० । ४ माल्यादि-म० | 





४६४ इत्तरपुराणम्‌ । 


सुराधीशः स्वहस्तेन तास्प्रतीदेय महामणि-उ्व॒लर्पटकिक मध्ये विस्यस्याभ्यद्य मानितान्‌ ॥३०४॥ 
विशित्रिकरवखेण पिधाय विश्टवतान्सुरे! | स्वयं गरवा सम क्षीरवारिराशौ न्यवेशयत्‌ ॥१०३॥ 

तपों छक्ष्या निगृहों5भूद्‌ वा बाठममूठधीः । क्षम्पेत्य मोक्षकक्मीश्शग्फस्थव विदृग्धया ॥३१०॥ 
अस्त्रन्थप्रिस्यागासतस्य नेग्रन्थ्यमात भौ । मोगिनो अ्यस्य निर्मोकत्यागवर्नावमासते ॥३११॥ 


शतुर्थों प्यवबोधो5स्थ संयमेन समवितः । तदैवान्त्यावबोधस्य सत्यंकार इवेशितुः ॥११२॥ 


श्रप्रमत्तरुणस्थाने मुक्तिसम्राज्यकण्टिका । “पस्तेन तदालम्त्रि तस्कर्थ स्थात्‌ प्रमादिगः ॥३१8॥ 
चतुर्थशाननेत्रस्थ विस्रगंब हशालितः । तस्थाद्यमेव चारित्र द्वितीय तु प्रमादिनाम्‌ ॥३६१४॥ 
घिंहेनेव मया प्राप्त बने सुनिमताद बतम्‌ । म्वेदेत्येकर्ता तत्र सेंही वृत्ति समाप सर ॥३१५॥ 
अवीक्षणनरर्दव्ट्ो उयमक्ररो 5रक्तके घर: । शोौर्येकल्ववनस्थानरन्व॒यन्म्गविद्विषम्‌ ॥ है : ६ै॥ 
सुरा। सर्वे 5पि नस्वैनमेतस्साह सर:स्तवे । सक्ताः समगमन रव॑ स्वमोकः संतुष्टचतसः ॥३१७॥ 
अथ मद्दारको5प्यस्मादगात्‌ कायस्थितिं प्रति | कूलग्रामपुरी  श्रीमान्‌” ब्योमगामिपुरोपसस्‌ ॥३$८॥ 
कूछनाम महीपाछो दृष्टा त॑ सक्तिमावित: । ग्रियडुकुसुमा ज्ञा मख्िःपरी त्य प्रदक्षिणम्‌ ॥३१६॥ 
प्रणम्य पादयोमूर्ध्ना ।नधि वा गृह मागतम्‌ । प्रतोक्षयार्ध्य दिभिः "पृज्यस्थाने सुस्थाप्य सुद्र॒तम्‌॥३३०॥ 
गन्धादिमिविभुष्यतम्पादोपाततमही तकम्‌ । परमाश्न ५्रजाद्वास्मै सोध्दितेश्थंशाधनम ॥३२१॥ 


भें ॥३०७॥ इन्द्रने वे सब केश अपने हाथसे उठा लिये, मणियोंके देदोप्यमान पिटारेमें ऱकर 
उनकी पूज। की, आद्र-सत्कार किया, अनेक प्रकारकी किरण रूपी बखसे उन्हें लपेटकर रखा 
और फिर देवोंके साथ स्वयं जाकर उन्हें क्षीर सागरमें पधरा दिया ॥३२०८-३८०६॥ मोक्षलक्ष्मी- 
की इष्ट और चतुर दूतीके समान तपोलक्ष्मीने स्वयं आकर उनका आलिंगन किया था ॥३१०॥ 
अन्तरंग परिप्रहोंका त्याग कर देनेसे उनका निम््रेन्थपना अच्छी तरह सुझोभित हो रहा था सो 
ठीक ही है क्‍योंकि जिस प्रकार सॉँपका केवल काँचली छोड़ना शेभा नहीं देता इसो प्रकार 
केबल बाह्य परिप्रहका छोड़ना शोभा नहीं देता ॥३११॥ उसी समय संयमन उन भगवानको 
फ्रेवलञ्ञनके बयानेके समान चोथा मनःपर्ययज्ञान भी समर्पित किया था ॥३१२॥ अप्रमत्त- 
गुणस्थानमें जाकर उन भगवानून मोक्षरूपी साम्राज्यकी कण्ठी स्वरूप जो तपश्वरण प्राप्त किया 
था वह प्रमादी जीवकों कहाँ सुल्षम हे ! ॥३१३॥ मनःपर्य यक्षानरूपी नेत्रकों धारण करनेवाले 
और स्वाभाविक बलसे सुश्नामित उन भगवानके पहला सामायिक चरित्र ही था क्योंकि दूसरा 
छेद्दोपस्थापनाच रित्र प्रभादी जीवे।के ही हं'ता हे ॥३१४॥ मैंने पहले सिंह पर्यायमें ही बनमें 
मुनिराजके उपदेशसे व्रत घारण किये थे यही समझकर माना उन्होंने सिहके साथ एकताका 
ध्यान रखते हुए सिंहश्॒त्ति धारण की थी ॥३९५॥ यद्यपि उनके सिंहके समान तीदण नख और 
तीढ्षग दाढ़ें नहीं थीं, वे सिंहके समान क्र नहीं थे ओर न सिंहके समान उनकी गरदनपर लाले 
बाल ही थे फिर भी शूरवोरता, अक्रेला रहना तथा बनमें हो निवास करना इन तीन बिशेष- 
ताओँसे वे सिंहका अनुकरण करते थे ॥११६॥ सब देव, उन भगवानकों नमस्कार कर तथा 
उनके साहसकी स्तुति करनेमें लीन है। सन्तुष्टचित्त होकर अपने-अपने स्थानकी चले गये॥रे१७॥। 
अथानन्तर पारणाके दिन वे भट्टार्क महावीर स्वामी आहारके लिए वनसे निकले और 
विद्याधरोंके नगरके समान सुशो भित कूलग्राम नामकी नगरोमें पहुँचे। वहाँ प्रियंगुके फूलके समान 
कान्तिबाले कूल नामके राजाने भकि-भावस युक्त हो उनके दशेन किये, तीन प्रदक्षिण एँ दीं, 
चरणोंमें सिर झुकाकर नमस्कार किया ओर घरपर आयी हुई निधिके समान माना । उत्तम 
ब्रतोंको धारण करनेवाले उन भगवानका उस राजाने श्रेष्ठ स्थानपर बैठाया, अधे आदिके द्वारा 
उनकी पूजा की, उनके चरणोंके समपवर्ती भूतलकी गन्घ आदिकसे विभूषित किया ओर उन्हें 
मन, बचन, कायको शुद्धिके साथ इष्ट अयंको सिद्ध करनेवाला परमान्न ( खीरका आहार ) 
१ तपस्विता ल० | तपःस्थेन इत्यपि क्वचित्‌ । २ सतालम्भि ल०। समालम्भि ख० । हे पुरम्‌ 
इति क्वचित्‌ | ४ श्रोमद्‌ ल० । ५ विधिना ति क्वचित्‌ । ६ पूज्य घ०, क० । ७ विशुद्धघा ल० । 





चतुःसप्तितम पर्व ह ४६५ 


आाउुपक्षिकमेतसें फ् मार्वि सहँतरम । हति धकक्‍तुसिवाशर्थपक्षक तज़देउमबत ॥३६२२७ 

पुण्यहेसुर्वि नेयानां बीरों निगत्य तद॒हात्‌। विदितेच्छो *बजिक्तेशु बिधातु *बिघिवसपः ॥३२३॥ 
विषमजुससंकीण्ण करणाटविकोतल्कटम । परीषहमहाधोरविश्वश्वापद्स कुछम्‌ ॥३२४।॥। 
कपायअशमातऊुसंधातंशतसंतत्तम्‌ । विशृतास्थाम्तकानस्त सबिसीषणम्‌ ॥१२०४ 

बहुरविधोवस माँ पकश्टो रंवकडो रिलम $ विप्लनोधतस्करारुसू 4 ५४232%2 87%, ॥३६२३६॥ 

तपोशन खतां सेन्यमध्याइतसुस्वावइम्‌ । ,महाजनसमाकीर्ण विस्तीणमनुपक्ठ॒तल्‌ ॥६९७॥ 
सदहाजतमहासासस्ताम्वितः सुनवाजुगः । दर्शनशानचारित्रब्य कशक्ित्रयोंजिंत: ॥/३२८॥ 

शीछायुधो धुणब्रातकवच: शुदुमागंगः | सद्धावतासहायः सन्‌ प्रविश्य परमः पुमान ॥३२९॥ 
आवसंस्तत्र निइश्इ मासायोगान्प्रततयज््‌ । घर्यंध्यानं विविक्तस्थों ध्यायन्‌ दशविध् मुह: ॥१३०॥ 
उजयिश्यामधान्येशुत्त इमशाने5तिमुक्तके । वधमानं महासत्तय प्रतिमाओगधारिणम्‌ ॥३३१॥ 
निरीक्षय स्थाणुरेतस्थ दौष्त्यादय परीक्षिसुम्‌ | उस्कृष्य कृत्तिकास्ती4णाः प्रविष्टजठराण्यछस्‌ ॥8६२॥ 

"ब्यात्ताननामिमीष्साणि नृध्यम्ति विविधैरूये: । तजयन्ति स्फुरदष्चानैः साइहालैदुंरोक्षणेः ॥३३६३॥ 
स्थूडवेवाकरूपाणि निशि कृश्या समन्‍्ततः । पराण्यपि फणोन्द्रमर्सिहयडद्भयानिले: समस्‌ ॥३६६४॥ 
किरातसैन्यरूपाणि पापैकाजंनपण्डित: | विद्याप्रभावसं मावितोपसरीभयावहै: ॥/३३५॥ हे 
स्वयं स्वक्थितुं चेतः समाधेरसमर्थकः । से महतिसह।वीराख्यां कुर्ता विविधाः स्तुती: ॥३६३६॥ 








समपण किया । यह तो तुम्हारे दानका आनुषंगिक फल है परन्तु इसका होनहार फल बहुत 
बड़ा है यहो कहनेके लिए मानो उसके घर पंचाश्चर्योकी बषो हुई ॥३१८-३२२२॥ तदनन्तर 
शिष्योंका पुण्य बद़ानेबाले वे भगवान्‌ एकान्त स्थानोंमें बिधिपूवेक तप करनेको इच्छासे उसके 
घरसे निकले ॥३१२३॥ जो विषयरूपी वृक्षोंसे संको्ण है, इन्द्रियरूपी व्याधोंसे भरा हुआ है, 
परीषह रूपो महाभयंकर सब प्रकारके दुष्ट जोबॉसे सहित है, कघायरूपी मदोन्‍्मत्त हाथियोंके 
सैकड़ों समूहसे व्याप्त है, मुँह फाड़े हुए यमराज रूपी अनन्त अजगरोंसे भयंकर है, चार 
प्रकारके उपसर्ग रूपी दुष्ट सिंहोंसे कठोर है, और बिप्नोंके समूह रूपी चोरोंसे घिरा हुआ है 
ऐसे संसार रूपी वनकों धीरे-धीरे छोड़कर उन परम पुरुष भगबानने, जो सजानोंके द्वारा 
सेबन करने योग्य है, जिसमें अव्याबाध--बाधार हित सुख भरा हुआ है, जो उत्तम मनुष्यों से 
व्याप्त है, विस्तीण है ओर सब तरहके उपद्बोंसे रहित है. ऐसे तपोबनमें, महाअ्त रूपी महा- 
सामन्तों सहित, उत्तम नयोंकी अनुकूलता घारण कर, सम्यग्द्शन, सम्यग्जान तथा सम्यक्चा- 
रित्र रूपी प्रकट हुई तीन शक्तियोंसे अत्यन्त बलबान्‌ , शील रूपी आयुध लेकर, गुणोंके समूहका 
कबच पहनकर, शुद्धता रूपी मार्गसे चलकर ओर उत्तम भावनाओंको सहायता लेकर प्रबेश 
किया ॥३२४-३२६।। वहाँपर निःशंक रीतिसे रहकर उन्होंने अनेक योगोंकी प्रवृत्ति को ओर 
एकान्त स्थानमें स्थित होकर बार-बार दश प्रकारके धस्मेध्यानका चिन्तवन किया ॥३३०॥| 
अथानन्तर--किसो एक दिन अतिशय धीर बीर वर्धेमान भगवान्‌ उजयिनीके अति- 
मुक्तक नामक इमशानमें प्रतिमा योगसे बिराजमान थे। उन्हें देखकर मद्दादेव नामक रुद्रने 
अपनी दुष्टतासे उनके घैयेकोी परीक्षा करनी चाही । उसने रात्रिके समय ऐसे अनेक बड़े-बड़े 
वेतालोंका रूप बनाकर उपसगे किया कि जो तोध्ण चमड़ा छीलकर एक दूसरेके उद्रमें प्रवेश 
करना चाहते थे, खोले हुए मुँहोंसे अत्यन्त भयंकर दिखते थे, अनेक लयोंसे नाच रहें थे तथा 
कठोर शब्दों, अदृहास ओर विकराल दृष्टिसे डरा रहे थे। इनके सिवाय उसने सपे, हाथी, 
सिंह, अग्नि ओर वायुके साथ भोलोंकी सेना बनाकर उपसगे किया। इस प्रकार एक पापका 
हो अर्जन करनेमें निपुण उस रुद्रने, अपनी 'विद्याके प्रभावसे किये हुए अनेक भयंकर 
उपसगगोंसे उन्हें समाधिसे बिचलित करनेका प्रयत्न किया परन्तु बह उसमें समर्थ नहीं हो 


१ विभक्‍तेषु रुवचित्‌ । २ विविध तपः क्वचित्‌ । ३ करणाटविधोत्कटम्‌ अर ४ व्यक्ति ल० | 
४ भावयंस्वत्र क०,ख०,ग०,घ०,म०। ६ व्यात्ताननानि भीोष्माणि क्यचित्‌ । ७ पापोपाजनपण्डित: कवचित्‌ ३ 


धर, 


४६६ ः उत्तरपुराणम्‌ 
डमया समभमाख्याय नर्तित्वागादंमत्सरः | पापिनो5पि प्रतुष्धम्ति प्रस्पर्ट दश्साइस।ः ॥३१७४॥ 
कदायधिशेटकारुयस्य नृपतेश्वस्दनानिधास्‌ । सुतां वीक्य वनक्रढासकां कामशरातुरः ॥३३८७ 
कृतोपायों गृदटीत्मैनां कश्रिदूगरछभमश्न रः । पश्चाज्धीस्वा स्वसार्याया महाटस्थां ब्यसर्जधत्‌ ॥३२९॥ 
वनेचरपतिः कश्रिशत्राक्ोक्य धनेडछया । एनां वृषभदर्तस्य वाणिजस्थ समपंयत्‌ ॥३४०॥ 
तस्थ मार्या सुमद्राउया तया संपर्कमास्मनः | वणिजः “शहूमामासौ पुराणं कोतवौदनस ॥३४१४ 
आरनाढेन संभिश्रं शरावे निहित सदा | दिशती शद्भुकावन्धसागिनीं ता ध्यधातुषा ।३४२४७ 


परेश् वंत्पदेशस्य औशारभ्रीनगरास्तरस्‌ । कायस्थिस्से विशम्स सं सहाबोरं विकोक्स सा ॥३६४४॥ 
प्र्युदूनजन्ती विधिछन्श्यक्धुकाकृतबन्धना | छोकाकिकुछलकीकोरुक्रेशमाराश्काचकात्‌ ॥३४४॥ 


विगहन्माकवी मा दिव्याब्वरवि भूषणा । नव प्रकारपुण्येशा सक्तिभावसरानता ॥३४७॥ 

झोऊमाहारस्यसंभूत एथुट्रेमशराविका । क्षाल्यक्षमाववस्कोद्रवोदनं  विधिवरसुधीः ॥३०४६॥ 

खश्रसमाभ्राणससस्पे तेनाप्याश्षर्य पश्चकस्‌ । बन्धु सिश्व सतायोग: रृतअन्रजया सदा ॥॥३४७॥। 

अगवान्यधसानो5पि नीत्या हादशवस्सरान्‌ । छाप्मस्थ्येज जगढ्वन्धुज म्मिकप्रा मसंनिधी ॥३४८॥ 

ऋणजुकूछानदीसोरे मनोहरवनान्तरे | महारत्मशिक्कापट्ट प्रतिमायोगमावसन्‌ ॥१०९॥ 

स्थिर्वा पष्ठोपकासेस “स्रोडधस्तास्लाक स्रुह: । बैशाखे माध्ति सज्योत्स्नदद्ास्थामपराह्टके ॥३५०॥ 

हस्तो त्तरास्तरं भाते शशिग्यारूदशद्धिक: । क्षपकश्ने णिमारुद्म शुकृध्या नेन सुस्थितः ॥६५१।॥। 
सका । अन्तमें उसने भगवानके महति ओर महाबीर ऐसे दो नाम रखकर अनेक प्रकारकी 
स्तुति की, पावेतीके साथ नृत्य किया और सब मात्सयेभाव छोड़कर बह वहाँसे चला गया। 
सो ठोक ही है क्‍योंकि साहसको स्पष्ट रूपसे देखनेबाले पापी जीव भी सन्‍्तुष्ट हो जाते 
हैं ॥२३१-३३७॥ 

अथानन्तर--किसी एक दिन राजा चेटककी चन्दना नामकी पुत्री बयक्रीड़ामें आसक्त 
थी, उसे देख कोई विद्याधर कामबाणसे पीडित हुआ और उसे किसी उपायसे लेकर चलता 
बना । पीछे अपनी खीसे डरकर उसने उस कन्याकों महाटवीसें छोड़ दिया ॥३३८-३३६॥ वहाँ 
किसी भीलने देखकर उसको धनकी इच्छास वृषभदत्त संठकों दी ॥३४०॥ उस सेठकी खोका 
नाम सुभद्रा था उसे शंका हो गयी कि कहीं अपने सेठका इसके साथ सम्बन्ध न हो जाये | 
इस शंकास बह चन्दनाको खानेक्े लिए मिट्रीके शकोरामें कॉजीसे मिला हुआ फोदोंका भात 
दिया करती थी ओर क्रोधब्श उस सदा सॉकलसे बॉ घे रहती थी ॥३४१-३४श॥। किसी दूसरे 
दिन बत्स देशकी उसी कोशस्बी नगरीमें आहारके लिए भगवान्‌ महावीर रबामी गये । उन्हें 
नगरीके भीतर प्रवेश करते देख चन्दना उनके सामने जाने लगो। उसी समय उसके सॉकलके 
सब बन्धन हट गये, चंचल श्रमर-समूहके समान काले उसके बड़े-बड़े केश च॑चल हो उठे 
और उनसे मालतोकी माला दूटकर नोचे गिरने लगी, उसके बख आभूषण सुन्दर हो गये, 
बह नथ प्रकारक पुण्यकी स्वामिनी बन गयी, भक्तिभावके भारसे झुक गयी, शोलके माहात्म्यसे 
उसका मिट्टीका शकोरा सुबर्णपात्र बन गया और कोदोंका भात शाल्ी चावलोंका भात हो 
गया। उस बुद्धिमतोने विधिपूर्वक पड़गाहकर भगवानकों आहद्वार दिया इसलिए उसके यहाँ 
पंचाश्चयोंकी बषो हुई ओर भाई-बन्धुओंके साथ उसका समागम हो गया ॥३४३-३४७॥ 
इधर जगदुबन्धु भगवान्‌ बर्धमानने भी छुह्मस्थ अवस्थाके बारह बर्ष व्यतीत किये | 

किसी एक दिन वे जूम्भिक ग्रासके ससोप ऋजुकूला नदीके किनारे मनोहर नामक बनफे मध्यमें 
रत्नमयी एक घड़ो शिरापर सालवृक्षक नोचे वेलाका नियम लेकर प्रतिमा योगसे विराजमान 
हुए। बेशाल शुक्रा दशमीके दिन अपराह्न काकमें हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके बीचमें 
चन्हुमाके आ जानेपर परिणामोंकों विशुद्धताकों बढ़ाते हुए वे कषपकश्नेगीपर आरूद़ हुए। 


वनीननननीनी न नम नी + जीनननननान- “॥ड3+--+« 


१ वणिजोःपत्य पुमान्‌ वाणिजः तस्य। २ दास्ुमानोइसौ लू० । ह कोद्रवोदनम्‌ ल० । ४ कोद्रवोदन 
क०, ख०, ग०, घ०, म० । ५ सो5घःस्थात्‌ ल० । 





चतुश्सप्ततितम॑ पर्व ४६७ 


घातिकर्माणि विमृक्षय प्राष्यानस्तचतुष्टयम्‌ । अतु्खिशद्तीशेषष्यामालिसहिमाऊुयः ॥६०२॥ 
सयोगभावपयंब्ते स्वपराधप्रसाधक: । परभौदा रिक देह विश्रदञाजजे बसो ॥३५३॥ 

अतुर्विधासर! साथ सोधमेग्द्रस्तदागतः । शुयकएयाणसस्पूज्ञाविधि सर्द समानयत्‌ ॥४६५४॥ 
अपापप्राप्तितल्विस्यास्यायिकातिशयोजिंत:। परमाध्मपर्द आपत्परमेष्टी स सम्मतिः ४३५७॥ 

क्रय विष्यध्वनेहे तु: को मावोध्युपयोगवान्‌ । तृतीबज्ञाननेश्रेण शात्म! मां परितुष्टवान्‌ ॥३७६॥ 
तदैवागरय मद्आम॑ं शौतसार्य शचीपति: | तश्र गौतमगोश्रोत्थमिन्द्र भूलि दविजोत्तमस्‌ ॥ १७५७॥ 
भसहानिम।नभादित्यविमानादेत्य “मास्तरम्‌ । झेषेः पुण्येः समुश्यक्ष वेदबेद।ड्वेदिनस ॥३५८॥ 

इृष्टा केनाप्युपायेन समानीयान्तिक विसोः । स्वपिए्ष्छिषिंतं जीषमावं प्रच्छेत्यच्योदयत्‌ ॥३७५३॥ 
अस्थि कि नास्ति बा जीवस्तत्स्वरूपं निरूप्यताम | हत्यप्राक्षमतों महां मरावान्भवब्यवश्सकः ॥३8६०॥ 
अस्ति जोबः स चोपात्तदेहमात्रः सदादिभि: । किसादिभिश्र निर्देश्यो नोत्पन्नो न विन 4यति ॥३६१॥। 


बब्यरूपेण पर्याथेः प्रिणामी प्रतिक्षणम्‌ । चेतन्यकक्षणः कर्ता मोक्ता सर्वेकदेशबित्‌ ॥३६६२॥ 

ससारी निर्देतश्रेति द्वंविध्येन निरूपित; । अनादिरस्य संघारः सादिनिर्वाणसिष्यते ॥३६४३॥ 

न निदृंतस्य संसारो निश्या कस्यापि संसति: | अनन्ताः संस्रतोी सुक्तास्तदनन्‍्ता: सुरछूक्षिता:॥३६४॥ 
सत्ति ब्यये5पि बन्चानां हानिरेव न हि क्षय: । आनमन्ध्यमेव तझेंतुः शक्तीनाभिय घस्तुनः ॥8६६७॥ 


उसी समय उन्होंने शुक्व्ध्यानके द्वारा चारों घातिया कर्मोको नष्ट कर अनन्वचतुष्टय आप्त किये 
ओर चौंतीस अतिशयोंसे सुशोभित होकर वे महिमाके घर हो गये ॥३४८-३५२॥ अब वे 
सयोगकेवली गुणस्थानके धारक हो गये, निज ओर परका प्रयोजन सिद्ध करने लगे, तथा 
परमौदारिक शरीरको धारण करते हुए आकाशरूपी आँगनमें सुशोभित होने लगे ॥३५३॥ उसी 
समय सौधम स्वगंका इन्द्र चारों प्रकारके देबोंके साथ आया भोर उसने शानकल्याणक 
सम्बन्धो पूजाकी समम्त विधि पूर्ण की ॥३५७॥ पुण्यरूप परमोदारिक शरीरकी पूजा तथा 
समवसरणकी रचना होना आदि अतिशयोंसे सम्पन्न श्रीवध मान स्वामी परमेष्ठी कहलाने लगे 
और परमात्मा पदको प्राप्त हो गये ॥३५५॥ तदनन्तर इन्द्रने भगवानकी द्व्यध्वनिका कारण 
क्या होना चाहिए इस बातका विचार किया ओर अबधिज्नानसे मुझे उसका कारण जानकर बहू 
बहुत ही सन्‍्तुष्ट हुआ ॥३४६।॥ बह उसी समय मेरे गाँवमें आया। मैं वहाँपर गोतमगोत्रीय 
इन्द्रभूति नामका उत्तम ब्राह्मण था, महाभिमानी था, आदित्य नामक विमानसे आकर शेष 
बचे हुए पुण्यके द्वारा वहाँ उत्पन्न हुआ था, मेरा शरोर अविशय देदीप्यमान था, ओर मैं चेद- 
वेदांगका जाननेवाला था ॥३५७-३४८॥ मुझे देखकर बह इन्द्र किसी उपायसे भगवानके 
समीप ले आया और प्रेरणा करने जगा कि तुम जीवतत्त्वके विषयमें जो कुछ पूछना चाहते थे 
पूछ लो ॥३५६॥ इन्द्रकी बात सुनकर मैंने भगबानसे पूछा कि हे भंगवन्‌ ! जीव नामक कोई 
पदार्थ है या नहीं ? उसका स्वरूप कहिए । इसके उत्तरमें भव्यवत्सल भगवान्‌ कहने लगे कि 
जीव नामक पदाथथे है ओर बह ग्रहण किये हुए शरीरके प्रमाण है, सत्संख्या आदि सदादिक 
और निर्देश आदि किसादिकरसे उसका स्वरूप कहा जाता है। वह द्रव्य रूपसे न कभी उत्पन्न 
हुआ है और न कभी न्ट होगा किन्तु पर्याय रूपसे प्रतिक्षण परिणमन करता है। चेतना 
उसका लक्षण है, वह कर्ता है, भोक्ता है ओर पदार्थोंके एकदेश तथा सवरेशका जानकार 
है ॥२६०-२६२॥ संसारी और मुक्तके भेदसे वह दो प्रकारका निरूपण किया जाता है | इसका 
संसार अनादिकालसे चला आ रहा है और मोक्ष सादि माना जाता है ॥१६१। जो जोब 
मोक्ष चला जाता है उसका फिर संसार नहीं होता अथोत्‌ बह लौटकर संसारमें नहीं आता | 
किसी-किसो जीवका संसार नित्य होता है. अर्थात्‌ वह अभव्य या दूराददूर भव्य होनेके 
कारण सदा संसारमें रहता है | इस संसार में अनन्त जीव मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और अनन्त 
जीव ही अभी बाकी हैं। कर्म बन्धनमें बँघे हुए जीबॉमें-स मुक्त हा जानेपर हानि अवश्य होती 


१ परमाप्त-इति कयचित्‌। २ प्राप म०, छ०॥ ३ कोअसावीत्युप-कृ०। ४-दित्यभासुरं छ०॥ 
५ संलक्षता क०, ख०, ग०, घ०, म० ) 


प्र डसतरपुशाणम्‌ 


इृति जीवस्प बाशास्म्यं युक्‍त्या ग्यक्त स्यवेदयत । हग्यहेतुं विधायास्प बच: काछादिसाधन: ॥१६६॥ 
बिनेयो5३ं कृतआद्ो जोबतरवबिनिश्ये । सौधमंपूजितः पद्रशतआह्गसू ुभिः ॥ै ६७ 
ओीवधंसायसानस्य संयम प्रतिपक्षय|न्‌ | तदैव में समुस्पन्ना: परिणामविशेषतः ॥३६८४ 

ऋद्य।: सतहसवर्ज्ञानामप्यर्थपदान्यतः । मट्टारको पदेशो न आवणे बडुके तिथौ ॥३६५९॥ 

पक्षाद्राबथ रूपेण सश: पर्यागमन्‌ स्फुटम । पूर्वाह्षे पश्चिसे मांगे पूर्वाणामप्यनुक्रमात्‌ ॥६७०॥ 
इस्यनुशञातसब ज्षिपूर्वार्थों घीचतुष्करवान्‌। भज्ञानां ग्रन्थसंदम पूथरात्रो ब्थघामहस्‌ ॥३७१॥ 
पूर्वाणां पश्चिमे सागे ग्रन्थकर्ता ततो5सवस्‌ । इति भ्रतद्धिलिः पूर्णोंमूवं गणशुददिसिः ॥३७२॥ 
ततः पर जिनेम्द्रस्थ वायुभूत्यग्निभूतिकौ । सुधमंमौर्यों मौन्डरारुयः पुत्रमैश्रेयसं शकौ ॥३७४॥ 
अकम्पनो<म्थवेके|सप: | प्रमासश्र मया सह । एकादशेन्द्रसंपूज्या: सन्‍्मतेगंणनायकाः ॥३७४॥ 
श्तानि श्रीणि पूर्वाणां घारिणः क्षिक्षकाः परे । शुन्यद्वितयरन्प्रादिरन्प्रोक्ताः सत्यसंयमाः ॥३७०॥ 
सहस्तमेक सिज्ञानको चनासख्िशताधिकम्‌ । पदश्धमावगमाः सप्तशतानि परमेष्ठिनः ॥३६७६॥ 

शतानि नवविजेय विक्रियर्दधिविवद्धिता: । शतानि पम्म संपूज्याश्रतुथ शानकोचनाः ॥३७७॥ 
खतुशतानि संप्रोक्तास्तश्रानुत्तवादिनः । चतुर्दशशसहस्लाणि पिण्डिता: स्युमुंनोश्वराः ॥३७८॥ 
चन्दनाथार्यिकाः शूम्यत्रयपडवद्धिसंमिता: । आवका कक्षमेक तु त्रियुणा: श्राविकासस्‍ततः ॥१७९॥ 
देवा देग्योप्यसंस्यातास्तियश्ः कुतसंख्यकाः । गणेददिशमिः प्रोक्के: परीतेन जिनेशिना ॥३८०॥ 
सिंददविश्रमध्यस्थेनाघधमागधमाषया । पड्वृब्याणि पदार्थाश्र सप्तसंख तिमोक्षयो; ॥४८१॥ 


है परन्तु उनका क्षय नहीं होता ओर उसका कारण जोबोंका अनन्तपना ही है । जिस प्रकार 
पदार्थमें अनन्त शक्तियाँ रहती है अतः उनका कभी अन्त नहीं होता इसो प्रकार संसारमें 
अनन्त जोब रहते हैं. अत: उनका कभी अन्त नहीं होता ॥३६४-३६०॥ इस प्रकार भगवानने 
युक्तिपूवक जीब तत्त्वका स्पष्ट रवरूप कहा। भगवानके बचनको द्रव्यदेतु मानकर तथा 
कालल्ञब्धि आदिको कारण सामग्री मिलनेपर मुझे जीवतक्त्वका निश्चय हो गया ओर मैं 
उसको श्रद्धा कर भगवानका शिष्य बन गया | तदनन्तर सोधमन्द्रने मेरी पूजा की ओर मैंने 
पाँच सो ब्राह्मणपुत्रोंके साथ श्रीवर्धभान स्वामीको नमस्कार कर संयम धारण कर लिया । 
परिणामोंकी विशेष शुद्धि होनेसे मुझे उसी समय सात ऋद्धियाँ प्राप्त हो गयीं। तद्नन्तवर 
भद्टारक वर्धमान स्वामीफे उपदेशसे मुझे श्रावण बदी प्रतिपदाक दिन पूर्वाह कालमें समस्त 
अंगोक अर्थ ओर पद रपट्ट जान पड़े | इसी तरह उसी दिन अपराह्न कालमें अनुऋममे पूर्बोके 
अर्थ तथा पदोंका भो स्पष्ट बोध हो गया ॥ ३६६-३७०॥ इस प्रकार जिसे समस्त अंगों तथा 
पूत्रोोका श्ञान हुआ है ओर जो चार ज्ञानसे सम्पन्न दै ऐसे मैंन रात्रिक पूर्व भागमें अंगोंकी 
ओर पिछले भागमें पूर्वोकी ग्रन्थ-रचना की । उसी समयसे मैं प्रन्थकर्ता हुआ। इस तरह 
श्रुतज्ञान रूपी ऋद्धिसे पूर्ण हुआ मैं भगवान्‌ महाबोर स्वामीका प्रथम गगधर हो गया ॥३७६- 
३७२॥ इसके बाद बायुभूति, अग्निभूति, सुधम, मौर्य, मोन्द्रथ, पुत्र, मैत्रेय, अकम्पन, अन्ध- 
वेज्ञा तथा प्रभास ये गणधर ओर हुए। इस प्रकार मुझे मिलाकर श्रीवर्धभान र्बामीके 
इन्द्रों-दवारा पूजनीय ग्यारह गणघर हुए ॥३७१-३७४॥ इनके सिवाय तीन सौ ग्यारह अंग और 
चोदृह पूर्योके घारक थे, नो हजार नो सो यथाथे संयमको धारण करनेवाले शिक्षक थे, 
एक हजार तोन सो अवधिज्ञानी थे, सात सो केबलज्ञानी परमेष्ठी थे, नो सो विक्रियाऋद्धिके 
धारक थे, पाँच सो पूजनीय मनःपर्ययज्ञानी थे और चार सौ अनुत्तरवादी थे इस प्रकार सब 
मुनीश्वरोंकी संख्या चौदद् हजार थी॥३७५-३७८॥ चन्दनाकों आदि लेकर छत्तीस 
हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख आ्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ 
थीं, ओर्‌ संख्यात तिय॑ं्र थे। इस प्रकार ऊपर कह्दे हुए बारह गर्णोंसे परिव्रत भगबानने 
सिंदासनके मध्यमें स्थित हो अर््ागधो भाषाके द्वारा छटद द्रव्य, सात तत्त्व, संसार और मोक्षके - 





१ अकस्पनोधस्वचेलास्य: हति क्वचित्‌ । २ घारका: म०, ल० ॥ 


चतुःसप्ततितम पे ४६६ 


_अत्मधस्तत्कर्श सेतससबंग्रेब प्रपश्षत: । प्रमाणनयनिक्षेपादुुपायै: सुनिरूपितम ॥३८२॥ 
ओर्पसिक्यादिश्रोयुक्ता; क्रुतवम्त: समासद्ा: । केचिरसंयमापन्ना: संयमासंयमं परे ।३८३॥ 
सम्यक्स्त्सपरे सथ३ स्वमच्यत्य विशेषतः । एवं श्रीषधमानेशों विदभदमदेशनाम | ६८४॥ 
क्रमाव्राजयुई प्राप्य तश्थिवान्‌ विधुकाचके । शस्वैतदारा्म सधो सगधेह्वरवमागतः ॥8८४॥ 
'इथि सर्व समाकण्म प्रतुष्टः प्रणतों मु । जातसंवेगलिवेद्‌ः स्वपू्व म्रसंततिम्‌ ३८ ३॥ 

अग्बयुशकक गणरघीश सो5पीति अत्यथुदुधत्‌ । जिपष्टिकक्षणं पूर्व पुराणं पृष्टमादितः ॥शे८७॥ 

निर्दिष्ट च सया स्पर्श शर्त व भवता स्फुटमू | शणु चित्त समाधाय श्रेणिक श्रावकोशम | ॥३८८॥ 
धृत्तक तब वटष्यामों भवन्नयनियन्धनस्‌ । हृह जम्बूमति द्वीपे विन्ध्याद्रौ "कुटजाइये ॥३८५९॥ 

बने खद्रिसाराख्यः किरातः सोउन्यदा सुनिस्‌ । समाधियुप्तनामानं सम्ोद्ष्य ब्यनमन्मुदा (३ २०॥॥ 
घर्मछासो5स्‍्तु तेड्धेति चाकृताशासन सुनिः । स धर्मों नाम किंस्पस्तेन कि कृत्यमद्विनामू ॥३९१॥ 
'किरातेनेदि संजछ: सो$पीति प्रत्यनाषत । निवृत्तिसंचुमांसादिसेवायाः पापहेतुतः ।।६९ ९॥। 

स्‌ धर्मस्तस्थ छामो यो धर्मास: स शच्यते । तेम कृत्यं परं पुण्य पुण्यातस्वर्ग सुख परस्‌ ॥३९३॥ 
श्रत्था सज्नाह मस्य स्थामित्युवाय वनेचरः । *तदाकूत॑ बिठवर्याह मुनिः कि काकमां पकस्‌ ॥३९४!। 
मध्य अक्षितपूर्व ते न वेति सुधियां वरः | तच्छृस्वा स विविन्त्याख्यक्तकदापि न भक्षितम्‌ ॥३९५॥ 
मर्येस्येतं यदि ध्याज्यं तस्वयेस्यअवीन्मुनिः | सो5पि तद्वाक्यमाकण्य प्रतुष्टो दीयतां अतम ॥३९६।। 
सदित्यादाय वन्दित्वा गतस्तस्य ऋदांचन ! व्याधावसाध्ये संभने काकरमांसस्य सक्षणात्‌ ॥।३६९७॥।! 


कारण तथा उनके फलका प्रमाण नय ओर निश्षेप आदि उपायोंके द्वारा विस्तारपृंक निरूपण 
किया । भगधानका उपदेश सुनकर स्वाभाविक बुद्धिवाले कितने ही शास्त्रज्ञ सभासदोंने संयम 
धारण किया, क्रितनों होने संयमासंयम धारण किया, और कितनोंने अपने भव्यत्व गुणकी 
विशेषतासे शीघ्र ही सम्यग्द््शन घारण किया । इस प्रकार श्रीवर्धे मान स्वामी धर्मदेशना करते 
हुए अनुक्रमसे राजगृह नगर आये ओर वहाँ विपुलाचल नामक पवतपर स्थित हो गये। हे 
मगघेश ! जब तुमने भगवानके आगमनका समाचार सुना तब तुम शीघ्र ही यहाँ आये 
॥३७९-१८५॥ यह सब सुनकर राजा श्रणिक बहुत ही सन्तुष्ट हुआ, उसने बार-बार उन्हें प्रणाम 
किया, तथा संव्रेग और निवंदसे युक्त होकर अपने पूर्व भव पूछे । उसके उत्तरमें गणधर स्वासी 
भी समझाने लगे कि तूने पहले तिरसठशलाका पुरुषोंका पुराण पूछा था सो मैने स्पष्ट रूपसे 
तुझे कहा है और तूने उसे स्पश्टरूपसे सुना भी है। हे श्रावकोत्तम श्रेणिक | अब मैं तेरे तीन भवका 
चरित कहना हूँ सो तू चित्तकों स्थिर कर सुन। इसी जम्बूदीपके विन्ध्याचल पर्वतपर एक कुटज 
नामक वन है उसमें किसी समय खद्रिसार नामका भील रहता था । एक दिन उसने समाधि- 
गुप्त नामके मुनिराजके दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे नमरकार क्रिया ।३८६-२६०॥ इसके 
उत्तरमें मुनिराजने “आज तुझे धर्म लाभ हो” ऐसा आशीबाद दिया | तब उस भीलने पूछा कि 
है प्रभों! घर्म क्या है? ओर उससे लाम क्या है? भीलके ऐसा पूछनेपर मुनिराज कहने लगे 
कि मधु, मांस आदिका सेवन करना पापका कारण है अतः उससे विरक्त होना धर्म क्ञाभ 
कहलाता है । उस धमकी प्राप्ति होना घर्मलाभ कहलाता है | उस धर्मसे पुण्य होता है. ओर 
पुण्यसे रबगंमें परम सुखकी प्राप्ति होतों है ।३९१-३९३॥ यह सुनकर भील कहने लगा कि 
मैं ऐसे धर्मका अधिकारी नहीं हो सकता | मुनिराज उसका अभिप्राय समझकर कहने लगे 
कि, हे भव्य ! क्‍या तूने कभी पहले कौआका मांस खाया है ? बुद्धिमानोंमें श्रे.्ठ मील, मुनिराजके 
बचन सुनकर ओर विचारकर कहने लगा कि मैंने वह तो कभी नहीं खाया है । इसके उत्तरमें 
मुनिराजने कहा कि यदि ऐसा है सो उसे छोड़ देमा चाहिए। मुनिराजके वचन सुनकर 
उसने बहुत ही सन्‍्तुष्ट होकर कहा कि दे प्रभो ! यह ब्रत मुझे दिया जाय।।२९४-२९६॥ तदनस्तर 

१ प्रत्येयः छ० । २ उत्पत्तिकादि ल० । हे श्रावकोत्तम: ल० । ४ बुटचाह्य॒ये ल० 4 ५ डिरावः 
कीदुशों धर्मम्‌ छ० । ६ तदा कुल-ल० । 





होश उत्तरपुराणम्‌ 


झान्तिरश्येति लिदिष्ट मिषरिस: स वनेचर! । प्रयान्स्वमी मम प्राणाः कि कृर्यमिव तैश्वले: ॥३९८७॥ 
पंत तप्रो बनासयाशे गूदीस घसंमिरछता । रूतसंकरामजस्य कुतस्तत्पुरपअतम्‌ ।३९०॥। 

पधापेनानेन सांसेम नाच प्राणिणिषास्यहम । हति नेचछत्तदुर्क तच्छुरवा तस्मैथुनः पुरात्‌ 8००॥ 
सारसौख्यात्समागरछन्‌ शूरवोरासिधानकः | मदागहनमध्यस्थब्यग्रोधश्थिवी रुहः ॥४०१॥ 
अधस्ताद्योषित कांचितुद्तामसिवोक्षय सः । रोदिषोश्य कुतो अुद्दोष्यम्र रंत्‌ साप्युवाच तम्‌ ॥४०२॥ 
खणु जिस समाधाय बनयक्षी वसाम्यहस्‌ | तने खबि रधारस्ते मेशुनो ब्यानिपीडित: ॥9०३।॥ 


काकर्मासनिवृश्यासों पतिमंस भविष्यति । गच्छ॑स्त्यं त॑ परिस्यक्रमांस सोजयितुं पुन; ।।४०४।। 
नरके घोरदुःखानां साजनं कतुमिचछल्लि । ततो से रोदनं तस्माश्यज्म सत्र तवाम्दस्‌ ॥७०४॥ 


इति तदंदताप्रो क्वगमस्धाटवीपतिः । संप्राप्यातुरमाछोक्य मिषस्कयितमोषधस (४०६ 

र्वया सयोपनोदाथमुपयोक्तब्यमित्यसो । जगाद सो5पि तद्वाक्य मनिच्छम्रेवमत्बीत्‌ ॥४०७॥। 

सथवं में प्ररणसमों बन्चुर्सा जिजोवयियुः स्निद्दा । अदोष्पवं हित नेव जीदितं बतसअनास्‌ ॥४०८७॥ 

दुर्गतिप्राप्तिद्देतुत्वादिति तद्घ॒तनिश्चितम्‌ । ज्ञास्वा यक्षीप्रपन्न॑ त॑ झूरबोरोअप्यबोधयत्‌ ॥४०९॥ 

तद्दृतान्तं विचार्याती श्रावरश्रतपश्चनकम्‌ । समादायाखिक्क जीवितान्ते सोधमेकल्पजः ॥४१०॥। 

देवो5मवबदनिर्देश्य: चूरव्ीरो5पि दुःखितः। परकोकक्रियां कृध्वा स्वावासं समुपश्रजन्‌ ॥४११॥ 

बटतुमसमीपस्थो यक्षि कि परे स मैथुनः | पतिस्तवामवल्चेति यक्षो माहावदलय सा ॥४१२।॥ 

समस्तम्नसंपक्षों ब्यस्तरत्वपराढ्मुख. | अभूस्सोधमंकल्पेडसो पतिसंत्र कं मबेत्‌ ॥४१३॥ 
बह सील ख़त लेकर चला गया | किसी एक सभय उस भीलको असाध्य बीमारी हुई तब बेदोंने 
बतताया कि कौआका मांस खानेसे यह बीमारी शान्त हो सकती है| इसके उत्तरमें भीलने 
हृढ़ताके साथ उत्तर दिया कि मेरे ये प्राण भले ही चले जायें ? मुझे इन चंचल प्राणोंसे क्या 
प्रयोजन है, मैंने धर्मकी इच्छासे तपरबी-मुनिराजक्े समीप ब्रत ग्रहण किया है। जो गृहीत 
बतका भंग कर देता है उससे पुरुष ब्रत केसे हो सकता है ? मैं इस पापरूप मांसके द्वारा आज 
जीवित नहीं रहना चाहता । इस प्रकार कहकर उसने कोआका मांस खाना रवोकृत नहीं किया। 
यह सुनकर उसका साला शूरबोर जो कि सारसोख्य नामक नगरसे आया था कहने लगा कि 
जब में यहाँ आ रहा था तब मैन सघन बनके मध्यमें स्थित बट वृक्ष के नीचे किसी खीको रोती 
हुई देखा । उसे रोती देख, मैने पूछा कि तू क्‍यों रो रही है ? इसके उत्तरमें बह कहने लगी कि 
तू चित्त लगाकर सुन | मैं बनको यश्नी हूँ ओर इसी बनमें रहती हूँ । तेरा बहनोई खद्रिसार 
रोगसे पीड़ित है और कोआका मांस त्याग करनेसे बह मेरा पति होगा ! पर अब तू उसे 
त्याग किया हुआ मांस खिज्ञानके लिए जा रहा है ओर उसे नरक गतिके भयंकर दुःखोंका 
पात्र बनाना चाहता है। में इसोलिए रो रही हूँ। हे भद्र | अब तू अपना आग्रह छोड़ दे 
॥३५७-४०७।॥ इस श्रकार देबीकें बचन सुनकर शूरबीर, बोमार-खद्रिस।रके पास पहुँचा ओर 
उसे देखकर कहने लगा कि वैयने जा ओपधि बतत्ायी है. वह ओर नहीं ता मेरी प्रसन्नताके 
लिए ही तुझे खाना चाहिए। खद्रिसार उसकी बात अस्वोकृत करता हुआ कहने लगा कि तू 
प्राणोंके समान भेरा भाई है। स्नह वरा मुझे जीवित रखनेके लिए ही एसा कर रहा है परन्तु 
थ्रत भंगकर जीवित रहना हितकारी नहीं है. क्योंकि ब्रत भंग करना दुर्गंतिकी प्राप्तिका 
कारण है। जब शुरवोरकों निर्चय हो गया कि बह अपने ब्रतसें दृढ़ है तब उसने उसे 
यहीका बृत्तान्त बतलढाया ।४०६-४ -९॥ यक्षीके वृत्तान्तका बिचार कर खद्रिसारन पभ्रावकके 
पाँयों त्रत धारण कर लिये जिससे आयु समाप्त होनेपर बह सौधमंस्थगमें अनुपम देव 
हुआ। इधर शूरबीर भी बहुत दुःखी हुआ ओर पारलोकिक क्रिया करके अपने घरकी ओर 
घज्ञा | मार्म में बद्द उसी बटबृक्षके समीप खड़ा होकर उस यक्षीसे कहने क्वगा कि हे यक्षि ! क्‍या 
हमारा बद बहनोई तेरा पति हुआ हे ! इसके उत्तरमें यक्षीने कद्दा कि नहीं, बह समस्त श्रतोंसे 

१ कर्णपाठवीं प्रति छू० । 





चतुःसप्ततितम॑ पर्व ४७९ 


प्रकृष्टदिष्य मोगार्मा मोक्‍्तेति दननायक३ । तश्वार्थ तहुचों ध्यायक्षहों माहातायमीरशस ॥४१४॥ 

धतस्याभीप्सित सौरुय प्रापयेदिति मावथन्‌ | समाधिगुप्तममम्येस्य श्रावकशतमग्रहीत ॥४१५॥ 

सड्योध्यम्रिति सं मस्दा यक्षो तत्पक्षपातत: । उपायेजानयओेन थम सा हि हितैविता ॥४१६४ 

स्वर्गात्खदिरलारो5पि ट्विसागरमिताबुषा । दिष्यं भोग्रोपमोगास्ते निदानाध्प्र्युतस्ततः ४७१७४ 

सूनुः कुणिकमुपस्म श्रीमस्पां श्वसभूरसों । अथास्यदी पिता तेड्सौ' मस्पुश्रेषु सदेर्पति: ॥७१८॥ 

राज्यस्थ कतमो5प्रेति निमिसे: सकलैरपि । सम्यकपरीक्ष्य संतुष्टो निसर्गात्खेंहितस्त्वयि ॥४१५९॥ 

राज्यस्याहों 5यमेबेति निश्चित्यापायशह्ृथा । दायादेंम्यः परित्रातुं स्वां सुधोः कृश्षिसक्र्धा (४२०॥ 

निराकरोस्पुरात्तस्मादेशास्तरममीयुष: । “अप्रकाधानुपादेशलयाता: सकछाः प्रजा: ॥७२११॥ 

नल्द्प्रामनिवासिर्य: प्रध्युत्थानपुरस्सरम्‌ | खानमोजनशय्यादिक्रियाबैमुस्य म।गमन्‌ ॥४१२॥ 

लतस्त्थमसप्रि केतापि जाह्मगेन सम॑ प्रजन्‌ | देवताजातिपाष ण्डिमोह प्रतिविधायिनीः ॥४२३॥ 

कथा; प्ररुपभन्‍्प्रोत्या सदीयस्थानमापिषानू । ध्वद्टाग्मित्वयुवस्वादिगुणरक्तमतिद्िज१: ॥७२७॥ 

वितीर्णवान्‌ सुतता तुम्य॑ निज्ञासापूर्णयौयनास्‌ । तस्याणिग्रहणं कृत्या धिर॑ लम्रावसः “सुखस ॥४२५॥ 

कदा चिस्केल चिद्धेतुनायं राज्य परित्यजन्‌ | मवन्त ज्राह्णप्रामादानोय कुणिकक्षितीट ॥४२६॥ " 

स्व राज्य दत्तवर[हलुभ्यं सव॑ थ तरप्रतिपाकयन्‌ | अनसिभ्यक्तकोप: सन्‌ पूर्वावज्ञानसंस्सते, ॥४७२७॥ 

विधिस्सुनिग्रहं सू नन्दिप्रामनिवासिनाम्‌ | आदिष्टवान्‌ कर तेषां निर्वोदुमतिदुप्करस ॥४२८॥ 
सम्पन्न हो गया था अव. व्यन्तर योनिसे पराह्ष्मुख होकर सौधम स्वरगमें देव टुआ दे वह मेरा 
पति कैसे हो सकता था ॥४१०-४१३॥ बह तो स्वगंके श्रेष्ठ भोगोंका भोक्ता हुआ है'। इस प्रकार 
बनका स्वामी शरवीर, यक्षीके यथार्थ बचनोंपर विचार करता हुआ कहने लगा कि अहो ! 
ब्रतका ऐसा माहात्म्य है ? अवश्य ही बह इच्छित सुखको प्राप्त कराता हे। ऐसा विचारकर 
उसने समाधिगुम मुनिराजके समीप जाकर श्राषकके त्रत धारण कर लिये ||४१४-४१०॥ इस 
प्रकार उस यश्नीने उसे मठ्य समझकर उसके पक्षपातसे इस उपायके द्वारा उसे जैनधर्म घारण 
कराया सो ठीक दी है. क्योंकि हितेषिता--पर हितकी चाह रखना, यही है ॥११६॥ उधर 
खद्रिसारका जोबव सी दो सागर तक दिव्य भोगोंका उपभोग कर स्वर्गसे च्युत हुआ और 
यहाँ राजा कुणिककी श्रोमती रानोसे तू श्रेणिक नामका पुत्र हुआ है| अधानन्तर किसी दिन 
तेरे पिताने यह जानना चाहा कि मेरे इन पुत्रेमें राज्यका स्वासी कोन होगा ? उसने निर्मित्त- 
ज्ञानियोंके द्वारा बताये हुए समस्त निमित्तोंसे तेरी अच्छी तरह परीक्षा की ओर वह इस बात- 
का निम्यय कर बहुत ही सन्‍्तुष्ट हुआ कि राज्यका स्वामी तू ही है । तुझपर वह रवभावसे ही 
स्नेह करता था अतः राज्यका अधिकारी घोषित होनेके कारण तुझपर कोई संकट न आ पढ़े 
इस भयसे दायादोंसे तेरी रक्षा करनेके लिए उस बुद्धिमानने तुझे बनावटी क्रोधसे उस नगरसे 
निकाल (रिया । तू दूसरे देशको जानेकी इच्छासे नब्दिग्राममें पहुँचा । राजाकी प्रकट आज्ञाके 
भयसे नन्दिमाममें रहनेवाली समस्त भ्रजा तुझे देखकर न उठी ओर न उसने स्नान, भोजन, 
शयन आदि कार्योंकी व्यवस्था ही की, वह इन सबसे बिमुख रही ॥२१७-४२२॥ 

तदनन्तर तू भी किसी आरझणके साथ आगे चल्ना ओर देबमूढ़ता, जातिमूढ़ता तथा 

पाषण्डिमूढताका खण्डन करनेवाली कथाओंको कद्दता हुआ बड़े प्रेमस उसके स्थानपर पहुँचा। 
तेरे वचनकौशल और यौबन आदि गुणोंस अनुर॑जित होकर उस ब्राझ्मणने तेरे लिए योवन- 
बती पुत्रो दे दी और तू उसके साथ विवाद्द कर बदाँ चिरकाज्ञ तक सुखसे रहने लगा ॥४+ ३-४२५॥ 
किसी एक समय किसी कारणवश राजा कुणिकने अपने राज्यका परित्याग करना चाह! तब उन्होंने 
उस जाह्मणके गाँवसे तुझे बुलाकर अपना सब राज्य तुझे दे दिया ओर तू भी राज्यका पालन करने 
ल्गा। यद्यपि तूने अपना क्रोध बाहयमें प्रकट नहीं हो ने दिया था तो भी पहले किये हुए अनाद्र 


श्तेघ्ल०। २ सुप्रकाशनृपादेशभयाञ्ष सकला: रू० । ई पालण्ड-ल० | ४ तत्रावसत्सुख्ली ० । 
५ सुखी म०, ल० | 


ह्कर उत्तरपुराणम्‌ 


सबतो विप्रकन्यायां सुतो5मृदसयाद्षपय: | स कदाविज्वि जह्थानादागचछं स्ववां समीक्षितुस ॥४२६॥ 
सम॑ जनवन्‍्या सम्नन्दिपामे स्वक्त: समाकुछाः । प्रजा: समीक्षय ते कोपमुपापैः 'समझीशमल्‌ । ७३०॥ 
लानोपायप्रयोणो5यससय!ख्यो5स्तु पण्डितः । नास्नेठि विड्धिराहुसः स सदा लेन जीमता ॥४३१७ 
चुच्रेणानेन साथ त्वमिद्ाये नमुपस्थितः । श्ण्वन्पुराणसजावमित्याहाकण्य तदचः ॥४३२॥ 

सर्व निधाय तच्यिसे श्रद्धाभून्महती मते। जैंने कुतस्तथापि स्पास्न मे श्तपरिम्रहः ॥४३४॥ 
इत्यनु श्रेणिकप्न इनादवादीद्‌ गणनायकः । मोगसंजनमाद्वाठमिथ्यात्वानुसवोदयात्‌ ॥ ४२४॥ 
दुश्चरिश्रान्मद्वारस्मात्सं बित्यैनो लिकाचितम्‌ | नारक बद्धुवानायुश्रथ॑ प्रागेवान्न जन्मनि ॥४३४॥ 
बद्धदेवायुधोन्यायुर्नाड्ी स्वीकुरुते श्रतम्‌ | भ्रद्धानं तु समाधत्ते तश्मारव नाग्रहीधघंतम्‌ ॥४३६७ 
पुराणश्रतसंभूतविशुशुया करणश्रयात्‌ । सम्यकत्थमादिसं प्राप्य शाम्तसप्तमहारजाः ॥४३०॥ 
अम्तमुंहृर्त काेन सम्यकस्वोद्य माविते । क्षायोपशमिके स्थित्वा श्रद्धाने संचकात्मके ॥७६८॥ 
सप्तप्रकृतिनिमृकक्षयास्क्षायिकमागतः । आज्ञामार्गो पदेशोत्यं सृश्रवीजस मु़बम्‌ ॥9४३९॥ 
संक्षेपाद्विस्त तेरथधाध्चावाप्तमव गाए कस्‌ । परमाद्ययगाढ च सम्यक्त्वं दशधोदितिम्‌ ॥४४०॥ 
सर्वज्षाज्ञानिमित्तेन पश्दब्यादिषु या रुचि: । साज्ञा निस्संगनिदनेकयाणिवात्रस्वकृक्षणः ॥४४१॥ 
मोक्षमार्ग इति श्रत्वा या रुचिर्माय जा स्वसौ । त्रिषष्टिपुरुषाद!नां या पुराणप्ररूपणात्‌ ॥४४१॥ 


की याद्‌ आनसे तू नन्दिप्रामके निवासियोंका अत्यन्त कठोर निग्रह करना चाहता था इसी 
इच्छास तू ने बहाँ रहनेवाले लोगोंपर इतना कठोर कर लेनेका आदेश दिया जितना कि वे सहन 
नहीं कर सकते थे ॥४१६-४२८॥ तेरे उस आह्षणकी पुत्रीसे अभयकुमार नामका पुत्र हुआ था। 
बह किसी समय अपने घरसे तेरे दर्शन करनेके ल्षिए माताक साथ आ रहष्ा था। जब वह 
नन्दिप्राममें आया तब उसने वहाँकी प्रजाकों तुझसे अत्यन्त व्यग्न देखा, इसलिए उसने बहीं 
ठद्दरकर योग्य उपायोंस तेरा क्रोध शान्त कर दिया ॥४२८-४३०॥ तेरा बहू अमय नामका पुत्र 
नाना उपायोंमें निपुण है इसलिए उस समय बुद्धिमानोंने उसे '१ण्डित' इस नामसे पुकारा 
था ॥४३१॥ है राजन्‌ ! आज तु यहाँ उसी बुद्धिमान्‌ पुत्रकें साथ उपस्थित हुआ पुराण श्रवण 
कर रहा है | इस प्रकार गणधर स्थामीके वचन सुनकर राजा श्रेणिकने अपने हृदयमें धारण 
किये ओर कट्टा कि हे भगवन्‌ ! यद्यपि मेरी जेनधर्ममें श्रद्धा बहुत भारी है तो भी मैं श्रत ग्रहण 
क्यों नहीं कर पाता ? ॥४३२-४३१॥ राजा श्रेणिकका प्रश्न समाप्त होनेपर गणधर स्वामीने 
कहा कि तून इसी जनन्‍्ममें पहले भोगेकी आसक्ति, तीत्र मिथ्यात्वका उदय, दुश्चरित ओर 
महान्‌ आरम्मक कारण, जो बिना फल्ल दिये नहीं छूट सकती ऐसी पापरूप नरकायुका बन्ध 
कर लिया है | ऐसा नियम है कि जिसने देघायुको छोड़कर अन्य आयुका बन्ध कर लिया है 
बह उस पर्यायमें प्रत धारण नहीं कर सकता। हाँ, सम्यग्दर्शन धारण कर सकता है। यही 
कारण दे कि तू इच्छा रहते हुए भी ब्रत धारण नहीं कर पा रहा है ॥२४-०३६॥ इस प्रकार 
पुराणोंके सुननसे उत्पन्न हुई विशुद्धिके द्वारा उसने अधःकरण, अपूर्यकरण और अनिवृत्तिकरण 
रूप तोन परिणाम प्राप्त किये और उनके प्रभावसे मोहनीय कर्मकी सात प्रकृतियोंका उपशम कर 
प्रथम अथोत उपशम सम्यग्दशन प्राप्त किया ॥४३॥ अन्तमुंहृर्तके बाद उसके सम्यकत्व प्रकृति- 
का उदय हो गया जिससे चलाचलात्मक, क्षायोपशमिक सम्यग्वशेनमें आगया और उसके कुछ 
दी बार सातों प्रकृतियोंका निमूल नाश कर बह क्षायिक सम्यग्दशनको प्राप्त हो गया। सम्य- 
रद्शोन उत्पत्तिको अपेक्षा दूध प्रकारका कहा गया है--आश्ञा, मार्ग, उपदेशोत्थ, सूत्रसमुद्भव, 
घोजसमुद्धव, संक्षेपज, बिस्तारज, अथेज, अवगाढ और परमावगाढ़ ॥४२८-४४०॥ सर्वक्ञ 
देवकी आज्ञाके निमित्तसे जो छह द्रव्य आदिमें श्रद्धा होती है. उसे आज्ञा सम्यकत्व कहते 
हैं। मोश्षमा्ग परिप्रह रहित है, बख्र रहित है और पाणिपात्रतारूप है इस प्रकार मोक्षमार्ग 
_फा स्वरूप सुनकर जो श्रद्धान द्वोता हे वह सा्गेज सम्यक्स्थ है । तिरसेठ शल्लाकापुरुषोंका 
१ समुपाकरोत्‌ म०, ख० ॥ 





चतुःसमतसितम पे 3 


श्रद्धा सथ: समुलक्षा सोपरेशसमुद्गता | । आचारास्यादिमाझषोक्ततपोलेदअतेहु तम १४४३४ 
पादुभूता रविस्तक्शेः सृत्रजेति निरूप्यते । या तु बीजपद।दान पूर्वसूह्म्थ जा रुचि: ॥४४४॥ 
बीजजासौ पदार्थानां संक्षेपोरूया समुद्गता | या सा सांश्षेपजा याश्या तस्या विस्तारजा तु सा ॥४४७०५ 


प्रमाणनयनिक्षेपाश पायैरतिविस्दृतै- । क्षय गाया परिशानाशस्वस्याक्ञादिमापितस्‌ ॥४४६॥ 


बारिवस्तरपरित्यायादुपदेष्टुमंह।मते: । अर्थमात्र समादानसमुस्था रुचि२थंजा ॥४४३॥ 
अन् हृषाह्मपद्भावलावना|तः समुद्गता । क्षोणमोहस्प या अद्धा सावगाढेति कथ्यते ॥8७४८॥ 


केवकावगमाकों किताखिक्कार्थ गठा रुचि: | परमाद्तगाढाउसो श्रद्धेंति परमर्षिसिः ॥४४९॥ 


एवास्ववि मदाभाग तव सन्त्यथ काइचन | दशनाथागमप्रोक्तझुदुषो इशकारणेः ॥७७०॥ २ 
अव्यो ब्यस्तैः समस्तैश्न नामास्मी कुरतेडन्तिमम्‌ । तेषु अभ्रद्धादिभिः कैश्निद्‌ बद्ध्वा तज्न|मकारणे३ ॥४५१॥ 


रष्मप्रमां प्रविष्ट: सन्‌ तत्फल मध्यमायुषा | भुकरवा निर्गात्य मज्यास्मिन्‌ महाप्राझ्यतोर्थक्ृत्‌ ॥४४२॥ 
आगास्युस्सिणीकारू स्थारिमः क्षेम कत्सताम । तस्माद[सन्नभश्यो5उसि मा सैषी: संसतेरिति ॥४७५३॥ 


स्वस्थ रतनप्र धावासे जिंषण्ण: श्रेणिकः पुन: | अप्राक्षीद्धीघना स्यो5पि पुरेईन्सन्‌ पुण्यघासनि ॥४५४॥ 
किमस्त्यधोगर्ति यास्यझित्यतो मुनिरादिशत्‌ । काऊसौकरिकस्यात्र शुमायाश्व प्रवेशनम्‌॥४4१०॥ 


अस्ति दिजतनूजायास्तरकुनश्रेश्षिशस्यतास्‌ । काछसौकरिक उत्रेव पुरे नीचकुछे भश्म्‌ ॥४५३॥ 
सवस्थितिवशादू बद्धनरायु. पापकर्ंणा । ससकृश्वो5चुना जातिस्मरों भु्बेवसस्सरत्‌ ॥४५७॥ 


पुराण सुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वह उपदेशोत्य सम्यग्दशेन है'। आचारांग 
आदि शाख्रोंमें कह्दे हुए तपके भेद सुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सूत्रज सम्य- 
ग्दर्शन कहलाता है। बीजपदोंके प्रहण पूर्वक सूक्ष्म पदार्थोंसे जो श्रद्धा हाती है. उसे बीजज 
सम्यग्दर्शन कहते हैं । पदाथथॉके संक्षेप कथनसे जो श्रद्धा होती है वह संक्षेपज्ञ सम्यग्दशेन है', 
जो विस्तारसे कहे हुए प्रमाण नय निश्षेप आदि उपायोंके द्वारा अबगाहन कर अंग पूर्व आदिसें 
कहे हुए तत्त्वोंकी श्रद्धा होती है. वह विस्तारज सम्यग्द्शोन कहलाता है । वचनोंका विस्तार 
छोड़कर महाबुद्धिमान्‌ उपदेशकसे जो केवल अथ मात्रका प्रहण होनेसे श्रद्धा उत्पन्न होती है बह 
अथेज सम्यद्शन है। जिसका मोहनीय कर्म क्षीण हो गया है. एसे मनुष्यका अंग तथा अंग- 
बाह्य प्रन्थोंकी भावनास जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अबगाढ़ सम्यग्श्शेन कहलाता है ॥४४१- 
४४८।॥ केवल-क्ञानके द्वारा देख हुए समस्त पदार्थोकी जो श्रद्धा होती हें उसे परमावगाढ 
सम्यग्दशन कहते हैं एसा परमर्षियोंने कहा है २४६ हे महाभाग ! इन श्रद्धाओंमें-से आज 
कितनी ही श्रद्धाएँ--सम्यरदर्शन विद्यमान हैं। इनके सिवाय आगममें जिन दशन-विशुद्धि 
आईि शुद्ध सोलह कारण भावनाओंका वर्णन किया गया है उन सभोसे अथवा यथासम्भव 
प्राप्त हुई प्रथक-प्रथर्‌ कुछ भावनाओंसे भव्य जीव तीथंकर नाम्रकमंका बन्ध करता है। 
फनमें-से दर्शनविशुद्धि आदि कितने ही कारणोंसे तू तोथेक्रर नामकरमेका बन्ध कर रत्नप्रभा 
नामक पहली प्रथिवोमें प्रतरेश करेगा, मध्यम आयु्स वहाँका फछ भोगकर निकलेगा ओर 
तद्नन्तर हे भव्य ! तू इसो भरतश्षेत्रमें आगामो उत्सर्पिणी कालमें सज्नोंका कल्याण करने- 
बाला महापद्रा नामका पहला तीथंकर होगा। तू निकट भव्य है अतः संसारस भय सत 
कर ॥ ४५०-४५३ ॥| तदनन्तर अपने-आपको रत्नप्रभा प्रथिवीकी प्राप्ति सुनकर जिसे खेद 
हो रहा है ऐसे राजा श्रणिकने फिर पूछा कि हे बुद्धिरूपी धनकों धारण करनेवाले गुरुदेव ! 
पुण्यके घर स्वरूप इस नगरमें मेरे सिव्राय ओर भी क्‍या कोई नरक जानेबाला हे ? उत्तरमें 
धणधर भगवान्‌ कहने लगे कि हाँ, इस नगरमें कालसौकरिक ओर ब्राह्मणकी पुत्री शुभाका 
भी नरकमें प्रवेश होगा। उनका नरकमें प्रवेश क्‍यों होगा ? यदि यह जानना चाहता है 
तो सुन मैं कहता हूँ । कालसोकरिक इसी नगरमें नीच कुल्में उत्पन्न हुआ था। वह यद्यपि 
पहले बहुत पापी था तो भी उसने सवर्थितिके बशसे सात बार मनुष्य आयुका बन्ध किया 
था। अबकी बार उसे जातिस्मरण हुआ है जिससे वह सदा ऐसा विचार करता रहता है 
१ समुड्धवा ल० । २ पूर्वा ख०, घ०। ई अर्थमात्रं समादाय म०,ल०। अर्थमावसमाधान इति वव्चित्‌ । 
६9 





री उत्तरपुराणम्‌ 


पुण्यपापफडेमास्ति सम्बन्धों यदि देहिनास्‌ । मत्रा कथमिवारूरिब मलुष्यमव्संभवः ॥9५८॥ 
शत; चुष्यं म पाप वा यप्ने्ट बर्तन सुखम्‌। इति छृत्वालु निहहहूं पापी हिंसादिपअ्कस 6५५९॥ 
आंसाधाहारसंसरो बहारम्मपरिग्ः | अनुवद्धो 5पि बद्ध्वायुनरिक परमावधि ॥४६०।॥ 
बैन यास्यध्यसौ पृथ्वीं सप्तमी धोरुपसदाम्‌ । शुभा चोग्रानुभागोत्यश्रीवेदीदय भाविता ॥४३१॥ 
प्रयदरागप्रद पपैलुल्या दिप्रवूषिता । गुणशीकस दाचारान्‌ श्रुत्वालो क्य व कोपिनी 9 ६ २।। 
संकशेन सदाबद्धनरकायुस्तनुच्युती । तमःप्रमामहादुःखमारिन, ये मविष्यति ॥४६३॥ 
इति तदु चन प्रान्ते प्रणियत्य सुर्न' श्वरम्‌ । कुमारो 5प्य भयो5पृच्छ स्वृ॒मवान्तरसंततिम ॥४६४॥ 
तदनुप्रदजुदगैवमाहासौ मब्यवस्सकः । इतो5मबत्त तीयेउत्र भवे भब्यो5पि सन्सुधीः ॥४६०॥ 
कश्रिद्विप्रसुतो वेदभ्यासहेतोः परिश्रमन्‌ । देशान्त।णि पाषण्डिदेवतातीर्थंजातिसि: ॥४६६॥ 
कोकेन च विमुश्याकुछी मुतस्तस्प्रशांसनम्‌ । तदाउरितमप्युधेरनु तिएश्नयेच्छया ॥ ४६७॥ 
देशचित्पथिकेनामा नेन पथि स बजन्‌। पाषाणराक्षिसंछक्ष्य भूताधिष्ठितमुरुहद: ॥०६८॥ 
समीपं प्राष्य भक्तयातो दैवमेतदिति द्ुमम्‌ । परीत्य प्राण्मद्रप्ट्वा तच्चेशां श्रावकः स्मिती ॥४६९।॥। 
तस्याबमतिविध्यर्थ ठदूद्॒ मादा'्पदक बै: । परिसज्य स्वपाद.कथघूलि ते पश्य देवता ॥४७०॥ 
नाहंतानां विधाताय समर्थेत्यवदद्द्विजम्‌ । विप्रेणानु तमैवास्तु को दोषस्तव देवताम्‌ ॥४३१॥ 
परिभूतिपदं नेष्य|स्युपा५ध्यायस्थ्वमन्न मे । हत्युक्तस्तेन तस्मारस प्रदेशान्तरमाप्तवानू ॥४७२॥ 


॥४४४-४५७॥ कि यदि पुण्य-पापके फलके साथ जोबोंका सम्बन्ध रहता है. तो फिर मुझन-जैसे 
पापीको मनुष्य-भव केसे मिल गया ? इसलिए जान पड़ता है कि न पुण्य है ओर न पाप हे-- 
इच्छानुसार प्रवृत्ति करना ही सुख हे । ऐसा विचार कर यह पापी निःशंक हो हिंसादि पाँचों 
पाप करने त्रगा है, मांस आदि खानेमें आसक्त हो गया है ओर बहुत आरम्भ तथा परिय्रहों- 
के कारण नरककी उत्कृष्ट आयुका बन्ध भी कर चुका है। अब वह मरकर भयंकर दुःख देने- 
बाली सातवीं प्रथिबीमें जावेगा । इसी प्रकार शुभा भी तीत्र अनुभागजन्य ख्रीवेदके उदयसे 
युक्त है, अतिशय बढ़े हुए रागद्वंप पेशुन्य आदि दोषोंसे अत्यन्त दृषित है, गुण शील तथा 
सदाचारकी बात सुनकर ओर देखकर बहुत क्रोध करती है। निरन्तर संक्टेश परिणाम 
रखनेसे वह नरकायुका बन्‍्ध कर चुकी है ओर शरीर छूटनेपर तमःप्रभा प्रथिवी सम्बन्धी घोर 
दुःख भोगेगी ॥।४५८-४६३॥ इस प्रकार गणधरके वचन समाप्त होनपर अभयकुमारने उठकर 
उन्हें नमस्कार किया ओर अपने भवान्तरोंका समूह पूछा ॥४६१॥ 

भव्य जीवॉपर स्नेह रखनेवाल गणघर भगवान्‌ , अभय कुमारका उपकार करनेकों 
भावनासे इस प्रकार कहने लगे कि तू इस भबसे तीसरे भवसें कोई ब्राह्मणका पुत्र था और 
भव्य होनेपर भी दुबुद्धि था । वह वेद पढ़नेके लिए अनेक देशोंमें घृमता-फिरता था, पाषण्डि- 
मूढता, देवमूढ़ला, तीथमृढता, जातिमूढता और लोकमूढतासे मोहित हो व्याकुल् रहता था, 
उन्हींके द्वारा किये हुए कार्योंकी बहुत प्रशंसा करता था और पुण्य-प्राप्तिकी इच्छासे उन्हींके 
“द्वारा किये हुए कार्योंका स्वयं आचरण करता था ॥४२५-४६७॥ एक बार बह किसी जैनी 
पथिकके साथ मागंमें कहीं जा रहा था। मार्गमें पत्थरोंके ढेरके समीप दिखाई देनेबाला 
भूतोंका निवासस्थान स्वरूप एक वृक्ष था। इसके समीप जाकर और उसे अपना देव समझ- 
कर आइाण-पुत्रने उस वृक्षकी प्रदक्षिणा दी सथा उसे नमस्कार किया | उसकी इस चेष्टाको 
देखकर श्ावक हँसने लगा तथा उसका अनादर करनेके लिए उसने उस वृक्षक कुछ पत्ते 
सोड़कर टनसे अपने पैरोंकी धूलि झाड़ ली ओर आह्मणसे कह्दा कि देख तेरा देवता जैनियोंका 
कुछ भी विधात करनेमें समथ नहीं है। इसके उत्तरमें श्राह्णणने कद्दा कि अच्छा ऐसा 
ही सही, क्‍या दूष हे! में भी तुम्हारे देवताका तिरस्कार कर छूँगा, इस विषयमें 
तुम मेरे गुरु ही सही | इस प्रकार कहकर वे दोनों फिर साथ चलने लगे और किसी एक 


१ परिग्रहः ल० । २ अनुबद्ोइस्ति कू० । ३ इतो भवात्ततीयेधत्र ल०। ४ कुषी: छ० । ५ दुतम्‌ ल० । 


अतुःसप्ततितम पर्व ४७९ 


आवक! कपिरोम्ादयवदकोजाऊं धम्तीइय मे | दैवमेतदिति ब्यक्तमुक्त्य! भकक्‍त्मा परोत्य तत्‌ ॥४७३॥ 
प्रणम्य स्थितवान्‌ विध्ोडप्पाविष्कृतरुषा शकः । कराभ्या तस्ससुस्छिन्दन्‌ विसृदूनंश्थ समस्तत: ॥४७४॥ 
तस्कृवासहाकब्दूयाविशेषेणातियाधित: । पतस्सश्निद्वितं देवं स्वदीयमिति सीतबानू ॥४७५॥ 

सहासो विद्वते नाम्प्रद्धिया तु सुखदुःखयो। । प्राणिनां प्राक्तन॑ कर्म सुक्त्वास्मिस्मूक कारणम्‌ 0४३६७ 
ओबो:वाह ततो मरने तपोदानादिक्ममिः । कुरु स्व॑ सतिमस्मौद्य हित्या देवनियर्घनम्‌ ॥४७०॥ 
देवा: खल सहायध्यं यास्ति पुण्यव्ता तृणस्‌। न ते किंखिश्कराः पुण्यविक्ये स्टृस्यसंनिभा: ॥४७८॥ 
हस्युकावास्तद्विजोडतदेवमूव्यस्तत: क्रमात्‌ । श्रावकस्तेन विप्रेण गह्लातीर॑ समागमत्‌ ॥४५९॥ 
बुछुक्षुस्तत्र विप्रोड्तो मणिगड्ाारुप मुत्तमम्‌ । तोयमेतदिति खास्वा तीर्थभूढ॑ समागसत्‌ ॥४८०॥ 
अथारमे सोक्तुका मास सुक्वा स आवक: स्वयम्‌ । स्वोस्छि्ट घुरसिन्ध्वग्थुमिश्वित पावन त्वभा॥४८१॥ 
सोक्तब्यमिति जिप्राय ददी ज्ञापयितुं हितम्‌ । तद्द॒ष्ाई कर भुझे तवोब्छिष्ट विशिष्टताम्‌ ॥४८२॥ 

कि न वेत्सि ममैवं ध्वं वसतेति स तमअवीत्‌ | कथ तीथभर्ं पापमकछापनयने क्षमम्‌ ॥४८४४ 
यद्यश्ोच्छिष्टदोष चेश्नपनेतुं समीक्षते | ठततो नि्वेंतुकामेतां . प्रत्थेयां मुर्षचेतसास ॥४८७॥ 

स्थज्ञ दुर्वासनां पाप॑ प्रज्ञाल्यमिति चारिणा । तथैव चेत्तपोदानाचनुष्ठानेन किं दृथा ॥४म७॥ | 

तनैव पाप॑ प्रक्षाल्यं सर्वत्र सुछमं अकूम । मिथ्यास्वादिचतुष्केण बध्यते पापसूजितस्‌ ॥४८६॥ 
सम्यकत्वादिचतुष्केण पुण्य प्रास्ते च निर्दृत: | एतज्जैनेश्वरं तत्त्वं गृह्ाणेत्यबद्त्‌ पुनः ॥४८०४॥ 
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स्थानमें जा पहुँचे | वहाँ करेंचकी लताओंका समूह देखकर श्रावकने कहा कि 'यह हमारा 
देवता है? यह कहकर श्राघकन उस लता-समूहकी भक्तिसे ग्रदक्षिणा की, नमस्कार किया और 
यह सब कर वह वहीं खड़ा हो गया । अक्ञानी ब्राह्मणन कुपित होकर दू।नों हाथोंसे उस लता: 

समूहके पत्ते तोढ़ लिये तथा उन्हें मसलकर उनका रंग सब शरीरमें लगा लिया | लगाते देर 

नहीं हुई कि बहू, उस करें वके द्वारा उत्पन्न हुई असह्य खुजल्लीकी भारी पीड़ासे दुःखी होने क्वगा 

तथा डरकर श्रावकसे कहने लगा कि इसमें अवश्य ही तुम्दारा देव रहता है ॥४६८-४७५॥ 

ज्राह्मण-पुत्रकी बात सुन, श्रावक हँसता हुआ कहने लगा कि जीबोंको जो सुख-दु/ःख दाता 
उसमें उनके पृकृत कमेंको छोड़कर और कुछ मूल कारण नहीं है ॥2०४। इसलिए तू तप दान 
आदि सत्यकार्यकि द्वारा पुण्य प्राप्त करनेका प्रयत्न कर ओर दे बुद्धिमन्‌ ! इस देवविषयक 
मूढतकका छोड़ दे | निःचयस देवता पुण्यात्मा मनुष्योंकी ही सहायता करते हैं. वे भ्रत्यंके समान 
हैं ओर पुण्य क्षीण हो जानेपर किसीका कुछ भो नहीं कर सकते हैं ।/23:-४४८॥ इस प्रकार 
कहकर अश्रावकने उस ब्राद्मणकी देबमूहता दूर कर दी | तद्नन्तर अनुक्रमसे उस आश्वणके साथ 
चलता हुआ श्रावक गंगा नदीके किनारे पहुँचा ॥४०९॥ भूख लगनेपर_ उस ब्राइणने यह 
सणिगंगा नामका उत्तम तीर्थ है? यह समझकर बहाँ स्नान किया ओर इस तरह वह 
तीथंमूदताको प्राप्त हुआ ॥४८०॥ तद्नन्‍्तर जब वह त्ाह्मण भोजन करनेकी इच्छा करने 
लगा तब उस श्राबकने पहले स्वयं भोजन कर अपनी जूंठनमें गंगाका जल मिला दिया 
और द्वितका उपदेश देनेके लिए यह कहते हुए उसे दिया कि यह पत्रित्र हे तुम खाओ!' | 
यह देख आद्वाणने कट्दा कि में तुम्दारों जूँठन कैसे खाऊँ? क्‍या ठुम मेरी बिशेषता नहीं 
जानते ' आ्राह्मणकी बात सुनकर श्रावक्र कहने लगा कि तीर्थजज्ञ यदि आज जूँठनका दोष 
दूर करनेमें समर्थ नहीं है तो फिर पाप रूप मलकों दूर हटानेमें समथे केस हा सकता 
है? इसलिए तू अकारण तथा मूख जनोंके द्वारा विश्वास करने योग्य इस मिश्या वासनाको 
छोड़ दे कि जजके द्वारा पाप धोया जा सकता है। यदि जज्के द्वारा पाप थाये जान ज्षगे 
तो फिर व्यर्थ हो तत तथा दान आदिके करनेसे कया ल्ञाभ है ? ॥४८१-४८७॥ जत्ल सत्र 
खगद सुलभ है अतः उसीके द्वारा पाप धो डालना चाहिए | यथाथमें बात यह है कि मिथ्यात्व, 
अबिरति, प्रमाद्‌ तथा कषाय इन चा के द्वारा वोत्र पापका बन्ध हवा है अंर सम्यकूव, 


“7 (६ रुबोत्यु+: छ० । २ मूह इत्यपि कवचित्‌ । ३ तके $िस्नित्करा: पुष्यवलये ब० । ४ प्रध्येयां ल० । 


श्र्छ्द्‌ उत्तरपुराणम्‌ 


अस्या शब्द रिप्रस्तीर्थमोत्य निराकरोत्‌ । अथ तय्रेव पश्षाम्िमध्येउस्थैदुस्सहं तपः ॥४८८॥ 

कुव वस्तापसस्योच्य: प्रभ्यक्षदक्षिसंहतों । ब्वअयन्प्राणिनां घातं पड़मेदानामनारतस्‌ ॥४८९॥ 

तस्य पाषण्डमौक्य च युक्तिभिः स निराकृत । गोमांसमक्ष णागस्यागमाशे: पतितेक्षणात्‌ ॥४९०॥ 
वर्णाकृस्या दिभेदानां देह 5स्मिन्नरप्यदर्शन।त्‌ । ब्राह्मण्यादिषु छांदाय्रेगर्भाघानप्रदर्शनात्‌ ॥४२१॥ 

मास्ति जातिकृतो भेदों मनुष्याणां शवाश्वव्रच | आाक्ृतिप्रहणात्तस्मादन्यथा .परिकहप्यते ॥४९२॥ 
जातिगोत्रादिकर्माण शुक्कध्यानस्य हेतव: । येपु ते स्युख्रयो वर्णा: शोेषाः झूदाः प्रकीतिताः ॥४९३॥ 
अच्छेदी सुक्तियोग्याया चिदेद जातिसंतते: । तड्ेसुनामगोश्राक्य त्रीवाविच्छिन्षसं भबात्‌ ॥४९७॥ 
धोषयोस्तु चतुर्थे स्थात्काले तज्ञातिसंतति: | एवं बणबविमाग' स्याग्मनुष्येचु जिन| गम ॥४९७॥ 
इत्यादिद्ेतुमि जतिमोत्यम्स्य निराकरोत्‌ । वटे5स्मिनू खलु विशेशों वसतीत्येतमादिकम ॥४९६॥ 
बाबयं श्रद्धाय तथोग्यमायरन्तों महं।भु अः | कि न जानन्ति छोकस्य मार्गोध्य प्रथितों महान्‌ ॥४९७॥ 
न स्यक्तुं शक््य इश्यादि न आाह्यं लोकिक वचः | अप्तोक्तागमव्राह्यस्वा न्मत्तोन्मत्तकतराक्यवत्‌ ॥४९८॥ 
इति तत्कोकमौक्य व निरास्थद्थ सोउब्रवीत्‌ । भाप्तोक्तागमबैमुख्या दिति हेसुर्न मां प्रति ॥४९९॥ 
सांख्याद्याप्तप्रवादानां पौरुषेग्रत्वदोषत: । दूषिता: पुरुषा. सब बाढ़ राग्राशविद्यया ॥०००॥ 


ज्ञान, चारित्र तथा तप इन चारके द्वारा पुण्यका बन्ध होता है। और अन्‍्तमें इन्हींसे मोक्ष 
प्राप्त होता हे । यह जिनेन्द्र देवका तत्त्व है--गूल उपदेश है, इसे तू ग्रहण कर। ऐसा उस 
श्रावकने अआाह्षणसे कहा ॥»८६-४८७॥ श्रावकके उक्त बचन सुनकर त्राह्मणन वीर्थमूढता छोड़ 
दी । तदनन्तर वहीं एक तापस, पंचाप्मियोंके मध्यमें अन्य लोगोंके द्वारा दुःसह-कठिन तप 
कर रहा था। वहाँ जल्लनी हुई अग्निके बीचमें छह कायके जीवाका जो निरन्तर बात होता था 
उसे दिखलाकर श्रावकने युक्तियोंके द्वारा उस ब्राह्मणकी पापण्डिमूहता भी दूर कर दी । 
तदनन्तर जाति मूट्ता दूर करनेके लिए बह श्राषक कहने लगा कि गोमांस भक्षण और अगसम्य- 
खीसेवन आदिसे लोग पति हो जाते हैं यह देखा जाता है, इस झरीरमें बर्ण तथा आकृतिकी 
अपेक्षा कुछ भी भेद देखनेमें नहीं आता और ब्राह्मणी आदियें शृद्र आदिक्के द्वारा गर्भधारण 
किया जाना देखा जाता है इसलिए जान पड़ता है कि मरुंष्योंमे गाय ओर घोड़के समान 
जाति ऋत कुछ भी भेद नहीं है यदि आक्रतिमें कुछ भद्‌ हावा तो जातिकृत भेद माना जाता 
परन्तु ब्राह्मण-क्षत्रिय-बैश्य ओर जुद॒में आकृति भेद नहीं है. अतः उनमें जातिकी कल्पना' करना 
अन्यथा है| जिनकी जाति तथा गोत्र आदि कर्म शुक्लध्यानके कारण हैं वे त्रिवर्ण कहलाते हैं 
ओर बाकी शृद्र कहे गये हैं। विदेह क्षेत्रमें मोक्षमें जानेके योग्य जातिका कभी विच्छेद नहीं होता 
क्योंकि वहीं उस जातिमें कारणभूत नाम ओर गोत्रसे सहित जीबॉकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती 
है परन्तु भरत ओर एराबन क्षेत्रसं चतुर्थ कालमें ही जञातिकी परम्परा चलती है अन्य कालोंमें नहीं। 
जिनागममें मनुष्योंका बणविभाग इस प्रकार बतछाया गया है ॥2८८-४६५॥ इत्यादि हेतुओंके 
द्वारा श्रावकन जाह्मणकी जातिमूदता दूर कर दी। इस बटवृक्षपर कुबेर रहता है' इत्यादि वाक्‍्यों- 
का विश्वास कर राजा लोग जो उसक योग्य आचरण करते हैं, उसकी पूजा आदि करते हैं सो 
क्या कुछ जानते नहीं हैं। कुछ सचाई होगी तभी तो एसा करते हैं। यह लोकका मार्ग बहुत 
बड़ा प्रसिद्ध मार्ग हे इस छोड़ा नहीं जा सकता-लोकमें जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं. उन्‍हें 
छोड़ना नहीं चाहिए इत्यादि लौकिक जनोंके वचन, आप्त भगवानक द्वारा कहे इस आगमसे 
घाद्य दोनेके कारण नशेसे मग्त अथवा पागल मनुष्यक बचनोंके समान आाद्य नहीं हैं ॥४६६- 
४६८।। इस श्रकार श्रावकने उस ब्राह्मणको लोकमूढता भी दूर कर दी। तदनन्तर ब्राह्षणने 
श्रावकसे कहा कि तुमने जो हेतु दिया है कि आप्र भगधानके द्वारा कहे हुए आगमसे बाह्य 
होनेके कारण लौकिक वचन ग्राद्य नहीं हैं सो तुम्हारा यह द्ेतु मेरे प्रति लागू नहीं होता क्‍योंकि 
सांख्य आदि आप्रजनोंके जो भी आगम विद्यमान हैं. वे पोरुषेयत्व दोषसे प्रमाणभूत नहीं 
६ लुछि रूपम्‌ । २ मदोन्मत्तक रू० । ३ निरस्तुदय ल० । ' 








चतुःसप्ततितमं प्य ४७७ 


इल्यनाकू चिताथस्थ बचस्तेनेलि सारताम्‌ | यतो रागाशविद्यानां करिन्रिमृंझसंक्षण: ॥५०१॥ 

सव शल्य विरागस्य प्रयोग: साधन प्रति । क्रियते बुक्तिवादानुसारिणो विदुपस्तथ । ५०२॥ 
कथ्िदात्यन्तिकी पुंसि यान्ति साधंमविद्यया । रागादयस्तिरोभूति तारतस्पावलोकनात्‌ ॥९०६३।॥। 
सामओभधसंभिधामेन कनकाइमकमइूबस्‌ । तत्तथावद्ष जायेत तारतम्यं च नो भवेत्‌ (७०७३) 
इष्टेह्तदस्तु चेन्मूकह।निः केन निवाय ते । सर्वशास्रककामिशे सबंशोत्तिशिनोदिता ॥५०७॥ 
मुख्यलवशसंसिर्दि गौणत्वात्साधयेदियम्‌ । चैसे लिंहाभिधानेन मुख्यतिदहस्प सिद्धिवत्‌ ॥१०६॥ 
न मां प्रति प्रयोगोध्य मुफ्तिहेतोनिराकृते: । अवस्यादेशकाछादिभदादिश्नासु शक्तिषु ॥७५०७।| 


सावातासनुमानेन प्रतोतिरतिदुऊभा । यस्नेन साथितोउ्प्यर्थ: कुशलैरनुमातुलिः ॥५०८॥ 
अभियुक्ततरैरन्यै (न्यथा क्रियते यतः । इस्तस्पर्शादिवान्धस्य विषम पत्रि घावतः ॥५०९॥ 


अनुमान प्रधानस्य विनिपाठो न दुरःभ: । इति चेद्टिप्र नेतेन शुझते महतां मनः ॥५१०॥ 

हेतुवादी३प्माणं चचद्चथाश्रुतिरक्ृश्रिमा । इतीदं सत्यमेवं कि कृत्रिमा भ्रुतिरिश्यपि ॥०११॥ 

वाक्प्रयोगो न तथ्य: स्थाद्धेस्वमाजाविशेषतः । झत्या शोर््याएि तद्धेतुरेषितब्यस्त्वयापि सः ।,७५१ २॥ 

इच्टं तस्मिन्मयामीष्टो विश्ववित्कि न सिध्यति । सतस्तस्प्रोक्तसुक्तेन विरुद्ध नेष्यत बुधेः ॥५१ ३।॥। 
हैं। पुरुषक्ृत रचना हानेस ग्राह्म नहीं हैं। यथार्थमें संसारमें जितने पुरुष हैं वे सभी 'रागादि 
अवियासे दूषित हैं अतः उनके द्वारा बनाये हुए आगम प्रमाण केस हो सकते हैं ? ॥४६६-५००॥ 
इसके उत्तरमें श्रावकने कहा कि चूँकि तुमने पदार्थका अच्छी तरह विचार नहीं किया है 
इसलिए तुम्हारे बचन सारताको प्राप्त नहीं हैं-ठीक नहीं हैं । तुमने जो कहा है कि संसारके 
सभी पुरुष रागादि अविद्यासे दूषित हैं यह कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि किसी पुरुषमें राग 
आदि अविद्याओंका निर्मुल क्षय हो जाना सम्भव है | तुम युक्तिबादका अनुसरण करनेवाले 
बिद्वान्‌ हो अतः तुम्हारे लिए सर्वेक्षवीतरागकी सिद्धिका प्रयोग किया जाता है ॥५०१-१०२॥ 
रागादिक भावों और अविद्ामें तारतम्य देखा जाता है अतः किसी पुरुषमें अविद्याक्र 
साथ-साथ रागादिक भाव सर्वथा अभावको श्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सामग्री मिलनेसे 
सुबण पाषाणकी किट्ट कालिमा आदि दोप दूर हो जाते हैं उसी प्रकार तपश्चरण आदि सामग्री 
मिल्लनेपर पुरुपत रागादिक दाप भी दूर हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाय'तों उनमें 
तारतम्य--हीनाधिकपना भी सिद्ध नहीं हो। सकेगा परन्तु तारतम्य देखा जाता है इसलिए 
रागादि दोपोंकी निमूल हानिको कोन रोक सकता है ? समम्त शास्त्रों और कल्लाओंके जानने- 
बाले सनुष्यकां लोग सर्वज्ञ कह देते हैं सो उनकी यह सर्वज्षकी गोण युक्ति ही हुखु्य सर्वज्ञषको 
सिद्ध कर देती है जिस प्रकार कि चैत्र नामक किसी पुरुषकों सिंह कह देनसे मुख्य सिंहकी 
सिद्धि हो जाती है |।|५०२-५८६॥ वदाचित्‌ यह कहा जाय कि सबज् सिद्ध करनका यह प्रयोग 
मेरे लिए नहीं हो सकता क्योकि आपने जो मोक्षका कारण बतलाया है उसका निराकरण 
किया ला चुका है।॥ अवस्था देश-काल आदिके भेदस शक्तियाँ भिन्न-भिन्न प्रकारकी हैं इसलिए 
रागादि दृषोंकी हीनाधिकता तो सम्भव है. परन्तु उनका सबेथा अभाव सम्भव नहीं है । 
अनुमानके द्वारा भावोंकी प्रतीति करना अत्यन्त दुल्भ है क्‍योंकि बड़े बुशल अनुमाता यत्न- 
पूवेक जिस पदार्थकों सिद्ध करते हैं. अन्य प्रवादियोंकी ओरसे बह पदार्थ अन्यथा सिद्ध कर 
दिया जाता है । जिस प्रकार केवल हाथके स्पशेसे बिषय-मार्गमें दौड़नेवारे अन्घे मनुष्यका 
भागेमें पढ़ जाना दुलभ नहीं है उसी प्रकार अनुमानको प्रधान मानकर चलनेबाले पुरुपका भी 
पड़ जाना दुलेभ नहीं है | हे विप्र ! यदि तुम एसा कहते हो तो इससे महापुरुषोंका मन 
आकर्षित नहीं हो सकता! ॥५८७-५१०॥ इसका भी कारण यह है कि यदि द्ेतुबादको अप्रमाण 
मान लिया जाता है तो जिस प्रकार वेद अक्नत्रिम हैं--अपोरुषेय हैं? आपका यह कहना सत्य . 
है तो उसी प्रकार वेद कृत्रिम हैं- पोरुषेय हैं? हमारा यह कहना भी सत्य ही क्यों नहीं होना 
चाहिए? देतुके अभावकी बात कहो तो बह दोनों ओर समान है। इस प्रकार मर-सड़कर भी 
आपको देतुबाद स्वीकृत करना द्वी पड़ेगा ओर जब आप इस तरह देतुवाद स्वोकृत कर ढुते हैं 


शेज्ट उत्तरपुराणन 


विभ्रश्त॑ पटपग्रमावादी न बार्वाकों न मां प्रति । प्रयोगो>नम्पुपेतल्वादिस्वुक्तिघंटते न ते ॥५१४॥। 
साध्यसाधनसंबन्धो हेतुआध्यक्षयोचरः । ऊहाद्वयात्तिः कर्थ न स्याव्ययोगसवां प्रति प्रमा ॥५३५॥ 
क्ाविस्कम्य भिचारालेस्यस्यक्षेषपि न सोउह्िति किम्‌ । नाजुमान प्रमेत्याय मुच्यतामयमाप्ह: ॥५३ ६॥।। 
प्रत्यक्षमदिसंवादि प्रमाणमिति चेरकुत: | अनुमाने5पि तज्नेष्टमनिष्ट कि क्षितीशिमिः ॥५१७॥ 
भस्तु सांख्यादिवादानाम प्रासाण्यं विरोधतः । इष्टेन तेन संवादसिद्धेवाद्स्य नाहंतः ॥५१८॥ 
इ॒स्‍्याइतोक्त तसथ्यं श्र॒त्वा सर्व द्विजात्मज: । स्वन्नढीतो ममाध्यस्तु घर्मोच्च प्रश्वुतीति सः ॥५१६॥ 
तदाशया5प्रहीद्धम निमंछ जिनभाषितम्‌ । सह्ृचो हितमस्ते स्थादातुरायेब भेषजस्‌ ॥७५९०॥| 
अथ तो सह गरछन्वाबटवीगहनान्तरे | पापोदयात्परिभ्रष्टमार्गो दिड मूढतां गठौ ॥५२३॥ 
देशको5स्ति न सागंस्य वनमतदमानुषस्‌ । नास्ति कश्रिदुपायो5न्न विहाय जिनसाषितम्‌ ॥५२२॥ 
परिच्छेदो दि पाण्डित्यं श्रस्याहारदेहयोः । इति संन्‍्यस्य सद्धयानेनासोनं श्रावक द्विजः ।॥७३४।॥। 
विल्ोक्य स्वयमप्येतदुपदेशेन शुद्धधी: । स्थित्वा तथैब पंप्रापसमाधिजीबितावधौ ॥२२४।॥। 
सौधमंकल्पे देवो5 पृदूभुकत्वा तश्रामरं सुखम्‌ | स्वायुरन्ते स्वपुण्येन श्रेणिकस्य महीपते: ॥७५३५॥। 
तब मेरे द्वारा अभीष्ट सर्वेज्ष क्या सिद्ध नहीं हो जाता है ! अवश्य सिद्ध हो जाता है | इसलिए 
विद्वास्‌ लोग सबज्ञ भगवानके द्वारा कद्दे हुए बचनोंके विरुद्ध कोई बात स्वीकृत नहीं करते है 
॥५११-०५११॥ इसके सिवाय एक बात यह भी विचारणीय है कि हे प्रिय ! तुम प्रत्यक्ष, अनुमान, 
शब्द, उपमान, अर्थापत्ति ओर अभाव इन छह प्रमाणोंको माननेबाले मीमांसक हो, केवल 
प्रत्यक्षकों माननेबाले चार्बाक नहीं हो अतः तुम्हारा मेरे प्रति यह कहा जाना कि अनुमानका 
प्रयोग मुझे स्वीकृत नहीं है। संगत नहीं बैठता ॥५१४॥ साध्य-साधनके सम्बन्धको हेतु कहुते 
हैं बह प्रत्यक्षका विषय है और अविनाभाव सम्बन्धसे उसकी व्याप्रिका ज्ञान होता है फिर 
आप अनुमानको प्रमाण क्‍यों नहीं मानते ! ॥५१५।॥ यदि यहू कट्दा जाय कि अनुमानमें 
फदाचित्‌ व्यभिचार ( दोप ) देखा जाता है तो यह व्यभिचार क्या प्रत्यक्षमं भी नहीं होता ? 
अवश्य होता है | इसलिए हे आय ! अनुमान प्रमाण नहीं है! यह आग्रह छोड़िए।।५१६॥ यदि 
यह कहा जाय कि प्रत्यक्ष बिसंबादरहित है इसलिए प्रमाणभूत है तो अनुमानमें भी तो 
बिसंवादका अभाव रहता है उसे भी प्रमाण क्यों नहीं मानते हो । युक्तिकी समानता रहते हुए 
एकको प्रमाण माना जाय ओर दूसरेको अप्रमाण माना जाय यदि यही आपका पक्ष है तो 
फिर राजाओंकी क्‍या आवश्यकता ? अथवा सांख्य आदि दकश्ननोंमें अप्रामाणिकता भले ही रहे 
. क्योंकि उनमें विराध देखा जाता हू परन्तु अरहन्त भगवानके दशनमें अप्रामाणिकता नहीं हो 
सकती क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणस उसका संवाद देखा जाता है। इस प्रकार साथके जैनी-भ्रावक- 
के ढारा कद्दे हुए समस्त यथाथ तत्त्वकों सुनकर ब्राह्मणने कद्दा कि जिस धमंको आपने ग्रहण 
किया है वही धरम आजस मेरा भी हो ॥५१८-५१९॥ श्रावकको आज्ञासे उस ब्राह्मणने जिनेन्द्र 
भगवानके द्वारा कहा हुआ निर्मल धर्म ग्रहण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार 
ओषधि, बीमार सनुष्यका द्वित करती है उसो प्रकार सण्जन पुरुषके वचन भी अन्तमें द्वित 
ही करते हैं ॥५२०॥ 

५. अथानन्तर वे दोनों ही साथ-साथ जाते हुए किसी सघन अटबीके बीचमें पापके उद्यसे 
सांग भूलकर दिशाभ्रान्त हा गये ॥५२१॥ उस समय श्रावकने विचार किया कि “चूंकि यह बन 
मनुष्य रहित दे अतः वहाँ कोई मार्गका बतलानेबाला नहीं है। इस समय जिनेन्द्र भगवानके 
द्वारा कद्दे हुए उपायकों छोड़कर ओर कोई उपाय नहीं है । ऐसी दशामें आह्वार तथा शरीरका 
त्याग कर देना ही शूरबीरकी पण्डिताई हे” ऐसा बिचारकर वह संन्‍्यासकी प्रतिज्ञा लेकर 
उत्तमध्यानके छिए बैठ गया। श्रावककों बैठा देख उसके उपदेशसे जिसकी बुद्धि निम्न हो गयी 
दे ऐसा जाद्षण भी समाजिका नियम लेकर उसी प्रकार बैठ गया । आयु पूणे होनेपर बह जाझण 

7 ९ बुद्धबो; ख०, ग०, घ० | 
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असधास्यः सुतो घीमानअनिष्ास्त्वमीरश्ा । अतः पर॑ तपः कृत्वा सिनैदादशघोदितस ॥५२६॥ 
अवाप्स्यसि पढुं मुक्तेरित्वसो चावदुष्य तत्‌। अभिवन्ध जिन राशा सह सुश्ो5विशस्पुरम्‌ ॥५१७॥ 
अथान्येधु संहारा जः भ्रेणिकः सद्सि स्थित: । अमय॑ सर्वक्षासत्रश कुमारं वरयाग्मिनम्‌ ॥ -२८॥ 
तन्‍्माहासय प्रकाशार्थ तर्व॑ पप्मषछ वस्तुनः | सोधप्यासश्रविनेयस्वा हू स्तुयाथारम्पदक्षिक्षी! ॥:२९॥ 
स्वढि जोस्सर मामारविमासितसमास्तर: । एवं निरूपयामास स्पश्टसटटेश्मेगुणः ॥५३०॥ 

अस्य जं:वादिसावानां याभात्म्पेन प्रकाशनम्‌ । तं पंणिहत बुधाः प्राहुः परे नाम्नैव पण्डिताः ॥५६१॥ 
जीवाधाः काकृपयं ना: पदार्भा जिन सापिताः । अष्यपर्याय भेदाभ्यां निस्यानित्यस्व सावकाः ॥०३२॥ 


सर्वभात्मादितर्वानां मोहाशित्यरवकश्पने । सबंहब्येघु संभूतिः परिणामस्य नो भवेद ॥५३३॥ 
क्षणिकत्वे पहार्थानां न क्रिया कारक॑ न । न फल च तथाकोकब्पवहारविछो पनम्‌ ॥७३ ४।। 


लित्यस्थस्योपयारेण सस्वाशस्य विकोपमस्‌ | नो चेम्मिय्योपलारेण कथ तथ्यस्य साधचनम्‌ ॥५३६५॥ 
धरमंदयोपलम्भाम्यां इृषटठाउप्यथक्रियां अवनू । आर प्रसेब्यतर अयादस्यहप्राआान्ततां कुत ॥५३६॥ 


पुरुधर्मात्मक॑ सव॑ वान्छतो5श्लितवादिन: । सामान्येतरस सूती कुतः संशयनि्णयो ॥५३६७॥ 
प्रतोयमानशानासिधानासरयामिजा यिन: । तयोरसत्यश्वामासिधानयोः केन सत्यता ॥७३८॥ 


सौधम स्वर्गमें देव हुआ ओर वहाँ देवोक सुख भोगकर आयुक अन्तमें अपने पुण्यक उदयसे 
यहाँ राजा श्रेणिकक तू अभय नामका ऐसा बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ है। आगेता श्री 
जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ बारह प्रकारका तपश्चरण कर भुक्तिका पद्‌ प्राप्त करेगा । यह सब 
जानकर अभयकुमार बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और श्रोजिनेन्द्र भगव।नको नमस्कार कर राजा 
श्रेणिकक साथ नगग्में चला गया ।|५२२-५२७॥ ” 

अथानन्तर किसी एक दिन महाराज श्रेणिक राजसभामें बेठे हुए थे यहाँ उन्होंने 
समस्त शास्त्रोंक जाननेबाले श्रेष्ठ वक्ता अभयकुमारस उसका माहात्म्य प्रकट करनेकी इच्छा- 
से तक्त्वका यथार्थ स्वरूप पूछा। अभयकुमार भी निकटभव्य दोनेके कारण बस्तुक यथाथे 
स्वरूपको देखनेबाला था तथा स्पष्ट मिष्ट और इष्टरूप बाणीके गुणोंसे सहित था इसलिए 
अपने दाँतोंकी पेज्ननेबाली कान्तिक भारसे सभाक मध्यभागकों सुशोभित करता हुआ इस 
प्रकार निरूपण करने लगा ॥५२८-४३८।॥ आचारये कहते हैं कि जिसे जीवादि पदार्थोका ठीक- 
ठीक बोध हं।ता है बिद्वान्‌ लोग उसे हो पण्डित कहते दें बाकी दूसरे लोग तो नाममात्रके 
पण्डित कहलाते हैं |४३१॥ अभयकुमार कहने लगा कि जिनेन्द्र भगवानने जीवसे लेकर काल 
पर्यनत अ्थान जीव, पुदूगल, धर्म, अधमे, आकाश और काल ये छह पदार्थ कहे हैं । ये सभी 
द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक्त नयके भेदसे क्रमशः नित्य तथा अनित्य स्वमभाववाले हैं ॥५२२॥ 
यदि जीवबादि पदार्थोंकी अज्ञान बश सर्बंथा नित्य मान लिया जावे तो सभी टव्योंमें जो 
परिणमन देखा जाता है वह संभव नहीं हो सकेगा ॥४३३॥ इसी प्रकार यदि सभी पदार्थोंको 
सर्वेथा अणिक मान लिया जावे तो न क्रिया बन सकेगी, न कारक बन सकगा, न क्रियाका 
फल सिद्ध हो सकेगा और लेन-देन आदि समस्त लोक-व्यवहारका स्वथा नाश द्वो जावेगा 
॥४५३७॥ कदाचित्‌ यह कहा जाय कि उपचारसे पदार्थ नित्य है इसलिए लोकठ्यवहारका स्वेथा 
नाश नहीं होगा तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि उपचारसे सत्य पदार्थ सिद्धि कैसे 
हो सकतो है ? आखिर उपचार तो असत्य ही है उससे सत्य पदाथका निर्णय होना सम्भव 
नहीं है ॥५३५। जबकि नित्य-अनित्य दोनों धर्मोंसे हो पदार्थकी अथे क्रिया होती देखी जाती 
है तब दो धर्मोमें-से एकको आन्त कहनेबाल्ा पुरुष दूसरे धर्मको अश्रान्त किस प्रकार कह 
सकता है ? भावाथ--जब अथे क्रियामें दोनों धर्म साधक हैं तब दोनों ही अश्रान्त हैं. यह्‌ 
मानना चाहिए ॥५३६॥ जो बादी समस्त पदार्थोकी एक धर्मात्मक हो मानते हैं उनके मतमें 
सामान्य तथा विशेषसे उत्पन्न होनेवाढे संशय और निर्णय, सामान और विशेष धमके आश्रयसे 
हो उत्पन्न होते हैं इसलिए जब पदार्थकों सामान्य विशेष--दोनों रूप मानकर एक रूप ही माना 
जायगा तो उनकी उत्पत्ति असम्भव हो जायगी ॥५३१७॥ पदाथ उभय धर्मात्मक है ऐसा ही शान 


हे उश्तरपुराणम्‌ 


गुणपुण्यमिसंबस्पे संत्र्धाग्तरवादिनः । निस्संवरवानवस्थास्धुपेतद्ात्प निवारणम्‌ ॥५३९४ 
शश्यवरवैकान्तदुर्यादगर्य सर्व शमाधितम्‌ । नित्यानिस्यास्मक तस्व॑ प्रत्येतध्यं मनीषिणा #५३०४ 
घल्वित्तन्मतअद्ध। सम्यग्दर्शनमिष्यते । शातिस्तस्प्रोक्तवस्तूनां सम्यग्शानमुदाह्तम्‌ ॥१४१४ 
शदागमोपदेशेन योगश्रयनिषेधनम्‌ । चारित्र तस्व्रय युक्त मुक्तेमंब्यस्थ साघनस्‌ ॥५४ २४ 

समेतमेव सम्यकक्‍त्वज्षान[म्यां चरितं मतम्‌ । स्यातां विनापि ते तेन गरुणस्थाने चलुथके ॥५०३॥ 
कारस्पेन कमणां कृश्वा संवरं निर्जरां पराम । आाप्तोतु परमस्थानं विनेयो विश्वदक ततः ॥५७४॥ 
इति स्व मनोहारि श्रुत्वा तस्य निरूपणम्‌ | वस्तुतश्वोपदेशेड्यं कुशछो5मयपण्डित: ।४४४५॥ 

हृति स्व समासीनस्तन्माहात्य्यं समस्तुवन्‌ । समास्सर्यान चेश्डे वा न स्तुवन्ति भुणान्सताम।४४६।। 


होता है और ऐसा ही कहनेमें आता है. फिर भी जो उसे असत्य कहता है उसके उस असत्य 
ज्ञान ओर असत्य अभिधानमें सत्यता किस कारण होती है ? भावाथ--जिसका प्रत्यक्ष अनु- 
भव हो रहा है और लोकव्यवहारमें” जिसका निरन्तर कथन होता देखा जाता है उसे प्रति- 
बादी असत्य बतलाता है सो उसके इस बतलानेसे सत्यता है इसका निर्णय किस हेतुसे होता 
है? प्रतीयमान पदाथकी असत्य ओर अप्रतीयमान पद्ार्थकों सत्य मानना युक्तिसंगत नहीं 
है ॥५३८॥ पदार्थोर्में गुण-गुणी सम्बन्ध विद्यमान है। उसके रहते हुए भी जो वादी समवाय 
आदि अन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है उसक मतमें सम्बन्धका अभाव दोनेसे अभ्युपेत-- 
स्वीकृत मतकी हानि होती है. ओर अनवस्था दोषकी अनिवार्यता आती है। भावाथ-गुण- 
गुणी सम्बन्धके रहते हुए भी, जो बादी समबाय आदि अन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है. 
उससे पूछना है कि तुम्हारे द्वारा कल्पित समवाय आदि सम्बन्धोंका पदार्थके साथ सम्बन्ध 
है या नहीं? यदि नहीं है तो सम्बन्धता अभाव कहुछाया और ऐसा माननसे "तुम्हारा जो 
स्वीकृत पक्ष है कि सम्बन्धरहित काई पदार्थ नहीं है! उस पक्षमेंबाधा आती है | इससे बचनेके 
लिए यदि यह मानते हो कि समवाय आदि सम्बन्धोंका पदार्थके साथ सम्बन्ध है तो प्रश्न 
होता है कि कोन-सा सम्बन्ध है ? इसके उत्तरमें किसी दूसरे सम्बन्धकी कल्पना करोगे तो 
उस दूसरे सम्बन्धके लिए तीसरे सम्बन्धकी कल्पना करनी पड़ेगी इस तरह अनवस्था दोष 
अनिवाये हो जावेगा ॥५३०॥ इसलिए बुद्धिमानोंकों एकान्त मिथ्याबादका गब छोड़कर सर्वश्ष 
भगवानके द्वारा कहा हुआ निग्यानित्थात्सक ही पदार्थ मानना चाहिए ॥५४७०॥ सर्व और 
सर्वेक्षके द्वारा कह्दे हुए मतमें श्रद्धा रखना सम्यग्द्शन है, सर्वज्षके हारा कहे हुए पदार्थोंका 
जानना सो सग्यग्ज्ञान है आर स्वज्ञप्रणेीत आगमके कहे अनुसार तीनों योगोंका रोकना 
सम्यक्चारित्र कहलाता है। य तोनों मिलकर भव्य जीवके मोक्षके कारण माने गये हैं ॥५४१- 
४४२॥ सम्यक्चारित्र सम्यग्द्शन ओर सम्यगज्ञानसे सहित ही होता है परन्तु सम्यग्दर्शन और 
सम्यग्ज्ञान चतुर्थगुणस्थानमें सम्यक्चारित्रके बिना भी हाते हैं। भावाथ--सम्यकचारित्रके 
एकदेश और सघेदेशकी अपेक्षा दो भेद हैं। उनमें एक देशचारित्र पद्ञम गुणर्थानमें होता है. 
ओर स्वदेशचारित्र षष्ठ आदि गुणस्थानमें होता है। जिस जीवकों सम्यक्चारित्र हो जाता 
है उसके सम्यरदर्शन और सम्यग्ज्ञान अनिवाय रूपसे होते हैं परन्तु जिसमें सम्यग्दर्शन और 
सम्यग्झान है उसे सम्यक्चारित्र अनिवाय नहीं है| होता भी है और नहीं भी होता । नहीं 
होनेकी अवस्था सिर्फ चतुर्थ गुणस्थानमें ही संभव है, क्योंकि वहाँ सम्यगदर्शन और सम्य- 
उ्लान तो है पर सम्यकचारित्र नहीं है।।९४३॥ इसलिए सम्यग्टष्टि भव्य जोबकों समस्त कर्मों- 
का उत्कृष्ट संबर ओर उत्कृष्ट निजेरा कर मोक्ष रूप परमस्थान प्राप्त करना चाहिए |५४४॥ इस 
प्रकार मतको _हरण करनेबाला, अभयकुमारका समस्त निरूपण सुनकर सभामें बैठे हुए 
_सब लोग कहने कंगे कि यह अभयकुमार, वस्तुतत्त्वका उपदेश देनेमें बहुत ही कुशल पण्डित 


१ सर्ववित्‌ तन्‍मते श्रद्धा क०, ख०, ग०, घ० । २ प्राप्तोति इत्यपि क्वचित । ३ प्रसू्षण 
५ 2० पे म्‌ 
कवचित्‌ । ४ गुणात्मताम्‌ छू० । र्‌ न इत्यपि 


चतुःसप्ततितम॑ पर्व पर 
पृथिवोच्छन्द: 


धियो5सय सहजन्मना कुशलिनः कुशाग्रीयता 
श्रुतेन कृतसंस्कृतेनिंशित्ता नु चान्यैज सा । 
ततः स निखिकां समाममयपण्डितो बाग्युणे- 
रुपायनिपुणेत्रु फब्धदिजयच्च भो5अ्षपत्‌ ॥७५४७॥ 
मालिनीच्छन्द: 
कक्‍्य स सुविदिततत््य: आवकः क्वायमकज्ञ: 
स्फुरितदुरितिदृरारूढ मौक्येद्रंदी यान्‌ । 
अमरपरिषृदत्य॑ प्राप्यः तस्योपदेशा- 
दमसय विभुरभृत्सस्संगसः कि न कुर्यात्‌ ।५४८॥ 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 
स्थाद्धी स्तत्वविमशिनी कृतषियः श्रद्धानुविद्धा तया 
हित्वा हेयमुपेबसाप्य विचरन्‌ विच्छिद्य बन्धांस्तत: । 
सन्कर्माणि च संततं बहुगुणं संस्रावयन्‌ संततेः 
प्रान्तं भाष्य भवेदिवा मयविशभुर्निर्वाणसोरुयारू य: ॥॥५४९॥ 
हत्याषें सगवद्यूणसद्षा बायप्रणीते अिपशिक क्षणमह  पुराणसंग्रहे अम्तिमती थंकर-प्रेणिका मय- 
कुमारचरिसब्यावर्णनं नाम चतु सप्ततितमं पर्व ॥७४॥। 
के 


है। इस तरह सभी लोगोंने उसके माह।त्म्यक्री स्तुति की सो ठीक ही है क्योंकि ईष्यों रद्दित 
ऐसे कोन मनुष्य हैं. जो सज्ननोंके गुणोंकी स्तुति नहीं करते ? ॥ ५४५-५४६ ॥ इस बुद्धिमान- 
की बुद्धि जन्मसे ही कुशाम्र थी फिर झास्त्रके संस्कारसे ओर भी तेज होकर अनोखी हो गयी 
थी इसीलिए अनेक उपायोंमें निपुण मनुष्योंमें विजयपताका प्राप्त करनेबाले उस अभयकुमार 
पण्डितने अपने वचनके गुणोंसे समस्त सभाको प्रसन्न कर दिया था ॥५०७॥ आचाये कहते हैं 
कि देखो, कहाँ तो अच्छे तक्त्वोंको जाननेवाल। बह श्रावक और कहाँ उदयागत पापकर्मके 
कारण बहुत दूर तक बढ़ी हुई मृढताओंसे अत्यन्त दृढ़ यह अज्ञानी ब्राह्मण ? फिर भी उसके 
उपदेशसे देवपद्‌ पाकर यह वैभवशाली अभयकुमार हुआ है सो टीक ही है क्‍योंकि सज्जनोका 
समागम क्या नहीं करता है ? अर्थान्‌ सब कुछ करता है ॥५४८॥ जिस कुशल् पुरुषकी बुद्धि 
वक्त्वोंका घिचार करनेवाली है तथा उस बुद्धिके साथ अटल श्रद्धा अनुविद्ध है बह उस बु|द्धके 
द्वारा छोड़ने योग्य तत्वकों छोड़कर तथा प्रहण करने योग्य तत्त्वकों ग्रहण कर विचरता है। 
मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति करता है, सत्तामें स्थित कर्मोंकी निरन्तर 
असंख्यातगुणी निर्जरा करता है ओर इस तरह संसारका अन्त पाकर अभयकुमारके समान 
मोक्षसुखका स्थान बन जाता है ॥५४९।। 
इस प्रकार आषंगामसे प्रसिद, मगबद्गुणमद्रायार्य विरथित अ्रिपश्टिल॒क्षण महापुराणके 
संग्रहर्मे अन्तिम तोर्थंकर वर्धमान स्वामी, राजा श्रेगिक और अभयकुमारके 
खरितका दणन करनेदाका चोहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥॥५४॥ 





१ प्राध्यते स्मोपदेशात्‌ सू० [ 
६१ 


पश्चसप्ततितमं पर्व 


अधान्येशः समासीन गणेर्द्रं विपुलाचले । श्रेणिकः प्रोणिताशेष भव्य सुब्यक्ततेजसम्‌ ॥१॥ 
गणिन्याइचन्दनार्याया: संवन्‍्धमिह जन्सनः । अन्वयुदुकक गणों चेवमाहाहितसहद्धिकः ॥२॥ 
सिन्ध्वाख्यविषये भूमहैशाकी नगरेठमवत्‌ । चेटकारुयो5तिविख्यातों विनोत: परमाहंतः ॥३॥ 
तस्य देवो सुमह्राख्या तयोः पुत्ना दशामबन्‌ । घनाख्यों दत्तमद्रान्तावुपेन्द्रोइन्यः सुदुक्तताक ॥9)॥ 
लि मदः सुकुस्मो मो 5कम्पनः सपतज्ञकः । प्रमझ्नन: प्रमासश्न धर्मा हव सुनिमला: ॥४॥ 

सप्तधंगो वा पृश्यश्व ज्यायसी प्रियकारिणो । ततो सगावती पश्चास्सुप्रभा च' प्रमावती ॥5॥ 
चेकिनी पश्वमी ज्येष्ठा षष्ठी च/स्त्या च चन्दना | पिदेहविषये कुण्डसंश्ञायां पुरि भूपतिः ।७॥। 
माथो नाथकुछस्येक:ः सिद्धार्थ ज्यस्िसिद्धिमाक । तस्य पुण्यानुभावेन प्रियास्रीस्परियकारिणी ॥८5॥ 
विषये वस्सवासताझये कौशाम्बीनगराधिपः । सोमवंशे शतानीको देम्यस्यासीन्म्रगावती ॥९।॥। 
दशाणंबविवये राजा हेमरूच्छ युराद्रिपः । सूयवंश.म्दरे राज्लमो दशरधो5सब्त्‌ ॥१०॥ 
सस्याभृश्सुप्रमा देवी मास्त्रतो दा प्रमामका । कच्छारुपवियये रोरुकासूयायां पुरि भूषतिः ॥॥११॥। 
महानुदयनस्तस्य “प्रमदाइमूस्प्रमावती । प्राप शीरूबर्ताख्याति सा सम्यक्छीऊघारणात्‌ ॥३२॥। 
गान्घारबिषये झुबातो सहीपाको महीपुरे । यात्िर्वा सत्यको ज्येष्टामहब्ध्वा क्रुदवान्‌ विधिः ॥१३ै॥ 
युदृष्वा रणाज्णे प्राप्मान भड्ध: स सब्रपः । सो दमवर प्राप्य ततः संग्रममग्रहीत ॥३४।। 





लीन +त 3 


अथानन्तर-- किसी दूसरे दिन समस्त भव्य जीबोंको प्रसन्न करनेवाले और प्रकट तेजके 
धारक गोतम गणघर विपुलाचलपर विराजमान थे। उनके समीप जाकर राजा श्रेणिकने 
समस्त आर्यिकाओंकी स्वामिनी चन्दना सामकी आर्थिकाकी इस जन्मसम्बन्धी कथा पूछी 
सो अनेक बड़ी-बड़ी ऋद्धियाकों घारण करनेबाले गणधर देव इस प्रकार कहने लगे ॥१-श॥ 
सिन्धु नामक देशकी वैशाली नगरीमें चेटक नामका अतिशय प्रसिद्ध, बिनीत और जिनेन्द्र 
देवषका अतिशय भक्त राजा था। उसको रानोका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके दश पुत्र हुए 
जो कि धनदत्त, धनभद्र, उपेन्द्र, सुदत्त, सिंहभट्र, सुकुम्भोज, अकम्पन, पतंगक, प्रभंजन ओर 
प्रभास नामसे प्रसिद्ध थे तथा उत्तम क्षमा आदि दशा धर्मोके समान जान पड़ते थे ॥३-४॥ इन 
पुत्रोंके सिवाय सात ऋद्धियोंके समान सात पुत्रियाँ भी थीं | जिनमें सबसे बड़ी प्रियकारिणी 
थी, उससे छोटी मगावतो, उससे छु,टी सुप्रभा, उससे छोटी प्रभावती, उससे छोटी चेलिनी, उससे 
छोटी ज्येप्ठा और सबसे छोटी चन्दना थी। बिदेह देशके कुण्डनगरमें नाथ बंशके शिरोमणि 
एवं तोनों सिद्धियोंसे सम्पन्न राजा सिद्धार्थ राज्य करते थे। पुण्यके प्रभावसे प्रियकारिणी 
उन्हींकी स्त्री हुई थी ॥६-८ बत्सदेशकी कोशाम्घोनगर्र/में चन्द्रबंशी राजा शतानीक रहते 
थे। मगावती नामको दूसरी पुत्री उनकी स्त्री हुई थी॥९॥ दशार्ण देशके देमकच्छ नामक 
नगरफे स्वामी राजा दशरथ थे जो कि सूर्यबंश रूपी आकाशके चन्द्रमाके समान जान पड़ते 
थे। सूयको निर्मेलप्रभाके समान सुप्रभा नामकी तीसरी पुत्री उनको रानी हुई थी, कच्छ- 
देशकी रोरुका नामक नगरीमें वदयन नामका एक बढ़ा राजा था। प्रभावती नामकी चौथी 
पुत्री उसोकी हृदयबल्लभा हुई थी। अच्छी तरह शोलब्रत धारण करनेसे इसका दूसरा नाम 
शीलबती भी प्रसिद्ध हो गया था ॥१०-१२॥ गान्धार देशके महीपुर नगरमें राजा सत्यक 
रहता था। उसने राजा चेटकसे उसकी व्येष्ठा नामकी पुत्रीकी याचना की परन्तु राजाने नहीं 
दी इससे उस दुबुद्धि मूखने कुपित होकर रणांगगमें युद्ध किया परन्तु युद्धमें बह हार गया जिससे 
' _सानभंग होनेसे लज्ित होनेके कारण उसने शीघ्र ही दमबर नामक मुनिराजके समीप जाकर 


१ सुप्रभातः ल०, क्वचिदत्यापि च । २ स्वसिद्धिभाक्‌ ल० । ३ प्रियाभूत्‌ ल० । ४ प्रमदा ल० । 


पत्नसप्रतितमं पर्व ४८३ 


स चेटकमहाराज: स्मेहाद्‌ रूपसछीकिखत्‌ ' । पहक़े सप्तपुत्रीणां विजुुड शश्रदीक्षितुम ॥१५॥ 
मिरोह्षय तत्र चेढिन्या रूपस्थ पतितं मनाक्‌ । बिर्दुसूरो विधात्रेउस्य नूपे कुषितवस्यसो ॥१६४॥ 
पूज्यदिब्वि्सया बिम्दुः प्र: संरतथापि सः | तवैव पतितस्तस्मिस्साब्यमफ्केन ताइशा' ॥१७६ 
इति सत्वानुमानेन पुन तममार्जियस्‌। इस्यअ्रवोत्तदुककेन भूपतिः प्रीतिमोीयियान' ॥३८४॥ 

स देवाचनवेकायां जिन जिस्पोपकण्ठके | तत्पटटक प्रसायेज्यां शिजंतयति सदा ॥१९॥ 
कदाचिच्चेटको गश्वा ससैन्यो मागघं पुर । राजा राजगृह बाह्योथाने स्नानपुरससरम ॥२०॥ 
जिनप्रतिनिधोन्पूवसभ्यव्यग्यिणपट्टकम्‌ । आग तद्टिकोक्य स्वमग्राक्वी: पाश्ववर्तिनः ॥२१॥ 
किमेतद्ति ते$बोचनू राज: सप्तापि पुत्रिका: । छिखितास्तासु कश्याणं चतस्रः समबापिताः ॥२२॥ 
श्र नाथापि दोयस्ते तत्र दें प्रातयोवने । कनिष्ठा थाढिका राजन्निति तद्चनश्रते: ॥२३॥ 

भवान्‌ रक्त तथोश्चित्त मन्न्रिणः समजिशपत्‌ । ते5पि तस्‍्कार्यमभ्येस्य कुमारमबदल्षिति ॥२४॥ 
चेटकासयमहीशस्स सुदयोरनुरकवान्‌ । पिता ते याच्यमानो सौ न दत्ते वबयसइच्युतेः ॥२५॥ 
उदश्लावश्यकतंध्यं को 5प्युपायी5तन्र कथ्यताम्‌ | सो5पि मन्त्रिवचच: भ्रुरा तरकार्योपायपण्डितः ॥२६॥ 
जोषमाध्यमइं कु्वें तत्समरथनमित्ययून्‌। संतोष्य मन्त्रिणः सो5पि तस्स्वरूप॑ विछासवत्‌ 0२७०॥ , 
पथ्टके सम्यगासिख्य चद्धेणाचछाद्य मरनतः । तरपाइवचर्तिन: सर्वान्‌ स्व फृत्योस्कोचदानतः ॥२८॥ 


दीक्षा धारण कर ली ॥१३-१४॥ तदनन्तर महाराज चेटकने स्नहके कारण सदा देखनेके लिए 
पट्टकपर अपनी सातों पुत्रियोंके उत्तम चित्र बनवाये | चेलिनीके चित्रमें जाँघपर एक छोटा-सा 
बिन्दु पढ़ा हुआ था उसे देखकर राजा चेटक बनानेबालेपर बहुत कुपित हुए। चित्रकारने नम्नता- 
से उत्तर दिया कि हे पूज्य ! चित्र बनाते समय यहाँ बिन्दु पड़ गया था मैंने उसे यद्यपि दो- 
तीन बार साफ किया परन्तु वह फिर-फिरकर पढ़ता जाता था इसलिए मैन अनुमानसे बिचार 
किया कि यहाँ एसा चिह्न होगा ही | यह मानकर ही मैंने फिर उसे साफ नहीं किया है । चित्र- 
कारकी बात सुनकर महाराज प्रसन्न हुए॥१०-१८।॥ राजा चेटक देव-पूजाके समय जिनभप्रतिमा- 
के समोप ही अपनी पुत्रियोंका चित्रपट फेलाकर सदा पूजा किया करते थे ॥१६।॥ किसी एक 
समय राजा चेटक अपनी सेनाके साथ मगधदेशके राजगृह नगर में गये वहाँ उन्होंने नगरके बाह्य 
उपबनमें डरा दिया । स्नान करनेके बाद उन्होंने पहछे जिन-प्रतिमाओंकी पूजा की ओर उसके 
बाद समीपमें रखे हुए चित्रपटकी पूजा की । यह देखकर तूने समीपवर्ती लोगोंसे पूछा कि यह 
क्या है? तब उन ल्ोगोंने कहा कि हे राजन ! ये राजाकी सातों पुत्रियोंके चित्रपट हैं इनमें-से 
चार पुत्रियाँ ता विवाहित हो चुकी हैं परन्तु तीन अविवाहित हैं. उन्हें यह अभो दे नहीं रहा है। 
इन तीनमें दो तो यौचनबतो हैं ओर छोटी अभी बालिका है ! लोगोंके उक्त बचन सुनकर तुने 
अपने मन्त्रियोंको बतलाया कि मेरा चित्त इन दोनों पुत्रियोंमें अनुरक्त हो रहा है। मन्त्री क्ञोग भी 
इस कार्यकों लेकर अभयकुमारके पास जाकर बोले कि तुम्हारे पिता चेटक राजाकी दो पुत्रियों- 
में अनुरक्त हैं उन्दोंने वे पुत्रियाँ माँगी भी हैं परन्तु अवस्था ढल जानेके कारण बह देता 
नहीं है |२०-२०।॥ यह कार्य अवश्य करना है इसलिए कोई उपाय बतलाइए। मन्त्रियोंक 
बचन सुनकर उस कायके उपाय जाननेमें चतुर अभयकुमारने कहा कि आप लोग 
चुप बैठिए, मैं इस कायको सिद्ध करता हूँ । इस प्रकार सन्तुष्ट कर अभयकुमारने 
मन्त्रियोंको बिदा किया और रवयं एक पटियेपर राजा श्रेणिकका विल्लासपृर्ण चित्र 
बनाया। उसे बस्नसे ढककर बड़े यत्नसे ले गया। राजाके समोपवर्ती लोगोंको घूस देकर 
उसने अपने बश कर लिया और स्वयं वोदक नामका व्यापारी बनकर राजा चेटकर्क घरमें प्रवेश 


१ व्यलोलिखत्‌ ख० । रूपावलोलिखतू ग०, क०, घ०। २ सप्त चापि स: ल०॥ ३ तादृशम्‌ क०, 
ग०, घ० । ४-माप्तवानू ल०। ५ राजद्राजगृहं छ० । ६ भवद्‌ ल० । ७ योप-ल० । ८ स्वीह्त्योत्तोटदान- 
तः छ०, म०, स्वोकृत्योत्कटदानतः ग०, घ०, क० । “उत्कोचो ढौकन तथा। उपप्रदानमुपदोप हा रोपायने 
समे' इति नामकोशे यदीन्‍्द्रा: ( ख०, ठि० )। 








४८8 रच्तरपुराणम्‌ 


स्वयं च वोहको नाम वणिरभूर्वा तद्तकयम्‌ । प्राविक्षस्पट्टके रूप कम्ये ते तत्करस्थितें ॥२३॥ 
बविछोक्यथ मबति प्रीस्या सौरज्ादतिधाहसात्‌ । कुमारविद्वितान्मार्गाद्‌ गश्वा किंचिसतो$न्तरे ॥३०॥ 
चेक्षिनो कुटिछा ज्येष्ठा मुक्‍्त्वा त्वं गचछ विस्ट्ृता | आनयामरणानोति स्वयं तेन सहागमत्‌ ॥8१॥ 
साप्यात्तामरणा55गत्य तामइट्डातिसंघिवा । वयाहमिति शोकार्ता निजमामी यशस्थतीस्‌ ॥३२॥ 

दृष्ठा क्षान्ति समपउस्थाः श्रस्वा धर्म जिनोदितम्‌ । निर्विध संखनेदीक्षां प्राप पापविनाक्षिनीम ॥३६३॥ 
मवताएि महाप्रीत्या चेलिनीयं बथाविधि । ग्रदीतानुमहादेवी पट्यरधासतोष सा ॥३४॥ 

अन्दुना च यशस्‍्वत्या गंणिन्याः संनिधौ स्वयम्‌ | सम्यक्वं श्रावकार्णां व अतान्यादस सुत्रता ॥३४॥ 
ततहः खगाव्थपाक्श्रेणीसुवर्णा मपुरेखरः । मनोवेग: खगाधोशः स मनोवेगया समम्‌ ॥३३॥ 

स््रच्छन्द चिरमाक्रोक्य प्रत्यायाँश्वन्द्नां बने । अशोकाझूये समाक्रीदमानां परिजने: सह ॥३०॥ 
विछोक्थानब्निमुक्तदा रजज रिताज्ञकः । प्रापय्य स्वप्रियां गेहं रूपिणीविद्यया स्वयम ॥हे८॥ 

विकृस्य रूपं सत्र तन्न निधाय इरिविष्टर । अशोकवनमम्येस्य गृहीरवा चन्दनां द्ृतस ॥३8९४॥ 

प्रत्यागतों मनोवेगाप्पेत  विहितवश्ञनस्‌ । ज्ञात्वा कोपारुणी भूतविर्भ,षणविक्ो चना ॥४०॥ 

तां विद्यादेवतां वामपादेनाक्रम्य सावधीत्‌ । कृताइडासा सा विद्वाप्ययात्सिहासनाक्तदा ॥४१॥ 
जेष्टामाछो किनी विद्यातो ज्ञास्वा स्वपतेरनु । गच्छन्त्यभ्षपथे दृष्ठा विसजेमां स्वजीवितम्‌ ॥४२॥ 

यदि बाम्छेरिति क्रोधात्त निर्भत्सयति सम सा | स भूतरमणे5रण्ये तां स्वदारातिसीलुकः ॥४३॥ 


किया । बहाँ वे दोनां कन्याएँ बोदकके हाथमें स्थित पटियेपर लिखा हुआ आपका रूप देखकर 
आपमें प्रेम करने लगीं। कुमारने एक सुरंगका मार्ग पहलेसे दी तैयार करबा लिया था अतः 
वे कन्याएँ बड़े साहसके साथ उस मागेख चल पढड़ीं। चेलिनी कुटिल थी इसलिए कुछ दूर 
जानेके बाद ज्येछ्टासे बोली कि में आभूषण भूल आयी हूँ तू जाकर उन्हें ले आ। यह फहकर 
उसने ज्येष्टाको तो वापिस भेज दिया ओर म्वयं अभयकुमारके साथ भा गयी ॥२६-३१॥| जब 
ज्येष्ठा आभूषण छेकर लोटी तो वहाँ चेलिनी तथा अभयकुमारकों न पाकर बहुत दुःखी हुई 
और कहने लगी कि चेलिनीने मुझे इस तरह ठगा है। अन्तमें उसने अपनी मामी यशरवती 
नामकी आर्यिकाके पास ज्ञाकर जैनधरंका उपदेश सुना ओर संसारस बिरक्त होकर पापोंका 
नाश करनेबाली दीक्षा धारण कर ली ॥२२-३३॥ आपने भी बड़ी प्रीतिसे विधिपृक चेलिनीके 
साथ विवाह कर उसे महादेवोका पट्ट बाँधा जिससे वह बहुत ही सन्तुष्ट हुई ॥३७॥ 

इधर उत्तम प्रत धारण करनेवाली चन्दनाने स्वयं यशस्वती आर्यिकाके समीप जाकर 
सम्यग्द्शन ओर श्रावकोंके त्रत ग्रहण कर लिये ॥३५।! किसी एक समय वह चन्दना अपने 
परिवारके लोगोंके साथ अशोक नामक बनमें क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय देबयोगसे 
विजयाध पबतकी दक्षिण श्रणीके सुवर्णाभ नगरका राजा मनोवेग विद्याधर अपनी मनोवेगा 
रानोके साथ स्रच्छन्द क्रोड़ा करता हुआ बहाँस निकला ओर क्रीड़ा करती हुई चन्दनाको 
देखकर कामके द्वारा छोड़ हुए बाणांस जजेरशरीर हो गया। बह शोघ्र दी अपनी खीको 
घर भेजकर रूपिणी विद्यास अपना दूसरा रूप बनाकर सिंहासनपर बैठा आया और 
अशोक बनमें आकर तथा चनदनाको लेकर शीघ्र ही बापस चला गया। उधर मनोवेगा 
डसकी मायाको जान गयी जिसस क्राधके कारण उसके नेत्र ढाल द्ोकर भयंकर दिखने 
ज्ञगे | उसने उस विद्या देवताका बाँयें पैरकी ठोकर देकर मार दिया जिससे बह अट्ू- 
हास करती हुई सिंदासनसे उसो समय चली गयी ॥३६-४९॥ तदनन्तर बह मनोवेगा 
रानी आलोकिनी नामकी विद्यासे अपन पतिको सब्र चेष्टा जानकर उसके पीछे दौड़ी और 
आधे मार्गमें चन्दना सहित लौटते हुए पतिकों देखकर बोली कि यदि अपना जीबन चाहते हो 
तो इसे छोड़ दो । इस प्रकार क्रोधसे उसने उस बहुत ही डाटा । मनोवेग अपनी खीसे बहुत 


१ करस्थितम्‌ ल०। २ सोभाग्या-ध०, ग०, क०। ३-प्येतन्निहितवज्चनाम्‌ म०, छ० । 
४-माभोगिनी छ० । 


पश्चसप्रतितम प्ष एप 


प्रेशबतीसरिए क्षिणास्ते साक्षितविद्यया | परणंकष्ष्या तदैदान्त.कृतकोको विसृष्टथान्‌ ।!४७॥ 


सापि पश्चनमसस्कारपरिवरतत नतत्परा । निनाय शाबरी कृष्छाजानुमत्युदिते स्वथस्‌ ॥३५॥ 

तन्न संनिद्वितो देवास्काकृकास्यो बनेचरः । तस्मे निजपराध्योंरुस्फुरिताधरणान्यदात्‌ ॥४६॥ 

धर्म च कथथामास तेन तुष्ो बनेचरः । मीमकूटाचकोपन्तनिवासी सिंहसंशकः ॥४७॥ 
अयंहराण्यपल्लीशस्तस्य तां स समपयत्‌ । खो5पि पापो' विक्ोक्वैनां कामच्यामोहिताशथेः ॥ ४८॥ 
निम्रहेण महः करो वास्मसास्कतुंसुच्चत: । तद्दौक्ष्य पुत्र मैं रव॑ कृथा: अत्यक्षदेचता ॥४९॥ 

थह्दि कुप्येदियं तापशापदु .खप्रदायिनी । इति माय्ुक्तिमीस्या वां दुजनो5पि ब्यसजंयत्‌ ॥५० ॥ 
तत्रेव चल्दना तस्य मात्रा सस्यग्विधानतः | पोष्यमाणा विनिश्रिन्ता कंचिलकाकमजीगमत ॥५१॥ 
अथ वतसाहये देशो कौशाम्ध्यां प्रवरे पुरे | श्रेष्टो श्रूष भसेनाख्यस्तस्थ कम्करो5भवत्‌ ॥५२॥ 
सिन्रवीरों घनेशस्य भिन्न तस्य वनाघय: । चन्दनामपंयामास सो5पि मक्तया वणिक्पते; ॥५३॥ 
घमेम महता साध॑ नीस्वा कन्यां न्‍्यवेद्यत्‌ । कदाविच्छेष्टिनः पातुं जलमुद्ष्॒त्य यल्नतः ॥४घ॥ 
भावजे यन्स्पा: केशानां कक्ापं मुक्तबम्धनस्‌ | छरम्बमानं करेणादात्सजलाद भरातके ॥५४५॥ 
खम्दगायास्तदाछोवय तद्रपादतिशक्वलिनी । श्रेष्टिनी तस्य मव्राख्या स्वसतुरनया समस्‌ ॥०६॥ 
संपर्क मनसा मस्वा कोपास्पस्फुरिताघरा । निक्षिप्तशशह्स्‍ुढां कन्यां दुराहारेण दुजना ॥४५७॥ 
प्रतजनादिसिइ्येनां निरल्तरमब्राघत | सापि मस्कृतपापस्य विपाक्रो5यं वराकिका ॥५८॥ 


हो डर गया | इसलिए उसने हृदयमें बहुत ही शोक कर सिद्ध की हुई पणलघ्बी नामकी विद्यासे 
उस चन्द्नाकछो भूतरमण नामक बनमें एरावती नदीके दाहिने किनारेपर छोड़ दिया ॥8२-४४॥ 
पंचनमस्कार मन्त्रका जप करनेमें तत्पर रहनवाली घन्दुनाने वह रात्रि बड़े कप्टसे बितायी। 
प्रात:काल़ जब सूयका उदय हुआ तब भाग्यवदशा एक कालक नामका भील वहाँ स्वयं आ 
पहुँचा । चन्दुनाने उसे अपने बहुमूल्य देदीप्यमान आभूषण दिये ओर धर्मका उपदेश भी दिया 
जिससे बह भील बहुत ही सन्तुष्ट हुआ। वहीं कहीं भीमकूट नामक प्रेतके पास रहने- 
बाला एक सिंह नामका भीलोंका राजा था, जो कि भयंकर नामक पल्नलीका रवामी था । उस 
कालक नामक भीलने बह चन्दना उसी सिंह राजाकों सौंप दी। सिंह पापी था अतः चन्दना- 
को देखकर उसका हृदय कामसे मोदित हो गया ॥४०-४८॥ बह क्रूर प्रहके समान निम्नह कर 
उसे अपने अधीन करनेके लिए उद्यत हुआ | यह देख उसकी मातान उसे समझाया कि दे 
पुत्र | तू ऐसा मत कर, यह प्रत्यक्ष देवता है, यदि कुपित हा गयी तो कितने ही सनन्‍्ताप, शाप 
ओर दुःख देनेबाली होगी। इस प्रकार माताके कहनेसे डरकर उसने स्वयं दुष्ट हानपर भी बह 
चरदना छोड़ दी ९९-०० तदनन्तर चन्दुनाने उस भीलकी माताके साथ निश्चिन्त होकर कुछ 
काल बहींपर व्यतीत किया । वहाँ भीलकी माता उसका अच्छी तरह भमरण-पोषण करती थी ॥५१॥ 

अथानन्तर- बन्स देशके कोशाम्बी नामक श्रेष्ठ नगरमें एक वृषभसेन नामका सेठ 
रहता था। उसके मित्रवीर नामका एक कर्मचारी था जो कि उस भीलराजका मित्र था। 
भीलोंकें राजाने बह चन्दना इस मित्रवीरके लिए दे दी ओर मिन्रवीरने भी बहुत भारी धनके 
साथ भक्तिपृवक वह चन्दना अपने सेठके लिए सोंप दी । किसी एक दिन वह चन्दना उस 
सेठके लिए जल पिल्ना रही थी उस समय उसके केशोंका कल्लाप छूट गया था ओर जल्लसे 
भीगा हुआ प्रथिबीपर लटक रहा था उसे वह बड़े यथ्नसे एक हाथसे सँभाल रही थी ॥५२- 
५५।॥ सेठकी स्त्री भद्रा नामक सेठानीने जब चन्दनाका वह रूप देखा तो बह शंकासे भर गयी । 
उसने मनमें समझा कि हमारे पतिका इसके साथ सम्पक है। ऐसा मानकर बह बहुत ही 
कुपित हुई | क्रोधके कारण उसके ओठ काँपने लगे। उस दुष्टाने चन्दनाकों साँकुलसे बाँध 
दिया तथा खराब भोजन ओर ताड़न-मारण आदिके द्वारा वह उसे निरन्तर कष्ट पहुँचाने 
लगी | परन्तु चन्दना यही विचार करती थी कि यह सब मेरे-द्वारा किये हुए पाप-कमंका फल 
हे । यह बेचारी सेठानी क्या कर सकती हैं ? ऐसा विचारकर बह निरन्तर आत्मनिन्दा करतो 


१ पापी छ०, म० । २-दतिकोपिनी ल० । 





४८६ उत्तरपुराणम्‌ 


प्रेष्ठिनी किं करोतीति कुवन्त्यास्म बिगईणम्‌ । स्वाप्जाथा रूगावध्या अप्येतश्न न्यवेदयत्‌ ॥५५॥ 
अन्यदा भगरे तरिमिश्नेद वीरस्तमुस्थितेः । प्रविष्टवाश्निरीक्षयासों व॑ मक्तया सुकूस्टकुछा ॥६०॥ 
सर्वामरणदृश्याड्ी तद्ारेणेब भूतर्म | शिरसास्एश्य मत्वोच्चै: प्रतिगृज्ञ यथाविधि ॥६१॥॥ 
मोजबित्वाप तद्दानास्मानिनी मानितामरेः | वस्चुधारां मर॒स्पुष्पवृष्टि सुरभिसास्तम्‌ ॥६२॥ 
सुरदुन्दुमिनिर्धोष दानस्तवनधोषणम्‌ । तदवोस्कृष्टपुण्यानि फछन्ति बिपुरु फछम्‌ ॥६६॥ 
अ्रग्नजास्थाहतदागस्य पुत्रेणामा सगावतो । तदज्ञास्योद्यनाख्येन स्नेहादाकिक्षय चन्दनाम्‌ ॥६४॥ 
पृष्ठा तां प्राकन॑ दत्त भ्रत्वा शोकाकुछा भ्ुशम्र | निजगेहं समानोय सुस्थिता मयविह॒कौं ॥६५॥ 
स्त्रपादशरणों भद्गरा श्रेष्टिनं थे दयावती 3॥ चन्दुनापादपई जयुगर्क तावनीनसत्‌ ॥६ ६॥ 

क्षमा सूर्तिमतोवेयं कृष्वाह्ादं तग्रोस्ततः । तद्टार्ताकर्णनोदीणेरागादागतबन्घुमि: ॥६७॥ 
प्रापितैतस्पुरं बीर॑ वन्दितुं निजवान्धवान्‌ । विसृज्य जातनिवेशा शूहीरवाशेव संयमस्‌ ॥६८॥ 
तपोद्रगममाहाहस्याद्ध्यस्थादूग णिनोपदुम्‌ । इतीहजन्मसंबन्धं अत्वा तप्रानुचेटकः ॥६५९॥ 

प्राक्कि झृश्वागता चन्दनाअ्रैतरस च पृष्टवान्‌। खोउप्यवादी दिदेवाश्ति मगधे नगरी एथु: ॥७०॥ 
वत्सेति पाऊ्यस्येनां महोपाले प्रसेनिके | पिप्रस्तव्राग्निमित्रारुग्स्तस्यैका आहमणी प्रिया ॥७१॥ 
परा वेश्यसुता * सूनू््राहाण्यां शिवभूतियाक | हुद्विता चित्रसेनाख्या. विट्सुतायामजायत ॥०२।॥ 





रहती थी ! उसने यह सब समाचार अपनी बड़ी बदन मृगावतीके लिए भी कट्टलाकर नहीं 

भेजे थे ॥५६-५६॥ 
तदनन्तर किसी दूसरे दिन भगवान्‌ मद्दाबीर स्वामीने आद्वारके लिए उसी नगरीमें 
प्रवेश किया । उन्हें देख चन्दना बढ़ी भक्तिसे आगे बढ़ी । आगे बढ़ते ही उसकी साकल दूट 
गयी ओर आभरणोंसे उसका सब शरीर सुन्दर दिखने ल्गा। उन्हींके भारसे मानों उसने 
झुककर शिरसे प्रथिबी तक्षका स्पश किया, उन्हें नमस्कार किया ओर विधिपृर्वक पड़गाहकर 
उन्हें भोजन कराया | इस आहार दानके प्रभावसे वह मानिनी बहुत ही सन्‍्तुष्ट हुई, देबोंने 
उसका सम्मान किया, रत्नधाराकी बृष्टि की, सुगन्धित फूल बरसाये, देव-दुन्दुभियोंका शब्द 
हुआ और दानकी रतुटिकी घोषणा होन लगी सो ठीक ही है क्‍योंकि उत्कृष्ट पुण्य अपने बड़े 
भारी फ्ल तःकालछ ही फल्लते हैं ॥|६०-६३१॥ तदनन्तर चन्दनाकी बड़ी बहन मगावती यह समा- 
चार जानकर उसी समय अपने पुत्र डददयनके साथ उसके समीप आयी ओर स्नेहसे उसका 
आलिंगन कर पिछला समाचार पृछुने छगी तथा सब पिछला समाचार सुनकर बहुत दी व्याकुल्त 
हुई। तदनन्तर रानी मृगावती उसे अपने घर छ जाकर सुखी हुई । यह देख भद्ठा सेठानी ओर 
वृषभसेन सेठ दोनों दी भयसे घबड़ाये ओर झूगावतीके चरणोंको शरणमें आये । दयालु रानी- 
ने उन दोनोंस चन्दनाके चरण-कमलोमें प्रणम॒ कराया ॥६४-६६॥ चरदनाके क्षमा कर देनेपर 
वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि यह मानो मूर्तिमती क्षमा ही है । इस समाचार- 
के सुननसे उत्पन्न हुए स्नहके कारण चन्दनाके भाई-बन्घु भी उसके पास आ गये । उसी नगर- 
में सब लोग महावीर र्बामीकी वन्‍्द्रनाके लिए गये थे, चन्दना भी गया थी, वहाँ वैराग्य उत्पन्न 
होनेसे उसने अपने सब भाई-बन्धुओंको छोड़कर दीक्षा धारण कर ली और तपश्चवरण तथा 
सम्यग्ज्ञानके माहात्म्यसे उसने ढसी समय गणिनीका पद प्राप्त कर लिया । इस प्रकार चन्दना- 
के बतेमान भवकी बात सुनकर राजा चेटकने फिर प्रश्न किया कि चन्दना पूर्व जन्ममें ऐसा 
कौन-सा काय करके यहाँ आयी है। इसके उत्तरमें गणधर भगवान्‌ कहन लगे--इसी मगधघ 
देशमें एक बत्सा नामकी विशाल नगरी दै। राजा प्रसे निक उसमें राज्य करता था | उसी नगरी- 
में एक अग्निमित्र नामका ब्राह्मण रहता था। उसकी दो ख्ियाँ थीं एक ब्राक्षणी ओर दूसरी 
वैश्यकी पुत्रो । ब्राक्मणीके शिवभूति नामका पुत्र हुआ और वैश्य पुत्रीके चित्रसेना नामकी लड़की 
१ सर्वाभरणहुद्याज़ा छ० । २ निजगृहं घ० । ३ मृगावती छ० । ४ सूनुब्राह्मण्यां ढ० । ५ वैदय- 

पुण्या इति बबचित्‌ । 


पव्यसतैतितम॑ पथ घर 


शिवभूतैरभूझ्वार्या सोमिका सोमशर्मण: । सुता सुम्पेवदार्मास्य शिश्रसेमास्य प्रिया ॥७३॥ 


अग्तिभृती गतप्राणे तनूअस्तत्पदेडसवत्‌ । विधवा चित्रसेनापि पोष्यस्व सह सूनुभिः ॥७०४॥ 
खिवभूते समापन्ना दैवस्य कुटिका गति: | सोमिका चित्रसेनायास्तत्खुत।्नां व पोषणम्‌ ॥७५॥ 
पापिष्ठाउसहमाना सौ तजिता शिवभूतिता । कुष्वा जोवस्यमा चित्रसेनयाययं सर चेस्यसत्‌ ॥७६॥ 


अकरोइपणण घिग्धिकनाकाये नाम योवितास्‌ | चित्रलेगापि मामेषा रुपैदादूषयन्सपा ॥७७॥ 
निप्रहीव्यामि झृल्‍्मैगां निदानमकरोदिति । अम्यदामब्तणे पूर्व शिवगुप्त मुनीश्चरम्‌ ॥७८॥ 
सोमिलामोजयततस्ये शिवभूतिः सम कुप्यति | तत्तपोधनमाहात्म्यकथनेन तया पति३ ॥७९॥ 
प्रसादिशस्ततः साधु तदहानं सोउन्वमन्यत | स काकान्तरमाथित्य कोकान्तरगतः सुत: ॥८०॥ 
जातो5त्र विषये 'ब़ें कान्‍्ते कान्तपुरेशिन: | सुबर्णवर्ंणों विद्युल्ठेखायाश्य महावक: ॥८१॥ 
देशेउ्जे 3ज्रैव उभ्यायां श्रीपेणारुष महीपते: । सुबर्णबमंसोदर्या चनश्री: प्रेसदायिनी ॥८२॥ 
सोमिलछाभूसयोः पुत्रो कमकादिकतासिया । महाबककुमाराय दातब्येयसिति स्वयम्‌ ४८ ४३॥ 
जम्मन्येवाभ्युपेतैषा मात्रा पित्रा चर संसदात्‌ । वधमानः पुरे तस्मिस्तेव बाछिकया समम्‌ ॥८४७॥ 


अम्यण यौवने यावद्धिवाहसमयों मवेत्‌ । ताबश्पृथग्वसेदस्मादिति मातुझवाक्यत: ॥८५॥ 
बहिः स्थितः कुमारो 5 सौ कम्यायामतिसक्वान्‌ | तथोयोंगो5मवस्का प्ताधस्थामसहमानयो: ॥८६॥ 


तत्तः कान्वपुरं लज्याप्रेरिती तौ गतौ तदा । इट्ड्टा तत्र कुमारस्य” मात्रा पित्रा चल शोकतः ॥८७॥ 
उत्पन्न हुई ॥६७-७२५। शिवभूतिकी खीका नाम सोमिला था जो कि सोमशर्मा आह्यणकी पुत्री 
थी ओर उसी नगरमें एक देवशमो नामक ब्राह्मण-पुत्र था उसे चित्रसेना ब्याही गयी थी ॥७३॥ 
कितने ही दिन बाद जब अग्निभूति आह्मण मर गया तब उसके स्थानपर उसका पुत्र शिवभूति 
ब्राह्मण अधिरूढ हुआ | इधर चित्रसेना विधवा हो गयी इसलिए अपने पुत्रोंके साथ शिवभूति- 
के घर आकर रहने लगी सो ठोक ही है क्‍योंकि कर्मोंकी गति बड़ी टेढ़ी है । शिवभूति, अपनी 
बहन चित्रसेना और उसके पुत्नोंका जो भरण-पोषण करता था बह पापिनी सोमिलाकों सहा 
नहीं हुआ इसलिए शिवभूतिन उसे ताडुना दी तब उसने क्रोधित ट्वोकर मिथ्या दाष लगाया कि 
यह मेरा भर्ता चित्रसेनाके साथ जोबित रहता है' अर्थात्‌ इसका उसके साथ अनुराग है । यहाँ 
आचार्य कहते हैं. कि खियोंकों कोई भी काय अकाय नहीं है अथौत्‌ वे बुरासे बुरा कार्य कर 
सकतो हैं इसलिए इन खस्वियोंकों बार-बार धिक्कार हो। चित्रसेनाने भी क्राधमें आकर निदान 
किया कि इसने मुझे मिथ्या दोष लगाया है | इसलिए मैं मरनेके बद्‌ इसका निग्नह करूँगी-- 
बदला लूेगी। तदनन्तर किसी एक दिन सोमिलाने शिवगुप्त नामक सुनिराजकों पड़गाहकर 
आहार दिया जिससे शिवभूतिने सोमिलाके प्रति बहुत ही क्रोध प्रकट किया परन्तु इन मुनि- 
राजका माहात्य कहकर सोमिलाने शिवभूतिकों प्रसन्न कर लिया ओर उसने भो उस दानकी 
अर्छी तरह अनुमोदना को | समय पाकर बह शिवभूति मरा ओर अत्यन्त रमणीय बंग देशके 
फान्तपुर नगरमें वहाँ के राजा सुबरणबमों तथा रानो विद्यल्लेखाके महाबल नामका पुत्र हुआ 
॥७४-८९ इसी भरतक्षेत्रके अंग देशकी चम्पा नगरीमें राजा श्रीषेण राज्य करते थे । इनकी 
रानीका नाम धनश्री था, यह धनश्री कान्तपुर ज़गरके राजा सुबर्णबर्माकी बदन थी । सोमिला 
उन दोनोंके कनकलवा नामकी पुत्री हुई। जब यह उत्पन्न हुई थी तभी इसके माता-पिताने 
बड़े हृषसे अपने-आप यह निश्चय कर लिया था कि यह पुत्री महाबल कुमारके लिए देनी. चाहिए 
और उसके माता-पिताने भी यह स्वोकृत कर लिया था। महाबलका लालन-पाज्न भी इसी 
खम्पा नगरीसें मामाके घर बालिका कनकत्ञताके साथ होता था। जब्र बह ऋमसे बृद्धिको 
प्राप्त हुआ और योवनका समय निकट आ गया ठब सासाने कहा कि जबतक तुम्हारे विवाह- 
का समय आता है. तबतक तुम यहाँ से एथक्‌ रहो । मामाके यह कहनेसे महाबल् यद्यपि 
बाहर रहने लगा तो भो बह कन्यामें सदा आसक्त रहता था। वे दोनों ही कामकी अवस्थाको 
सद्द नहीं सके इसल्लिए उनः दोनोंका समागम हो गया ॥८२-८३॥ इस कायसे वे दोनों रवय॑ 


१ बेगे ल० । २ तसस्‍्मात्यूथण्‌ लू० | रे दृष्टो क०, ग०, घ०, । ४ कुमार च ल०। 





ध्ष्द ह रशरपुराणम्‌ 
तथोविंसद्धचा रिस्वादमियावावयोरपि । थातं देशान्तर नाश्र स्थातब्यमिति भव्पितों ॥हछ४ 


शदैबाकुरुतां तो च प्रश्यन्ततगरे स्थितिम । विहरन्तावथान्येद्ु रधाने मुनिपुज्ञचम ॥०९॥ 
मुनिगुप्ताभिधं वीक््य मक्तया मिक्षागवेषिणम्‌ । प्रस्युत्धाय परीत्यामिवन्धाभ्यच्य ब्रथाविधि ॥९०॥ 


ह्वोपयोगनिभित्तानि तालि खाधानि मे दतः । स्वादूनि कड॒डुकादीनि दरवा तस्मै तपोभ्ते ॥३१॥ 
नवमभेद॑ जिनोदिएमरश स्वेश्मापतुः । बनेउस्यदा कुमारो5सौ मधुमासे विषाहिमा ॥९३॥ 


दृष्टो नष्टाव्कुकी ज्ञातो दृष्ठा त॑ देहसाश्रकस । तस्यासिघेनुना सापि विधाय स्वां गतासुकाम ॥९६॥ 
अगाक्तदमुमागेंण तमस्वेश्मिव प्रिया । परां काष्टामवाप्तस्य मवेद्धि गतिरीहशी ॥९४॥ 

अस्मिल्लेवोज़ यिन्यास्यसवन्तिविषये पुरम्‌ । प्रभापतिमहाराजः पाक्तकस्तस्य हेकया ॥९७॥ 

तप्रेव धनदेवाख्यश्रेष्टी तदगेहिनो खतों । घनमित्रा तयोःसू नुर्नागदत्तो महावक्षः ॥९६॥ 

तनूजा चानुजास्थासीदर्थस्वामिन्यमिख्यया | पकाशद्वीपमध्यस्थपछादइनगरेशिम: ॥९७॥ 
महावछमदी शर्य कनकादिकृता5मवत्‌ । कान्ननादिछतायाश्र ख्याता पश्मकता सुता ॥९८॥ 
उपयस्यापरां श्रेष्ठ श्रेष्ठिनें बिससज तामर । सापि देशान्तरं गर्वा ससुता जातसंबिदा ॥९९॥ 
शीक्षदत्ततुरो: पाइव ग्रहीतश्रावकप्तता । खूनुभप्यर्पयामास शास्राभ्यासनिरमिस्तः ॥१००॥ 

सो5पि कारास्तरे बुद्धिनौनिस्तोणं्रुताम्युधिः । सरकविश्व श्वयं भुस्वा शास्रग्यास्याससशा: ॥१०१॥ 
नानालंकाररस्थो क्तिसुप्रसश्रसुमाधितेः । विशिष्टजनचेतस्सु प्रह्मादमुदूपादयत्‌ ॥१०२॥ 


ही लख्जित हुए ओर कान्तपुर नगरको चले गये । उन्हें देख, महाबलके माता-पिताने बढ़े शोक- 
से कहा कि चूँकि तुम दोनों बिरद्ध आचरण करनेवाले हो अतः हम लोंगोंकों अच्छे नहीं 
लगते । अब तुम किसी दूसरे देशमें चछे जाओ यहाँ मत रहो । माता-पिताके ऐसा कहनेपर 
वे उसी समय वहाँ से चले गये और प्रत्यन्तनगरमें जाकर रहन लगे । किसी एक दिन वे दोनों 
उद्यानमें विहार कर रहे थे कि उनकी दृष्टि मुनिगुप्त नामक मुनिराजपर पड़ी । बे मुनिराज 
भिक्षाको तलाशमें थे। मद्दाबन्न ओर कनकलताने भक्तिपृर्थंक उनके दर्शन किये, उठकर 
प्रदृक्षिणा दी, नमस्कार किया ओर विधिपूर्बक पूजा को। तदनन्तर उन दोनोंन अपने डपयोग- 
के लिए तेयार किये हुए क्ड्‌डू आदि मिष्ट खाद्य पदार्थ, हृषपूर्वंक उन मुनिराजके लिए दिये 
जिससे उन्होंने जिनेन्द्र भगबानके द्वारा कद्दा हुआ इल्छित नव प्रकारका पुण्य संचित किया । 
किसी एक दिन महाबल कुमार मधुमास-चैत्रमासमें वनमें घूम रहा था वहाँ एक बिषेे साँपने 
उसे काट खाया जिससे वह शीघ्र हो मर गया । पतिको शरीर मात्र ( सतत ) देखकर उसकी 
खत्री कनकलताने उसीको तलवारसे आत्मघात कर लिया मानो उसे खोजनेके लिए उसीके 
पोछे ही चल पड़ी हो । आचाये कहते हैं कि जो स्नेह अन्तिम सोमाको प्राप्त हो जाता ह्दे 
उसकी ऐसी ही दशा होती है ॥5७-९४॥ 
इसी भरत क्षेत्रके अबन्ति देशमें एक उल्लयिनी नामका नगर है। प्रज्ञापति महाराज डसका 
अनायास द्वी पालन करते थे ॥९४॥ उसी नगरमें धनदेव नामका एक सेठ रहता था| उसकी 
धनमित्रा नामकी पतित्नता सेठानी थी। महावलका जीव उन दोनोंके नागदत्त नामका पुत्र 
हुआ ॥६६॥ इन्हीं दोनोंके अर्थस्वामिनी नामक एक पुत्री थी जोबके नागदत्तकी छोटी बहन 
थी। पलाश द्वीपके मध्यमें स्थित पलाश नगरमें राजा महाबल राज्य करता था। कनकलता, इसी 
सहाबल राजाकों काँचनलता नामकी रानोसे पद्मलता नामकी प्रसिद्ध पुत्री हुई ॥॥६७-६८।। किसी 
. एक समय उज्जयिनी नगरीके सेठ धनदेवने दूसरी खोके साथ विवाह कर पहली खी घनमित्राको छोड़ 
दिया इसलिए वह अपने पुत्रसहित देशान्तर चलो गयी। एक समय ज्ञान उत्पन्न होनेपर उसने शील- 
दत्त गुरुके पास आवकके ब्रत ग्रहण किये ओर शाख्र्रोंका अभ्यास करनेके लिए अपना पुत्र उन्हीं 
मुनिराजको सोंप दिया ॥६९-१००।॥| समय पाकर वह पुत्र भी अपनी बुद्धिरूेपी नोकाक द्वारा शास्त्र 
रूपी समुद्रकों पार करगया। बह उत्तम कबि हुआ और शाश्रोंकी व्याख्यासे सुयश प्राप्त करने 
लगा ॥१०१॥ बह नाना अलंकारोंस मनोहर बचनों तथा प्रसादगुण पूर्ण सुभाषितोंसे विशिष्ट 


२ श्रुताम्बुधे: (?) ल०। 
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सत्रेवारक्षिपुश्रेण दृढशक्षेण संगतिम्‌ । छृत्वा तस्पुरशिष्टानां झास्त्रप्याख्यानकर्णा ॥१०४॥ 
उपाध्यायश्वसध्य|स्य तत्राप्तबसुना निमाम्‌ । जननों स्वस्वसारं च स्वयं स परिषोषयन्‌ ॥१०६॥ 
स्व्रमातुछानो पुश्नाय नम्दिभामनिवासिने । कुकबाणिजनास्ने स्वामनुजामदितादरात्‌ ॥१०७॥ 

स कदासिदुपइकोकपूवंक क्षति तायकम्‌ । विजोक्य तत्प्रसादाघप्संमानघनरु|मदः ॥१०६॥ 
कृतमालृपरि पइनः पितुरागस्य संनिधिम्‌ | प्रणमत्तत्पदाब्मोज घनदेबः समीक्षय तम्‌ ॥१०७॥ 

जीघ पुत्रात्र तिष्ठेति ग्रियै. प्रोणयति हम सः | सोइपि रत्तादितदस्तुमागं देहीस्ययाचल ॥१०८॥ 
पिता तु पुश्र मदस्तु पकाशद्ीपमध्यगे । स्थित पुरे पछाशाझुये तक््ययानोय गृक्नताम्‌ ॥१०९॥ 
हस्यारुपस् कुछे नामा आ्रा दायादकेन सः | सहदेवेन चासेप्ट्सड्ियदि भवेदह्स्‌ ॥११०॥ 
प्रस्यागत्य करिष्यामि पूर्जा जैनेशवरी समिति । आश्यास्थानु जिनास्लुत्वाँ कृतास्म गुरुवन्दनः ॥१११४ 
भारह्य नावमस्मो घिसपगाझय बजन्‌ दुतम्‌ । पराशपुरमासाद्य तत्र स्वापितपोत॒कः ॥११२॥ 

पुर विनरसंचार किमेतरिति विस्मयात्‌ | ततः प्रसारितायामिरज्जु भिस्तदवाप्ततान्‌ ॥११४॥ 
प्रदिदय तत्पुरं सत्र कन्यामेकाकिनी स्थिताम्‌ | एकश्राछोक्य तामाह बर्देशक्षररं कुस३ ॥११४७४७ 
जातमी दृक्‍्स्‍्वयं का वेत्यदुरास्सानवीदरूम्‌ । प्रागेतश्षगरेशस्य दायाद: को5वि कोपत:' ॥११७५४ . 
सिद्धरा श्षरविद्यस्वात्सप्रासतो राक्षतरासिधामस्‌ | पुरं पुराधिनाथं च स निमू् ब्यनीनशत्‌ ॥११६॥ 
तद्ंग जेन कैनापि समनन्‍त्र साब्ितासिना | कृतरक्ष तदेद्ैतस्स्थापितं नगर पुनः ॥११७॥ 


मनुष्योंके हृदयोंमें आह्ाद उत्पन्न कर देता था ॥१०२॥ बहाँके कोटपालके पुत्र हढरक्षके साथ 
मित्रता कर उसने उस नगरके शिष्ट मनुष्योंको शास्त्रोंकी व्याख्या सुनायी जिससे उपाध्याय पद्‌ 
प्राप कर बहुत-सा धन कमाया तथा अपनी माता, बहन और अपने-आपका पोषण किया॥१०३- 
१०७ नन्‍्दी नामक गाँवमें रहनेबाले कुलबवाणिज़ नामके अपनी मामीके पुत्रके साथ उसने 
बड़े आदरसे अपनी छोटी बहनका विवाह कर दिया ॥१०७॥ किसी एक दिन उसने बहुत-से 
इलोक सुनाकर राजाके दर्शन किये ओर राजाकी प्रसन्नतासे बहुत भारी सम्मान, घन तथा 
हे प्राप्त किग्रा ॥?०६॥ किसी एक दिन मातासे पूछकर वह अपने पिताके पास आया ओर 
उनके चरण-कमलेंकों प्रणाम कर खढ़ा हो गया | सेठ धनदेवने उसे देखकर 'हे पुत्र चिरंजीब 
रहो, यहाँ वैठा' इत्यादि प्रिय बचन कहकर उसे सन्तुष्ट किया तद्नन्तर नागदत्तन अपने भाग- 
की रत्नादि बस्नुएँ माँगी ॥ ०७-१०८॥ इसके उत्तरमें पिताने कहा कि 'हे पुत्र मेरी सब बस्तुएँ 
पलाशहद्वीपके मध्यमें स्थित पल्लाश नामक नगरमें रखी हैं सो तू लाकर ले छे! । पिताके एसा 
कहनेपर बह अपने हिस्सेदार नकुल ओर सहदेव नामक भाइयोंके साथ नावपर बैठकर समुद्र- 
के भतर चला | चलते समय उसने यह आकांक्षा प्रकट की कि यदि मेरी इष्टसद्धि हो गयी वो 
मैं लौटकर जिनेन्द्रदेवकी पृजा करूँगा । एसी इच्छा कर उसने बार-बार जिनेन्द्र भगवानकी 
स्तुति की ओर पिताका नमम्कार कर चला । बह चलकर शीघ्र ही पलाशपुर नगरमें जा पहुँचा | 
वहाँ उसने अपना जहाज खड़ा कर देखा कि यह नगर मनुष्योंके संचारस रहित है | यह देख 
वह आश्चय् करने लगा कि यह नगर ऐसा क्यों है ? तद्नन्तर लम्बी रस्सी फेंककर उनके आशय- 
से वह उस नगरके भीतर पहुँचा ।१०६-११३॥ नगरके भीतर प्रवेश कर उसने एक जगद 
अकेली बैठी हुई एक कन्याको देखा ओर उससे पूछा कि यह नगर ऐसा क्यों हो गया है? तथा 
तू स्वयं कोन है ? सो कद | इसके उत्तरमें बह कन्या आदरके साथ कहने लगी कि पहले इस 
नगरके स्वामीका कोई भागीदार था जो अत्यन्त क्रोधी था और राक्षस विद्या सिद्ध होनेके 
कारण 'राक्षस' इस नामको ही प्राप्त हो गया था। उसीने क्रोधयश नगरकों और नगरके 
शाजाकों समूल नष्ट कर दिया था। तद्नन्दर उसके बंझमें होनेबाले किसो पुरुषने मन्‍्त्रपूवक 
तलवार सिद्ध को थी और उसो तलवारके प्रभावसे उसने इस नगरकों सुरक्षित कर फिरसे 


१ परितोषयन्‌ ख०, म० | २ स्थिते लण। ३-नत्वा ख०, म०। ४ वन्दनम्‌ म०। ५ विगतस- 
ड्चारं ल० । ६ कोपन: छ० | * 


दर 
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पतिमह!बछो5चास्य' काम्ननादिकता प्रिया | तस्ये तयोरहं पश्मछता5मूजं सुतारूयमा ॥११८॥ 
कदाचित्सस्पिता मन्त्रसाणधितं खड़गमात्मन: । प्रमादान्ष करोति सम करे तद्वन्त्रदोक्षणात्‌ ॥११९॥ 
शक्षसेन हतस्तस्माप्पुरं शुन्यमभूदिदम । मत्खुता नि्रिशेषेति मां सस्वामारयन्‌ गठः ॥१२०॥ 
आगस्तासौ पुनर्नेतुमिति तद्व चनश्ुततेः । बैज्य: रड़गं तसादाब गो पुरास्तहिंतः खगम्‌ ॥१२१॥ 
आयान्तम्रवधोत्सो5पि पठन पद्चनमस्कृतिस | न्यपतब्पेदिनीभागे समाहितसतिस्तदा ॥३१३३॥ 
श्र॒त्वा श्रीगागदत्तो5पि नमस्कारपदावकीम । मिथ्या मे दुष्कृ्त धर्य मित्यपास्यायुथ्थ निजस्‌ ॥१२३॥। 
कुतो धरमंस्तवेत्यतमब्रत्रीब्सत्रणं ख़गम्‌ । सो$पि आरवकपुत्रोडह क्रोबादेतत्कृतं सथा ॥8२४४ 
क्रोधान्मिन्नं मवेच्छन्रः क्रोधादुमों विनश्यति | ओषादाज्यपरिश्ंग: क्रोधान्सो सुच्यते5सुमिः ॥ १२४॥ 
क्रोधान्मातापि सक्रोधा भवेस्क्रोधादधोगतिः । ततः श्रयोधिनां स्याज्य: स सदेति जिनोदितस्‌ ॥१२६॥ 
तजानक्षवि पापेन कोपेनाह वशीकृतः । प्राप्त तस्फलछमरणेव परकोके किसुथ्यते ॥२७॥ 

इस्थास्मानं विनिम्धनं कुतस्तर्व प्रजेःक् या। इत्यघोचन्नभोगस्त बैश्यो5प्येबमुदादरत्‌ ॥१२८॥ 
प्राधूणिंको $हूं ैैहट्वेमां कम्पकां शोकविज्ुकाम | स्वकृयारूष्य परास्यामीत्याविष्कृतपराक्रम: ॥१२४॥ 
अजुब्वा घधममक्त तत्‌ कृतबान्कायंमीदशम्‌। ध्यक्त सद्धमंबास्सक्य सार जैनेब्दशासने ॥१३०॥ 
जैनशासनमर्यादामतिरछयतो मस । अपराध क्षमस्वेति तदुक्तमबगम्य सः ॥१३१॥ 

कि कृत भवता पूर्व मदुपानितहुर्मणः । परिपाकविशेषो5यमिति पद्नसस्क्रियास ॥१३२॥ 





बसाया है ॥।११४-११७॥ इस समय इस नगरका राजा महाबल है ओर उसकी रानीका नाम 
कांचनलता है। मैं इन्हीं दानोंकी पद्मलता नामकी पुत्री हुई थी ॥११८॥ मेरा पिता उस मन्त्र- 
साधित तलबारकों कभी भी अपने हाथसे अलग नहीं करता था परन्तु प्रमादसे एक बार उसे 
अलग रख दिया ओर छिद्र देखकर राक्षसने उसे मार डाला जिससे यह नगर फिरसे सूना हो 
गया है। उसने मुझे अपनी पुत्रीके समान माना अतः बह मुझे बिना मारे ही चला गया। 
अब बह मुझे लेनेके लिए फिर आवेगा! | कन्याकी बात सुनकर वह वैश्य उस तलवारकों लेकर 
नगरके गोपुर (मुख्य द्वार) में जा छिपा और जब वह विद्याधर आया तब उसे मार दिया। 
वह विद्याधर भी उसी समय पंचनमस्कार मन्त्रका पाठ करता हुआ चित्त स्थिर कर प्रथिवोपर 
गिर पड़ा ॥११६-१२२॥ पंचनम/म्कार पदको सुनकर नए्ठटादत्त विचार करने लगा कि हाथ, मैंन 
यह सत्र पाप व्यथ ही किया है। उसने झट अपनी तलवार फेंक दी और उस घाव लगे 
विद्याधरसे पूछा कि तेरा धर्म क्या है ? इसके उत्तरमें विद्याघरने कहा कि, में भो श्रावकका 
पुत्र हूँ, मैंने यह कार्य क्राधस ही किया है. ॥१२३-१२७॥ देखो क्रोधसे मित्र शत्रु हो जाता है, 
क्रोधसे धम नष्ट दो जाता है, क्राघसे राज्य अ्रष्ट हो जाता है. और क्रोधसे प्राण तक छूट जाते 
हैं। कोधसे माता भी क्रोव करने लगती है. और क्रोधसे अधोगति होती है, इसलिए कल्याणकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषोंको सदाके लिए क्रोध करना छोड़ देना चाहिए ऐसा जिननद्र भगवानने 
कहा है। में जानता हुआ भी क्राधके वशीभूव हो गया था सो उसका फल मैने अभी प्राप्त 
कर लिया, अब परलोककी बात क्‍या कहना है ? इस प्रकार अपनी निनन्‍्दा करता हुआ वह 
धिद्माधर नागइत्तसे बोला कि आप यहाँ कहाँसे आये हैं।? इसके उत्तर में वैशयने कहा 
कि मैं एक पाहुना हूँ और इस कन्‍्याको झोकसे बिहल देखकर तेरे भयसे इसको 
रक्षा करनेके लिए यह पराक्रम कर बेठा हूँ ॥ १२५-१२६॥ तू “घर भक्त है? यह जाने 
बिना ही मैं यह ऐसा काये कर बैठा हूँ ओर मैंने जिनेन्द्रदेबके शासनमें कद्दे हुए सारभूत घर्म- 
बात्सल्यको छोड़ दिया है ॥१३०॥ हे भव्य ! जेन शासनकी मर्यादाका उल्लंघन करनेवाले मेरे 
इस अपराधको तू क्षमा कर । नागदत्तकी कही हुई यह सब बात समझकर वह विद्याधर कहने क्ञगा 


१ महाबलोप्यस्य इंति क्यचित्‌ । २ तस्मे तयोरहं इति क्वचित्‌ । ३ पृष्ट्वेमां ल०। ४ दास्यामी- 
रू० । ५ घमंभाकत्वं ते । 
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छोनागदकपंप्रोक्ता सावयज्ञाकक्पियान्‌ | ततः पश्मछतां कन्यां घने चर पित््सचितम्‌ ॥१ इ३४ 
झामाकर्ष णरज्वावताय अआनुर्मिजस्य तो | नकुछः सहदेवश् रज्जुमाकर्षणो वितास्‌ ॥१३४॥ 


अद॒त्वा प।पवुद्धधास्मास्मरछ्षु स्वपुरमोयतुः । छित्रमासाध तम्मास्ति दायादा यश्ष कुबंते ॥१३ै७॥ 
तो इष्ट्ना नागदत्तोउपि युवाभ्थां सह यातवान्‌ । किश्नायादिति भूपेन साशझेन जनेन ले ॥१३६॥ 
पृष्ठो सहेव गस्‍्वासो प्रथक्क्‍्वापि गतरुतत: । नाविद्वेति व्यघरसां तावनुजावप्पपश्चवस्‌ ॥१३७॥ 


श्ीनागद्समातापि ब्याकुछी कृतवेवसा । शोक्दद्ं गुरु प्र।प्य समप्च्छत्तजः कथास्‌ ॥१३८४ 
सोडपि तत्सं भ्रम॑ इट्ठा कारण्याहितमानश्ः । निर्विन्नं ते तनूओ द्वाढ मा सैषोरागमिष्यति ॥३३५॥ 
इत्याश्वास सुनिस्तश्या व्यथास्सशानछोचनः । हत: श्रीनागदत्तो5प विकोक्य जिनमन्दिरम्‌ ॥१४०४ 


किंचित्यदृक्षिणीकृत्य निषीदास्यह मिस्यदः । प्रविश्य बिद्वितस्तोन्र: सचिन्तस्तत्र संस्थित: ॥१४१॥ 
तदा विद्याघरः कश्नित्त इृष्टा ज्ञातशृत्तकः । जैनः सवित्त नीसबास्माद्‌ द्ोपमध्यान्मनोहरे ॥१४२१ 


बने5वताय सुस्थाप्य समाप्च्छयादरान्वितः । यर्थेष्टमगमत्मा हि घमंत्र्सकता सताम्‌ ॥३४४8॥ 
तत्समापे5लुजा ग्राम वसन्त्यस्यैस्य सादरम्‌ । प्रत्यग्रहीद्धुनं तन्न सो5पि निशक्षिप्य सुस्थितः ॥१४४७॥ 


स्रथापगम्य त॑ स्नेहद्दत स्वानुजआादिसनासयः । कुमारामिनवां कन्यां नकुछस्याजिपृक्षुणा ॥३४४॥ 
श्रेष्टिना चयमाहुता निस्स रव्राद्धिक्रपाणय: । कथ्थं ततन्न ब्रजिष्याम हत्यध्याकुकचेतस: ॥१४६॥ 


अद्य सर्व 5पि जाता; सम इति ते स्परादशक्षसौं । सच्छुस्वा सारलानि निजरलकदुस्वकात्‌ ॥१४७॥ 


कि इसमें आपने क्या किया है यह मेरे हो पूर्वोपारजित कमंका विशिष्ट उदय है। इस प्रकार 
नागदत्तके द्वारा कहे हुए पंचनमस्कार मन्त्रको भावना करता हुआ विद्याधर स्वगंको प्राप्त 
हुआ | तदनन्तर पद्मलता कन्या ओर पिताके कमाये हुए धनकों खींचनकी रस्सीसे उत्तारकर 
जद्दाजपर पहुँचाया तथा सहदेव ओर नकुल भाईको भी जहाजपर पहुँचाया। नकल ओर सहदेबने 
जहाजपर पहुँचकर पाप बुद्धिसे खींचनेकी बह रस्सी नागदत्तकों नहीं दो ओर दानों भाई 
अकेले ही उस नगरसे चलकर शीघ्र ही अपने नगर जा पहुँच सो ठीक ही है क्‍योंकि छिद्र 
पाकर ऐसा कौन-सा कार्य है जिसे दायाद-भागीदार न कर सकें ॥१३१-१३४॥ उन दोनों 
भाइयोंका देखकर वहाँके राजा तथा अन्य लोगोंको कुछ शंका हुई और इसीलिए उन सबने 
पूछा कि तुम दोनोंके साथ नागदत्त भी तो गया था बह क्‍यों नहीं भाया ! इसके उत्तरमें 
उन्होंने कहा कि यद्यपि नागदत्त हम लोगोंके साथ ही गया था परन्तु बह बहाँ जाकर कहीं 
अन्यत्र चल्ला गया इसलिए हम उसका हाल नहीं जानते हैं। इस प्रकार उन दोनोंने भाई होकर 
भो नागदत्तके छोड़नेकी बात छिपा ली ॥१३६-१३७॥ पुत्रके न आनेकी वात सुनकर नागद्त्तकी 
माता बहुत व्याकुल हुई ओर उसने श्रो शोत्नद्त्त गुरुके पाम जाकर अपने पुत्रको कथा पूछी 
॥१३८॥ उसकी व्याकुलता देख मुनिराजका हृदय दुयासे भर आया अतः उन्होंने सम्यग्ज्ञान रूपी 
नेत्रसे देखकर उसे आश्वासन दिया कि तू डर मत, तेरा पुत्र किसी विध्नके बिना शीन्न ही 
आवेगा | इधर नागदत्तने एक जिन-मन्दिर देखकर उसकी कुछ प्रदक्षिणा दो ओर मैं यहाँ 
बैटूँगा इस विचारसे इसके भीतर प्रवेश किया। भोतर जाकर उसने भगवानकी स्तुति पढ़ी ओर 
फिर चिन्तातुर होकर बह वहीं बैठ गया।१३५-१४१॥ देवयोगसे बहींपर एक जैनी विद्याधर आ 
निकला। नागदत्तको देखकर उसने उसके सब समाचार मालूम किये और फिर उसे घन सहित 
इस द्वीपके मध्यसे निकालकर मनोहर नामके वनमें जा उतारा । तद्नन्तर उसे वहाँ अच्छी तरह 
ठदराकर और बड़े आदरसे पूछकर बह विद्याघर अपने इच्छित स्थानपर चला गया सो ठीक 
ही है क्‍योंकि सत्युरुषोंको धर्म-बत्सलता यही कहलाती है।॥।१४२-१४३॥ 

उस मनोहर वनके समीप ही नन्दीमाममें नागदत्तकी छोटी बहन रहतो थी इसलिए बह्द 
यहाँ पहुँचा ओर अपना सब धन उसके पास रखकर अच्छी तरह रहन लगा ॥१४५॥ कुछ समय 
बाद उसकी बहनके ससुर आदि बड़े स्नेहसे नागदत्तके पास आकर कहने लगे कि दे कुमार ! 
नयी आयी हुई कन्याको सेठ अपने नकुल्ष पुत्रके लिए प्रहण करना चाहता दे इसलिए उसने 
हम सबको बुलाया द परन्तु निर्धन होनेसे हम सब खाल्ती द्वाथ वहाँ केसे जावेंगे ? यह 








ह्ध्र उर्तरपुराणम्‌ 


तेश्बों गाना खुदा दृस्वा यूयमागम् मम । ददध्वं रूनिवेधेतां कन्याने श्लसुत्िकाल ॥१४८॥ 
इत्युकत्रा स्वयमिस्वानु शीछूदत्तगुरु मिथः । 2237 कट चद्ट्ठा सम्मित्रमाकान+ #६४९॥ 
आमूकास्कायमास्याय सह तेन ततों गतः । साररस्नैमंद्ीपार् साझुरागं ब्यकोकत ॥१५०॥ 
धृषट्टा मवानहों नागदत्त कस्मास्समागतः । क्र वा गत स्वयेस्थेष लुष्ट: एष्टो महीभुजा ॥१४३॥ 
सागयाचनयात्रादि स्व मामूछ गो 5अबीत्‌ । तदाकण्य नुपः कऋद्ध्वा प्रदत्त: श्रेष्ठिनिग्रदे ॥३५२॥ 
न युक्तमिति निर्तन्धाज्ञागदत्तेन वारितः । दृस्‍्वा श्रेष्ठिपदं तस्मे सारवित्ततमन्वितस्‌ 0१५३॥ 
विवाहविधिना पद्मझतामपि समर्पयत । अथारमसंसदि ब्यक्तमबनोन्त्रोउम्यधादिदस ॥३५४॥ 
पश्य पुण्यस्य माहात्म्यं राक्षस|चन्तरायतः । व्यपेत्यायं महारक्षान्यास्मीकृत्यागतः सुखम ॥$५०॥ 
पुण्याज्जलायते व्धिविषमप्यस्तायते । मित्रायन्त द्विषः पुण्यासपुण्याच्छाम्यन्ति मीतयः ॥१५६॥ 
दुर्शिधाः सघनाः पृण्यात्‌ पुण्यासस्‍्तरगंश् लभ्यते । तस्मात्युण्यं विचिस्वन्तु हतापत्सम्पड़े षिणः ॥ १५७॥ 
जिनोकपमंशाखा/नुयानेन विहिंतक्रिया: । इति सम्थाश्व तद्बाक्यं बहवश्वेतसि ब्यघुः ॥$५८॥ 
अथ श्रीनागदत्तो5पि संजातानुशयं तदा | क्षमस्व में कुमारेति प्रणमन्तं 3६ पुश्रकम ॥१५९॥ 
सभाय॑ श्रेष्ठिनं मैबमित्युत्थाप्य प्रियोक्तिमिः | संतोष्य निजपूजं च॒ प्राकप्रोक्तामकरोत्कृती ॥१६०॥ 
एवं श्राबकसदमंसधिगम्य परम्परम्‌ । जातसौहादंचिक्तानां द/मपूमादिकमसिः ॥॥१६१॥ 








बविचारकर हम सभी लोग आज अत्यन्त व्याकुलचित्त हो रहे हैं । उनकी बात सुनकर नागदत्तने 
अपने रल्नोंके समूहमें-से निकालऋर अरूठे-अच्छे अनेक रत्न प्रसन्नतासे उन्हें दिये और साथ ही 
यहू कद्कर एक रत्नमयी अंगूठी भी दी कि तुम मेरे आनेको खबर देकर उस कन्याके लिए यह 
अंगूठी दे देना ! यही नहीं, नागदत्त स्वयं भी उनके साथ गया | वहाँ जाकर उसने पहले शील- 
दत्त मुनिराजकी बन्दना की | तदनन्तर अपने मित्र कोतवालके पुत्र दृदरक्षके पास पहुँचा । वहाँ 
उसने प्रारम्मसे लेकर सब कथा दृढरक्षकों कह सुनायी । फिर उसीके साथ जाकर अच्छे-अच्छे 
रत्नोंको भेंट देकर बड़ो प्रसन्नतासे राजाके दर्शन किये।।१४४-१४०॥ उसे देखकर महाराजने पूछा 
कि अहो नागदृत्त ! तुम कहाँस आ रहे हो ओर कहाँ चले गये थे ? राजाक़ी बात सुनकर नागदत्त 
बड़ा सन्‍्तुष्ट हुआ | उसने अपना हिस्सा माँगने ओर उसके लिए यात्रा करन आदिके सब 
समाचार आदिसे लेकर अन्त तक कह्द सुनाये । उन्हें सुनकर राजा बहुत ही कुपित हुआ और 
सेठका निम्नह करनेके लिए तैयार हो गया परन्तु ऐसा करना डचित नहीं है यह कहकर आग्रहपूर्वेक 
नागदत्तने राजाकों मना कर दिया । राजाने बहुत-सा अच्छा धन देकर नागदत्तकों सेठका पद 
दिया ओर विधिपृथंक विवाह कर वह पद्मलता कन्या भी उसे सौंप दो। तदनन्तर राजाने 
अपनी सभामें स्पष्ट रूपस कहा कि देखो, पुण्यका केसा माहात्म्य है ? यह नागदृत्त राक्षस 
आदि अनेक बिध्तोंसे बचकर ओर श्रेष्ठ रत्नोंको अपने अधोनकर सुखपूर्वक यहाँ आ गया है. 
॥१५१-१५५॥ इस लिए कहना पड़ता हे कि पुण्यसे अग्नि जल ही जातो है, पुण्यसे विष भी 
अमृत हो जाता है, पुण्यसे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, पुण्यसे सब प्रकारके भय शान्त हो जाते 
हैं, पुग्यस नि्वन मनुष्य भो धनबान्‌ हो जाते हैं ओर पुण्यसे स्वर्ग भी प्राप्त होता है इसलिए 
आपत्तिरहित सम्पदाकी इच्छा करनबाले पुरुषोंकों श्रीजिनेन्द्रदेषफे कहे हुए धर्मशास््रके 
अनुसार सब क्रियाएँ कर पुण्यका बन्ध करना चाहिए। राजाका यह उपदेश सभाके सब 
लोगोंने अपने हृदयमें धारण किया ॥१५६-१५८॥ तद्नन्तर सेठकों भी बहुत पश्चात्ताप हुआ 
बह उसी समय हे कुमार ! क्षमा करो' यह कहकर अपने अन्य पुत्रों तथा खो सहित प्रणाम 
फरने लगा परन्तु नागद॑त्तने उसे ऐसा नहीं करने दिया ओर उठाकर प्रिय वचनोंसे उसे सन्तुष्ट 
कर दिया | तदनन्तर उस बुद्धिमानने यात्राके पहले कहद्दी हुई जिनेन्द्र भगवानकी पूजा को 
॥१५९-१६०॥ इस प्रकार सबने श्रावकका उत्तम धर्म स्वीकृत किया, सबके हृदयमें परस्पर मित्रता 


क्जल्जज 


१ दुर्ग: ल० । २ सिवष्तन्तु ख० | हे स्वपृत्रकम्‌ छ० । 
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काखे गच्छति जीवान्ते संन्यासबिधिमाध्रितः | श्रोमागद्त्तः शौधसंकरस्पेड्नल्पामरोइमचत ॥३९२॥ 
तप्त निर्षिष्टदिध्योदमोगश्य्युरवा ठतोडअनि । हं पेडस्मिस सारते खेचराचछे सगरे बरे ॥३६४॥ 
शिवंकरे तदीशल्य विद्याघरधरेश्षिनः । सुतः पदनवेमस्व सुब्ेगायां सुखादहः ॥१६४७॥ 
मनोवेगोउस्थ जन्मोशवस्स्नेहेन विवशोकृस: । अनेषीक्षल्द्वामेनामतिस्वेहो पथ बयेत्‌ ॥१६४॥ 

स एपो:स्यर्णंसध्यस्वादमुष्मिश्ेत्र जम्मनि । जिनाकृति समादाय संग्राप्स्सस्थप्रिसं पदम्‌ ॥१३६६॥ 
ततः ओगागद्त्तस्थ नाककोकास्कनीय पी । इृद्दागश्यामवज्ाज्ना मनोबेगा सहाद्यतिः ॥१६७४ 
पकाशनगरे नागद्सहस्तझतः खगः । सुरकोकादभू: सोमवंशे त्यं चेटको नृपः॥ १६८॥ 

माता ओोनागदत्तस्थ घनमिन्रा विवंगता । ततइच्युरवा तवैवासीस्सुभडेयं मन:व्रिया ॥१६९॥ 

यासो पद्मकसता सापि कृतोपदसना दिचस्‌ । गत्यारस्य जनिश्टेयं चम्दना नन्‍्दना शव ॥१७०४ 
मकुछः संसतो आनत्या सिंहार्योउमूहुनेचरः । धाग्जम्मस्नेहबेराम्यासबाधिष्ट स अन्दनाम ॥ १७१॥ 
सहदेबो5पि संभ्रम्य संसारे सुचिर पुनः । कौशासड्या बैशयतुग्भूस्या मिन्रवीराह्यय: सुधीः ॥१०२॥ 
शत्यो वृष मसेनश्य चन्दनां स समपंयत्‌ । पिता श्रीनागद्तस्य धनदेबों वणिग्दरः ॥१७३॥ 

स्वछोंक शास्तचिस न गश्वेस्य श्रेष्ठितंं गतः | श्रोमाम्द्पमसेनाख्य: कौशास्व्यां कडितो गुणैः ॥५७४॥ 
सोमिकायां कृतद्वेषा जित्रसेना चतुर्गतिम्‌। परिश्रम्थ चिर॑ झान्त्वा मनाक्‌ तश्रेव विट्सुता ॥३४५0७ 
भूस्वा बृषमसेनस्थ पश्नी भद्रामिधाउसवत्‌ । निदानकृतबैरण न्यगृद्धाउन्दनामसौ ॥१७६॥ 
चन्दनेषा्युतात्कद्पास्प्रस्यागस्य झुमोद॒यात्‌ । द्वितायवबेदं संप्राष्य पारमास्म्यसवाप्स्यत ॥१७७॥४ 
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हो गयो और दान पूजा आदि उत्तम कार्योंसे सबका समय व्यतीत होने जगा | आयुके अन्त- 
में नागदत्तने संन्यास पूवृक प्राण छोड़े जिससे बह सौधम स्वर्गमें बड़ा देव हुआ ॥१६१- 
१६२ स्वर्गके श्रेष्ठ भोगों का उपभोग कर बह वहाँ से च्युत हुआ और इसी भरतक्षेत्रके विजयाध 
पर्वंतपर शिवंकर नगरमें बिद्याधरोंके स्वामी राजा पननवेगको रानी सुवेगासे यह अत्यन्त 
सुखी मनोवेग नामका पुत्र हुआ है। दूसरे जन्मके बढ़ते हुए स्नेहसे विवश होकर ही इसने 

घन्दनाका हरण किया था सो ठीक ही है क्योंकि भारी स्नेह कुमागमें ले ही जाता है ॥१६३- 
१६५॥ यह निकटभव्य है ओर इसी जन्ममें दिगम्बर मुद्रा धारण कर मोक्ष पद प्राप्त करेगा 
॥१६६॥ नागदत्तकी छोटी बहन अधंस्वामिनी स्वगेलोकसे आकर यहाँ महाकान्तिकों घारण 
करनेबाली मनोवेगा हुई है ॥१६७॥। जो विद्याधघर पत्चाशनगरमें नागदृत्तके हाथस सारा गया 
था वह स्वगंस आकर तू सामवंशमें राजा चेटक हुआ है ॥१६८॥ धनमित्रा नामकी जो 
नागदत्तकी माता थी वह स्वगे गयी थी ओर बहाँसे च्युत होकर मनको प्रिय लगनेवाली वह 
तेरी सुभद्रा रानी हुई है ॥१६५।॥ जो नागदत्तकी स्त्री पद्मटता थी बह अनेक उपवास कर स्वर्ग 
गयी थी ओर बहाँसे आकर बह चन्दूना नामकी तेरी पुत्री हुई है ॥१७८॥ नकुल संसारमें 
अमण कर सिंह नामका भील हुआ है उसने पूर्व जन्मके रनेह ओर वेरके कारण ही चन्दना- 
को तंग किया था ॥१७१॥ सहदेब भी संसारमें चिरकाल तक भ्रमण कर कोशाम्बी नगरोमें 
मित्रबोर नामका बुद्धिमान वैश्यपुत्र हुआ है जो कि वृषभसनका सेबक है ओर उसीन यह 
घन्दूना वृषभसे न सेठके लिए समर्पित को थी। नागदृत्तका पिता सेठ धनदेब शान्तचित्तसे 
भरकर स्वर्ग गया था ओर वहाँसे आकर कोशाम्बी नगरीमें अनेक गुणोंसे युक्त श्रीमान्‌ वृषभ- 
सेन नामका सेठ हुआ है ।१७२-१७४॥ चित्रसेनाने सोमिलासे द्थ किया था इसलिए बह 
चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करती रही | तदनन्तर कुछ शान्त हुई तो कोशाम्बी नगरीमें 
वैश्यपुत्री हुई ओर भद्रा नामसे प्रसिद्ध होकर वृषभसेनकी पत्नी हुई है। निदानके समय जो 
उसने बैर किया था उसोसे उसन चन्दनाका निग्रह किया था-उसे कष्ट दिया था।।१७५-१७६॥ 
यह चन्दूना अच्युत स्वर्ग जायेगी और वदाँसे बापिस आकर शुभ कमंके उद्यसे पुंबेदको पाकर 





१ सोमिलाया; ख० । 


श्दड उत्तरपुराणय्‌ 


आर्य बन्‍्धविधानोक्तमिय्याभाव दिपक्षकात्‌ । संचितेः कमलिः प्राप्य तब्यादिपरिवर्तनस ॥१७८॥ 
संसारे पहूघा प्रोक दुःखान्युमाण्यनारतम्‌ | प्राप्युवन्त: कृतान्तास्थे इन्त सीदन्ति जम्तवः ॥३७९॥ 
त एवं छब्धकाछादिसाधना मुक्तिसाधनम्‌ । सम्पक्स्वश्ानचारिश्रतपोरूपमलुत्तरम्‌ ॥१८०॥ 

अ्रस्पेत्य पुण्यकर्माण: परमस्था सप्तके । संप्राप्तपरमैश्वर्या भबन्ति खुखसागिनः ॥१८१॥ 

इ्ति तद्गौतमाधीद भ्रीमद्ध्वनिरस।यनात्‌ । सभा सर्वा बभूवासों लदैजेवाजरामरा ॥१८२॥ 
कन्‍्यदाउलौ महाराज: क्रणिकाख्य: परिक्रमन्‌ । प्रोस्या गरधकुटीवाडा मास्वद्वन चतुष्टये ॥१८३॥ 

स्थित पिण्डालुमस्याघों ज॑वंधरमुनीश्वरस । ध्यानारूदं विल्ोक्यैतत् पादिषु विषक्तघीः १८४४ 
सकोतुकः समभ्येस्थ सुधमंगणनायकस्‌ । भाक्तिक्रो उस्यच्य बन्दिस्वा यथास्थानं निविश्य तस ॥१८५॥ 
प्राअकिभंगवक्षेष यर्तीन्द्र, सर्वकरमंणा | मुक्तो व्चेव को वेति पप्नचछ प्रश्नरयाक्रयः ॥ १८&६॥ 
अवबोधचतुप्कास्मा सोध्प्यवं सममाषत । खेदो न हि सता बत्तेवक्तु: ओतुअ चेतसः ॥१८७॥ 

श्यणु श्रणिक जम्बुभूजविभूषिपभूतक्के । अन्न हेमाझदे देशे राजन्‌ राजपुराणिपः ॥$८्८॥ 

उरज्ञब रव्जिताशेषः सम्यंधरमहीपतिः । विज्यास्य महादेवी विजसश्रीरिवापरा ॥१८९॥ 

सबक चणोउमाध्यः काष्टाज्ञा रिकनासभ्ठ॒त्‌ ।  हस्ता देवोपघातानां रुजद'्त: पुरोहित: ॥१९०४७ 
कदाचिद्वि जया देवी सुप्ता गर्मगृदे सुखम | सुकु्ट भूभुजा हेमघण्टा.्कविराजितम्‌ ॥१९१॥ 

दत्त स्वस्ये श्रिताशोकतरोमुल च केनचित । छिन्न॑ं परशुना जात॑ पुनर्वाक्रमहारुहस ॥१९२॥ 





अवश्य ही परमात्मपद--मोक्षपद्‌ प्राप्त करेगी ॥९७॥ इस प्रकार बन्धके साधनोंमें जो मिथ्या- 
दर्शन आदि पाँच प्रकारके भाव कहे गये हैं उनके निमित्तसे संचित हुए कर्मके द्वारा ये जीव 
द्रव्य क्षेत्र आदि परिवरतनोंको प्राप्त होते रहते हैं। ये पाँच प्रकारके परिवर्तन ही संसारमें सबसे 
भयंकर दुःख हैं। खेदकी बात है कि ये प्राणी निरन्तर इन्हीं पंच प्रकारके दुःखों को पाते हुए यम- 
राजके मुँहमें ज्ञा पड़ते हैं. ॥१७८-१०६॥ फिर ये ही जीब काललब्धि आदिका निमित्त पाकर 
सम्यर्द्शन सम्यरक्षान सम्यक्चारित्र ओर सम्यकतप रूप मोक्षके उत्कृष्ट साधन पाकर पुण्य 
कर्म करते हुए सात परमस्थानोंमें परम ऐश्वर्या प्राप्त होते हैं और यथा क्रमसे अनन्त सुखके 
भाजन होते हैं ॥|१८०-१८९॥ इस प्रकार वह सब सभा गौतम स्वामीकी पुण्य रूपी लक्ष्मीसे 
युक्त ध्वनिरूपी रसायनस उसी समय अजर-अमरके समान हो गयी !।९८२॥| 
अथानन्तर-- किसी दूसरे दिन महाराज श्रेणिक गन्धकुटीके बाहर देदीप्यमान चारों 
बनोंमें बड़े प्रमसे घूम ग्हे थे। वहींपर एक अशोक वृश्षेके नीचे जीबन्धर मुनिराज़ ध्यानारूढ़ 
होकर विराजमान थे। महाराज श्रेणिक उन्हें देखकर उनके रूप आदिमें आसक्तचित्त हो 
गये ओर कोतुकके साथ भीतर जाकर उन्होंने सुधम गणधरदेबको बड़ी भक्तिसे पूजा-बन्दना 
की तथा यथायोग्य स्थानपर बेठ हाथ जोड़कर बड़ी विनयसे उनस पूछा कि है भगवन ! जो 
मानो आज दी समस्त क्््ोंसे मुक्त हो जावेंगे ऐस ये मुनिराज कोन हैं? ॥१८३-१८६॥ 
इसके उत्तरमें चार ज्ञानके धारक सुध्माचाये निम्न प्रकार कहने लगे सो टीक ही है क्योंकि 
सजमनोंके चरित्रकों कहनंबाले ओर सुननेवाले-दोनोंके हो चित्तमें खेद नहीं होता है' ॥१८७॥ 
वे कहने लगे कि हे श्रेणिक ! सुन, इसी जम्बू बृश्षसे सुशोभित होनेवाली प्थिब्रीपर एक 
हेमांगद नामका देश है ओर उसमें राजपुर नामका एक शोभायमान नगर है। उसमें 
घन्द्रमाके समान सबको आनन्दित करनंबाला सत्यंधर नामका राजा था और दूसरी 
विजय॑लक्ष्मीके समान विजया नामकी उसकी रानी थी ॥१८८-१८५॥ उसी राजाके सब 
कार्मोंमें निएण काष्ठांगारिक नामका अन्त्री था और वेबजन्य उपद्रवोको नष्ट करनेबाला 
रुद्रदत्त नामका पुरोहित था ॥१९०।| किसी एक दिन बिजया रानोके घरके भीतर सुखसे सो 
रही थी वर्शों उसने बढ़ी प्रसन्तासे रात्रिके पिछले पहरमें दो स्वप्न देखे। पहला स्वप्न देखा कि 


१ एवं ल०। २ सर्वकर्ममि: रू० । हे चन्द्र हद । “राजा प्रभौ नूपे चनद्रे यक्षे क्षत्रियशक्रयो: 
इति कोश: । ४ भदका ल० । 
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निशायाः पदिचिम्रे थामे स्वप्नावेशो प्रतक्तदों:। विछोक्य सा सयोर्शातुं फडमभ्येस्थ भूपतिम ॥१९३॥ 
, सप्रश्रयं समोध्ष्यैनमन्वंयुरूक भदस्यये । अह्तो छासाश्रवाप्पाग्े क्षितेमोंक्तारमात्मजम 0३९४॥ 
आप्स्यस्थाशु ध्वमित्याह महोपाक: प्रियाप्रियस्‌। अ्रटवा झोकप्रमोदाभ्मां सामाविभूकचेतसम्‌ ॥११५॥ - 
राशी राजा समाकोक्य सदुक्तया समतपंथ्रत्‌ | सुखेनैयं तथो: काछे याति कश्चिस्समागतः ॥३९६॥ 
देवकोकारिस्थति लेभे देवीगर्मशृहे सुखण्‌ | स पुण्यो राजहंसों बा शाम्दाब्जसरोबरे ,१९७॥॥ 
अधान्येद्य॒व णिग्वर्था वास्‍्तस्महतस्पुरान्तरे । घनी मन्धोस्कटो नाम शोछगुप्तमहासुनिम्‌ ॥१९८॥ 
मनोहरवने झाने जशानत्रयविछोचनम्‌ । विकोक्य विनय/श्षत्वा प्राप्राक्षी क्नगवन्सम ।॥१९%०॥ 
बहवो 5ढ्पायुषो 5 भुवस्तन या; पापपाकतः । दीर्घायुषो मविष्यन्ति सुता मे किमत. परस्‌ ॥३२००॥। 
इति सो5पि दयाछुस्वान्सुमीक्षः प्रत्यमाषत । बाढ समुपलप्स्यन्ते स्वया सुचिरजीधिनः ॥२०१॥ 
अभिज्ञानमिदं तस्य सम्यकक्‍च्छणु वणिग्वर । 'छप्स्यमानं सुतं सद्यो रृतं व्यक्तुं बन गत: ॥२०२॥ 
तत्र कंचित्तमूज स्व छप्स्यसे पुण्यमाजनम्‌ | स समसस्‍्तां महों भुक्रवा तृप्तो बैचथिकेः सुखैः २० 8।। 
प्रास्ते विध्वस्थ कर्माणि मोक्षऊ््मीसवाप्स्यति । हति तद॒चन श्र॒स्वा काचित्तत्संभिध्रों स्थिता ॥३०४॥। 
यक्षी मविष्यतो राजसूनों: पुण्यप्रयोदिता । तस्योत्पत्तौ स्वयं मासुरुपकारविधिस्सया ॥२०४५५ 
गर्या राजकुल बैनतेययन्त्रगतामबत्‌ | भराय:  प्राक्कृतपुण्येन संनिष्ित्सन्ति देखता: ।२०६॥ * 
अथागते मधौ मासे सवंसस्वसुखाबहे । पुरोहितोउद्वितोउन्येश: प्रातरेव सशागतः ॥२१७।॥। 


राजाने सुबर्णके आठ घण्टोंस सशोभित अपना मुझुट मेरे लिए दे दिया है ओर दूसरा रबप्न 
देखा कि में अशोक वृक्षक नीचे बेटी हूँ परन्तु उस अशोक बृक्षकी जड़ करिसीन कुल्हाड़ीसे काट 
डाली है ओर उसक स्थानपर एक छोटा अशोकका वृश्ष उत्पन्न हं। गया है। स्वप्न देखकर उनका 
फल जाननक लिए बह राजाके पास गयी ॥१०९-१९१॥ और बड़ी बिनयके साथ राजाके 
दर्शन कर स्वप्नोंका फल पूछने लगी। इसके उत्तरमें राजाने कहा कि तू मेरे मरनेके बाद 
शीघ्र ही एसा पुत्र प्राप करेगी जो आठ लाभोंकों पाकर अन्‍्तमें प्रथिवीका भाक्ता होगा। 
स्वप्नोंका प्रिय ओर अप्रिय फल सुनकर रानीका चित्त शोक तथा दुःखस भर गया। उसको 
व्यग्रता देख राजाने उसे अच्छे शब्दोंस सनन्‍्नुष्ट कर दिया। तदनन्तर दोनोंका कःल सुखसे 
व्यतीत हाने लगा । इसके बाद किसी पुण्यात्मा देवका जीव स्वर्गंस च्युत होकर रानीके 
गर्भरूपी ग्रहमें आया आर इस प्रकार सुखस रहने लगा जिस प्रकार कि शरदऋतुके कमलोंके 
सरोबरमें राजहंस रहता है ॥१९४-१६७॥ 

अथानन्तर किसो दूसरे दिन उसी नगरमें रहनेबाले गन्धोस्कट नामके धनी सेठने मनोहर 
नामक उद्यानमें तोन ज्ञानके घारी शोलगुप्त नामक मुनिराजके दशन कर बिनयसे उन्हें नमस्कार 
किया ओर पूछा कि हे भगवन्‌ ! पाप कमके उदयसे मेरे बहुत-से अल्पायु पुत्र हुए हैं क्या कभी 
दीर्घायु पुत्र भी होंगे  ॥१६८-२०५॥ इस प्रकार पूछनेपर दयाछुताबश मुनिराजन कहा कि हाँ. 
तुम भी चिरजीबो पुत्र प्राप्तकरोगे।।२०१॥ हे बैश्यवर ! चिरजीबो पुत्रप्राप्त होनका चिह्न यह है, 
इसे तू अच्छी तरह सुन तथा जो पुत्र तुझे प्राप्त होगा वह भी सुन । तेरे एक खत पुत्र हागा उसे 
छोड़नके लिए तू बनमें जायेगा। वहाँ तू किसी पुण्यात्मा पुत्रकों पावेगा। बह पुत्र समस्त प्रथिबी- 
का उपभोग कर विषय सम्बन्धों सुखोंसे सन्तुष्ट होगा ओर अन्तमें समस्त कर्मोंको नष्ट कर मोक्ष- 
लक्ष्मी प्राप्त करेगा । ज्ञिस समय उक्त मुनिराज मन्धोत्कट सेठसे ऊपर लिखे वचन कह रद्दे थे डस 
समय वहाँ एक यक्षी भी बैठी थी। मुनिराजके बचन सुनकर यक्षीक्के मनमें होनद्वार राजपुत्रकी माता- 
का उपकार करनेकी इच्छा हुईं । निदान, जब राजपुत्रकी उत्पक्तिका समय आया तब बह यक्षी 
उसके पुण्यसे प्रेरित होकर राजकुलमें गयी और एक गरुढ यन्त्रका रूप बनाकर पहुँची । सो ठीक ही 
है क्योंकि पूर्वकृत पुण्यके प्रभावसे प्रायः देबता भी समोप आ जाते हैं ॥२०२-२०६।| तद्नन्तर 


१ प्रबृत॒लू० । 


ह९६ उत्तरपुराणम्‌ 
महीफ्तिगृह देवीं बोहप चीतविभूषणाम्‌ । डषविष्टां क्क राजेति सम'्च्छत्स सादर ॥२०४॥ 
घाच्याह सुच्तवान्‌ राजा शक्‍्यो ने निरीक्षितुम्‌ | इति “कं सोशपि दुर्निभित्त विमावयन्‌ १०९ 
लो निवृत्तः संप्राप्य काष्ठाह्ारिकसन्त्रिण: । मास्करोदयवेलायां गेहं तत्रावक्षोक्य तम ॥२१०॥ 
पापवुद्धिमिथो उबादोद्वास्यं तव सविष्यति । महोपतिनिंहन्तम्यस्श्वयेति तदुदीरितम्‌ ॥२११॥ 
भ्रत्वा कम्कर मन्त्रिपददे मां विग्ययोजयत । राजायमक़ृतक्षों वा कर्थ वापकरोस्यहम्‌ ॥२११३॥ 
रदत्त सवया प्रजावताष्येतत्थुदुनंयम्‌ । निरूपितमिति श्रोश्नपिध्रानं स्मयो ब्यधात्‌ ।।३११३॥ 
घुरोहितस्तदाकण्य भविष्यत्सूनुरस्थ ते | भ्राणहारी मवेक्षत्र प्रतीकारं ततः कुरु ॥२१४७॥। 
इत्येतदसिघायाशु रास्त्रा सत्पापपाकतः | लुवीयदिवसे ब्याधिपीडिसो विशशाखुकः ॥२१ण॥ 
र्दत्तोआमस्इवा्ी गति सुचिरतु:खदाम्‌ । काष्टाज्ारिकसन्त्री ल रत्रदशनिरू पितात्‌ ॥२१६॥। 
नूपं स्वमृत्युमाशक्ष्य प्रजिधांसुदुराशय: । हिसहखमह पारै्दानिमिज्ञेमंटोत्कटे, ॥२१७॥। 
राजगेह समुद्दिश्य संनद्धगजवाजिलि: । सम॑ समामियाति सम तद्विदित्वा महँ पति: ॥३११८॥ 
देवों गरुडयन्त्रस्थामपसाय प्रयस्तत: । प्रारूमन्श्रिस्वोक्ृतास्मीयमहीपालैः स्वदश नाव ॥२१९॥ 
बिप्ुक्तसन्त्रिसि: साथ॑ क्रष्या संप्राप्य सम्न्रिणम्‌ । युद्ें सचः स निर्जिस्य भयोन्‍्मार्गमनीनयत्‌ ॥२९०॥ 


तुक्काऊाहारिकस्तस्य सद़रे मजगबात या । सक्रोधो'बहुसं नदुअछेन सहसारतः ॥३३१।। मु 
काष्टाड़'रिकप!पो5पि पुनस्तेनेव सगतः । हस्वा युद्धे महीपाल तस्मिन्‌ राज्येडप्यवस्थित: |॥३१२१२॥ 


सब जोबोंको सुख देनबाला बसन्‍्तका महीना आ गया। किसी एक दिन अहित करनेबाला 
रुद्दत नामका पुरोहित प्रात:कालके समय राजाके घर गया। बहाँ रानीको आभूषणरहित 

बेठी देखकर उसने आदरके साथ पूछा कि राजा कहाँ हैं? ॥२८७-२०८॥। रानीने भो उत्तर 
दिया कि राज़ा सोये हुए हैं इस समय उनके दर्शन नहीं हो सकते | रानीके इन बचनोंका हो 
अपराकुन समझता हुआ वह वहाँसे लौट आया और सूर्योदयके समय काष्ठांगारिक मन्त्रीके 
घर जाकर उससे मिला। उस पापबुद्धि पुरोहितने एकान्तमें काष्ठांगारिकसे कहा कि यह राज्य 
तेरा दो जावेगा तू राजाको भार डाल। पुरोह्दितकी बात सुनकर काष्ठांगा रिकने कहा कि मैं 
तो राजाका नोकर हूँ, राजाने ही मुझे मन्त्रीके पदपर नियुक्त किया है। यद्यपि यह राजा 
अकतब्र हे--मेरा किया हुआ उपकार नहीं भानता है तो भो में यह अपकार केसे कर सकता 
हूँ | ॥२०६-२१२॥ हे रुद्दत्त ! तूने बुद्धिमान होकर भी यह अन्यायकी बात क्‍यों कही | यह 
कहकर इसने भयभीत हो अपने कान ढक लिये ॥२१३॥ काष्ठांगारिकके ऐसे बचल सुनकर 
पुरोहितने कहा कि इस राजाके जो पुत्र होनेंबाला है बह तेरा प्राणघातक होगा इसलिए 
इसका प्रतिकार कर ॥२१५। इतना कहकर रुद्रदत्त शीघ्र ही अपने घर चला गया ओर इस 
पापके उदयसे रोगपोड़ित हो तीसरे दिन मर गया तथा विरकाल तक दुःख देनेवाली नरक- 
गतिमें जञा पहुंचा। इधर दुष्ट आशयबाले काष्ठांगा रिक सन्‍्ट्रोने रुद्रदत्तके कहने से अपनी मृत्यु- 
को आशंका कर राजाको भारनकी इच्छा की । उसने धन देकर दं। हजार शूरबीर राजाओंको 
अपने अधीन कर लिया था। वह उन्हें साथ लेकर युद्धके लिए तैयार किये हुए हाथियों और 
घोड़ोंके साथ राज-मन्दिरकी ओर चला। जब राजाको इस बातका पता चला तो उसने शीघ्र 
ही रानीको गरडयन्त्रपर बैठाकर प्रयस्नपूर्क वहाँले दूर कर दिया । काष्ठांगारिक मन्त्रोने पहले 
जिन राजाओंको अपने वश कर लिया था उन राजाओं ने जब राजा सत्यन्धरको देखा तब वे 
सन्त्रोको छोड़कर राजाके अधीन हो गये । राजाने उन सब राजाओंके साथ कुपित होकर मन्त्री- 
पर आक्रमण किया और उसे शोध्र दो युद्धमें जोतकर भयके मार्गेपर पहुँचा दिया--भयभीत 
बना दिया ॥२१५-२२०॥ इधर काष्ठांगारिकके पुत्र कालांगारिकन जब युद्धमें अपने पिताकी 
हारका समाचार सुना तब बह बहुत हो कुपित हुआ और युद्धक लिए तैयार खड्टी बहुत सी 
सेना लेकर अकस्मात्‌ आ पहुँचा । पापी काष्टांगारिक भो उसीके साथ जा मिला ! अन्तमें वह 


३ व्यवस्थित: दहैति ववचितु । 


पऋआतपतिशम पे ४६७ 


स्विष बाशषमं मित्र कृत वा सदिसकम्‌। घमं याशमंद राज्य तदैथ:' सचिवाजमः ।२२३॥ 

अतो विजवयदेवो स्व यस्त्रमारुझ् गारडस । शोकापिदह्ममानाकी रुदग्ती यक्षिरक्षिता।२२४॥ 
वणवम्त्रगकढ़ाराछोहिताक्ान्त शूलकै: । झूछनिर्भंद्सभृतवेदनालुलितासुके: ।!२२५॥॥ 

कर्प मानैर घो बक्से ता हिल रबेः । सामिदग्घं शर्व॑ वह्लेराह॒ष्याबिछद्य खण्डश३ (२२६॥ 
कुसिकामिर्निशातासि्दाकिनामिः समन्‍्तत: । खादन्तीभिश्र संकीणे पितजामगमद्‌ वनम्‌ ॥२२७॥ 

तत्र रातों कृतारक्षा यक्षया विशतबाधिका । अछड्य तनय॑ कार्त धौरिवास्तदीबितिम्‌ ॥२ रद। 
भांमुदस्यास्वतो5छपोी5पि पुम्रोश्वणतिसमुत्सवः । शाकः प्रन्युत संभूतों विकोमविधिवर्धितः ॥+२९॥ 
सचयो बक्को च सुस्थाप्प समस्तान्मणिद्रीपिका: | झोकाकुां विछोक्वैनां दावाछोडछतोपमास्‌ ॥२३०।॥। 
सत्रस्थानादि दुश्श्यानि रंत्वर्यों यौवनशियः | विध्व॑सी वन्धुसवन्धों जीवित॑ दपलूचकम्‌ ।।२३९॥) 
काय; सर्व चिप्रायो हेयोइयसिह धीमतास । राज्य सबजरस्पृव्य विद्युदुय्नोतस|नसम्‌ ॥॥२३२॥ 
पययिष्वेद सर्वेषां प्रीति: सर्वेषु जस्तुषु | तेडबइय नश्वरस्तस्मास्प्रीति: पयन्ततापिनी ।२६३॥ 
सत्यप्यथ रतिन स्यात्‌ स्त्रयं वासति चेष्धिते | सतति स्व॒स्मिश्नदी चासौ त्रयाणां वा स्थिते क्षति॥२८४॥ 


यस्य निष्क्रमसाक्रस्य विश्व विज्ञप्तिरोक्षते । भेक्षितं स्थास्नु तनापि कापि किंचिस्कदाजन २३५ 

सत्छु माविषु च॒ प्रीतिरस्ति चेदस्तु बस्तुथु । वृथा प्रथयति भ्रीति विन्टेपु सुधीः स का ॥२२६।॥। 
इति ससारसद्भावं विचिन्ध्य विजये प्रिये । छुच मा गा ब्यतीतेधु कृषा. प्रीति च मा दृथा ।२३७॥ 
युद्धमें राजाको सारकर उसके राज्यपर आरूढ हो गया (२२१-२२२॥ उस नीच मन्‍्त्रीने विष 
मिले हुए भोजनके समान, कृतध्त सित्रके समान अथवा हिंसक धर्मके समान दुःख देनेबाला 
यह राज्य प्राप्त किया था |२२३॥ इधर विजया महादेवो गरुड़ यन्त्रपर बैठकर चली । शोक- 
रूपी अग्निस उसका सारा शरीर जल रहा था ओर यह रो रही थो परन्तु यश्ली उसकी रक्षा 
कर रही थी ॥| २२४॥ इस प्रकार चलकर षह विजया रानी उस रमशानभूमिमें जा पहुँचो 
जहाँ घाबोंके अग्र मागसे निकलती हुई खूनकी धाराओंसे शूल भोंग रहे थे, शूल छिंद जानसे 
उत्पन्न हुई वेदनासे ज्ञिनके श्राण निकल गये हैं तथा जिनके मुख नोचेकी ओर लटक गये हैं 
एसे चोर जहाँ नाना प्रकारके शब्द कर रहे थे । कही पर डाकिनियाँ अधजडे मुरदेकी अग्निममे- 
से खींचकर ओर तीढ्णग छुरियोंसे खण्ड-खण्ड कर खा रही थीं। ऐसी डाकिनियोंसे वह 
इमशान सब ओरसे व्याप्त था ॥२२०-२२७। उस इमशानमें यक्षी रात-भर उसको रक्षा करती 
रही जिसस उसे रंचमात्र भी कोई बाघा नहीं हुई। जिस प्रकार आकाश चन्द्रमाको प्राप्त 
करता है उसी प्रकार उस रानीने उसी राज़िमें एक सुन्दर पुत्र प्राप्त किया ॥२०८॥। उस समय 
विजया महारानोीको पुत्र उत्पन्न होनेका थोड़ा भी उत्सव नहीं दुआ था किन्तु भाग्यकी प्रति- 
कूल्तासे बढ़ा हुआ शोक ही उत्पन्न हुआ था। यक्षीने सब ओर शीघ्र ही मणिमय दोपक रख 
दिये और दाबानलसे झुज्लसी हुई लताफे समान महारानीकों शोकाकुल देखकर निम्न प्रकार 
उपदेश दिया । बह कहने कगी कि इस संसारमें सभी स्थान दुःबसे भरे हैं, यौबनकी लक्ष्मी 
नश्वर है, भाई-बन्धुओंका समागम नष्ट हो जानेबाला है, जीवन दोपकके समान चञ्ल हे, 
, यह शरीर समस्त अयवित्र पदार्थोंसे भरा हुआ है, अतः बुद्धिमान पुरुषोंके द्वारा हेय हे--छोड़ने 
योग्य है। जिसकी समस्त संसार पूजा करता दै ऐसा यह राज्य बिजलोकी चमकके समान 
है। सब जीबॉकी समस्त बस्तुओंकी पर्यायॉमें ही प्रीति होती है परन्तु वे पर्याय अवश्य ही नष्ट 
हो जाती हैं इसलिए उनमें की हुई प्रीति अन्तमें सन्‍्ताप करनेधाली होती है। अनिष्ट पदाथके 
रहते हुए भी उसमें प्रीति नहीं होती और नष्ट पदार्थके रहते हुए उसपर अपना अधिकार नहीं 
होता तथा अपने-आपमें प्रीति दवोनेपर पदार्थ, इष्टपना एवं अधिकार इन तीनोंको ही स्थितिका 
क्षय हो जाता है। जिनका ज्ञान बिना किसी क्रकके एक साथ समस्त पदार्थोकों देखता है 
उन्होंने भो नहीं देखा कि कहीं कोई पदार्थ स्थायी रहता है। यदि विद्यमान ओर दहोनहार 
बस्तुओमें प्रेम होता है तो मल हो हो परन्तु जो नष्ट हुई वस्तुओंमें भी प्रम करता है उसे 
बुद्धिमान कैसे कहा जा सकता है ? इसलिए दे विजये ! संसारके स्वरूपका विचारकर शोक 

हे ३ राज्यमाददे छ० | २ -मासाद्य छ० । 
६३ थ 


हे शत्तरपुराणम्‌ 

श्रीमानामुक्तिपर्थश्त सुतोइयमुद्ितोदितः । निहत्यारातिदु्शस मो ते जनविष्यति ॥8३८॥ ' 
स्‍्नाहि चि्स समाधेहि योग्यमाहारमाहर । कि बृथानेन शोकेन घिग्देइक्षयकारिणा ॥१३५।॥॥ 
गत्यम्तरेडपि ते सर्ता न हि शोकेन लम्यते | गतयो मिश्नवर्त्मान: कम भेदेन देहिनाम्‌ । १४७।॥ 
हत्यादियुक्तिमद्वाग्मि: संविधाय विशोकिकास्‌ । पाइव तध्याः स्वयं सास्थात्सतां सौद्दादंमीद शा म।२४१॥ 
तश्न गन्धोरकटः स्वस्थ स्वयं शिक्षुशवं तदा । गच्छब्निक्षिप्य गर्भीरमाकण्य मिकसुस्व रख ॥२४२॥। 
जोव जीवेति जीवंधराख्यां वा माविनी बदन्‌ ॥ सप्यं मुनिसमादिष्टमेति तुष्ठो5बगरय तस्‌ ॥२७३॥। 
करो प्रमाय॑ ससनेहं बाल समुद्विष्टिपत्‌ । देवी तत्स्वर्माकण्य बुदृध्वा गन्घोत्कटाहयम्‌ ॥२४०७॥ 

अवबोध्य तमास्मानं मद्र स्वं तनयं मम । वधयान्यैरविज्ञातभिति तस्मै समपेयत्‌ ॥२४५॥ 

सो5पि त॑ प्रतिगृह्मेवं करोमीति कृतत्वर: । गस्‍्वा गृह स्वकान्ताये नन्‍्दायै तत्प्रवृत्तकम्‌ ।२४६॥ 
क्विमप्यश्रतिप्रधास्ये ऋध्यक्षिव गतस्खते । सप्राणमपरीक्ष्मैव मवत्या तदपस्यकम्‌ ॥२४७।। 
विसजंनाय मद्धस्ते निर्विचारं समर्पितम्‌ । आयुध्मान्पुण्यवानेष गृहाणेति वितीणंबान्‌ ॥३४८। 
प्रत्यैचछव्स।5पि संतुष्ट कराभ्यां बाल मास्क्रम्‌ । विराजितं पराजिश्य बलं कोछविकोचना ॥२४९।॥ 


तस्यान्यद्‌। वणिग्वर्य: कृतमञ्ञ छसस्कियः । अश्नप्राशनपयंब्ते ब्यधाज्जोवंघरासिघाम्‌ ।।२५०।। 
भ्रथेस्वा तेन यन्त्रेण तस्सात्वा विज्याहया | दण्डकारण्यमध्यस्थं महान्तं तापसाश्रमस्‌ ॥२७१॥। 


शत्रापकाशमेवैषा वसति सम समाकुछाम | ता यक्षी सम्ुपागस्य तच्छोकापनु रेचछया ॥२०२३॥। 


मत कर, ओर अतीत पदार्थोर्मे व्यथ ही प्रीति मत कर । तेरा यह पुत्र बहुत ही श्रीमान्‌ है ओर 
मोक्ष प्राप्ति पयन्‍त इसका अभ्युदय निरन्तर बढ़ता ही रहेगा। यह दुराचारी शत्रुकोी नष्ट कर 
अवश्य ही तुझे आनन्द उत्पन्न करेगा | तू स्नान कर, चित्तकों स्थिर कर ओर योग्य आहार 
प्रहण कर । शरोरका अय करनेवाला यह शोऋ करना दृथा है, इस शोकको धिकार है, शोक 
करनेसे इस पयोयकी बात तो दूर रही, दूसरी प्यायमें भी तेरा पति तुझे नहीं मिलेगा क्‍योंकि 
अपने-अपने कम्मोमें भेद होनेसे जीबोंकी गतियाँ भिन्न-भिन्न हुआ करती हैं । इत्यादि युक्ति-भरे 
बचनोंसे यक्षीने बिजया रानीको शोकरहित कर दिया । इतना ही नहीं वह म्वयं रात्रि-भर 
उसके पास ही रही सो ठीक ही है क्योंकि सजनोंकी मित्रता ऐसी ही होती है ॥२२९-२४१॥ 
इतनेमें ही गन्घोत्कट सेठ, अपने मृत पुत्रका शव रखनेके लिए वहाँ स्वयं पहुँचा । बह शवकों 
रखकर जब जाने लगा तब उसने किसी बालकका गम्भीर शब्द सुना | शब्द सुनते ही उसने 
जीव जीव” ऐसे आशीवोदात्मक शब्द कहे माना उसने आगे प्रचलित हानवाले उस पुत्रके 
जीवन्धर” इस नामका ही उच्चारण किया हो मुनिराजने जो कहा था बहू सच निकला यह 
जानकर गन्धोत्कट बहुत हो सन्तुष्ट हुआ । उसने दोनों हाथ फेल्लाकर वड़े स्‍्नेहसे उस बालककों 
उठा लिया । विजया देवोने गन्धोत्कटकी आवाज़ सुनकर ही उसे पहचान लिया था। इसलिए 
उसने अपने-आपका परिचय देकर उससे कहा कि हे भद्गर, वू मेरे इस पुत्रका इस तरह पालन 
करना जिस तरह कि किसोकों इसका पता न चल सके | यद्द कहकर उसने वह पुत्र गन्धोत्कट- 
के लिए सोंप दिया ॥२४२-२४५॥ सेठ गन्धेत्कटने भी 'मैं ऐसा ही करूँगा' यह कहकर वह पुत्र ' 
ले लिया और शीघ्रताके साथ घर आकर अपनी नन्‍्दा नामकी खीके लिए दे दिया | देते समय 
उसने ख्रीके लिए उक्त समाचार तो कुछ भी नहीं बतलाया परन्तु कुछ कृपित-सा होकर कहा 
कि हे भूख ! वह बालक जीबित था, तने बिना परीक्षा किये ही १मशानमें छोड़ आनेके ल्षिए 
मेरे दाथमें विचार किये बिना ही रख दिया था। ले, यह बालक चिरजोवी है और पुण्यवान्‌ 
है, यह कहकर उसने बह पुत्र अपनी खोको दिया था ॥२४६-२४८॥ सुनन्‍्दा संठानीन सन्तुष्ट 
होकर वह बालक दोनों हाथोंसे ले लिया। बह बालक प्रातःकालके सूय्यको पराजित कर सुशो- 
मिस दो रहा था ओर सेटानीकी आँखें उसे देख-देखकर सतृष्ण हो रही थीं ॥२४९॥ किसी एक 


दिन उस सेठने अनेक मांगलिक क्रियाएँ कर अज्नप्राशन संसरकारके बाद उस पुत्रका जीवन्धर 
नाम रखा ॥२शण। 


अथानन्तर--विजया रानी इसी गरुड़मन्त्रपर बैठकर दण्ड कके मध्यमें स्थित तपस्वियों के 


प्चसप्रतितमं पर्व ४९, 


तद्वस्थोजितश्रब्यकृथाति: संसतेः स्थितिम । प्रूष्य घमेमाग सच प्रत्यहं समरोर्मत्‌ ॥२५३॥ 
इतः सत्यंधरास्यस्य सुपेन्द्स्थ कनी यसी । सामारतिः परानज्ञपताका चल मनोरमसे ॥२७५७॥ 
मधुर बकुछ चान्यमकमेतां खुताधुमों | ज्ञात्वा तदमंससाय मृहीतआवकशते ॥२५५॥ 

तो अ गन्घोष्कटेनैव पोषितों जद्धिमापतुः । तग्ेव श्रावको जातो मत्यन्तविजयाह्वयः ॥ २५३॥ 


साभरो धनपाछास्यश्रतुर्थों मतिसागरः | सेनापति: पुरोधाश्र श्रेष्ठी सन्‍्त्री च भूभुजः ॥३१५७॥ 
सार्या जयावती श्रीमती श्रोद्सता यथाक्रमम्‌ । चतुथ्यनुपसा तेषा देवसेनः खुतो5पर: ॥ २५८॥ 
बुद्धिषेणो घरादिश्व दत्तो मधुसुखः क्रमात्‌ । घट ते जीवंधरास्येन मधुराद्ाः सुता: समस्‌ ॥२५९॥ 
अवधेनत कुमारेण चाककेल्ोपरायणा: | जीवादयः पदार्था वा छोकात्तस्मान्महाशवात्‌ ॥२६०॥ 
नकतंद्वं निञ्प्राणसमाः क्राप्यनपायिन: | अथ नन्दापि नन्‍्दाढद्य क्रमेणाप्ततती सुतम्‌ 0२६१॥ 
अन्येधुनंगरोद्याने कोईपि तापसरूपरन्‌ । कुमार गोलकाधुक्तवालकी दा नु पड्षिणम्‌ ७२६२॥ 
विलोक्यास्मास्कियट्टृरं पुरं बद्दीति पृष्टवान्‌ । बृद्धस्थाए तवान्नत्वं बालोडप्यश्व न सुझाति ॥२६३॥ 
बाहय॑ पुरवरोद्याने बालक्रीडावक्ोकनात्‌ । पुरस्थासलस्वर्तित्वं केन वा नानुमीयते ॥२६४॥ 
धूमापक्म्मनाद'प्रदव्यं वेति कृतस्मित: | जावंधरो5वरदत्तस्य चेष्टाछायास्व॒रादिकम्‌ ॥२६४॥ 

इृषटठा श्रत्वा विविच्येष सामान्यो नेव बाककः । शजवंशसमुद्भूतिः चिह्नेसस्थानुमीयते ॥२६६॥| , 
इति केनाप्युपायेन तहंशं स परं,क्षितुम्‌ । वाज्छश्नयाचतैन मे माजनं दीयतामिति ॥२६७॥॥ 


किसी बड़े आश्रममें पहुँची ओर बहाँ गुप्त रूपसे-- अपना परिचय दिये बिना दी रहने लगी 
जब यह बिजया रानी शोकस व्याकुल होती थी तब वह यक्षी आकर जसका शोक दूर करनेकी 
इच्छासे उसको अवस्थाके योग्य श्रवणीय कथाओंसे उसे सम्भारकी स्थिति बतलाती थी, धर्मका 
मार्ग बतलाती थी ओर इस त्तरद् प्रति दिन उसका चित्त बहलाती रहती थी ॥२५१-२५३॥ 
इधर महाराज सत्यन्धरकी भामारति ओर अनंगपताका नामकी दो छोटी स्ियाँ ओर थीं। 
उन दोनोंने मधुर ओर चकुल्ल नामके दो पुत्र प्राप्त किये । इन दोनों ही रानियोंने धर्मका स्वरूप 
जानकर आ्रावकक खत धारण कर लिये थे। इसलिए ये दोनों ही भाई गन्धोत्कट के यहाँ ही पालन- 
पोषण प्राप्त कर बढ़े हुए थे । उसी नगरमें विजयमति, सागर, धनपाल ओर मतिसागर नामके 
चार श्रावक्र और थे जो कि अलुक्रमसे राजाके सेनापति, पुरोहित, श्रेष्ठी और मन्त्री थे 
॥२०४-००७॥ इन चारोंकी ख्त्रियोंके नाम अनुक्रमसे जयाबती, श्रीमती, श्रीदत्ता ओर अनुपमा 
थे । इनसे ऋमसे देचसेन, वुद्धिषिण, चरदत्त और मधुमुख नामके पुत्र उप्पन्न हुए थे । मधुरकों 
आदि लेकर वे हहों पुत्र, जीबन्धर कुमारके साथ ही चृद्धिकों प्राप्त हुए थे, निरन्तर कुमारके 
साथ ही बालकीड़ा करनमें तत्पर रहते थे और जिस प्रकार जीव/जीबादि छह पदार्थ कभी 
भी लोकाकाशको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते हैं. उसी प्रकार वे छह्ों पुत्र उत्कृष्ट अभिप्रायके 
धारक जीवन्धर कुमारको छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते थे । रात-द्न उनके साथ ही रहते 
थे और उनके प्राणोंफे समान थे | तद्नन्तर गन्धोत्कटकी खी सुनन्दाने भी अनुकरमसे नन्दाव्य 
नामका पुत्र प्राप्त किया ॥२०८-२६१॥ 
किसी एक दिन ज॑घन्धर कुमार नगरके बाह्य बगीचेमें अनेक बालकोंके साथ गोलीडण्टा 
आदि बालकोंके खेल खेलनेमें व्यस्त थे कि इतनेमें एक तपरवी आकर उनसे पूछता है कि यहाँसे 
नगर कितनी दूर है ? तपरवीका प्रश्न सुनकर जीबन्धर कुमारने उत्तर दिया कि आप वृद्ध तोह्दो 
गये परन्तु इतना भी नहीं जानते। अरे, इसमें तो चालक भी नहीं भूलते। नगरके बाह्य बगोचेमें 
बालकोंकों खेलता देख भला कोन नहीं अनुमान लगा टेगा कि नगर पास ही है ? जिस प्रकार 
कि धूम देखनेसे अग्निका अनुमान द्वो जाता है उसी प्रकार नगरके बाह्य बगीचेमें बालकोंकी क्रोड़ा 
देख नगरकी समीपताका अनुमान द्वो जाता है? इस प्रकार मुसकराते हुए जीवन्धर कुमारने 
कहा । कुमाश्की चेष्टा कान्ति तथा स्वर आदिकों देखकर तपस्वीने सोचा कि यह बालक 
सामान्य बालक नहीं है, इसके चिह्नोंस पता चज्षता है कि इसकी उत्पत्ति राजवंसमें हुई ६ । 
ऐसा विचारकर उस तपरबवीने फिसी उपायसे उसके घंशकी परीक्षा करनी चाह।। अपना मनोरथ 
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कुमारोडपि प्रतिज्ञा नोस्वा साथ तमात्मना | पितु: संनिधिमाइारों सयाष्मै रम प्रदीयते ॥२६८॥ 
भवाम्प्रमाणमिश्याख्यरदुत्वा तत्तर्पिता मुद्रा | विनोतो5ययं खुत: छाब्यो ममेत्याकिष्य तं मुहुः ॥२६५॥ 
पुश्न स्‍्नानावसानेठ्य मयामा साधु भोदष्यते । रखया व्यपगताशई मोफ््यमसिति सोउम्ग्रधात्‌ू ॥२००॥। 
सहायेः सट् संविद्य मोकतुं प्रासड्थवानसौ । अथा मंकस्वमावेन सबमुष्णमिदं कथस्‌ ॥२७१॥ 
भुझेंडडमिति रोदिस्वा जननीमकद्थयत्‌ । रुदस्त॑ त॑ समाछोक्‍य मर्द्रत्तसे न थुश्यते ॥२७२॥ 

अपि सर्व वयसाढ्योयान्‌ घीरुथो वीर्या दभिपुृंणे: । अघरोकृत विश्वोडसि हेतुना केन रोदिषि ॥२७१॥ 
हंत तापसवेषेण माधितः स कुमारकः । शइणु पूज्य न वेटिप रव रोदने5स्मिन्गुणानिमान्‌ ॥२७४॥ 
निर्याति संइतइल्तेष्मा बैसल्यमपि नेश्रतवो: | शीतीमवरति चाहारः कथमेतब्षिदायंते ॥२७४५॥ 
इत्याख्यत्तस्समाकरण्य मातास्य मुदिता सती । बथाविधि सह|यैस्त सद्द सम्यगरमोजयत्‌ ॥२७६॥ 
ततो गन्प्रोत्कटो भुक्त्या सब्मिविष्टो यथासुखस्‌ । तेन तापसबेषो5पि सुकक्‍्स्वामैवममाषतु ॥२७७॥ 
कुमारे5स्मिन्मम स्नेहो3भूदवेक्ष्याध्य योग्यताम्‌ । मय श्ास्त्रा ब्ब्संघोतमतिरंष करिष्यते ॥२७८॥ 
इति तज्ञावित श्रत्वा बरिष्ठ: श्रावकेष्वहम्‌ । नास्यछिल्लिनमस्कारं कुब केनापि हेतुना #२७५॥ 
स्पादेमनस्यं ते5बइ्यं तदभावेडतिसानिनः ! हति श्रेष्टयाह तच्छुटवा स्वसज्भावमधाआवीत्‌ ॥२८०॥ 
राजा सिंहपुरस्थाहमभायंबर्मामिधानकः । वीरनन्दिमुनेः श्रुश्वा धर्म संशुद्धदरशनः 0२८१॥ 

छतिषेणाय मत्राज्य प्रदायादाय संयमम्‌ | तंप्रोदरापिसमृतमहादाहातमढिष्णुक:॥२८२॥ 


सिद्ध करनेके लिए इसने जोबन्धर कुमारसे याचना की कि तुम भोजन दो ।।२६२-२६७॥| जीवन्धर 
कुमार उसे भोजन देना स्वीकृत कर अपने साथ छे पिताफे पास पहुँचे ओर कहने क्षगे कि मैंने इस 
भोजन देना स्वीकृत किया है फिर, जैसी आप आज्ञा दें | कुमारकी घात सुनकर पिता बहुत ही 
प्रसन्न हुए ओर कहने क्गे कि मेरा यह पुत्र बड़ा ही बिनम्र और प्रशंसनीय है । यह कहकर 
उन्होंने उसका बार-बार आलिंगन किया ओर कहा कि हे पुत्र ! यह तपस्ती स्नान करनेके बाद 
मेरे साथ अच्छी तरह भोजन कर छेगा। तू नि:शंक होकर भोजन कर ॥२६८-२७०॥ तदनन्तर 
जीवन्धरकुमार अपन मित्रोके साथ बेठकर भोजन करनेके लिए तेयार हुए | भाजन गग्म था 
इसलिए जीवन्धर कुमार २कर कहने लगे कि यह सथ भोजन गरम रखा है में केस खाऊं ? 
इस प्रकार राकर उन्होंन माताकों तग किया | उन्हें रोता देख तपरबी कहने लगा कि भद्र ! तुझे 
राना अच्छा नहीं क्गता | यय्वाव तू अबस्थासे छु।टा दे तो भी बड़ा बुद्धिमान्‌ हे, तून अपने 
थीये आदि गुणोंसे सबका नीचा कर दिया हे फिर तू क्‍यों रोता है.) ॥:७१-२७३॥ तपस्वीके 
एसा कह चुकनेपर जीवन्धरकुमारने कहा कि हें पृथ्य ! आप जानते नहीं हैं| सुनिए, रानेमें ये 
गुण हैं-- पहला गुण तो यह है. कि बहुत समयका संचित हुआ कफ निकल्ल जाता है, दूसरा 
गुण यह हू कि नेत्रोंमें निमंलता आ जाती है. और तीसरा गुण यह हैं. कि भोजन ठण्डा हो 
जाता है । इतने गुण होनेपर भी आप मुझे रोनसे क्‍यों रोकते हैं ? ॥२७४-:७४॥ पुत्रकी बात 
सुनकर माता बहुत हो प्रसन्न हुई और उसने मित्रोंके साथ उसे बिधिपूर्षक अच्छी तरह भजन 
कराया ॥२७६॥ तद॒नन्तर जब गन्धोत्कट भोजन कर सुखसे बैठा ओर तपरथी भी उसीके साथ 
भोजन कर चुका तब तपस्वोने गन्धोत्कट्स कद्दा कि इस बालकफी योग्यता देखकर इसपर मुझे 
स्नेह हो गया दे अतः में इसकी बुद्धिको शाख्ररूपी समुद्र अबग।हन कर निर्मेल घनाऊेंगा 
॥२७८-२९८॥ बपस्थीकी बात सुनकर गन्धोत्कटन कहा कि मैं श्रावकोंमें अ्रष्ठ हूँ--आावकके 
श्रष्ठ त्रत पालन करता हूँ इसलिए अन्य लिंग्रियोंको किसो भी कारणस नभस्कार नहीं फरता 
हूँ ओर नमस्कारके अभावमें अतिशय अभिमानी आपके लिए अवश्य ही बुरा लगेगा। 
संठकी बात सुनकर वह तापस इस प्रकार अपना परिचय देने छगा ॥२७९-२८०॥ 

मैं सिंहपुरका राजा था. आरयंबर्मा मेरा नाम था, बोरनन्दी सुनिसे धर्मका स्वरूप सुनकर 
मैंन निर्मेज् सम्यस्दर्शन धारण किया था। तदनन्तर धुतिषेण नामक पुत्रके क्षिए राज्य देकर मैने 
संयम धारण कर लिया या-- मु नित्रत अंगीकृत कर द्विया था परन्तु जठराग्निकी तीज बाधासे उत्पन्न 
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सम्पग्द हेतु वेहग्बेप स्तर धर्ंबरन्‍अबः । इंडि सहन सक्प्रक्षइथ बरणिजां घरः ॥२८६४ 

झुत समरंबासास तस्से त॑ सरि मे: श्मस्‌ | क्षेत्रे बीअमिय स्थाने योस्वे किं नापयरेस्सुजीः ॥२८४४ 
स नर आप सलपपपा कस । अविरेणेद काछेन विश्वविद्यान्ससानथत्‌ ॥२८७॥ 
कुमारोडवि र दास्ते विधामिरधुतत्‌ । प्राप्तेश्यों द्विपो बासु संप्रातमवौदन३ ॥२०.६॥ 
उपाध्याथो5पि काझाशतरेगापसर्मंथव: शिवम्‌ । तस्काछे काऊकूट।सबो मुखयो जननिवासिनाम्‌ ॥२८७॥ 
मर्व्यकार प्रप्चो था सूयरक्िलयात्थ्थयभ्‌ । अम्धकारः सकोदण्डशरहस्त दुरीक्षकस्‌ ॥२०८४ 
केनाप्यसहामाप।ते कटुक था महोशबस । निर्षृणं बकछमादाय विधाणोद्ोष भांबणस ॥२८५॥ 


तमाकारासनिर्भासिमूगोजरसुपाधत: । गोझो बिझ्लं स साधूनां गोमण्डक जिशृक्षया ॥२९०॥ 
तां क्िंबदुस्तीमाकण्ये कन्यां गोदावरी खतोम । पुत्रों भोपेस्त्गोपश्रो संभूर्ता गोविमोक्षणम्‌ ॥२९१॥ 
विधास्पते ददामीति काष्टाज्ञारिकभूभुजा । घषणां काररितां श्रुस्वा काछाड्धारिकसंगत: ॥२९२॥ 


जीवं घरः सहाये: से: परीतो ब्याधसंनिषिम्‌ । संप्राप्याकृष्कोदण्डनिशातशरसबन्ततिम्‌ ॥२९३॥ 
संदघत्सन्‍्तर्ति मुझंहघु शिक्षा विशेषत: । धनु इसमादिष्ट स्थानक सबंमात्रजन्‌ ॥२९७॥ 
बाणपातान्परेषां च वद्धयन्मंक्षु संचरन्‌ । विकृस्तन शत्रुदाणौघ रुक्षश्द्धाणि सोरुषु ॥२९५०॥ 
हृति थुध्वा चिरं व्याधान्‌ जित्या वा दुनंबान्नय:। जयश्रिया समाछीद: सर्वाशा यशसा भ्शस्‌8२६६॥ 
पूरयम्छशिहंसां धकुन्दप्रसवह्ा सिना । समागमत्पुरं चञ्नद्देजयम्तो विराजितम ॥२६७॥ .. 
हुई महादाहको सहन नहीं कर सका इसईल्वए मैंने यह ऐसा बेष धारण फर किया है, में सम्यग्दृष्टि 
हूँ, तुम्हारा धर्मबन्धु हूँ । इस प्रकार वपस्‍्वीके बचन सुनकर ओर अच्छी तरह परीक्षा कर सेटने 
उसके लिए मित्रों-सहित जोवन्धरकुमारकों सोंप दिया सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम खेतमें 
घोजकी तरह योग्य स्थानमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्या नहीं अर्पित कर देता है ? अर्थात्‌ सभी बुछ 
अर्पित कर देता हे ॥२८१-२८७॥ उस सम्यग्टृष्टि तपरवीने, स्वभावसे ही जिसकी बुद्धिका बहुत 
बड़ा विस्तार था ऐसे जीवनधर कुमारको लेकर थोड़े ही समयमें समस्त विद्याओंका पारगामी 
बना दिया ॥२८५५। जिस प्रकार झरद्‌ ऋतुमें सूर्य देदीप्यमान होता है ओर ऐस्वर्य पाकर हाथी 
खुशोमित होता है उसी प्रकार नव यौबनको पाकर जीवन्धरकुमार भी विद्याओंसे देदीप्यमान होने 
लगे ॥२८६॥ बह उपाध्याय भो समयानुसार संयम घारण कर मोक्षको प्राप्त हुआ। अथानन्तर-- 
उस समय कालकूट नामका एक भीलोंका राजा थाजो ऐसा काज्लञा था मानो सू्येकी किरणोंसे 
डरकर स्वयं अन्धकारने ही मनुष्यका आकार घारण कर लिया था, बह पशुहिंसक था और 
साधुओंके बिध्मके समान जान पढ़ता था| जो घनुष-बाण द्वाथमें क्षिया हे, जिसे कोई देख 
नहीं सकता, युद्धमें जिसे कोई सहन नहीं कर सकता, जो महोषधिके समान कटुक है, दया- 
रहित है और सींगोंके शब्दोंसे भयंकर है ऐसी सेना लेकर वह कालकूट गामण्डल्लके हरण करने- 
को इच्छासे तमाखुओंके बनसे सुशोमभित नगरके बाह्य मेदानमें आ डटा॥२८४-२००॥ इस 
समाचारकों सुनकर काछांगारिक राजाने घोषणा करायी कि मैं गायोंको छुड़ानेवालेके लिए 
गोपेन्द्रकों खी गोपश्रीसे उत्पन्न गोदाबरी नामकी उत्तम कन्या दूँगा । इस घोषणाकों सुनकर 
जीवबन्धर कुमार काछ्ठांगारिकके पुत्र काज्ञांगारिक तथा अपने अन्य मिन्नोंसे युक्त होकर उस 
काल्ककूट भीकके पास पहुँचे | बहाँ जाकर इन्होंने अपना धनुष चढ़ाया, उसपर तीक्ष्ण बाण रखे, 
वे अपनी विशिष्ट शिक्षाके कारण जल्दो-जल्दो बाण रखते ओर छोड़ते थे, धनुबंदमें बताये हुए 
सो पेंतरा बदलते थे, दुसरॉको बाण-बषोको बचाते हुए जल्दी-जल्दी घूमते थे, शब्जुओंके बाणों- 
के समूहकों काटते थे ओर कायर ज्ञोगोंपद अख छोव़नेसे रोकते थे, अर्थात्‌ कायर लोगपर अख्ों- 
का प्रहार नहीं करते थे । इस तरह जिश्म प्रकार नय मिथ्या नर्थोको जीव ढेवा है उसो प्रकार 
उन्‍होंने बहुत देर तक युद्ध कर भील़ोंको जीव लिया | ज॒यतक््मीने उनका आलिंगन किया ओर 
के चन्द्रमा, हँस, तूट तथा कुन्दके फूलक समान सुशोभित यशक्के द्वारा समस्व दिशाओंको 
व्याप्त करते हुए फट्राती हुई पत,छाओंसे सुशोभित नगरमें प्रविष्ट हुए ॥२९९२०७॥ 


१ ते: ख० । २ सम्यग्दृष्टिस्दमा-म० । 


००२ उत्तरपुराणम 


देहचूते कुमारस्य शौर्यादिउसवाचिते । जननेत्रालयः पेतुः कीरतिंगन्घावकर्षिता: ॥९९८॥ 

तदा कुमारसम्देशादेकवाक्येन विटसुता: । गोविमोक्षणमेतेन कृत युध्वेति भूपतिम ॥२९९॥ 
विशाष्यादापयन्‌ कन्पां नन्‍्दाक्याय पुरोदिताम्‌। योदावरी विवाहेन विचित्रा: कायदृत्तया ॥३००॥ 
अथान्र भारते खेवरादों दक्षिणमागयम्‌ | गगनाच्छीरिवामाति पुरं गगनवछमम्‌ ॥३०१॥ 
तस्पुराणिपतिः खे बरेन्दो गरुडवेगकः । दायादास्तामिसानः सन्नस्नद्वीपे पर पुरस ॥३०२॥ 
रमणीयामियं कृत्वा नास्तादों सनुजोदये । निविष्टवान्पुरेडस्यामीद्धारिणी प्राणयछमा 0३०४४ 
तत्सुतामुपवासेन परिम्लानशरीरिकाम्‌ । गन्धवंदत्तामन्येद्ः पूजयित्या जिनेश्वरान्‌ ॥६०४॥ 
शेषमार्तं समादाय दातुं स्वस्‍्मे समागताम । आपूर्णयौवनां वोक्ष्य कस्मै देयेयमित्यसो ॥8०४॥ 
अ्पृष्छाखेचराधोशो मन्स्रिणं मतिसागरम्‌ | सो5पि पाक तमिध्याइ सिद्धाइेशमपारधीः ॥६०६॥ 
जिनेन्द्रानहमन्येधुवन्दितुं सन्‍दरं गतः। नन्‍्दने पूववदिग्मागे बने जिननिकेतनम ॥३०७॥। 

मक्तया प्रदक्षिणेकृत्य स्तुस्वा विधिपुरस्सरम्‌। तत्रस्थयारणं नत्वा मत्यन्तविपुकादिकम ॥॥६०८ । 
श्रुस्वा घर्म जगत्पूज्य सती मरस्वामिनः सुता । कस्य गन्धवंदत्तार्या मोगसोग्या मविष्यति ॥३५५९॥ 
इत्यप्राक्षं तदावोचत्सं5प्यवमवधी क्षण: । ढपे5स्मिन्मारते हेमाज्ददेशे मनोहरे ॥३१०॥ 

राजा राजपुर सत्यघर: सध्यविसूषणः | विजयास्य महादवी तयो: श्रीमान्सुधीः सुतः ॥३११॥ 
वॉणास्वयवरे तस्य दत्ता सार्या सविष्थात | हृति मन्न्रिवचः श्रुत्वा ग्वगेश: किंचिदाकुछः ॥ ३१२॥ 


उस समय शूरबोरता आदि गुणरूपी फूलोंसे सुशोभित कुमारक शरीररूपी आमके वृक्षपर 
कोर्ति-रूपी गन्धसे खिंचे हुए मनुष्योंक नेत्ररूपी भोरे पड़ रहे थे ॥२६८। तद्नन्तर जीवन्धर 
कुमारन सब वैश्यपुत्रोंस कहा कि तुम छोग एक स्वरसे अर्थात्‌ किसी मतभेद॒के बिना ही 
राजासे कहो कि इस नन्दाह्यने ही युद्ध कर गायोंको छुड़ाया है। इस प्रकार राजाके पास 
सन्देश भेजकर पहले कहं। हुई गं.दावरो नामकी कन्या विवाहपूवक नन्दाढ्यक लिए दिल- 
बायी । सो ठीक ही है क्योंकि कार्योंकी प्रवृत्ति अनेक प्रकारकी होतो है । अर्थात्‌ कोई कार्यको 
बिना किये ही यञ्ञ लेना चाहते है ओर कोई कार्य करक भी यश्ञ नहीं रेना चाहते ॥२६६-३००॥ 

अथानन्तर--इसी भरतक्षत्र सम्बन्धी बिजयार्ध प्वेतकी दक्षिण श्रेणीमें एक गगनवल्लभ 
नामका नगर है जो आकाशसे पड़ती हुई श्रीक समान जान पड़ता है। उसमें विद्याधरोंका 
स्वासो गरुड़वेग राज्य करता था। देवयोगसे उसके भागीदारोंस उसका अभिमान नष्ट कर 
दिया इसलिए वह भागकर रत्नद्वीपमें चला गया और वहाँ मनुजोद्य नामक पर्चतपर रमणीय 
नामका सुन्दर नगर बसाकर रहने लगा। उसकी रानीका नाम घारिणी था ॥३०१९-३०३॥ 
किसी दिन उसकी गन्धवंदत्ता पुत्रीने उपवास किया जिससे उसका शरीर मुरझा गया। 
बहू जिनन्द्र भगवानको पूजा कर शेष बच। हुई माला लेकर पिताको देनेके लिए गयी। गन्धवें- 
दत्ता पूृण योबनवतो हा गयी थी। उसे देख पिताने अपने मतिसागर नामक अन्‍्त्रीसे 
पूछा कि यह कन्या किसके लिए देनी चाहिए। इसके उत्तरमें अपार बुद्धिके धारक मन्‍्सत्रीने 
भविष्यके ज्ञाता मुनिराजसे पहले जा बात सुन रखी थी वह कह सुनायी ॥३०४-३०६॥ उसने 
कहा कि हे राजन्‌ ! किसी एक दिन भे जिनेन्द्र-भगवानकी बन्दना करनके लिए सुमेरु प॑तपर 
गया था | वहाँ नन्‍दून वनको (वें दिशा वनमें जो जिन-मन्दिर है उसकी भक्तिपूर्वक प्रद- 
क्षिणा देकर तथा विधिपूर्वक जिनन्द्र भगवानकी स्तुति कर में बैठा ही था कि मेरी दृष्टि 
बहाँपर विराजमान विपुलमति नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिराजपर पड़ी। मैंने उन्हें 
नमस्कार कर उनसे धर्मका उपदेश सुना । तदनन्तर मैने पूछा कि हे जगत्यूज्य ! हमारे स्वामी 
एक गन्धर्वदत्ता नामकी पुत्री है वह किसके भोंगने योग्य होगी ? मुनिराज अवधिज्ञानी थे 
अत: कहन छगे कि इसी भरतक्षेत्रक हेसांगद दशमें एक अत्यन्त सुन्दर राजपुर नामका नगर 
है। उसमें सत्यरूपी आभूषणसे सुशोभित सत्यन्धर नामका राजा राज्य करता है। उसकी 
महारानीका नास विजया दे उन दोनोंक एक बुद्धिमान पुत्र उसन्न हुआ है। बीणाके स्वयंबर में बदद 
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भविता कथभस्माक्क संबन्दो भूमिग्ोचरेः | दत्यप्राक्षोस्पुनश्रैनं अम्त्रिणं मतिसलाशरम्‌ ॥३६४॥ 
सो5प्यन्यक्ष मुनेर्शात स्पष्टमेबममाषत । श्रेष्ठी चुषमद॒त्तास्यस्तर्मिन्‌ राजपुरे प्रिया ॥३१४७॥ 
तस्य पद्मावती सूनुजिनद्सस्तयोरभूत्‌ । स कदाचिस्पुरे तस्मिश्रुथाने प्रोतिवर्धने ॥३१०॥ 
जिन सागरसेनाझु्यं केवछशानपूजने । सक्तया वन्दितुमायातस्तं व सदगुरुणा समस्‌ ॥३९६॥ 
इषटा व॑ तन्न तेनामा प्रीतिस्ते समजायत। देदभेदाहिनान्येन भेदो न युवयोरभूत्‌ ॥३१७॥ 
एवं दिनेषु गचस्सु केषुचिद्रणिजां वरः। जिनदत्तमवस्थाप्य स्वस्थाने निकटे मुनेः ॥३१८॥ 
गुणपाछामिधानस्थ छब्धवोधिरदीक्षत । सुधताक्षान्तिसांनिध्य संप्राप्यादाय संपमस ॥३१३॥ 
पद्मावती च कौलीन्यं सुश्र॒ता साम्वपाठ्यत्‌ | जिनदसो5पि विक्तेशः पिलु; पदमघिष्ठितः ॥३२०॥ 
*प्नोहराद्रिमामिः काम कामान्समन्वभूत्‌ । स रल्नट्वीपमर्थार्थ स्वयमंवागमिष्यति ॥३२१॥ 
तेनैवास्मदमिप्रेतकाय सिद्धि विष्यति । हत्यसौ चागमस्केषुचिदिनेयु तदन्तिकस्‌ ॥३२२॥ 
ततस्तुष्टः खरगी।धीशः कृतप्राधूर्णिकक्रिय: । मित्र शन्धवदत्तायाः सत्सुतायाः स्वयंवरम्‌ ॥३१३॥ 
स्वप्पुरे कारयेस्येनमभ्य थादधिकादरः । जिनदत्तो5पि ता नीत्वा सह राजपुरं खगे। ॥६२४॥ 
स्वयंवरं समुद्दोष्य मनोहरवनान्तरे । मनोहर समुत्पाध स्वयंवरमहाग्रहम्‌ ॥३२५॥ 
उक्क्ाविदग्धविद्येशभूगोचरम ही शिचु । कुमारंषु प्रयातंषु जिनपूर्जा स्यवर्तयत्‌ ॥३२६॥ 
गन्धवेद्त्ताको जोतेगा और इस तरह गन्धवेद्ता उसीकी भार्या होगी। मन्त्रीके इस प्रकारके 
बचन सुनकर राजा कुछ व्याकुत्न हुआ और उसी मतिसागर मन्त्रीसे पूछने लगा कि हम 
लोगोंका भूमिगाचरियोंके साथ सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है ? ॥३८७-२१३॥ इसके उत्तर- 
में मन्त्रीने मुनिराजस जो कुछ अन्य बातें मादूम की थीं वे सब्र स्पट्र कह्‌ सुनायीं। उसने कट्दा 
कि उसी राजपुर नगरमें एक वृषभदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी ख्त्रीका नाम पद्मावती 
था | उन दोनोंके एक जिनदत नामका पुत्र हुआ था । किसी एक समय उसी राजपुर नगरके 
प्रोतिवर्धन नामक उद्यानमें सागरसेन नामक जिनराज पधारे थे उनके केवल्ज्ञानकी भक्तिसे 
पूजा-बन्दना करनेके लिए वह अपने पित्ाके साथ आया था। आप भी बहाँपर गये थे इसलिए 
इसे देखकर आपका उसके साथ प्रम हो गया था । इतना अधिक प्रेम हो गया था कि शरीर- 
भेदको छोड़कर ओर फिसी बातकी अपेक्षा आप दोनोंमें भेद नहीं रह्‌ गया था ॥३१४-३१०७॥ 
इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर एक दिन वृषभदृत्त सेठ अपने स्थानपर जिनदत्त- 
को बैठाकर आत्मज्ञान प्राप्त होनेस गुणपाल नामक मुनिराजके निकट दीक्षित हो गया और 
उसकी स्त्री पद्मावतीने भी सुत्रता नामकी आर्थिकाके पास जाकर संयम घारण कर लिया तथा 
जत्तम ब्रत धारण कर वह अपनी कुलीनताको रक्षा करने लगी। इधर जिनदत्त भी धनका 
मालिक होकर अपने पिताके पद्पर आरूढ़ हुआ ओर मनोहरा आदि स्त्रियोंके साथ इच्छा- 
नुसार भोग भोगने लगा । वह जिनद॒त्त धन कमानेफे लिए स्वयं हो इस रत्नद्वीपसें आवेगा 
॥३१८-३२९॥ उसीसे हमारे इष्ट कायंकी सिद्धि होगी। इस तरह कितन ही दिन बीत जानेपर 
वह जिनदृत्त गरुड़वेगके पास आया | इससे गरुड़ वेग बहुत ही सन्तुष्ट हुआ। उसने जिनदत्तका 
अच्छा सत्कार किया | तदनन्तर विद्याधरोंके राजा गरुड़वेगने बड़े आदरके साथ जिनदत्तसे 
कहा कि हे मित्र ! आप अपनी नगरामें मेरी पुत्री गन्धवंदत्ताका स्वयंवर करा दो। उसकी 
आाज्ञानुसार जिनदत्त भी अनेक विद्याधरोंके साथ गन्धवदत्तको राजपुर नगर के गया 
. ॥१२२-३२४॥ बहाँ जाकर उसने मनोहर नामके बनमें स्वयंबर होनेकी घोषणा करायो और 
एक बहुत सुन्दर बढ़ा भारी स्वयंवर-ग्रह बनवाया ॥२२०॥ जब अनेक कलाओंमें चतुर विद्या- 
घर तथा भूमिगोचरी राजकुमार आ गये तब उसने ज़िनेन्द्र भगवानूक्ो पूजा करायी॥३९२६॥ 


१ मनोरमादि-ल० । २ समुद्घष्य ल०। ह कलाविद्याविदग्बेषु लू०। ४ सुकुमारेषु यातेषु ल०, 
गु०, म० । 
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शा गरधबदत्तापि श्ववंवरसमागृहम्‌ । प्रविश्य 'वीणां चादाव सुधोषार्यां सुकक्षणाम्‌ ॥१२०॥ 
स्वरग्रामादिसद्वार घुद्रेशजरूकणम्‌ ! गोतमिश्रं विधायैतानधरीकृत्ण भूसु नः ॥ १२४॥ 

*स्पता जीवंधरस्तस्था वीणाविद्याकृत मदस । निशचिकीघुरागध्य स्वयंवरतमागृहम ॥१२९॥ 
अपक्षपतितान्‌ प्राश्ान्‌ बोणाविद्याविज्ञारदाद | गुणदोषपरीक्षार्था नियोज्योमपसंमतान्‌ ॥३६३०॥ 
निर्दोषा दीयतां वीणेत्यम्यथासबियोंमिन: । वोणाश्िचतुरास्तस्स तदानीय समपेयन्‌ ॥३३१॥ 
केशरोसलवबादीनां दोषाणां तासु दशनात्‌ । स ताः सर्वा निशकृत्य कम्यकां प्रस्यपादूयत्‌ ॥३३२॥ 
यदि निम॑त्सरासि स्वं स्वद्ीणा दीयवामिति । अदितासी च॒ ता दोणां स््रकरश्था कृतादरभ्‌ ॥३४३॥ 
तामादाथ कुमारेण शाख्रमार्गानुसारिणा। गीतमिश्रितवाधेन मग्द्ृतारेण द्वारिणा ॥३३४॥ 
मधुरेण झूगाणां व मनोविज्ञ मकारिणा ! गीत॑ चर साधुवादोदूधप्रसूनाचेनमासिना ॥३३६५॥ 

हृदि गर्घबंदतेन पश्चचाणप्रयोदिता | मझयाकंचकाराये संमुख्ते किं न जायते ॥३३९॥ 
होनसासोउमबन्के खिदिनदी पो पमाः परे । निश्चाप्रदीपसक्ाश! सासमानागनास्तदा ॥३३७॥ 
सुघोष|हेतुना प्राप्त कुमारा परितोषिणी । गन्धवंदत्ता ता बीणामारमम्थेवममाषत ॥३8३८॥ 
कुछोलिता सुधोषा स्व मधुरा चित्तहारिणी । कुमारसंगमे हेतुदूंतीव कुशछा मम ॥३३५९॥ 
काष्टाज्ञा रिकपुत्रेण चोदितेन सुदुजने: | गन्धवंदततामाइतुंमु्यमो विद्वितश्तदा ॥३४०॥ 

कुमारो5पि विदित्वैतद्‌बछाधिकपुरस्णरैः | विधाघरैः सम॑ गन्घगर्ज जयगिरिश्रुतम ॥३४१॥ 


उसी समय गन्धवेदत्ताने भी सुधोषा नामकी उत्तम लक्षणोंबात्ी बोणा छेकर स्वयंबरफे सभा- 
गृहमें प्रवेश किया ॥३०७॥ वहाँ आकर उसने गीतोंसे मिले हुए शुद्ध तथा देशज स्वरोंके समूह- 
से बीणा बजायी ओर सब राजाओंको नीचा दिखा दिया। तदनन्तर उसका बीणसम्बन्धी 
मद दूर करनेकी इच्छासे जीवन्धर कुमार स्वयंबर-सभाभवनमें आये । आते ही उन्होंने इन 
लोगोंको गुण और दोषकी परीक्षा करनेमें नियुक्त किया कि जो किसोके पक्षपाती नहीं थे, 
बुद्धिमान थे, बीणाकी विद्या्में निपुण थे और दोनों पक्षके ज्ञोगोंको इष्ट थे ॥३२८-२३०॥ इसके 
बाद उन्होंने कार्य करनेक लिए नियुक्त पुरुषोंसे “निर्दोष बीणा दी जाय” यह कहा। नियोगी 
पुरुषोंने वोन-चार बोणाएँ लाकर उन्हें सांग दीं परन्तु जीवन्‍्धरकुमारन उन सबमें केश, रोम, 
लब आदि दोष दिखाकर उन्हें बापस कर दिया और कन्या गन्धवदत्तासे कहा कि यदि 
तू ईर्ष्यारद्दित है. तो अपनी बीणा दे! । गन्घवदत्तानें अपने हाथकों बीणा बड़े आदरसे उन्हें 
दे दो कुमारने उसकी वीणा ढेकर गया, उनका वह गाना शाखके मार्गंका अनुसरण करने- 
बाला था, गीत और बाजेकी आवाजसे मित्रा हुआ था, गम्भीर ध्वनिसे सहित था, मनोहर था, 
मधुर था, हरिणोंके मनमें विश्रम उत्पन्न करनेवाला था और उस विद्याके जानकार लोगोंके 

धन्यवाद रूपी श्रेष्ठ फूलोंकी पूजासे सुशो मित्र था ॥३३१-३३५॥ उनका ऐसा गाना सुनकर गन्धवंदत्ता 
हृदयमें कामदेवके बाणोंस प्र रित हो उठी । इसलिए इसने उन्हें मालासे अलंकृत कर द्या सो ठीक 
ही है क्‍योंकि पुण्यक सम्मुख रहते हुए क्‍या नहीं द्ोता है ? अर्थात्‌ सब कुछ होता है ॥३३६॥ 
उस समय कितने ही लोग दिनमें जलाये हुए दीपकके समान कान्तिहीन हो गये ओर कितने 
ही लोग रात्रिमें जज्ञाये हुए दीपकोंक समान देदीप्यमान मुखर धारक हो गये । भाषा्थ--जों 
ईष्योलु थे वे जीवन्धर कुमारकी कुशलता देखकर मल्निनमुख हो गये और जो गुणम्ाहदी थे 
उनके मुख सुशोभित द्वाने कगे ॥३३७॥ गन्धवदत्ता सुधोषा नामक बोणाक द्वारा ही जीवन्धर 
कुमारको प्राप्त कर सकी थी इसलिए बह सन्तुष्ट होकर अपने मनसें इस प्रकार कह रही थी 
कि दे सुघोषा ! तू मेरे कुलके योग्य है, मधुर हैं, ओर मनको हरण करनेवाली है, 
कुमारका संग प्राप्त करानेमें तू हो चतुर दूतोके समान कारण हुई है ॥३३८-२३९०॥। उस 
समय दुजनॉके द्वारा प्रेरित हुए काष्ठांगारिकके पुत्र काल्ांगारिकने गन्धर्वदत्ताकों हरण 
करनेका उद्यम किया। जब जोबन्धर कुमारको इस बातका पता चज्ना तब वे अधिक 


१ वोणामादाय म०, ल० । रे स्थिंतो ल० । ३ आये पुण्ये । 





पश्नसप्रतितम पथ ५०५ 


भार शत्र॒सैश्यस्प प्रतोपमगमस्कुथा | तदा गराइवेगाव्यविद्याथरघराधिपः ॥३४२४ 
विता राम्घवदत्ताया गस्‍्वा मध्यस्पर्ता तयो; । रुपायकुशछः झत्र॒वर्क प्रशममानयत्‌ ॥३४४३॥ 
ततस्तयोर्दिवाहेन विधायासों समागमस्‌ । कृतार्ों5सूस्पितुर्नास्यस्कार्य कम्पाससर्पणात्‌ ॥३४७७ 


तथोः परस्परप्रेमप्रवृद्सु खयोरगात्‌ | निदृति: परमां काठ समसंयोगसंसवा ४३४७७ 
क्यान्यदा मधी मासे मदनोदयसाधने । सुरादिमकयोद्याने बतक्रोड़ानिम्ित्तकम ॥| ३०६॥ 


नृपेण सह सदषु पौरेषु खुखहिप्सया । आाविष्क्ृतस्व॒सस्परसु यातेषु परमोस्सवात्‌ ।३४०॥ 
पुरे तस्सिन्वणिरूमुस्यो5 भू भ्रवणद्तवाक । ठनूआ चूदमजर्या तस्यासोत्सुरमअरी ॥४४४६॥। 


तस्या: श्यामकता चेटक्यसो अन्त्रोदय्ाह्ममः । चूर्णवासोअ्यमस्स्यम्थों नास्माद्शन्थेन बन्धुरः ॥॥३४३॥! 
इत्यात्मस्वामिनीदाहयप्रकाशनपरायणा । इतस्तत: समुदुष्य विचचार जनान्तरे ॥३५०॥ 


, कुमारदसबैश्यस्थ विमकार्या सुताभवत्‌ | गुणमारामका तस्याश्रेटक्को पटुलाषिणी ।॥६४१।॥। 
विद्युलवाभिधा चूर्णवासो5्यं षट्यदादुव. । ब्यः सूर्योरयो नाम नेहक्स्तरगें5पि विद्यते ॥३५२॥ 
हुति विदरसमामध्ये भूयः स्वस्वामिनोगुणम । विद्योत्यू्रों बच्चाम सुश्ुगेवप्रदादिता ॥६१५१॥ 


एवं तया: समुद्भूतमाध्स्ादहितचेतल्तोः । विवादे सति तद्द्यावेदिनस्तस्परीक्षितुम्‌ ॥३४५४।॥। 
अमभूवश्नक्षमाह्तत्र जीवंघरयुवेश्वरः । परोदृप तत्स्ययं सम्यक्थेष्टश्वन्द्रोदयों5वयो: ॥३५७॥ 


प्रत्यय: कोउस्थ चेद्रयक्त दर्शयामीति तद्‌दयस्‌ | अवृष्टम्य स्वहस्ताम्यां जिचिक्षेप ततो हुतम्‌ ।! ३५६ ॥ 
चन्द्रोद्य मद्ित्रातों गन्धोष्कर्षापपरीतवान्‌ । दृष्ठा सर्व5पि तत्रस्थ/श्वस्तमेत्रल्तुवन्यिदः ३ ४७ । 


बलवान विद्याधरोंके साथ जयगिरि नामक गन्धगजपर सव्रार होकर बड़े क्रोधसे शत्रु- 
सनाके सम्मुख गये । उसो समय उपाय करनेमें निपुण गन्धवंदताके पिता गरुड़वेग नामक 
विद्याधरोंके राजाने उन दोनोंको मध्यस्थता प्राप्त कर शत्रुकी सेनाको शान्त्र कर दिया ॥३४५८- 
३४श॥ तदनन्तर विवाहके द्वारा जीबन्धर कुमार और गन्धवेदत्तका समागम कराकर गरुड़वेग 
कृतकृत्य है! गया सो ठीक ही है क्योंकि पिताकों कन्या समर्पण करनेक्े सिवाय ओर कुछ 
काम नहीं है ।३४४॥ परस्परके प्रेमसे जिनका सुख बढ़ रद्द है. ऐसे उन दोनोंको सम संयोगसे 
उत्पन्न ह।नेबाली ठप्ति परम सीमाको प्राप्त द्यो रहो थी ॥३४५॥ 

अथानन्तर--का भदेवको उत्तेजित करनेबाला वसन्‍्त ऋतु आया। उसमें सब नगर- 
निवासी लोग सुख पानेकी इच्छासे अपनी सब सम्पत्ति प्रकट कर बड़े उत्सवस राजाके साथ 
सुरमलय उद्यानमें बन-क्रीड़ाके निमित्त गये ॥३४६-१४७॥ उसी नगरमें वे अबणदःत नामक एक 
सेठ रहता था । उसकी आम्रमंजरी नामको ख्रीसे सुरमंजरी नामकी कन्या हुई थी। उस सुर- 
मंजरीकी एक धश्यामज्ञता नामकी दासो थी। बद्द भी सुरमंजरीके साथ उसी उ्द्यानमें आयी 
थी। उसके पास एक चन्द्रोदय नामका चूर्ण था उस लेकर वह यह घोषणा करतो फिरतो थी 
कि सुगन्धिको अपेक्षा इस चूणेस बढ़कर दूसरा चूण हे हो नहीं | इस प्रकार बद अपनो र्वा- 
मिनीफो चतुराईको प्रकट करतो हुई लोगोंके बीच धूम रहो थी ॥३४८-२५०॥ उसी नगरमें एक 
कुमारदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी विमल्ा खोसे अत्यन्त निरमेज्ञ गुणमाला नामकी 
पुत्री हुई थी | गुणमाल्ाकी विद्युज्वा नामको दासी थी जो बाव-चोत करनेमें बहुत ही चतुर 
थी । अच्छो मौंहोंको धारण करनेबाज्ञी तथा अभिमान रूपो पिशाचस भ्रसी बह विद्युल्ञता 
विद्वानोंको सभामें बार-बार अउनी स्वामिनोके गुणोंको प्रकाशित करती ओर यह कद्दतों हुई 
धूम रही थी कि यह सूर्योदय नाभका श्रेष्ठ चूणे है ओर इतना सुगन्धित है कि इसपर भौरे 
आकर पढ़ रहे हैं ऐस। चूण स्वर्गमें भो नहीं मित्र सकता है ॥३५१-३५३॥ इन दोनों दासियोंमें 
जब प्ररस्पर विवाद होने क्षकमा और इस विद्याके जानकार ज्ञोग जब इसको परोक्षा करनेमें 
समर्थ नहीं हो सके तब बहींपर खड़े हुए जोवन्धर कुमारने स्वयं अच्छी तरद परोक्षा कर कह 
दिया कि इन दोनों चूणोंमें चन्द्रोदय नामका चूजे श्रेष्ठ है । 'इसका क्या कारण है ! यदि आप 
यह जानना चाहते हैं तो मैं यह अभी स्पष्ट रूपसे दिखाता हूँ” ऐसा कहकर जीवन्धर कुमारने 
उन दोनों चू्णोंकों दोनों द्वार्थोंसे छेकर ऊपरको फेंक दिया । फेंकते देर नहीं लगी कि सुगन्धिकी 

६४ 
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तदा प्रसृति ते कम्ये परस्परनिवन्धनम | विद्याविद्दितसहृर्ष स्यक्षतः *म्रास्तमत्सरे ॥३४८॥ 

अथात्र भागरेष्वास्मवाम्छया क्रोडनं बने । कुवल्स्वेकं समाकोक्य कुक्कुरं. सछबाकका: ॥#३५५९॥ 
अत्सयश्ति सम चापक्पात्सोडपि घावम्‌ जयाकुकः | हदे निपत्य सप्रेव प्राणमोक्षोन्सुखो5लदत्‌ ॥३६६०॥ 
भ्टत्येस्ततस्तमानाय्य जीयंघरकुमारकः । कर्णो तस्थ नमस्कारपदैः संपर्यपूरथत्‌ ॥३६१॥ 

प्रतिगृह्य नमस्कार चम्द्रोदपगिरावमूत्‌ | बक्षः सुदर्शनो नाम स्खृतपूवेसवस्तदा ॥३६२॥ 

प्रत्यागत्य कुमार त॑ स्वत्प्रसादान्‍्मयेदइशी । छब्धा विमूतिरिध्युओेः स्तुत्या संपाद्य विस्मयम्‌ ॥३३६४॥ 
सर्वेषां दिव्यभूषामि। कृतवित्तमपूजयत । इतः प्रसस्यहं स्मयों ब्यसनोत्सवयोस्स्वथा ॥३६४॥ 
कुमारेति तमम्थथ्य स्व॑ धासैव जगाम सः । अकारणोपकाराणामवश्य मावि तत्फकम्‌ ॥३६६५॥ 

चिर्र बने विहृत्येव॑ निवृत्ती गन्धवारण: । तन्महीशस्य नास्नाक्षनिघोषो जनघोषतः ॥३६४६॥ 
समुदआन्तो निवार्यों3न्‍्येरधावत्‌ स्यन्दन प्रति | सुदपः सुरमअर्या: स कुमारो विक्षोक्य तम्‌ ॥३६७॥ 
बविनयोश्षयनिर्णीतक्रियः खंप्राप्य देकया । कृत्वा परिश्रम ठस्य द्वान्रिशस्केकिसिः स्वयम्‌ ॥३६८॥ 
वीतश्रमस्‍्तमस्पन्दं हेऊयारानमापयत्‌ । दृष्टास्य गजविज्ञानं पुरं शंसन्‌ जनोईविशत्‌ ॥३६९॥ 

हढ़ा प्रसृस्यगात्‌ कामब्यामोहे सुरमझरो | जीवंधरकुमारावद्ोकनाकुछिताइया ॥३७०॥ 
इब्नितिश्चेष्टितेस्तस्या: संकथामिश्र युक्तित: | माता पिता व जीवंघरामिक्ाषपरायणास्‌ ॥३७१॥ 


कारण भौरोंके समूहने चन्द्रोदय चूणंको घेर लिया | यह देख, बद्ाँ जो भी विद्वान्‌ उपस्थित 
वे सब जोवन्धर कुमारकी रतुति करने लगे ॥३५४-३५७॥ उस समयसे उन दोनों कन्याओंने 
विद्यासे उत्पन्न होनेवाली पररपरकी ईर्ष्या छोड़ दी ओर दोनों ही मात्सयेर हित हो गयों ॥३५८॥ 
तदनन्तर--उघर मगरवासी लोग बनमें अपनी इच्छानुसार क्रीढ़ा करने लगे इधर कुछ दुष्ट 
बालकोंने एक कुत्ताको देखकर चपत्ञतावश मारना शुरू किया । भयसे व्याकुछ होकर वह 
कुत्ता भागा और एक कुण्डमें गिरकर मरणोन्मुख हो गया | जब जीवन्धर कुमारने यह दाल 
देखा तो उन्होंने अपने नोकरोंसे उस कुत्तेकों वहाँसे निकलवाया ओर उसके दोनों कान 
पंचनमरकार मन्त्रसे भर दिये। नमस्कार मन्त्रको प्रहण कर वह कुत्ता चन्द्रोदय पर्वंतपर सुद्शन 
नामका यक्ष हुआ | पू्े भवका स्मरण होते हो यह जीवन्धर कुमारके पास वापस आया ओर 
कहने लगा कि मैंने यह उत्कृष्ट विभूति आपके ही प्रसादसे पायी है। इस प्रकार दिव्य आभू- 
षणोंके द्वारा उस रृतज्ञ यक्षने सबको आश्चर्यमें डालकर जीवन्चर कुमारकी पूजा की ओर कहा 
कि हे कुमार! आजसे लेकर दुःख ओर सुखके समय आप मेरा स्मरण करना। इस प्रकार 
कुमारसे प्राथना कर वह अपने स्थानपर चला गया । आचारये कहते हैं कि बिना कारण ही जो 
उपकार किये जाते हैं उनका फल अवश्य होता है ॥३५०-३६०।॥ 
इस प्रकार बनमें चिरकाल तक क्रोड़ा कर जब सब लोग लौट रहे थे तब राजाका 
अशनिधोष नामका मदोन्‍्मत्त हाथी लोगोंका हल्ला सुनकर बिगड़ उठा। बह अह्ंकारसे भरा 
हुआ था ओर साधारण भनुष्य उसे वश़में नहीं कर सकते थे। वह हाथी सुरमंजरीके रथकी 
ओर दोड़ा चला आ रहा था। उसे देखकर जीवन्धर कुमारने हाथीकी विनय और उदन्नय 
क्रियाका शीघ्र ही निणेय कर लिया, वे लीलापूबंक उसके पास पहुँचे, बत्तीस तरहकी क्रीड़ाओं- 
के द्वारा उसे खेद-खिन्न कर दिया परन्तु स्वयंको कुछ भो खेद नहीं होने दिया । अन्‍्तमें वह 
हाथी निःचेष्ट खड़ा हो गया ओर उन्होंने उसे आल्ानसे बाँध दिया । यह सब देख नगरबासी 
छोग जीवन्धर कुमारके हरित-विज्ञानको प्रश्नंसा करते हुए नगरमें प्रविष्ट हुए ॥३६६-२६९॥ 
जीवन्धर कुमारके देखनेसे जिसका हृदय व्याकुलित हो रहा ह ऐसी सुरमंजरों उसी 
समयसे कामसे मोहित हो गयो ॥३७०। सुरमंजरोके मावा-पिताने, उसके इंगितोंसे, 
चेष्टाओंसे तथा बाल-चीतसे युक्तिपृषंक यह जान लिया कि इसकी जीवन्धर कुमारमें 


.._ ३ स्मात्तसजूरे इति क्वचित्‌ । 
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विशाय तां निवेधेतसर्पित्रे तदलुझमा । विभूतिमरकुमाराण झुमयोगे वितेरतु: ॥६७२॥ 

छत: समुचितप्रेम्णा स का्स सुखसन्वभूत्‌ । सत्र साच्छोय सोमास्यसंकर्था संत जनेः ३६५६७ 
क्रियमाणां दुरास्साउसो काहाज्रिकभूपतिः । कोपाइशक्नुअण्सोदुं मद्स०्थभजवाजनम्‌ (६०७६ 
कृरदा जोय॑धरस्‍्तस्य परिमूर्ति ब्यधादुधो:। पथ्यामसकशुण्व्यादिदानप्रहणकर्मण:; ।।३७७॥॥ 
निभजात्यनुरूपाधों बिसुखः सुष्दु गर्वित: । राजपुत्रोचिते तृ्त विषक्तोइयं बराटअ: ॥३७६॥ 


कृतान्तवदन सच्य. प्राप्येमं कुचेष्टितम्‌ । हत्या्यक्षणडदण्डारुयं मुख्य तस्पुररक्षिणम ॥३७७।। 
री संनद्धवक्ो5धावद्सि जीवधरं क्रुघा । स कुमारोडपि तज्ज्ञात्वा ससहायो युयुत्सया ॥३६७४७॥ 
तमस्थेरय तदेबास्म ददो मजञममजुरः । पुनः कुपितवान्काष्ठाज्ञारिक: स्वचर्ल बहु ॥३७९॥ 
प्राहिणोत्तन्निरीशयाह चिसो जीवंधरों दृथा । क्षुद्ृप्राणिविघातेन किमनेन दुराष्मकस्‌ ॥३८६०॥ 
काष्टाज्ञारिकमेतैनमुपायैः प्रशमं नये । हति यक्ष निज मित्रमस्‍्मरत सोडप्युपागतः ॥ १८१॥ 
शातजीवंधराकूतस्तसत्सवे क्ञानितमानयत्‌ । तठो विज्यरियशियंं समारोप्य गजाधिपम ॥ ३८२४ 
कुमारं तदनुश्ञानात्‌ स्वावासमनग्रत्‌ सुहृत्‌ | स्वगेहदर्शनं नाम सद्भावः सुददां स हि ४६८३४ 
सहाया यान्धवाश्रास्य प्रवृततरनमिशका: । पवनासदोछिताक्ोंकबाकपछवकीकया ॥३६:४॥ 
अकम्पिषत सर्वे5पि स्वान्संघतुमशफ्तकाः । गन्धवदत्ता तथाननिमिशज्ञा निराकुछा ॥३८५॥ 
कुमारस्थ न भीरस्ति तद्‌ बिभीत सम मात्र मो: । सर सकदवेतोति तानू सर्वान्‌ प्रद्मार्सित स्‍भ्रापयस्सुछ्दी:४३८ ६॥ 
जंवंधरो5पि यक्षस्य बसतो सुचिरं सुखभ्‌। स्थित्वा जिगमियां स्वस्थाशापयशक्षमिह्वितै: ॥हम७॥ 


लग रही है। तदनन्तर उन्होंने जीवन्धर कुमारके माता-पितासे निवेदन किया और 
उनकी आज्ञानुसार शुभ योगमें ऐश्वयेंकों घारण करनेवाले जीवन्धर कुमारक लिए 
बह कन्या समपंण कर दी ।३७१-र२७२॥ इसक बाद जीवन्धर कुमार उचित प्रेम करते हुए 
सुरमंजरीक साथ इच्छानुसार सुखका उपभोग करने लगे | तदनन्तर नगरके लोग निरन्तर 
जीवन्धर कुमारकी शूर-बीरता ओर सोभाग्य-शीलताकी कथा करने लगे परन्तु उसे दुष्ट 
काष्ठांगारिक राजा सहन नहीं कर सका इसलिए उसने क्रोधमें आकर लोगोंसे कहा कि इस 
मूर्ख जीवन्धरने मेरे गन्धवारण हाथीकों बाघा पहुँचाकर उसका तिरस्कार किया है । यह 
वैश्यका पुत्र है इसलिए हरड, आँवला, सोंठ आदि चीजोंका क्रय-विक्रय करना इसका काम 
है परन्तु यह अपनी जातिके कार्योंसे तो विमुख रहता है ओर अहंकारसे चूर होकर राजपुत्रों- 
के करने योग्य कार्यमें आसक्त होता है। इसलिए खोटी चेष्टा करनेबाल इस दुष्टको शीघ्र ही 
यमराजके मुखमें भेज दो । इस प्रकार उसने चण्डदण्ड नामक, नगरके मुख्य रक्षककों आज्ञा 
दी ॥३७३-२७७॥ चण्डद्ण्ड भी सेना तैयार कर क्रोधसे जीवन्धर कुमारके सम्मुख दोड़ा । 
इधर जीवन्धर कुमारकोीं भी इसका पता लग गया इसलिए वे भी मित्रोंकों साथ छे युद्ध करने- 
फी इच्छासे उसके सम्मुख गये और स्वयं सुरक्षित रहकर उसे उसी समय पराजित कर दिया।॥ 
इससे काछ्ठांगारिक और भी कुपित हुआ ओर उसने बहुत-सी सेना भेजी । उस सेनाको देखकर 
जीवन्धर कुमार दयाद्रेचितत होकर विचार करने लगे कि इन क्ुद्र प्राणियोंकों व्यर्थ मारनेसे 
क्या लामे है ? मैं किन्हीं उपायोंसे इस दुष्ट काष्टांगारिकको ही शान्त करता हूँ । ऐसा विचार 
कर उन्होंने अपने मित्र सुदर्शन यक्षका स्मरण किया और उसने भी आकर तथा जीवन्धर 
कुमारका अभिश्राय जानकर सब उपद्रव शान्त कर दिया।। तदनन्तर वह यक्ष, जोवन्धर कुमार- 
की सम्मतिसे उन्हें विज्यगिरि नामक हाथीपर बैठाकर अपने घर ले गया सो ठीक ही है क्योंकि 
मित्रके लिए अपना घर दिखलाना मित्रोंका सदूमाव रहना ही है।।३७८-३८३॥ जोवन्धर कुमार- 
की प्रवृत्तिको नहीं जाननेवाले उनके साथी ओर भाई-बन्धु ज्ञोग दृवासे छ्िलते हुए चंचल छोटे 
पत्तोंक समान काँपने लगे और वे सब अपने-आपको सँमालनेमें समर्थ नहीं हो सके | परन्तु 
गन्धवदत्ता जीवन्धरके जानेका कारण जानती थी इसलिए वह निराकुलञ रही | 'कुमारका कुछ 
भी भय नहीं है, इसलिए आप लोग डरिए नहीं, वे शीघ्र ही आ जावेंगे,! ऐसा कहकर उस बुद्धि- 
मतीले सबको शान्त कर दिया ।रऐ८४-३२े८६॥ उधर जोवन्धर कुमार भी यक्षके घरमें बहुत दिन 


१ सद्भारय ल० | २ तत्पुररक्षिणाम्‌ छ०। 
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तदमिप्राथमाछ्इ्ष्य यक्षों दवा स्फुरप्रभाम । साधनोमीग्वितार्थानां मुतिकां कामरूपिणोम्‌ ॥३८८॥ 
तदवेरवतायन न भीरस्य कुसश्रत । इति किचिदनुन्नम्य तममुझ्जत्‌ कृताहछ्ननः ॥३८९॥ 

कुसारो5पि ततः डिचिदूगत्वान्तरमुपेयिवान्‌ । पुरं चन्द्राभनामानं सज्योत्स्न वा सुधागृहैः ॥३९०॥ 
सुप्तो घनपतिस्तस्थ पाककों छोकपाकवत्‌ । देवा तिकोत्तमा तस्य तयोः पद्योश्तमा सुता ॥३९१॥ 

सा विहतुं बन याता दश दुष्टाहिना तदा । य इमां निविषा कुर्याग्मणिमन्श्रौषधादिसिः ॥३९२॥ 
भरयेयं कन्यका तस्मे साधराज्या प्रदास्यते । धोषणामिति भूपाकः पुरे तस्मिश्रवीकरत्‌ ॥३६३॥ 
फ्गिवैद्यास्तदा झण्य प्रागप्यादिष्टमोइशम्‌ । मुनिनादित्यनास्नेति कस्याक्ो माश्चिकित्सितुम ॥३९४॥ 
संध्राप्य बहवो नोपसंहर्तु तदशक्नुवन्‌ । राजाजया पुनर्वेद्यमन्वेष्टु परिचारका: ॥६९५॥ 

घाबन्तों दैवसंयोगात्‌ कुमारमवछोक्य ते । किमस्ति विषविज्ञानमिस्य पृष्छ॑स्तमाकुछा: ॥३५९६॥ 
सोडप तज्ञशायते किंचिन्मयेति प्ररषभाषत । तद॒चःश्रुतिसंतुष्टास्ते नयन्ति सम त॑ मुदा ॥३५७॥ 
सो5पि यक्षमनुस्प॒त्य फणिमन्त्रविशारद:ः । अभिमन्त्र्याकरोद्वातविषवेगां नृपात्म जाम ॥३९८॥ 
जाततोषो नृपस्तस्य सर्च्छायादिकक्ष णेः | अवश्यं राजवंशोउयमिति निश्रित्प पुत्रिकाम्‌ ॥३९९॥ 
अधराज्यं च पूर्वोक्त तसमे विवरति सम सः | ततः सछोकपाकादिकन्यकाअातृमिः समम्‌ ॥४००॥ 


द्वार्मरिकाता चिर॑ रेमे तदगुणेरनुरज्जित: । दिनानि कानिजित्तन्न स्थिट्वा देचप्रचोदित: ॥४०३॥ 
कद।चिश्षिशि केनाप जनेनालुपरक्षित: । गत्वा गय्यूतिकाः काश्रिक्षे मार्य विषये पुरम्‌ ॥४०२॥ 
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तक सुखसे रहे | तद्नन्तर चेष्टाओंसे उन्होंने यक्षसे अपने जानेकी इच्छा प्रकट की ।।३८७॥ उनका 
अभिप्राय जानकर यक्षने उन्हें जिसकी कान्ति देदीप्यमान है, जो इच्छित कार्योंको सिद्ध करने- 
वालों है, ओर इच्छानुसार रूप बना देनेवाली है. ऐसी एक अँगूठो देकर उस पर्वंतसे नीचे 
उतार दिया ओर उन्हें किसीसे भी भयकी आशका नहीं है यद्द विचारकर वह यक्ष कुछ दूर 
तो उनके पीछे आया ओर बादमें पूजा कर चला गया ॥३८८-३८६॥ कुमार भी बहाँसे कुछ दूर 
चलकर घन्द्राभ नामक नगरमें पहुँचे। वह नगर चूनासे पुते हुए मदल्नोंसे ऐसा जान पढ़ता 
था मानो चाँदनीसे सह्दित द्वी हो ॥२६०॥ वहाँके राजाका नाम धनपति था जो कि ज्ञोकपालके 
समान नगरको रक्षा करता था | उसकी रानीका नाम तिलोत्तमा था और उन दोनोंके पद्मों- 
त्तम्रा नामकी पुत्री थी ॥३६९॥ वह कन्या विद्वार करनेके लिए बनमें गयी थी, बहाँ दुष्ट सॉपन 
उसे काट खाया, यहद्द देख राजाने अपने नगरमें घोषणा करायी कि जो कोई मणि मन्त्र ओषधघ 
आदिके द्वारा इस कन्याको निर्विष कर देगा मैं उसे यह कन्या ओर आधा राज्य दूँगा ॥३६२- 
३६३॥ आदित्य नामके मुनिराजने यह बात पहले ही कह रखी थी इसलिए राजाकी यह 
घोषणा सुनकर साँपके काटनेकी दवा करनवाले बहुत-से वैद्य, कन्याके लॉभसे चिकित्सा 
करनेके लिए आये परन्तु उस विषको दूर करनेमें समर्थ नहीं द्वो सके । तदनन्तर राजाको 
आश्ञासे संबक लोग फिर भी किसी वैद्वकों दूँढनेके लिए निकले और इधर-उघर दौड़-धूप 
करनेवाले उन सेबकोंने भाग्यवश जीबन्धर कुमारको देखा | देखते ही उन्होने बढ़ो व्यप्रतासे 
पूछा कि क्‍या आप विष उतारना जानते हैं ? ॥३९५-३६६॥ जीवन्धर कुमारने भी उत्तर दिया 
कि हाँ, कुछ जानता हूँ । उनके वचन सुनकर सेवक लोग बहुत हो सस्तुष्ट हुए ओर उन्हें 
घड़े दषसे साथ ले गये ॥३६७। साँप काटनेका मन्त्र जाननेमें निपुण जीवन्धरने भी उस 
यक्षका स्मरण किया ओर मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर राजपुत्रीकों बिष-वेगसे रहद्दित कर दिया 
॥३१९८॥ इससे राजाका बहुत सन्‍्ताप हुआ। उसने तेज तथा कान्ति आदि ल्क्षणोंसे निएचय कर 
लिया कि यह अबश्य द्वी राजवंशमें उत्पन्न हुआ है इसलिए उसने अपनो पुत्री ओर पहले कह्दा 
हुआ आधा राज्य रन्‍्हें समपण कर दिया । उस कन्याके ल्ोकपाज्ञ आदि बत्तीस भाई थे उनके 
गुणोंसे अनुरंजित द्ोकर जीवन्धर कुमार उन्हींके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे | तदनन्तर 
_घहाँ कुछ दिन रहकर भाग्यकी प्रेरणासे वे किसीसे कुछ कह्दे बिना द्वो राजिके समय चुपचाप बहाँ से 
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क्षेमाइपमकाप्यास्य घने बाह़ो सनोरसे । सहस्नकूटे राजम्तं जिनाक्बमछोकतल ॥॥४०३॥ 
कोकनाजस्तरं गश्वा झृताम्जकचिपुरः घुनः । त्रिःपरोस्य स्तुति कु विधिनारू्धवांस्‍्तदा (४०४॥ 
सहतसेकषासमनो राग व्यक्त बहिरिवापयन्‌। चम्पकानोकह: प्रादुरासोदेको सिजोद्गमै:ः ।।४०५॥। 
कोकिकाइल घर झूको भूतास्तद्यानभेष जे: । चिकित्सिता हव आ्राव्यमकूजन्सघुरस्थरम ।।४०६॥ 
तज्जेन मबनास्यर्णवरतिस्यचछाम्दुसंभूदे | स्फटिकअथपूर्णो बा प्यकसन्‌ सररस्त स्फुटम ॥६०७॥ 
सर्वाणि जरपुष्पाणि संहरमद्हमरारवम्‌ । तदगो पुरकदाटाना मुदूबाटनम भूल स्वचम्‌ ॥४०८॥ 
तदिछोक्य समुत्पश्रमक्ति: स्‍्मानविशुद्धिमाक्‌ । तस्सरोवरसंभृतभलरैबेहुसिक्िंगन्‌ ॥४०९७ 
अस्यच्याध्यमुंदाध्यप्रमस्तोष्टेट्रमिष्टने: । सुता तम्न सुमव्रा्यश्रेष्ठिनो निवेश सा ॥७३०॥ 
साक्षादमी शिवाक्षणाभूच्चास्ता क्षेमसुन्दरो । तज्भावि मर्तसांनिध्ये चग्पकप्र यजादिकस ।॥४३१॥ 


समादिशत्‌ पुरा गधे मुनोन्‍्त्रो विनयंघर: । सत्रस्थास्तस्परीक्षाथ नियुक्तपुरुषास्तदा ॥४१२॥ 
जीवंधरकुमारावछोकनाजांठ सं मदा: । सफको सम ब्रियो गो5 भूदिति ततक्षणमेत्र ते ॥।४१४६॥ 


स्पयोभयन्‌ समस्त तस्संप्राप्य स्वासिनं निजम्‌ । सो5पि संतुष्य नासस्यं मुनीना जानुचिद्वलः )।४१४॥ 

इति रश्मे सुतां योग्यां लिधिना श्रीमतेदद्ति | तथा प्राक् में मुदा राजपुरे निवसले नुपः ॥४१४/॥ 

सत्यंधरो5ददादेसद्धनुरतान्‌ झरांश्र ते । योग्य स्तत्त्वं गृहाणेति भूशस्तेनासिम!धित: ॥४१६॥४ 

गृह्दीत्वा सुष्दु संतुष्टस्तर:रं सुखमाबसत्‌ । एवं ग८छति काछेउस्य कदाजिजिबविधया ।।४१७॥॥ 
चल्ष पड़े ओर कितने ही कोश चल्ञकर क्षेस देशके क्षेम नामक नगरमें जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने 
नगरके बाहर मनोहर वनमें हजार शिखरोंसे सुशोभित एक जिन-मन्दिर देखा ॥३६६-४०३॥ 
जिन-मन्दिरकों देखते ही उन्होंने नमस्कार किया, दवाथ जोड़े, तीन प्रदक्षिणाएँ दीं और उसी समय 
विधिपूर्वक स्तुति करना शुरू कर दिया ॥४०४॥ उसी समय अकस्मात्‌ एक चम्पाका वृद्ध मानो 
अपना अनुराग बाहर प्रकट करता हुआ अपने फूलोंसे युक्त हो गया ॥४८४॥ जो फोकिलाएँ 
पहले गूँगीके समान हो रही थीं वे उन कुमारके शुभागमन रूप औषधिसे चिकित्सा की हुईफे 
समान ठीक होकर सुननेके योग्य मधुर शब्द करने लगीं ॥४०६॥ उस जैन-मन्दिरके समीप ही 
एक सरावर था जो स्वच्छु जलसे भरा हुआ था और एसा जान पढ़ता था मानो स्फटिक 
मणिके द्रवस ही भरा हो । उस सरोबरमें जो कमल थे वे सबके सब एक साथ फूल गये और 
उनपर »भर मेंडराते हुए गुंजार करने रूगे | इसफे सिवाय उस मन्दिरके द्वागके किवाड़ भो 
अपने आप खुल गये ॥४०७-४०८॥ थद्द अतिशय देख, जीवन्धर कुमारकी भक्ति ओर भी बढ़ 
गयी । उन्होंने उसो सरोवरमें स्नान कर विशुद्धता प्राप्त की ओर फिर उसी सरावरमें उत्पन्न हुए 
भहुत-से फूल ढुंकर जिनेन्‍्द्र भगवानकी पूजा की तथा अर्थोसे भरे हुए अनेक इष्ट स्व!त्रोंसे 
निराकुल ह।कर उनकी स्तुति की । उस नगर में सुभद्र सेठकी निब्वंति नामकी खीसे उत्पन्न हुई एक 
क्षेमसुन्द्री नामकी कन्या थी जो कि साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान सुशोभित थी । पहले किसी समय 
बिनयन्धर नामके मुनिराजने कहा था कि क्षेम सुन्दरीके पतिके समीप आनेपर चम्पाका वृक्ष फूल 
जायगा, आदि चिह बतलाये थे । उसी समय सेठन उसकी परीक्षा करनेके लिए बहा कुछ पुरुष 
नियुक्त कर दिये थे ॥४०६-४१९। जीवन्धर बुमारके देखनेस वे पुरुष बहुत हूं। हर्षित हुए और 
कहने लगे कि आज हमारा नियोग पूरा हुआ | उन लोगोंने उसी समय जाकर यद्ट सब समाचार 
अपने स्वामीसे निवेदन किया। उसे सुनकर सेठ भी सन्तुष्ट होकर कहने लगा कि मुनियोंका बचन 
कभी असत्य नहीं होता ॥2१३-४१४॥ इस प्रकार प्रसन्न द्वोकर उसने श्रीमान्‌ जीवन्धर कुमारके 
लिए विधि-पूर्वंक अपनी योग्य कन्या समर्पित फर दो । तद्नन्तर वद्दी सेठ जीवन्धर कुमारसे 
कहने लगा कि जब मैं पहले राजपुर नगरमें रहता था तब राजा सत्यन्धरन मुझे यह धनुप और 
ये बाण दिये थे, ये आपके दी योग्य हैं. इसलिए इन्हें आप ही ग्रहण फरें--इस प्रकार कहकर 
बह घनुष और बाण भी दे दिये ॥४१५-४१६॥ जीवन्धर कुमार धनुष और बाण लेकर बहुत दी 
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गन्धबंदत्ता लंप्राप्य जीवंघरकुमारकम्‌ । त॑ खुखशासीनमाकछ्ोक्य केमाष्यविदित पुनः ॥॥४१८॥॥ 
आयाद्‌ राजपुरं श्रीतिः प्रीतामां हि प्रियोस्सवः । ततः कतिपयैरेव दिन्नेः प्रामिव तत्पुरात्‌ ॥४१९॥ 
चापयाणधरो गर्वा विषये सुजनाइये | देमासनगर प्राप्तः कुमारः पुण्यसाधनः ॥४१०॥॥ 
तथ्पतिदंदमिश्राक्यों नक्किना तस्थ बद्ुमा । हेमामारुया तयो: पुत्री सआस्मन्येव केनचित्‌ ॥8२१।। 
कृत: किलैवमादेशों मभोह रघनाम्तरे । खद्धूरिकार्था भानुष्कष्वायामे येम चोदितः ॥४२२।॥ 
छक्ष्यान्यर्ण झ्षिज्श्त: सन्‌ धर; पश्चात्समेष्यति | वद्धता तस्य बाछेय भवितेति सुरक्षणा ।४२३।॥ 
घनुर्विश्वाविदः सर्वे तवादेश श्रतेस्तदा । तथा गुणबितु युक्ताः सम भूव॑स्तदाशया ॥४२४।॥। 
जीवंघरकुमारो5पि तत्परदेशबरुपागमत्‌ । घानुष्छास्‍्त विछोक्याहुरादेशोकघनु:अमः ।४२७।। 
किमज्रास्तोति सो5प्पाइ किंचिदश्तोति तैरिदम | विध्यतां छष्ष्यमिस्युक्तः सज्लीकृतघनुः शरस्‌ ॥४२६॥ 
अदाय विद्वान ऊक्ष्यमप्राष्यैष स्थवत्तत । त॑ तदाछ्ोक्स सश्नस्था महोपतिसओोधयन्‌ ॥४३७॥॥ 
रूग्यमाणो हि में वलीपिशेषश्नरणेल्सजत्‌ | इति क्षितोश्वरः श्रीतोी विवाइविधिना सुताम्‌ ॥४२८॥॥ 
भश्चाणयद्दि मृस्यास्मै तदिद पुण्यमुच्यत । आदिमो गुणमिश्रो5न्यों बहुमित्रस्ततः परः ॥४२९॥ 
सुमित्रो घनमिश्रोउल्यस्तथान्ये चाश्य मैथुनाः । तान सर्वान्‌ सवविज्ञानकुशर।न्‌ विदृधबिरस्‌ ॥४३०॥। 
तत्र पूर्वकृत पुण्य कुमारो$नु मवन्‌ स्थित: | इतो जोवंधराभ्यणमप्रकाशं मुदृसहुः ॥४३१॥ 
गश्वा गमनसाक्षोक्य नन्‍्दाक्ष्य न कदाचन । अश्ाता केनविदासि क्र यियासुरहं क्र तत्‌ ॥|४३२॥ 
वर्देति पृष्टवा गनन्‍्धव दत्ता स्मित्वाथवीदिदस । भया प्राध्य॑ प्रद्देश चेत्यं गन्तुं यदीब्छसि ॥७३३॥ 


सन्तुष्ट हुए और उसी नगरमें सुखसे रहने क्षगे । इस तरद्द कुछ समय व्यतीत होनेपर किसी 
समय गन्धवेदत्ता अपनी विद्याके द्वारा जीवन्धर कमारके पास गयी और उन्हें सुखसे बैठा 
देख, किसीके जाने थिना ही फिरसे राजपुर बापस आ गयी सो ठोक ही है क्योंकि प्रियजनोंका 
उत्सब ही प्रेमी जनोंका प्रेम कहलाता है | तदनन्तर कितने ही दिन बाद पहलेके समान उस 
नगरसे भी वे पुण्यवान्‌ जीवन्धर कुमार धनुष-बाण लेकर चल पड़े ओर सुजन देशके हेमाम 
नगरमें जा पहुँचे ॥४१७-४२०॥। बहाँके राजाका नाम हृढ़मनत्र और रानीका नाम नलिना था। 
उन दोनोंके एक हेमामा नामकी पुत्री थी। देमाभाके जन्म-समय ही किसी निमित्त-क्षानीने कहा 
था कि मनोहर नामके बनमें जो आयुधश।ला है बहाँ घनुषधारियोंके व्यायामके समय जिसके 
द्वारा चलाया हुआ बाण लक्ष्य स्थानसे लोटकर पीछे बापस आ जावेगा यह उत्तम लक्षणोंब्राली 
कन्या उसीकी वल्लभा होगी ॥४२१-४२१॥ उस आदेशकों सुनकर उस समय जो धलुष-विद्याफे 
जाननेवाले थे वे सभी उक्त कन्याकी आशासे उसी प्रकारका अभ्यास करने में लग रहे थे ॥०२४॥ 
भोग्यवश जीवन्धर कुमार भी उस स्थानपर जा पहुँचे । धनुषधारी लोग उन्हें देखकर कहने 
लगे कि हे भाई ! राजाके आदेशानुसार क्या आपने भी घलुष चछानेमें कुछ परिश्रम किया है 
॥४२५॥ इसके उत्तरमें जीवन्धर कुमारन कद्दा कि हाँ,कुछ है तो। तब उन धनुपधारियोंने कहा 
कि अच्छा तो यह लक्ष्य बधो--यहाँ निशाना मारो। इसके उत्तरमें जीबन्धर कुमारने तैयार 
किया हुआ घधनुष-बाण लेकर उस ज्ञक्ष्यकरो बेध दिया ओर उनका वह बाण लक्ष्य प्राप्त करनेके 
पहले ही ल्लौट आया। यह सब देख, घह्दाँ जो खड़े हुए थे उन्होंने राजाको खबर दी।।१२६-४२७॥ 
राजा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ ओर कहने लगा कि मैं जिस विशिष्ट लताको ढूँढ़ रद्दा था 
घह स्वयं आकर पेरोंमें लग गयो । तदनन्तर उसने विवाहकी विधिफे अदुसार बड़े वैभचसे 
बह कन्या जीवन्धर कुमारके लिए दे दो | आचाये कहते हैं कि देखो, पुण्य यद्द कहल्ावा है । 
गुणमिन्र, बहुमित्र, सुमित्र, धनमित्र तथा ओर भी कितने ही जोबन्धर कुमारके साडे थे 
उन सबको वे समस्त विद्याओंमें निपुण बनाते तथा पू्बकझत पुण्यका उपभोग करते हुए बहाँ 
चिरकाल तक रह आये । इधर गन्धवेदत्ता बार-बार छिपकर जीवन्धर कुमारके पास आती- 
जातो थी उसे देख एक समय नन्‍्दाढ्यने पूछा कि बता तू छिपकर कहाँ जाती है ? मैं भी वहाँ 
जान। चादता हूँ। इसके उत्तरमें गन्धज्नंदत्ताने इँसकर कद्दा कि जहाँ मैं जाया करती हूँ. उस 


पत्नसप्तितर् बज ५११ 
वेवताधिष्टिता माम्या शऋब्या श्मरतरज्षिणी । पुशराअं तव स्थ॒स्वा श्मच्याश्स्यं विधिपूवंकस ॥४३४॥ 
तथा प्राप्योषि संदोषाद सत्सम्रीपमिति फुल । तदुक्तमवभाबासौ राजो तच्छयने5स्वपत ॥४३४॥ 
त॑ तदा सोग्रिनोविधा शय्यबानयदप्रजस्‌ । तदा कुमारनन्दाद्यों मुदा वीक्षय परस्परस ॥४३६॥ 
समाहिष्य खुखप्रइनपूक तत्र तस्थतुः । नाधिक प्रीतयेउनब्नास्यस्पोससोद्यस्ंगमात्‌ ॥४३७॥ 
राष्ट्रे<स्मिश्नव विष्याते सुजने5स्ति पर पुरम | नास्ना बसरशोलास्य इड़मिन्रस्थ भूपतेः ॥४३८॥ 
आता तस्थ सुमिन्राउुयो राशी तस्य वसुंघरा । रूपबिज्ञानसंपन्ना श्रीचस्द्रा तनया तयो: ॥४३९॥ 
आपू्णयौवनारस्सा सा कदाखिद्यूदाजणे । बोहप पार/वतदन्द स्वर फरीड्यरघ्छया ॥४४०॥ 
जातजातिस्एतिमृच्छां सहसा समुपायमत । तइभ्ाछोकनब्याकुछीकृतास्तरसमीपषणा: ॥४४१३४ 
कुश्नकांशम्द्नो शी रदीतकास्सो निषेचितास्‌ । ध्यजगापादिताह्ा दिपय नाश्रा सितादायाम्‌ ॥४७२॥ 
तां संवोध्य सुखाछापैर्विभावितवियोधनाम्‌ । विदधुः किं मे कुबम्ति कृष्छेषु सुहदों दिताः ॥४७४३॥ 
अ्रस्येतस्पितरी कम्याप्रियामककथयुन्दरोम्‌ । पुत्री तिककशब्दादिचन्द्रिकाया विमृच्छितास्‌ ॥४४४॥ 
कम्यां गवेषयेत्वेति ढदा जगदतु: झुचा । सापि संप्राप्य सल्लापनिपुणा कम्मक्ां सिथः ॥४४४॥ 
भट्टारिके जदैतसें कि सृच्छाकरणं सस । हति पृष्टक्ती मुच्छ[ितु चेच्छोतुमिस्ठसि ॥४४६॥ 


न हास्व्थकथनीयं में तब आ्राणाविकग्रिये । ऋुणु चेतः समाधायेत्यसौ सम्बगनुस्स्तिः ॥४४५॥ « 
स्वपूर्व मव संबन्‍्धमशेष प्रत्यपोपदुत्‌ । तत्सवंसवधार्थाशु सुधीरछकसुन्दरी ॥४४८॥ 


सर्देबागत्य तम्मूच्छाकारणं प्राग्यथाअतभ्‌ । प्रस्षष्टम छुराक्ापैश्तथोरेवम माषज ॥४४९॥ 

स्थानपर यदि तू जाना चाहता है तो देवतासे अधिष्ठित स्मरतरंगिणी नामक शय्यापर अपने 
बड़े भाईका! स्मरण कर विधि-पूर्वक सो जाना। इस प्रकार सम्तोषपूर्थंक तू उनके पास पहुँच 
जायगा । गन्धवेदत्ताकी बातका निश्चय कर नन्‍्दाढ्य रात्रिके समय स्मरतरंगिणी शय्यापर 
सो गया और भोगिनी नामकी विद्याने उसे शय्या सहित बड़े भाईके पास भेज दिया । तदनन्तर 
जीवन्धर कुमार ओर नन्‍्दात्य दोनों एक दूसरेको देखकर बड़ी प्रसन्नतासे मिले ओर सुरू- 
समाचार पूछकर बहीं रहने लगे सो ठोक ही है. क्योंकि इस संसारमें प्रसन्नतासे भरे हुए दो 
भाइयोंके समागससे बढ़कर और कोई दूसरी बस्तु प्रीति उत्पन्न करनेवालो नहीं हे ॥०२८-४३७॥ 

अथानन्तर इसी प्रलिद्धू सुजन देशमें एक नगरशोस नामका नगर था उसमें रृढमित्र राजा 
राज्य करता था । उसके भाईका नाम सुमित्र था। सुमित्रकी खीका नाम बसुन्धरा था और 
उन दोनोंके रूप तथा विज्ञानसे सम्पन्न श्रोचन्द्रा नामकी पुत्री थी ।४३८-४३६॥॥ जिसके योवन- 
का आरम्भ पूर्ण हो रहा है ऐसी उस श्रीचन्द्रान किसी समय अपने भवनके ऑँगनमें इच्चछा- 
नुसार क्रोड़ा करते हुए कबूतर ओर कबृतरोका जोड़ा देखा ॥|४४०॥ देखते द्वी उसे जातिस्मरण 
हुआ ओर बह अकस्मात्‌ हो मूर्चिछित हो गयी । उसकी दशा देख, समोप रहनेवाली सखियाँ 
घबड़ा गयीं, उनमें जो कुशल थीं उन्होंने चन्दन तथा खसके ठण्डे जलसे उसे सींचा, पंखासे 
उत्पन्न हुई आनन्ददायी हवासे उसके हृदयकों सन्‍्तोष पहुँचाया और मोठे वचनोंसे सम्बोध कर 
उसे सचेत किया सो ठीक ही है. क्‍योंकि हितकारी मित्रगण कष्टफे समय क्या नहीं फरते हैं ? 
अथीत्‌ सब कुछ करते हैं ।॥२४१-४०३॥ यह समाचार सुनकर उसके माता-पिताने तिलकचन्द्रा- 
की पुत्री ओर श्रीचन्द्राकी सखो अलफसुन्दरीसे शोकबश कट्दा कि तू जाकर मूच्छोका कारण 
तल्लाश कर | माता-पिताकी बात सुनकर बातचीत करनेमें निपुण अछकसुन्दरी भी श्रीचन्द्राफे 
पास गयी ओर एकान्तमें पूछने लगी कि हे भ्टारिके ! मुझे बतला कि तेरी मृच्छौका कारण 
क्या है ? इसके उत्तरमें श्रीचन्द्राने कहा कि हे प्राणोंसे अधिक प्यारी सखि ! यदि तू मेरो 
मूच्छोका कारण सुनना चाइती है तो चित्त लगाकर सुन, मेरो ऐसो कोई थात नहीं है जो 
तुझसे कहने योग्य न हो | इस प्रकार अच्छी वरह स्मरणकर उसने अपने पृर्थंभवका समस्त 
सम्बन्ध अलकसुन्द्रोको कद्द सुनाया | अलकसुन्द्रो बड़ी बुद्धिमती थी बह शोध ही सथ बातको 
अच्छो तरद्द समझकर उसी समय श्रीचन्द्राके माता-पिताके पास गयी और स्पष्ट तथा सधुर 
शब्दोंमें उसकी मू्छोंका कारण जैसा कि उसने पहले सुना था इस प्रकार कह्टन लगी ४४४-४४९॥ 


५१२ शत्तरपुराणम्‌ 


इतह्तृतोये कम्मैषा बभूव किक जम्मनि । देधे देमाज़दे राजपुरे वैश्य कुछाप्रणोः ॥४४५०॥४ 

रस्नतेजा: प्रिया तस्य रनमाऊा तथोः झुता । सुरूपानुपमा नास्ना भाम्मैत न गुणेरपि ॥७५१॥ 

तस्मिश्नेव पुरे वंशे जिशां कनकतेजस: । तनूजश्नस्द्रमाकाभामसबदुदुदिधों विधी: ॥४५२॥ 

सुवर्णतेजा नाउना भूततस्ती प्रावपरिसाविताम्‌ । पुनस्तदबमानेन तन्‍्माठापितरों किछ ॥४४३॥ 

समश्राणयतां बैश्यपुश्राय मणिकारिणे । युणमित्राय तश्नेयं स्तोकं काक्मगात्‌ सुखस्‌ ॥४४५४॥ 

कदायिजकयात्राय[मस्मो निधिनदीमुखत्‌ । निर्गेमे विषमाबतें गुणमिश्रे स्टूलिंगते ॥8४२॥ 

स्वयं चेत्वा प्रदेश त॑ रृप्युमेषा समाश्रयत्‌ । ततो राजपुरे गम्धोत्कटबैश्यसुधाकये ॥४७५६॥ 

पतिः पवनवे गारुयो रतिवेगेयमप्य सूत्‌ । पारावतकुक्े हन्ह तद्बाकाक्षरशिक्षणे ॥४५७॥ 

हवय॑ चेत्याक्षराभ्यासं गृदेणोंः श्रायकबतम्‌ ! तयोइ्ट्रा प्रशाग्तोपयोगं अन्मान्तरागवात्‌ ॥४०८॥ 

स्नेहादस्पोन्यसंसक्त सुख तत्रावसल्ि/म्‌ । सुवर्णवेजास्तदअदबैरेण पुरुदंशताम ॥४५९॥ 

सृत्वा संप्राप्य तद्दर्द् इष्ठा क्रापि यदरुछ्ध पा । अप्रद्दीवृतिवेयासर्या राहुमूंति मिदैन्दवीम्‌ ॥४६०॥४ 

जातक्ोप: कपोतो5मुं मसपक्ष प्रताडने: । तुण्दघातैश्न दत्वाओु निजमामामम्‌मुथत्‌ ॥४६१४ 

कदा चिससपुरं | प्रत्यासश्नमूध्रविकास्वरे | पाशे विरखिते पापैः कपोते पतिते सति ॥9९६२॥ 

स्वयं गृह समागत्य रतिवेगात्मनो सतिस ।+ पत्युस्तुण्डेन संकिस्य “तास्सवनिववोधबत्‌ ॥४६8३॥ 

सदियोगमहादुःखपीडिता विगवासुका । आवन्त्राण्याजनिष्टयममीषश मवतोंः खुता ॥४६४४ 

इस जन्मसे पदले तीसरे जन्मको बात है तब इसो ददेमांगद देशके राजपुर नगरमें वैश्य- 

कुल शिरोमणि रत्नतेज नामका एक सेठ रहता था। उसकी खीका नाम रत्नमात्षा था| 
यह कन्या उन दोनोंको अनुपमा नामको अतिशय रूपवती पुत्रो थी । अनुपमा केवल नाम- 
से ही अनुपमा नहीं थी किन्तु गुणोंस भो अनुपमा ( उपमा रहित ) थी। उसी नगरमें वैश्य- 
बंशमें कनकतेजका ख्रो चन्द्रमाजासे उत्पन्न हुआ सुबर्णतेज नामका एक पुत्र था जो कि 
बहुत हो बुद्धिहीन ओर भाग्यद्दीन था। अनुपमाके माता-पिताने पहले इसी सुबर्णतेजको 
देनो कही थो परन्तु पीछे उसे दरिद्र और ६-७३ के कारण अपमानित कर जवाहरातका काम 
जाननेवाले गुणमित्र नामक किसी दूसरे वैश्य-पुत्रके लिए दे दी। अनुपमा उसके पास कुछ 
समय तक सुखसे रहो ॥।१५०-८५४॥ किसो एक समय गुणमित्र जलयात्राके ज्षिए गया था 
अर्थात्‌ जदाजमें बेठकर कहीं गया था परन्तु समुद्रमें नदीके मुंहानेसे जब निकल रद्दा था तब 
किसी बढ़ो मँबरमें पढ़कर मर गया। उसको सत्री अनुपमाने जब यह खबर सुनी तब यह भी 
स्वयं उस स्थानपर जाकर डूब मरी | तदनन्तर उसो राजपुर नगरके गन्धोत्कट सेठक घर गुण- 
मित्रका जीव पवनवेग नामका कबूतर हुआ और अनुपमा रतिवेगा नामकी कबूतरी हुई। गन्धो- 
त्कटके घर उसके बालक अक्षराभ्यास करते थे उन्हें देखकर उन दोनों कबृतर-कबूतरीने भी अक्षर 
लिखना सीख लिया था । गन्धोत्कट ओर उसको ख््रो, दोनों ही श्रावकके श्रत पालन करते थे 
इसलिए उन्हें देखकर कबूतर-कबूतरोका भो उपयोग अत्यन्त शान्त हो गया था। इस प्रकार 
जन्मान्तरसे आये हुए स्नेदसे वे दोनों परस्पर मिलकर वह्दोँ बहुत समय तक सुखसे रहे आये। 
सुबर्णतेजको अनुपमा नहीं मिलो थो इसलिए बह गुणमित्र और अनुपमास बैर बाँधकर मरा 
तथा मरकर बिलाव हुआ । एकदिन वह कबृतरोंका जोड़ा कहीं इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहा था 
उसे देखकर उस बिलावने रतिवेगा नामफी कबूतरीको इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार कि 
राहु चन्द्रमाके बिम्बको प्रस छेता है।। ४५५-४६०॥ यह देख कबूतरको बड़ा क्रोध आया, उस ने 
नख ओर पंखोंको ताड़नासे तथा चोंचके आधातसे बिजञाबको मारकर अपनी स्त्री छुड़ा की 
॥४६१॥ किसो एक समय उसी नगरके समोपबर्तो पद्दाइको गुफाके समीप पापी ल्लोगोंने एक 
जाल बनाया था, पवनवेग कबूतर उसमें फँसकर मर गया तब र॒तिवेगा कबूतरी ने स्वयं घर आकर 
और चोंचसे लिखकर सब लोगोंकोी अपने पतिके मरनकी खबर समझा दी ॥४६२-४६३॥ तदन- 
न्तर उसके वियोगरूपो भारी दुःखसे पोड़ित होकर बह कबूतरी भी मर गयी और यह आपदोनोंकी 


ध््क्ष १ वेगां तां लन । २ निजमार्याममूमुयत्‌ म०। ३ तत्पुरे म०। ४ तत्सर्वानिष्यवो-ल० । 


पत्नसप्रशितरञ्ज पल ५१३ 


अधच पासच+दुल्टू बीकफ जन्मास्प्रस्खूरे' । किपमुझन नियमेनैतदट्र्थक्त स्व ममाजवीत्‌ ॥४६श॥) 
इत्फ्तोइजकपुन्दर्या बचत अ्याकुका कुछो । सुता पति समस्वेषणेरछवा पितरी तदा ॥४६६॥ 
तम्वान्तरवृत्ताग्त पहके किखित सफुटम | रक्तेजोतिघानस्य नटवर्ग पटीयसः ॥8६७॥ 
मदनादिल्‍छतायाइच दानसंमानपूबेंकस । तरइतंब्यं समाकयाय यरनेनाकुरतां करे ॥४६०८॥ 
पुष्पकारये जले तौ क्ष कृतपहप्रसारणी । स्वयं मटितुमारण्धो नानाजनसमाकुकस्‌ 6७९९॥ 
पिवास्थास्तने रम्तुं गतर्तत्र मुनीश्यरम्‌ ॥ समाधिगृप्त मालोक्य परोश्य कृतवन्दनः ॥४७ 5 # 


६ 


घमसद्भञावजाकण्य पप्नव्छ तदनन्तरस्‌ । पृज्य मस्पुप्रिकापू्य सचमर्ता क्र बतने ॥४७१॥ 
कथ्यतासिति दिव्यावधीक्षण: सोइप्यधायद्त्‌ । स देखा मपुरे वैश्यतनयो5्च्याप्तरौवनः ॥४९२॥ 
इत्ति शुत्वा मुनेर्वाक्य सदैव स महीपति: । सनट३ ससुक्ृत्सजंपरिनारपरिद्कृतः ॥४७१॥ 

गश्या सत्र मनोढ़ारि सू्े दिश्रमयोंजयत्‌ । नागरैः सद्द नन्‍्दाक्यों नृशमाकोकिमुं गतः ॥४५४७॥ 
जन्सान्तरस्ख्तेमूंच्छा लहता सावपथत | शातक्रिय|विशेषपपभीतमुच्छे रदआज: ॥ ,७५॥ 
जंवनन्‍्धरो3वदम्मू्र्छा कारण कथय्रेति तम्‌ | पहुकाकछिखितं सवंम्नभिधायम्यधादिदस ॥४७६॥ 
सोज्ण्यद्र तब सो इयो5जनिषीध्यग्रज॑ प्रति । तुट्दाखो ले विवाह! प्रगारब् महामद्दम्‌ ॥४७७॥ 
इईं प्रकृतसत्रान्यरछु अठां समुपस्थितम्‌ । किराताधीइवरो नासा विश्वतों हरिविक्रमः ॥४७८॥ ' 
सदायादमयाद्वस्वा कपित्यास्यवनेडकरोत । दिशानिरौ पुरं तस्य बनादिगिरिसुन्दरी ॥8७९॥ 
प्रिया सृग्धनराजोउस्थाप्य जञायत वनेशिन । वटवृक्षाक्रूपों स॒त्युशिचित्रसेनः ससैन्थवः ॥४८०॥ 


प्यारी श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री हुई ॥४६ ॥ आज कबुतरोंका युगल देखकर पृथभवका स्मरण हो. 
आनेसे ही यह मूल्छित हुई थी, यह सब बात इसने मुझे साफ-साफ बतत्नायी है. ।॥४६५।| इस' 
प्रकार अलकसुन्दरीके बचन सुनकर माता-पिता अपनो पुत्रीफे पतिकी तल्लाश करनेकी इच्छासे 
बहुत हो व्याकुल हुए ॥४६६॥ उन्होंने अपनी पुत्नोके पृनभबका कृचान्त एक पटियेपर साफ-साफ 
लिखबाया ओर नटोंमें अत्यन्त चतुर रंगतेज नामका नट तथा उसको स्त्री मदनलवाको 
बुलाया, दान देकर उनका योग्य सम्मान किया करने योग्य कार्य समझाया और “बत्नसे यह 
काय करना' ऐसा कष्टकर वह चित्रपट उनके हाथमें दे दिया ॥४६७-४६८॥ वे नट और नदी 
भी चित्रपट लेकर पुष्पक बनमें गये ओर उसे बहीं फेज्ञाकर सब लोगेंके सामने नृत्य करने 
लगे ॥४६०॥ इधर श्रीचन्द्राका पिता भी उसी बनमें क्रीड़ा करनेके लिए गया था, व्दाँ उसने 
समाविशुप्त मुनिराजको देखकर प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार किया. धमका स्वरूप सुनाओर 
तदनन्तर पूछा कि दे पज्य ! मेरो पुत्रीका पू्नंभवका पति कहाँ है ? सा कहिए। मुनिराज 
अवधिश्ञानरूपी दिव्य नेत्रके घारक थे इसलिए कहने लगे कि बह आज देमाभनगरमें है तथा 
पूर्ण योबनको प्राप है | 2७०-४७२॥ इस प्रकार मुनिराजके बचन सुनकर वह राजा नट, मित्र 
तथा समस्त परिवारके लोगोंके साथ हमाभनमर पहुँचा ओर वहाँ पहुँरकर उसने मनको हरण 
करनेवाल् ऐक आश्चयकारी नृत्यका आयोजन किया । उस नृत्यको देखनेके ज्षिए नगरके अन्य 
लोगोंके साथ नन्दाढ्य भो गया था ॥४७३-४७४॥ परन्तु बहू जन्मान्तरका स्मरण हो आनेसे 
सहसा मूच्छित हा गया । तद्नन्तर बिशेष-विशेष आऔतक्लोपचार करनेसे जब उसको मूच्छा दूर 
हुई तब बड़े भाई जोबन्धर कुमारने उसस कद्दा कि मूच्छी आनेका कारण बतल्ला। इसके उच्र- 
में नन्‍्दाढ्यने चित्रका सब हाल कद्कर जीबन्धरसे कहा कि वही गुणमित्रका जीब आज मैं तेरा 
छोटा भाई हुआ हूँ। यद्द सुनकर जीवन्घर कुमार बहुत ई सन्तुट हुए ओर बिवाइके लिए पहलेसे 
हो महामह पूजा प्रररर्थ करने लगे ॥४७४-४७७५। इसोस सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा आर 
कहता हूँ उसे भी सुनो | हरिविक्रम नामसे प्रसिद्ध एक भोज्ञोंका राजा था। उसने भाई, बन्धुओं- 
से डरकर कपित्थ नामक कनमें दिशामिरि नामक पर्केतपर बनमिरि नामक नगर घबसाया था | उस 
बनके स्वामी भोलके सुन्दरों नामकी स्लो थो भोर बनराज नामका पुत्र था। वटवृश्ष , रत्यु, चित्रसेन 


१ विमुह्याय्येबमेवैलत्‌ छ० । २ इत्यथालक-इति क्यत्ितु । 
ध्श्‌ 


शर्ट उत्तरपुराणम्‌ 


अरिंजयाहुय! शन्रमदनो 5तिबछो5ष्यमी । सृत्यास्तस्थात्मजस्थापि छोह जरूघः सखापरः ॥४८१॥ 
श्रीषेणइचान्यदा गस्‍्वा पुरं तो तदनानतरे । रममार्णां समाछोकक्‍्य श्रीचन्द्रां चन्द्रिकोपमाम्‌ ॥७८२॥॥ 
प्रशस्य याग्तो वोद्याग्डु पासुं यावं तुरंगमम्‌ | रक्षछानिभवाझोत्वा दत्वास्मै तोषमापतु: ॥४८ ३॥। 
हरिविक्रमतः पश्चात्तावम्येत्य द्वतैषिणो । मिथो वनेचरेशात्मजस्थास्यायानुसारिण: ॥४८४७॥ 
खनराजस्य ततकान्तारूपकाम्त्यादिसंपदम्‌ । सम्यग्वर्णधतः स्मैतच्छूत्वा तदुसिछाषिणा ॥४<८७॥ 


न 5 4 [4 खिल [/ 
सुधणतेजसा प्रीतिमतास्यां पूर्वजन्मनि । सा केनापि प्रकारेण मां प्रत्यानीयतामिति ॥४< ६॥ 
प्रेषिताबनु तेनेश्वा महामटपरिष्कृतों । तत्कन्याशयनागारं शासवा कृतसुरज्षको ॥४८७॥ 


निष्कृष्य कर्न्यां श्रीषेणकोहजंघो सपौरुषो । गतो कन्यां गरहीस्वेति तस्सिन्लिखितपत्रकम्‌ ॥॥४८4॥ 
सुरझे समवस्थाप्य बनराजस्‍्य संनिधिम्‌। रजन्यां सेन्दुरेशौ वा प्रस्थितो मन्दभूमिजों ।।४८९॥। 
आदित्योद्गमवेछायां विदित्वा छेखवाचनात्‌ । कन्यापदरणं तस्या आतरौ नृपचोदितों ॥४९०॥। 
अनुसस्य हुत ताभ्यां युध्यमानो निरोक्षय सा । मित्रान्तकिश्नरं यक्षमित्रं चाकुलिताशबा ॥४९१॥ 
ओचन्द्राह न मोद्येडस्मश्वगरास्मज्जिनाजय म्‌ । अदृष्डा किंचिदप्यस्मिज्ञिति मौन समादधे ॥४९२॥ 
सखायौ चनराजस्य विनिर्जित्य नृपात्मजों । नीत्वा सतां निजमिश्राय ददतुः प्राप्स मदौ ॥४९३॥ 
सुविरक्‍ता वनेशो सौ प्रत्यास्मानं विशुध्य ताम्‌ । प्रोढास्वद्यो जनोपाये ध्वाः समाहूय दूतिका: ॥४९४॥ 
+कुरुते मां मयि प्रीतामुप।यैरिस्य माषत । ताइच तस्प्रेषणं कब्ध्वा श्रीचन्द्राभ्याशमागता' ।॥४९०॥। 








सैन्धब, अरिंजय, शशत्रुमर्दन ओर अतिबल ये उस्र भीलके सेबक थे । लोहजंघ ओर श्रीषेण ये 
दोनों उसके पुत्र बनराजके मित्र थे । किसी एक दिन लोहजंघ ओर श्रीषेण दोनों ही हेमा मनगर- 
में गये | वहाँ के बनमें चाँदनीके समान श्रीचन्द्रा खेल रही थी। उसे देखकर उन दोनोंने उसकी 
प्रशंसा की । वहींपर पानी पीनेके लिए एक घोड़ा आया था उसे देख इन दोनोंने उस घोड़ेके 
रक्षकका तिर॒स्कार कर वह घोड़ा छीन लिया ओर ले जाकर हरिचिक्रम भीलकों देकर उसे 
सन्तुष्ट किया | तदननतर हितकी इच्छा रखनबाले वे दोनों मित्र हरिविक्रमके पाससे चलकर 
अन्याय सागेका अनुसरण करनेवाले उसके पुत्र बनराजके समीप गये ओर श्रीचन्द्राफे रूप, 
कान्ति आदि सम्पदाका अच्छी तरह बणन करने लगे | यह सुनकर वनराजकी उसमें अभिज्ञाषा 
जागृत हो गयी | बनराज १वेभवमें सुवणतेज था ओर श्रीचन्द्रा अनुपमा नामकी कन्या थी। 
उस समय सुबणतेज अनुपमाका चाहता था परन्तु उसे प्राप्त नहीं हो सकी थी । उसी अनुरागसे 
उसने अपने दोनों मित्रोंसे कहा कि किसी भी उपायसे उस मेरे पास लाओ ॥४७८-५८६॥ कहा 
ही नहीं, उसने बड़े-बड़े योद्धाओंके साथ उन दोनों मित्रोंको भेज भी दिया। दोनों मित्रोंने 
ट्वेमामनगरमें जाकर सबसे पहले कन्याके सोने घरका पता लगाया ओर फिर सुरंग लगाकर 
कन्याके पास पहुँचे। बहाँ जाकर उन दोनोंने इस आशयका एक पत्र लिखकर सुरंगमें रख 
दिया कि पुरुषार्थो श्रीपेण तथा लोहजंघ कन्याको लेकर गये है और जिस प्रकार रात्रिके समय 
चन्द्रमाकी रेखाके साथ शनि ओर मंगल जाते हैं उसी प्रकार हम दू।नों कन्याको लेकर बनराज़- 
के समीप जाते हैं । यह पत्र तो उन्होंने सुरंगमें रखा और श्रीचन्द्राको लेकर चल दिये । दूसरे 
दिन सूर्योद्यके समय उक्त पत्र बाँचनसे फन्याके हरे जानेका समाचार जानकर राजाने कन्या- 
के दोनों भाइयोंको उसे बापस लानके लिए प्ररित किया । दोनों भाई शीघ्र ही गये और उनके 
साथ युद्ध करने लगे । अपने भाई किन्नरमित्र ओर यक्षमित्रको युद्ध करते देख श्रीचन्द्राको बहुत 
दुःख हुआ इसलिए उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जबतक मैं अपने नगरके भीतर स्थित अपने जिनालयके 
दशेन नहीं कर लेगी तबतक कुछ भी नहीं खाऊँगी। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर उसने मौन घारण कर लिया 
॥४८७-४०२॥ इधर बनराजके मित्र श्रीपण और लोहजंघने युद्धमें राजाके पत्रोंको हरा दिया 
ओर बहुत हो प्रसन्‍न होकर वह कन्या बनराजके लिए सौंप दी ॥2९३॥ जब बनराजने देखा कि 
अओचन्द्रा मुझसे विरक्त हे तब उसने उसके साथ मिलानेबाले उपाय करनेमें चतुर अपनी 


१ बनवरेणात्मजम्या-ल० । २ इमां मयि प्रीतां कुरुत इति भाव: । कुर्बीतेमां ल० । 





पत्वसप्तितम॑ पथ ५्श्५ 


सामभेदविधानज्ञा: प्रवेष्ट, हृदय शनः । किमेव॑ तिष्ठसि स्नाहि परिघत्स्‍्व विभूषणेंः 6४९६॥ 

अलंकुरु सर धेदि भुंदब/द्दारं मनोहरम्‌ । घहि विज्वब्धमस्मासिः श्रोचन्त्रे सुखसंकथास्‌ ॥४९७॥ 
मनुष्य जन्म संप्राप्तं दुःखेनानेकयोनिषु । दुछम॑ मोगबैसुरुषादेतल्मानीनशों श्रुथा ॥8९८॥ 
घनराजास्परों नास्ति बरो रूपादिभिगुणेः । छोके+स्मिन्कोचने सम्यक्तवोन्मीद्य न पश्यसि ॥४९९॥ 
छट्षमीरिकादिचक्रेशं सूषेबा भरणतुमस्‌ । संपूर्ण न्दुसिव ज्योत्ध्ना बनराजमुपाशय ॥७५००४ 

प्राप्य चूदासणि मुदः को नासाव्रावसन्‍्यते । दस्यन्यैश्न सयप्रायेबचनेरकदर्थथन्‌ ॥७५०१॥ 


तदुपद्रवमाकझण्य प्रच्छत्रेदरविक्रम: । विपसिनिंगप्रहेणासां कन्याओः प्रतिपत्यतले ॥५०१२॥ 


कदाचिदिति संखिन्स्य निर्मेतस्यं बनराजकम्‌ । तस्या निश्नतनू ज्ञाभिः सहवास चकार सः ॥५०३॥ 
इठमिदश्रादय: सर्वे तद संप्राप्य वान्धवा: | सन्नदअछूसपन्नास्तस्थुराधेप्व्य तस्पुरस्‌ ॥५०४॥ 


युयुत्सवो विपक्षाश्र जीवंधरकुम्तारक' । तद॒हृष्टा स्यष्टकारुण्यों युद्ध जहुअनास्तकृत्‌ ॥ण०७॥ 
किमनेनति यक्षेश स्व॑ सुदेशनमस्मरत्‌ । अनुस्मरणमश्रेण यक्षोउप्यानोय कन्यकाम्‌ ॥००६॥ 


कुमारायारपयासास कस्पाप्यकृतपोडनम्‌ । संसाधयन्ति कार्याणि सोपायं पापभोरवः ॥७५०७॥ 
ते सर्वे सिदसाध्यरवाधुद्धं संदार्य संमुखस्‌ | नगरस्थागमन्नताक्षस्वसों जनराजकः 0१०८७ 


युयुत्सथा ययौ वाीक्ष्य त॑ यक्षो दुषश्चेतसम्‌ । परिगुझ हृठात्सचः कुसाराय सम्ंयत्‌ ॥५०५९॥ 
बनन्‍्दोफृत्य कुमारो5पि बनराज निविशष्टवान्‌ | ससेनः सरसि श्रीसान्सेनारम्यामिधानके ॥०१०॥ 


दूतियाँ घुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग किसी भो उपायसे इसे मुझपर प्रसन्न करो । बनराज- 
की प्रेरणा पाकर थे दुतियाँ श्रीचन्द्राक पास गयीं ओर साम-भेद आदि अनेक विधानोंको 
जाननेबाडी ये दृतियाँ धीरे-धीरे उसके हृदयमें प्रवेश करनेके लिए कहने लगीं कि हि श्रीचन्द्रे ! 
तू इस तरह क्‍यों बेठी है. ? स्नान कर, कपड़े पहन, आभूपणोंसे अलंकार कर, माला धारण 
कर, सनोहर भोजन कर ओर हम लोगंके साथ विश्वासपूर्वक सुखकी कथाएँ कह ॥४९४- 
४६०। अनेक योनियोंमें परिभ्रमण करते-करते यह दुलेभ मनुष्य-जन्म पाया है. इसलिए इसे 
भोगोपभ.गी विमुखतासे व्यर्थ ही नष्ट मत कर ॥४०८॥ इस संसारमें रूप आदि गुणोंकी 
अपेक्षा वनराजस बढ़कर दूसरा वर नहीं है यह तू अपने नेत्र अच्छी तरह खोलकर क्यो नहीं 
देखतो हैं ! ॥४६६॥ जिस प्रकार भरत चक्रवर्तके साथ ह्ञक्ष्मो रहती थी, आभूषण जातिके 
वृक्षोंक समाप शोभा रहतो है. ओर पूर्ण चन्द्रमांकं साथ चाँदनों रहती हे उसी प्रकार 
तू बनर/जक समाप रह | चूड़ामणि रम्नका पाकर ऐसा कोन मूख होगा जो उसका 
तिरस्कार करता हो”, इस प्रकारके तथा भय देनेवाे ओर भी वचनोंसे उन दूतियोंने 
श्रीचन्द्राकों बहुत तंग किया ॥/५६०-५०१॥ वनराजके पिता हरिविक्रमने गुप्त रीतिसे कन्याका 
यह उपद्रव सुनकर विचार किया कि ये दूतियाँ इसे तंग करती हैं. इसलिए सम्भव है कि 
कदाचित्‌ यह कन्या आत्मघात कर ले इसलिए उसने वनराजकों डॉटकर वह कन्या 
अपनी पुत्रियोंके साथ रख लो ॥५०२-५०३॥ इधर हृढमित्र आदि सब भाई-बन्धुओआँन 
मिलकर सेना तवेयार कर ली और उस सेनाके द्वारा चनराजका नगर घेरकर सब आ डटे 
॥५०४॥ उघरसे विरोधी दलऊे लोग भी युद्ध करनकी इच्छासे बाहर निकले। यह देख दयालु 
जीवंधर कुमारने विचार किया कि युद्ध अनेक जोबोंका विधात करनेवात्रा है इसलिए इसस 
क्या लाभ होगा ? ऐसा विचार कर उन्होंने इसी समय अपने सुदर्शन यक्षका स्मरण किया । 
स्मरण करते ही यक्षने किसोको कुछ पीड़ा पहुँचाये त्रिना दी वह कन्या जीवन्धर कुमारके 
लिए सौंप दो स्रो ठीक ही है क्‍योंकि पापस डरनवाले पुरुष योग्य उपायसे हो काय सिद्ध करते 
हैं. (५०५-५०७॥ दृढ़मित्र आदि समी लोग कार्य सिद्ध हो जानेसे युद्ध बन्द कर नगरकी ओर 
चले गये परन्तु बनशाज युद्धकी इच्छास वापस नहीं गया | यह देख, यक्षन उस दुष्ट अमि- 
प्रायवाला समझकर जप्रदुस्ती पकड़ लिया और जीवन्धर कुमारकों सोंप दिया | श्रीमान्‌ 
जीवन्धर कुमार भी घनराजको कैद कर सेनाके साथ सेनारम्य नामके सरोवरके किनारे ठद्दर 





१ दुःखवैमुस्या-ल० । 


५१६ इत्तरपुर्ाणम्‌ 


तत्रेक जादण बोदय सहसा महसां विधभिम्‌ । मिक्षाहेसोयर्ति प्रातमब्युत्याय अर्थाचितस्‌ ॥५११॥ 
कृताशिवम्दनों योग्य भक्तिकोडदास्सुमोजनम्‌ । तदानावजिंतायोडयमयादाश्रय प्ककस्‌ ॥५१२॥ 
तद्दानफक भालोक्य वनराजः ध्व जन्‍्मन: । संवलध बरद्यथावृ्त स तत्लवमबागसत्‌ ॥५१३॥ 
बन मदह्ता योद्धु हरिविक्रममाशतम्‌ । यक्षस्तं च समादाय कुमारस्य करे3करोत्‌ ॥५१४९॥ 
बनराजस्तदाशेष॑ सर्वेषा मत्यथाअदीत्‌ । जन्मनीतस्तृती;हं बभूव वणिजां सुतः ॥५१७५॥ 
सुबर्णतेजास्तस्माश स्टस्वा सार्जारतां गत: । कपांतों प्राग्तवे कन्मामिमां इन्तुं समुथतः ॥७३९॥ 
केन चिस्मुनिनाधत वतुगंतिगतश्र॒ते: । मुक्तबैरो5त्र भूत्बैतस्ल्नेहादेनाम नीनयस्‌ ॥५३७॥ 
तपुक्त ते समाकण्य नाय॑ कस्पासननयत्‌ । दर्पण किंतु संयोस्येत्यवघर्य समंगता ॥५१८॥ 
पितरं चनराजस्थ त॑ घ निर्मुक्ततन्तनस्‌ । कृस्वा विपर्जयाहक्रुर्राधिरुत्व हि तस्सतान्‌ ॥4१९॥ 
ठतो राक्षः पुरं गरवा हिथिटवा द्विजिदिनानि ते | गस्‍्वा नवरझ्ोमारये अ. चन्दां बन्धलागिनीस ॥ १२०॥ 
न्दाक्याय द॒वुभूरिभूत्या यूने घनद्ििन । एवं विवाहरिदृंत्तो सास वम्घुमिः समस्‌ ॥४२१॥ 
पुरं प्रस्यागस शस्यंघरसूनुं निबेश्य तस््‌ | कस्यचित्मरप्तस्तोरें लत्नानेतुं जल गताः ॥५२२॥ 
परिवारजना दृष्ट दुप्टैगेन्धिकमाक्षिकैः । तद्धवाद्वोघयस्ति सम जीवंधरकुमरकस्‌ ॥५२३॥ 
सदाकण्ये विचिन्त्येतस्कुमारो5पि सविस्मय: । देतुश्स्थ्यत्ने कोडपीति तज्ञातुं यक्षमस्मरल्‌ ॥५२४।॥ 
सभी संनिहितस्तन्र जिद्यां विष्चस्थ खेजराम्‌ | सं खेचर कुमारस्य पुररढादकरोद्‌मुतम ॥५०७॥। 


सवननमप- अनिन--१०-3»- लक लमजक'' 


गये ।|५०८-५१०॥ वहां उन्होंने तेजके निधिस्वरूप एक चारण मुनिराज़के अकस्मात्‌ दर्शन 
किये | वे मुनिराज्ञ भिक्षाके लिए आ रहे थे इसलिए जोवन्धर कुमारने उठकर उन्हें याग्य 
रीतिसे नमस्कार किया ओर बढ़ा भक्तिसे यथायोग्य उत्तम आहार दिया। इस दानके फलसे 
उन्हें भारो पुण्यबन्ध हुआ ओर उस्लीसे उन्होंने पंचाश्वय प्राप्त किये ॥५१६-५१२॥ उस द।नका 
फल देखकर बनराजको अपने पूषे ज़न्मका सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों याद आ गया ॥५११॥ 
उधर दरिविकम अपने पुत्र बनराजका केद्‌ हुआ सुनकर बढ़ी भारी रूनाके साथ युद्ध करनेके 
लिए आ रहा था सो यक्षन उसे भी पकड़कर जीवन्चर कुमारके हाथमें दे दिया ॥५१४॥ 
तदनन्तर बनराजन सबके सामन अपना समस्त बृत्तान्व इस अ्रकार निवेदन किया कि में इस 
जन्मस तीसरे जन्ममें सुषणेतेज नामका वैश्यपुत्र था। बहाँसे मरकर ब्रिलाब हुआ। उस 
समय इस श्रीचन्द्राका जाव कवृतरी था इसलिए इस मारनका मैंने उद्यम किया था। किसी 
समय एक मुनिराज चारों गतियोंके भ्रमणका पाठ कर रहे थे उस सुनकर मेंस सब बेर छोड 
दिया ओर मरकर यह बनराज हुआ हूँ । पृथ भवके स्नेहस हो मैने इस श्रीचन्द्राका हरण किया 
थत!।।५१०-५१०७। बनराजका कट्टा सुनकर सब छं.गोन निश्चय किया कि इसने अहंँकारस कन्या- 
का अपहरण नहीं किया है किन्तु पृथभबक स्नेहस किया है ऐसा सोचकर सब आन्‍्व रह गये 
॥५१८॥ और वनराज तथा उसके फिताको बन्धनरहित कर छें।ड़ दिया स्रो ठोक ही है क्योंकि 
सञ्जनोंका धार्मिकपना यहां है ॥५१९॥ इसके बाद वे सब लोग राजाके नगर ( हेम/मनगर ) 
में गये बहाँ दो-तान दिन ठहरकर फिर नगरशोभा नामक नगरसें यये। वहाँ कल्याणरूप 
आग्यको धारण करनेवाली श्रोचन्द्र बड़ो विभूतिके साथ धनके स्वामी युवक ननन्‍्दाव्यक। प्रदान 
को । इस प्रकार विधाहकी विधि समाप्त हानेपर भाई-बन्धुओंके साथ फिर सब ज्ञोम हेमाभनगरकों 
लोटे। मार्गमें किसी सर।बरके किनारे ठहरे । वहाँ।र परिबारके लोम जीबन्धर कुमारकी बैठाकर 
छस सरोवरमें जल लेनेके लिए गये। बहाँ जाते हो मधु-मक्खियोंने उन क्षोमोंको काट खाया तब 
उन लोगोंने उनके भयसे लौटकर इसको खबर जोबन्धर कुमारको दी। यह सुनकर तथा विचारकर 
जीवन्धर कुमार आश्मपमें पढ़ गये ओर कहने लगे रकि इसमें कुछ कारण अवश्य है! कारणका पता 
चलानके लिए उन्होंने इसो समय वक्षका स्मरण किया ॥५२०-५२४॥ यश्ष शीघ्र ही आ गया 
ओर उसने उसकी सब खेचरी विद्या नष्ट कर शीघ्र हो उस विद्याधरका लीवन्धर कुमारके आगे 





१ बर, म० । < 





पन्चछततदितमं द्दे प्' | [. 


हद सरस्त्थवा केग रद्चते हेशुनेति सः | परिषृ्ट: कुमारेश शेचरः सम्यगनबंतत ।(७२३९॥ 

श्रणु सत्र प्रवस्थासि मस्कर्या कृतचेतन: । अमवसपुष्फ्दम्तास्यसाकरकार घने शिनः (७२ ०॥। 
सुता राजपुरे आतिमटाहुः कुसुमश्रियः । तग्रेव घमदश्तस्म मन्दिन्थां तनथो5लंघत्‌ ।॥५२८॥ 
चन्दाभों से सखा तस्य कद विद्वसमभ्यथात्‌ । मवानह थे घर्मेण तेन सकाकझयस्तदा ॥७२-॥ 
जिधाय मद्यमांसादिनियुर्सि तरफकास्ख: । हृह बिश्यबरों भूर्वा सिद्धकूटलिनाछमे ॥०३०॥ 
जिकोक्य चारणदन्द विनयेनोपस्र्ण तत्‌ | आवयोभंवरलंबन्धमाकण्य स्वां निरीक्षितुम्‌ ॥५३१॥ 
रक्षिस्वैबस्सरोउन्मेषां प्रवेश।द्िय्यया स्थितः । वहये स्वद्धवसंबन्ध द्ष्यावलिनिरूपितम (७५३०॥ 
भातकारपण्ड याग्मागमेरुपूव बिदेंहगे । विषय पुष्कक्षावस्‍्यं मगरो पुण्डरीकिणी ॥५३६३॥ 
पतिजंयं बरस्तस्य तनू ओ5 तृूअयवद्॒थः । जयबस्यास्ट्यमन्यद्रव्न नाम्ता मनोहरम्‌ ॥५३४७॥ 
बिदतु प्रस्थितस्तस्य सरस्या हंसशावकम्‌ । बिकोक्य चेटकैदंक्षेस्तमानायथ्य सकोतुकः ॥१४७॥ 
स्थितस्तत्पोषणोद्योगे तन्मावायरितरो तदा । सशोकों करुणाक्रन्दं नभस्यकुरुतां मुहुः ॥५३६॥ 


चेटकस्से तदकण्य कर्णान्ताकृष्टचापकः । शरेणापायक्तातं तस्याकार्य न पापिनास ॥णओे७॥ 
तश्िरीक्ष्य समवन्माता कारुण्याद्वीक्र्ताशया । किमेसदिति संप्च्छध् प्रबुद्धा परिचारकात्‌ ॥५३८॥ 


कुपित्वा चेटकायेन कथा विद्धवत सती । निर्मेस्स्यं स्वां च ते पुत्र न युक्तमिदमा श्विमम्‌ ॥०३५॥ 
मात्रा संयोजयस्याह श्थंचाशानादिदं मया | कृर्त कमति निन्दित्वा गहित्व,स्मानमादेधीः ॥५४०॥ 


जाकर खड़ा कर दिया ॥५२५।| तब जीबन्धर कुमारने उससे पूछा कि तू इस सरोबरकी रक्षा 
किसलिए करता है ? इस प्रकार कुमारके पूठलेपर बह विद्याधर अच्छी तरह कहने लगा कि 
दे अद्र | मेरी कथाक्रा चित्त लगाकर सुनिए, मैं कहता हूँ। पहले जन्ममें में राजपुर नगरमें 
अत्यन्त घनी पुष्पदन्त मालाकारको स्री कुसुम श्रीका जातिभट नामका पुत्र था। उसी नगरमें 
घनदृत्तकी स्त्री नन्दिनीस उत्पन्न हुआ चन्द्राभ नामका पुत्र था। बह सेरा मित्र थ,, किसी एक 
खसय आपने उस चन्द्र/भक्के त्रिए ध्मका स्वरूप क॒द्दा था उसे सुनकर मेरे हृदयमें भी धरसेप्रेस 
उत्पन्न हो गया ।५२६-५२८।॥ ओर मैंने उसी समय मद्य-्मांस आदिका त्याग कर दिया उसके 
फल्लस मरकर में यह विद्याधर हुआ | किसी समय मैंन सिद्धकूट जिनालयमें दं। चारण मुनियों- 
के दर्शन किये । में बड़ा विनयस उनके पास पहुचा ओर उनके समीप अपने तथा आपके 
पूथ भबका सम्बन्ध सुनकर आपके दर्शन करनके लिए ही अन्य ल्ोगोंके प्रवेशने इस सराबर- 
को रक्षा करता हुआ यहाँ रहता हूँ । उन भुनिराजन अपने दिव्य अवधिज्ञानसे देखकर जा 
आपके पूृजंभबका सम्बन्ध बतलाया था उसे अब मैं कहता हूँ ॥५२०-५३२॥ 

घातवकीखण्ड द्वोपके पृष मरु सम्बन्धों पृ विदेद्द क्षेत्रमें. पृष्कलावती नामका देश है। 
उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा जयन्धर राज्य करता था। उसको जयबती रानीस तू 
जयद्रथ नामका पुत्र हुआ था | किसी एक समय बह जयद्रथ क्रोड़ा करनेके लिए मनोहर नाभ- 
के बनमें गया था वहाँ उसने सरावरके किनारे एक हंसका बच्चा देखकर कांठुक वश चतुर 
संबकोंफे द्वारा इसे बुला लिया ओर उसके पालन करनेका उद्योग करने जगा | यद्द देख, उस 
बचूचेके माता-पिता शोकसहित होकर आकाशमें बार-बार क्रुण ऋनद्न करने लगे । उसका 
झब्द सुनकर तेरे एक सेबकने कान तक धड॒ष खोंचा ओर एक बाणस उस बच्चेके पिताका 
नीचे गिरा दिया सो ठीक दी है क्‍योंकि पापी मनुंष्योंको नहीं करन योग्य काये क्‍या है 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥५२३२-५३७॥ यह देख जयद्रथकी माताका हृदय दयास आदर हो गया 
ओर उरून पूछा कि यहद्द क्‍या है ? सेवकसे सब द्ाज्ञ जानकर बह सती व्यथ ही पक्ष।क पिताका 
मारनेबाक सेवकपर बहुत कुपित हुई तथा तुझे भी डॉटकर कट्टन लगी कि दव॑ पुत्र | तेरे लिए 
यह काय इचित नहीं है, तू शीघ्र ही इसे इसकी मातास मिल्ञा दे। इसके उत्तरमें तूने कहा 
कि यह कारयये मैंने अक्षानवश किया है। इस प्रकार आदं परिणाम होकर अपने आपकी बहुत 


१ जयदत्यां त्वम्येद्युल ० । 


५१८ धत्तरपुराणम्‌ 


तदादानविनादंसशावक पोदशे दिने । घातक घनकाक्ो वा सजल|स्मोदमाक॒या ॥५४१॥ 
प्रसव मधुमासो वा छतया चूतथंज्ञया | पद्चिन्याकोदियों वा्ि त॑ मात्रा समजीगस: ॥५१३॥ 
एवं विनोदैरन्‍्येश्न काक्के याते निरन्‍्तरम्‌ । सुखेन केनलिद्‌ मोगनिवगे सति द्वेतुना ॥५४३॥ 
राज्यभार परित्यज्य तपामा८ं समुश्हन्‌ | जावितान्ते तजुं त्यफ्त्वा सहर्वारे सुरोइसवः ॥५४४॥ 
तत्राष्टादशजआार््याथुदिंग्य भोगामितर्षित, । ततश्च्युस्वेह्द संभूतः शुमाझुभविपाकतर ॥५४५॥ 
चेटकेन हतो हंस: स काष्ठाज्ञारिकाउसवत । तेनेव स्वस्पिता युद्धे हृतः आरतव जम्मनः ॥५४६॥ 


दसान शिक्षोः पिश्नोविंप्रयोगकृतैनसः । फकात्षाडशवर्षाणि वियोगस्तव बन्युलिः ॥५४७॥ 
सह संजात इत्यतद्विश्च।धरनिरूपितम । श्रत्वा कल्याणबन्धुस्ट्व मर्मत्येनमपूजयत्‌ ॥५४ :॥ 


तस्मादागस्य हमामनगरं प्राप्य संमदात्‌ । काममोगसुर्स न्‍्बेरमिष्टरनुभवन्‌ स्थित: ॥५१8४॥ 


हृद प्रकृतमम्रान्यतसबिधान मुदीय ते । नन्दा्यस्य पुरात्स्वस्मान्षियाणानन्तरे दिने ॥+००॥ 
गन्धवंदत्ता संएष्टा स्नेहितेमंधुरादिसि: । वदास्माक विवेत्सि रव॑ कुमारों छ गठाविति ॥५७५१॥ 


साप्याद सुजने देशे देमामन7२ सुखस्‌ । वसतस्तन्न का चिन्ता युष्माकमिति सादरस ॥७५२॥ 
ज्ञात्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं ते सब तदूदिदक्षया | आापृच्छय रुवजनानूसर्वान्‌ संवोषात्तेविवेखिताः ॥७ण३े॥ 


गच्छल्ता दण्डकारणय व्यश्रस्यंस्तापसाश्रय । तापसीधचु समागत्य तानू पश्यन्‍्तीषु कौतुकात्‌ ॥#प५४॥ 
महा दवा च तानू दृष्टा यूयं कस्मात्थमागता: । गमिष्यथ क वत्येत्दपृ च्छत्स्नेहनिमरा ।७००॥ 


ही निनदा की ओर जिस दिन उस बालकको पकड़वाया था उसके सोलहवें दिन, जिस प्रकार 
वर्षाकाल चातककों सजल मभंघमालास मिला इता है, वसन्‍त ऋतु फूलकों आमकी लताके 
साथ मित्रा देवा है आर सूर्योदय भ्रमरका कमलिनीके साथ मिल्ता दता है उसी प्रकार उसकी 
समाताके साथ मिला दिया ॥५३८-४४२॥ इस प्रकारके अन्य कितने ही विनादोंस जयद्रथका काल 
निरन्तर सुखसे बोत रहा था कि एक दिन उस किसी कारणवश्ञ भागोंस वैराग्य हो गया फल- 
स्वरूप राज्यका भार छोड़कर उसने तपश्चरणका भार घारण कर लिया और जीवनफे अन्तमें 
शरोर छोड़कर सदस्नार स्वगमें देव पयाय प्राप्त कर त्ञी ॥४४२-५2४।॥ वहाँ बढ अठारह सागर- 
की आयु नक दिव्य भांगोंतत सनन्‍्तुष्ट रहा । तद्नस्तर वहाँसे च्युत हाकर पुण्य पापके उदयसे 
यहाँ दत्पन्न हुआ है ॥५४५। जिस रुंबकने हंसकों मारा था वह काष्ठांगारिक हुआ है और 
उसीन तुम्हारा जन्म दानके पहल हा युद्धमें तुम्हार पिताकों भारा है। एुमन हंसके बच्चेको 
सोलह दिन तक उसके माता-पितासे जुदा रखा था उसी पापके फलस तुम्हारा सोलह वर्ष 
तक भाई-बन्धुओंके साथ वियोग हुआ हे । इस प्रकार विद्याधरकों कहो कथा सुनकर जीवन्धर- 
कुमार कहने लगे कि तू मेरा कल्याणकारी बन्धु है ऐसा कहकर उन्होंने उसका खूब सत्कार 
किया ॥५४५-५४८॥ तद्नन्तर वे बढ़ी प्रसन्चतास सबके साथ दमाभ नगर आये और इष्ट- 
जनोंके साथ इच्छानुसार कामभोगका रुख भोगते हुए रहने लगे ॥५४ 

सुधमों बाय राजा भ्रणिकस कहते हैं कि हे श्रणक ! यह तुझे प्रकृत बात बतलायी । अब 
इसीस सम्बन्ध रखनवालो कथा कही जाती है । जिस दिन लन्दाह्य राजपुर नगरसे निकल 
गया उसके दूसरे ही दिन मधुर आदि मित्रोंन गन्धबंदत्तास पूछा कि दानों कुमार कहाँ गये 
हैं? तू सब जानती है, बतला | इसके उत्तरमं गन्धवंदत्तान बड़े आद्रस कहा कि आप लोग 
उनकी चिन्ता क्‍यों करते हैं, वे दोनों भाई सुजन देशक देमाभ नगरमें सुखसे रहते हैं ॥४४०- 
४४५२॥ इस प्रकार गन्धबंद्तास उनके रहनेका स्थान जानकर मधुर आदि सब मित्रोंकों व्नके 
देखनेकी इच्छा हुई आर वे सब अपने आत्माय जनोंसे पूछकर तथा नस बिदा लेकर सन्तोषके 
साथ चल पड़े ।५५८। चल्लते-चलते उन्होंने दण्डक बनमें पहुँतचकर तपर्वियोंके आश्रममें विश्राम 
किया | कोतु+बश बहाँकी तापसी ख्रियों आकर उन्हें देखने क्गीं । ८न ख्त्रियों में महादेवी बिजया 
भी थो, वह उन सबको दखकर कहने लगो कि आप लोग कोन हैं ? कहाँसे आये हैं? और कहाँ जायेंगे ? 
विजयाने यह सब बड़ स्नेहक साथ पूछा ।५५४०२५५॥ जब मधुर आदिने अपना सख् वृत्तान्त 


पथ्चसप्ततितम॑ पते 


विज्ञायाधात्र विश्वस्य मरसिंगेम्यर्तां पुन: । समावसनकाछेइलाविशैदानीयत/सिति ॥णणक॥ 
सम्यफप्रा्थ यत्तैनांस्ते3प्येदा जोव॑ घरश्षते: । रूपेण निर्विशेषा कि तस्मातेस्यात्तसंशयाः ॥७५ ८॥ 
कुमस्तथेति संतोष्य तां प्रियानुगतोक्तिलि: | गस्‍्दा सतोउन्वरं किंड्सन्न ब्यातेः कदवथित,: ॥५५९॥ 
युदें पुरुषकारेण ऋष्यादानमिभूय तानू | थानों यदच्छया ज्यापैर्मागेंउल्सैयोंगमागमन ।!५६०॥ 
हेमाभ पुरसार्य पहरणारस्मसम्श्मे ] तत्कसे सागरैरूप्वेन्यस्तहस्तैनिंवेदितः ।॥ *६१॥॥ 

आाक्रोशन्तिः सकारुण्यो जीवंघरसमाहरयः । गस्‍्वा ब्याधबल युद्ध निरुष्यातक्य विक्रमः ॥४६२॥ 
तद्गृद्दीतं घन सर्व बणिग्स्थो झाप॑यत्पुन: । युदृष्या चिरं जिमुक्तात्मनामाक्ुशरदर्शनात्‌ ॥५६४॥ 
जोीव॑घरकुमारेण विदिता मधुरादयः । संगतास्ते कुमारस्य वार्ता राजपुरोद्धवाम ॥०५६४॥ 

सर्चा निवंण्य विश्रग्य कचिश्काल स्थिता सुखम्‌ । तत. कुमारमादाय गच्छन्तः हवपुर प्रति ॥ज६५॥ 
शरण्यसप्रयाणार्थ दण्डकारुयमुपागमन्‌ । तत्र स्नेहान्महादेवो क्षीगापूर्णोन्चतस्तनी ॥५६६॥ 
बाष्पाविलविकाकाक्षों क्षामक्षामाइपष्टिका | चिन्तासहसंसंतप्तजटी भूत शिरोरुहा ॥०६७॥ 
निरन्तरोष्णनिःश्वा सवैवण्यगमिताधरा । साम्यूछदिब्यपाथोरुमत्वदिग्ध द्वजावली ॥५६८॥ 

अश्यो चत्पुत्रमाकोक्य रुक्मिणीव सनोमवस । इृष्टकाछान्तराल्गोेकस्तरअणे दुःखकारणस्‌ ॥५६१९॥। 
तनूजस्पशंसंभूतमस्प् शन्‍्ती सुखामतम्‌ । शापयित्वा एतत्पादपद्मय्रों: सकृतामजक्िः ॥७७०॥ 
कुमारोत्तिष्ठ कल्याणशतमागी सवेत्यसों । तमाशिषां शझत्तैः स्नेडादमिनन्थावत्रीदिति ॥५७१॥ 


५१९ 


कहा तब वह, यह स्पष्ट जानकर बहुत ही रन्तुष्ट हुई कि यह युवाओंका संधर मेरे ही पुत्रका 
परिवार है| उसने फिर कहा कि आल आप लोग यहाँ विश्राम कर जाइए और आते समय 
उस यहाँ हो लाइए ॥४४६-४५५। इस प्रकार उसने उन लोगोंसे अच्छी तरह प्राथना की । बह 
देवी रूपकी अपेक्षा जीवन्धरके समान ही थी इसलिए सबको संशय है| गया कि शायद यह 
जीवन्धरकी माता ही हो । तदनन्तर उन ल्लोगोंन प्रिय और अनुकूल वचनोंक हारा इस देवीको 
सम्तुष्ट किया और कहा कि हम छोग ऐसा ही करेंगे | इसके बाद वे आगे चले, कुछ ही दूर 

जानेपर उन्हें भीलने दुःखी शिया परन्तु ने अपने पुरुषार्थसे युद्धमें भीलोंको हराकर इच्छा- 
नुसार आगे बढ़े । आगे चलकर मार्गमें ये सब छोग दूसरे भीलोंके साथ मिल गये ओर सबने 

हेमाभ नगरमें जाकर बहाँके सेठोंकों लूटना शुरू किया | इससे श्षुभित हुए नगरवासी लोगोंने 

हाथ ऊपर कर तथा जोर-जोरसे चिल्लाकर जीवन्धर कुमारका इस कार्यकी सूचना दी। 
निदान, अचिन्त्थ पराक्रमक धारक द्यालु जीबन्धर कुमारन जाकर युद्धमें वद भीलोंकी सेना 

रोकी और उनके द्वारा हरण किया हुआ सब धन छीनकर वैश्योंके ज्िए वापस दिया। इधर 

मधुर आदिने चिरकाल तक युद्ध कर अपने नामसे चिह्नित धाण चलाये थे उन्हें देखकर 

ज्ीबन्धर कुपारने उन सबको पहचान लिया ) तदनन्तर उन सबका जीवन्धर कुमारसे मिलाप 

हो गया ओर सब लोग कुमारके लिए राजपुर नगरकी सब कथा सुनाकर बहाँ कुछ काल तक 

सुखसे रहे । इसके बाद वे ४ मारकों लेकर अपन नगरकी ओर चले है विश्राम करनेके लिए वे 
उसी दुण्डक वनमें आये | वहाँ उन्‍हें महादेवी विजया मिली, स्नेहके कारण उसके स्तन दूधस 
भरकर ऊँचे उठ रहे थे, नेत्र आँसुओंसे व्याप्त होकर मलिन हो रदे थे, शरोर-यष्टि अत्यन्त 
कुश थी, बह हजारों चिन्ताओंसे सन्तप्त थी, उसके सिरके बाल जटा रूप हो गये थे, निरन्तर 
गरम श्वास निकल नेसे उसके ओठोंका रंग बदल गया था ओर पान आदिके न खानसे उसक 
दाँतोपर बहुत भारी मैल जमा हो गया था । जिस प्रकार रुक्मिणी प्रथ्‌स्नको देखकर दुःखी 
हुई थी उसी प्रकार विजया महादेणी भी पुत्रका देखकर शोक करने लगी सो ठीक दी है क्योंकि 
इष्ट पदार्थंका बहुत समय बाद देखना तत्कालमें दुःखका कारण होता ही है।।'५५८- ९६०॥ पुत्रक स्पशु- 
से उत्पन्न हुए सुखरूपी अप्ठतका जिस ने रपश नहीं किया हे ऐसी माताको सुखका अनुभव कराते हुए 
जीवन्धर कुमार हाथ जोड़कर उसके चरण-कमलोंमें गिर पड़े ॥५७०॥ 'हे कुमार ! उठ, सेकड़ों 

१ निवेदितम्‌ म०, ख० । २ ज्ञापपयन्‌ वा ७ । 


पक उत्तरपुराणम्‌ 


प्रतिपक्षाअवद्रदिटरप मू तमुखसं गमात्‌ । कुमार सोनमीस वा मददु/ल सहसा गतम ॥2७१॥ 

एवं देव्यां तुजा साक॑ निगदस्स्यां तदन्तरे। संप्राप्य सस्वर अक्षो दक्षः खंहात्कुमारजात ॥थ+७ दे॥ 
ख्ानसारके पनाशेष मूषा वल्था शना दिमिः । संपूज्य जैनसद्धमं वात्खल्यात्पफकानूभक्‌ ॥ ४७७४ 
अपास्य मधुराकापैस्तरत्रगर्मं: सबुक्तिसिः । मदनादिकथा मिश्र शोक॑ मातु: सुतरुष च ॥४५४॥ 
जगाम संमुखं धाज़्ः स्वस्येस्यापाध सप्कियाम्‌ | तत्सोद्ाद यदापत्सु सुदक्षिुभूचते ॥५७३६॥ 
राह्षी चैष्र मह्ापुण्यमामोत्याक्रोब्य त॑ पृथक । कुमारमम्यघादेव प्रश्ञाविक्रकालिनस्‌ ५५७४ 
सत्यंघरमडाराजं तब सजपुरे गुरुम | हरदा राज्य स्थिव: शब्रुस्तस्काष्ठक््किस्तव ॥५७८॥ 
पिवृस्थानफरित्कागों क॒ योग्यस्ते मनस्विन: । इत्यसौ ले तदाकृण्य प्रतिपद्योदित तथा ॥५७९॥ 
अकालऊसाधनं शौय न फराय पहइल्‍पते | घान्यं वा संप्रतीक्ष्यो यः काऊः कायस्य साधक: ।४८०॥ 
इति संच्किय संआतकराघप्यास्छान्य त॑ हुदि । अम्वैतस्कायपर्याप्तो व्ल नन्‍्दाक्यनायकम्‌ ॥।४८ १॥३ 
ध्वामानेतु प्रदेष्यामि तावदतन्र स्शयास्यताम्‌ | दिनानि कानिचिदातशोकस सि महामतिः। ४८२४ 
तथोग्यसर्बव॒स्तूनि परिवार च कंचन । तत्संनिभाववस्थाप्य गत्वा राजपुरं श्वयम्‌ ॥५८१॥ 

प्राप्य तज्लिप्रस्तत्थादीन्पुरः प्रस्थाप्य कसम चित्‌ । मद।|गतिन वाच्येति प्रतिपाथ पृथक पृथक ॥४८४।॥ 
येदयवेष समादाय विद्यामुद्रप्रमावत: । पुर प्रबिश्त कस्सिश्रिदापणे समवस्थितः ॥७८७॥ 

तश्र तत्संनिधानेन नानार्मादिमाण्डफस्‌ । अपूर्वछामसंदृत्त हृष्टा सागरदप्तक: ॥॥७८९॥ 
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कल्याणोंका प्राप्त हा? इस प्रकार सकड़ों आज्ञोबौदोंसे उन्हें प्रसन्न कर घिजया महादेवी बढ़े 
स्नहसे इस प्रकार कहने लगी |५७१॥ कि 'दहे कुमार ! तुझे देखनेसे जो सुख मुझे उत्पन्न हुआ हैं 
उसके समागमरूपी शबु्से ही मानो डरकर मेरा दुःख अकस्मात्‌ भाग गया है? ॥|५७२॥ इस 
प्रकार वह्द महादेवी पुत्रके साथ बातचीत कर रही थी कि इसी बीचमें कुमारक स्नहसे बह 
चतुर यक्ष भी बड़ो शोधतास वहाँ आ पहुँचा ॥५७३॥ उस ने आकर उत्तम जैनधममके बात्सल्य- 
से स्नान, माछा, लेपन, समस्त आभूषण, वस्त्र तथा भोजन आदिके द्वारा सबका अलग-अलग 
सत्कार किया। तद्नन्तर उसने युक्तियोंसे पूर्ण ओर तत्त्वसे भरे हुए मधुर वचनोंस तथा प्रद्य मन 
आदिकों कथाओंसे माता और पुत्र दोनोंका शोक दूर कर दिया । इस प्रकार आदर-सत्कार कर बह 
यक्ष अपने स्थानकी ओर चला गया सो ठीक ही हे क्योंकि मित्रता वही है जिसका कि मित्र लोग 
आपत्तिके समय अनुभव करते हैं |४७४-४५७६॥ इसके बाद बिजयादेवीन यह महा पुण्यात्मा 
है” ऐसा बिचार कर बुद्धि ओर बलसे सुशोभित कुमारको अत्लग ले जाकर इस प्रकार कहा कि 
राजपुर नगरक सत्यन्धर महाराज तेरे पिता थे उन्हें मारकर ही काष्ठांगारिक राज्यपर बैठा 
था अत: बह तेरा शत्रु हैं। तू तेजस्वी है' अतः तुझे पिताका स्थान छे:ड़ देना योग्य नहीं है” 
इस प्रकार माताके कहे हुए बचन सुनकर ओर अच्छी तरह समझकर जीवन्धर कुमारने 
विचार किया कि समय ओर साधनक बिना प्रकट हुई श्र-बोरता फल देनक लिए समर्थ नहीं 
है अतः धान्यफों तरह उस कालको प्रतीक्षा करनी चाहिए जो कि कायका साधक है! 
जीवन्धर कुमारको यद्यपि क्राध ता उत्पन्न हुआ था परन्तु उक्त विचार कर उन्हें ने उसे हृदयमें 
हो छिपा लिया ओर मातासे कट्दा कि दे अम्ब ! यह काये पूरा होनेपर मैं तुझे लेनक दिए 
ननन्‍्दाहयको सेनापति बनाकर सेना भेजगा तबतक कुछ दिन तू शोक रहित हा यहीपर रह ।* 
ऐसा कहकर तथा उसके योग्य समस्त पदार्थ ओर कुछ परिवारकी उसके समीप रखकर महा- 
बुद्धिमान जीबन्धर कुमार स्वयं राजपुर चले गये ॥५७७-५८३॥ राजपुर नगरके समीप जाकर 
उन्होंने अपने सेबक आदि सब लोगोंको अज्ञग-अलग यह कहकर कि “फिसीसे मेरे आनेकी 
खबर नहीं कददना” पहले हो नगरमें भेज दिया ओर स्व विद्यामयी अँगूठीक प्रमाक्से 
वैश्यका वेष रखकर नगरमें प्रविष्ट हो किसोकी दूकानपर जा बैठे ।॥५८४-५७०। बहाँ उनके समीष 
बेठ जानसे सामरदत्त संठकों अनेक रत्न आदिक पिटारे तथा आर मी अपून वस्तुओंका लाम 
हुआ । यह देख उसने विचार किया कि “निमित्तज्ञानीने जिसके लिए कहा था यह वही 





पशसम्रतितर् परे 


छमिशतरैशनिर्टिहो टैब अेरपमित्यसो । दृत्तचाब्विमकां तस्‍्मे सु्ता 'एवां कमकोदबाम १४८५६ 
दिनानि कानिजित्त्र संवसन्‌ सुखमन्यदा । परिवाजकवेपेण काहाड्ारिकंसदम ॥५८८६ 


प्रथिश्य तं॑ समाछोक्य कृताशीव[दसरिक्रय: । शणु राजशई मोक्त याये स्वामतिथिगुणी ॥७८५॥ 
माँ सोजपेस्युदादेतच्छुत्वा संप्रतिपश्चदार । मदुच्चोगफकस्पैलबिमिस कुसुम परम 8५९०४ 
दृष्यग्रात वस(स्पाय शुफ्त्वा रस्मात्स निगेत) | बशीकरणचूर्णादिप्रत्यक्षफकमौषचम ॥५९१॥ 
सत्करे घिदते भस्म रुचिगृद्वावसाविद्म | हति राजकमसम्पेत्य पृथक्प्॒थगधोषयत्‌ 0५९२४ 
सच्छुरया पहय मैलउश्यसस्य बार्धक्यमोइशस । वशीकरणचूर्णाअगाडिवस्थनमध्यद: ॥५९३७ 

इति तद्चनारसवें: कृत्ता हासं दिजोतम । कम्यका गृणसाझारूया पुरेइस्मिन्नस्ति विश्वता ॥५९९॥ 
जीवंघरेण मशणेवासस्थ न कृता स्वुति। | इति मुद्देंबणी जाता ता रबच्चू्णाजनादिभिः ॥५९७॥ 
चशीकुरुष्ष सद्वीदूय तब मम्त्रोषधादिकस | मोल्पेन जहुना सर्वभाददिष्यामददे बधम ॥५९६४ 
इस्युक्तस्‍्तैः रुकोपो वा युध्मजीवं घरो विधोः । चूणेबासादिभेदं किस जानाति परोक्षितुम्‌ ॥५९७॥ 
इस्युक्तपांस्ततः सर्व सकोपा विश्प्रजुवन्‌ | यथेषट हि प्रवीष्येव जुस।रमविवेखयन्‌ ॥७९८॥ 
भाव्मस्तवो ज्न्यनिन्दा च मरणान्न विशिष्यते । हृति कोकप्रसिद्ध कि न श्रुत दुःभ्रतोद्धत ॥५९९॥ 
इत्यसो तैरविक्षिप्त: # न सन्त प्रशांसकाः । युष्मद्विवा समापीति समाध्याध्मानसुदझुत: ॥६००॥॥ 


घटदसीं विधास्यामि गुणः ॥क्ां महुततः | ममेःत सक्रं कृत्या प्रस्थितस्तदूगृहं प्रति ॥६०१४ 


पुरुष है, ऐसा विचारकर उसने अपनी ख््री कमलासे उत्पन्न हुई बिमला नामकी पुत्री उन्हें 
समपिंत कर दी ।|५८६-५८७॥ विवाहके बाद जीवन्धर कुमार कुछ दिन तक सागरदृत्त सेठके 
यहाँ सुखसे रहे | तदनुसार किसो अन्य समय परिग्राज़कका वेष रखकर काष्ठांगारिककी सभा- 
में गये | वहाँ प्रवेश कर तथा काष्ठांगारकों देखकर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि दे 
राजन! सुनो, मैं एक गुणवान्‌ अतिथि हूँ, तुझसे भोजन चाहता हूँ, मुप्ते खिला दे! | यह सुनकर 
काष्ठांगारिकने उसे भोजन कराना स्वीकृत कर लिया । यह निमित्त, भरे उद्योगरूपी फलकों 
उत्पन्न करनेके लिए मानों फूल ही है! एसा विचारकर उन्होंने अगंठे आसनपर आरुद होकर 
भोजन किया और भोजनोपरान्त वद्दाँ से चल्न दिया। तद्नन्तर उन्होंने राजाओंके समूहमें जाकर 
अलग-अलग यह घोषणा कर दी कि 'मेरे हाथमें प्रत्यक्ष फत्न देनेबाल्ला वशीकरण चूणे आदि 
उत्तम ओषधि है जिसको इच्छा हो बह ले ले! । उनको यह घोषणा सुनकर सब लोग हँसी 
करते हुए कहने लगे कि 'देग्वो इसकी निलेजता, इसका ऐसा तो बुढ़ापा है फिर भी बशीकरण 
बूणे, अंजन तथा बन्धक आदिक्री ओषधियाँ रखे हुए है। इस प्रकार कहते हुए उन लोगोंने 
हँसी कर कहा कि 'दे आह्वण ! इस नगरमें एक गुणमाला नामकी प्रसिद्ध कन्या हे। 'कीबन्धर- 
ने मेरे चूगेकी सुगन्धिको प्रशंसा नहीं को हे” इसलिए यह पुरुष भात्रसे द्वेष रखने त्ञगी है | तू 
अपने चूण तथा अंजन आदिसे पहले उसे बशमें कर ले, बादमें यह देख दम सब लोग तेरे 
मन्त्र तथा ओषधि आदिको बहुत भारो मूल्य देकर खरीद लेंगे! ॥४८८-५६६॥ इस प्रकार 
क्षोगोंके कहनेपर वह आादाण क्रोधित-सा हाकर कद्दने लगा कि तुम्हारा जोवन्धर मूख्े होगा, 

बह चूणोंकी सुगन्धि आदिके भेदकी परोक्षा करना क्‍या जाने ॥५९५। हसके उत्तरमें सब लोग 
क्रोधित होकर उस आइणसे कहने लगे कि 'जीवन्धर मलुष्योंमें श्रेष्ठ हैं! इसका विचार किये 

बिना दी तू उनके प्रति इच्छानुसार यह क्या बक रहा है ॥५९८॥ हे मिथ्याशास्त्रसे उद्ण्ड ! 
क्या तूने यह लोक-प्रसिद्ध फट्टावत नहीं सुनी है कि अपनी प्रशंसा और दूसरेकी निन्दामें मरणसे 
कुछ विशेषवा (अन्तर) नहीं है अथोीत मरणके ही समान है ॥(९६।| इस प्रकार उन लोगोंके द्वारा 
निन्दिस हुआ आक्षण कहने लगा कि, 'तो क्‍या आप-जैसे ज्लोग मेरी भो प्रशंसा करनेवाले नहीं 
हैं! 'मैं भो कोई पुरुष हूँ? इस तरह अपनो प्रशंसा कर उस उद्धत आइणने प्रतिज्ञा को कि मैं 
क्षण-मरमें गुणमालाको अपनी घटदासो बना छूंगा!। पेसी प्रतिन्षा कर बह गुणमाल 

१ स्वाममछोद्धवाम्‌ दृति ववचित्‌ । 
3] 


णु३रे 


3२३, शत्तरपुराणम्‌ 


शब्र लबेटिकामेराबाहुय स्वामित्रीं निजाम । शापयेवि स्थित: कश्निद्विप्रो दारीत्यघुभुधत्‌ ॥६०१६ 
साथि स्वश्वामिनीमेत दिप्नप्रोफ्मबोचयत्‌ । ततः स्वानुमतायातं बृद्धूबिप्र यथोचितस्‌ ॥६०४॥ 
प्रतिशृह्य कुतो वेतो गमिष्यसि कुतो5यवा। इति तस्याः परिग्रइने पश्चादिद्ठ समागतः ॥६०४४ 

घुनः पुरों गमिष्यामीस्याहासौ तच्छुतेजनः । पाइवंवर्ती ब्यधाड़।सं दारिकाया दिम्रोडपि तम्‌ ॥६०७०॥ 
न हास्य कुरुतैयं मो बाधंक्यं विपरीतताम | इत्पादयति युष्माक कि ने भावीति सखोध्वदत्‌ ॥६०६॥ 
पुन: पुरः क गन्तब्यमिति तत्प्रस्युदीरणे । कन्यातीसंपरिप्राप्तेयवित्तावदूगतिसम ॥६०७॥ 

इति ट्विओदितं श्रुत्वा कायेन तयसाप्ययम्‌ । दृद्धो न चेतसेस्येवं नम॑प्रायोक्तिपृवकम्‌ ॥६०८॥ 
अप्रासने जिधासैन स्वयभम्यवहत्य सा । इृदानीं मवतों यत्र वाम्छा तत्राशु गस्यताम्‌ ॥६०९॥ 

हत्याह सोडपि सुष्दु्क ध्वया मत्रे ममेति साम्‌ प्रशं सन्‌ प्रस्खलन्‌ कृच्चादुस्थाथाझम्ब्य यव्टिकाम ॥६१०॥ 
तदीयशयनारोह ब्यधादुक्त हबैतया | चेटिकास्तद्विकोक्यास्य पश्य निर्शतामिति ॥६१९॥ 


हस्तावलम्यनेमैन निराकतु समुच्ता: | युप्मामि: सम्यगेवोक्त छज्या क्र विषयैव सा ॥६६२॥ 

ने पुंसु यदि तत्नास्ति छज्ा साधारणो भवेत्‌ | ततः र्योमिः कथ्थ पुत्रों संगभो5नड्भसंस्क्ृत: ॥६१६॥ 
इति बृद्धोकिमाकण्ये ब्राह्मणोई्य न केवकछः । को5पि रूपपराव सितियया समसुपागत, ॥६१४७॥ 
हत्याऊछयय को दोषों बिप्रः प्राधू्णिकों मम । तिह्स्वश्रेति तश्े टिका निवारयति सम सा ॥६१५॥ 


तदिशावसितों शुद्धदेशजश्वसभेदवित । गीतवान्सधुर शृदश्विरं श्रोत्रमनोहरस ॥६१६॥ 
गन्धवंरसाकक्षपणका डे सालंकियं कम्‌ । जीवंघरकुमारस्य गीत॑ बैठचछुते: सुरवस्‌ ॥६१७॥ 


' घरकी ओर चल पढ़ा । वदाँ जाकर तथा एक दासोको बुलाकर उसने कहा कि तुम अपनी 
मालकिनसे कह कि द्वारपर कोई ब्राह्मण खड़ा है ||६००-६०२॥ दासीने भी अपनी मालकिन- 
को ब्राह्मणकी कह्दी हुई बात समझा दी। गुणसालाने अपनी अननुमतिसे आये हुए उस वृद्ध 
ब्राह्मगका यथायोग्य सत्कार कर पूछा कि “आप कह्ाँसे आये हैं ओर यहाँसे कहाँ जाबेंगे ?? 
शुणमाक्षाके इस प्रश्नके उत्तरमें उसने कद्दा कि यहाँ पीछेसे आया हूँ ओर भागे जाऊंगा!। 
ब्राह्मगकी बात सुनकर कन्या गुणमाल्ाके समीपवर्ती लोग हँसने ज्ञगे । यह देख. आाद्याणने भी 
उनसे कट्दा कि इस तरह आप लोग हँसी न करें । बुढ़ापा ब्िपरीतता उत्पन्न कर देता है, क्‍या 
आप लोगोंका भी बुढ़ापा नहीं आवेगा ? ॥६०३-६०६॥ तदनन्तर उन लागोंने फिर पूछा कि 
आप आगे कहाँ जावेंगे ? आ्राह्मणने कद्दा कि जबतक कन्या तीर्थंकी प्राप्ति नहीं हो जावेगी तब- 
तक मेरा गमन होता रहेगा ॥६०७॥ इस श्रकार ब्राह्मणका उत्तर सुनकर मघने हँसते हुए कहा 
कि यह शरीर और अबस्थास बूढा है, मनसे बूढ़ा नहीं है । तदनन्तर गुणमाछाने उसे अप्र 
आसनंपर बेठाकर स्वयं भोजन कराया और फिर कटद्दा कवि अब आपकी जहाँ इच्छा द्ो वहाँ 
शीघ्र ही जाइए ।६०८-६०६॥ इसके उत्तरमें आह्मणने कहा कि 'हे भद्र ! तूने ठीक कहा! इस 
तरह उसकी प्रशंसा करता ओर डगमगाता हुआ बह आाक्षण लाठी टेककर बड़ी कठिनाईसे 
उठा ओर उसको शय्यापर इस प्रकार चढ़ गया मानो उसने इसे चढ़नेकी आज्ञा द्वी दे दी 
हो । यह देख, दासियाँ कट्दने लगीं कि इसको निलेज्वता देखो | वे हाथ पकड़कर उसे शब्यासे 
दूर करनेके लिए उद्यत हा गयीं। तब ब्राह्मणने कहा कि आप छोगोंने ठीक ही तो कट्टा है, 
यथार्थमें कज्जा ख्योंमें दी होती है पुरुषो में नहीं, यदि इनमें भी स्त्रियोंके समान हो लज्जा होने गे 
तो फिर स्रियोंके साथ कामसे संस्कृत किया हुआ उनका समागम कैसे दो सकता है ?॥६१०-६१३॥ 
इस प्रकार वृद्ध ब्राक्षणकी बात सुनकर गुणमालाने विचार किया कि यह फेषल त्राह्मण ही नहीं है 

ढ्िन्तु रूपपरावर्तनी विद्याके हरा रूप बदलकर कोई अन्य पुरुष यहाँ आया है। ऐस! विचारकर 
उसने दासियोंकों रोक दिया ओर उस ब्राह्मणसे कहा कि क्या दाप है. आप मेरे पाहुने हैं. अतः 
इस शय्यापर बैठि९॥६१४-६१५॥ रात्रि समाप्त हानपर शुद्ध तथा देशज़ र्बरके भेदोंको जञानने- 
बाले उस वृद्ध ब्राप्षणने चिरकाल तक श्रोत्र तथा मुनको दरण करनेवाले मधुर गीत गाये । गन्धर्व- 
दत्ताक विवाहके समग्र जीवन्धरकुमारने जो अलंकार सट्टित मनोहर गीत गाये थे रुन्हें सुन« 


१ बुतस्त्यस्त्वं ल० । ९ दारिकामां छू० । ३ पुनः इति ब्वजित्‌ ।.४ मासुपगतः ख9 | , 


न्‍ 


पह्सप्रतितर्म पद ष्ड्र्र 


इति भातः शझुश्याय विनयेनोपसस्य तम्‌ । साप्राक्षोस्केपु शास््रेदु प्रयोचो सवतामिति ६१८॥ 
धर्माथंकासशासत्राणि सूयोउम्यस्तानि मरनत: । लेचु घर्माथयो: कामशास्त्रापफणिनिश्ययः ॥९१४।॥। 
कर्थ तदिति चेत्किचिम्मया तम्र निरूष्यते । पश्चेम्टियाणि तेयां चल विषयाः पद्धधा रुझता: ॥६२०॥ 
स्प्श्ञोदियोडश्टथा स्पर्शा: कक शाया: श्रुत्रोदिताः। रसो5पि 'बड्विध: प्रोक्तो मधुरादिसनी बि!मिः ॥8२१॥| 
कृतक: सहजइचेति गन्बो5पि द्विविो मतः । सर्द: सुगन्धदुगन्‍्बलेतलेतरबस्तुग/ ६२२॥ - 

रूप पश्चत्रि्॑ इबेत कृष्णा दिप्बि माग माक्‌ । पड़नादय: स्वरा) सप्त जोवाजीवससुदवा: ॥६२३॥ 
हत्पष्टाविश तेभूंस्वा द्वेगुण्यं पुतरागताः । हृष्टानिष्टविकल्पाभ्पोँ पट्पब्चाश द्विकक््पना: ॥६२७॥ 


तेष्विष्टा, कृतपुण्यानां तानि पुण्यानि घर्मतः। निविद्धविषयस्मागो धर्म: सज्िरुदाहतः १३२०॥ 
निषिद्धविषयांस्वस्सातप्परिदृत्पष विचक्षणा:। शोषाननु मवम्तोउश्न कामशास्त्रविदों सता: ॥६२६४ 


स्वयानु भुयमानेषु दोषाः सनन्‍्तीड़ केपु चित्‌ | इति ठेनोदितं श्र॒त्वा तदोषजिनियूत्तमे ॥६३०॥ 
स्वयोषदेश: कतंब्या यास्यामि तव शिष्यताम । दस्युदीणंबर्ती विध्रश्तां ब्यमेषीस्कका दिपु ॥६२८॥ 
सर्वे ते पुमरन्येथ्रुिंद्रतुं चनमागमन्‌ । स्थितस्तद्वायमेकान्त प्रदेशे गुणमाछ॒या ॥३२९॥ 

सह स्वामातिक रूपमर्मत: ससदर्शयद्‌ | कन्या दृष्ट्राअ त॑ जातसंशया सन्रपा सती ॥६३०॥ 
मौननावस्थिता बीक्ष्य तामेष प्राक्रनोक्चिसिः । चूर्ण रासादिजातालिः प्रत्याययदतित्‌ तम ॥६३३॥ 
पुनः प्राक्ततरूपस्थ३ पुष्पशयामधिष्ठितः । कुह मसपद्ंवाहमिति प्रेषयति श्म तास्‌ ॥६३२॥ 


कर गुणमालाकों जैसा सुख हुआ था बैसा ही सुख इस बृद्धके गीत सुनकर हुआ। सवेरा हाने- 
पर गुणमालाने बड़ी विनयके साथ इसके पास जाकर पूछा कि आपको किन-किन शास्त्रोंका 
अच्छा ज्ञान है. (॥६? ६-६९४८।॥ इसके उत्तरमें त्राक्मणने कद्दा कि मैंने बड़े यत्नसे घमंेशाख, अथे- 
शास्त्र और कामशास्लका बार-बार अभ्यास किया है। उनमें धमे ओर अथंके फलका निम्वय 
कामशास््रसे ही हाता है। वह किस प्रकार होता है! यदि यह जानना चाहती हो तो मैं 
इसका कुछ निरूपण करता हूँ। इन्द्रियाँ पाँच हैं ओर उनके स्पश आदि विषय भी पाँच ही हैं। 
उनमें-से स्पशके ककश आदि आठ »द शास््रोमें कह्दे गये हैं। विद्वानोंने मधुर आदिके भेद्स 
रस भो छह प्रकारका कहा है । सुगन्ध ओर दुर्गन्‍्ध रूप चेतन अचेतन बस्तुआमें पाया जाने- 
वाला सब तरहका गन्ध भी क्ृतक ओर सहजके भेदसे दो प्रकारका माना गया दै। ३वेत, 
कृष्ण आदिके भेद्से रूप पाँच तरहका कहा गया हे ओर जोब तथा अजीवस उत्पन्न हुए पडूज 
आदि स्वर सात तरहके द्वोते हैं। इस प्रकार सब मिल्नाकर पाँचों इन्द्रियोंके अद्वाईइस बिपय 
हते हैं। इनमें-से प्रत्येकके इ४, अनिष्टको अपेक्षा दो-दो भेद हैं अतः सब मिलकर छप्पन हो जाते 
हैं ॥६१६-६२४॥ इनमें जो इ2 विषय हें वे पुण्य करनेवाल्ोंको प्राम द्वोते हैं, धर्मेस पुण्य दं।वा 
है ओर निषिद्ध विषयोंका त्याग करना ही सब्जनोंने धर्म कहा है ॥६२५॥ इसलिए जा बुद्धि- 
सान्‌ मनुष्य निषिद्ध विषयोकों छोड़कर शेष विषयोंका अनुभव करते हैं वे ही इस लकमें 
कामशास्के जाननेबालं कहे जाते दें ।।६२६।॥| यह कहनेके बाद उस ब्राह्मणने गुणमालास कद्ा 
कि तू जिए विषयोंका अनुभव करती है उनमें-से कितनेमें दी अनेक दृष हैं। इस तरदद ब्राह्मण- 
का कहा सुनकर गुणमालाने उससे कद्दा कि आप उन दोषोंकों दूर करनेके लिए उपदेश 
फीजिए मैं आपको शिष्य हो जाऊँगी। ऐसा कहनेपर उस त्राह्मणने गुणमाज्ञाकों क॒ल्ला आदि- 
को शिक्षा देकर निपुण बना दिया ॥६२७- ६२८॥ है 
एक दिन वे सब लोग विह्वार करनेके ज्ञिए बनमें गये ये | बहाँ जब वह एकान्त स्थानमें 
“गुणमा्ञाके साथ बैठा था तब उसने अपना स्वाभाविक रूप दिखा दिया। उसे देखकर कन्याको 
संशय उत्पन्न हो गया ओर बह सती ल्ज्जा सहित चुप बैठ गयी । यह्‌ देखकर आक्षगन सुग+्घित 

' चूणसे सम्बन्ध रखनेबाली प्राचीन कथाएँ कहकर बहुत ही झीघर उसे विश्वास दिला दिया।६२९- 
, ६३१॥ तदनन्तर बह उसी आह्णका रूप धारण कर पुष्परशाय्याप्रर बैठ गया ओर गुणमाढा भा 


१ प॑शविधः ७ ? ड़ | * 





परेड दत्तरपुराणम्‌ 


,लां ल स्नेदेम तस्‍्कर्म कुत्तों बोक््य विस्मयात्‌ | ते रजसूलवः सर्वे सस्सस्त्रादिकमस्मरन्‌ ॥६३३॥ 
अथ तस्माहवादुगेहमागतों गुणमारुया | मातुः पिगुइंव जावे बरागतिः कथिता मिथः ॥६३४॥ 
विवाहविद्धिता तौ च ता तस्या कृठतां प्रियास्‌ । दिनाति कानियित्तत्र स्थित्या जीवंघरस्तया ॥६१५॥ 
धुलानि सद भुजानः स्ंजन्धुसमस्वितः | जतप्रस्तूपमानोरुमाग्यों गर्धगर्ज गिरिस्‌ ॥६३९॥। 
विज्ञयादि समारहा चतुरक्षबलाशुत: ! गृह गन्तोस्कटाक्यस्य प्राविशत्गरमोदय: | ६३७।॥। 
तदुश्पर्थ समाकरण्य स्‌ काठ्ाक्ारिक! कुता । पह्य वैश्यास्ममो सत्तो सताक़द ने बिलेति मत्‌ ॥६६८।। 
इति प्रकाशकोपो3भुशद्वीक्य स्ित्रोत्तमाः। ज वंघकुमारो यं दैवादाडजिष्कृतोदयः ॥६३६५९।। 
गहयबंदसया साक्षालदम्येव समुपाध्रित। । बक्षेण कृवसंदृद्धिमिंश्रेंगाग्य सथारिणा ॥६४०॥ 
मधुरादिसहासैश सहितो  यत्ततो महान । अभेद्यविक्रमस्तेन' विप्रहों नै युज्यते ॥६४१॥॥ 
बकिना सह युद्धस्य हेतु: को5पि न विचते | इध्पादियुक्तिमद्वारिमिस्तमाशु समशोशमन्‌ ।.६४२॥ 
इृदमम्यद्ति: डिंचिश्परस्तुतं प्रतिपाद्यते | विरेहरियय खय।त विदेशासुयं पुरं परम ॥६४३॥। 
गोपेखो भूवत्तिस्तस्थ पाता पातिसविद्विव: । तुक्पृधिष्यादिशुरुर्या राक्षपां रस्नवती सती। ६५४॥ 
कन्व्रकष्यघने दक्ष माछयालंकर मग्यहम्‌ | नेडउाम्वन्यं पर्ति कं चिदकरों दिति सक्लरसम '६४५७॥। 
तज्शास्वास्या: पिता चाववेदवेश्ुद्तोंदितः । जोव॑घरो5च तस्कस्थानि्मां तत्पभ्रिधिं गये ॥६४४॥ 
हृति राजपुरं गरवा सहन्यः सहसाघन: । घोष | कारयामास स््रयंवरविधि प्रति ॥६४७॥॥ 
तद्घोषणां समाकण्य सर्वे भूखे वरेश्वराः | कन्यापरिप्रहायाग्रान्मंक्षु राज 7रं प्रति ॥६४८॥ 


स्नेह वश उसके पैर दाबने लगी । यह देख, वे सब राजकुपार आश्वय में पड़कर ब्राह्मणके मन्त्र 
आदिकी स्तुति करने लगे ॥5१२-६३३॥ इसके बाद ब्राज्मण-वेषधारों जोबन्धर कुमार बनसे 
अपने घर आ गये और गुणमालाने भो अपने माता-पितासे जावन्धरकुमारके आनेका समा- 
चार कह दिया ॥६३४॥ निदान, उसके मात।-पिताने विधि-पेक विवाह कर उसे जीवन्धर 
कुमारकी प्रिया बना दो । इसके बाद बह जोवन्धर कुछ दिन तक बहींपर गुणमालाके साथ 
रहा भर सब भाई-बन्धुओंके साथ सुखका उपभोग करता रद्दा। तद्नन्तर सब लोग जिनके 
बड़े भारी भाग्यकी प्रशंसा कर रहे थे एसे, उत्कृष्ट वैभवको धारण करनबाले जीवन्धर कुमारने 
विजयगिरि नामक गन्धगजपर सवार द्ोकर चतुरंग सेनाके साथ गन्धोत्कटके घरमें प्रवेश 
किया ॥*३५-५३:॥ इस उत्सबको बात सुनकर काष्ठांगा'रक बहुत कुपित हुआ। वह कहने 
छगा कि देखो उन्मत्त हुआ यह वेश्यका लड़का मुझसे कुछ भी नहीं डरता है । इस प्रकार कह 
फर वह प्रकट रोतिसे क्राध करने लगा | यह देख श्रेष्ठ मन्त्रियोंने उसे समझ।या कि ये जीवन्धर 
कुमार हैं, पुग्यके उद्यसे इन्हें अभ्युदयको प्राप्ति हुई है, साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान गन्धषदत्तासे 
सहित हैं, यक्षरूपी अखण्ड मित्रने इनकी वृद्धि को है, मधुर आदि अनेक मित्रोंसे सहित हैं. 
अतः महान्‌ हैं और अजेय पराक्रमके धारक हैं इसलिए इनके साथ टेष करना योग्य नहीं है | 
फिर बलबानके साथ युद्ध करनेका कोई कारण भी नहीं है | इत्यादि युक्ति-पूर्ण बचनोंके द्वारा 
सन्त्रियोंने काप्ठांगा रिककों शीघ्र ही शान्त कर दिया ॥६३७-६४३॥ 

सुधर्माचाये राजा श्रणिकस कहते हैं कि अब इससे भिन्न एक दूसरी प्रकृत कथा ओर कहता 
हूँ। बिरेह देशामें एक बिरेद नामका प्रसिद्ध नगर हे । राजा गोपेन्द्र उसकी रक्षा करते हैं, शत्रुओंफो 
नष्ट करनेबाले राजा गोपेन्द्रको रानीका नाम प्रधिव सुन्द्रो है ओर उन दोनोंके एक रत्वतो नामकी 
कन्या है। रज्बतोने प्रतिज्ञा की थी कि जा चन्द्रक वेधमें चतुर होगा मैं उसे ही मालासे अलंकृत 
कहँँगी--अन्य किसी पुरुषको अपना पति नहीं बनाऊगी। कन्याको ऐसी प्रतिज्ञा जानकर उसके 
पिताने विचार किया कि इस समय धनुवंदकों जाननेबाले अं र अतिशय ऐस्वयेशाली जीवन्धर- 
कुमार दी हैं अतः उनके पास ही यह कन्या लिये जाता हूँ। ऐसा बिचार कर वह राजा कन्याको 
साथ लेकर अपनी सब सनाके साथ-साथ राजपुर नगर पहुँचा ओर षहाँ जाकर उसने स्वयंबर 
बिघिकी घोषणा करा दूं ॥६४४-६४७ उस घं/घगाकों सुनकर सभी भूमियोचरी ओर विद्याधर 


१ यरनतों छ० । २ अभेद्वविक्रमोईगेय छ० । ह 


कि 


एआसप्तिहय पे ध्श्ष 
श्शथंदरविदी जीव घरकुमारक 
शस्थिलरशाकब्यदने मुपाद्‌ : ॥६४९॥ 
कतसिद्भसस्कारः स्वगुरोधाधंदर्सणः । विधाद दिनय॑ बारूमानुवोदयशैकग: ह 
स्थित्वा विसाश्वरस्तहिसश्े मम ेआ 
स्खडमबर्जितम । ऋृतवेों ब्य धात्सिहभाद॑ बादितदिक्तटश ॥६५१॥ 
साधु विदमनेयेति प्राप्न॑ंसन्‌ प्राश्निकास्तदा। कण्ठे मारां कुमारस्य सा समासअयब्मुदा ॥६७१३ 
सालदरतज्ञ थोग्जोड्यम्मभोनंनु संगम! । शरत्समसहंसाक्षपोरिषेति भीतिमागता: 0६५३॥ 
सर्वत्र विजय! पुण्थयर्तां को चादर विस्मय: | इत्योदासीस्थमापश्ना मध्यमाः कृतघुदुण: ॥६५४॥ 
काष्टाज्ञारिकसुक्यास्ते शोचा प्रापपरासवाः । प्राकतस्मासदनुस्खत्य दुष्प्रकोपप्रयोदिता। ॥९५५॥ 
पापासतुमुर पुद्धेन कल्थामाइतु मुद्यताः । शुद्घ्वा जोथेघरस्तेषों बैपम्य सयकोविदः ॥६५५॥ 
सत्यंधरमद्वाराजसामस्ताधन्तिक तदा । प्राहिणोदिति संदिशन दूसान्‌ सोपायनान्‌ बहुनू ॥६५७॥ 
भहं सत्यंधराधीशादिअयायां सुठो5मबम्‌ ! मत्पूव झृतदैवेन ताम्यामुत्पत्त्यनस्तर्स्‌ ॥६५८॥ 
वियुक्तोईषिस बणिग्वंशरणे समवर्थिण । काह्क्वारिकपापोड्यं काष्टाज्रादिविक्रमत्‌ ॥६५९॥ 
प्राणसंधारणं कुव॑न्युष्मदु्बोग्टुवा कृत! । द्ितोयप्रकृतिनोंचो कब्धरन्थों दुराशयः ॥६६०॥ 
सम्ेवादिरिधाहत्य स्वयं राज्ये व्यवस्थित: । उच्छेशो म ममैवाश्ु शब्रुत्वाज़्वतामपि ४९६१॥ . 
इपात् गतोउप्पणा मयावइयं हनिष्यते । सत्यंघरमहीशस्य सामस्तास्‍्तस्थ भाक्तिका। ॥९६२॥ 
थौधा: पुष्टा महामात्र स्तेनान्ये चानुजीविनः । कृतझममुमुच्छेसमहंस्ति कृतवेदिन: ॥६६३४ 


माता: पूद्ा सहालात स्तशाल आजा गत का न न नमन पक 

राजा उस कन्‍्याके साथ विवाद्द करनेके लिए राजपुर नगरमें जा पहुँचे ॥६४८॥ स्वयंबरके 
समय उस चन्द्रक यन्त्रके वेधनेमें अनेक राजा स्खलित हो गये-चूक गये । उन्हें देख, जीवन्धर 
कुमार उठे | सबसे पहले उन्होंने सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार किया, फिर अपने गुरु आयेषमोकी 
बिनय की और फिर जिस प्रकार वालसूर्य <दयाचलके शिखरपर आरूढ़ होता हे उसी प्रकार 
उस चक्रपर आरूढ हो गये। उस समय वे अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे, उन्होंने बिना किसो 
भूलके चन्द्रकयन्त्रका वेध कर दिया | और दिशाओंँके तट तक गूँजनेबाला सिंहनाद्‌ किया ५ 
६४६-६५१॥ उसी समय धनुष विद्याके जाननेबाले लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि इन्होंने 
अच्छा निशाना मारा और कन्या रत्नवतीने भी प्रसन्न द्ोकर उनके गलेमें माला पहनायी॥। 
६५२॥ उस सभामें जो सब्जन पुरुष विद्यमान थे वे यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्न हो रहे ये 
कि जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु और दंसावलीका समागम योग्य होता है उसो प्रकार इन दोनोंका 
समागम भी योग्य हुआ है ॥६४३॥ जो बुद्धिमाव्‌ सध्यस पुरुष थे वे यह सोचकर उदासीन दो 
रहे थे कि सब जगह पुण्यात्माओंकी विजय होती ही है इसमें आश्चययंकी क्‍या बात है ॥॥६५४॥ 
ओर जो काप्ठांगारिक आदि नीच भलुष्य ये वे जोवन्धरसे पहले भी पराभव प्राप्त कर चुके थे 
अत उस सब पराभवका स्मरण कर दुष्ट क्रोधसे प्रेरित दो रद्दे थे । वे पापी भयंकर युद्धके द्वारा 
कन्याको हरण करनेका उद्यम करने लगे | नीति-निपुण जीवन्धर कुमारने उनकी यह विषमता 
ज्ञान ली जिससे उन्होंने उसो समय भेंट लेकर तथा निम्नलिखित सन्देश देकर बहुत-से दूत 
सत्यन्धर मदहाराजके सामन्‍्तोंके पास भेजे ॥६५५-९५८|| 'मैं सत्यन्धर महाराजकी विजया 
शनोसे उत्पन्न हुआ पुत्र हूँ । अपने पू्वेकुत कर्मके उद्यसे मैं उत्पन्न होनेके घाद ही अपने साता- 
पितासे वियुक्त होकर गन्धोत्कट सेठके घरनमें बृद्धिको प्राप्त हुआ हूँ। यह पापी काष्टांगार (कोयला) 
बेचकर अपनी आओबिका करता था परन्तु आपके महाराजने इसे मन्त्री बना लिया था | यद्‌ 
शजसी प्रकृति अत्यन्त नीच पुरुष है | छिद्र पाकर इस दुराशयने साँपकी तरह उन्हें मार 
दिया और स्वय॑ उनके राज्यपर आरूढ़ दो गया। यह न केवल मेरे हो द्वारा नष्ट करनेके योग्य 
है परन्तु शत्रु होनेसे आप क्षोगोंके दवारा भी नष्ट करनेके योग्य है। यदि आज यह रसातक्षमें 
भी चल्ञा जाय तो भी मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जायेगा । आप लोग सत्यन्धर भद्दाराजके 
सामनज्स हूं, इनके सक्‍त हैं, योद्धा हैं, उनके द्वारा पुष्ट हुए हैं, अतिशय उदार (। ओर है| हे 
इसस्धिए भाष तथा अन्य अजुजोबो क्षोग इस इृतध्नको अपश्य ही नह करें! ॥६॥८-६६३॥ 


ते वफांबेश्माकण्य कुमारोडयं दुपासमज! । सत्यमेवेति संभाव्य बहवस्‍्तेव संगता: ॥६६४॥ *' : 
ततः संमद्धसैल्य: संस्वस्य गत्वोपरि स्वयम्‌ । युध्वा नानाप्रकारेण चिर॑ निर्जिस्य तदूबछम ॥६६५॥ 
जियंश्वविज्यं गन्धगर्ज समदमूजितस्‌। खमारूढः प्रूढाश क्राष्टाजारिकमुद्धुतस्‌ ॥९६६॥ 
डपयेशनिवेगारुय विस्यातक रिण: स्थितस्‌ । हरवां चकार सक्रण तनुशेष रुषा द्विपस्‌ ॥ 8६ ७॥ 
बिक्वोक्य तदूबछे मज्जं भयादुपगते सति। तदाहार्पत्ससाश्र/सं विधायामयघोषणास्‌ ॥६६८।। 


अन्धूनू सर्वान्‌ समाहुय विनेयानवऊछोक्य तानू । तत्काछाचितसंमाषण।द्भिः छाद्सानयत्‌ ॥६६५॥ 
जिनपूज्जा विनिद्ुत्य कृतभज्डकूसल्किमः । यक्षेण भूभुनैः सर्वेश्ाप्तराज्याधिषेचन: ॥६७० ४, 

रमवत्या च संप्रप्य स विव/इमदोत्सवम्‌ । कुत्वा गन्यवंदत्ताया महृत्या: पट्चयन्घनम्‌ ॥६७१४ 
नन्दाद यादिखमानीतमातृजायादिमियु न: । संग्राप्य परमैश्वय मूर्जिवो नि्जितद्विषः ॥६७२॥ 

पथान्यायं प्रज्ञा: सर्वाः पाकयन्देलये प्सतानू | छाकयानु मदन मोगान्‌ स्वपुण्यफकितान्‌ हिथित: ॥ ६७ ६॥ 
सुर।दिसकयोदाने कदाचिद्विदरन्‌ विभुः | वरधमे्रति इट्टा संप्रषष्य दिद्वितानति३ ॥६७४॥ 

तवस्वर्व॑ बिदित्वात्वतो5भूहर्शनेबसक: । नन्‍्दाज्यायाश्र सम्पक्त्वन्नतशीक्षान्युपागमन्‌ ॥६७५। 

एतेः झुखमलौ स्वासे: साक॑ कालमजीगमत्‌ । अवाशोकवनेउन्येदयुंध्यमान परस्परम्‌ ॥६७६॥ 

करोनां यूथमाछोक्य ध्यक्षसक्रोघदुताशनसम्‌ | जातसंधारनिवगरत्तस्मिन्नेव वनान्तरे- ॥६७३७॥ 
प्रश्वस्तवकुनामानं चारणं बीद्य सादरम्‌ । पूर्व श्रुतानुसारेण श्रुताधामवसम्ततिः ॥६७८॥ 


सामन्त ज्ञोग जीबन्धरकुमारका सन्देश सुनकर कहने लगे कि यह सचमुच ही राजपुत्र 
है। इस तरद सम्मान कर बहुत-से सांमस्त उसके साथ आ मिले ॥६६४।॥ तंदनन्तर--अपनी 
सेना तेयार कर जीवअन्धरकुमारने स्वयं ही उसपर चढाई की ओर चिरकाल तक नाना प्रकार- 
का युद्ध कर उसकी सेनाको हरा दिया ॥६९५॥ जीवन्धर कुमार, मदोन्मत्त तथा अतिशय 
बलवान विजयगिरि नामक हाथीपर सवार थे अर जिसकी आज्ञा बहुत समयसे जमी हुई 
थी ऐसा उद्धत काष्ठांगारिक अद्ानिवेग नामक प्रसिद्ध हाथीपर आरूढद था । जीबन्धर कुमार- 
ने क्रोधमें आकर चक्रस शत्रु काछांगारिककों मार गिराया, यह देख डसकी सेना भयसे 
भागने लगी तब जीवन्धर दु.मारन अभय घोषणा कर सबको आंश्रासन दिया ॥६६६-६६८॥ 
सदनन्‍्तर कुमारने अपने सब भाई-बन्धुओंकी बुलाया ओर सबको नम्न देखकर उस कालके 
योग्य सम्भाषण आदिके द्वारा सबको हप प्राप्त कराया ॥६६६।। इसके बाद जिननद्र भंग- 
बानकी पूजा कर उत्तम सांगलिक क्रियाएँ की गयो आर फिर यक्ष तथा सब राजाओंने 
मिल्धकर जोवन्धर कुमारका राज्यासिपेक किया। तद्नन्तर रत्ववतीके साथ विवाहका महोरसव 
प्राप्त कर गन्धवंद्त्ताकों महारानीका पट्रबन्ध बाधा ॥६७०-६०१॥ नन्दाब्य आदि जाकर 
माता विजयाको तथा देमाभा आदि अन्य रित्रियोंकों छ आये । डन सबके साथ जोवन्धर कुमार 
परम ऐश्वयको प्राप्त हुए। उस समय वे अतिशय बतवान्‌ थे और जिसके समस्त शन्रु नष्ट कर 
दिये गये दैं ऐसी समस्त प्रजाका नोतिपूबेक पालन करते थे ! अपने पुण्यके फल्षस्थरूप अनायास 
ही प्राप्त हुए इष्ट भगोंका लीलाएबंक उपभोग करते हुए सुख रहते थे ॥७२-६७३॥ किसी 
,एक समय मद्दाराज जीवन्धर सुरमज्ञय नामक उद्यान में बिहार कर रहे थे बहाँपर उन्होंने बर- 
धर्म नामक मुनिराजके दर्शन किये, उनके समीप जाकर नमस्कार किया, उनसे तत्त्वोंफका स्वरूप 
जाना ओर प्रत लेकर सम्यर्द्शनकों निमंल किया। नन्दाह्य आदि भाइयोंने भी संम्यग्दर्शन 
प्रद और शीज्ष धारण किये । इस प्रकार जीवन्धर महाराज अपने इन आप जनोंके साथ सुखसे 
समय बिताने लगे | तदनन्तर वे किसी-एक दिन अश क बनसें गये वहाँपर जिनकी क्रोधाप्मि प्रज्व- 
क्ित हो रही थी एसे दो बन्द्रोंके झुग्डोंको परस्पर लड़ते हुए देख संसारसे विरक्त हो गये । उसी 
बनके.मध्यमें एक प्रशत्तवंक नामके चारण मुनि विराजमान थे इसलिए जीवन्धर महाराजने बडे 
आदर से उनके द्शेन किये ओर पहले सुचे अनुसार अपने पूर्व भब की परम्प/। सुनो ॥६३४-६३८|॥ 
१ विनयेनावकोक्य इति बबचित्‌4... मी 
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पव्चसप्रतितम पे 


जिनपूजों विधायानु वर्धमानविशुद्धिकः । शुः 
वा विशूतिमशका बम ६ पे पोधाबाचान होएकिबेकिद: ४३४९४ 
ा परमेश्वर । सहारेबीतनूजाय दुत्वा राज्य यथातरिधि ३६८०४ 
असुधरकुमाराथ बीतसोहो महामना: । सातुछादिमदीपालेनंस्ट्ाक्यमघुरादिसि: ॥६०१७ 
सबसगप स््थागास्संचस अ्त्यपध्चत । भुक्तमोगा हि निष्कारक्षा सबन्ति भुवनेश्वरा: ॥६८२४ 
सत्यंघरमदादेश्या सड्टाष्टो सद्रक्; स्नुपाः। सो गन्यत्रंदत्ताथास्तासामपि च सातरः ।३६८३॥ 
समंपे चन्दनायाया जगह: संयम परस्‌ ।महानेकोडमवरद्धंतुबंहुनाम्थ सिडये ॥६८४॥ 
भवता परिएृष्दोड्यं जीवंघरमुतीश्चवरः | महोयान्‌ सुतपा राजन संप्रति अतकेवक्की ॥६८५॥ 
घातिकर्माणि विध्वस्य जनित्वा गृदकेवकी । साथ विह्वत्य तीथंशा तस्मिन्मुक्तिमघिष्टिते 6६८९॥ 
विपुकादो दृताशेपकर्मी शर्माप्रमेष्यति । इशष्टगुणसंपूर्णों निष्ठितास्मा निरझ्धन॥ ॥६८०॥ 
हस्याकण्य सुधर्माच्यगणरेद्रचनासतम्‌ । प्रीतवान्‌ श्रेणिकः वश्य न धर्म: प्रीतये मवेस ६८८॥ 


शादलकिक्रीडितम्‌ 
अन्वैययंः समवाप पूचसुकृतात्कन्याष्टक दुलूस॑ 


यः झन्रुं पितूषातिन रणमुखे छोकान्तरं प्रापचत्‌ । 
थः प्रधक्य विभिश्वकम तिमिरोडमासिष्ट मुक्तिश्रिया 


तं बन्दे मुकुलोकृवाअकिरदं जीय॑ंधरं श्रीवदम ॥६८१९॥ 
बसन्ततिलका.._ 


विश्छेष्य घोडशदिनानि स मन्दसान- 
शःयं रिहाय करुणों बिसतिः पितृभ्याम्‌ । 


चर 





तदनन्तर उन्होंने ज्ञिन-पूजा कर अपनी विशुद्धता बढ़ायी । फिर उसी सुरमलय उद्यानमें श्री 
बीरनाथ जिनेन्द्रका आगमन सुना, सुनते हू बढ़े बेभवक्रे साथ बहाँ जाकर उन्होंने परमेश्वरकी 
पृजा की और गन्धचंदता महादेवीके पुत्र बमुन्धर कुमारके लिए विधिपूर्यक राज्य दिया। 
जिनका मोह शान्त हो गया है ओर जिनका मन अतिशय विशाछ है ऐसे उन जीवन्धर महा- 
राजने अपने मामा आदि राजाओं ओर ननन्‍्दाह्य मधुर आदि भाश्योंके साथ परिग्रहका 
त्याग कर संयम धारण कर लिया सो ठाक ही द्वै क्योकि जो राजा लोग भाग भोग चुकते हैं वे 
अन्तमें आकांक्षा रहित हो ही जाते हें ॥६७९-६८०।॥ सम्यग्द्शनका घारण करनेवाली गन्धे- 
दत्ता आदि आठों रानियॉन तथा उन रानियोंकी माताओंने सत्यन्धर महाराजकी मद्दादेबी 
विजयाके साथ चन्दना आययाके समोप उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि 
एक ही डड़ा पुरुप अनेक लोगोंकी अर्थ-सिद्धिका कारण हो जाता है ॥६८३-६८४॥ सुधर्माचाये 
राजा श्रेणिकस कहते हैँ कि हे राजन्‌ ! तृने जिनके विपयमें पूछा था वे यही जीवन्धर मुनि- 
राज हैं, ये बढ़े तपस्त्री हैं और इस समय श्रृतकेवली हैं । घातिया कर्मोंको नष्ट कर ये अनगार- 
केबली होंगे ओर श्री महबीर भगवानके साथ विहार कर उनके मोक्ष चले जानेके बाद विपुल्ा- 
चछ पवतपर समस्त कर्मोंको नष्ट कर मोक्षका उत्कृष्ट सुख प्राप्त करेंगे--बहाँ ये अश्गुणोंसे 
सम्पूर्ण, ृतकृत्य ओर निरंजन-कर्म-कालिमासे रह्वित हो जावेंगे ॥६८०५-६८०।॥ इस प्रकार 
सुधमाचायें गणधरके बचनाम्ृतका पानकर राजा श्रेणिक बहुत ही सन्तुष्ट हुआ सो दीक ही है 
क्योंकि धर्म किसको प्रोतिके लिए नहीं होता ? ।|६८८।॥ जिन्होंने पू्वे पुण्य कर्मके उद्यसे अन्य 
लोगोंको दुलेभ आठ कन्याएँ प्राप्त कीं, जिन्होंने पिताका घात करनेबाले शब़ुको युद्धमें परलोक 
पहुँचाया, जिन्होंने दोक्ा लेकर कमरूपी अन्धकारको नष्ट किया ओर जो मुक्तिरूपी रक्ष्मीसे 


न्न लक 








१ पिप्रिये ल० । २ जोीवन्धरस्वामिनय्‌ । आप आय 


धर८ ससरपुराजम्‌ 


» प्ांधराप्य थोदझ्ासमा। स्वसनालिसेद॑ 
जीधंघरः कुरुत तदहुरितं भ सब्या। ॥६९०॥ 


मालिनी 


क स पितृनुपभ्॒प्युः क् इमलाने प्रधूति- 
धंणिवुपगमन क क् स्ववक्षोपकारः । 

क तदुदयविधानं शगुधातः क चित्रस्‌ 
विधिविकसितमेतस्पइ्थ जीवंधरे5स्मिसू ॥६९१॥ 

इत्यापें सगवदगुणस्राचार्यप्रणीते त्रिषक्षिकक्षणमह्रापुराणसंभदे च्न्दगायिंका- 
जीव चरचरित नाम पश्यसछतितमं पं ॥७५४ 


सुशोमित हुए ऐसे क्क्ष्मीपति श्री जीवन्धर र्वामीकों मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ 
॥६८६।॥ जीवन्धर कुमारने पूबे भवमें मूलतासे दयाको दूर कर हंसके बच्चेको सोलह दिन तक 
उसके माता-पितासे अत्ञग रखा था इसीलिए उन्हें अपने कुटुम्बसे अलग रहना पड़ा था अतः 
है भव्य जनो ! पापको दूरसे हो छोड़ो ॥६९०॥ देखो, कहाँ तो पिता राजा सन्यन्धरकी मृत्यु, 
कहाँ श्मशानमें जन्म लेना, कहाँ वैश्यके घर जाकर पलना, कहाँ अपने द्वारा यक्षका उपकार 
होना, कहाँ बह अभ्पुद्यको प्राप्ति, और कहाँ शत्रुका घात करना। इन जीवन्धर महाराजमें दी 
थह विचित्र कर्मोंका विपाक है ॥६६१॥ 
इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्, सगवद्गुणमद्राचाये प्रशौत त्रिपश्छिक्षण भदापुराण संग्रहमें अस्दृगा 
भार्यिका और जीवन्घर स्दामीका चरित वर्णन करनेवाका यह पचचहत्तरवाँ पव॑ पूर्ण हुआ । 


१ स्वजवासिलेद म० । 


बद्सप्रतितमं पर्व 


अथास्थेधुमंहावीरः सुरासुरपरिष्कृतः | विहत्थ विविधान देझान्‌ पुनस्‍्तत्पुरसागतः ॥१॥ 
गणददिशनिः पूज्यः स्थित: स विपुाचल्े । गुछ॑स्त प्रेणिकः स्तोतुं वृक्षमूलशिकातल्ले ॥२॥ 
' भुनि घमरुचि नास्ना निस्‍्तरंगमियोदधिम्‌ । प्रदीपमिव निष्कम्पं साम्खु वास्मोदसुश्षतम्‌ ॥३॥ 
जितेन्द्रियसमाहारं पयक्रिहितासनम्‌ । ईपन्चिरुदनिःश्वासं मनासमीकितकोचनम्‌ ॥४॥ 
ध्यायम्तं वीक्षय बन्द्ित्वा साशझो विकृताननात्‌ । ततो गत्वा जिन प्राप्य स्तुस्वा मुकु छिताभकि:॥ ७६४ 
गौहसं च मया दृष्टः कश्रिदेकस्तपोधनः । ध्यायन्स/क्षादिव ध्यातिस्तद्र लोण ध्यवस्थिता ॥६॥ 
स को मे कोतुक तस्मिन्‌ ख़ड्दि नाथेस्यमापत । अजुयुक्तो गणी तेन प्रोवाच वचसां पतिः ॥७॥ 
अस्थ्यश्न विषये5क्भार्यः संगतः स्ववस्तुमि) । नगरी ततन्र चम्पाख्या तत्पतिः श्रेतवादन: ॥८॥ 


श्रुध्वा घ्मे जिनादस्मास्त्रिनिवेगाहिताशय: । राज्यभारं समारोप्य सुते विमरछ॒वाहने ॥९॥ 
संयम बढुमिः साधंमग्रेव प्रतिपक्षवान्‌ । चिर॑ मुनिगणेः साक॑ विहामत्याखण्डसंयमः ॥१०॥ 
धर्मेपु रुचिमातम्वन्‌ दृशस्वप्यनिशं जनेः । प्राप्धर्मरुचिख्याति: सख्यं यस्सवअन्तुषु ॥११॥ 
श्रद्य मासोपवासान्ते सिक्षार्थ प्राविशत्पुरम्‌ । पुरुषाः संहतास्तश्र तत्समीपमिताखय३ ॥१२॥ 
नरक्क्षणशास्त्ज्ञस्तेष्वेको वीक्ष्य तं मुनिम्‌ । लक्षणान्यरय साम्राज्यपदवीप्राप्तिहेतवः ॥१३॥ 
अथानन्तर--छुर-असुरोंसे घिरे हुए भगवान्‌ महावीर अनेक देशोंमें बिह।र कर किसी 
दिन फिर उसी राजगृह नगरमें आ पहुँचे ॥|१॥ बारह सभाओंसे पूज्य वे भगवान्‌ विपुलाचल 
पर्वेतपर विराजमान हुए । राजा श्रेणिक उनकी स्तुतिके लिए गया, जाते समय उसने एक 
वृक्षके नीचे शिलातलपर विराजमान धर्मरुचि नामके मुनिराजको देखा । वे मुनिराज निस्तरंग 
समुद्रके समान निश्चल थे, दीपकके समान निष्कम्प थे ओर जलछसहित मेघके समान उन्नत 
थे, उन्होंने इन्द्रियोंके व्यापारको जीत लिया था, वे प्यकासनसे विराजमान थे, श्वासोच्छ- 
वासको उन्होंने थोड़ा रोक रखा था, और नेत्र कुछ बन्द कर लिये थे ॥२-४।॥ इस प्रकार ध्यान 
करते हुए मुनिराजकों देखकर श्रेणिकने उनकी वन्दुना की परन्तु मुनिराजका मुख कुछ बिकृत 
हो रहा था इसलिए उसे देखकर श्रेणिककों कुछ शंका उत्पन्न हो गयी | वहाँसे चठकर बह 
भगवान्‌ महावीर जिनेन्द्रके समीप पहुँचा | बहाँ उसने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की फिर 
गोतमगणधरकी स्तुति कर उनसे पूछ कि दे प्रभो ! मैंने मार्ग में एक तपरवो मुनिराज देखे हैं 
वे ध्यान कर रहे हैं मानो उनका रूप घारण कर साक्षात्‌ ध्यान हो विराजमान हो। दे नाथ ! 
वे कौन हैं. ! यह जाननेका मुझे बड़ा कोतुक हो रहा है सो ऊपा कर कह्ए | इस प्रकार राजा 
श्रेणिकके-द्वारा पूछे जानेपर बचनोंके स्वामी श्रीगणघर भगवान्‌ इस प्रकार कहने लगे ॥५-७॥ 
इसी भरत क्षेत्रके अंग देशमें सर्वे वस्तुओंसे सहित एक चम्पा नामकी नगरी है । उसमें 
राजा इवेतबाहन राज्य करता था । इन्हीं भगवान्‌ महावीर स्वामीसे घर्मका स्वरूप सुनकर 
उसका चित्त तीनों प्रकारके बैराग्यसे भर गया जिससे इसने विमत्वाहन नामक अपने पुत्रके 
ज्षिए राज्यका भार सोंपकर बहुत लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया। बहु दिन तक 
मुनियोंके समूहके साथ विहारकर अखण्ड संयमकों धारण करते हुए वे भुनिराज यहाँआ 
बिराजमान हुए हैं। ये दशा धर्मोमें सदा प्रेम रखते थे इसीलिए लोगों के द्वारा धमेरुचिके नामसे 
प्रसिद्ध हुए हैं सो ठीक ही है क्योंकि मित्रता वही है जो सर्वे जोबोंमें होतो हे ॥८-११॥ आज 
थे मुनि एक मद्दीनेके उपवासके बाद नगरमें मिक्षाक्े लिए गये थे वहाँ-नीन मनुष्य मिलकर 
इनके पास आये । उनमें एक मनुष्य भनुष्योंके लक्षण शाख्रका जानकार था, उसने इन मुति- 
राजको देखकर कद्दा कि इनके लक्षण तो साम्राज्य पद्बीके कारण हैं परन्तु ये भिक्षाके क्षिए 
भटकते फिरते हैं इसलिए शास्रमें जो कद्दा हे वह मूठ मालूम होता है। इसके उत्तरमें दूसरे 
६७ 


७५३० उत्तरपुराणम्‌ 


अटस्पेष व मिक्षायै छ्ासख्रोक्त तन्सपेस्यसों | वदखभिद्वितोउन्पेन न स्टथा शास््रसाषितम्‌ ॥१४॥) 
ध्यक्तसात्राज्यतस्त्रो 5यरूषिः केनापि देतुन! । नि्जिण्णस्तनये बाछे निधाय व्यापतिं निजाम ॥१४॥ 
एवं तपः करोशोति श्रत्वा तदचन पर: । अवोचल्किमनेनास्य तपसा पापहेतुना ॥१९॥ 
दुरात्मन: कृपां हिस्वा बाल तमसमर्थकम्‌ | कोकसंव्यवह।रज्षं स्थापयित्वा "धरातक्के ॥१७॥ 
स्वयं स्वार्थ समुद्दिश्य तपः कतु मिदागतः । मन्प्रिप्रदृतिसिः सर्वे: रृत्वा त॑ खद्भुछाव॒वस, ॥१5॥ 
राज्य विभज्य ततस्वैरं पापैस्तदबुभूयते । इति तह्वचन श्रु्वा स्नेहमानप्रचोदितः ॥१९४ 
असुभानः पुरादाश निदुत्यैस्य घनानतरे । वृक्षमूर् समाभश्रिस्य वाह्यकारणसंनिधौ ॥२०॥ 
अन्तःक्रो धकपायानुमागोअस्पधकोदयात्‌ । संक्रशाध्यवसानेन वर्धभानशब्रिकेश्यकः ॥२१॥। 
मन्ध्यादिप्रविकूलेषु हिंसाथखिछनिप्रहान्‌ | ध्यायन्‌ संरक्षणानन्दरीवरध्यानं प्रविष्ान्‌ ॥२२॥ 
अत; परं मुहूर्त चेदेवमेव स्थिति मजेत्‌ । जायुषो नारकस्यापि प्रायोग्यो5यं मविष्यति ।॥॥२३॥॥ 
ततरूवयाशु संबोध्यो ध्यानमेतत्त्यजाशुमम्‌ | दामय क्रोधदुचद्धिं मोहजालं निराकुरु ॥२४॥। 
गृहाण संयम स्यक्त पुनरत्व मुक्तिसाधनम्‌ । दारदारकबन्ध्यादिलंबन्धनमबन्धुरम्‌ ॥२४ | 
संसारवर्धनं साधो जहीदीस्येवमादिमिः | युक्तिमद्षिवंचोमिः सप्रस्यवस्थानसाप्तवान्‌ ॥३६॥ 
शुक्ृध्यानारिननिदंग्धधातिकमंघनाटविः । नवकेवल कब्धीदशुद भावों मविष्यति ॥२७।॥। 

इस्यसी च गणाधीशवचनान्मगधाधिपः । गसस्‍्वा तदुक्तमा्गण सब: प्रासादयन्मुनिम्‌ ॥२८॥। 
सो5पि सं प्राप्य सामग्री कपषायक्षयक्षान्तिजाम्‌ | द्वितीयशु क्ृुष्यानेन कैवल्यमुदपादयत्‌ (२९॥ 


मनुष्यने कहा कि शास्त्रमें जो कहा गया है वह मूठ नहीं है। ये साम्राज्य तन्त्रका त्याग कर 
ऋषि हो गये हैं। किसी कारणसे विरक्त होकर इन्होंने अपना राज्यका भार बालक--छोटे ही 
बयको धारण करनेवाले अपने पुत्रके लिए दे दिया है ओर स्वयं विरक्त होकर इस प्रकार तपरचरण 
कर रहे हैं। इसके बचन सुनकर तीसरा मनुष्य योला कि इसका तप पापका कारण है अतः 
इससे क्या लाभ है ? यह बड़ा दुरात्मा है इसलिए दया छोड़कर ज्ोक-व्यवहारसे अनभिश्ञ 
असमर्थ बात़्कको राज्यभार सोपकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए यहाँ तप करनेफे 
लिए आया है। मन्त्री आदि सब लोगोंने उस बालकको सांकलसे बाँध रखा है ओर राज्यका 
विभाग कर पापी लोग इच्छानुसार स्वयं उसका उपभोग करने लगे हैं" । तीसरे मनुष्यके उक्त 
घचन सुनकर इन मुनिका हृदय स्नेह ओर मानसे प्रेरित हो उठा जिससे वे भोजन किये बिना 
ही नगरसे लौटकर वबनके मध्यमें वृक्षक नीचे आ जैठे हैं ॥१२-२०) बाह्य कारणोंक मिलनेसे 
उनके अन्तःकरणमें तोत्र अनुभागवाले क्रोध कपायके स्प्धकोंका उदय हो रहा है। संक्लेशरूप 
परिणामोंसे उनके तीन अशुभ लछेश्याओंकी वृद्धि हो रही है। जो मन्त्री आदि प्रतिकूल हो गये 
हैं उनमें हिंसा आदि सब प्रकारक निग्रहोंका चिन्तवन करते हुए वे संरक्षणानन्द नामक रोद्र 
ध्यानमें प्रविष्ट हो रहे हैं । यदि अब आगे अन्तमुहूतत तक उनकी एसी ही स्थिति रही तो वे नरक 
आयुका बन्ध करनेके योग्य हो जावेंगे ।२१-२३॥ इसलिए हे श्रेणिक ! तू शीघ्र ही जाकर उसे 
समझा दे और कहद्द दे कि हे साधो ! शीघ्र ही यह अशुभ ध्यान छोड़ो, क्रोधरूपी अग्निको 
शान्त करो, मोहक जालको दूर करो, मोक्षका कारणभूत जो संयम तुमने छोड़ रखा है उसे 
फिरसे भ्रहण करो, यह ख्री-पुत्र तथा भाई आदिका सम्बन्ध अमनोश्ष है तथा संसारका बढ़ाने- 
वाला है। इत्यादि युक्ति पूणे बचनोंसे तू उनका स्थितीकरण कर । तेरे उपदेशसे वे पुनः स्थ- 
रूपमें स्थित होकर शुक्त ध्यानरूपी अग्निक द्वारा घातिया कमेरूपी सघन अटबीको भस्म कर 
देंगे ओर नव फेंबलतब्धियोंसे देदोप्यमान शुद्ध रवभावके धारक हो जावेंगे ॥२४-२७। गणघर 
महाराजके उक्त बचन॑ सुनकर राजा भ्रेणिक शीघ्र ही उन मुनिके पास गया और उनके बताये हुए 
सार्गसे उन्हें प्रसक्ष कर आया ॥२८।॥ उक्त मुनिराजने भी कषायके क्षयसे चत्पन्न होनेवाली शान्ति से 
उत्पन्न सामग्री प्राप्त कर द्वितीय भुक्ध्यानके द्वारा कंवलज्नान उत्पन्न कर लिया ॥२०॥ 


१ धराघुरि इति क्वचित । 


न नी अल 


घटसप्ततितम॑ पर्व ५३१ 


तदा पूजां समायातैः प्रेणिको वृश्रहादिसि: | सह घसरुचे: कृष्वा पुनर्वोरं समाध्ितः ॥६०॥ 
भरते को&न्र पांश्राश्यः स्तुल्यः केवछूवीक्षण: । इस्यप्राक्षीद्षणी चैबं विवक्षुरमबदा 0३३४ 
अद्माकश्पाधिपों अद्वाहद्याक्य विमानज: । विद्यु्माकी ज्यकन्मौकिः प्रियस्वाशुक्तिदर्शने ॥३२॥ 


विद्युदादिप्रभावेगे देव्योअन्याश्रास्य तदूद्वतः । जिनमागत्य वन्दित्वा यथास्थानमुपाविशत्‌ ॥३३॥ 
त॑ निरूप्य परिच्छेदो5नेन स्वास्केवकूचुतेः । तस्कथथ चेद्ठदिष्यामि दिनेउस्मात्सप्तमे दिवात्‌ ॥३४॥ 


घ्द्वन्दो 


न्द्रीइ्यं दियो5भ्येत्य पुरेडस्मिच्नव वारणम । सरः शालिवन निर्धूसानर्ं प्रज्वऊब्छिखम ॥8५॥ 


चुकुमारसमानोयसानजम्बूफछानि च। स्वप्तानेतान्‌ पुर: कुव॑ श्र इ|स।मिधानकात्‌ ॥३६॥ 

हम्पात्‌ कृती सुतों भावी जिनदास्यथां मद्ाश्युतिः । जम्बवारुयोउनावृताहेवादाप्तपूजोइतिकिश्रुत: ॥ ३७॥ 
बिनीतो थौदनारस्से3प्यनाविष्कृतविक्रियः | वीर: पावापुरे तस्मिन्‌ काले प्राप्स्यति निजुतिम ॥३८॥ 
तदैबाहमपि प्राप्यं बोध कैच संशकूम्‌ | सुधमख्यगणेशेन साथ संसारवद्धिमा ॥३९॥ 
करिष्यक्नतितप्तानां हाद॑ धर्मार्ताग्बुना । इृदमेव पुरं भूयः संप्राप्यात्रेव भुधरे ॥४०॥ 
स्थास्याम्येतश्समाकण्य कुणिकश्नेकिनोसुत:। तरपुराधिपतिः सर्व परिवारपरिष्कृत: ॥४१॥ 
भागत्याभ्यच्य बन्दित्वा श्रुस्वा धर्म अद्वीष्यति । दानशीछोपवासादि साधन स्वरंमोक्षयो: ॥४२॥ 
जम्बूनामापि निर्वेदारप्रवज्याअहणोत्सुकः । सह्दैवाल्पेषु वर्षेघु ब्यतोतेषु व्य त्वया ॥४६॥ 

सच दीक्षां प्रहीष्याम इति बन्धुजनोदितम्‌ । सो5शक्कुवश्चिराकतुमायास्यति पुरं तदा ॥७५॥ 


मोहं विधिस्सुमिह्तस्य बन्घुमिः सुखभम्धनः । आरप्स्यते वियाहस्तैः श्रेयोविध्ना हि बस्धव: ॥४७॥ 


उसी समय इन्द्र आदि देव उन धर्मरुचि केवलीकी पूजा करनेके लिए आये सो राजा श्रेणिक- 
ने भी उन सबके साथ उनकी पूजा की ओर फिर वह भगवान्‌ वीरनाथके पास आया ॥३५०॥ 
आते ही उसने गणघर स्वामीसे पूछा कि हे प्रभो ! इस भरतक्षेत्रसें सबसे पीछे स्तुति करने योग्य 
फेवलज्ञानी कौन होगा ? इसके उत्तरमें गणधर कुछ कहना ही चाहते थे कि उसो समय वहाँ 
देदीप्यमान मुकुटका धारक विद्युन्माली नामका ब्रह्मस्थ गेका इन्द्र आ पहुँचा, वह इन्द्र श्द्महृद्य 
नामक विमानमें उत्पन्न हुआ था, प्रियदर्शना, सुदशेना, विद्युद्वेगा ओर प्रभावेगा ये चार उसकी 
देवियाँ थीं, उन सभीके साथ वह वहाँ आया था । आकर उसने जिनेन्द्र भगवावकी बन्दना 
की । तद्नन्तर यथास्थान बैठ गया | उसको ओर दृष्टिपात कर गणघर स्वामी राजा श्रेणिकसे 
कहने छगे कि इसके द्वारा ही केवल-ज्ञानका विच्छेद हो जायगा अथात्‌ इसके बाद फिर कोई केबल 
ज्ञानी नहीं होगा । बह किस प्रकार होगा यदि यह जानना चाहते हो तो मैं इसे भी कहता हूँ, 
सुनो | आजसे सातवें दिन यह तद्मोन्द्र, स्वर्गंसे च्युत होकर इसी नगरके सेठ अहद्यासकी ख्री 
जिनदासीके गर्भमें आवेगा। गर्भमें आनेके पहले जिनदासी पाँच स्वप्न देखेगी- हाथी, सरोवर, 
चावलोंका खेत, जिसकी शिखा ऊपरको जा रही हे ऐसी धूम रहित अग्नि ओर देव-कुमारों के 
द्वारा लाये हुए जञामुनके फल । यह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली ओर कान्तिमान्‌ होगा, जम्बुकुमार 
इसका नाम होगा, अनावृत्त देव उसकी पूजा करेगा, बह अत्यन्त प्रसिद्ध तथा बिनीत होगा, 
और यौवनके प्रारम्भसे हो वह बिकारसे रहित होगा । जिस समय भगवान्‌ महावीर स्वामी 
मोक्ष प्राप्त करेंगे उसी समय मुझे भी केवलज्ञान प्राप्त होगा । तदनन्तर सुधमौँचायें गणधरके 
साथ संसाररूपी अग्निसे सन्तप्त हुए पुरुषोंको घमोम्रत रूपी जलसे आनन्दित करता हुआ 

फिर भी इसी नगरमें आकर विपुलाचल पवे तपर स्थित ह्ोऊँगा । मेरे आनेका समाचार सुनकर 
इस नगरका राजा चेलिनीका पुत्र कुणिक सब परिवारके साथ आवेगा ओर पूजा-बन्दना कर 
तथा धर्मेका स्वरूप सुनकर स्थग ओर मोक्षका साधनभूत दान, शीलोपवास आदि धारण 
करेगा ॥३१-४२॥ उसी समय जम्बूकुमार भी बविरक्त होकर दीक्षा प्रहण करनेके लिए उत्सुक 
होगा परन्तु भाई-बन्धु लोग उसे समभावेंगे कि थोड़े ही वर्षोके व्यतीत होनेपर हम ल्लोग 
भी तुम्हारे ही साथ दीक्षा धारण करेंगे | भाई-बन्धुओंके इस कथनको बह टाल नहीं सकेगा 
ओर उस समय पुनः नगरमें वापस आ जावेगा। तद्नन्तर भाई-बन्धु लोग उसे भोहमें 


३ अरस्यते ल० (?)॥ 





घ३२ उत्तरपुराणम्‌ 
झुता सागरदरल्य पह्मावत्यां सुछक्षणा । पद्मश्रीरपरा श्रोर्वा कनकश्री: झुभेक्षणा ॥४६॥ 
झुता कुबेरद्तस्य जाता कनकमालया । वीक्ष्या विभयवस्याश्र या बैश्रवणद्तजा ॥४७॥ 
विमयशी रैद्सस्थ रूपश्रीक्ष धनश्रियः। आमिः सागरदक्तादिपुश्रिकासियधानिधि ॥४८॥ 
सौधासारे निरस्तान्थकारे सन्‍्मणिदीप्तिभि। । विचित्रर््नसंचूर्ण रक्षवक्क्ीविभूषिते ॥४९॥ 
नान!सुरमिपुष्पोपद्दाराढ््य जगतातक्े । स्थास्यत्याप्तविवाहो5यं पाणिप्रहणपूवकम्‌ ॥५०॥ 
खुती ममाय॑ रागेण प्रेरितो बिरृति भजन ॥ स्मितहासकराक्षेक्षणादिमान्‌ कि भधेश्न वा ॥५१॥ 
इस्यारमानं तिरोधा।य पश्यन्ती स्थास्यति खिहा । माता तस्य तदैबैक: पापिष्टः प्रथमांशकः ॥५२॥ 
सुरम्यविषये रूयातपौदनाख्य पुरेशिन: । विध्युत्वाजस्थ तुग्विद्य स्प्रभो नाम *सटाप्रणीः ॥५३॥ 
तीद्षणों विमरवस्याश्र क्रुध्चा केनापि हेतुना | निजाग्रजाय निगंत्य तस्मातपत्नशतैमंटेः ॥॥७४॥। 
विद्य ध्चोराहुय कृत्वा स्वस्थ प्राप्य पुरीमिमाम्‌ । जानज्नदृहय देह स्वकवाटोद्घाटनादिकस्‌ ॥७५७॥॥ 


सोरशास्रोपदेशेन तन्त्रमन्त्रविधानत: । अहं दासगुहाभ्यन्तरस्थं चोरयित्तु घनम्‌ ॥॥५६॥ 

प्रविश्य नष्टनिद्वास्तां जिनदासीं विक्षोक्य सः । निवेधास्मानमेव कि विमिद्वासीति वक्ष्यति ॥५७।। 

सूनुर्ममैक एवाय॑ प्रातरेव तपोधनस्‌ । अहं गमीति संकद्प्य स्थितस्तेनास्मि शोकिनी ॥५4।॥ 

भीमानसि यदीस॑ स्वं च्यावयस्वाग्रह।त्ततः ) उपायैरध ते सव धन दास्पाग्यसीष्सितस ॥५९॥ 

हति वकक्‍त्री मर्वेत्सापि सो5पि संप्रतिपद्य तत्‌ । एवं संपन्नमोगो5पि किलेष विरिरंसति ॥६०॥ 
फँसानेके लिए सुखदायी बन्धन स्वरूप उसका विवाह करना प्रारम्भ करेंगे सो ठीक ही है 
क्योंकि भाई-बन्धु लोग कल्याणमें बिध्न करते ही हैं ।०३-४५। इसी नगरमें सागरद॒त्त सेठकी 
पद्मावती खीसे उत्पन्न हुई उत्तम लक्षणोंवाली पद्मश्री नामकी कन्या है जोकि दूसरी लक्ष्मीके 
समान जान पड़तो है । इसी प्रकार कुवेरदत्त सेठकी कनकमाला ख्लीसे उत्पन्न हुई शुभ नेत्रों वाली 
कनकभ्री नामकी कन्या है। इसके अतिरिक्त वैश्रवणद्त्त सेठकी विनयबती खीसे उत्पन्न हुई 
देखनेके योग्य बिनयश्री नामकी पुत्री है ओर इसके सिवाय धनद॒त्त सेठकी धनश्री ख्लीसे उत्पन्न 
हुई रूपश्री नामकी कन्या है। इन चारों पुत्रियोंके साथ उसका विधिपूर्वक विबाह होगा। 
तदनन्तर पाणिप्रहण पूवेक जिसका बिवाह हुआ है ऐसा जम्बूकुमार, उत्तम मणिमय दीपकोंके 
द्वारा जिसका अन्धकार नष्ट हो गया है, जो नाना प्रकारके रत्नोंके चूणेसे निर्मित रंगावलीसे 
सुशोमित है ओर अनेक प्रकारके सुर्गान्धित फूल्लोंके उपहारसे सहित है ऐसे महलके भीतर 
प्रथियी तलपर बेठेगा । 'मेरा यह पुत्र रागसे प्रेरित होकर विकार भावको प्राप्त होता हुआ मन्द 
मुसकान तथा कटाक्षावलोकन आ दिसे युक्त होता है या नहीं? यह देखनेके लिए उसकी माता 
स्नेहवश अपने-आपको छिपाकर वहीं कहीं खड़ी होगी । उसी समय सुरम्य देशके प्रसिद्ध 
पोदनपुर नगरके स्वामी विद्युद्राजकी रानी विमलमतासे उत्पन्न हुआ विद्युत्रमभ नामक चोर 
आवेगा । वह विद्य त्रभ महापापी तथा नम्बर एकका चोर होगा, शूरवोरोंमें अप्रेसर तथा 
तीक्ष्ण प्रकृतिका होगा। बह किसी कारणवश अपने बड़े भाईसे कुपित होकर पाँच-सो योद्धाओं- 
के साथ नगरसे निकछेगा ओर विद्य॒ च्चोर नाम रखकर इस नगरीमें आवेगा। बह चोर 
शास्रके अनुसार तन्त्र-मन्त्रके विधानस अदहृहय होकर कियाड़ खोलना आदि सब कार्योंका 
जानकार होगा और सेठ अहेद्यासके घरके भीतर २खे हुए धनको चुरानेके लिए इसीके घर आवेगा ! 
वहाँ जम्बूकुमारको माताको निद्रारहित देखकर वह अपना परिचय देगा और कहट्देगा कि तू 
इतनी रात तक क्यों जाग रही है ! ॥४६-५७॥ इसके उत्तरमें जिनदासी कद्देगी कि 'मेरे यही 
एक पुत्र है ओर यह भी संकल्प कर बैठा है कि में सवेरे ही दीक्षा ेनेके लिए तपोबनको चला 
जाऊँगा! इसीलिए मुझे शोक हो रहा है । यदि तू बुद्धिमान है और किन्हीं उपायोंसे इसे इस 
आप्रहसे छुड़ाता है--इसका दीक्षा लेनेका आग्रह दूर करता है तो आज में तुझे तेरा मनचाहा 
सबघन दे दूंगी। जिनदासीकी बात सुनकर विद्य चचोरने यह कार्य करना स्वीकृत किया | तदनन्तर 


१ ददग्रणो: छ०। गामीति ग०, घृ०, म०। 


पटसप्ततितम पथ ७५३३ 


घिछ मां धनमिहहतु प्रविष्टमति निम्दतम्‌ । स्वस्थ छुथे न 
५ ० इुवन्‌ गताशकूः सप्राष्यानु तदस्तिकस ॥६१४ 
20700: 20:50 
निरुद्ध छब्घनिवर्ग ६ 52वें हकीकत सी लेप पल कर ४ कक ६९७ 
कुमारः श्रयतों कश्रिदेकदा स्वेच्छया, चरनू । गिरे: क्रमेककः स्वादु तुर्ण वर बता ॥६७॥ 
पतन्मधुरसोन्मिश्रमास्ताद्य सहृदुत्खुकः । ताइगेवाहरिष्यामीस्येतस्पातासिधाल्शया ॥६६॥ 
तृणान्तरोपयोंगादिपराहमुखतया स्थितः । रतस्तगैव श्वं चेतानू भोगान्‌ सोक्तुसुपस्थितान ॥६७॥ 
अनिच्छन स्वर्ग मोगाथों भधिता रहितो घिया | इस्येकागारिकप्रोक्त तदाकण्य वणिग्वरः ॥६4॥ 
प्रतिकक्ता स त॑ चोर स्पष्टटछान्तपूर्वकम्‌ । नरः कश्रिन्महदाहस्वरेण परिषीड़ितः ॥६९॥ 
नदीसरस्तटाकाद्पय: पोत्या मुहुसुंहुः । वथाप्यगततृष्ण: कि तृणागस्थाम्बुबिन्दुना ॥७०॥ 
तृप्ति प्राप्नोत्ससौ बाय जीवो दिव्यसुर्स चिरम्‌ । भुक्त्वा5प्रतृ्त: स्वप्नेषपि गजकर्णास्थिरात्मना ॥७१७ 
सुखेनासाधुनानेन कं ठृप्तिसवाप्नुयात्‌ ! इति तहाचमाकण्य चोरो5लुम्याहरिष्यति ॥७२॥ 
बने वनेचरशण्डः हृत्वाघारं महादुमम्‌ । गण्डान्ताकृष्टकोदण्डः काण्डेन|खण्डध वारणम्‌ ॥०३॥ 
सही रुट्कोटरस्थेन संदष्टः फणिना स्वयस्‌ । स चाहिं व गजं चाज्ञो सध्यस्तरमजीगम्त्‌ ॥७४॥ 
अथ सर्वान्‌ रुतान दृष्ठा 'तान्करोष्टेकोइतिलुब्धकः । तावदेतानहं नापक्‍ि स्नायुं मौर्वोश्वयाप्रगम ॥७५॥ 


बह विचार करने लगा कि देखो यह जम्बूकुमार सब प्रकारकी भोग-सामग्री रहते हुए भी 
बिरक्त होना चाहते हैं और मैं यहाँ धन चुरानेके लिए प्रविष्ट हुआ हूँ मुझे घिककार हो। इस 
प्रकार अपनी निन्‍दा करता हुआ वह विद्य॒च्चोर निःशंक होकर, कन्याओंके बीचमें बैठे हुए 
जीवन्धर कुमारके समीप पहुँचेगा | उस समय जिसे सदूबुद्धि उत्पन्न हुई है ऐसा जम्बूकुमार, 
उन कन्याओंके बीचमें बैठा हुआ ऐसा जान पढ़ता था मानो पिंजरेके भीतर बैठा हुआ पक्षी 
ही हो अथवा जालमें फँसा हुआ हरिणका बच्चा ही हो अथवा बहुत भारी कीचड़में फँसा 
हुआ उत्तम जातिवाला गजराज हो हो, अथवा लोहेके पिजरेमें रका हुआ सिंह हो हो । वह्‌ 
अत्यन्त विरक्त था और उसके संसार-भ्रमणका क्षय अत्यल्त निकट था| ऐसे उस जम्बूकुमार- 
को देखकर बुद्धिमान्‌ विद्य,भोर ऊँटकी कथा कहेगा ॥५८-६४॥ बह कहेगा कि दे कुमार ! सुनिए, 
किसी समय कोई एक उँट स्वेच्छासे मोठे हण चरता हुआ पहाड़के निकट जा पहुँचा । जहाँ 
वह चर रहा था वहाँकी घास ऊँचे स्थानसे पढ़ते हुए मधुके रससे मिल जानेके कारण मीठी 
हो रही थी । उस ऊँटने एक बार वह मीठी घास खायी तो यही संकल्प कर लिया कि मैं ऐसी 
ही घास खाऊँगा | इस संकल्पसे वह मधुके पड़नेकी इच्छा करने लगा तथा दूसरी घासके 
उपभोग आदिसे विरक्त होकर वहीं बैठा रहा तदनल्तर भूखसे पीढ़ित हो मर गया | इसी 
प्रकार हे कुमार ! तू भी इन उपम्थित भोगोंकी उपेक्षा कर स्वगेके भोगोंकी इच्छा करता 
सो तू भी उसी उँटके समान बुद्धिसे रद्दित है । इस प्रकार विद्य चोरके द्वारा कद्दी हुई ऊंटकी 
कथा सुनकर वैश्यशिरोमणि जम्वूकुमार्‌ एक स्पष्ट दृष्टान्त देता हुआ उस चोरको उत्तर देगा 
कि एक मनुष्य महादाह करनेवाले ज्वरसे पीड़ित था, उसने नदी, सरोवर तथा ताल आदिका 
जल बार-बार पिया था तो भी उसकी प्यास शान्त नहीं हुई थी सो क्या तृणके अग्रभागपर 
स्थित जलकी बूँदसे उसकी टप्ति हो जावेगी ? इसी प्रकार हस जीवने चिरकाल तक स्वगके 
सुख भोगे हैं फिर भी यह ठप नहीं हुआ सो क्या द्वाथीके कानके समान चंचल इस बतमान 
सुखसे यह ठम्त हो जायेगा इस प्रकार जम्बूकुमारके वचन सुनकर विद्यूभोर फिर कहेगा ६५- 
3शा कि किसी वनमें एक चण्ड नामका भील रहता था । उसने एक बड़े वृक्तको आधार बनाकर 
अथौत्‌ दसपर बैठकर गाल तक धनुष खींचा और एक हाथीकी मार गिराया | इतनेमें दी उस 
वृक्षकी फोटरसे निकल कर एक सॉपने उसे काट खाया। काटते ही उस अज्ञानी भीलने उस साँपकों 
भी मार डाला | इस तरह हाथी ओर साँप दोनोंको मारकर वह स्वर्य मर गया | तदनन्तर उन्च 


६ क्रोष्टिकोइतिलुब्धकः ल०। 








०३४ ' उत्तरपुराणम्‌ 


खादामीवि कृतोद्योगस्तच्छेद्मकरोद्विधी: । सथश्चापाप्रनि भिंन्रगकः सो5पि द््था खतः ॥७६॥ 

ततोउतियृध्युता ध्याज्येत्यस्थोक्तिविरतो सुधी:। कुमारः स्टू तिमाधाव सूकत प्रत्यभिधास्यत्रि ॥७७॥ 

सुर्भागसमायोगदेश्षमध्ये मद्दाद्युतिम । रस्तराशि समस्येत्य सुप्रह पथिको विधोः ॥५८। 

तदानादाय केनापि हेतुना रतवान्पुनः | समादित्घुस्तमागत्य कि तहेंश छम्ेत सः ॥७९७ 

तथा दुष्प्रापपाकोक्य गुणमाणिक्यसंचयम्‌ । अस्वीकुवन्‌ कर्थ पश्चास्पाप्नुयाद्थवारिधों ॥४०॥ 

लदुदीरितमेतस्थ कृत्वा चित्त परस्वद्वत्‌ । वद्ष्यति तदाख्यानमसन्यद्स्यायस्‌ चनम्‌ ॥्१॥ 

शयाकछ, कश्निदृस्प€थ॑ मांसपिण्ड विसृष्टवान्‌ । संक्रीडमानमीनाद/नेच्छुर्निपतितो5स्मसि ॥८8२॥ 

तद्देगव्रवराहेण प्रेयंम्राणो*गरमन्सखतिम । ततो मोनो5पि दीर्घाशुजंझमध्ये स्थितः सुखम्‌ ॥६१॥ 

एवं श्वगाढूवल्लुब्धो मुग्यो5न्योइपि विनश्यति | हति तस्करमसुझुयोंक्तिमाकर्ण्यानाकुछात्मक! ॥८४४॥ 

प्र्यासन्रविनेययवाद सा) प्रतिमणिष्यति | निद्रालुझो वणिक्षश्रिल्षिद्वासुखविभोहितः ॥८५॥ 

सुप्त: पराध्यंत्रणिक्यगर्सऋश्षपुरे निजे । चोरैरपहनतो5नेन दुःखेनास्टतहुस्टलि: ॥८६॥। 

विषयार्पसुखेष्वेवं संसक्तो “फाचोरकी । ज्ञानदर्शनचारिश्ररत्नेष्वपहतेष्वयम्‌ ॥८७॥ 

जन्मी नह्यति निमुंछमित्यत: स गद्िष्यति । स्वमातुछानोदुर्वाक्यकोपाष्कोचिन्मुसूजुकाम ।८८॥। 
, वृक्षमूक्के स्थितां बीक्षय सर्वासरणभूषिताम्‌ । भ्शातोद्वन्धनोपायामा कुछा कुछचेससम्‌ ॥॥८ ९॥ 

“सुबर्णदारको नाम पापी सादंम्लिकस्तदा । तदामरणमादित्सुस्दझ स्‍्वं तरोरध: ॥९०॥ 








सबको मरा देखकर एक अत्यन्त लोभी गीदड़ आया । वह सोचने ल्ञगा कि मैं पहले इन सबको 
नहीं खाकर धनुषकी डोरीके दोनों छोरपर लगी हुई तॉवकों खाता हूँ। ऐसा विचार कर उस 
मूखने ताँवको काटा ही था कि उसी समय धनुषके अग्रभागसे उसका गला फट गया ओर बह 
व्यथ ही मर गया । इसलिए अधिक लोभ करना छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार कहकर जब 
चोर चुप हो रहेगा तब बुद्धिमान्‌ जम्बूकुमार विचार कर एक उत्तम बात कह्देगा ॥७३-७»। कि 
कोई मूखे पथिक कहीं जा रहा था उसे चौराहेपर महद्या देदीप्यमान रत्नोंकी राशि मिल्ली, उस 
समय बह उसे चाहता तो अनायास ही छे सकता था परन्तु किसी कारणबश उसे बिना लिये 
हो चला गया । फिर कुछ समय बाद उसे ढनेकी इच्छा करता हुआ उस चौराहेपर आया सो 
क्या बह उस रल्नराशिको पा सकेगा ? अर्थात्‌ नहीं पा सकेगा । इसी प्रकार जो मनुष्य संसार- 
रूपी समुद्रमें दुलेंभ गुणरूपी मणियोंके समूहको पाकर भी उसे स्वीकृत नहीं करता है सो 
क्या बह उसे पीछे भी कभी पा सकेगा ? अर्थात्‌ नहीं पा सकेगा ॥७८-८०॥ जम्बूकुमारके द्वारा 
कही हुई बातकों हृदयमें रखकर विद्य च्चोर अन्यायको सूचित करनेबाल्ी एक दूसरी कथा कद्देगा 
॥5१॥ वह कहेगा कि एक शगाल मुखमें मांसका टुकड़ा दबाकर पानीमें जा रहा था वहाँ 
क्रीढ़ा करती हुई मछलीक! पकड़नेकी इच्छासे उसने वह मांसका टुकड़ा छोड़ दिया ओर पानी- 
में कूद पड़ा । पानीके प्रवाहका वेग अधिक था अतः वह उसीमें बहकर मर गया उसके मरनेके 
बाद दीघोयु मछली पानी में सुखसे रहने लगी । इसी प्रकार जो मूखे, श्रगाज़्के समान लोभी द्वोता 
है बह अवश्य ही नष्ट होता है | इस तरह विद्य भ्ञोरकी बात सुनकर निकट भव्य होनेके कारण 
जिसे कुछ भी आकुल्नता नहीं हुई है ऐसा जम्बूकुमार कह्देगा कि निद्रालु प्रकृतिका एक वैश्य 
नींदके सुखसे विमोहित होकर सो गया ओर चोरोंने उसके घरमें घुसकर सब बहुमूल्य रत्न 
चुरा लिये। इसी दुःखसे वह मर गया | इसी प्रकार यह जीव विषयजन्य थोड़े-से सुखोंमें 
आसक्त हो रहा है ओर रागरूपी चोर इसके ज्ञान-दृशन तथा चारित्ररूपी रत्न चुरा रहे हैं। 
इन रत्नोंकी चोरो होनेपर यह जीव निमुल्त नष्ट हो जाता है। इसके उत्तरमें वह चोर कद्देगा 
कि कोई ख्री सासफ्रे दुबचन सुनकर क्रोधित हुई और सारनेकी इच्छासे किसी वृक्षके नीचे जा 
बैठी । बह सब आभूषणोंसे सुशोमित थी परन्तु फाँसी लगाना नहीं जानती थी इसलिए उसका 
चित्त बड़ा ही व्याकुज्ञ हो रहा था ॥८२-८२॥ उसी समय सुबर्णदारक नामका मदंग बजानेवाल्ा 


३ प्रत्यम्यधास्यसि (?) ल० । २ रोग-ह० । ३ सुवर्णदारुक इति क्वचित्‌ 


घट्सप्ततितर्म पर्व 
(33023 ७८  खिगडोरबदसाहुड; । उद्बन्धनक्रसं तस्पा दशेयन्‌ रुस्युदोदितः ॥९१॥ 
कम कप दा । रम्जुपाता विद्धी भूतकण्ठ! प्रोदृदत्तकोचनः ॥९१॥ 
तह दुर्सतेमेयात्‌ । आयादगृहमतस्तद छो मो देयो 
इस्यस्य सो४पि बारञारमसोढोद।हरिष्यति | किछ घूलेविट दीक्ष्य 3 22723944क ९६ हर 


कस्यरिष्सा महादेवी जाता मदनविह्वका । तद्विटानयनोपायनिरन्‍्तरनि क्क्र्य 
॥॥९७॥ 
तद्धाध्या गुप्तमानीतः पय्िको5स्सः प्रवेक्षितः । सह तेन महादेवी ब्समाना यथेप्सितस्‌ ॥९६॥७ 


अहोमिबहुमिरशञाता शुद्ध: श॒द्धान्तरक्षिमि: । हम्मुखात्त दुदुराचारे राज्ञापि बिदिते सति ॥९७॥ 
जारापनयनोपायत्राज्प्ता: परिचारिका: । अवस्करगृह नोत्वा सा त॑ तत्राक्षिपन्खछम ॥९८॥ 


सदु गन्यिन तड्जस्तुसिश्र दुश्खभवाप्लुवन्‌ । अग्रैद मरकाबासमाप्तवान्‌ पापपाकृतः ॥९९॥ 
तहठदल्प सुखस्यासिकाधिणो नरकादिषु । सबन्ति दुस्तरापारघोरदुःखा गतिष्विति ॥३००॥ 


पुनः कुमार पवैक प्रपन्लाद्ग दिता स तम्‌। येन संधारनिवेगो जायते सहसा  सताम्‌ ॥३०१॥ 
आम्यन्धंसारकान्तारे रुध्युम तद्दिपेशिना । रुषा जिघांसुना जन्तुरनुपातो5तिभीलुक: ॥३०२॥ 
पछायमामों मानुध्यम्रुद्ान्तहिंताश्मकः । तन्मूछे कुछशोत्रादिनानावछीसमाकुछे ॥१०३४॥ 
जम्मकूपें पतित्वायुवंल्लीझ॒ग्नशरीरकः । सितासितादिनानेकमषकोच्छेध्तछकः ॥३०४॥। 
नरकम्यात्तवक्त्रोरुसपसप्तकसं निधि: । तद्भूजेष्टाथसूनोरथसौर्यक्षौत्र॒रसोत्सुक: ॥॥१०७५॥ 


पापी झत्युसे प्ररित हो वहाँसे आ निकला | वह उस स्त्रीके आभूषण लेना चाहता था इसलिए 
वृक्षके नीचे अपना झदंग रखकर तथा उसपर चढ़कर अपने गलेमें फाँसीकी रस्सी बाँध उसे 
मरनेकी रोति दिखलाने लगा । उसने अपने गलेमें रस्सी बाँधो ही थी कि किसी कारणसे नीचेका 
सर्दंग जमीनपर लुद़क गया। फाँसी लग जानेसे उसका गछा फैंस गया ओर आँखें निकल 
आयीं | इस प्रकार वह मरकर यमराज़के घर गया | उसका मरण देख वह स्त्री उस दुःखदायी 
मरणसे डर गयी और अपने घर घापस आ गयी । कहनेका अभिप्राय यह है कि आपको उस 
मृदंग बजानेबालेके समान बहुत भारी लोभ नहीं करना चाहिए ५०-९३ इस प्रकार उस 
चोरका वाग्जाल जम्बूकुमार सहन नहीं कर सकेगा अतः उत्तरमें दूसरी कथा कट्देगा। वह 
कहेगा कि ज़लितांग नामके किसी धूतें व्यभिचारी मनुष्यको देखकर किसी राजाकी रानी 
कामसे बिहल हो गयी | उसने किसी भी उपायसे उस पथिकको लानेके ल्षिए एक धाय नियुक्त 
की और धाय भी उसे गुप्त रूससे महलके भीतर छे गयी । महारानी उसके साथ इच्छानुसार 
रमण करने लगी । बहुत समय बाद अन्‍्तःपुरकी रक्षा करनेवाले शुद्ध खोजा लोगोंने रानीकी 
यह बात जान छी और उनके कहनेसे राजाकों भी रानीके इस दुराचारका पता लग गया।॥ 
९४-९७॥ राजाने इस दुराचारकी बात जानकर किसी भी उपायसे उस जारकों पकड़नेके लिए 
सेबकोंकों आज्ञा दी | यह जानकर रानीने उसे टट्टीमें ले जाकर छिपा दिया । वहाँकी दुर्गेन्ध 
और कोड़ोंसे, वह वहाँ बहुत दुःखी हुआ तथा पाप कमके उदयसे इसी जन्ममें नरकबासके दुःख 
भोगने लगा ॥९८-०९॥ इसी प्रकार थोड़े सुखको इच्छा करनेवाले पुरुष नरकमें पड़ते हैं और 
बहाँके दुस्तर, अपार तथा भयंकर दुःख उठाते हैं ॥१००॥ इसके बाद भी बह एक ऐसी कथा 
और कहेगा जिसके द्वारा सत्पुरुषोंको संसारसे शीघ्र ही निर्वेग हो जाता है ॥१०१॥ वह 
कहेगा कि एक जीव संसाररूपी वनमें घूम रहा था। एक मदोन्‍्मत्त हाथी क्रोधषश उसे मारनेकों 
इच्छासे उसके पीछे-पीछे दौड़ा | वह जीव भयसे भागता-भागता मनुष्यरूपी वृक्षकी आइमें छिप 
गया । उस वृश्षके नोचे कुल, सोत्र आदि नाना प्रकारकी लताओंसे भरा हुआ एक जन्मरूपी 
कुआँ था | वह जीव उस जन्मरूपी कुएँसें गिर पढ़ा परन्तु आयुरूपी ल्ञतामें उसका शरीर इलझ 
गया जिससे नीचे नहीं जा सका । बह आयुरूपी लताको शुक्लपक्ष ओर क्रष्णपक्षके दिनरूपी 
अनेक चूहे कुतर रहे थे। सातों नरकहपी सर ऊपरकी ओर मुँद खोले इसके गिरनेकी प्रतीक्षा 

7? परथिकान्तप्रदेशिना ल० (?)। २ परिचायका: ल०। ३ -मवाप्तुयात्‌ ग०। ४ सतम्‌ ल० । 
५ सन्तिधिम्‌ छ० । 


५३५ 





५३६ रत्तरपुराणन 


हद्प्रहोत्थाविवार कारन लिकमसिता । तस्संसेवां सुर्ख मध्वा कष्ट सर्वोद्षि ओोवति ॥३०९॥। 
विधोर्विषय्सं सक्तो घीमानपि कथं तथा। बहंते स्यक्तसंग: सम्कुव॑न्दुर्यहं तप: ॥॥०७॥। 
हृत्याक्ृण्यं वचस्तस्य माता कम्याश्व तस्करः । तनुसं सारभोगेषु यातारोइतिविरागतास्‌ ॥१०८॥ 
तदा तमः समाधूय भासमानो दिवाकरः । योजयन्‌ प्रियया कोक॑ कुमारमिव दोक्षया ॥१०५९॥ 
करैनिगेः कुमारस्ण सनो वास्ट॒श्य रक्षयन्‌ । उच्यमस्तपसीवोच्चेः शिखरे5त्रुरैेष्यति ॥१६०॥ 
सर्वंसंतापकृत्तीदुणकरः ऋूरो5नवस्थितः । रबिः कुवरूयध्वंसी अ्जिता कुनृपोपमास्‌ ॥१११॥ 
नित्योदयों शुधाधीशों विश्ुुद्धाखण्डमण्डछः । पश्माह्नादी प्रवृद्धोष्मा सुराजानं स जेष्यति ॥११२॥ 
शारवा संसारवेसुरुयं कुमारस्यास्य बान्थवाः। तदा कुणिमहाराजः श्रेणयो5ष्टादशापि व ॥११३।॥। 
सहानावूतदेवेन परिनिष्क्रमणं प्रति । अभिषेक करिष्ियन्ति संगता महलैजंलैः ॥११४॥ 
तत्काछो चित वेषो सौ शिविकां देवनिर्मितास्‌ । आरुड्य भूतिभृत्योच्चैविंपुछाचल मस्तके ॥$१७)।॥ 





कर रहे थे । उसी बृक्षपर पुत्रादिक इष्ट पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ सुखरूपी मधुका रस टपक रहा था 
जिसे खानेकछ्े लिए बह बड़ा उत्सुक हो रहा था । उस मधु रसके चाटनेसे उड़ी हुइ भयंकर आपत्ति- 
रूपी मधुकी मक्खियाँ उसे काट रही थीं परन्तु वह जीव मधु-बिन्दुओंके उस सेवनकों सुख मान 
रहा था| इसी प्रकार संसारके समस्त प्राणी बड़े कष्टसे जीवन बिता रहे हैं। जो मूखे हैं वे भले 
ही विषयोंमें आसक्त हो जायें परन्तु जो बुद्धिमान हैं वे क्‍यों ऐसी प्रवृत्ति करते हैं ? उन्हें तो सब 
परिग्रहका त्याग कर कठिन तपश्चरण करना चाहिए ॥१०२-१०७॥ जंबूकुमारकी यद्द बात सुनकर 
उसकी माता, वे कन्याएँ, ओर वह चोर सब, संसार शरोर और भोगोंसे विरक्त होंगे ॥१०८॥ 
तद्नन्तर चकवाको चकवीफे समान कुमा रको दीक्षाके साथ मिज्ञाता हुआ अपनी किरणोंसे कुमार- 
के मनको स्पश कर प्रसन्न करता हुआ, तपश्चरणक लिए श्रेष्ठ उद्यमके समान सब अन्धकारको नष्ट 
कर उद्याचलके शिखरपर सू्य उद्ति होगा ॥।१०९-११०॥ उस समय वह सूयये किसी अन्यायी 
राजाकी उपमा धारण करेगा क्योंकि जिस प्रकार अन्यायी राजा स् सन्‍्तापकृत्‌ होता है. उसी 
प्रकार वह सूर्य भी सबको सन्‍्ताप करनेवाला था, जिस प्रकार अन्यायी राजा तीकणकर होता है. 
अथौत्‌ कठोर टेक्स लगाता है उसी प्रकार वह सूये भी तीक्ष्णकर था अर्थात्‌ उष्ण किरणोंका धारक 
था, जिस प्रकार अन्यायी राजा क्र अर्थात्‌ निदेय होता है. उसी प्रकार बह सूर्य भी ऋर अथौत्‌ 
अत्यन्त उष्ण था, जिस प्रकार अन्यायी राजा अनवस्थित रहता है-एक समान नहीं रहता है- 
कभी सन्‍्तुष्ट रहता है ओर कभी असल्तुष्ट रहता है उसी प्रकार वह सूथ भी अनवस्थित था-- 
एक जगह स्थिर नहीं रहता था ओर जिस प्रकार अन्यायी राजा कुबल्यध्बंसी होता है अथौत्‌ 
पृथ्वी मण्डलको नष्ट कर देता है उसी प्रकार वह सूर्य भी कुबल्यध्वंसी था अथात्‌ नीलकमलोंको 
नष्ट करनेबाला था।॥१११॥ अथवा वह सूर्य किसी उत्तम राजाकों जीतनेबाला होगा क्‍योंकि 
जिस प्रकार उत्तम राजाका नित्योदय होता है अर्थात्‌ उसका अभ्युद्य निरन्तर बढ़ता रहता 
है उसी प्रकार वह सूर्य भी नित्योदय होता है. अथात्‌ प्रतिदिन उसका उद्य होता रहता है । 
जिस प्रकार उत्तम राजा बुधाधोश होता है अर्थात्‌ बिद्वानोंका स्थामी होता हैं उसी प्रकार 
बह सूर्य भी बुधाधीश था अर्थात्‌ बुधग्रहका स्वामी था। जिस प्रकार उत्तम राजाका मण्डक्ञ 
अर्थात्‌ देश विशुद्ध-शत्रुरद्दित और अखण्ड होता है. उसी प्रकार सूर्यका मण्डल भी अर्थात्‌ बिम्ब 
भी विशुद्ध ओर अखण्ड था, जिस प्रकार उत्तम राजा पद्माह्ादी होता है अर्थात्‌ लक्ष्मीसे 
प्रसन्न रहता दै उसी प्रकार सूये भी पद्माह्ादी था अर्थात्‌ कमलॉको ब्रिकसित करनेबाला था 
ओर जिस प्रकार उत्तम राजा प्रवृद्धोष्मा होता है अर्थात्‌ बढ़ते हुए अहंकारकों घारण करता 
है. उसी प्रकार वह सूय भी प्रवृद्धोष्मा था अथोत्‌ उसकी गरमी निरन्तर बढ़ती जाती थी 
॥१६९॥ जम्बूकुमार संसारसे विमुख-विरक्त हुआ है यह जानकर उसके भाई-बन्धघु, कुणिक 
राजा, उसकी अठारद प्रकारकी सेनाएँ और अनाबृत देव आवेंगे तथा सब ज्ञोग मांगलिक 
जलसे उसका दीक्षा-कल्याणकका अभिषेक करेंगे ॥११३-९१४॥ उस समयके योग्य वेषभूषा 
धारण कर बह कुमार देवनिर्मित पाल्रेकीपर सवार होकर बड़े वैभवके साथ विपुल्राचत्न 


पटसप्ततित पर्षे ५३७ 


माँ निविष्ट समस्पेत्य सदाभुनिनिषेदितम्‌ । मक्‍्स्या प्रदक्षिणीकृत्य नस॒स्हस्य थथाजिति ॥११६॥ 

वर्णग्रयसमुद्भूतैबिनेयैनंहुमिः समस्‌ । विद्युद्दोरेण तत्पत्नशतभस्पेश्ध संयमस्‌ ४३१७॥ 

सुधमंगणन्त्पाइव समचिक्तो अ्रहोष्यति । कैदए्यं दादशावदान्ते मय्यन्स्या गोतमाड़ते ॥११८॥ 

सुधर्मा केवछी जम्बूनामा च श्रुतकेवकी । भूस्था पुनरततों द/दशाब्दाम्ते निम्वृलिं गते ॥३१९॥ 

सुघमंण्यन्तिसं श्ञानं अम्यूनाम्नों सविध्यति । तस्थ शिष्यों मबो नाम अस्वारिंशत्समा महाल्‌ ॥१२०१ 

हइ धर्मोप रेशेन धरिष्यां विहरिष्यति । इस्यवादीकदाकण्य स्थिसस्‍्तस्मिश्ननाजुतः ॥११३॥ 

देवो मदीयवंशस्प मराहात्म्यमिदमद्भुतम्‌ । क्म्यश्राइशमिध्युरुवैरकृतानरद॒नाटकम्‌ ॥ १३२॥ 

कस्मादनेन वन्धुत्वमस्येत्ति श्रेणिकोउम्यघात्‌ । भौतम॑ विनयास्सोडपि स्यगद्सदतिस्फुटस ॥१२१॥ 

अम्यूनासनो उन्‍्वये पूर्ध धर्मप्रियवणिक्पतेः । गुणदेब्घाश्व नाम्नाहंद्रासः पुश्रोडजनिष्ट सः ॥१३४४ 

घनयौवनदुपेण शिक्षामगणयन्‌ पितुः । निरंकुशो5मवत्सप्तन्यसनेधु विधेवशञात्‌ ॥॥२०॥ 

स दुश्चेष्टितदीगेस्यात्संजातानुश्यो मया। न श्रुता मस्पितुः शिक्षेस्यवाप्तशमसावन$ ॥३२६॥ 

किंचित्पुण्यं समावज्य व्यन्तरध्वमुपागतः । आदद्वे5नावृतार्यो5यं तन्न सम्यक्त्वसंपदुस्‌ ॥३२७॥ 

इति तहचनप्रान्ते गौतम सगधाधिपः | अन्वयुदृक्तागतः कस्मारिक पुण्य कृतदानयस्‌ ॥१३८॥ 

विद्युन्माी मवेउतीते प्रभाउस्यान्तेडप्यनाहता | हत्यनुप्रहबुद्धयेव सगवानेवमअथीत्‌ ॥१२९॥ « 

अस्मिन्विदेहे पू्वस्मिन्‌ वीतशोकाहयं पुरम्‌ | विषये पुष्कछावत्यां महापश्मो5स्य पाक्ृक: ॥१३०॥ 

बनम्राछाश्य देव्यस्था: सुतः शिवकुमारक:ः | नवयौवनसंपक्ष: सव॒सोसि; ससं जने ॥१६१॥ 
के शिखरपर पहुँचेगा | वहाँ विराजमान देखकर वह मेरे ही पास आवेगा | उस समय बड़े-बड़े 
मुनि हमारी सेथा कर रहे होंगे। वह आकर बढ़ो भक्तिसे प्रदक्षिणा देगा और विधिपूर्वक 
नमस्कार करेगा ॥११४-११६॥ तदनन्तर शान्‍्त चित्तकों धारण करनेवाला बह जम्बूकुमार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य इन तीन वर्णो्मे उत्पन्न हुए अनेक लोगोंके साथ तथा विद्युशवर चोर 
ओर उसके पाँच सो भृत्योंके साथ सुधमाचाये गगधरके समीप संयम धारण करेगा जब 
केवलझानके बारह वर्ष बाद मुझे निवांण प्राप्त होगा तब सुधर्माचायं केवली और जम्बूकुमार 
श्रुतकेवली होंगे । उसके बारह वर्ष बाद जब सुधर्माचाय मोक्ष चले जावेंगे तब जम्बूकुमारको 
केवलश्ञान होगा । जम्बूस्वासीका भव नासका एक शिष्य होगा, उसके साथ चाल्लीस बषे तक 
धर्मोपदेश देते हुए जम्बूर्वामी प्रथ्वोपर बिहार करेंगे। इस प्रकार गौतस स्वामीने जम्बू- 
स्वामीकी कथा कही । उसे सुनकर वहींपर बैठा हुआ अनाबृत नामका यक्ष कहने लगा कि 
मेरे बंशका यह ऐसा अद्भुत माहात्म्य है कि कहीं दूसरी जगह देखनेमें भी नहीं आता | 
ऐसा कहकर उसने आनन्द नामका उत्कृष्ट नाटक किया ॥११३-१२५॥ 

यह देख, राजा श्रेणिकने बढ़ो विनयके साथ गोतम गणधरसे पूछा कि इस अनाबृत 
देवका जम्बूस्वामोके साथ भाईपना कैसे है ? इसके उत्तरमें गणघर भगवान्‌ स्पष्ट रूपसे कहदने 
लगे ॥१२३॥ कि जम्बूकुमारके वंशमें पहले धर्मश्रिय नामका एक सेठ था। उसको गुणदेथी 
, नामकी खीसे एक अहद्यास नामक पुत्र हुआ था ॥१२४॥ धन ओर यौवनके अभिमानसे बह 
पिताकी शिक्षाकों कुछ नहीं गिनता हुआ कर्मोदयसे सातों व्यसनोंमें स्वच्छुन्द हो गया था। 
इन खोटी चेष्टाओंके कारण जब उसकी दुर्गंति होने लगी तब उसे पश्चात्ताप हुआ और मैंने 
पिताकी शिक्षा नहीं सुनी” यह विचार करते हुए उसकी भावना कुछ शान्त हो गयी ॥१२५- 
१२६॥ तदनन्तर कुछ पृण्यका संचय कर वद्द अनाइत नामका व्यन्तर देव हुआ है। इसी 
परयौयमें इसने सम्यग्द्शन धारण किया है।।१२०७॥ इस प्रकार जब ग्रोतम रबामी कह चुके 
तब राजा ओेणिकने पुन! उनसे दूसरा प्रभु किया | उसने पूछा कि है भगवन्‌ ! यद्द विधुन्मात्री 
कहाँ से आया है ! और इसने पूर्वेभबमें कौन-सा पुण्य किया है क्योंकि अन्तिम दिनमें भी 
इसकी प्रमा कम नहीं हुई हे । इसके उत्तरमें गणघर भगवान्‌ अमुग्रहकी बुद्धिसे इस प्रकार 
कहने गे ४९२८-९२६॥ इसी जम्बूद्वोपके पूर्ण विदेद क्षेत्रमें पुष्कल्लावतो देशके अन्तगेत एक 
बोतझोक नामका नगर है। वहाँ महापद्य नामका राजा राज्य करता था। उसकी रानीका 
६८ 


शरद उत्तरपुराणम्‌ 


विह्वत्य पुनहाराचछम्संज्रमेण समस्तत! । सन्धपुष्पादिसाड्स्थवच्यसहरिवस्थभा ॥१३१२॥ 
जनागावजतों दृक्न किमेतदिति विस्मयात्‌ । तनूज पति स्मासो बुसिसागरमस्त्रिण: ॥१३श४ 
कुमार णु बदयामि सुनोस्कर: भरकेवछ्ी । रुयात सागरदत्ताख्यस्तपश्ता दोपतसंशया ॥१६४॥ 
अपधौ मासोपवासास्ते पारणापै प्रविष्टान्‌ | पुरं सामससद्धारुयः श्रेष्टी तस्मे मथाविधि ॥१३४॥४ 
दृत्या विध्यणन सक्‍्त्या प्रापदाश्रथपश्चकम्‌ । सुर्ति मनोहरोधानवासिन त॑ सकौतुकः ॥१३६॥ 
संपूज्य वम्दितु याम्खि पौरा: परम मक्तितः । इत्यारुप्रत्खोडपि तच्छुत्वा पुनरप्यम्वयुछक्त सः ॥३३०॥ 
कथ सागरदसाश्वां विविधरद्धोस्तप/अतोः । प्रापदित्यत्रद्ोन्मब्श्रिसुतोउष्यनु यथाश्रुतत्‌ ॥३३८४ 
बिधये पुृष्करकावस्यां मयरो पुण्डरीकिणी । वज्दरतः पतिस्तस्थाश्रक्रेणाक्रान्त भूतछः ॥ १३३॥ 
देवी यशोथरा तस्न गर्मिणी जातदौहदा । महाविभूत्मा गध्वासौ सीतासागरसंगमे ॥१४७॥ 
महाद्वारेण संप्राप्य अरकूि अकछ जानना | ललफेलीविधौ पुश्रमक्ृब्धास्यणंनिव्ृतिम्‌ ॥१७१॥ 
तस्मास्सागरदुत्तास्यामस्थाकुर्वम्सनामयः । अथ सोपनसंप्राप्तौ स कदायन जाटकस्‌ ॥१४२॥ 
साथ स्वपरिवारेण पश्यन्‌ हम्येतके स्थित: । चेटकेनानुकूकार्य नामधेयेन मावितः ॥।१४३४ 
कुमार मम्दरारारस्तिए्वत्येष प्रयोधरः । पश्याश्रय मिति प्रीत्या प्रोन्मुखो छोचनप्रियस ॥७३४४॥ 
त॑ निरीक्षितुमैहिष्ट नष्टस्तत्काक एव सः | जरूदस्तद्वि चिन्स्यैवं यौवनं विभवों वधुः ॥१४५॥ 


नाम बनमात्वा था। उन दोनोंके शिवकुमार नामका पुत्र हुआ था। नवयोवनसे सम्पन्न होने- 
पर किसी दिन वह अपने साथियोंके साथ क्रीड़ा करनेके लिए वनमें गया था । वहाँ क्रोड़ा कर 
जब वह वापस आ रहा था तब उसने सब ओर बड़े सम्भ्रमके साथ सुगन्धित पुष्प आदि 
मंगलमय पूजाकी सामग्री लेकर आते हुए बहुत-से आदमी देखे | उन्हें देखकर उसने बढ़े 
आश्चयके साथ बुद्धिसागर नामक मन्‍्त्रीके पुत्रसे पूछा कि यह कया है ९? ॥१३०-१३१॥ 
इसके उत्तरमें मन्त्रीका पुत्र कहने लगा कि हे कुमार ! सुनिए, मैं कहती हूँ, दीप्त नामक 
तपरश्चरणसे प्रसिद्ध सागरदत्त नामक एक श्रुतकेवल्ी मुनिराज हैं। उन्होंने एक मासका 
उपवास किया था, उसके बाद पारणाके लिए आज उन्होंने नगरतमें प्रवेश किया था | वहाँ 
सामसमृद्ध नामक सेटठने उन्हें विधिपूवक भक्तिसे आहार दान देकर पत्चाइचय प्राप्त किये हैं । 
वे दी मुनिराज इस समय मनोहर नामक उद्यानमें ठहरे हुए हैं, कौतुकसे भरे हुए नगरवासी 
लोग बड़ी भक्तिसे उन्हींको पूजा-वन्दना करनेफे ल्षिए जा रहे हैं? । इस प्रकार मन्‍्त्रीके पुत्रने कष्टा | 
यह सुनकर राजकुमारने फिर पूछा कि, इन मुनिराजने सागरदत्त नाम, अनेक ऋद्धियाँ, 
तपश्चबरण और शास्त्रज्ञान किस कारण प्राप्त किया है ? इसके उत्तरमें अन्‍्त्री-पुत्रने 
भी जैसा सुन रखा था वैसा कहना शुरू किया। वह कहने लगा कि पुष्कलाबती देश- 
में पुण्डरीकिणी नामको नगरी है। उसके स्वासीका नाम वज्ञदन्त था। वह वज्चदन्त 
चक्रवर्ती था इसलिए उसने -चक्ररत्नसे समस्त प्रथिवों अपने अधीन कर लो थी॥१३४- 
१९७॥ जब उसको यश्ोधरा रानी ग्भिणी हुई तब उसे दोहला उत्पन्न हुआ और उसी 
दोहलेके अनुसार वह कमत्मुखी बड़े वैभवके साथ जहाँ सीतानदी समुद्रमें मिन्नती है उसी 
भहाद्वारसे जलक्रीडा करनेके लिए समुद्रमें गयी | कहीं उसने निकट कालमें मोक्ष प्राप्त करनेबाक्वा 
पुन्न प्राप्त किया | च्‌कि उस पुत्रका जन्म सागर-समुद्रमें हुआ था इसलिए परिबारके ल्ञोगों ने उसका 
सागरदत्त नाम रख स्लिया। तदनन्तर योवन अवस्था प्राप्त दोनेपर किसी दिन वह सागरदत्त महत्ञ- 
को छतपर बैठा हुआ अपने परिवारके क्षोगोंके साथ नाटक देख रह था, उसी समय अनुकूल 
वासमक एक सेबछने कद्दा कि हे कुमार | यह आइचय देखो, यह बादल्न सन्द्रगिरिके आकारसे केसा 
सुन्दर बना हुआ है ? यदद सुल्कर प्रीतिसे भरा राजकुमार ज्योंह्दी ऊपरकी ओर मुँह कर उस 
नयनाभिरास दृश्यको देखनेके द्षिए उद्यत हुआ त्योंहो बह बादल नष्ट हो गया। उसे नष्ट 
हुआ देखकर कुमार विचार करने त्वगा कि जिस प्रकार यह दादत्ल नष्ट हो गया है उसी प्रकार 
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पट्सप्रतितम पे धर 


है 
आपुरन्‍्यपक्ष विध्यंसि बयाय ; संसारनि 
स्कविश सेल मन, 2 पीके हम अर मासश बला चर ४३४३७ 
सनोहरोशाने घम्रेतीथस्थ भत्वकल्‌ ६९४०७ 
शुरवा घस वहभ्मण नियोत्सककस्थिति: । संबर्स बहुलिः साथ कृतजन्भुविसलेबः 6३४८ 
प्रतिशद्ष मनश्पयणादिं ग्राध्यद्धिसंपदस । देशान्‌ विज्वत्थ सदमंदेशेनेह समायत: ॥३४५४ 
इति तच्छुवणात्सस्: प्रशिचेताः स्वयं च सः । गत्वा सुनीश्नरं शतुत्वा पीत्वा घर्मास्तं लत: ॥३७०॥ 
सवन्तं मगवन्दृष्टवा स्नेहो भे सममून्महान्‌ | देतुना केत वक्तभ्यमिष्य एच्छत्स सानवीस्‌ ॥१५१॥ 
द्वीपे४र्मिच्‌ मारते क्षेत्र विषये सगणाहपे । बृद्धप्रामे सुतो जातौ रेवस्थां बरजब्मन: ४३५२४ 
श्येष्ठो5श्र राष्ट्रकूटस्य' भगदुसस्तत: पर: | सवदेवस्तयोज्यायान्‌ संयर्म प्रध्पप्चत ॥३५३॥४ 
सुस्थितासुयगुरु प्राप्प तेनामा विनयान्वितः । नान।देशान्‌ विहत्यायाद्‌ श्वजन्मअममेव सः ॥३५४॥ 
सदा तद्बान्धवाः सब्वे समागस्य ससंग्रदा: । मुर्ति प्रदृक्षिणो रृध्य पं॑पूज्यानन्तुसुद्य दा: ॥३५५॥ 
ग्रामे दुमरपेणो नाम तस्मिस्नेव सृद्धाध्रिप: । तस्‍्थ नायवसुर्माणा तागऔरबधोः सुता ॥१५९॥ 
ताभ्या सा मचदेवाय प्रादाति विधिपूर्वकस । अप्रजागमनं शरवा सद्य: संजातसंत्रद: ॥१५७॥ 
मवरदेबो5प्युपागरण सगद्शझुनोश्वरस । विनयास्यप्रणस्यास्त तत्कृताश्ासमार्दितः ह३च८॥ 
आरूपाय धर्मसापातम्यं बैरूप्यमपि संसतेः । गृहोतपाणिरेकास्ते संयमो गृझ्ातों श्वया ॥$४९॥ * 
इत्याह त॑ सुनि सोपि प्रत्यवादीदिदं वचः । नागश्रीमोक्षणं कृश्वा कर्तास्मि मवतोदितम्‌ ॥१६०॥ 
इति तन्मुनिराकण्य जगादाजनने जनः । सार्यादिपाशसंकर्नः करोर्पास्महित कथम्‌ ॥१६१॥ 


यह योवन, धन-सम्पदा, शरीर, आयु और अन्य सभो कुछ नष्ट दो जानेबाले हैं, ऐसा बिचार- 
कर वह संसारसे विरक्त हो गया ॥१४०-१४६॥ दूसरे दिन ही वह मनोहर नामके उद्यानमें 
स्थित असृतसागर नामक तोथ करके समीप पहुँचा, वहाँ उसने घमंका स्वरूप सुना। समस्त 
पदार्थोकी स्थितिका निणेय किया ओर भाई-बन्धुओंको विदाकर अनेक लोगोंके साथ संयम 
घारण कर लिया। तद्नन्तर मनःपर्येय आदि अनेक ऋद्धियों रूप सम्पदा पाकर घम्मोपदेश देते 
हुए सब देशोंमें विह।र कर वे ही सागरदत्त मुनिराज यहाँ पधारे हैं ॥१४७-१७९॥ इस प्रकार 
सन्त्रि-पुत्रके बचन सुनकर वह राजकुमार--शिवकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ, उसने शीघ्र ही 
स्वयं मुनिराजके पास जाकर उनको स्तुति को, घमेरूपी अमृतका पान किया और तदनन्तर 
बढ़ी विनयसे पूछा कि द्वे स्वासिन्‌ ! आपको देखकर मुझे बढ़ा भारी स्नेह उत्पन्न हुआ है इसका 
क्या कारण है ! आप कहिए | इसके उत्तरमें मुनिराज कहने छगे कि--॥१५०-१५१॥ 

इसी जम्बूद्वोपफे भरतक्षेत्र सम्बन्धी मगधदेशमें एक वृद्ध नामका ग्राम था। उसमें राष्ट्रकूट 
नामका बैश्य रहता था | उसको रेबतो नामक खीसे दो पुत्र हुए थे। एक भगदच और दूसरा भवदेव | 
उनमें बड़े पुत्र भगदत्तने सुस्थित नामक मुनिराजके पास ज्ञाफर दीक्षा धारण कर लो । तद्नन्तर उन्हीं 
गुरुके साथ बढ़ी विनयसे अनेक देशों में विहारकर बह अपनी जन्मभूमिमें आया ॥१५२-१५४॥ उस 
समय उनके सब भाई-बन्धु बड़े दषसे उनके पास आये और उन मुनिकी प्रदक्षिणा तथा पूजा कर 
उन्हें नमस्‍्कार करनेके लिए उद्यत हुए ॥९५५॥ उसी नगरमें एक दु्मेषण नामका गृहस्थ रहता था | 
उसकी खीका नाम नागवसु था| उन दोनोंके नागश्री नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी | उन दोनों ने 
अपनी पुत्री, भगदत्त मुनिराजके छोटे माई भवदेवके लिए विधिपूर्वक प्रदान की थी । बड़े 
भाईका आगमन सुनकर भवदेव बहुत ही हर्षित हुआ । वह भी उनके समीप गया ओर बिनयके 
साथ बार-बार प्रणाम कर वहीं बैठ गया। उस समय मुनिराजके उपदेशसे उसके परिणाम 
थहुल ही आए हो रहे थे |१५६-९०८॥ घर्मका यथार्थ स्वरूप और लंसारकी विरूपता बतलाकर 
मुनिराज भगदत्तने अपने छोटे भाई मवदेवका हाथ पकड़कर एकास्तमें कष्टा कि त्‌ संयम प्रहण 
कर ले ॥१५६॥ इसके उत्तरसें भवदेवने कहा कि मैं नागभीसे छुट्टी लेकर आपका कहा करूँगा 
॥१६०॥ यह सुनकर मुनिराजने कहा कि इस संसारमें शी आदिको पाशमें फेंसा हुआ यह 


१ बन्यैरन्यश्थ ल० । २ मितसागरमिति क्वचित्‌ । ह कृटास्याद्‌ म० | 
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५४० उत्तरपुराणम्‌ 


स्वज तब्सोहमिस्पेन मवदेधो:प्यनुत्तरः | मरिं ज्येष्ठाशुरोधेन ब्यधाइक्षाविधो जे सः ४१६२७ 
मीत्यः हवगुरुसामीप्य भगदतो मवस्किदे । दीक्षामप्राहयन्मौक्षीं सर्ता 'सोदयंमीरशम्‌ ॥१६४ै॥ 
स वब्यसंगमो भूस्वा विधोर््वदशवस्सरान | विहृत्य गुरुमि: साधंमम्येद्ुरसहायकः ॥१६७॥ 
शुद्धप्राम॑ निज गत्वा सुप्रवागणिनीमसि । समीक्ष्यास्मिन्‌ किमस्ट्यम्व नागश्रोर्नाम काचन ॥३६५॥ 
इति संप्रशनयामासत सा तस्थेड्डिसवेदिनी । नाईं वेशि मुने सम्पयुदन्तं तब्चियस्धनस्‌ ॥१६६॥ 
इत्यौदासीन्यमापञ्ना गुणवत्यार्िकां प्रति | संयमे त॑ स्थिरोकतुसर्थात्यानकमजरवीत्‌ ॥१६७४॥ 
बेहयः सवससद्धाख्यस्तासीतनय: झुचिः । दारुकादुय; स्वमात्रास्मच्छेष्ट्युस्छिष्टाशितं स्वया॥ ३३८॥ 
मोक्तव्यमिति निरबन्धाह्ोजितः स जुपुप्सया । वान्तवान्‌ कंश्पाश्रेण तत्तम्मात्राहित पुनः ॥१६९॥ 
बुभुश्षुर्मातरं मोकतु प्राथंयामास दारुकः । तयापि कंसपात्रस्थं पुरस्तादुपदौकितस्‌ ॥१७०॥ 
बुभुक्षापीडितो 5प्येष नाग्रहीद्वान्तमात्मना । सो5पि चेत्ताइश: साधु: कर्थ स्यक्तममीप्सति ॥१७१७ 
>प्रयास्यानमिदं चैक शणु रध्वाशयं स्थिरम्‌ । नरेशों भरपाऊास्य: श्वानमेक सकौतुक; ॥१७२॥ 
सष्टाशनेन संपोष्य स्वर्णामरणम्‌षितस्‌ । सदा वनविद्वत्यादिगतों कनककल्पितास्‌ ॥१७३॥ 
आरोध्य शिविकामेव मम्दवुद्धिपाकयत्‌ | कदाधथिणिछिषिकां रूढ़ो गदछन्कौ७केयकाधथमः ॥१७४॥ 
विष्वमाक्ोक्य बाकस्य लिप्युरापतति सम ताम्‌ । तद्दृष्टवापाकरोदधतो छकुरीताइनेन तस्‌ ॥$७५॥ 
तहन्मुनिश्च सर्वेषां पूअनीयः पुरातनः | स्पक्तामि पण्छया भूयः संप्राप्नोति परासमवस्‌ ॥१७६॥ 


प्राणी आत्माका हित केसे कर सकता है ? ॥१६१॥ इसीजिए तू सत्रीका मोह छोड़ दे । बढ़े भाई- 
के अनुरोधसे भवदेव चुप रह गया और उसने दीक्षा घारण करनेका विचार कर लिया ॥१६१॥ 
अन्तसें भगदत्तने अपने गुरुफे पास ले जाकर उसे संसारका छेद करनेके लिए मोक्ष प्राप्त 
करानेबाली दीक्षा ग्रहण करवा दो सो ठीक ही है क्योंकि सब्जनोंका भाईपना ऐसा ही होता 
है ॥१६३॥ उस मूखेने द्रव्यसंयमी होकर बारह वर्ष तक गुरुओंके साथ बिहार किया। एक 
दिन बह अक्षेक्षा ही अपनी जन्मभूमि वृद्ध मासमें आया ओर सुन्रता नामकी गणिनीके , पास 
जाकर पूछने लगा कि है माता ! इस नगरमें कया कोई नागश्री नामकी स्त्री रहती है ! 
॥१६४-१६५॥ गणिनोने उसका अभिप्राय समझकर उत्तर दिया कि हे मुने ! मैं उसका वृत्तान्त 
अच्छी तरद नहीं जानती हूँ । इस प्रकार उदासीनता दिखाकर गणिनोने उस द्वव्यलिंगी 
मुनिको संयम स्थिर करनेके लिए गुणबती नामकी दूसरी आर्यिकासे निम्नलिखित कथा 
कहनी शुरू कर दी ॥१६६-१६७॥ बह कहने लगी कि एक सर्वससृद्ध नामका वैश्य था। उसके 
शुद्ध हृदयबाला दारुक नामका दासो-पुत्र था। किसी एक दिन उसकी माताने उससे कहा 
कि तू हमारे सेठका जूठा भोजन खाया कर। इस तरह कहकर उसने जबरदस्ती उसे 
जूँठा भोजन खिला दिया । वह खा तो गया परन्तु ग्लानि आनेसे उसने वह सब भोजन 
वबसन कर दिया। उसकी माताने वह सब बमन काँसेकी थालीमें ले लिया और जब उस 
दारुकको भूख लगी ओर उसने मातासे भोजन माँगा तब उसने काँसेके पात्रमें रखा हुआ 
बही बमन उसके सामने रख दिया । दारुक यद्यपि भूखसे पीड़ित था तो भो उसने बह अपना 
बमन नहीं खाया। जब दासी-पुत्रने भी अपना वम्न किया हुआ भोजन नहीं खाया तब 
मुनि छोड़े हुए पदार्थको किस तरह चाहते हैं ? ॥१६८-१७१॥ “अब मैं एक कथा और कहती 
हूँ तू चित्त स्थिर कर सुन” यह कदकर गणिनी दूसरी कथा कहने क़्गी | उसने कहा कि एक 
नरपाल़ नामका राजा था | कोतुकवश्न उसने एक कुत्ता पाल रखा था। बह मीठे-मीठे भोजन- 
के द्वारा सदा उसका पालन करता था ओर सुबणेके आभूषण पदहनाता था। जब वह बन विहार 
आदि कार्योंके लिए जाता था, तब वह मन्दबुद्धि उसे सोनेकी पालकीमें बैठाकर ले जाता था । 
एक दिन वह नीच कुत्ता, पाछकोमें बेठा हुआ जा रहा था कि अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि किसी 
ब।लककी विध्लापर पड़ी । दृष्टि पड़ते दी बह, उस विष्ठाको प्राप्त करनेकी इच्छासे उसपर कूद 
पड़ा । यह देख राजाने उसे डण्डेसे पीटकर भगा दिया ॥१७२-१७५। इसी प्रकार जो मुनि पहले 


१ अतृस्वम्‌ । २ मूली । ३ अथस्यान-ल० । 


चट्सप्रतित् पे ५४१९ 


हृदमन्‍्वस्कविस्कद्चिप्पणिक: सद्नान्तरे । सुयन्घिफकपुष्पादिसेवथा5यन्‌ सुख ततः ॥३७७॥ 

ग्त्वा विहाय सम्मार्ग महरगहससंकटे । धषटठा क्ुधितमत्युमं स चमूरं जिधांसुकम ॥३७८॥ 

भीत्या धावन्‌ सदैकस्मिन्‌ भीमकृपेडपतद्ि दी: । तश्र आोदादिलिः पापादोषत्रित्यसंभवे १७९७ 
'. वाशशिश्रुतिगत्यादिदीन सर्पादिवाधितस्‌ । त॑ ठब्बिर्गममोपायमजानन्त यहच्छया ॥३८०॥ 


कशिचद्धिपरवरों बोक्षय दययादी कृताह्षम: । निर्गेभय्य तत; केनाप्युपायेन महादरात्‌ ॥१८१४ 


घिप्रश्नोगेण कृतपादप्रसारणल्‌ । सूक्ष्मरूपस माऊलोकनोन्मीकषितविकोचनस्‌ ॥१८२॥॥ 
स्पष्टाकफनविज्ञातस्वशक्तिश्रवणद॒यम्‌ । ब्यक्ततराक्प्रसरोपेतरसन ये स्यधादनु ॥१८३॥ 


हे हे कं ध्ज 
ख स्वर्मणीयाझूय पुरं तन्‍्मारंदशनात्‌ । प्रास्थापयनञ्ष कस्योपकुचन्ति विशदाशया: ॥१८४॥ 


पुनः स विषमासकमति: पथिकुसति:। प्रशटोकृतदिग्भेदमोहः भाक्तनकूपकस्‌ ॥ १८७॥ 
संप्राप्य पतितस्तस्मिस्तथा कांचन संसत( | सिध्यास्वादिकपद्ोग्रताधियदीस्युपायतान्‌ ॥९८६॥ 


जन्मकूपे क्षुबादाह्यद्यार्तान्‌ संवीक्ष्य सन्‍्मतिः । गुरुवैद्यो दृयालुस्वादूधर्माद्योपायपण्डितः ॥१८७॥४ 
निर्गप्रय्य ततो जैनमाधौधधनिषेवणात्‌ । सम्यकरवनेन्नमुन्मी श्य सम्यग्शानभ्रुतिद्यम्‌ ॥ १ ८८॥ 
समुदूघटय्य सद्ग त्तपादों कृत्वा प्रसारितों । ब्यक्तों दयाभययी जिह्मां विधाय विधिपू्वंकस ॥३८९॥ 


पश्चप्रकारस्वाध्यायवचनास्यमिधाएय तानू । सुधोरगमयन्मा्ग साधु स्वर्गापवर्गमोः ॥१९७॥ 
निजपापोदयाद्ीघेसंसारास्तत्र केचन । सुगस्धिवन्धुरोद्धिन्चम्पकास्यादावर्तिन! ॥३३१॥ 


तत्सौरमावबोधावसुक्ता। पट्चरणा यथा । पाश्वस्थारया: सदस्श्ञानचारित्रोपान्तवर्तनात्‌ ॥१९२॥ 
सबके पूजनोय होते हैं वही छोड़ी हुई बस्तुकी इच्छा कर फिर अनादरको प्राप्त होने लगते हैं। 
इस कथाके बाद एक कथा और कहती हूँ-- 

किसी उत्तम वनमें कोई पथ्िक सुगन्धित फल्न-पुष्प आदि ज्ञानेके लिए सुखसे जा रहा 
था परन्तु वह अच्छा मांगे छोड़कर महासंकीणे बनमें जा पहुँचा। वहाँ उसने भूखा, अतिशय 
दुष्ट और मारनेकी इच्छासे सामने आता हुआ एक व्याघ्र देखा | उसके भयसे बह दुबुद्ध 
पथिक भागा ओर भागता-भागता एक भयंकर कुएँमें जा पड़ा । वहाँ पाप-कर्मके उद्यसे उसे 
शोत आदिके कारण बात-पित्त-कफ--तोनों दोष उत्पन्न हो गये । बोलना, देखना-सुनना तथा 
चलने आदियमें बाघा होने ज्गी । इनके सिबाय उसे सर्प आदिकी भी बाधा थी। बह पथिक 
उस कुएँसे निकलनेका उपाय भी नहीं जानता था। देवबश कोई एक उत्तम वैथ बहाँसे आ 
निकला । उस पथिककों देखकर उसका हृदय द्यासे आद्रे हो गया | उसने बड़े आदरसे किसी 
उपायके द्वारा उसे कुएँसे बाहर निकलवाया ओर भन्त्र तथा ओषधिके प्रयोगसे उसे ठीक कर 
दिया | उसके पाँव पसरने लगे, सूक्ष्मसे सूक्ष्म रूप देखनेके योग्य उसके नेत्र खुल गये, 
उसके दोनों कान सब बातें साफ-साफ सुनने लगे तथा उसको जिहासे भी बचन स्पष्ट 
निकलने लगे (!१७६-१८३।॥ यह सब कर चुकनेके बाद उत्तम वैथने उसे भागे दिखाकर सर्वे- 
रमणीय नामक नगरकी ओर रवाना कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका अभिप्राय निर्मल 
है ऐसे पुरुष किसका उपकार नहीं करते ! ॥१८४॥ इसके बाद बह दुबुंद्धि पथिक फिरसे बिषयों- 
में आसक्त हो गया, फिरसे दिशा श्रान्त हो गया, और फिरसे उसी पुराने कुएँके पास जाकर 
उसमें गिर पड़ा। इसो प्रकार ये जीव भी संसार रूपी कुएँमें पड़कर मिथ्यात्व आदि पाँच कारणोंसे 
बाधिये-बहिरिपन आदि रोगोंको प्राप्त हो रहे हैं, तथा क्षुधा, दाद आदिसे पीड़ित हो रहे हैं । 
उन्हें देखकर उत्तम ज्ञानके धारक तथा धर्मका व्याख्यान करनेमें निपुण गुरु-रूपी वैद्य दयाकुताके 
कारण इन्हें इस संसार-रूपी कुएँसे बाहर निकालते हैं! तदनन्वर जैनधम रूपी ओषधिके सेवन से 
इनके सम्यग्दर्शन रूपी नेत्र खोलते हैं, सम्यर्ज्ञान रूपी दोनों कान ठीक फरते हैं, सम्यक्‌ चा रित्ररूपी 
पैरोंको फैलाते हैं, द्यारूपी जिहाको विधिपूजेक प्रकट करते हैं, ओर पाँच प्रकारके स्वाध्याय 
रूपी वचन कहलाकर उन्हें स्वर्ग तथा मोक्षके भार्गमें भेजते हैं। वे गुरूरूपी वैद्य अत्यन्त 
बुद्धिमान और उत्तम प्रशृतिफे होते हैं ॥१८४-१६०॥ उनमें-से बहुत-से छोग पापकर्मके 
उद्यसे दोधसंसारी द्वोते हैं। जिस प्रकार सुगन्धिसे भरे विकसित चस्पाके समीप रहते 


शहर उत्तरपुराणम्‌ 


कपायविदवारम्मडौकिकज्ञानवेदके: । जिद्वापटमेद्सबन्धाः कुशीछाठ्या दुराहायाः ॥३९३॥ 
संसक्ताव्या मिषिदधपषु व्रच्य मावेषु कोलुपाः ।! अवसभाहया हीयमानशानादिकृरथतः ॥१९४४ 
समाचारबहिभूंता सगचाय निभानका: । महामोदानिषृक्याजयं जवागाधकूपके ॥१९५॥ 

पतन्ति सम पुनश्चेति भवरेबो5पि तच्छूते: । संप्राप्तशास्वलावो5मूद्‌ श्ास्वा तत्सार्थिकाअणो! ॥१९६॥ 
नागश्नियं च दौगस्प्रमावोस्पादितदु:स्थितिस । आनायपादर्शयस्सो5पि तां शट्टा संसतिस्थितिस ॥१९७॥ 
रुतृत्वा घिगिति निनिदित्वा गृहोत्वा संयम पुनः । भात्रा सहायुषः प्रान्ते क्रमास्स्वाराधनां क्ित: ॥१९८॥ 
रूत्या साहेन्द्रकष्पेइभूद्वछ मद्गविमानके । सामानिकः सुरः सप्ततागरोपमजो वितः ॥$९५९॥ 
ज्यायानहमजाये स्व कनिष्ठो5भूस्ततइच्युतः । इृति छो5पि मुनिप्रोक्तअवणेन विरक्तवानू ॥२००॥ 

दीक्षां ग्रहीतुमुच्ुक्तो मात्रा पित्रा च वारितः । प्रविश्य नगरं जातसंविदृप्रासुकाशनम्‌ ॥२०१॥ 
नाहमाहारयामं!ति कुमारो5कृत निश्चितिम । वद्स्‍ार्ताभ्रवणाऋूयो यथः कश्रिद्धोजयस्यसुस्‌ ॥२०२॥ 

तस्मै संप्रार्थितं दास्यामोति संसचघोषयत्‌ । तद्ज्ञाव्या हृढवर्माल्यः सप्तस्थानसमाश्रयः ॥२०३॥ 
आवक: समुपेयैनं कुमारा क्ातिश्नन्नवः । तवैते स्वपरध्वं सकोविदाः पापदेतव: ॥३०४॥ 

भावसंयम विध्वस्तिमकृत्वा प्रासुकाशनेः | करिष्ये भद्र॒पयुंष्टिमविुक्तस्य बन्धुमिः ॥२०५॥ 

दुलंभा संग्रमे वृत्तिरिस्मवोचद्धितं बचः । सो$पि मत्वा तदाचाम्छनिर्वि कृत्य रसाशनः ॥२०६॥ 
दिव्यस्वोसंनियो स्थित्वा सदाविकृतचेतसा । तृणाय मस्पमानस्यस्तपो द्वादश वस्सरान्‌ ॥२०७॥। 











हुए भी अ्रमर उसकी सुगन्धिसे दूर रहते हैं. उसी प्रकार जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा 
सम्यक्वारित्रके समीपवर्तो होकर भी उनके रसास्वादनसे दूर रहते हैं वे पाःवेस्थ कहलाते हैं 
॥१६१-१६२॥ जो कपाय, विषय, आरम्भ तथा लोकिक ज्ञानके बशीभूत होकर जिहा, इन्द्रिय 
सम्बन्धी छद्द रसोमें आसक्त रहते हैं. वे दुष्ट अभिप्रायवाढे कुझील कहलाते हैं ।१०३॥ जो 
निषिद्ध द्रव्य और भाबोंमें लोभी रहते हैं वे संसक्त कहलाते हैं। जिनके ज्ञान, चारित्र आदि 
घटते रहते हैं वे अबसन्न कहलाते हैं ओर जो सदचारसे दूर रहते हैं वे शगचारी कहलाते हैं। 
ये सब ल्लोग महामोहका त्याग नहीं होनेसे संसाररूपी अमाघ कुएँमें बार-बार पड़ते हैं। 
गणिनीकी ये सब बातें सुनकर भवदेव मुनिको भी शान्त भाषको प्राप्ति हुईं। यह जानकर 
गणिनोने, दुर्गतेके कारण जिसकी खराब स्थिति हो रही थी ऐसी नागअ्रीको बुलवाकर उसे 
दिखाया। भवदेवने उसे देखकर संसारकी स्थितिका स्मरण किया, अपने-आपको घिकार दिया, 
अपनी निन्‍्द। कर फिरसे संयम धारण किया ओर बड़े भाई भगदत्त मुनिराजके साथ आयुक्षे 
अश्समें अनुक्रमस चारों आराधनाओंका आश्रय लिया। मरकर अपने भाईके ही साथ माहेन्द्र- 
स्वगेके वलभद्र नामक विमानमें सात सागरकी आयुवात्ञा सामानिक देव हुआ ॥१६४-१६६॥ 
वहाँसे चयकर बढ़े भाई भगदत्तका जीव मैं हुआ हूँ और छोटे भाई भवदेवका जीब तू 
हुआ है। इस प्रकार मुनिराजका कहा सुनकर शिवकुमार विरक्त हुआ ॥२००॥ बह दोक्षा 
छेनेके लिए तैयार हुआ परन्तु माता-पिताने उसे रोक दिया | जिसे आत्मज्ञान प्रकट हुआ है 
ऐसा बह कुमार यय्पि नगरमें गया तो भी उसने निश्चय कर क्षिया कि मैं अप्रासुक आहार नहीं 
प्रहण करूँगा । यह बात सुनकर राजाने सभामें घोषणा कर दो कि जो कोई कुमा रको भोजन करा 
देगा मैं उसे इच्छालुसार घन दूँगा। राजाको यह घोषणा जानकर सात धर्मक्षेत्रों का आश्रयभूत हृढ- 
बमो नासक श्रावक कुमारके पास आकर कहने लगा कि है कुमार ! अपने और दूसरेके आत्माको 
नष्ट करनेमें पण्डित तथा पापके कारण ये कुटुम्बी लोग तेरे शत्रु हैं इसलिए दे भद्र ! भाव-संयभ- 
का नाश नहीं कर प्रासुक भोजनके द्वारा मैं तेरी सेवा करूँगा । जो परिवारके लोगोंसे विमुक्त 
नहीं हुआ दे अथात्‌ उनके अनुरागमें फंसा हुआ है उसको संयममें प्रवृत्ति होना दुलेभ है, 
इस प्रकार हितकारी वचन कहे | कुमारने भी उसको बात मानकर निर्दिकार आचाम्ल रसका 
आहार किया ॥२०१-२०६॥ बह यद्यपि सुन्दर स्त्रियोंक समीप रहता था तो भी इसका 
7 ३ क््परादित ख० । २ सेदाम्‌ । ३ रताबनः च०, क०, स० । 


पटसप्तदितस॑ पे ५४३ 


सरकज्िद निश्ातासिधारायां संप्रवतंघन्‌ । संस्पस्थ जीविवमाग्ते कक्पे अक्लेस्दुनामनि ॥२०८॥ 
विद्युन्साल्वेष देवो5म्रेहदीप््पसद्किटः | इस्यथ णिकाशादिद चओडाल गौशमः ।।३०९॥ 
विद्युस्माकिन पुवामूरव्यो5प्रेस्पेन्यपुजिकाः । जम्बूजास्नकअ्षतस्रोडपि आार्यास्तेनाप्य संयमम्र्‌ ॥२१०॥ 
सहान्त्यकष्पे भूस्वेह याश्यम्ति परम पद्स | गरणा सागरदततास्यों श्जिमप्रेस्प निमृंतिस ।३११४ 
जम्यूनाज्ो पृहत्यायसमये बरास्यवीत्यपि | सर्वमेतक्षणाथोशदायकण्दाहतं मुद्रा ९१२४ 

निशस्य सगधाधीक्षो जिन त॑ चाम्यवल्दृत | सानयन्सि न के सम्तः भ्रेघोमा्गोपदेशिनस्‌ ॥१११॥ 
अपान्येशु: पुन: प्राप्प सगदस्त मवान्तकम । भ्रपूज्य प्रणतस्तस्मिन्‌ सव॒स्थुद्तितेजसम्‌ ॥२१४४ 
इृटटा लारागणे तारापति या भीतिकेतनम । प्रीतिकरं पुरानेन कि कृत्वा रूपमीदश्मम ॥२१५॥ 
संप्राप्तमिति सोथ्पाक्षोद्ण-श्वेवमश्वीत्‌ । एतस्मिनू मगने देदो सुप्रतिष्ठाहययं पुरम्‌ ४२१६४ 
जबसेनो महीपाक्ः पाककृस्तस्य छीकया । तत्र सागरइत्तारुयः श्रे्ठी तस्य प्रभाकरी ॥३२१७४ 
सार्या तयोस्मून्नागद्त्तो ज्येष्ठः सुतोउचुजः । कुतेरद्तो वित्तेशसमस्तद्गुद बासिनः ॥२३८॥ 
नागद्त्तं विचर्ज्यान्ये सर्वे3मूचक्षुपासकाः । रस्‍्नाकरे$पि सत्रस्नं नाप स्यकृठपुण्यक; ॥२१९७ 

तेषां काछे ब्रजस्येव॑ गिरो धरणि भूषणे । बने प्रियंकरोथाने कदाचिस्समवस्थितम्‌ ॥२२०॥ 

मुर्नि सागरसेनारुसं जयसेननुपादय! । गष्वा संपूज्य वन्दित्वा ध्म साध्यन्यथुझ्त ॥२२१४ 
सोधप्येवमब्रवीध्प्राप्त तम्य ग्द्शंनक्ो चना: * । दानपूआन्रतोपोषितादिमिः प्राप्तपुण्यका: ॥२२२॥४ 


चित्त कभी विकृत नहीं होता था वह उन्हें तृणके समान तुर्छ मानता था | इस तरह उसने 
बारह वर्ष तक तीक्ष्ण तलवारकी घारापर चलते हुएके समान कठिन तप घारण कर आयुके 
अन्त समयमें संन्यास धारण किया जिसके प्रभावसे त्रह्मस्वर्ग में यह अपने शरीरकी कान्तिसे 
दिशाओंको व्याप्त करता हुआ विद्य न्माली देव हुआ है । यद्द कथा कहनेके बाद राजा भ्रेणिक- 
के पूछनेपर गोतम गणघर फिर कहने लगे कि इस विद्यन्माली देवको जो स्त्रियाँ हैं. वे सेठोंकी 
पुत्रियाँ होकर जम्धूकुमारकी चार ख््रियाँ होंगी ओर उसोके साथ संयम धारण कर अन्तिम 
स्वर्गमें उत्पन्न होंगी तथा बहाँसे आकर मोक्ष प्राप्त करेंगी। सागरदत्तका जीव स्वर्ग जावेगा, 
फिर वहाँसे आकर जम्बूकुमारकी दीक्षा लेनेके समय मुक्त होगा । इस प्रकार गणधरोंमें प्रधान 
गौतम स्वामीके द्वारा कही हुई यह सब कथा सुनकर मगधदेशका स्वामी राजा श्रेणिक बहुत 
ही प्रसन्न हुआ । अन्तमें उसने वध मान स्वामी ओर गोतम गणघर दोनोंको नमस्कार किया 
सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे कोन सज्जन हैं जो कि कल्याण म्रागेका उपदेश देनेवालेको नहीं 
मानते हों-उसकी विनय नहीं करते हों ॥२०७-२१३॥ 

अथानन्तर--दूसरे दिन राजा श्रेणिक फिर संसारके पारगामी भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी के 
समीप पहुँचा ओर पूजा तथा प्रणाम कर वहीं बेठ गया। जहाँ उसने ताराओंमें चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमान तेजके धारक, तथा प्रीतिकी पताका-स्वरूप प्रीतिंकर मुनिको देखकर गणघर देवसे पूछा 
कि पूरे जैन्ममें इन्द्रोंने ऐसा कौन-सा कार्य किया था जिससे क़ि ऐसा रूप प्राप्त किया है इसके 
छउत्तरमें गणधर इस प्रकार कहने लगे कि इसो मयध देशमें एक सुप्रतिष्ठ नामका नगर है। राजा 
जयसेन उसका लीलापूर्जक पालन करता था। उसी नगरमें एक सागरदत्त नामका सेठ रहता था। 
उसकी स्का नाम प्रमाकरी था। उन दोनोंको दो पुत्र हुए--उनमें नागद॒त्त बढ़ा था ओर छोटा 
कुबेरकी समता रखनेवाला कुबेरदत्त था। नागदत्तको छोड़कर उसके घरके सब लोग श्रावक हो मये 
थे सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यद्दीन मह॒ष्य समुद्रमें भी उत्तम रत्नको नहीं प्राप्त करता है॥२१ -२१९॥ 
इस तरह उन्न सबका समय सुख़से व्यतीत हो रहा था। किसी समय घरणिभूषण नामक पवेतके 
प्रियंकर नामक उद्यानमें सागरसेन नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए। यह सुन राजा 
जय्सेन आदिने जाकर उनकी पूजा-बब्दना की तथा घमेका यथा स्वरूप पूछा ॥२२०-२२९७॥ 
उस्तरमें सुनिराज इस प्रकार कदने रूगे कि जिन्होंने सल्यग्दशन-रूपी नेत्र प्राप्त कर छिये हैं 





श्रह्मोद्द-ख० । २ भवान्तंगम्‌ ख० । ३ जयसेबमहीपाछ: रू७ । ४ लोचनः ल० । 


प्र . उत्तरपुराणम्‌ 


प्रामकस्ति शुख स्वर्ग चापवर्ग व संयमात्‌ | मिप्यादशश दानादिपुण्येन स्वगंज सुखस्‌ ॥३११६॥ 
संप्रामुदन्ति सब्रेते झममाहास्म्यतः पुनः । काकादिकब्धिमाणित्य स्वतो वा परठो5पि वा ॥२२४॥ 
सदसक्कासयोस्थाश्व मवन्‍्त्यम्यणलों चनाः । अम्ये तु मोगसंसक्ता गाढमिव्याश्वशश्यकाः ।२२७॥॥ 
हिंसानुताल्यरैरामारत्यारम्मपरिप्रहैः । पापं संचित्य संसारदुष्कूपे निपतम्धि ते ॥२२६॥ 

इति तद्गचनं श्रुर्वा बहवो धर्ममाचरन, । अथ सागरदत्ताक्यश्रेष्ठिना स्वायुषो5वधो ॥२२७॥ 

परिषृष्टे मुनिश्चाह दिवसाशििशदित्यसो । तच्छुत्वा "नगर श्रेष्ठी अविश्याशद्विकीं मुदा ॥२२4८।॥। 

पूजा विधाय दृत्वास्मपद॑ं ज्येष्ठाय सूनवे | श्रापएच्छव बास्थवान्‌ सर्वान्‌ हार्विशतिदिनानि स। ॥२२९॥ 
संन्यस्‍्य विधिवद्योकमवापदसताशिनास । अन्येद्रुर्नागदत्तोडसों छोसेवाच्येन चोदितः ॥२३१५॥! 
कुवेरदत्तमाहूय तव सारचन पिता । किसदशयदिस्पेद पृष्टवान्‌ दुष्टचेतसा ॥२३१॥। 

तोन्नको मविषक्तो5यमित्यसाववगम्य ततू । किसावाभ्यामविज्ञातं घनमतस्ति गुरोः एथक ॥३४२॥ 
संस्पस्य विधिना स्वगंगवस्योपरि दूषणमर्‌ । महत्पापमिदं वकतु ज्ातस्तव न थुड्यते ॥२३६॥ 
श्रोतुं सममापि चेत्याद सो5प्यपाश्यास्य दुमंतिम्‌ | विमज्य सकल॑ वस्तु चैस्यचैश्याढ्यादिकम ।२३४॥ 
निर्माप्य जिनपूजाश् विधाय ब्रिविधा: सदा । दान चतुर्विध पात्रश्रये सक्‍तया प्रवत्यं तौ ॥॥९६४५॥ 
काल गमयतः स्मोधस्प्रीती प्रति परस्परम्‌ । दत्वा सागरसेनाय कदायिद्धक्तिपूर्व कम्‌ ॥२३३।॥। 

सिक्षां कुबेरदत्तारुयः सहितो घनमित्रया । अभिवन्ध किमावस्यां तनूओ रूप्श्यते न वा ॥२३७॥ 
नैव चेट्रनजिष्याव हत्यप्राक्षोस्ख चात्रबोत्‌ । युवां सुतं महापुण्यमारिनं चरमाह्ुकम्‌ ।।२३४८।॥। 


ऐसे पुरुष दान, पूजा, ब्रत, उपवास आदिके द्वारा पुण्यबन्ध कर स्वगंके सुख पाते हैं. ओर 
संयम धारण कर मोक्षके सुख पाते हैं। यदि मिथ्या-दृष्टि जीष दानादि पुण्य करते हैं तो स्वर्ग 
सम्बन्धी सुख प्राप्त करते हैं। वहाँ कितने ही मिथ्यादृष्टि जीव अपने शान्त परिणामों के प्रभावसे 
कालादि लब्धियाँ पाकर स्वयमेव अथवा दूसरेके निमित्तसे समोचीन धर्मको प्राप्त होनेके योग्य 
हो जाते हैं। यह बात निकट कालमें मोक्ष प्राप्त करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवोंकी है परन्तु जो 
तीज मिथ्यादृष्टि निरन्तर भोगोंमें आसक्त रहकर हिंसा, मूठ, पर-धनहरण, पर-नारी-रमण, 
आरम्भ ओर परिप्रहके द्वारा पापका संचय करते हैं. वे संसार-रूपी दुःखदायी कुएँमें गिरते हैं 
॥२२२-२२६॥ इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर बहुत लोगोंने धमे घारण कर लिया । इसके 
पश्चात्‌ सेठ सागरवत्तने अपनी आयुकी अवधि पूछी सो मुनिराजने उसकी आयु तीस द्निकी 
बतलायी । यह सुनकर सेठने नगरमें प्रवेश किया ओर बड़े हषसे आष्टाहिक पूजाकर अपना पद्‌ 
अपने बड़े पुत्रके लिए सॉप दिया | तद्नन्तर समस्त भाई-बन्घुओंसे पूछकर उसने विधिपूर्षक 
बाईस दिनका संन्यास घारण किया और अन्त समयमें देव पद प्राप्त किया | किसो दूसरे दिन 
अनन्तानुबन्धी ल्ोभसे प्रेरित हुए नागदत्तने कुबेरदत्तको बुलाकर दुभोवनासे पूछा कि क्‍या 
पिताजी तुम्हें सारभूत-श्रेष्ठ धन दिखला गये हैं ? ॥२२७-२३१॥ “यह तीत्रलोभसे आसक्त हो 
रहा है? ऐसा समझकर कुबेरदत्तने उत्तर दिया कि क्या पिताजीके पास अलगसे ऐसा कोई 
न था जिसे हम दोनों नहीं जानते हों | वे विधिपूजेक संन्यास धारण कर स्वर्ग गये हैं अतः 
उनपर दूषण लगाना पाप है। भाई ! यह बात न तो तुझे कहने योग्य है और न मुझे सुननेके 
योग्य है। इस तरह कुबेरदत्तने नागदत्तकी सब दुलुद्धि दूर कर दी । सब धनका बॉँट किया, 
अनेक चैत्य और चैत्याल्य बनवाये, अनेक तरहकी जिनपूजाएँ कीं, तीनों प्रकारके पात्रोंके 
लिए भक्तिपूवेक चार प्रकारका दान दिया। इस प्रकार जिनकी परस्परमें प्रीति बढ़ रही 
है ऐसे दोनों भाई सुखसे समय बिताने लगे। किसी एक दिन कुबेरदत्तने अपनी खली, धन, 
मित्रोंके साथ सामरसेन मुनिराजके लिए शक्तिपूवंक आहार दिया। आहार देनेके बाद 
नमस्कार कर उसने मुनिराजसे पूछा कि क्या कभी हम दोनों पुत्र लाभ करेंगे अथवा नहीं 
॥र३२-२३७॥ यदि नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों जिन-दीक्षा घारण कर लें। इसके उत्तरमें 
१-माददु: म०, ख०, ल० । २ नमस्श्रेष्ठी क० | 


चट्सप्ततितमं पर्ष शए५ 
छमेथामिति तट्टाक्यअ्वणातोषिताशयो । भर्ेवं पूजयपादस्य भवतः झुक्छको5स्व्वसो ॥२३९॥ 
तस्मिन्लुत्पक्षजत्येव दाल्याव इृदि दो सुखूम | मुजानो कतिदिस्सासासााभपित्वा सुतोसमम्‌ ॥२३४०॥ 
« छब्ध्या प्रीतिकराहयनमेतस्थाकुदरता मुदा । करोतु स्थगुणेस्तोषं सर्वेधां अगतामिति ॥२४१॥ 
पञ्मसंवत्सरातीतो तस्मिम्धान्यपुरास्मुनौ । आगते सति गस्वेनममिवस्ध मुनीसद ते ॥२७१॥ 
झुल्कको&य॑ गृहाणेति तस्मे दत्त: सम ते तदा । प्रतिगृह्ा धुरुर्धाग्ययुरमेव गतः पुनः ॥३४३॥ 
तत्र त॑ सवशास्राणि दशवर्षाण्यशिक्षयत्‌ । सो5प्यासश्विनेयश्वात्स यमप्रहणोत्सुक: ॥२४४॥ 
गुरुमि्नाय ते दीक्षाकाकोइयमिति घारितः । तसैयास्विति तास्मक्त्या वन्दित्या पितरों प्रति ॥९७७॥ 
पथ्ि स्वाभ्यस्‍्तशाध्माणि शिशनां समुपादशन्‌ | छात्रवेषधरों गत्वा सवंधन्धुकदम्धकम्‌ ॥२४६॥ 
विक्षोक्यानन्तरं राशा सम्यग्पिद्ितसस्कृतिः । असाधारणमात्मानं मन्यमानः कुछादिसिः ॥२४७॥ 
घन बहुदरं सार यावज्ञावजयाम्यहम्‌ । तावश्न संप्रहोष्यामि परनीसिति विचिस्तथन्‌ ॥२४८॥ 
अन्येधुर्नागरे: कैश्रिज्जछयात्रोन्सुखैः सह । यियासुर्वा्धवाम्सर्वान[एरछयैतत्पभोजनस्‌ ॥२४९॥ 
संमतस्तैनंमस्कतुं गध्वा गुरुम्दात्तणी: । पत्रमेक निजामिप्रेतार्थाक्षरसमर्थितम्‌ ॥२५०॥ 
गुरुणा पिंतमादाय कर्ण सुस्थाप्य सादरम्‌ । शक्ुनाञानुकूस्येत ससख: पोशसाधनः ॥१५१॥ 
अवगाह्य पयोराएिं पुरं मूविककाहुयमस्‌ | परोतं बकूयाकारगिरिणा प्राप पुण्यवान्‌ ॥२७५२॥ 


मुनिराजने कहा कि आप दोनों, महापुण्यशाज्ञी तथा चरमशरीरी पुत्र अवश्य ही प्राप्त करेंगे । 
इस प्रकार मुनिराजके बचन सुनकर उन दोनोंका हृदय आनन्द्स भर गया। वे प्रसन्नचित्त 
होकर बोले कि यदि ऐसा है तो वह बाक़्क आप पृज्यपादफे घरणोंमें क्षुक़्क होवे । उसके 
उत्पन्न होते ही हम दोनों उसे आपके लिए समर्पित कर देंगे । इस तरह सुखका उपभोग करते 
हुए उन दोनोंने कुछ मास सुखसे बिताये । कुछ मास बीत जानेपर उन्होंने उत्तम पुत्र प्राप्त 
किया | यह पुत्र अपने गुणोंसे समस्त संसारको सन्‍्तुष्ट करेगा” ऐसा विचार कर उन्होंने 
उसका बड़े हथसे प्रीतिकर नाम रखा ॥२३८-२४१॥ पुत्र-जन्मके बाद पाँच वर्ष बीत जानेपर 
उक्त मुनिराज धान्यपुर नगरसे फिर इस नगरमें आये | कुबेरदत्त ओर धनमित्राने जाकर 
उनकी वन्द्ना की तथा कहा कि 'हे मुनिराज ! यह आपका क्षुल्ञक है, इसे प्रहण कीजिए! 
इस प्रकार कहकर वह बालक उन्हें. सौंप दिया। मुनिराज भी उस बालककों लेकर फिरसे 
धान्यपुर नगरमें चले गये ||२४२-२४३॥। वहाँ उन्होंने उसे लगातार दस वे तक समस्त शाख्रों- 
की शिक्षा दी । वह बालक निकटभव्य था अतः संयम धारण करनेके लिए उत्सुक हो गया 
परन्तु गुरुओंने उसे यह कहकर रोक दिया कि है आये ! यह तेरा दीक्षा-महण करनेका समय 
नहीं है। प्रीतिकरन सी गुरुओंकी बात स्वीकृत कर ली। तदनन्तर वह भक्ति-पूर्येक उन्हें 
नमरकार कर अपने माता-पिताके पास चला गया । वह अपने द्वारा पढ़े हुए शास्रोंका मार्गमें 
शिष्ट पुरुष्रोंकी उपदेश देता जाता था। इस प्रकार वह छात्रका वेष रखकर अपने सभस्त 
बन्धुओंके पास पहुँचा । जब राजाको उसके आनेका पता चजल्ञा तब उसने उसका बहुत सत्कार 
किया। अपने-आपको कुल आदिके द्वारा असाधारण मानते हुए प्रीतिकरने विघार किया कि 
जबतक मैं बहुत-सा श्रेष्ठ घन नहीं कमा छेता हूँ तबतक मैं पत्नीको प्रहण करूँगा॥२४४-२४८॥ 
किसी दिन कितने हो नगरबासी छोग जल्ञयात्रा--समुद्रयात्रा करनेके लिए तैयार हुए। 
उनके साभ प्रीतिकर भी जानेफे लिए उद्यत हुआ। उसने इस कार्यके लिए अपने सब भाई- 
बन्धुओंसे पूछा | सम्मति मिल जानेपर उत्डृष्ट बुद्धिका घारक प्रीतिकर नमस्कार ३२४ 
अपने गुरुके पास गया । गुरुने अपने अभिप्रेत अर्थको सूचित करनेवाले अक्षरोंसे परिपूर्ण एक 
पत्र लिखकर उसे दिया । उसने वह पत्र बड़े आदरके साथ लेकर कानमें बाँध लिया तथा 
झकुन आदिकी अनुकूलता देख मित्रोंके साथ जहाजपर बैठकर समुद्रमें प्रवेश किया | तद्नन्तर 
कुछ दिलोंफे बाद बह पुण्यात्मा, वलयके आकारबाले पबेतसे घिरे हुए भूमितिल्क नामके नगरमें 
१ _र्माद्य ते क०, घ०, ग० । २ प्रत्येत्याम्यस्त म०, रूण । 


६९ 


हि उत्तरपुराणम्‌ 


शहुदूर्भादिभिश्तस्मिन्‌ ध्यनक्िः संमुखान्‌ जनानू । निगच्छतों प्रपश्यक्धिराशकूय वणियां बरैः ॥२७६॥ 
'अंध्लैहस्पुरमस्विष्य प्रत्येतुमिह कः सहः । दत्युदीरितमाकृण्य प्रीतिकरकुमारकः ॥ १७७॥ 

कमंणोउस्य समर्थो-ह मिति संधीर्णब|स्तदा । चोयवरकजनिष्यक्षरज्त्वा तैरवलारिल: ॥२७०॥ 
विस्मयात्परित: पह्यम्प्रविश्य गगरं पुरा। निरीक्ष्य सवन॑ जैन परीत्य विहिंतस्तुतिः #॥३५६॥ 

ठतो गध्वायुधापातविगठासू््चिरूपयन्‌ | समस्तात्कन्पकां कांचिदगच्छन्ती सरसो *सृहान्‌ 0२४७७ 
केयमित्यनुयातो सौ त॑ साक्ोक्‍्य गृहाज्षणे । मह्रागतः कुतो चेति पीठमस्मै समर्पथत्‌ ॥१५८४ 

सोडपि तस्‍्थोपरि स्थित्वा नगर केन हेतुना | संजातमीदर्श अहध्याइ तामथ सानवीत #॥२७५९॥ 
तदकतुं नाहित काछो5स्मादूमड् स्व याहि सत्वरस | सय॑ महत्तवेदद|स्‍्तीस्येतर्छुस्वा स निमंयः ॥२६०॥ 
यो सर्थ मम कर्तान्न स कि बाहुसहसूक: । हस्थाह तज्ञयोन्मुक्तवार्गस्सीरविजस्मणात्‌ #३६१॥ 
शिविछी मूतभी: कल्याप्यवोचद्विस्तरेण तत्‌ | एतत्खगाद़ युदी व्यास्के श्वराः सदजाखयः ॥२६२॥ 
ज्याधान्ह रिवक्तस्तस्थ महासेनो5नुजो5नुज: । तरय भूतिककस्तेषु घारिण्य[ ज्यायसो5भवत्‌ ॥२६४३॥ 
लनूभो मीमकह्तस्मादेव विधाधरेशिनः । हिरिण्यवर्भा श्रीमत्यामजायत सुतो5पर: ॥२३६४।॥॥ 
महासेनस्व सुन्दय मुप्रसेद: सुतो5अनि । वश्सेनशर तस्थानुजा जाताहं वसुंधरा ॥१६५॥ 

कदा चिश्मत्विता मौमविहारे विपुरू पुरम्‌ । मिरीक्षयेदं चिरं खितहारीति स्वीजिकीपुकः ।॥२६६९॥! 
तशसिवासिनी जिंत्वा रणे व्यन्तररेवता: । अन्न भूतिककाझियेन सोदयेंग समन्वित: ॥२६७॥ 





पहुँचा ॥२४६-२४२॥ डस समय ञ्ंख तुरदी आदि बाजे बजाते हुए ल्लोग सामने ही नगरके 
बाहर मिकल्ष रहे थे उन्हें देखकर श्रेष्त वेश्योंने भयभीत हो यह घोषणा की कि नमरमें जाकर 
तथा इस बातका पता चलाकर वापस आनेके लिए कौन समर्थ है ? यह घोषणा सुनकर 
प्रीतिकर कुमारने ऋहा कि, मैं यह कार्य करनेके लिए समथ हूँ। वैश्योंने उसी समय उसे दाल- 
सीनीकी छालसे बने हुए रस्सेसे नीचे उतार दिया |२५३-२५०॥ आश्चयसे चारों ओर देखते 
हुए कुमारने नगरमें प्रवेश किया तो सबसे पहले उसे जिन-मन्द्रि-दिखाई दिया । उसमे मन्द्रि- 
की प्रदृक्षिणा पेकर स्तुति की | उसके घाद्‌ आगे गया तो क्या देखता है कि जगह-जगह शओोंके 
आधातसे बहुस लोग मरे पड़े हैं । उसी समय उसे सरोवरसे निकछकर घरकी ओर जाती हुई 
एक कन्या दिखी । यद कोन है ? इस बातका पता चलानेके लिए बह कन्याकरे पीछे वा गया। 
घरके आँगनमें पहुँचनेपर कन्याने प्रीतिकरको देखा तो उसने कहा, हे भद्ग ! यहाँ कहाँ से आये 
हो ९” यह कहकर उसके बैठनेके लिए एक आसन दिया ॥२५६-२५८॥ कुमारने डस आसनपर 
बेठकर कम्यासे पूछा कि फहो, यह नगर ऐसा क्‍यों हो गया है ?! इसके उत्तरमें कन्याने कहा 
कि यह कहनेके लिए समय नहीं हे । हे भद्व,! तुम यहाँसे शीघ्र ही चले जाओ क्योंकि यहाँ 
तुम्हें बहुत भारी भय उपस्थित है। कन्याकी बात सुनकर निर्भय रहनेल्राले कुमारते कहा कि 
यहाँ जो मेरे लिए भय उत्पन्न करेगा उसके क्‍या हजार भ्रुजाएँ हैं ? कुमारका ऐसा भमयरहित 
गन्भीर उत्तर सुनकर जिसका भय कुछ दूर हो गया है ऐसी कन्या विस्वारसे उसका कारण कहने 
कगी । उसले कहा कि इस घिजयाध पवतकी उत्तर दिशामें जो अलका नामकी नगरी है उसके 
स्वामी तोन भाई थे। हरिषल उनमें बड़ा था, महासेन उससे छोटा था और भूतिलक सबसे 
छोटा था। हरिषल्को राली धारिणीसे भोमक नाम्रका पुश्र हुआ था और उसीकी दूसरी रानी 
श्रीमतीसे दिश्ण्यथमों नामका दूसरा पुत्र हुआ था। महासेनको सुग्द्री नामक क्षीसे व्यसेन 
ओर वरसेत माम्रके दो पुत्र हुए ओर मैं वसुन्धरा नामकझी कन्या हुई ॥२५०-२६५॥ किसी 
एक झश्नथ मेरे पिशा प्रथिवीपर ब्रिहार करमेके क्षिर निकछे ये लस समय इस मनोहारी 
बिशाल नगश्छो वेखकर उसकी इच्छा इसे स्वीकृत करतेकी हुई। पहले यहाँ कुछ 
व्यन्तर देब़ता रहते थे, उन्हें युद्धों जोतकर हमारे पिता यहाँ भूविश्षक माभक भाईके 


१ पुरतः पुरम्‌ म० । तगरं प्रियः क०, घ०, ग०। पुरा ल०। २ गृहम्‌ ग्र०, छल०॥ ३ अतो 
क०, ग०, घ०॥। हु 


पट्सप्ततितस पथ 8 


इंउ़ संदासिमिदृंपै: सेब्यमान: सुखेग सः | का्ं गनमबति स्पेवं कोचिसंणितपुण्यक३ ॥२३८॥ 

इढः कनोयसे बिचां सीसकायारकशियस्‌ । दत्वा संसारमोरुत्वाश्रिविद्य विवितेण्य: 0२६५॥ 

कम निसूछन क॒तु दीक्षों हरियक्राहुमः । विद्धाम्विपुकमत्याख्यच्षारणस्थाप्मसंनिधौ ॥२७०॥ 
झुकृष्यानागकाछोददु रिताष्टकदुष्टक: । भश्टमीसगमर्पृथ्वीमिष्टामश्युणान्वितः ॥१७१॥ 

प्रकृषंन भोमको राज्य विद्या: क्षाट्येत केनचित्‌ | दिर्ण्ययमंणों हृस्वा त॑ च हन्तुं समुच्रतः ॥६७२॥ 
शात्वा ह्रिण्यवमेंतस्संमेदादिमशिश्रियत्‌ । मोमकस्त क्रुधास्वित्य गिरिं गस्तुमशक्तक: ॥२७३॥ 
धीर्येशसंनिधानेत तीर्थत्वादायमत्पुरम्‌ । तवो दिरण्यवर्मापि पितृब्यं समुपागतः ॥१७४७॥ 

तर्छुत्वा त॑ निराकतुं पज्यपादो5६ंतोत्यसो । महासेनमद्वाराज' प्राहिणोस्पतिपन्नकस्‌ ॥२७५॥ 
तस्यानिराह्नति तस्मादू शात्वायातं युयुस्सया । क्र एप दुराष्मेति मत्पिता मीमक रणे ॥२७६॥ 
निर्जित्य शज्जकाक्राम्तमकरोस्क्रमयोट्रेयो: । पुनः क्रमेण झ्लान्तात्मा नैतचुक्त ममेति तम्‌ ॥२७७॥ 
सुक्त्वा विधाय संधानं प्रश्ममय्य हितोक्तिसिः । हिरण्यवर्मणा साध दृध्दा राज्य व पूजंबत्‌ ॥२७८॥ 
विससर्ज तथावज्ञा बद़बैर: स भीसकः । दिरिण्यवर्सणि भ्रायो विद्या संसाध्य राक्षतोम्‌ ॥२०५९॥ 


तया हिरण्यवर्माण पापी मत्पितरं पुरम | मद्स्थूनपि विध्वस्य मामुश्िश्यागमिष्यति ॥३८०॥ 
इति स्व समाकण्य कुमारो विस्मयं बहन्‌। शय्यातकस्थमाकोक्य खड्गमेष सुखक्षण: ॥२८१॥'__ 





साथ सुखसे रहने लगे । यहाँ रहनेवाले राजा लोग उनको सेवा करते थे । इस प्रकार पुण्यका 
संचय करते हुए उन्होंने यहाँ कुछ काज़ व्यतीत किया |२६६-२६८॥ उधर इन्द्रियॉंफो जीतने- 
बाले विद्वान राजा हरिबतको वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने अपने छोटे पुत्र हिरण्यबर्माके लिए 
विद्या दी और बड़े पुत्र भीमककों अल्कापुरोका राज्य दिया | संसारसे भयभोत दोनेके कारण 
बिरक्त द्वोकर समस्त कर्मोका क्षय करनेके लिए घिपुलमति नामक चारण मुनिराजके पास 
जाकर उसने दीक्षा ले ज्ञी और शुक्ल्॒ध्यान रूपी अ प्रिके द्वारा आठों दुष्ट क्मोंकी जलाकर आठ 
गुणोंसे सहित हो इष्ट आठवीं प्रथिवी प्राप्त कर छी (मोक्ष प्राप्त कर लिया ) ॥६६-२७१॥ इधर 
भीसक राज्य करने लगा, उसने किसी छुलसे हिरिण्यवर्मोकी विद्याएँ हर ज्ीं। यही नहीं, बह 
उसे मारनेके ल्षिए भी तेयार हो गया ॥२७२॥ ह्रिण्यवर्मा यह जानकर सम्मेदशिखर परंतपर 
भाग गया। क्रोधवश भीसकने वहाँ भी उसका पीछा किया परन्तु तीथंकर अगवानके 
सन्निधान ओर स्वयं तीथ होनेके कारण बह वहाँ जा नहीं सका इसक्षिए नगरमें लोट आया। 
तद्नन्तर हिरिण्यब्मों अपने काका महासेनके पास चछा गया |२७३-२७४।॥ जब भोमकने यह 
समाचार सुना तो उसने मद्दाराज महासेनके लिए इस आशयका एक पत्र भेजा कि आप 
पूज्यपाद हैं--हमारे पूजनीय हैं इसलिए हमारे शत्रु हिरण्यवमोको वहाँसे निकाल दीजिए | 
महाराज महासनने भी इसका उत्तर भेज दिया कि मैं उसे नहीं निकाल सकता । यह जानकर 
भीसक युद्धको इच्छासे यहाँ आया। “यह दुरात्मा बहुत दी ऋूर हे” यह समझकर हमारे 
पिताने युद्धमें भीमकको जीत लिया तथा उसके दोनों पेर सॉँकल्षसे बाँध लिये! तदनन्तर 
अनुक्रमसे शान्त दोनेपर दमारे पिताने बिचार किया कि मुझे ऐसा करना उचित नहीं है ऐसा 
विचारकर उन्होंने उसे छोड़ दिया ओर द्वितसे भरे शब्दोंसे उसे स्ाल्त कर हिरण्यवर्माके 
साथ उसको सन्धि करा दी तथा पहलेके समान ही राज्य देकर उसे भेज दिया | भीमक उस 
समय दो चला गया परन्तु इस अपमानके कारण उसने हिरिण्यवर्माके साथ बेर नहीं छोढ़ा। 
फक्षस्यरूप उस पामी भीसकने राक्ष्सी विद्या सिद्ध कर हिरण्यवर्माको, भेरे पिताको तथा मेरे 
भाश्योंको मार डाज्ा है, इस नगरको उजाड़ दिया है ओर अब मुझे लेनेके उद्देयस आनेबाल्ला 
है ॥२७५-२८०॥ यह सब कथा सुनकर आगम्रयेको घारण करते हुए कुमार भीतिकरने शय्यातक्ञपर 
पढ़ी हुई एक तलबारको देखकर कहा कि इस तल्बारके बहुत द्वी अच्छे लक्षण हैं। यह तटबार 
जिसके ह।अ्में होसी उसे इन्द्र भी जीलनेके लिए समर्थ नहीं दो सकता दे । क्या ठुन्दारे पिताने इस 


१ विद्या शाठभेन म०, ख० । २ महाराज: स० । 3 न्यायकृति ल० । 


है] उत्तरपुराणम्‌ 


घस्य हस्तगतो जेतुं तं शाक्ोडपि न बाक्नुयात्‌ । इति मश्वा पितानेव कि ते केनापि युद्धवाव्‌ ॥१८३॥ 
इत्यप्राक्षीस्स तां सापि न स्वप्ने3पीस्यमाषत । तदा भ्ीतिकरों हस्तगतम्यं बिधाय तस्‌ ॥२८४॥ 

त॑ हन्सुं निर्भभो मीम॑ गोपुरास्यस्तरे स्थितः | निगृडतजुराविष्कृतोश्नतिवंसुनं दूघद ॥२८४॥ 
तस्सिन्क्षणे समागध्य समन्‍्ताह्लोद्य भोमक: । स्वविद्यां प्रषषामास दृष्टा दुएं जद्दीवि ठसम्‌ ॥२८५॥ 
सम्पग्इष्टियं सप्तविधसीतिविद्रणः । चरमाड़नो महाश्ूरो नाहं हम्तुमिस क्षमा ॥२८६॥ 

इति मीस्वा तदभ्यणें संचरण्तीमितस्ततः । जिक्षोक्य मोमको थिय्यां दक्तिद्वीनां स्यसजंयत्‌ ॥२८७॥ 
निस्साराभूवजेल्युकरवा साप्यगरछद्र॒श्यतास्‌ । स्वथमेवा सिमुत्खाय सीसकस्तं जिघांसुक: ॥२८८॥ 
संप्राप्बान्‍्कुमारो5पि तजंबमश्नतिमीषणम्‌ । तदूघातं बद्यिरवाहंस्त प्राणेः सोधप्यमुच्यत ॥१८९॥ 

ततो विध्वस्य दुष्टारिमायान्तमभिवीक्ष्य सा | कुमार कन्यकास्येस्य ब्यथास्व्थं सत्र साहसम्‌ ॥३९०॥ 
इस्यारोप्यासन स्वर्णमयं राजगृहाज्णे । अभिषिच्य जरूापूर्ण: ककरशे: कक्घौतकै: ॥२५१॥ 


विम्यस्य मणिभामासि मुकुट चारुमस्तके । यथास्थानमशेषाणि विश्षिष्टा मरणान्यपरि ॥२९२॥ 
विकासिनीकरोद्घूयमानचामरशोमिनस्‌ । अकरोत्तप्रिरीक्याह प्रीतिकरकुमारकः ॥२९३॥। 


किमेतदिति सावोधदस्म्पक्या: स्वामिनी पुरः । दश्वा राज्यं मदीय॑ ते पहवयन्धपुरस्सरम्‌ ॥२९४॥ 
रतनमार्कां गछे कृष्वा त्वां प्रम्णा समसीमयस्‌ । दृति तसप्रोक्तमाकण्ये कुमारः प्रस्यमाथत ॥२९७॥ 
बिना पिश्नोरजुज्ञानाश्षेव स्वीक्रियसे मया । को3पि प्रागेव संकक्ष्पो वि्वितोब्यमिति स्फुटस ॥२९६॥। 
बच्चवं तत्समायोगकाछे5भीषं मविष्यति । दहृति तहुचन कन्या प्रतिपाध घनं महत्‌ ॥१९७।॥। 
तलवारके द्वारा किसीके साथ युद्ध किया है ? इस प्रकार उस कन्यासे पूछा। कन्याने उत्तर 
दिया कि इस तलघारसे पिंताने स्वप्में भी युद्ध नहीं किया है । तदनन्तर प्रीतिकर कुमारने बह 
तल्लवार अपने हाथमें छे डी ॥२८१-२८३॥ जो निर्भय है, जिसने अपना शरीर छिपा रखा है 
ओर जो देदीप्यमान दिव्य तलवारकों धारण कर रहा है ऐसा प्रीतिकर भीमकको मारनेके लिए 
गोपुरके भीतर छिप गया । उसी समय भीमक भो आ गया, उसने सब ओर देखकर तथा यह्‌ 
कहकर अपनी विद्याको भेजा कि गोपुरके भीतर छिपे हुए उस दुष्ट पुरुषको देखकर मार डालो 
॥२८४-२८५॥ विद्या प्रीतिकरके पास जाते ही डर गयी, वह कहने लगो कि यह सम्यसदृष्टि है, 
सात भयोंसे सदा दूर रहता है, चरमशरीरी है ओर महाशूरवीर हे; में इसे मारनेके लिए समथे 
नहीं हूँ । इस प्रकार भयभीत होकर वह उसके पास ही इधर-उधर फिरने लगी | यह देख, 
भीमक समझ गया कि यह विद्या शक्तिद्दीन है तब उसने तू सारहीन है अतः चली ज्ञा' यह कह- 
कर उसे छोड़ दिया ओर वह भी अदृश्यताको प्राप्त हो गयी । विद्याके चले जानेपर प्रीतिकरको 
मारनेकी इच्छासे भोमक स्वयं तलवार उठाकर उसपर झपटा | इधर प्रीतिकरने भी उसे बहुत 
भयंकर डॉट दिखाकर तथा उसके बारको घचाकर ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण छूट गये 
॥२८६-२८९।। तदनन्तर दुष्ट शञुकी मारकर आते हुए कुमारको देखकर कन्या सामने आयो और 
कहने लगी कि दे भद्र ! आपने बहुत बढ़ा साहस किया है ॥२९५०॥ इतना कहकर उसने 
राजभवनके आगनमें सुवर्ण-सिंहासनपर उसे बैठाया और जलसे भरे हुए सुवर्णमय कलशॉसे 
उसका राज्य|भिषेक किया ॥२९१॥ मणियों की कान्तिसे देदीप्यमान मुकुट उसके सुन्दर मस्तकपर 
बाँधा; यथास्थान समस्त अच्छे-अच्छे आभूषण पहनाये ओर विज्ञासिनी ख्रियोंके हार्थोसे ढोरे 
हुए चमरोंसे उसे सुशोभित किया | यह सब देख भ्रीतिकर कुमारने कद्दा कि यह क्या है? इसके 
उत्तरमें कन्‍्याने कहा कि में इस नगरकी स्वामिनी हूँ, अपना राज्यपट्ट बाँधकर आपके लिए 
देती हूँ ओर यह रत्नमाला आपके गलेमें डालकर प्रेमपूूवंक आपकी सहधर्मिणी हो रहो हूँ ।? 
यद्द सुनकर कुमारने उत्तर दिया कि मैं माता-पिताकी आज्ञाफे बिना तुम्हें स्थोकृत नहीं कर 
सकता क्योंकि मैंने पहले ऐसा ही संकल्प कर रखा है । यदि तुम्दारा ऐसा आग्रह ही है तो 
माता-पितासे मिलनेके समय तेरा अभीष्ट सिद्ध हो जावेगा। कन्याने प्रीतिकरकी यह 
बात मान ली ओर बहुत-सा धन बॉधकर उस लम्बी रस्सीफे द्वारा जदाजपर उतारनेके लिए 


१ जन्तुं छ० । २ वसुनन्दघृत्‌ इल्यपि क्वचित्‌ । ३ पहुबन्धपुरस्सराम्‌ क०, ग०, घ०। 


पटसप्रतितर्म पंदे प्‌ 


दध्दादतरणायामि रण्ज्बा तेन सह स्वयस्‌ | मियासुरासीदजजु ता प्रमोदास्सो४प्यचाझयत्‌ ४२९८ 
सदचस्तक्याकर्ण इृष्टटा बागद्सो यहिगेतः | समाकृष्याप्रदीर्त च तां व द्वष्यं च तुष्टवान्‌ 0२९९७ 
पोतप्रस्थानकाक्षे3स्थाः सारामरणसंहतिम्‌ । विस्प्तों स कुमारध्तामानेतु गतबान्‌ पुनः ॥३००७ 
नागवद्त्तस्तदा रज्ाकृष्य दृब्यमेतया । सार संप्राप्मेतस्मे मोक्तुसामरणारधवेत्‌ ४३०१३॥ 
कृताथों 5६ कुमारेण यद्वा तद्वानुभूयताम्‌ | इति प्रास्थित साथ तैकंब्धरन्थ्ो वणिग्जने: ॥३०२॥ 
मागदत्तेंउल्लित श्ञात्वा कल्यका सौनसमबीत्‌ । परीतिकराद्विनात्रास्यैन वदाम्यहमित्यसो ॥३०३॥ 
नायदत्तो४पि कन्यैषा मूकोति प्रतिपादयन्‌। तां दब्यरक्षणेब्वौक्षीभीत्या स्वाजुकिसंशया ॥३०४॥ 
क्रमात्ववनगरं प्राप श्रेष्टी भीिकरस्तदा | गतो भूतिझक नायास्कुत इस्यवदुत्ख तम्‌ ॥३०४॥ 
नागदत्तमलौ नाई जानामोस्युत्तरं ददौ। भूषणानि समादाय समुत्रतटसागतः ॥३०३६॥ 

लागदसभ पापेन से कुमारो$तिसंधितः । भद्ट्ठा पोगमुद्धिग्नः पुरं प्रति निगृत्तवान्‌ ॥३०७॥ 
सचिन्तरतत्र जैनेन्द्रगेहमेक विकोक्य तम्‌ । पुष्पादिमि: समम्यच्य विधाय विधिवन्दुनाम्‌ ॥६०८॥ 
जिन श्वद्रष्टमात्रेण मत्पापं काप्यकीयत । निश्चि दीपेन वा ध्वान्तं समुस्मोक्तितचक्षुप: ॥३०९॥ 
चेतन: कम मिम्रसस्‍्तः सर्वो5प्यन्यद्चेतनम्‌ । सब वित्कर्मनिसुक्तो जिन केनोपमीयसे ॥३१५०॥ 
सांख्यादीन्‌ कोरूविस्यातान्‌ सर्वथा सावधारणान्‌। एको समवान्‌ जिनाजैपीजिशं निरवधारणः ३४) ३॥ 
अशोधतमसाक्राम्तमनाथस्त जगत्थथम । सुप्ं स्वमेव जागि शाइवढ्िश्वं च पश्यसि ॥३१२॥ 


कुमारके साथ किनारेपर आ गयी। कुमारने भी बड़े हषसे बद रस्सी ह्विंछायी। रस्सीका हिलना 
देखकर नागदत्त बाहर आया और उस कन्याकों तथा उसके घनको जद्दाजमें खींचकर बहुत 
सल्तुष्ट हुआ । जब जद्दाज चलनेका समय आया तब कुमार उस कन्याके भूछे हुए सारपू्े 
आभरणोंको लानेके लिए फिरसे नगरमें गया |२६२-२००॥ इधर उसके चले जानेपर नागदत्तने 
वह रस्सी खींच ली और 'इस कन्याके साथ मुझे बहुत-सा अच्छा धन मिल गया है, वह मेरे 
मरने तक भोगनेके काम आवेगा, मैं तो कृतार्थ हो चुका, प्री्तिकरकुमार जैसा-तैसा रहे! ऐसा 
विचार कर और छिद्र पाकर नागदृत्त अन्य वैश्योंके साथ चला गया |३०१-३०२॥ कन्याने 
नागद्त्तका अभिप्राय जानकर मौन धारण कर जिया ओर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस 

* जह्टाजपर प्रीतिकरके सिवाय अन्य किसीसे बातचीत नहीं करूँगी ॥३०र॥ नागदत्तने भी लोगों- 
पर ऐसा प्रकट कर दिया कि यह कन्या गूँगी है. और उसे अपनी अंगुलीके इशारेसे बड़े प्रेमके 
साथ द्वव्यकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया ।३०४॥ अलुक्रमसे नागदत्त अपने नगरमें पहुँच गया । 
पहुँचनेपर सेठने उससे पूछा कि उस समय प्रीतिकर भी तो तुम्हारे साथ भूतिलक नगरको 
गया था बह क्यों नहीं आया ? इसके उत्तरमें नागदत्तने कहा कि में कुछ नहीं जानता हूँ। 
आभूषण लेकर प्रीतिकर कुमार समुद्रके तटपर आया परनल्तु पापी मागद॒त्त उसे धोखा देकर 
पहले ही चला गया था। जद्दाजको न देखकर बह इद्विप्न होता हुआ नगरकी ओर लौट गया 
॥३०५-३०७॥ चिन्तासे भर! प्रीतिकर वहीं एक जिनाज्षय देखकर उसमें चत्ना गया। पुष्पादिक- 
से उसने वहाँ विधिपूरथंक भगवानकी पूजा-वन्दना की । तदनन्तर निन्न प्रकार स्तुति करने लगा 
॥३०८॥ 

“हे जिनेन्द्र ! जिस प्रकार रात्रिमें खुले नेत्रवाडे मनुष्यका सब अन्धकार दीपकके द्वारा 
नष्ट हो जाता है. उसी प्रकार आपके दशेन मात्रसे मेरे सब पाप नष्ट हो गये हैं ॥२०९॥ दे 
जिनेन्द्र ! आप, शुद्ध जीव, फर्मोंसे म्सित संसारी जीव और जीवोंसे भिन्न अचेतन द्रव्य इन 
सबको जानते हैं तथा कर्मोंसे रहित हैं. अतः आपकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है! 
॥३१०। दे भगवन्‌ ! यद्यपि आप इन्द्रिय-ज्ञानसे रहित हैं तो भी इन्द्रिय-शञानसे सहित सांख्य 
आवि क्ोक प्रसिद्ध दर्शनकारोंको आपने अकेले ही जीत लिया है यह आश्रयेकी बात है ॥२११॥ 
हे देव ! आदि ओर अन्तसे रहित यह तोनों लोक अशान रूपी अन्धकारसे व्याप्त होकर सो रहा 


१, प्रमादात्‌ क०, य०, घ०, म० । ३५ प्रस्थित: छ० । ३ त्ववृदृष्टिमात्रेण भ०, छ० | 


(५० उत्तरपुराणम्‌ 


बस्तुकोे विवेयस्थ जिनेस्द सवदायम: । विभंकः श्मदो देदुराकोको वा सचक्षुप: ४३१३४ 
हत्यं स्वकृतसंस्तोम्र: झुदभद्ाववोधनः । सम्मक्संसारस्द्धावं भावयन्कंनिर्मितस ॥३१४॥ 
*भमिषेचनशालायां सुसवान्किचिदाकुक: । तदा नन्‍्दसहावन्दावागतौ गुझकामरो ॥३१५४॥ 
वन्दितुं मम्दिर जैनं बीइ्य त॑ कर्पत्रकस । तो धदोयं समादाय सधर्मा वां कुमारक: ४३१६४ 
इ॒ति प्राएयर्त देदो व्ृब्येण महता सह | सुभविष्ठ॑ पुरं प्रीतिकरमेन प्रसोदियस्‌ ॥३१७॥ 

प्रेषण युवयोरेत्द्स्माकमिति तद्रातस । गुरो। संदेशमाऊोक्य स्छुरवा प्राग्मदद्सकस्‌ ॥३३८॥ 
बाराणस्था पुरे पूर्ज घनदेववजिक्पते: । भृत्वावां जिनदत्तायां झान्तवों रमणः सुदो ॥३१५९॥ 
तत्र झास्व्राणि सर्वाणि बिदित्वा प्रन्यतोज्थंतः । ओरशास्त्रबक्कात्पापों पराथहरणे रतौ ॥३२०॥ 
अभूवास्मद्णुरुश्तस्माप्रिवारमितुमक्षम: । सवसक्ृपरित्यागमकरोद्तिदुस्तरम्‌ ॥३३२१॥ 

हृतो धास्यपुराम्यणंशिखिभूघरवासनि । भूधरे मुनिमाहास्म्याद्‌ दुष्टा: झादूककादबः ॥३२२॥ 
रूगा। कांब्रिश्न बाधस्त इति अत्वा जनोदितम । कृततक्रूघरावासो तत्र भूरितपोंचनस्‌ ॥३२३॥ 
इष््ा सागरप्लेमास्यं सत्समीपे जिनोदितम्‌। भ्रत्वा धर्म परित्यज्य मधुमांसादिम्क्षणम्र ॥३२४॥ 
तस्मिम्गुसे ठत। सुप्रतिद्ठाक्यगयरं गते | शादूक्षोपद्रवान्ट॒त्वा देवसूयं गताविदस ॥३६३५॥ 
सर्वेशरेवद्युरोरात्तततादिस्य मिबत्य तस्‌ । गस्‍्वा संप्राप्य संपूज्य किमाबास्यां निदेशनस ॥३२६॥ 
कर्तव्यमिति संदू्टो सुगिनाथो5मबीदसो | अत: पर दिने: कैप्लिस्कतंब्यं दद्भविष्यति ॥8२७४ 





है उसमें केवल आप द्दी जग रदे हैं ओर समस्व संसारको देख रहे हैं ॥२१२।॥ दे जिनेन्द्र ! जिस 
प्रकार चक्कुसहित मनुष्यको पदाथका ज्ञान द्वोनेमें प्रकाश कारण है. उसी प्रकार शिष्यजनोंको 
बस्तुतस्बका श्ञान ट्ोनेमें आपका निर्मत़् तथा सुखदायी आगम ही कारण है ॥३१३॥ इस 
प्रकार शुद्ध क्षानको घारण करनेवाले प्रोतिकर कुमारने अपन-द्वारा बनाया हुआ स्तोन्न पढ़ा 
तथा कमेके द्वारा निर्मित संसारकी दशाका अच्छी तरह विचार किया ॥३१४७॥ तदूनन्तर कुछ 
व्याकुल होता हुआ वह अभिषेकशाला (स्नानगृह) में सो गया | उसी समय ननन्‍्द्‌ और महानन्द्‌ 
नामके दो यक्ष देव, जिन-मन्दिरकी वन्दना करनेके लिए आये ॥३१४॥ उन्होंने ज़िन-मन्द्रिके 
दर्शन कर प्रीतिकरके कानमें बँघा हुआ पत्र देखा ओर देखते ही उसे छे लिया । पत्रमें लिखा 
था कि “यह प्रीतिकरक्ुमार तुम्हारा सधम्मो भाई है, इसलिए सदा प्रसन्न रहनेवाले इस कुमार- 
को तुम बहुत भारी द्रव्यके साथ सुप्रतिष्ठ नगरमें पहुँचा दो | तुम दोनोंके त्षिए मेरा यही कार्य 
है! इस प्रकार उन्र दोनों देवोंने उस पत्रसे अपने गुरुका सन्देश तथा अपने पूभवका सब 
समाचार जान स्लिया॥३१६-३१८॥ पहले वाराणसी नगरमें धनद्रेव नामका एक बैश्य रहता था। 
हम दोनों उसको ज़िनदत्ता नामकी स्त्रीसे शान्तव ओर रमण नामके दो पुत्र हुए थे ।३१९॥ 
बहाँ हमने प्रर्थ ओर अथेसे सब शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त किया परन्तु चोर शास्त्रका अधिक अभ्यास 
होनेसे हम दोन्यें दूसरेका घन-दरण करनेमें तत्पर हो गये ॥३२०॥ हमारे प्रिता भी हम क्षोगों- 
को इस चोरोछे कारयसे रोकनेमें समथे नहीं हो सके । इस्रल्निए उन्होंने अत्यन्त कठिन समस्त 
परिग्रहका त्याग कर दिया अथोत्‌ मुनिदीक्षा घारण कर की ॥३२१॥ इधर धान्यपुर नमरके 
समीप स्षिक्षिभूजर नामक प्रधत॒पर मुभिराजके माह।त्त्यसे वहाँपर रहनेबाडे सिंह, व्याप्त आदि 
दुष्ट जीव भी क्रिसोको बाघा नहीं पहुँचाते हें इस प्रकार क्लोगोंढा कहना सुनकर हम दोनोंने 
पिरदेसप्र जाकर अहाँ स्ाभरसेन नामके अतिशय तपस्वो म्रुनिराजके दुशेन किये, उनके समीप 
जैनब मेंका ज्पदेश सुना क्रोर मधु, भांस आविक़ा त्याग कर दिया ॥३२२-३२७॥ वदनन्वर वे 
सुनिराजके सुप्रशिष्ठ तयरमें चढ़े जानेपर सिंहके उपद्रवसे भरकर इम दोवों इस देव-पर्यायको 
प्राप्त हुए हैं ॥३२०॥ यह सच युद म्रहाराजसे लिये हुए बत्के प्रभावसरे ही हुआ हे” ऐसा 
जानकर इस दोनों उक्के धम्ीप गये, उनकी पूजा की ओर त़दनत्तर दोनोंने पूछा कि हमारे 


१, उलोकादासकजुत्त:-क० २, भ्रभिश्चित्यनन्‍्ल ० । ९. युवक! । ४. जात्या उऊ०4 ५. जनोदितात्‌ छ०। 


पट्सप्ततित् पर्व ५७१ 


या तस्झात्वा विधेषमिति सादरस | स प्र तस्थ संदेश इसि रअं आदुझदे रत (९०२८९ 

दष्पेण बहुना साध विसानमणितेष्य तस्‌ । सुप्रतिष्टपुशास्थ णेलिरिं धरजिसृस्णस ह६२० 
सद्य: प्रापथतः स्तैते कि न कुर्यादयोदय: । सदागममसाकण्य भूपतिस्सस्व बान्यया: ॥छ३७॥ 
नागराश् विभूस्पैन संमदात्समुवागताः । तेम्थः प्रीतिकरं दत्वा स्वायासं अग्मतुः सुरे ॥३३१॥ 
पुरं प्रविश्य सहस्तः स सहीक्षमपूलचत्‌ । सो5पि संसाव्य सं स्थानमानांदिभिरतोकयत ।इ३२॥ 
अधास्येशु: कुलारश्य ज्यायर्सी प्रियमिन्रिकास्‌ । सातरं स्वतनूजस्थ  प्राप्ये परिणयोत्सवे ६३३॥ 
आत्मस्नुधासरंकतु इल्नासस्णसंडठिस्‌ । शहीर्ता रथमारडझा महादशनकमंले 8४३ ४३॥। 
थान्‍्तों द्ष्डुं समायाता रथ्यानां सूकिका स्ववस्‌ | बीक्य श्वभुपासंदोह स्पष्टमककिसंशाणा ॥३३४॥ 
मदोबमेतदित्युक्स्वा अनान्‌ सा सां रधश्यितास। रूपया स्थितवती सापि भराईपा प्रहिकेति तास ३8 ९)। 
तज्हाक्ष अन्यतस्थादिविधिमिः सुप्रयोजितैः । परीदयेयं न भूतोपसष्टेति ब्यक्रमजक्ण्‌ ॥ै२३७॥ 
कुमारो5पि तदाकर्ण्य ते बिभेतु कुमारिका। राजाभ्याशं समम्येतु तबाह चास्म्युपस्थितः ॥श्श्द।। 
इत्यस्थाः प्राडिणोय्पत्र॑ गुढ़ वद्बीक्षय दत्तथा | भ्रद्धायाद्रायिता राहः समोगमगमस्सुदा ॥३१९॥ 
तदामरणबृत्तान्तपरिष्छेदाय भूपति: । घर्माध्यक्षान्समाहृब विचाराव म्ययोजथत्‌ ॥३४०॥ , 
वसन्धरां च सश्नद फतवा संविहि्ता तदा। सजा कुमारमप्राक्षीद्वेत्तीदं कि मबानिति ।।३४ ३) 
अमिधाय स्वविज्ञात शेष वेत्तीयमेद तत्‌। देवता नाहमिस्येवं सोडपि सुृपसबोधयत्‌ | ३४१॥ 


लिए क्‍या आज्ञा है ? इसके उत्तरमें मुनिराजने कहा था कि कुछ दिनोंके बाद मेरा कार्य 
दोगा भोर आप दोनों उसे अच्छी तरह जानकर आदरसे करना । सो मुनिराखका वह सन्देश 
यही है यह कहकर वह पत्र खोलकर दिखाया ॥३२६-२२८॥ इसके पश्चात्‌ उन देवोने बहु त-से 
धन्रके साथ उस प्रीतिकरको विमानमें बेठाया ओर सुप्रतिष्ठित नगरके समीपबर्ती धरणिभूषरण 
नामके पबेतपर उसे झीघध्र हो पहुँचा दिया सो ठीक ही हे क्योंकि पुण्यका उद्य कया नहीं 
करता है ! प्री्तिकरका आना सुनकर राजा, उसके भाई-यन्धु ओर न्सारके लोग जढ़े इसे 
अपनी-अपनी विभूतिके साथ उसके सम्रोप आये। उन्र देवोंने वह प्रोतिकर कुमार उन सबके 
लिए सोंपा ओर उसके बाद वे अमने निवास-स्थानपर चले गये ॥३२५-३३१॥ प्रीतिकरने नगर- 
में प्रवेश कर समीचीन रत्नोंकी भेंट देकर राज़ाकी पूजा को ओर राजाने भी योग्य स्थान तथा 
मान आदि देकर उसे सल्तुष्ट किया ॥३३२।| 

अथानन्तर किसी दूसरे दिन म्रीतिंकर कुमारकी बड़ी माँ प्रियमित्रा अपने पुत्रके 
विवाहोत्सवर्मे अपनी पुत्रवधुकों अरलक्ृत करनेके लिए र॒त्नमय आभूषणोका समूह छेकर तथा 
रथपर सवार होकर सबको दिखत्ानेके लिए ज्ञा रही थी। उसे देखनेके ल्लिए बह गूँगी कन्या 
स्वयं मार्गमें आयी और अपने आभूषणोंका समूह देखकर उसने अँगुल्लीके इशारेसे सबको 
बतल्ला दिया कि यह आभूषणोंका समूह मेरा है। तदनन्तर वह कन्या रथमें बेठी हुई प्रिय- 
म्रिच्राको रोककर खड़ी हो गयी । इसके उत्तरमें रथपर बैठो हुई प्रियमित्राने सबको सम्रझा 
दिया झि यह कन्या पगछी दे ॥३३३-२३६॥ तब मन्‍्त्र-तन्त्रादिके जाननेबाडे क्षोगोंने विधिपूषक 
मन्त्र-सन्त्रादिका प्रयोग किया और परीक्षा कर स्पष्ट बतल्ला दिया कि न यह पायल है. ओर 
ल इसे भूत क्षगा दे ॥३३७॥ यदद सुनकर प्री्तिकर कुमास्ने उस कन्याके पास शुप्त रूपसे इस 
भाशयका एक पत्र भेजा कि हे कुमारी ! तू बिलकुल भय मत कर, राजाके पास आ, मैं भी 
यहाँ उपस्थित रहूँगा। पत्र देखकर तथा विश्वास कर वह कन्या बढ़े हर्ष से राजाके समीम गयी। 
राजाने भी उसके आाभूषणोंका श्रत्तान्त जाननेके लिए धर्माधिकारियों को मुल्लाकर नियुक्त किया 
॥३३८-३४०॥ राजाने बसुन्धरा कल्याकों समोप हो आबमें बिठज्ाकर कुमार प्रीविकरसे पूछा 
कि क्‍या आप इसका कुछ द्वाल्न जानते दें! ॥२४१॥ इसके उत्तरमें कुमरत्ते अपना जाना हुआ 
हाल कह दिया और डर राजासे समझाकर कह व्िया कि बाकीका दाल मैं नहीं जानता 


नननीनननननननननानम-।ल अली अग वां जन आननाओ 


१ ज्ञात्वा सन्निहितों तदां ल० । 











जप" इत्तरपुराणम्‌ 


गस्बाड़िन्रिः समम्यच्ये तां पटाम्तरितां लृप: | देव ते जूदहि यद्र॒ड तत्तबेस्मनुयुक्तवान्‌ ॥३४३॥ 

सा भागदरदुइचे् महीनाथमबूबुधत्‌ । शुश्वा तत्सुविचार्थास्से कुपित्वानेन पापिगा ॥३४४॥ 

हृतः पुत्रवधः स्वामिवधश्वेति महीपतिः । सवस्वहरण कृष्वा नियुद्दीतुं तमुध्रतः ॥३४४॥ 

प्रतिषिद्धः कुमारेण नैतद्युक्त सवेति सः | सौजम्यतस्तदा तुट्ठा कुमाराय निजास्मजास ॥३४३॥ 

श्थिवीधुन्द्री नाम्ता कन्यकां ल वसुंधराम्‌ । द्वाह्िशद्वैश्सपुत्रीश्य कश्याभविधिना दुदौ ॥३४७॥ 

सह पूर्वंधनस्थानमधराज्य शव मावते । पुरा विहितपुण्यानां स्वयमायान्ति संपदः ॥३४८॥ 

प्रीतः प्रीतिकरस्तन्र कामभोगान्समीप्सितान्‌ । स्वेच्छया वर्धभानेच्छश्चिरायाुबभूव सः ॥३४९। 

सुनौ सागरसेनाख्ये संन्‍्धस्यान्येश्वरीयुषि । छोकान्तरं तदागत्य चारणी समुपस्थितो ॥३५०॥ 

ऋझुइच विपुदास्यइ्त मस्यन्दौ मतिभूषणी । रध्ये सनोहरोदाने गध्वा स्तुत्वा वणिग्यर। ।६६४१९॥। 

धर्म समस्वयुरु'्कतैतावित्याहजुंमतिस्तयो:' । धर्मोंडपि द्विविधो शेषः स गृहागहभेदत: ॥३२२॥ 

एकादशविधस्तन्न धर्मों गृहनिवासिनाम्‌। अ्रद्धानश्र॒तभेदादिः शेषो द्ाविधः स्टूतः ॥६५३॥ 

क्षासध्यादिः करमंविध्वंसी तच्छुरवा तदनन्तरम्‌। स्वपूव भवसंवन्ध पत्रच्छेवं व सोउश्रवीत्‌ ।।३५४७।॥ 

शणु लागरसेनाव्यमुनिमातपयोंगिनस । पुरे$स्मिम्मेव भूपाछ्प्रमुखा वन्दितुं गठाः ॥३४५।॥। 

नानाविधाचनाडम्यै: संपूम्य पुरमागठः । शझ्जतूर्या दिनिर्धात' भ्र॒स्वेकमिह जम्बुकस्‌ ॥३५६॥ 

कश्चिक्छोकान्तरं यातः पुरेब्चेत जनो बहिः । क्षिप्पा यातु ततो सक्षय्रष्यामीस्यागर्त मुनिः ॥३५७॥॥ 
यह देवी ही जानती है ॥३४२॥ राजाने कपड़ेकी आड्में बेठी हुई उस देवीकी गन्ध आदिसे 
पूजा कर पूछा कि देबि ! तूने जो देखा हो बहद्द ज्योंका त्यों कद |३४३॥ इसके उत्तरमें डस 
देवीने राजाको नागवत्तको सब दुष्ट चेष्टाएँ बतला दीं। उन्हें सुनकर तथा उनपर अच्छी तरह 
विचार कर राजा नागदत्तसे बहुत ही कुपित हुआ । उसने कहा कि इस पापीने पुत्रवध किया 
है ओर स्वामिद्रोहद भी किया है। यह कहकर उसने उसका सब धन लुटवा किया और उसका 
निम्नह करनेका भी उद्यम किया परन्तु कुमार प्रीतिकरने यह कहकर मना कर दिया कि आपके 
लिए यह काये करना योग्य नहीं है । उस समय कुमारकी सुजनतासे राजा बहुत ही सन्तुष्ट 
हुआ ओर उसने अपनी प्रथिवीसुन्द्री नामकी कन्या, बसुन्धरा नामको कन्या तथा बैश्योंकी 
अन्य बत्तीस कन्याएँ विधिपूर्वक उसके लिए ब्याह दीं ॥३४४-१७७॥ इसके सिवाय पहलेका 
धन, स्थान तथा अपना आधा राज्य भी दे दिया सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने पूवभवर्में 
पुण्य किया है ऐसे मनुष्योंकों सम्पदाएँ स्वयं प्राप्त दो जाती हैं |३४८॥ इस प्रकार जो अतिशय 
प्रसन्ष है तथा जिसकी इच्छाएँ निरन्तर बढ़ रही हैं ऐसे प्रीतिकर कुमारन वहाँ अपनी इच्छा- 
नुसार चिरकात्न तक मनचाहे काम-भोगोंका उपभोग किया ॥३४६॥ 

तद्नन्तर किसी एक दिन मुनिराज सागरसेन, आयुके अन्तमें संन्यास धारण कर रबगे 

चले गये। उसी समय वहाँ बुद्धि-रूपी आभूषणोंसे सहित ऋजुमति और विपुलमति नामके दो 
चारण ऋडद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यानमें आये । प्रीतिकर सेठने जाकर उनकी 
स्तुति की ओर घमेका स्वरूप पूछा | उन दोनों मुनियोंमें जो ऋजुमति नामफे मुनिराज थे वे 
कहने लगे कि गृहस्थ ओर मुनिके भेदसे धर्म दो प्रकारका जानना चाहिए। गृहस्थोंका घममे 
दशेन-अतिमा, प्रत-प्रतिमा आदिके भेदसे ग्यारह प्रकारका है और कर्मोंका क्षय करनेबाला 
मुनियोंका धममे क्षमा आदिके भेदसे दश प्रकारका है। धर्मका स्वरूप सुननेके बाद प्रोतिकरने 
मुनिराजसे अपने पूर्वभवोंका सम्बन्ध पूछा। इसके उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार कहने छंगे 
कि सुनो, सें कहता हूँ -किसी समय इसी नगरके बाहर सागरसेन मुनिराजने आतापन 
योग घारण किया था इसलिए उनकी बन्दनाके लिए राजा आदि बहुत-से त्ोग गये 
थे, वे नाना प्रकारकी पूजाकी सामभीसे उनको पूजा कर शंख तुरही आदि बाओोंके 
साथ नगरमें आये । उन बाजोंका शब्द सुनकर एक अगाछनने विचार किया कि 


१ -स्त्वया ल० (?) । २ निर्ष्वान खं० । ३ मुनि ख०। 





पट सप्रतितमं पे ५७५३ 


सल्यो/य: अहग्रादाप मुक्तिमाझ्ु गमिष्यति । इति मत्या तमासश्रमसावेबममावत ॥इ५८॥ 
घाम्जस्मइृतफपस्य फक्षेबाभूः श्गाढक: । हृदानों चर कुधी: साधुसमायोगेउपि मन्‍्यसे ॥३५३॥ 
दुष्कर्म विरमैतस्मादुहुरम्ददुरितावहात्‌ । गृह्ाण बतमस्येद्दि परिणाम उमावहम्‌ ॥३६०॥ 
इंठि सदभचकादेष सुनिरन्मनसि स्थितम्‌ । क्ातवानिति संजातसंभदं स शथारकस ४१९३४ 
भुनिस्तदिज्विवामिश: पुनरेवं समजजीत्‌ । स्वमस्यस्‍्थ न झक्नोंषि श्रटस्यामिषछाछस: ॥४६६२॥ 
गृहाणेदं ब्रत श्रेष्ठ राजिमोजनवर्जनम्‌ । परछोकस्य पायेयमिति घस्द मुनेदशः ६३९३७ 
: स्पा सक्‍त्या परोस्यैन प्रणम्य कृतसस॒दः । गृहोत्वा तदूव॒तं सद्यमांसादोनि च सोइत्यज्षत्‌ ३६४७ 
ठद प्रस्यूति शाल्यादि विशुद्धाशनमाहरन्‌। अतिकृच्छूं लप: कुबन्‌ कंचित्काकमजोगमत्‌ ॥६९४५॥ 
छुष्काद्ारमथान्पेशभुक््था तृष्णातियाधितः । अर्कास्तमथवेक्ा्यां पय:पायासिकादया ॥३६६६॥ 
'कूपं खोपानसार्गेण प्रविश्यास्त. किमप्यसो ; तन्राछोकसनाछोक्‍य दिनेक्नोउस्तमुपागत३ ॥१६७॥ 
! हलि लिरेत्म हृष्ठा मां पुनः पातुं प्रविष्टटान्‌ | गोमायुरेवं हिस्त्रियाँ कुवस्‍्तन्र गम्ागमौ ॥३६८॥, 
दिनेशमस्ठमानीय सोडसृष्णापरीपह: । विशुद्धपरिणामेन झूतिमित्था इतल्मतः ॥३६५॥ 
एवं कुवेरदसरुम भूरवा श्रीतिकरः सुतः । बतेन घनमिन्नायामीदगैश्वय माप्तवान्‌ ॥३७०।। 


इति तहभनाज्ञातसंवेगस्त यतोश्वरम्‌ । शंसन्‌ अतस्य माहात्स्थमभिवन्ध यनौ गृहम्‌ ॥३७१॥ 
निश्नतः संसतो दीघ॑मइनन्‌ दुःख्वान्यनारतम्‌ । अपार खेदमायाति दुम्मिक्षे दुर्विधो यथा ॥३७२॥ 
“आज कोई नगरमसें मर गया है इसलिए लोग उसे बाहर छोड़कर आये हैं, में जाकर उसे 
खाऊँगा! ऐसा विचार कर वह शृगाल मुनिराजके समीप आया | उसे देखकर मुनिराज समझ 
गये कि यह भव्य है' और त्रत लेकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा | ऐसा विचार कर मुनिराज 
उस लमिकटभव्यसे इस प्रकार कहने लगे कि पूर्व जन्ममें जो तूने पाप किये थे उनके फलसे अब 
ऋमाल हुआ है और अब फिर दु्लुद्धि होकर मुनियोंका समागम मिलनेपर भी उसी दुष्कर्मका 
विचार 'कर रदा है। दे भव्य ! तू दुःखदायो पापको देनेवाले इस कुकमंसे विरत दो त्रत ग्रहण 
कर और शुभ परिणाम धारण कर ॥३४०-२६०॥ मुनिराजके यह बचन सुनकर शगालको इस 
बातका बहुत हर्ष हुआ कि यह मुनिराज मेरे मनमें स्थित बातको जानते हैं । श्गाढकी चेष्टा- 
को-जाननेवाले मुनिराजने उस श्गालसे फिर कहा कि तू मांसका लोभी होनेसे अन्य श्रत 
अहण करनेमें समर नहीं है अतः रात्रिभोजन त्याग नामका श्रेष्ठ ब्रत धारण कर ले | मुनिराज- 
के वचन क्या ये मानो परलोकके लिए सम्बल (पायेय) ही थे। मुनिराजके धमपूर्ण वचन 
सुनकर वह खयाल बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने भक्तिपू्वक उनकी प्रदृक्षिणा दी, उन्हें नमस्कार 
किया और रात्रिभोजन त्यागका ब्रत छेकर मथ-मांस आदिका भी त्याग कर दिया ॥३६१-१६४॥ 
उस समयसे वह श्रगाल चावल आंदिका विशुद्ध आद्वार लेने लगा । इस तरह कठिन तपश्चरण 
करते हुए उसने कितना हो काल व्यततोत किया ॥१६४॥| किसी एक दिन उस खगालने सूखा 
आहार किया जिससे प्याससे पीड़ित होकर बह सूय्योस्तके समय पानी पीनेकी इच्छासे सीढ़ियों- 
के मार्ग-दारा किसी कुएँके भोतर गया । कुएँके भीतर प्रकाश न देखकर उसने समझा कि छूय 
अंस्त हो गया है इसलिए पानी बिना पिये ही बाहर निकल आया। बाहर आनेपर प्रकाश दिखा 
इसछिए पानी पीनेके ज्षिए फिरसे कुएँके भीतर गया । इस तरह वह श्गाल दो-तीन बार कुएँके 
ओवर ग्या-और बाहर आया । इतनेमें सचमुच ही सूये अस्त हो गया । निदान, उस शगालने 
अपने ब्तमें दृद़॒रहकर ठृधा-परिषह सहन किया ओर विश्लुद्ध परिणामोंसे मरकर कुबेरदत्त 
सेठकी-घधबमिश्रा स्त्रीसे प्रीतिकर नामका पुत्र हुआ । श्रतके प्रभावसे ही उसने ऐस। ऐश्वरय प्राप्त 
किया, है। .इस अकार मुनिराजके धचन सुनकर प्रीतिकर संसारसे भयभीत हो उठा, उसने 
ब्तके माहास्म्यकी बहुत भारो प्रशंसा को तथा मुनिराजको नमस्कार कर बह अपने घर ज्लौट 
आया ॥३६६-३७१॥ आचार्य कहते हैं. कि जिस प्रकार दुर्मिक्ष पढ़नपर दरिद्र मनुष्य बहुत दी 
हाखी होता है उसी प्रकार इस संसारमें त्रतरद्ित ममुष्य दीघकाल तक दुःख भोगता हुआ 
निरन्तर अपार खेदको प्राप्त होता रहता है ॥|३७२॥ ब्रतके कारण इस जोबका सब विश्वास 
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धतातात्ययभायाति निर्वत: शह्॒यते जनैः। तली सफकबक्षों वा वित्रंतो वन्ध्यवुक्षयत्‌ ॥३०३॥ 
संशोडलकमाम्यीति बेल बनपरशम्म नि । न ग्रतादपरो बम्धुनपितादपरों रिधु३ ॥ ३७४॥ 

सर्वेर्धाखातिनों ्राह्मा निर्रंतंस्स मे केनचित्‌ । उप्रामिदेवतासिश प्रतवाचासिसूयते ॥8०७०७॥ 
जर॒म्तोडपि मभम्त्पेष ध्तबन्तं वयोनवर्म। वयोवद्रों अताद्वीमस्तणवद्यण्यते जने: ॥॥॥७६॥ 
प्रवृत्यादीयते पाप॑ निशुक्ष्या तस्य संक्षय: | ब्रतं॑ निवृत्तिमेवाहुस्तद्युह्मास्युत्मों अतस्‌ ॥३६७०॥॥ 

बतेन जायते संप्चावत्ं संपदे मवेत्‌ । तश्मास्संपदमाकाक्षश्नि:कांक्षः सुजठों मबेत्‌ ॥३७८॥॥ 
स्वर्गापवर्गयोबीज अन्शोः स्वल्पसपि त्तम्‌। तत्न प्रीतिंकरो वाच्यो व्यक्त इष्टान्तकांक्षिणाम्‌ ॥३७५९॥ 
पूर्वोंपासप्रतस्ये्ट फलमन्नानुभूयते । कचित्कदाचिस्किंचित्कि जायते कारणादिना ॥३६८०॥ 
कारणादिघ्छता कार्य कार्यो: सुखदुःखयो:। धमंपापे विपयस्ते तदा वाश्यक्तदोदबताम ॥॥३८१॥ 
धरमंपापे विमुष्यास्यदृद्धितयं कारण वदन्‌। को विधोष्येंसनी नोचेज्िशंणो नास्तिको$यवा ॥।३८२॥ 
भीमामुदीक्षते पहमन्‌ जम्मनोउस्‍य हितादिते । साविनस्ते प्रपश्यन्तः स्युन घोमत्तमाः कथम्‌ ॥३८३॥ 
इति मत्या छिप्रप्रोक्‍्स असमादाय शुद्धूघोः । स्वर्गापवर्गलौक्याय यतेताविष्कृतोधमः ॥३८४॥ 

अ्थ प्रियंकराद्वाय सामिषेक स्वसंपदम्‌ | बसुधरातुजे प्रीतिकरो दत्त विरक्तथीः ॥३८५॥॥ 

एल्य राजगृहं साथ बहुमिस्टृत्यवास्थनेः । मगवस्पाश्यमासाध संयम प्रासलवानथस्‌ ॥8८६४ 


करते हैं ओर श्रतरहित मनुष्यसे सब लोग सदा शंकित रहते हैं। श्रती फक्लसहित वृक्षके समान 
ओर अश्नत्ती फल्लरहित वन्ध्य वृक्षके समान है।।३७२॥श्रती मनुष्य पर-जन्ममें इष्ट फल्को प्राप्त 
होता है, इसलिए कहना पढ़ता हे कि इस जीवका व्रतसे बढ़कर कोई भाई नहीं है ओर 
अन्नतसे बढ़कर कोई शज्रु नहीं है ।३७४॥ श्रती मनुष्यके वचन सभी स्वीकृत करते हैं परन्तु 
प्रतहीन मनुष्यकी बात कोई नहीं मानता। बड़े-बड़े देवता भी श्रती मनुष्यका तिरस्कार नहीं 
कर पाते हैं ।३७४॥ श्रत्ती मनुष्य अवस्थाका नया दो तो भी वृद्ध जन उसे नमस्कार करते हैं 
ओर पृद्धजन श्रतरहित हो तो उसे ज्ञोग तणके समान तुच्छ समझते हैं ॥३७६॥ प्रबृत्तिसे 
पापका ग्रहण होता है ओर निवृत्तिसे उसका क्षय होता है! यथार्थ्में निवृत्तिको ही ब्रत 
कहते हैं. इसलिए उत्तम मनुष्य श्रतको अवश्य हो अरहण करते हैं ॥३७॥। त्रतसे सम्पत्तिकी 
प्राप्ति होती है. और अश्नतसे कभी सम्पत्ति नहीं मिलती । इसलिए सम्पत्तिको इच्छा रखने- 
वाले पुरुषको निष्काम होकर उत्तम श्रती होना चाहिए ॥२७८॥ इस जीवके लिए छोटा- 
सा व्रत भी स्वयं और मोक्षका कारण होता है | इस बिषयमें जो दृष्टान्त चाहते हैं उन्हें प्रीविं- 
करका टृष्टान्त अच्छी तरह दिया जा सकता है ॥३७९॥ जिन्होंने पृ्रभवममें अच्छी 
तरह अतका पालन किया है वे इस भषमें इच्छानुसार फल भोगते हैं सो ठीक ही है 
क्योंकि बिना कारणके क्‍या कभी कोई कारये होता है? ॥१८००॥ जो कारणसे कार्यकी 
उत्पत्ति मानता है उसे सुख-दुःखरूपी कार्यका कारण धर्म और पाप ही मानना चाहिए 
अथात्‌ घमेसे सुख ओर पापसे दुःख होता है, ऐसा मानना चाहिए। जो इससे विपरीत 
मानते हैं उन्हें विपरीत फक्षकी ही प्राप्ति होती देखी जाती है ॥३८९॥ यदि वह मूखे, व्यसनी, 
निर्देय, अथवा नास्तिक नहीं हे तो धर्म ओर पापको छोड़कर सुख ओर दुःखका कारण 
कुछ दूसरा ही है ऐसा कोन कट्टेगा ? ।३८२॥ जो केवल इसी जन्मके हित-अद्वितकों देखता 
है बद भी बुद्धिमान फहक्ाता है फिर जो आगामी जन्मके भी हित-अधहितका विचार रखते 
हैं वे अत्यन्ध बुद्धिमान्‌ क्‍यों नहीं कहलायें ? अथोत्‌ अवश्य हो कहलाय ।।३८२॥ ऐसा मावकर 
शुद्ध बुद्धिके धारक पुरुषकों चाहिए कि बह जिनेन्द्रदेबके द्वारा कहा हुआ श्रत लेकर स्यम्र 
प्रकट करता हुआ स्व ओर मोश्षके सुख प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करे ३८४ तदनन्तर विरक्त 
बुद्धिको घारण करनेवाले भीर्तिकरने अपनी स्त्री वसुन्धराके पुत्र प्रियंकरके लिए अभिषेकपूथ्षेक 
अपनी सब सम्पदाएँ समर्पित कर दीं ओर अनेक सेवक तथा भाई-बन्धुओंके साथ राजगृह 
है वयसा सवों बयोनवस्तम्‌ नवयोवनसम्पल्मम्‌। 'सयोवनम्‌' इति क्यचित्‌, नवयोकत्र (?)। 
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निश्ायब्य वह पाव्मसारविाणसाधनम्‌ । त्रिकुपसोक्षसस्तागंमावन तद्धकोदबात्‌ ॥६५८७॥ 

निहत्य धातिकर्सानि प्राप्यानन्तचतुश्ध्रमू । अघातोनि थ॑ विध्वस्थ पारमाक्तय॑ प्रथास्यति ॥३८८॥ 
इति भ्रीमद्गणाधोक्षमिदेशास्मगपैश्वर! | प्रीतवानसिवन्धायास्मस्थानः स्वकृताथंताम ॥१८९॥ 
अधान्यदा महाराज श्रेणिक: क्षापिकों दशम्‌। दघद्वर्दा रणाधीई कुड्सकीकृतहस्तकः ४६५९७०॥ 
फेदाइसपिलीकाउस्थिति निरवशेषतः । कागाम्युस्सर्पिणेकाकस्थितिसप्यलुवुरूदान्‌ &४९६६ 

शणी विजद्विमामोपुप्रपै: प्रोणयनू समास । गिरा गग्भीरया ग्यक्सुक्तवानिति रू क्रमत्‌ ॥६९२॥ 
चतुर्थकाकपयन्ते हित संबत्सरत्रये । साश्मासे सपक्षे स्पात्‌ सिद्ध! सिद्धार्भम्दून: ॥६९६॥ 
-बुष्बमायाः स्थितिवेषंसहस्राम्थेकविशति! । क्षठवर्षायुपस्तस्मिन्युस्कृष्टेन मता बराः ॥३९४॥ 
सप्तारत्निप्रभाणाजा रुक्षणछाय। विरूपकाः । जिकाकाहारमिरता। सुरतासकमानसा: ॥३९०॥ 
परे5पि दोषाः आमेण तेपां स्थुः कारूदोषतः । भतोजस्थयां पापकर्साणों अभिष्यल्ते सहस्तद्ाः ॥३९६॥ 
यथोक्तभू भुजामावाज्जाते वर्णादिसंकरे । दुष्प्रमायां स तीतो धमदानित 

चतुमुंद्ाहप: कश्किराओ वेजितमूतक: । उप्पत्स्यते माघसंवत्सरणोगसमागमे ॥६९९॥ , 
समानां सप्ततिस्तस्थ परमायुः प्रकीर्तितम्‌ । चत्वारिंशत्समा राज्यस्थितिआरक्रमकारिणः ॥४००॥ 
पण्णवस्वुक्तपापण्डिवरगंस्याशाविधायिनः । निजस्टृत्यत्वमापाथ महीं हृरखां स मोक््यति ॥४०१॥ 
अथान्येधुः स्वमिध्यात्वपाकाविष्कृतच्ेतसा। पापण्डिपु दिमस्माक सम्त्यत्नाशापराछूसुखाः ॥४०२॥ 





नगरमें सगवान मद्दावीर स्वामीके पास आकर संयम घारण किया है ।३८५-२८६॥ निश्चय 
और व्यवहाररूप मोक्षका साधन, सम्यग्दशेन-झ्ञान-चारित्र रूप मोक्षमागेंकी भावना ही 
है। सो इसके बत़से ये प्रीविकर मुनिराज घातिया कर्मोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्टय प्राप्त करेंगे 
और फिर अधातिया कर्मोंको नष्ट कर परमात्मपद प्राप्त करेंगे ॥३८७-शे८८॥ इस प्रकार श्रीमाम्‌ 
गणधरवैवकी कही कथासे राजा श्रेणिक बहुत दी प्रसन्न हुआ तथा उन्हें नमस्कार कर अपने- 
आपको कृताथे मानता हुआ नगरमें चला गया ॥रे८६॥ 

अथानस्तर किसी दूसरे दिन क्षायिक सम्यग्दशनको धारण करनेवाले राजा श्रेणिकने हाथ 
ओड़कर गणघरदेवको नभरकार किया ठथा उनसे बाकी बची हुई अपसर्पिणी काक्ञकी स्थिति और 
अजैयाल्ी उत्सरपिणो काल्की समस्त स्थिति पूछी ॥३००-३९०१।| तथ गणधर भगवा अपने 
दाँवोंकी किरणोंके प्रसारसे सभाको सन्तुष्ट करते हुए गम्भीर बाणी-द्वारा इस प्रकार अनुकरमसे स्पष्ट 
कहने लगे ॥३९२॥ उन्होंने कह्दा कि जब चतुर्थ कालके अन्तके तीन वर्ष साढ़े आठ भाद बाकी 
रह जायेंगे तब भगवान महावीर स्वामी सिद्ध होंगे ॥३६३॥ दुःयमा नामक पंचम कालकी स्थिति 
इक्कीस हजार व्षेकों हे । उस कालमें मनुष्य उत्कष्ठ रूपस सो बषेकी आयुके धारक होंगे 
॥१६४७॥ उनका शरोर अधिकसे अधिक सात द्वाथ ऊँचा होगा, उनको कान्ति रूक्ष हो जायेगी, 
रूप मद होगा, वे तीनों समय भोजनमें लोन रहेंगे और उनके मन काम-सेबनमें आसक्त 
रहेंगे ॥२६५॥ काल्नदोषके अनुसार उनमें प्रायः और भी अनेक दोष उत्पन्न होंगे क्योंकि पाप 
करनेवाले हजारों मसुष्य ही उस समय उत्पन्न होंगे ॥३९६॥ शालोक्त लक्षणबाढे राजाओंका 
जभाव होनेसे ज्ञोग बणेसंकर हो जायेंगे । उस दुःपमा कालके एक हजार वर्ष बीत जानेपर 
धर्मको हानि होनेसे पाटलिपुत्र नामक नगरमें राजा शिवपालकी रानी प्थिवीसुन्द्राके चतुमुख 
नासका एक ऐसा पापी पुत्र होगा जो कि दुर्जनोंमें प्रथम संख्याका होगा, प्रथिवीको कम्पाय- 
मान करेगा और कल्कि राजाके नामसे प्रसिद्ध होगा। यह कल्कि मधा नामके संवत्सरमें दोगा 
पशथ७-३१९९॥ आक्रमण करनेवाले उस कल्किकी उत्कृष्ट आयु स्तर की होगी ओर उसका 
शबज्यकात् चाज़ोसं बष तक रदेगा ॥४००॥ पाषण्डी साधुओंके जो छियानवे बर्ग हैं, उन सबको 
बह आक्षाकारी बनाकर अपना सेवक बना लेगा और इस तरह समस्त प्रथिवोका उपभोग 
करेगा ॥१० ९ तदनन्तर मिथ्यात्वके उद्यसे जिसका चित्त भर रद है ऐसा पापी कल्कि अपने 
सन्त्रियोंसे पूछेशा कि कहो इन पाषण्डी साधुओमें अब सी क्‍या कोई ऐसे हैं जो हमारो 


श्र उत्तरपुराणम्‌ 

* कथ्यतामिति पापेस प्रष्टव्यास्‍्तेन मन्प्रिणः । निम्नन्थाः सन्ति देवेति ते वद्ष्यन्ति सोडपि तासू 88०३॥ 
भाचारः की इशस्तेषामिति प्रद्यति भूपतिः । निजपाणिपुदामन्ना घमहीना गतस्पुद्दा! ॥४०४॥ 
गहिंसावतरक्षार्भ व्यक्तचेकादिसंचरा:। साधन तपसो मरवा देहस्थित्यभंमाहतिस ॥४२५॥ 

>पकढ यपोषिताप्स्ते मिक्षाकाले३कद्शनात्‌ | निर्याचनात्स्वश्ास्तोक्तां प्रदीतुमभिकाधिण: ॥४०३॥ 
आत्मनो घातके श्रायके स ते समदशिन: । क्षुत्पिपासादियाधायाः सहाः सत्यपि कारणे ॥४०७३ 
परपाषण्दडिवश्नान्वैरदत्तम सिल[धुकाः । सर्पा वा विहितावासा ज्ानध्यानपरायणाः ॥४०८४ 
अनुसंचारदेधोषु संवसम्ति सगैः सम्रस । इति पद्यल्ति दृष्ट स्वैविशिष्टास्तेन्‍श्य मन्न्रिण: ॥४०९॥ 
श्रुत्वा तत्सदितु नाहं शक्तोम्यकमजत नम । तेषां पाणिपुदे प्राच्यः पिण्डः छुकको विधीयतास्‌ ॥४१७०॥। 
हति राजोप्रदेशेन याचिष्यम्ते नियोशिव: । अग्रपिण्डमभुआना: स्थास्यन्ति सुनसो5पि से ॥४ ३१॥ 
तद्रष्टा दर्षिणो नझ्ा नाशां राज: प्रतोप्सतः | कि जातमिति ते गरवा शाययिष्यन्ति त॑ सृपत्र ॥३१२॥ 
सो5वि पाप: स्वयं क्रोधादरुणी भूसवीक्षण: । उचधमी पिण्डसाहतु प्रस्फुरइक्षनच्छदः ।।४१६३॥ 

सोहुं तदक्षमः कश्रिद्सुरः झुद्धघकतदा । हनिष्यति तसन्याय॑ शक्तः सन्‌ सहते न हि ॥४१७॥ 
सो5पि रत्मप्रमां गरवा सायरोपसजीवितः । चिरं चतुमुंखो दु।खं कोमादनुमविष्यति |॥४१५॥॥ 
धमनिमूकविध्यंस सहस्ते न प्रमावुकाः । नास्ति साधथडे प्लेन विना धर्मप्रभावना ॥४१६॥ 


आज्ञासे पराड्मुख रहते हों ? इसके उत्तरमें मन्द्रो कह्ँगे कि हे देव ! निम्नेन्थ साधु अब भी 
आपकी आश्ञासे बहिभूंत हैं ॥४०२-४०३ ॥ यह सुनकर राजा फिर पूछेगा कि उनका आचार 
कैसा दे ? इसके उत्तरमें मन्त्री लोग कह्टेंगे कि अपना हस्तपुट ही उनका बरतन है अर्थात्‌ वे 
हाथमें ही भोजन करते हैं, धनरहित होते हैं, इच्छारहित होते हैं, अ््दिसा प्रतकी रक्षाके लिए 
बखस्रादिका आवरण छोड़कर दिगम्बर रहते हैं, पका साधन मानकर शरीरकी स्थितिके लिए 
“एक दो उपयासके बाद भिक्षाके समय केबल शरीर दिखिलाकर याचनाके बिना ही अपने 
शाख््रोंमे कह्दी हुई विधिके अनुसार आहार प्रहण करनेकी इच्छा करते हैं, वे लोग अपना,घात 
करनेवाले अथवा रक्षा करनेवालेपर समान दृष्टि रखते हैं, क्षुधा, ठंषा आदिकी बाघाको सहन 
करते हैं, कारण रहते हुए भो वे अन्य साधुओंके समान दूसरेके द्वारा नहीं दी हुई बस्तुक्को 
कभी अभिज्ाषा नहीं रखते हैं, वे सपेके समान कभी अपने रहनेका स्थान बनाकर नहीं रखते 
हैं, ज्ञान-ध्यानमें तत्पर रहते हैं ओर जहाँ मनुष्योंका संचार नहीं ऐसे स्थानोंमें हरिणोंके साथ 
रहते हैं । इस प्रकार उस राजाके बिशिष्ट मन्‍्त्री अपने द्वारा देखा हुआ हाल कहेंगे ॥४०४- 
४०६ यह सुनकर राजा कहदेगा कि मैं इनको अक्रम प्रवृत्तिको सहन करनेके लिए समर्थ नहीं 
हूँ, इसलिए इनके हाथमें जो पहला भोजनका ग्रास दिया जाये वही कर रूपमें इनसे वसूल 
किया जावे ॥।2१०॥ इस तरह राजाके कहनेसे अधिकारी लोग मुनियोंसे प्रथम प्रास' माँगेंगे 
ओर मुनि भोजन किये बिना ही चुपचाप खड़े रहेंगे । यह देख अहंकारसे भरे हुए कर्मचारी 
राजासे जाकर कहेंगे कि मालूम नहीं क्‍या हो गया है ? द्गिम्बर. साधु राजाकी भाज्ञा 
'माननेको तैयार नहीं हैं ॥४११-४१२॥ कर्मचारियोंकी बात सुनकर क्रोधसे राजाके नेत्र लात 
' हो जावेंगे ओर ओठ फड़कने लगेगा। तदनन्तर वह स्वयं ही ग्रास छोननेका उद्यम करेगा 
॥४१३१॥ उस समय शुद्ध सम्यग्दशनका धारक कोई असुर यह सहन नहीं कर 'सकेमो 
इसलिए राजाको मार देगा सो ठीक ही है क्योंकि शक्तिशाली पुरुष अभ्यायकों सहन नहीं 
करता है ॥2१४॥ यह चतुमुंख राजा मरकर रत्नप्रभा नामक पहली प्रथिवीमें जावेगा, वहीँ 
एक सागर प्रमाण उसकी आयु होगी ओर छोभ-कषायके कारण चिरकाल तक दुःख भोगेगा 
॥११५॥ प्रभावशाली मनुष्य धमका निर्मेल नाश कभी नहीं सहन कर सकते और कुछ साबथ 
( हिंसापूर्ण ) कार्येके बिना धर्मे-प्रभावना हो नहीं सकती इसलिए सम्यसदृष्टि असुर अन्यायी 


कल नीनीननननननभना- ++लली कल लता 5 


१ एकायुपो--हृति बवचितं । सर्पो वा छ० । सर्प्या वा क०, ख०, गर, घ०, म० ६ गे 








घट सप्ततित्म पर्व ५०७ 


घर्मो माता पिता धर्मों धमंख्राठामिदर्धक:। घर्ता सवस्तां घ्मों निर्मे निश्के पदे ॥४१७॥ 
घमध्व॑ंखे सता ध्यंसस्त स्माडुमंहुद्दोईएसान्‌ । निवारयस्ति ये सम्तो रक्षितं तै: सता गत्‌ ॥४१८॥ 
विमिसेरश्टधाप्रोक्ैस्तपोमिजनरक्षन: । धर्मोपदेशनैरन्बवादिदर्पातिश/तनैः ॥ ४१९॥ 
नृपचेतोहरै: अम्यै: कास्येः सब्दा्थ सुन्दर: । सम्रिः क्षौयेण वा कार्य छ्ासनस्य प्रकाशनम्‌ ॥४२०॥ 
बिन्तामणिससा: केशिस्पाधितार्थप्रदायिन: । दुलेमा घोमतां पूज्या धन्य! घमंग्रकाशकाः ॥९२१॥ 

: भ्रदर्तते यरुष जैनश्ोसनसासने । हस्ते तस्य स्थित मुक्तिरिति सूखे निशयते ॥४२२॥ 

: स्श्ञाब्दः स हि तकंशः स सैठान्तः स सत्तपा: | यः शासंनसमुद्धासो न चेरिंक तैरमर्थडैः ॥७२३॥ 
भास्वतेव जगद्येत मासते जैनशासनस्‌ | तस्य पादाम्दुजइन्द  ध्रियते सूरित घार्मिकैः ॥७२७॥ 
डदन्वानिव रखस्‍्य मख्यश्रम्दगस्थ वा । घर्मस्य॑ प्रमवः श्रीमान्‌ पुमान्‌ शासतमासनः ॥४२४॥ 
कशण्टकानिव राज्यस्त्र नेता ध्मेस्य कण्टकान्‌ । सदोद्रतिसोद्योगो यः स छट्ष्मीघरो मवेत्‌ ॥७२६॥ 
प्रमदध्सवाकीण मनोरक्रे महानटः । मटताज्जैनसखुसं भापनामिनयो सम ॥७२७॥ 
तनूज: कश्किराजस्म बुद्धिमामजितंजयः । परस्या वारूनया साथ याधप्येनं रणं सुरम्‌ ॥४२०॥ 
सम्यग्दृदांनररनं चल महार्ध स्त्रीकरिष्यति । जिनेन्द्रधभंमाहार्म्यं रृष्टा सुरबिनिर्मितम ॥9७२९॥ 
तदा प्रश्चुति दुदंपस्स्याज्यः पाषण्डिपापिमिः । कंचित्काल जिनेन्द्रोक्ततमों वर्तिष्यतेतराम्‌ ॥४३०॥ 


चतुमुंख राजाको मारकर धमकी प्रभावना करेगा ॥४१६॥ इस संसारमें धर्म ही प्राणियोंकी 
माता है, धरम हो पिता है, धर्म ही रक्षक है, धर्म ही बढ़ानेबाला हे, ओर धर्म ही उन्हें निर्मल 
तथा निशचल मोक्ष पदमें धारण करनेवाला है ॥2१७।॥ धमंका नाश होनेसे सज्नोंका नाश 
होता है' इसलिए जो सज्जन पुरुष हैं वे धर्मका द्रोह करनेबाले नीच पुरुषोंका निवारण करते 
ही हैं ओर ऐसे ही सत्पुरुषोंस सज्जन-जगतकी रक्षा होती है ॥४१८॥ आठ प्रकारके मिमित्त- 
ज्ञान, तपश्वरण करना, मलुष्योंके मनको प्रसन्न करनेवाले धर्मोपदेश देना, अन्यवादियोंके 
अभिमानको चूर करना, राजाओंके चित्तको हरण करनेवाले मनोहर तथा शब्द और अथंसे 
सुन्दर काव्य बनाना, तथा श्रबीरता दिखाना, इन सब कार्योंके द्वारा सजन पुरुषोंकों जिन- 
शांसनकी प्रभावना करनो चाहिए ॥४१६-४२०॥ चिल्तामणि रत्नके समान अभिलषित पदार्थों 
को देकर घर्मकी प्रभावना करनेवाले, बुद्धिमानोंके द्वारा पृज्य धन्य पुरुष इस संसारमें दुलभ 
हैं ॥४२१॥ जैन-शासनकी प्रभावना करनेमें जिसकी रुचि प्रवर्तमान है. मानो मुक्ति उसके 
हाथमें ही स्थित है. ऐसा जिनागममें कहा जाता है ॥४२२॥ जो जिन-शासनकी प्रभावना 
करनेवाला है वही वैयाकरण है, वहीं नेकथिक है, बद्दी सिद्धान्तका ज्ञाता है ओर बही 
उत्तम तपस्वी है। यदि वह जिन-शासनकी प्रभावना नहीं करता है तो इन व्यर्थकी उपाधियों- 
से क्‍या लाभ है? ॥४२३॥ जिस प्रकार सूयेक द्वारा जमत्‌ प्रकाशमान हो उठता है उसी 
प्रकार जिसके द्वारा जैन शासन प्रकाशमान हो उठता है उसके दोनों चरणकमलोंकों धर्मोत्मा 
अपने अस्तकपर धारण करते हैं ॥४२४॥ जिस प्रकार समुद्र रत्नोंकी उत्पत्तिका कारण है और 
मलयगिरि चन्दनकी उत्पत्तिका स्थान है; उसी श्रकार जिन-शासनको प्रभावना करनंवाल्ा 
श्रीमान्‌ पुरुष घरमेको उत्पत्तिका कारण द्दे। ।४२५४॥ जिस प्रकार राजा राज्यक कण्टकॉंको 
उखाड़ फेकता है. उसी प्रकार जो सदा धमके कण्टकोॉंको उखाड़ फेकता है. ओर सदा ऐसा हो 
उशोग करता है बह लक्ष्मोका धारक होता है ॥४२६॥ आचारये गुणभद्र कहते हैं. कि हष-रूपी 
' फूलॉसे व्याप्त मेरे मन-हूपी रंगभू मिमें जिनेन्द्रअणीत समीचीन धमकी प्रभावनाका अभिनय- 
रूपी महानट सदा नृत्य करता रहे ॥|४२७॥ । 
तदूनन्तर उस कल्किका अजितंजय नामका बुद्धिमाम्‌ पुत्र, अपनी बालना नामकी 
पत्नीफे साथ उस देवकी शरण लेगा तथा महामूल्य सम्यग्दशेनरूपीरत्न स्वीकृत करेगा। 
देवके द्वारा किया हुआ जिनघमेका माहदात्म्य देखकर पापी पाखण्डी लोग उस समयसे मिथ्या 
: अभिमान छोड़ देंगे और जिनेन्द्रदेवके द्वारा कद्दा हुआ धर्म कुछ काल तक अच्छी तरद फिरसे 
5 उ््रयल्ता मूध्ति धामिकाः ऊ० । २ चेलकया इति क्‍्वचित्‌ ।. 














पट उत्तरपुराणम्‌ 


एवं अधिसहल्याइदं तत्र तरिंश तेकद्किषु । गतेषु तेषु पापिष्ठ: पश्चिमों जकूमस्थन। ॥४३१॥ 
शाह स मविता नाम्ना तदा भुनिषु पश्चिमः । चन्‍्दाचायंस्थ शिष्य; श्पाम्मुनिर्वीराजजाहयः ॥४३१॥ 
सर्वश्रोराविंकावर्गं पश्चिम: अावकोत्तमः । अग्निकः फस्गुसेनारुया श्राविका 'लापि सदूतता ॥४३३॥ 
पते सर्वेडपि साकेतवास्तव्या दुष्पमान्त्य जाः । सस्सु पंद्नमकारूस्य त्रिपु वर्षध्वथाष्टसु ॥७३४॥ 
मासेष्वहःसु मासाधंमितेयु च सुमावना: । कार्तिकस्यादिपक्षान्ते पूर्वाद्कें स्वातिसंगमे ॥७३५॥ 
बोराज़ नो5ग्निक: सर्वश्रीस्ट्यव्वा श्राविक्रापि सा | देदमायुअआ सर्धर्माद्‌ गमिष्यन्थ्यादिसों दिवस ॥४३६॥ 
मध्याडे भूभुजो ध्वंसः सायाहे पाक मो जनम । पटुकम कुछ देशार्थ हेतु धर्माशच मूछतः ॥४३७४॥ 
सा्ध स्वहेतुसंप्राप्ती प्राप्श्यन्ति विछूय॑ ध्रुव | ततो5तिदुष्षमादौ स्पुविशत्यब्दपरायुष: ॥४३८॥ 
नरो5र्घाभ्यधिकारस्निन्रम समान झरीरकाः । सतताहारितः पापा गतिदयसमागवा: ॥४३५४ 
पुनस्तरेव यास्यल्ति तियकूनारकनामकस्‌ । कार्पासबसनाभावाद गठेष्यब्देयु केघुलित्‌ ॥४४०॥ 
पर्णादिवसनाः काछूस्यान्ते नग्ना यथेष्पितस्‌ । धरिष्यन्ति फकादीनि दीना।! झाखासूगोपमाः ॥४४१॥ 
एकविश्वतिरब्ानां सहज्ाण्यस्पवृष्टय: । जरूदाः काछदोषेण काछो हि दुरतिक्रमः ॥४४१॥ 
क्रमादीबछकायायुरादिद्ासो मविष्यति । प्रान्ते पोडशवर्षाथुजोबिनो हस्तदेहकाः ॥४४७३॥ 
अर्थिराशशुसान्येब प्रफछिप्यन्ति नामझु । कृष्णा रूक्षतनुच्छाया दुभंगा दुस्‍्वराः खकाः ॥७४४॥ 
___ दुरीइ्ष्या विकटाकारा दुबक्ा विरकद्विजाः। निमम्वक्षोगण्डाक्षिदेशाश्विपुटनासिकाः ॥४४५॥ 
प्रवर्तमान होगा ॥2०२८-४३०॥ इस प्रकार दुष्पमा नामक पंचम कालमें एक-एक हजार बषक 
बाद जब क्रमशः बीस कल्कि हो चुकेंगे तब अत्यन्त पापो जल्लमन्थन नामका पिछला कल्कि 
होगा । वह राजाओंमें अन्तिम राजा होगा अथोत्‌ उसके बाद कोई राजा नहीं होगा। उस 
समय चन्द्राचायेके शिष्य बीरांग ज नामके मुनि सबसे पिछले मुनि होंगे, स्व श्री सबसे पिछली 
आर्यिका होंगो, अग्निल सबसे पिछला भ्रावक होगा और उत्तम ब्रत धारण करनेवाली फल्गु- 
सेना नामकी सबसे पिछल्ली श्राविका होगी ॥४३१-४३३॥| वे सब अयोध्याके रहनेबाछे होंगे, 
दु/घमा कालक अन्तिम धमोत्मा होंगे ओर पंचम काज्के जब साढ़े आठ माह बाकी रह जाबेंगे 
तब कार्तिक मासक ऋृष्णपक्षक अन्तिम दिन प्रात/्काज्के समय स्थातिनक्षत्रका उदय रहते हुए 
बीरांगज मुनि, अग्निज्ष श्रावक, सवश्रो आर्यिका और फल्गुसना भ्राविका ये चारों हो जीव, 
शरीर तथा आयु छोड़कर सद्धमंक प्रभावसे प्रथम रवर्गमें जाबेंगे। मध्याहक समय राजाका 
नाश होगा, ओर सायंकालक समय अग्निका नाश होगा | उसी समय षट्कर्म, कुल, देश ओर 
अथंके कारणभूत धमंका समूल नाश हो जाबेगा। ये सब अपने-अपने कारण मित्ननेपर एक 
साथ बिनाशको प्राप्त होंगे । तदनन्तर अतिदुःषमा काल आवेगा। उसके प्रारम्भमें मनुष्य बीस 
बर्षफी आयुवारे, साढ़े तोन हाथ ऊँचे शरीरक घारऊ, निरन्तर आइ्वार करने बाले पापी, नरक 
अथवा तिय॑च इन दो मतियोंसे आनेबाले ओर इन्हीं दोनों गतियोंमें जानेबाले होंगे । कपास 
और बच्चोंके अभावसे कुछ बर्षों तक तो वे पत्ते आदिक्रे बस्तर पहनेंगे परन्तु छठे काले अन्त 
समयमें वे सब नग्न रहने लगेंगे ओर बन्द्रोंक समान दीन होकर फलादिका अक्षण करने 
क्गेंगे ॥४३४-४४९१॥ काज्दोपक कारण मेघोंने इक्कीस हजार बर्ष तक थोड़ी-थोड़ी क्षो की सो 
ठीक दो है क्योंकि कालका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ॥४४२॥ मदुष्योंकी बुद्धि, बल, काय 
ओर आयु आदिका अनुक्रमसे हास होता जावेगा । इस कालके अन्तिम समयमें भनुष्योंको 
आयु सोक्षह ब्षकी ओर शरीरको ऊँचाई एक हाथको रह जावेगी ॥४४३॥ उस समय नामकमे- 
की प्रकृतियोंमें-से अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियाँ ही फल्न देंगी। उस समयके मनुष्य काले रंगके 
होंगे, उनके शरीरको कान्ति रूखी होगी, वे दुभेग, दुःस्वर, खत, दुःखसे देखनेक योग्य, विकट 
आकारवबाढे, दुबेल तथ विरज्ल दाँतोंवाले होंगे। उनक बक्षःस्थज्ष, गाल ओर नेत्रोंके स्थान, भी तरको 
धेसे होंगे, इनकी नाक चपटी होगी,वे सब प्रकारका सदाचार छोड़ दें गे,भूल-प्यास आदिसे पीढ़ित 
१ (-द्राजृणस्य इति क्वचित्‌ । + 








पटसपतवितम पवे ०७६ 


सायाताकपादा बाग झुत्स्पिसादिवाधिता! । सरोगा निष्प्रतोकाश दुःखाश्वादेकबेदिगः | 

पु गष्कति काछे:स्मिम्नेतस्थ परमावधो । निश्लोपशोपमेतास्बु झरीरमिव संक्षयम्‌ ॥४४७॥ 
अधिरोइना घरा ठत्र आविनी स्फुटिता स्फुटम । विनाझ चिस्तयेवांधिपाद प्रम्खानवष्टयः ॥४४८॥) 

प्रकना प्राणिनामेव आयेशोपजनिष्यते । सुरसिम्धोश्य सिल्घोश्ल खेचराहेश्व वेदिका: ॥४४५९॥ 

लिस्वा गदीसमुद्भूतमीनमष्कूककण्छपान । छृत्वा कर्कषटकादीआ निजाहारान्मबुष्यकाः ॥४५०॥ 

बिट्ठा कुड्विकादीनि द्वाससतिकुकोझ्वा: | दीया दीना दुराचारास्तदा स्थास्यम्ति केचन ॥४५१॥ 

सरस बिरस दीदर्ण रुक्षमुष्ण दिर्ष विषम । झ्षारं मेधाः क्षरिष्यम्ति सप्त सप्तदिनान्यकम्‌ ॥४०९॥ 

तहो घरण्या बैपस्मविगसे सत्ति सवेतः॥ सवेधित्रा समा सूझिः समाप्तात्रावसर्पिणी ॥४५४॥। 

___ इतो$ठिदुष्क्मोत्सर्पिण्या: पूर्वोक्तप्रमाणमाक । र्तिष्यति प्रजाबृद्धयें ततः क्षीरपयोधरा। ॥४५७॥ 
रहेंगे, निशन्तर रोगी होंगे, रोगका कुछ प्रतिकार भी नहों कर सकेंगे ओर कंषकत दुःख 
स्थादका ही अनुभव करनेवाले होंगे ॥४४४-४४६॥ इस प्रकार समय बीवनेपर जब अतिदु:षमा 

काह्षका अन्तिम समय आवेगा तब समस्त पानी सूख जावेगा, और शरोरके समान ही नष्ट 

हो जावेगा ॥४४७॥ प्रथिबी अत्यन्त रूखीरूखी होकर जगह-जगह फट जावेगी, इन सब 
चोजोंके नाश हो ज्ञानेकी चिन्तासे ही मानो सब वृक्ष सूखकर मलिनकाय हो जावेंगे 

॥४४८॥ प्रायः इस तरह समस्त प्राणियोंका प्रतय हो जावेगा । गंगा सिन्धु नदी और विजयार्ध 

पवेतकी वेदिकापर कुछ थोड़े-से मनुष्य विश्राम लेंगे और वहाँ नदीके मुखमें उत्पन्न हुए मछलो, 

मेंढक, कछुए ओर कंकड़ा आदिकों खाकर जोबित रहेंगे। उनमें-से बहुत्तर कुक्षोंमें उत्पन्न 

हुए कुछ दुराचारी दोन-हीन जीव छोटे-छोटे बिल्लोंमें घुसकर ठहर जावेंगे ॥९४९-४५०॥ 

तदुनन्तर मेघ सात-सात दिन तक क्रमसे सरस, बिरस, तीद्षण, रूआ, उष्ण, विष-रूप और 

खारे पानीकी वर्षा करेंगे!) इसके बाद पए_्थिवीकी बिषमता ( ऊँच-नीचपना ) नष्ट हद 
जायेगी, सब ओर जित्रा प्रथिवोके समान हो जावेगी ओर यहींपर अपसर्पिणी 
काक्षकी सीमा समाप्त हो जायेगी ॥४५१-४५श। इसके आगे उत्सर्पिणी कालका अतिदुःषमा 
काल चलेगा, वह भी इक्कोस हजार वर्षका होगा। इसमें प्रजाकी वृद्धि होगी। पहले ही क्षीर 
१ अतिरुक्षाघरा ल० | २ क्षामेघा: ० । 
# ब्रिलोकसारमें नेमिचन्द्राचार्यने अतिदुःषमा कालके अन्तर्मे होनेवाले प्रलुयका वर्णन इस प्रकार 
किया है-- 
संवत्तयणामणिलो गिरि तरुभूपहुदि चुण्णणं करिय । 
भमदि दिसंतं जीवा मरंति मुच्छंति छट्टंते ॥८६४॥ 
खग गिरि गंग दुवेदी खुदविछादि विसंति आसण्णा । 
| णेंति दया खचरसुरा मणुस्स जुगलादि बहुजीबे ॥८६५॥ 
छट्दुमचरिमे होंति मद्दादी सत्तसत्त दिवसवही । 
अदिसीद खार विसपरुसर्गी रजधूमवरिसाओं ॥८६६॥ 
बर्थात्‌--छठे कालके अन्त समय संवर्तक तामका पवन चलता है जो पर्वत, वृक्ष, पृथिवो आदिको 
शुर्ण कर अपने क्षेत्रकी अपेक्षा दिशाओंके अन्त तक भ्रमण करता है। उस पवनके आधातसे वहाँ रहनेवाले 
जीव मूस्छित होकर मर जाते हैं । बिजयार्थ पर्वत, गंगा सिन्‍्धु नदी, इतकों वेदिका ओर इनके शुद्ध बिल 
आदिकम वह्ँके निकटवर्ती प्राणी घुस जाते है तथा कितत्रे ही दयालु विद्याधर और देव, मनुष्य पुगलकों 
आदि लेकर बहुत-से जोबोंकों बाधारहित स्पानमें ले जाते हैं। छठे कालकै अन्तर्मे पवन आदि सात वर्षा 

धात-साठ दिल पर्यन्त होती हैँ । वे ये हैं--१ पवन २ अत्यन्त झोत ३ क्षाररस ४ विष ५ कठोर अब्नि ६ 

धूलि और ७ घुबाँ । इन सात रुप परिणत पुद्गलोंको वर्षा ४९ दिन तक होती है। ु 

उत्तरपुराणके ४५१ वें इसोकर्म जो क्रम दिया है उसका क्रम कुछ दूसरा ही है। पं» लाछारामजौने 
इलोकका जो जनुवाद दिया है वह मालूम होता है तिलोकसारके आधारपर दिया है 


ठावहिवनिकतेस विविराममहरदिवस्‌ । पथ्रः पर्यासि दास्यश्ति ज्ात्री स्यक्षय ते कक्षताम्‌ ॥शण७॥। 

तब्षिबम्धनब्र्णादियु्णं चाबाप्श्यति कमाद्‌ । तयैवासतमेघात तावहिबसगोचराः ॥82३॥।- 

हृष्टिमापातणिष्यन्ति निष्पस्स्यस्ते5न्न पूवंवत्‌ । ओपषध्यस्वरथों गुल्मतुणादीन्यप्य तन्तरम्‌ (9५७॥॥ 

तो रसाधिक्रास्भोदवर्षणात्प ड्सोद्धवः । यस्यामादौ बिकादिभ्यो नि्शस्थ मनुजास्तदा ॥६५८# 

लेषां रसोपयोगेन जोविष्यन्त्याप्तसंमदा: । बृद्धिगंछति काछे$स्सिनू क्रमास्प्रास्हाससास्मनाख ॥४५९॥ 

तन्वादीनां पुनदुंष्धमासमायाः प्रवेशने । आयुर्विद्वतिवर्धाणि नराणां परम॑ मतम्‌ ॥9६०॥॥ 

सार्धारश्नित्रयोस्सेघदेहानां दृद्धिमोयुषाम्‌। प्राप्रणोतप्रमाणेडस्मिन्‌ कोछे विमलबुद्धपः ॥8६॥ 

घोदशाविमविध्यम्ति क्रोण कुकधारिणः । प्रथमस्य मनायूना तलुश्रतुररत्निषु ॥४६२॥ 

अन्त्थस्यापि तनुः सप्तारस्निभिः घंमिता सवेत्‌ । जादिम: ऋनकस्तेषु द्वितीयः कनकप्रमः |॥७६४।। 

ततः कनकराजाख्यश्रतुर्थ: कनकष्थ ज: । कनकः पुृज्ञवान्तोउस्माश्षक्विनों नक्तिनप्रमः ४ ६४॥ 

ततो नक्तिनराजञास्यो नवसो नक्षिनध्यज! । पुक्वास्तश्न नक्िनः पद्म! पद्मप्रमाहय: ॥४६०॥ 

पंद्चराजस्तत: पश्मध्वज: पद्मदिपुद्धवः । महापक्मश्न विशेया:  प्रशापौरुषशालिगः ।।३४६६॥॥ 

एवेषां क्रमशः काछे शुभभावेन वर्घनस्‌ । सहीसछिक्काछानां घान्यादीनांव संगतम्‌ ॥४६०॥ 

मलुष्षाणाभनाचारत्यागों थोग्थाक्षमोजनम्‌ | काछे परिभिते मैन्नो छज्ा सत्य दया दसः ॥॥४६८॥) 

सन्तुश्विनयक्षान्ती रागद्रेषाथतीब्रता । इत्यादि साधुवृत्त च बद्धिपाकेन सोजनम्‌ ॥४६९॥ 

द्वितीयकाक्े बतत तृतीयस्य प्रवर्तने। सप्तारत्लिप्रमाणाहः खद्दयकाब्दायुधो नराः ॥४७०॥ 

ततस्तीथंकरोसपत्तिस्तेषां मामामिधीयते । अआदिसः अ्रेणिकस्तस्मास्सुपाश्रोंदकूसं ज्कः ॥४४१॥ 
जातिके मेघ सात-सात दिन बिना विश्राम लिये जल ओर दूधको बषों करेंगे जिससे पृथियरी 
रुक्षता छोढ़ देगी और उसीसे प्रथिबो अनुक्रमसे वर्णादि गुणोंको प्राप्त होगी । इसके बाद 
अमृत जातिके मैथ सात दिन तक अमृतकी वो करेंगे जिससे ओषधियाँ, वृक्ष, पौषे ओर 
घास पहलेके समान निरन्तर होंगे ॥४५४-४५७॥ तद्नन्तर रसाधिक जातिके मेघ रसकी बषों 
करेंगे जिससे छुद्द रसोंकी उत्पत्ति द्वोगी | जो मनुष्य पहले बिलोंमें घुस गये थे वे अब उनसे 
बाहर निकल्षेंगे और उन रसोंका उपयोग कर हषसे जीवित रहेंगे | ज्यों-ज्यों काक्षमें वृद्धि होती 
जावेगी त्यॉ-त्यों प्राणियोंके शरीर आदिका हास दूर होता जावेगा--उनमें वृद्धि होने छगेगी 
॥४०८-४५७॥ तदनन्तर दु:घमा नामक कालका प्रवेश होगा, उस समय मनुष्योंको उत्कृष्ट आयु 
बीस चर्षकी ओर शरीरकी ऊँचाई साढ़े तीन दवाथकी होगी | इस कालका प्रमाण भो इक्कीस 
हज़ार बर्षका ही होगा । इसमें अनुक्रमस निर्मेल बुद्धिक धारक सोलह कुलकर उत्पन्न होंगे। 
उनमें-से प्रथम कुलकरका शरीर चार दाथसे कुछ कम होगा और अन्तिम कुलकरका शरीर 
सात हाथ प्रमाण होगा। कुलकरोंमें सबसे पहला कुलकर कनक नामका होगा, दूसरा कनकप्रभ, 
तीसरा कनकराज, चोथा कनकध्वज, पाँचवाँ कनकपुगव, छठा नलिन, सातवाँ नलिनप्रभ, 
आठवाँ नत्तिनराज, नोवाँ नलिनध्वज, दशर्वाँ नलिनपुगव, ग्यारहवाँ पद्म, बारहवाँ पद्मप्रभ, 
तेरहवाँ पद्मराज, चोदहवाँ पद्मध्वज, पन्द्रहवाँ पद्मपुगव और सोलहयाँ महापद्म नामका कुकर 
होगा | ये सभी बुद्धि ओर बलसे सुशोभित होंगे॥४६०-४६६॥ इनके समयमें क्रमसे शुभ 
भावषोंकी वृद्धि होनेसे भूमि, जज्न तथा धान्य आदिकी वृद्धि होगी ।४६७। मनुष्य अनाचारका 
त्याग करेंगे, परिमित समयपर योग्य भोजन करेंगे । मैत्री, क्षण्जा, सत्य, दया, दमन, सन्तोष, 
विनय, क्षमा, रागद्रेष आदिकी मन्दता आदि सज्जनोचित चारित्र प्रकट होंगे और क्ोग 
अप्रिमें पकाकर भोजन करेंगे ।४६८-४६०॥ यह सब कार्य दूसरे कालमें होंगे। इसके बाद 
तीसरा काल्न लगेगा। उसमें लोगोंका शरीर सात हाथ ऊँचा होगा और आयु एक सौ बोस वर्षकी 
होगी ॥४:०॥ तद्नन्तर इसी कालमें तौथंकरोंकी उत्पत्ति होगी । जो जीब तीथंकर दवोंगे उनके 
नाम इस अकार हैं--भेणिक ९, सुपार्शव २, उदंक ३, प्रोष्ठिल ४, कटप्रू५, क्षत्रिय३, श्रेष्तीछ, शंख ८, 

१ सद्रसोद्धूब: ल० । २ कनकपुंदुवा ल० । ३ प्रजा: पौरषेयशालिन: छ० (?) | ४ संततम्‌ ० |१ 


पटसप्रतिसम॑ पर्व ५६१ 
प्रोशिकाल्य: कटप्रथ क्षत्रिय: अ्रष्टिस शक: । सप्तम: धाकुनामा चर गन्‍्दनो5थ सुनन्‍्दवाक ॥ ४७१ ॥। 
शझाइः सेवक: प्रेसकश्बातोरणसं शक: । रैवतो वासुदेवास्यो बलदेवस्ततः पर: ॥ ४०३॥ 
भगक्िवामिछिटरेंपायन: कनकसंशक: । पादास्तो नारदआरुपाद: सल्यकिपुत्रक: ॥ ४७७ ॥ 
श्रयोविश्वतिरिष्पेते सप्तारश्मिप्रमादिका: । तम्ैवान्थ5पि तंरथेशाअतुर्विश्ञतिसंमिता: ॥ ४७५ ॥ 
तत्रादयः पोडशप्रान्तशवाब्दादुःप्रमाणकः । सप्तारत्नितनूस्सेघश्ररमस्तोर्थनायकः ॥। ४९६ ॥ 


पूर्वकोटिमिताब्शयुआपपशशतो स्छुति: । तेष/साथो महापद्षः सुरदेव: सुपाश्ंवाक्‌ ।। ७७७ ॥। 


स्वयंप्रमक्ष सर्वास्म भूतारुबो देदपुत्रवाक्‌ । कुछपुत्रस्‍्त थोदकृ! प्रोष्ठिछो जयकोतिंवाक ।। ४७७८ !! 
सुनिधुव्नतनामारस शो 5 पपासिधानकः । निष्कषाण: सविपुरो निमंकश्नित्रभुप्कः ॥ ४७९ ।। 


समाधिगुप्तसंशल्ज स्वयं भूरिति लास्माक। अनिवर्तों च विजयो विमको देवपाकवाक ॥ ४८० ॥ 
अनन्‍्तदोयों विश्वेन्द्वन्दितादिप्रसरोरुद: । काके<स्मिज्षेव चक्रेशा माविनो द्वादुशोच्छियः ॥ ४८६१ ॥ 
भरतो दुं।घेदुन्तश्र सुक्तदुन्तस्तृतीयकः । गृढदन्तश्रतुर्थस्तु श्रीपेण. पश्चमो मतः ।| ४०८२ ॥ 


षष्ठट: आोभुतिशब्दासूयः श्रीकान्त. सप्तम: सख्त: । पश्ोडष्टमो महाप्ो विखित्रादिश्व वाहन: ।। ७८३ ।। 
दम स्माग्परः ख्यातश्रक्रो विभमकव।हन: । अरि्टसेन: सर्वान्स्यः संपन्ष; सवसंपदा ।। ४८७ |! 


सीरिणोअपि नवेबात्र तन्ना्यश्नन्द्रणामकः | सहाचम्द्रो दितीयः स्थासतश्षक्रपरों सवेत्‌ | ४८७ | 
हरिचन्द्रासिध: सिंहचन्द्र अन्द्रो वरादिक: । पूर्णचम्दः सुचरदश्ष भ्रोचन्त्र. केशवाचित: ॥ ४८६ ॥ 


केदादाभ्र नवेयाश्र तेण्वाद्यो लन्दिनासकः । नन्दिमिश्रो द्वितीय: स्यास्नन्दियेणस्ततः पर! । ४८४७ ॥। 
नन्दिभूविश्वनुथस्तु प्रतीत: पद्चमो घक्क:। षष्ठो महाबक्ूस्तेचु सपतमो5तिवकाहुयः ॥ ४८८ ॥ 


भष्टमो 5भूत्‌ त्रिपृष्ठाख्यों द्विपृष्ठो नवमो विश्यु: । सह्वैरिणापि तावस्त एवं विशेबसंजश्ञका: ॥ ४<९ ॥ 

__ _ततस्तम्काछपयुन्‍्ते भवेस्सुषमदुष्घमा। आदी तस्था मलुष्याणां पद्चचापशतोरिछ्ृतिः ॥ ७९० ।। 
नन्दन ९, सुनन्‍्द १०, शशांक ११, सेबक १२, प्रमक १३, अतोरण १४, रेबत १५, बासुदेव १६, 
भगल्ि १७, वागल्लि १८, देपायन १९, कनकपाद २०, नारद २१, चारुपाद २२, और सत्यकिपृत्र 
२३, ये तेईस जोब आगे तीथंकर होंगे। सात हाथको आदि छेकर इनके शरीरकी ऊँचाई होगी। 
इस प्रकार तेईस ये तथा एक अन्य मिलाकर चौबीस तोथकर होंगे ॥४७१-४७४।॥ उनमें-से 
पहले तीथंकर सोलहवें कुलकर होंगे । सो वर्ष उनको आयु होगी ओर सात अरब्नि ऊँचा शरीर 
होगा । अन्तिम तीथकरको आयु एक करोड़ वर्ष पूजंकी होगी ओर शरीर पाँचसो घनुष ऊँचा 
होगा। उन तीथकरोंमें पहले तीथकर महापक्ष होंगे। उनके बाद निम्नत्रिस्छ्ति २३ तीथेकर और 
होंगे--सुरदेव २, सुपाश्व २, स्वयंप्रभ ३, सर्वात्मभूत ४, देवपुत्र ५, कुक्षपुत्र ९, उ्ंक ७, प्रो्ठिल ८, 
जयकोर्ति ९, मुनिश्युत्र॒त १०, अरनाथ ११, अपाप १२, निष्कषाय १३, विपुल १४, निर्मत् १५, 
चित्रगुप्त १६, समाधिगुप्त ९७, स्वयंभू १८, अनिवर्तो १९, विजय २०, विमल २ आओ २२, 
और अनन्तबीय २३। इन समस्त तार्थकरोंके चरण-कमल्ोंकी समस्त इन्द्र लोग सदा पूजा 
करेंगे। इसी तीसरे कालमें उत्कृष्ट लक्ष्मोके धारक बारह चक्रवर्ती भी होंगे ।१७६-४८९॥ 
उनके नाम इस प्रकार होंगे--पहला भरत, दूसरा दीघंदन्त, तीसरा मुक्तदन्‍्त, चोथा गूहदन्त, 
पाँचवाँ श्रीपेण, छुठवाँ श्रीभूति, सातवाँ श्रीकान्त, आठवाँ पद्म, नोवाँ महापद्य, दसकाँ विचित्र- 
बाहन, ग्यारहवाँ विसलवाहन ओर बारहवाँ सब सम्पदाओंसे सम्पन्न अरिष्टसेन ४८२-४८४)॥ 
नो बलभद्र भी इसी कालमें होंगे। उनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं-- चन्द्र, २ महाचन्द्र, 
३ चक्रधर, ४ हरिचन्द्र, ५ सिंहचन्द्र, ६ वरचन्द्र, ७ पूर्णचन्द्र, ८ सुचन्द्र ओर नोवाँ नारायणके 
द्वारा पूजित श्रीचन्द्र ॥2८५-४८६॥ नौ नारायण भो इसी काक्षमें होंगे । उनके नाम इस प्रकार 
होंगे--पहलता नन्‍दी, दूसरा नन्दिमित्र, तीसरा नल्दिषेण, चोथा नन्दिभूति, पाँचवाँ सुप्रसिद्धबत्, 
छठा महाबत्न, सातवाँ अतिबल, आठवों त्रिप्रष्ट ओर नोबाँ द्विप्रष्ठ नामक विभु होगा। इन नारा- 
यणोंके शत्रु नौ प्रतिनारायण भी होंगे। उनके नाम अल्य प्रन्थोंसे जान लेना चाहिए ॥४८७- 

ए८०॥ तदनन्तर इस कालके बाद सुषम-दुष्पम काल आवेगा | उसके प्रारम्भमें मनुष्योंकी ऊँचाई 
१ "निष्कषायः स्िपुलक्चित्रगुप्तमाहयः' इत्यपि पाठ: किन्त्वश्रैकतोथंकरनाम त्ुटितं भवति । 
७१ 


५६२ उत्तरपुराणम्‌ 


, स्लाषिका पूववकोव्यायुःस्थितियतिषु केजुचित्‌ । वर्षेषु लिर्विश्षेषात्र अधन्यायंजनस्थितिः ॥ 9९३ ॥| 
तत्तः पद्चमकाके5पि मध्यमोगभुवः स्थिति: । घष्ठकाके5पि विशेया वर्यमोगमुब: स्थितिः ॥ ३९२ ॥ 
पं शेषगवस्थानकर्मभूमिषु वर्तनस । एवं कष्पस्थितिः प्रोक्ता भूतेष्यपि चर भाविषु ॥ ४९३ ॥| 
एवं एवं विधिशषेंगः कल्पेषु जिनमादितः । विदेददेषु च सर्वषु पश्चचापशतोच्दितिः ॥ ४९४ ॥ 
मनुष्याणां पर चायुः पृ्वकोटिमितं मतम । तत्र तोथ कृत श्रक्रवर्तिनों रामबे शावा: ॥ ४९७ ॥। 
प्रथक्प्थर्वहुस्वेन शर्त पश्यथिक स्खता. । अल्पस्वेनापि ते विशतिसंवन्ति प्थक्प्थक्‌ ॥ ४१९ ॥ 
उस्कृहेन शर्त सप्ततिश्र स्पुः सवभूमि ज्ञा: । डस्यद्यन्ते नरास्तश्न चतुगंतिसमागता: ॥ ४९७ ॥| 
गतीगर७न्ति पत्चापि निजाचारवशीकृताः । सोगभूमिषु सर्वाधु कर्म भूमिसमुद्धवाः ॥ ४९८ ॥ 
मनुष्या: संशिनस्तियशश्न यान्ध्युपपादनम्‌ । जादिकल्पदये भावनादिद्देवेषु च त्रिषु ॥ ४९९ ।। 
जीवितान्ते नियोगेन सर्वे ते देवभाविनः । भनुष्येपू तमा मोगभूमिज्ञा: कम भूसुबः ।। ७०० ॥। 
निजवृत्तिविशेषेण ब्रिविधास्ते प्रकीतिता:। शछाकापुरुषा: कामः खगाश्रान्ये खुशचिंता: | ७४०१ ।। 
सन्‍्तों दिग्यमनुष्या: स्थुः पछकाछाः कनिष्ठका: । पुकोरुकास्तथा भाषाविहोना: ैबाकुकणका: ॥*०१३॥ 
कर्ण प्रावरणाऊम्बशश्का श्वादिकर्ण का: । अश्वर्सिह मुखाश्चान्ये दुष्प्रदया सहिषानमा: ॥। ७०४ || 

पाँचसो धनुष होगी और कुछ अधिक एक करोड़ वर्षकी आयु होगी। इसके बाद कुछ वर्ष 
व्यतीत हो जानेपर यहाँपर जपन्यभोगभूमिके आये जनोंके समान सब स्थिति आदि हो 
जावेंगी ॥2६०-०९१॥ फिर पंचम काल आवेगा । उसमें मध्यम भोगभूमिकी स्थिति होगी और 
उसके अनन्तर छठा काल आवेगा उसमें उत्तम भोगभूमिकी स्थिति रहेगी ॥२६२॥ जम्बूद्वीपके 
भरतक्षेत्रके सिवाय और जो बाकी नो कमभूमियाँ हैं उनमें भो इसी प्रकारकी प्रवृत्ति होती है । 
इस भ्रकार जो काल हो चुके हैं. ओर जो आगे होंगे उन सबमें कल्पकालकी रिथिति बतायी 
गयी है अर्थात्‌ उत्सर्पिणीके दशा कोड़ा-कोड़ी सागर और अबसर्पिणीके १० कोड़ा-कोड़ी 
सागर दोनों मिज्ञाकर बीस कोड़ा-कोड़ी सागरका एक कल्पकाल होता है और यह सभी 
उत्सर्पिणियों तथा अबसर्पिणियोंमें होता है । सभी विदेहक्षेत्रोंमें मनुष्योंकी ऊँचाई पॉँचसो 
धनुष प्रमाण होती है ओर आयु एक करोड़ वर्ष पूरे प्रमाण रहती है। वहाँ तीथंकर, चक्रवर्ती, 
बलभद्र ओर नारायण अधिकसे अधिक हों तो प्रत्येक एक सो साठ, एक सौ साठ होते हैं 
और कमसे कम हों तो भ्रत्येक बीस-बीस होते हैं। भावार्थ--अद़ाई द्वीपमें पाँच बविदेह क्षेत्र 
हैं ओर एक-एक विदेहक्षेत्रके बत्तीस-बत्तीस भेद हैं इसलिए सबके मिलाकर एक सौ साठ 
भेद हो जाते हैं, यदि तोथंकर आदि शलाकापुरुष प्रत्येक बिदेह क्षेत्रमें एक-एक होवें तो एक 
सो साठ हो जाते हैं ओर कमसे कम हो तो एक-एक महाविदेह सम्बधो चार-चार नगरियोंमें 
अवश्यमेब होनेके कारण बीस हो होते हैं ॥४९३-५९६॥ इस प्रकार सब कर्मभूमियोंमें उत्पन्न 
हुए तीथंकर आदि महापुरुष अधिकसे अधिक हों तो एक सो सत्तर हो सकते हैं। इन 
भूमियोंमें चारों गतियोंसे आये हुए जीव उत्पन्न होते हैं, और अपने-अपने आचारके वश्ञीभूत 
होकर मोक्षसदहित पाँचों गतियोंमें जाते हैं। सभी भोग-भूमियोंमें, कर्मभूमिज मनुष्य और 
संज्षी तियंच ही उत्पन्न होते हैं। भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जोब मरकर पहले और दूसरे स्वर्गमें 
अथवा भवनवासो आदि तीन निकायोंमें उत्पन्न होते हें । यह नियम है कि भोगभूमिके सभी 
मनुष्य और तियव नियमसे देव ही होते हैं। भोगभूमिमें उत्पन्न होनेबाढे मनुष्य उत्तम हो 
हाते हैं और कमंभूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य अपनी-अपनी वृत्तिकी विश्नेपतासे तीन प्रकारके 
कह्दे गये हैं-उत्तम, मध्यम और जघन्य | शल्लाकापुरुष, कामदेव तथा विद्याघर आदि, जो 
देवपूजित सत्पुरुष हैं वे दिव्य मनुष्य कहलाते हैं तथा छठवें कालके मनुष्य जधन्य श्रेणीके हैं। इनके 
सिवाय एक पैरबाले, भाषा रहित, शंकुके समान कानवाले, कानको ही ओढ़ने-बिछानेवाले अर्थात्‌ 


१ पूर्वकोटीपरं मतम्‌ क०, ख०, ग०, ध्० । २ सन्तों दिव्यमनुष्या स्यु स्पष्टकालछा: कनिष्ठका: । क०, 
ग०, घ०, । सन्‍्तो दिव्यमनुष्याइच बष्ठिकाला: कनिष्ठका: म० । सम्तो दिव्यमनुष्यासु षष्ठकाछा: कनिष्ठका: 
ल० । हे गडख इत्यपि क्वचित्‌ । 


पट्सप्ततितमं पव ५६३ 


कडम्बाप्रदुारद पयुदक्युक्षवामक: । शाखार॒गमुखा मरत्यमुत्ञः काकसुखास्तवा ।। ५०४ '। 
गोमेषमेघवक्त्राअ विश दादझंवक्‍्त्रका: । हश्तिवस्त्रा कुमानुष्यजा छाज्न,ऊविषाणिन: ॥ ५०० ॥| 
एते च नीचका यरस्‍्म।दस्तरद्ीपवासिन: । स्डेल्छखण्डेपु सर्वेचु चिज्रय/खेंचु च स्थिति: || ७०६ | 
तोथक्ृर्कालवहु दिहासबत्कसंसूमिषु । हद॑ चर श्रेणिकप्रइनादिन्द्र भूतिगंणानिप: ॥। ५०७ ॥ 


इस्याह बचनामोथु निरस्तान्तस्तमस्वति: । इृहान्त्यतीर्थनाथो5प बिड्वस्प विषयान्‌ बहुन्‌ू ॥ ५०८ ॥ 
कमासपावापुर प्राप्य सनोहरवनान्तरे | बहुनां सरसां मध्ये महामणिश्चिछातछे ॥ ५०९ ॥। 


स्थित्दा दिनद्वयं बीतविहारों वृद्धनिजेरः । कृष्णकार्तिकप क्षस्थ चसुदंइयां निशात्थये । ७३० ॥ 
स्वातियोगे तृतीयेद शुक्लप्यानपरायणः । कृतत्रियोगलंरोध: समुच्छिक्षक्रियं श्रितः | ५११ ॥। 
हताघातिचतुष्क: सश्नशरीरों गुणास्मक! । गशता मुनिसहस्रेण निर्वाणं स्ववाब्छितम्‌ ॥ ५१२ ॥। 
तदेव पुरुषार्धश्य पयम्तोइनन्तसौद्यकूत्‌ । अथ सवं<पि देवेन्द्र ब्चीन्द्रसुकुटस्फुरत ५ ७१४ ५ 
हुताशनशिखान्यस्ततदेहा मोह विद्विषम्‌ । अभ्यच्य गन्धमाव्यादिद्रब्यैदिस्यैयंधाविधि ।। ५१४ ॥। 
वन्दिष्यन्ते अदातीतसप्येवस्दारव: स्तन: | बीरनिदुंतिसंप्रलदिन एवास्ट्घालिकः | ७३०॥ 
भविष्यास्यहसप्युधस्केदछ शानछो चनः । सब्यागां घमंदेशेन विहत्य विषयांस्ततः ।। ५१६॥ 


गत्वा विपुछशब्दादिगिरौ प्रापस्थासि निवृतिम । मज्निदूंसि दने लब्घा सुघर्मः श्रुव॒पारण: ॥ ७५१७ ॥ 
छोकाकोकावकछोकैकाकोकमन्थधिछो चनम्‌ । तक्षिवाणक्षणे सावी जम्बूनामाफ्केवकः ॥ ५१८ ॥ 
अन्स्य: केबकछषिनामस्मिन्मरते स प्ररूष्यते । नन्‍्दी मुनिस्‍्ततः भ्रेष्ठो नन्दिमिश्रोडषराजितः ॥। ७१९ || 


लम्बे कानवाले, खरगोशके समान कानवाले, घोड़े आदिके समान कानवाले, अश्रमुख , सिंह मुख, 
देखनेके अयोग्य महिषमुख, कोलमुख ( शूकरमुख ), व्याधमुख, उलूकमुख, बानरमुख, मत्स्यमुख, 
कालप्ुख, गोमुख, मेषमुख, मेघमुख, विद्य न्मुख, आदशेमुख, हस्तिमुख, पूँछबाले, ओर 
सींगवाले ये कुभोगभूमिके मनुष्य भी नीच मनुष्य कहलाते हैं। ये सब अन्‍्तद्वीपोंमें रहते है । 
सब स्लेच्छखण्डों ओर विजयाधे पव॑तोंकी स्थिति तीर्थंकरोंके समयके समान होती है. ओर 
वृद्धि-हास सदा कर्मभूमियोंमें ही रहता है । इस प्रकार श्रेणिक राजाके प्रश्नके अनुसार 
इन्द्रभूति गणघरने बचनरूपी किरणोंके द्वारा अन्तःकरणके कपंबबट 6 से नष्ट करते हुए 
यह हाल कह्दा | उन्होंने यह भी कहा कि भगवान्‌ महावीर भी बहुत-से देशोमें विहार करेगे 
॥४९७-००८।॥ अन्तमें वे पावापुर नगरमें पहुँचेगे | वहाँके मनोहर नामके वनके भीतर अनेक 
सरोबरोंके बोचमें मणिमयी शिलपर विराजमान होंगे | विहार छोड़कर निज्राकों बढ़ाते हुए 
वे दो दिन तक वहाँ विराजमान रहेंगे ओर फिर कारतिककृष्ण चतुदंशीके दिन राजिके अन्तिम 
समय स्वातिनक्षत्रमें अतिशय देदीप्यमान तीसरे शुक्लध्यानमें तत्पर होंगे । तदनन्तर तीनों 
योगोंका निरोध कर समुच्छिन्नक्रियाप्रतिषाती नामक चतुर्थ शुक्रध्यानकों धारण कर चारों 
अधातिया कर्मोंका क्षय कर देंगे और शरीररहित केवलगुण रूप होकर एक हजार मुनियोंके 
साथ सबके द्वारा वांछनीय मोक्षपद्‌ प्राप्त करेगे ॥२०२-५१२॥ बही उनका, अनन्त सुखको 
करनेवाला सबसे बड़ा पुरुषा्थे होगा--उनके पुरुषाथकी बह्दी अन्तिम सीमा होगी। तद्नन्तर 
इन्द्रांदि सब देव आवेंगे ओर अश्नीन्द्रकुमारके मुकुटसे प्रज्बलित होनेवाली अभग्रिकी शिखापर 
भगवान्‌ महावीर स्णामीका शरीर रखेंगे । सगसे लाये हुए गन्ध, माला आदि उत्तमोत्तम 
पदार्थोंके द्वारा मोहके झद्रुभूत उन तोथ कर भगवानकों विधिपृषंक पूजा करेंगे और फिर अनेक 
अर्थोसे भरी हुई स्तुतियोंके द्वारा संसार-भ्रमणसे पार होनेबारे उन भगवानको स्तुति करेंगे । 
जिस दिन भगवान महावीर स्वामोको निरवाण प्राप्त होगा उसी द्नि मैं भो घातिया कर्मोंक्रों नष्ट 
कर केत्रलक्ञान रूपी नेत्रकों प्रकट करनेवाला द्वोऊँगा ओर भव्य जीवोंको धर्मोपदेश देवा हुआ 
अनेक देशॉमें विहार करूँगा | तदनन्तर विपुलाचलछ पर्वतपर जाकर निबाण प्राप्त करूंगा । मेरे 
निर्वाण जानेके दिन दी समस्त-भरुतज्ञानके पारगामी सुधम गणघर भी लोक ओर अलोकको 
प्रकाशित करनेवाले केवलक्ञान रूपी अन्तिम लोचनको प्राप्त करेंगे और उनके मोक्ष जानेके समय 
ही जम्बूस्वामी केबलश्ञान प्राम करेंगे । वह जम्बूस्वासी भरत क्षेत्रमें अन्तिम केवली कहल।बेंगे। 


१ करोड हत्यपि बदचित्‌ । 


५६४ दत्तरपुराणम्‌ 


गोबघेनइचतुर्थों इन्‍्यो घड़वाहुमेहातपाः । नानानय्विचित्रार्थधमस्तश्र॒तपूणंतास्‌ ॥ ७३० ॥ 

एव क्रमेण पद्चापि प्राप्स्पन्ध्याप विजुद्धयः | ततो मारी विज्ञाखाबः प्रोष्िक: क्षत्रियान्तक: ॥ ५२१ ॥ 
अयनामानुनागाहः सिद्धाों ्तिषेणकः | विजयो बुद्धिकों गज रेवश्च क्रमतों मा: ॥ ५१२ ॥। 
एकादश सह श्रीमद्मसेनेन घीसता । द्वादशाड्ार्थकुशका दक्षपूर्व घराइच ते ॥ ण२३ ॥ 

अस्यानां कश्पतृक्षाः स्पुजिनधर्मप्रकाशका:' । ततो नक्षत्रनामा व जयपादृशच पाण्डुना ॥ ५२४ ॥ 
पुमसेनोउबुकंसाथों जिदितिकादशाजका: । सुभवश्व बश्ञोमद्रो यशोवाहुः प्रकृष्थी: ॥ ५३५ ।॥। 
छोइनास। चनुथः स्थादाचाराज्जिद्रश्वमी । जिनेन्दवदनोद्गीर्ण पावन पापकोपनस्‌ ॥ ५२६ ॥ 

श्रृतत तपोस्ृतामेषां प्रणेष्यति परम्परा । शेपैरपि अ्रुतज्ञानस्यैको देशस्तपोधने: ॥ ५२७ ॥ 
जिनसेनालुगैर्वीरसेने: प्रात्महर्सिमि: । सम|से दुष्पमायाः प्रावप्राथशों वर्तमरिष्यते | ५२८ ॥। 

सरतः सागराख्योउनु सस्यवोयों शने: स्तुतः । महीशो मित्रभावाद्वो मिश्रवोयों5यंमद्युति: ॥ ७२९ ॥ 
घमंदानादिवोयों व मधवातन्‌ बुदधवीयंकः । सोम॑ घरस्तिए छरूय: स्वयं मू: पुरुषोत्तम: ॥ ५३० ।| 
पुण्डरीकान्तपुरुषो दत्त: सस्यादिभि:ः स्तुतः | कुनाक: पाक: एथ्व्या: पतिनरायणो नृणाम ।।७३१।। 
सुमौमः-सावंमौमो5जितं जयो विजयासिध: । उम्नसेनो महासेनो जिनस्स्व॑ श्रेणिकेत्यमी ॥५३२॥ 

सब क्रमेण श्रीमस्तों धसप्रइनविदां वराः | चतुविशतित्रीथेशा संतर्त पाद्सेविन: ॥५३३॥ 

पुरूरवा सुरः प्राच्यकल्पे3भूजरतात्म जः । मरीजित्रंद्यऋश्पोस्थस्ततो भू ज्जटिकद्वि ज: ॥७५४४।॥ 


सुरः सौधमेकक्पेडनु पृष्यमियत्रद्धि नस्तत: । सौधम जो म स्वस्माद्द्विजन्मारिनिसमाहुय ॥।५ऐ५।॥। 
सनत्कुमारदेवो स्मादग्निमित्रासिषो द्विज: | मरुत्महेन्त॒कल्पे5भूदूमारदाजो द्वि जानवये ।।७३६॥ 
इनके बाद नन्‍्दी मुनि, श्रेष्ठ नन्दोमित्र, अपराज़ित, गोबद्धन ओर महातपस्थी अद्रबाहु मुनि 
होंगे । ये पाँचों दी मुनि अतिश्य विशुद्धिके धारक होकर अनुक्रमसे अनेक नयोंसे विचित्र 
अर्थोंका निरूपण करनेवाले पूर्ण श्रतश्नानको प्राप्त होंगे अर्थात्‌ श्रतकेवली होंगे । इनके बाद 
विशाखाय, प्रोष्ठितष, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धाथ, ध्रतिषेण, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और 
बुद्धिमान धर्मसेन ये ग्यारह अनुकमसे होंगे तथा द्वादशांगका अर्थ कहनेमें कुशल ओर दश पू्षके 
धारक होंगे ॥५१३-५२२।॥ ये ग्यारह मुनि भव्योंके लिए कल्पवृक्षके समान तथा जैनधममका 
प्रकाश करनेवाले होंगे । उनके बाद नक्षत्र, जयपाल्, पाण्ड, धरवसेन और कंसाय ये ग्यारह 
अंगोंके जानकार होंगे। इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, प्रकृष्ट बुद्धिमान, यशोबाहु ओर चोथे 
लोहाचार्य ये चार आचारांगक जानकार होंगे | इन सब तपस्बियोंकी यह परम्परा जि नेन्द्रदे वर्क 
मुखकमछसे मिकले हुए, पवित्र तथा पापोंका लोप करनेवाले श्ास्ररोंका प्ररूपण करेंगे । इनके 
बाद बड़ो-बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाले जिनसेन, बीरसेन आदि अन्य तपस्वी भी भ्रुतज्ञानके 
एकदेशक प्रूपण करेंगे । प्र।यः कर श्रुतज्ञानका यह एकदेश दुःधमा नामक पंचस कालके अन्त 
तक चल्षता रद्देगा |५२३-५२८॥ भरत, सागर, मनुष्योंके द्वारा प्रशंसनीय सत्यवीय, राजा 
मित्रभाव, सूर्यके समान कान्तिवात्ञा मित्रवोर्थ, धर्मबीय, दानवीये मघवा, बुद्धवीये, सीमन्धर, 
श्रिप्ृष्ट, स्वयस्भू| पुरुषोत्तम, पुरुषपुण्डरीक, प्रशंसनीय सत्यद्‌ तत, प्रथिवीका पालक कुनाक्ष, मनुष्यों - 
का स्वामी नारायण, सुभोम, सावेभौम, अजितंजय, विजय, उप्रसेन, मद्दासेन ओर भागे 
चअत्ञकर जिनेन्द्रका पद्‌ प्राप्त करनेवाला तू। गोतम स्वामी राजा ्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! 
ये सभी पुरुष श्रोमान्‌ हैं, धर्म सम्बन्धी प्रश्न करनेवालोंमें श्रेष्ठ हैं, ओर निरन्तर चोबीस 
तीथंकरोंके चरण-कमलोंकी सेवा करनेवाले हैं ॥५२६-५३३॥ मगवान महावीर स्वामोका जीव 
पहले पुरूरवा नामका भील था, फिर पहले स्व में देव हुआ, फिर भरतका पुत्र मरीचि हुआ, 
फिर अह्मस्वगंमें देव हुआ, फिर जटिल नामका त्राह्मण हुआ ॥५३४॥ फिर सौधम स्वरोमें 
देव हुआ, फिर पुष्यमित्र नामका ज्ाह्मण हुआ, फिर अभिसम नामका ज्ाह्षण हुआ ॥५३५॥ 
फिर सनत्कुमार स्वर्गमें देव हुआ, फिर अग्रिमित्र नामका आह्मण हुआ, फिर महेन्द्र 


१ प्रकाशनात्‌ इति क्वचित्‌ । २ यद्वः पालदच इत्यपि क्वचित्‌ । ३ जितस्थुतः ल०। 


पटसप्ततितम पे ५६५ 
जातो माहेन्द्रकस्पेनु मनुष्यो5नु ततश्च्युतः । नरकेघु प्रसस्थावरेष्वसंस्यातवत्सरान ।५३७॥। 
ऋास्त्वा तसों बिनिगत्य स्पावराख्यों हिजो३भव्त्‌। ततश्रतुयंबरपेड्मूद्विश्वनन्दी ततश्च्युतः ॥४१८४ 
महाझुके तता देवख्िसण्डेशख्तिप््ठयाक । सप्तम नरके तस्मासस्माल् गतविद्विपः ॥५३९॥ 
आादिस नरक तस्मात्तिह्दः सदमनिमकः । ततः सौघसकल्पेडमूस्सिहकेतु: सुरोत्तमः ॥५४०४॥ 
कनकोज्जवकूनासाभूत्तठो विद्याधराधिप: । देव: सप्मकश्पे३नु इरिपेणस्ततों नुप: ॥०४१॥ 
मदाशुक्र ततो देव: प्रियमिन्रोडनु चअक्रदत्‌। स सहस्तारकस्पेउभुद्देवः सूर्यप्रमाहयः 0४४२४ 
राजानन्दामिधस्तस्मास्पुष्पोश्तरावमानजः । अच्युतेन्द्रस्ततइ्य्युत्वा व्धसानो जिनेश्वरः: 0५४४॥ 
प्राप्द्धमहाकल्याणद्धिः प्रश्तुतल्िद्धि माक। प्रविश्यादगुणभद्वेस्यः स विभु: सर्वमझछस्‌ ॥५७४॥ 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 
इ्स्थं गौतमवक्त्रवारिजछसद्गाग्वछमाबादमयैः 
पीयूपे: सुकथारसातिमधुरैमंक्स्योपयुक्तैश्विरस । 
सा संसन्मगधाधिपदय महतीं सुष्टि सम जग्मतुः 
पुष्टि दृश्विबोधयोविंदघतों सर्वाधसम्पत्करीम्‌ ॥५४४॥ 
बसनन्‍्ततिल्ञका 
क्रोवर्धभानसनिशं  जिनवधमारन 
त्वां तं नये स्तुतिपथं पथि संप्रदौते । 
योध्स्प्यो5पि तीर्थंकरमभ्िममप्यजैषोत्‌ 
काके को च प्रथुकीकृतबमंतीर्थ: ॥४४६॥ 
स्वगंमें देव हुआ, फिर भारद्वाज नामक ब्राह्मण हुआ, फिर माहेन्द्र स्वगंमें देव हुआ, फिर 
बहाँ से च्युत होकर मनुष्य हुआ, फिर असंख्यात वर्षों तक नरकों ओर त्रस-स्थावर योनियोंमें 
अमण करता रहा ॥५३६-५३७॥ वहाँसे निकलकर स्थावर नामका ब्राह्मण हुआ, फिर चतुर्थ 
स्व॒गमें देव हुआ, वहाँ से च्युत होकर विश्वनन्दी हुआ, फिर महशुक्में देव हुआ, फिर त्रिप्ृष्ठ 
नामका तीन खण्डका स्वामो--नारायण हुआ, फिर सप्तम नरकमे उत्पन्न हुआ। वहाँसे निकक्ष 
कर सिंह हुआ ॥१३८०५१९॥ फिर पहले नरकमें गया, वहाँसे निकलकर फिर सिंह हुआ, उसी 
सिंहकी पर्यायमें उसने समीचीन धर्म घारण कर निर्मत्षता प्राप्त को, फिर सौधम रवगंसें सिंह- 
केतु नामका उत्तम देव हुआ, फिर कनकोउ्ज्वल नामका विद्याधरोंका राजा हुआ, फिर सप्तम 
स्वर्गमें देव हुआ, फिर हरिषेण राजा हुआ, फिर मद्दाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर प्रियमित्र 
नामका चक्रबतीं हुआ, फिर सहस्रार स्वरगमें सूयप्रभ नामका देव हुआ, वहाँसे आकर नन्‍्द्‌ 
नामका राजा हुआ, फिर अच्युत खर्गके पुष्पोत्तर विमानमें उत्पन्न हुआ ओर फिर बहाँसे 
च्युत होकर व्धमान तीथंक्र हुआ दे ॥५४०-५४३॥ जो पंचकल्याण रूप महाऋद्धिको प्राप्त 
हुए हैं. तथा जिन्हें मोक्षज्क्ष्मी प्राप्त हुई है ऐसे वे बर्धभान स्वामी गुणभद्रके लिए अथवा 
गुणोंसे श्रेष्त समस्त पुरुषोंके लिए सब प्रकारके मंगल प्रदान करें ॥४४४॥ 
इस प्रकार अच्छी कथाके रससे मधुर तथा भक्तिसे आस्वादित, गोतम स्वामीके मुख- 
कमलमें सुशोभित सरस्वती देवीके वचन रूपी अम्ृतसे, बह सभा तथा मगधेश्वर राजा 
श्रेणिक दोनों ही, समस्त अर्थ रूप सम्पदाओंको देनेवाले एवं ज्ञान ओर दशंनको पुष्ट करने- 
बाछे बढ़े भारी सन्तोषको प्राप्त हुए ॥९१४५॥ जो निर्मल मोक्षमार्ग में रात-दिन ल्क्ष्मीसे बढ़ते 
ही जाते हैं, जिन्होंने इस कलिकालमें भी धर्म तीथंका भारी विस्तार किया है, ओर इस 
तरह जिन्होंने अन्विम तीथकर होते हुए भी पूर्व तीथंकरोंको जीत क्षिया है ऐसे श्रीवर्धभान 
बिनेन्द्रको मैं सतुतिके मार्गमें ज्षिये जाता हूँ--अथोत्‌ उनकी स्तुति करता हूँ ॥५४६॥ 


ह ड्! “मभजितं इति बवचित्पाठ: । 


५६६ उत्तरपुराणम्‌ 


स्तुस्य॑ं प्रसादबिनुसर्थिजनों विनोति 

न व्थवस्पदस्तव स मोहजयस्तवोज्यम्‌ । 
तन्नार्थिन: स्तुतिरिहदेश ममास्ति बाढ़ 

स्तुत्यस्तुतिप्रणयिनो5धंपरारूमुखस्य ॥४४ १॥ 
यषां प्रमेयविमुर्ख सुमुखप्रभाणं 

ते न स्तुतेदितजुधां विषयोमवे4: । 
स्व विश्वसावविद्वितावगमास्मको5हंच्‌ 

वक्ता द्वि तस्य तत एव हितैषिवश्ध: ॥५४८॥ 
दातासि न स्तुतिफल समुपैत्यवश्यं 

स्तोता महज्झटिति शुअ्रमयाचितो5यम्‌ । 
कुर्या कुतस्तव न पंस्तवनं जिनेश 

दैन्यातिभीरर हर मम्य फठा सिक्ाषो ॥७४९।॥। 
निष्कारणं तुणलूवं च दद॒द्विधी: को 

छोके जिन त्वय द॒दाति निरथकृत्तम्‌ । 
मुक्तिप्रदायिनि तथापि मवन्‍्तमेंव 

प्रक्षाचतां प्रथमगण्यमुशन्ति चित्रमू ॥१५०॥ 
सर्वस्वमर्थिजनताः स्थमिह स्वकोरय 

चक्रः परे निरुपधिस्थिरसत््वसाराः । 


प्रोलह्नथ तान्‌ जिन वदन्ति वदान्यचर्य 
सवां वाग्मिरेद वितरन्‍्तमहों विदग्घाः ॥५४१॥। 


है ईशा ! अर्थी लोग--कुछ पानेकी इच्छा करनेवाले लोग, किसी स्तुत्य अथोन्‌ स्तुति करनेके 
योग्य पुरुषको जो रतुति करते हैं सो उसे प्रसन्न करनेके लिए ही करते हैं. परन्तु यह बात आपमें 
नहीं है क्योंकि आप मोहको जीत चुके हैं इसलिए मैं किसी वस्तुकी आकांक्षा रखकर स्तुति नहीं 
कर रहा हूँ, मुझे सिफे स्तुति करने योग्य जिनेन्द्रकी स्तुति करनेका ही अनुराग है, मैं सब 
प्रयोजनोंसे षिभुख हूँ ॥५४७॥ हे सुमुब ! जिनका प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान, प्रमेय अर्थात्‌ पदार्थसे 
रहित है--ज! समस्त पदार्थोक्ों नहीं जानते हैं वे हिताभिलाषो लोगोंकी स्तुतिक्के विषय 
नहीं हो सकते | हे अहँंन्‌! आप समस्त पदा्थोंकों जानते हैं-समस्त पदार्थोका जानना 
ही आपका स्वरूप है ओर आप ही उन समस्त पदार्थोके वक्ता हैं--उपदेश देनेबाले हैं इसलिए 
हितामिलाषी ल्ोगोंके द्वारा आप द्वो स्तुति किये जानेके योग्य हैं ॥५४८॥ हे जिनेन्द्र | यद्यपि 
आप स्तुतिका फल्न नहीं देते है तो भी म्तुति करनेवाला मनुष्य थिना किसी याचनाके शीघ्र 
ही स्तुतिका बहुत भारी श्रष्ट फल्न अवश्य पा लेता है इसलिए दंनतासे बहुत डरनेबाला ओर 
श्रेष्ठ फल्की इच्छा करनेबाला मैं आपका ग्तवन क्‍यों न करूँ ? ॥५४६॥ हे जिनेन्द्र ! 
यदि इस संसारमें कोई किसीके लिए बिना कारण तृणका एक टुकड़ा भी देता है तो वह 
मूख कहलाता है परन्तु आप बिना किसो कारण मोक्ष लक्ष्मी तक प्रदान करते है ( इसलिए 
आपको सबसे अधिक मूर्ख कहा जाना चाहिए ) परन्तु आप बुद्धिमानोंमें प्रथम ही गिने 
जाते हैं. यह महाव्‌ आश्चर्यकी बात है ।५५०। इस संसारमें कितने ही अन्य लोगोंने अपना 
स्वेस्व-घन देकर याचक जनोंके लिए छत्तरहित स्थायी धनसे श्रेष्ठ बनाया है और है जिनेन्द्र ! 
आप केवल बचनोंके द्वारा दो दान करते हैं फिर भी आश्चयेको बात है. कि चतुर मनुष्य 
उन सबका उल्लंघन कर एक आपको ही उत्कृष्ट दाता कहते हैं। भावाथे--घन सम्पत्तिका 
दान करनेवाले पुरुष संसारमें फेंसानेवाले हैं. परन्तु आप वैराग्यसे ओत-प्रोत उपदेश देकर 
जीबोंको संसार-समुद्रसे बाहर निकालते हैं. अतः सच्चे और उत्कृष्ट दानी आप हो हैं ॥५५१॥ 


पट्सप्ततितमं पथे २६७ 


थी: पौरुष चर विजयाजनमेव येपां 


न सौढय च विश्वविषया विर्तोएमोगः । 
तेषां कथं तदुभयप्रतिपक्षरूपं 


स्वस्छासन श्रवण सिज्जिम सा जनिष्ठ ॥५५३॥। 
पुण्य त्वया जिन विनेयविधेयमिष्ट॑ ५ 

गल्यादिसि: परप्रनिवृतिसाधनस्वात्‌ । 
नैवासराखिकसुर प्रति तश्ष बस्माद्‌ 

बन्धप्रदं घिषयनिष्ठम सीष्यधाति ५०३॥ 
कायादिक सद॒सि ते विफर्ल किलाहु- 

मैंतद्वचस्तव निद्म्य निशाम्य साक्षात्‌ । 
स्वां याब्लि निदतिमिदैत दिलेयमुख्या 

मुख्य फल ननु फेषु परोपकार: |॥५०७॥। 
यहल्कक्षणक्षतिकृदाध्मनि तद्धि कर्म 

नामादिक हिम्तु निहसन्ति तवोपयोगम्‌ । 
तस्सत्तया जिन मवन्‍्तमसिद्ध मिच्छ- 

न्निच्छेदनू ध्वगमनादुवनोरसिद्धिम्‌ ॥॥५ *७॥। 
साचन्तही नमनवध्यमनादिमान्तं 

सावद्यमादिरहितानवसानसाहु । 


हे जिन ! विपयोंका अजन करना हो जिनकी बुद्धि अथवा पुरुषाथ रह गया है तथा समस्त 
विपयोंका निरन्तर उपभोग करना ही जिन्होंने सुख मान रखा है. उन दोनोंसे विरुद्ध रहनेवाला 
आपका शासन, उन लोगोंके कानको फोड़नेवाला क्यों नहीं होगा ? अवश्य होगा ।|५०१॥ हे 
जिनेन्द्र |! आपने जिस पुण्यका उपदेश दिया है वही ज्ञान आविके द्वारा परम निवाणका साधन 
होनेसे दृष्ट हे तथा भव्य जोवोंके द्वारा करनेके योग्य है। देवोंके समस्त सुख प्रदान फरनेवाला 
जो पुण्य है वह पुण्य नहीं है क्योंकि बह बन्धका देनेवाला है, विषयोंमें फँसानेवाला है. और 
अभीष्र ( मोक्ष ) का घात करनेबाला है ॥५४२॥ दे भगवन्‌ ! समवसरणमें आपके जो शरी- 
रादिक विद्यमान हैं वे निष्फल् नहीं हैं क्योंकि उत्तम शिष्य आपके वचन सुनकर तथा साक्षात्‌ 
आपके दशन कर इसी लोकमें परम आनन्दको प्राप्त होते हैं सो ठीक ही है. क्योंकि जितने 
फल हैं उन सबमें परोपकार करना ही मुख्य फल है ॥।५५४।॥ हे भगवन्‌ ! ज्ञान दृशनादिरूप 
लक्षणोंका घात करनेवाला जो नामादि कम आपको आत्मामें विद्यमात है वह क्‍या आपके 
उपयोगको नष्ट कर सकता है ? अथोत्‌ नहीं कर सकता । हे जिनेन्द्र ! आन्मामें कर्मोंकी सत्ता 
होनेसे जो आपको असिद्ध-अमुक्त मानता है. वह यह क्‍यों नहीं मानने लगता है कि निरन्तर 
ऊध्वेगमन न होनेसे शरीररहित सिद्ध भगवान्‌ भी अभी सिद्धिको प्राप्त नहीं हुए हैं। भावाथे-- 
यद्यपि अरहन्त अवस्थामें नामादि कर्म विद्यमान रहते हैं. परन्तु मोहनीयका योग न द्वोनेसे वे 
कुछ कर सकनेमें समर्थ नहीं हैं अतः उनकी जीवन्मुक्त अवस्था ही मानने योग्य है ॥५५०॥ 
हे प्रभो ' गणघरादिक देव, आपको आदिसहित, अन्वरहित, आद्रिहित, अन्तसहिित, अनादि- 
अनन्त, पापसहित, पापरद्दित, दुःखो, सुखी ओर दुःख-सुख दोनोंसे रहित कह्दते हैं इसलिए 
जो मनुष्य नयोंसे अनभिन्न हैं. वे आपको नहीं जान सकते हैं- उनके द्वारा आप अश्लय हैँ 
भावषार्थ--आत्माकी जो सिद्ध पर्याय प्रकट द्योती है वह पहलेसे विद्यमान नहीं रहती इसलिए 
सिद्ध प्यीयकरी अपेक्षा आप सादि हैं तथा सिद्ध पयोय एक बार प्रकट होकर फिर कभी नष्ट 
नहीं होती इसलिए आप अन्‍्तरहित हैं। आपकी संसारी पर्याय आदिरद्दित है. अतः उसकी 


१ स्दपि इत्यपि क्यवित्‌ । 


ध्ध्द बत्तरपुराणम्‌ 


सवा दु:खिनं सुखिनमप्युभ यदयपे्त 
“ तेनैद दुर्मंमतमो5सि नधानसिज्ञः ॥५०६॥ 
संयोगजः स्वज हति द्विविधों हि मावो 
जोवस्प योगविगभाद्विगमो तदुत्थः । 
स्वोप्थे स्थिति: परमनिश्वृतिरेष मार्मो 
दुर्गः परस्य तब वाक्यबहिष्कृतस्थ ॥'१०७॥ 
आसस्‍्तामनादि निगक च्छिदया ददासि 
यन्मुक्तिमन्तरहितां सदिहालमेषा । 
स्नेहादिद्देतुविनियृत्तस मस्तसत्व- 
संपालनप्रवणतैव तवाप्तायै ॥५५८॥ 
वोधस्तवासखिछक विकोकनविश्नर्म! किं 
कि वाग्सितामितपदार्थनिरूपणायाम । 
कि स्वाथसंपदि परार्थपराहुमुखस्तव 
कि नासि सस्यु जिन पूज्यतमस्स्वमेव ॥५५५९॥ 
विद्वावयलोकन वितन्व दुनन्तंवी य॑- 
व्यापारपारसरणं न कदापि ते स्यात्‌ । 
चित्न॑ तथापि सुखिनां सुखिनं भवन्‍्तं 
सन्‍्तो वद॒न्ति किसु सक्तिरतावबोधः ॥५६०॥ 
अपेक्षा अनादि हैं. ओर कर्म क्षय हो जानेपर संसारी पयौयका अन्त हो जाता है उसको 
अपेक्षा अन्तसहिव हैं । द्रव्यारथिक नयकी अपेक्षा सामान्य जीवत्वमावसे आप न आदि हैं 
ओर न अन्त हैं. अतः आप आदि और अन्त दोनोसे रहित हैं। हिंसादि पापोंका आप त्याग 
कर चुके हैं अतः अनवद्य हैं--निष्पाप हैं और असातावेदनीय आदि कितनी हो पाप प्रकृतियों- 
का उदय अरहन्त अवस्थामें भी विद्यमान है अतः सावद हैं--पाप प्रकृतियोंसे सहित हैं। 
अरहन्त अवस्थामें असातावेदनोयका उदय विद्यमान रहनेसे कारणकी अपेक्षा आप दुःखो हैं, 
मोह क्मंका अभाव हो जानेसे आकुलताजन्य दुःख नष्ट हो चुका है इर्सालए सुख हैं, और 
आप अव्यावाधगुणसे सहित हैं अतः सुखी और दुःखी इन दोनों व्यवद्दारोंसे रहित हैं। इस 
प्रकार भिन्न-भिन्न नयोंकी अपेक्षा आप अनेक रूप हैं। जो इस नयवादको नहीं समझता है 
वह आपके इन विविध रूपोंको केसे समझ सकता है १ ॥४५६।॥ दे देब ! जीवॉके भाव दो 
प्रकारके हैं--एक संयोगसे उत्पन्न होनेवाले और दूसरे स्वाभाविक | जो संयोगसे उत्पन्न होने- 
वाले भाव हैं वे संयोगके नष्ट हो जानेपर नष्ट हो जाते हैं, उनके नष्ट होनेसे ज्ञानादिक स्वाभा- 
बिक भावोंमें आत्माकी जो स्थिति हे वही परमनिश्ृृत्ति या परम मुक्ति कहज्ाती है परन्तु 
यह मार्ग आपके वचलोंसे दूर रहनेवाले अन्य दर्शनकारोंको कठिन है ॥५०७॥ हे भगवन्‌ | 
आप अनादि कर्मंबन्धनको छेदकर जो अल्तरहित मुक्ति प्रदान करते हैं. वह बात तो दूर ही 
रही किन्तु स्नेह आदि कारणोंसे रहित होकर भी समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेमें जो आपकी 
दक्षता है वद्दो आपको आप्तता सिद्ध करनेके लिए बहुत है ॥५५८॥ हे भगवन्‌ ! क्या आपका 
ज्ञान समस्त पदार्थोंके देखनेके कोतृहलसे सहित नहीं है ? क्या अपरिमित पदार्थोके निरूपण 
करनेमें आपकी वचन-कुशलता नहीं हे ! क्या परपदाथोंसे पराकृमुख रहनेबाडे आप 
स्वाथरूप सम्पदाके सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हैं ओर क्या सज्जनोंके बोच एक आप ही पृज्य 
नहीं हैं ! ॥१४६॥ दे नाथ ! समस्त संसारको देखनेके लिए फैलनेवाडे आपके अनन्तबोर्यके 
व्यापारका पार कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो भी आश्रय है कि सज्जन लोग आपको 
ही सुखियोंमें सबसे अधिक सुखी बतल्ाते हैं परन्तु उनको यह भक्ति हे अथवा यथार्थश्ञान 


पट्सप्रतितम परे ५६६५ * 


सथ्याततनां परमनिशृतिसाधनार्थ * 

स्यछ्ष्टितं तव न तन्र फकोपक्षिप्सा । 
तस्मात्वमेव जिन बागसतास्थुयृष्ठ्या 

| संतपंसन्‌ जमदकारणबन्धुरेकः ॥५६१॥ 

जीवो<यमुच्॒दुपयोगगुणोपछ् द्य- 

स्वस्थोपहन्त ननु घातिचतुष्कमेव । 
घातेन तस्य जिन पुरकछकक्षणस्त्वं 

त्वां वाइशं वद्‌ वदन्तु कथं न सिद्धमू ॥५६२॥ 
साधारणास्‍्तव न सम्तु गुणास्तदिष्ट 

इस्यो न तेषु जिन सरसु गुणेषु साक्षात्‌ । 
दृष्टे सवेज्धवति मक्तिससौ बयाय - 

इसेचीयते स्रवति पापमपि प्रभूतम्‌ ॥७५३६३॥ 
देवावगाढम मवराव मोहघाता- 


पु च्हुद्धानमावृतिहते: परमावगाठस्‌ । 
आधे चरिश्रपरिपूरतिरथोत्तरत्र 


विश्वावशोधविभुताधति ततो5सिवन्धः 0५६४४ 
ध्वस्त स्वया प्रवक्पापथर्क परं सु 
प्रोद्धन्नपाकिजलवश्प्रवहत्यजसम्‌ । 
भ्रद्धादिभिखिमिरभूत्त्रियी व सिद्धि: 
सद्धमंचक्रसुमवद्भुवनेकनाथः ॥७५६०॥ 
देहो विकाररहितस्तव वास्यथार्थ- 
इकद्चोश्ननेत्रविषयत्वमुपेत्य सचद्य: । 
है सो जान नहीं पढ़ता है ।।५६०॥ हे जिनेन्द्र ! आपकी जितनी चेट्टाएँ हैं वे सभी भक्त जीवोके 
मोक्ष सिद्ध करनेके लिए हैं. परन्तु आपको उसके किसी फलकी इच्छा नहीं है. इसलिए कहना 
पड़ता हे कि बबनाम्तरूपी जलकी वृष्टिसे संसारको तृप्त करते हुए एक आप ही अकारण बन्धु 
हैं ॥५६१॥ यह जीव प्रकट हुए उपयोगरूपी गुणोंके द्वारा जाना जाता है और उस डफ्योगकों 
नष्ट करनेवाले. चार भातिया कर्म हैं। उन घातिया कर्मोंको नष्ट करनेसे आपका उपयोगरूपी 
पूर्ण लक्षण प्रकट हो चुका है. इसलिए दे जिनेन्द्र ' आप ही कहिए कि ऐसे आत्मज्ञक्षणबाले 
आपको सिद्ध कैसे न कहें ? ॥१६२॥ हे भगवन्‌ ! आपके गुण साधारण नहीं हैं यह मैं मानता 
हूँ परन्तु उन असाधारण गुणोंके रहते हुए भी आप साक्षात्‌ दिखते नहीं हैं. यह आश्रय हे, 
यदि आपके साक्षात्‌ दर्शन हो जाबें तो बह भक्ति उत्पन्न होती हे जिसके कि द्वारा बहुत 
भारों पुण्यका संचय होता है और बहुत भारी पाप नष्ट हो जाते हैं ॥५६२॥ हैं देव ! मोहनीय 
कर्मका घात होनेसे आपके अबगाढ़ सम्यग्द्शन हुआ था और अब्र ज्ञानावरणका क्षय हो 
जानेसे परमाबगाढ़ सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ है। अवगाढ़ सम्यग्दशेनमें चारित्रकी पू्णता होती 
है. ओर परमाबगाढ़ सम्यग्दशेनमें समस्त पदार्थोके जाननेकी सामथ्ये होती हे इस तरह 
दशोन, श्ञान शोर चारित्र गुणकी पूर्णताके कारण आप बन्दनीय दै-+बन्दना करनेके योग्य 
हैं ॥५६४।॥ दे भम्रवन्‌.! आपने प्रबल घातिया कर्मोंकी लेनाकों तो पहले ही नष्ट कर दिया था 
अब अधातिया कर्म भी, जिसका बाँध हट गया है ऐसे सरोवरके जल्फे समान निरन्तर 
बदते रहते हैं--खिरते जाते हैं| हे नाथ ! इस तरह व्यवहार-रत्नत्रयके द्वारा आपको निश्चय- 
रत्नत्रयकी सिद्धि प्राप्त हुई हे ओर समीचीन धर्म चक्रके द्वारा आप तीनों लोकोंक एक स्वामी 
हुए हैं ॥५६५॥ हे कामदेवके मानकों सर्देन करनेवाले प्रभो ! आपका शरीर विकारसे रहित है 





१ वरददिष्टो म०, ख़० । २ यस्योन्‍ततेषु क०, ग०, ध०, । दृष्टो नु तेषु ख० । रे पुण्यम्‌ । ४ प्रचुरम । 
७२ 


पर्ड० रत्तरपुराणम्‌ 


ध्वासस्‍्तरागमखिछावगर्मं च कस्य 

ने स्थापयेम्मनसि मन्मथमानमर्दिन्‌ू ॥५६६॥ 
हि वहित्वहक्षणिकमन्ययरूपमस्ति ' 

ब्यस्तान्वयं वद हि कि क्षणिक च किथित्‌ । 
बुद्धादयों खुचप गर्मगतासंकामा 

सेदो5यमर्थ विमुखोवगमो हामीषाम्‌ ॥५६७५॥॥ 
तिष्ठस्थगोचरमननन्‍्तसचतुष्टयं ते 

स्वासाविकाद तिशय्रेष्व परो5पि कश्चित्‌ । 
कस्‍श्यापि रूमवति कि कपिछादिकानां 

केनाप्तपहिकमुपयान्ति तपस्विनों3मी ॥2६४८॥ 
स्वासासनम्ति सुनयः परम॑ पुमांसं 

ध्वस्तत्रिवेदमपि कि परमाकुसज्ञाव । 
कि मोहमल्लदद्नाश्किमनस्तवीयति 

कि सिद्धुतापरिणते्ुणगौरवाहा ॥०६९॥ 
देहजवापनयनेन विनापि सिद्धि- 

स्व शुद्धिशक्तयतुलश॒स्युद्तोदितित्वात । 
आधिक्यमस्थ्य घिपते स्वदुदी रितोरु- 
सम्मागंगान्नयसि यश्पस्मार्मसायस्‌ ॥५७०॥ 


ओर आपके वचन पदार्थके यथार्थ स्वरूपकों देखनेबाले हैं यदि कदाचित्‌ ये दोनों ही नेत्र और 
कर्ण इन्द्रियके विषय हो जावें तो वे दोनों ही, रागह्ेपसे रहित तथा समस्त पदार्थोंको जानने- 
बालढे आपको किसके मनमें शोप्र ही स्थापित नहीं कर देंगे अर्थात्‌ सभीके मनमें स्थापित कर 
देंगे। भावाथे--आपका निर्विकार शरीर देखकर तथा पदार्थके यथार्थ स्वरूपका निरूपण 
फरनेवाली आपको वाणी सुनकर सभी लोग अपने हृदयमें आपका ध्यान करने लगते 
हैं। आपका शरोर निर्विकार इसलिए दे कि आप वीतराग हैं तथा आपकी वाणी पदाथेका 
यथार्थ स्वरूप इसलिए कहती है कि आप सब पदार्थोंको जाननेबाले हैं-- सर्वेज्ञ हैं ॥५६६।॥ हे 
विद्वानोंके पाक्षक ! क्‍या इस संसारमें वस्तुका स्वरूप अन्यय रूपसे नित्य है अथवा निरन्वय 
रूपसे कषणिक है। केसा है सो कहिए, इसका स्वरूप कहनेमें बुद्धादिक गर्भमें बैठे हुए बच्चेके 
समान हैं, वास्तविक बात यह है कि इन सबका ज्ञान पदार्थक्षानसे विमुख है [५६० दे देव ! 
आपका अनन्तचतुष्टय कपिलादिके विषयभूत नहीं हे यह बाल तो दूर रही परन्तु निःस्वेद्त्व 
आदि जो आपके स्वाभाविक अतिशय हैं उनमें-से क्या कोई भी कपिलादिस किसी एकके भो 
सम्भव है? अथोत्‌ नहीं हे; फिर भला ये बेचारे कपिलादि आपकी पंक्तिमें कैसे बैठ सकते 
हैं? आप्त कैसे कहला सकते हैं ? ॥५६८॥ है भगवन्‌ ! यद्यपि आपने तीनों वेदोंको नष्ट कर 
दिया है फिर भी मुनिगण आपको परमपुरुष कहते हैं सो क्या परमौदारिक शरीरकी संगविसे 
कहते हैं ? या मोह रूपी ल्ताके भस्म करनेसे कहते हैं ? या सिद्धता गुणरूप परिणमन करनेसे 
कहते हैं या गुणोंके गोरवसे कहते हैं ! ॥५६९॥ हे मगवन्‌ ! यद्यपि अभी आपने औदारिक, 
तैजस ओर कार्मण इन तीन शरीरोंको नष्ट नहीं किया है तो भी शुद्धि, झक्ति और अनुर्म 
घेयेके सातिशय प्रकट होनेसे आप सिद्ध हो चुके हैं | हे स्वामिन्‌ ! आप अपने द्वारा कदे हुए 
विशाल एवं समोचीन मागेमें चलनेवाले लोगोंको परमात्म-अवस्था प्राप्त करा देते हैं । 


१ तपस्विनोईपि क०, स०, ग०, घ०, म०। २ सज्ञम्‌ क०, ख०, ग०, ध०। ३०म्रप्यधिपते 
क०, ख०, गे०, म० | प 


पंट्सप्रतितम॑ पर्व ५३ 


कस्त्यव देव तव चोद्बिको5पि आाबः 
कि स्वेष मोहरहितस्थ न बन्धद्देतु: । 
योगानुरोधसमवाष्तह्ञ भाणुवेध - 
बस्धं विवन्धन सुशस्स्यविरोधकरवात्‌ ॥४७१४ 
स्वस्शदृपक्ु जपडकिप्रतयाप्त पुण्यादू 
गण्यो5मथस्सुरगणो गणबातिगश्रीः । 
आानस्रमोलिरत पृथ नखोन्मुखांशु- 
सासंवन्मुखः शतसख. सुमुखस्तवास्धघ्यो: ॥५७२॥ 


अश्ममपरमकाहानिहितोदासमूते: 
क्रमकरणबिहीनशानधामैकघास्न, । 
द्विवयनयमयोधद्ध रदिब्यध्वनेस्ते 
मसु जिन परमाश्मप्रानवं ब्राति मलु; ॥५७६३॥ 
५ शादेलबिक्रीडितम्‌ 
शान सवगत स्उृरूपनियत ते स्थादहेतु: कृते- 
बॉविच्छायतनाः हववृ.स्यपटवो वाचों विवाचामपि । 
प्रस्थानस्यितयो5प्यनाध्मविद्विता मात्मान्यवाधाप्रदाः 
स॒ स्व निमंछबोधदपंणतक्के ज्ञेयाकृति घस्स्व में ॥४७४॥ 
विश्वस्थास्ख॒क्ित प्रशास्ति तव वाग्याथात्म्यमासशिनो 
यस्माद्रष्टवरोधरोघरहिता रागाद्यविद्यास्छिद: । 


यही आपको सबत्रसे अधिक विशेषता है ॥५७०॥ हे देव ! यद्यपि आपके ओदयिक भाव है 
परन्तु चूँकि आप भोहसे रहित हैं अतः वह बन्धका कारण नहीं है मात्र योगोंके अनुरोध 
सद्भाव आपके सातावेदनोय नामक पुण्य प्रकृतिका थोड़ा-सा बन्ध होता है पर वह आपका 
कुछ भो विघात नहीं कर सकता इसलिए आपको यथाथमें घन्धरहिंत ही कहते हैं ॥५७९॥ हे 
भगबन्‌ ! आपके चरण-कमलोंका भ्रमर बननेसे जो पुण्य प्राप्त हुआ था उसीसे यह देवताओं - 
का समूह गणनोय (माननीय) गिना गया है ओर उसी कारणसे उसकी लक्ष्मी संस्याके बाहर 
हो गयी है। यहो कारण है कि नखोंकी ऊपरकी ओर उठनेबाली किरणोंसे जिसका मुख 
देदीप्यमान हो रहा है ऐसा यह इन्द्र मुकुट झुकाकर आपके चरणोंके सम्मुख हो रहा है-- 
आपके चरणोंकी ओर निदार रहा है ॥५०७२॥ है जिनेन्द्र! आपका उत्कृष्ट शरीर प्रशम साव- 
को चरम सोमासे परिपूर्ण है, आप क्रम तथा इन्द्रियोंसे रहित केवल्ज्ञानरूपों तेजके एक 
मात्र स्थान हैं, आपको गम्भीर दिव्यध्यनि निश्चय ओर व्यवहारनयसे परिपृणे होकर प्रकट 
हुई है. तथा आप सबके स्वामी हैं. इसलिए हे नाथ ! आपके परमात्मपद्‌का प्रभाव बहुत ही 
अधिक सुशोमित हो रहा है ॥५७३॥ हे मगवन्‌ ! यद्यपि आपका ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है तो भी 
स्वरूपमें नियत है और वह किसी कार्यका कारण नहीं है। आपको वाणो इच्छाके बिना ही 
खिरती है तो भी वचनरहित ( पञ्नु आदि ) जीवोंका भो आात्मकल्याण फरनेमें समथे है। 
इसो प्रकार आपका जो बिद्दार तथा ठहरना होता है बह भो अपनी इच्छासे किया हुआ नहीँ 
होता है और वह भी निज तथा पर किसोको भी बाधा नहीं पहुँचाता है। ऐसे है देव ! आप 
मेरे निर्मलक्षानरूपी दर्पणके तलमें झेयकी आकृतिको धारण करो अर्थात्‌ मेरे ज्ञानके विषय 
होओ |॥५७४। है भगवन्‌ ! आप आत्माके स्वामी हैं--अपनी इच्छाओंको अपने अधोन रखते 
हैं तथा आपने रागादि अविद्याओंका 5च्छेद कर दिया है इसलिए आपके ववन प्रत्यक्षादि 


रा -मसत्यविरोधरुत्यात्‌ क०, म०, ध० । २ दृष्टिबिरोषरोधबिहिता ल० । 


अउरे उत्तरपुराणम्‌ 


तस्माद्वीर विकायलायकशिखामोखय वीयदवहो 

मोहह्ओोहज पस्‍्तनेव न परेष्वन्यायविन्यासिषपु ॥४७५॥ 
देवो बीरजिनोध्यमस्तु जगतां वन्धः सदा सूश्नि'से पु 

देवस्थ्यं हृदय गणेश वचसा स्पष्टेन बेगाखिकस। 
कारुण्याटप्रथमानुषोगमबदः श्रद्धामिदृद्धयावर्ह 

मद्भाग्योद्यत: संतां स सहजो भावो हाय ताइशाम्‌ ॥५७६॥ 


मालिनी 


इृति कतिपयवाग्मियंधंमानं जिनेन्द्ं 
मगधपतिरुदीण भरदया सिद्धकृत्य: । 
गणछशमएि नुत्वा गोतसं घर्मघुय 
स्वपुरमविशदुद्यत्तडिरागामिसिद्धिः #५७७॥ 
अनुददुपछन्द्सा शेया अन्थसंख्या तु बिंशतिः। सइस््रा्णां पुराणस्य ब्याख्यातृश्रोतृकेखकें: ॥७५७८॥ 


इत्याषें भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे 
श्रोवर्धभानस्वामिपुराणं नाम षट्सप्रतितमं पर्व । 


“5५ बन + अन्‍ननकल- लि लत त++क्‍++ “न + कला 


लन>-->>जनीन-++ “ा+न-क++-+>क)+->+त नम >>-+ +++ 


विरोधसे रहित होकर समस्त संसारके लिए बिना किसी बाघाके यथार्थ धपदेश देते हैं । इसी 
तरह दे बोर ! आपने कामदेवके बाणोंकी शिखाकी बाचालता और शक्ति दोनों ही नष्ट कर 
दी है इसलिए मोहकी शत्रुताको जीतना आपके द्वी सिद्ध है अन्याय करनेवाले अन्य लोगोंमें 
नहीं ॥५७५॥ समस्त जगतके द्वारा बन्दना करने योग्य देवाधिदेव श्री वर्धमान स्थामी सदा 
मेरे मस्तकपर विराजमान रहें ओर हे गणधर देव ! आप भी सदा मेरे हृदयमें विधमान रहें 
क्योंकि आपने मेरे भाग्योदयसे करुणा कर स्पष्ट वाणीक्षे द्वारा श्रद्धाकी वृद्धि करनेवाल्ला यह 
प्रथमानुयोग कद्दा है सो ठोक ही है क्योंकि ऐसे पुरुषोंका ऐसा भाव होना स्वाभाविक ही है 
॥५७६॥ इस प्रकार जिसे आगासी काज्षमें मोक्ष हानेवाज्ा है जिसने अपना कार्य सिद्ध कर 
लिया है, जो धमंका भार धारण करनेबाला है ओर जिसे भारी हे उत्पन्न हो रहा है. ऐसा 
मगधपति राजा भ्रेणिक, श्री बर्धमान जिनेन्द्र ओर गौतम गणघरकी स्तुति कर अपने नगरमें 
प्रविष्ट हुआ ॥५००॥। 

आचार्य गुणभद्र कद्दते हैं कि व्याख्यान करनेवाले, सुननेवाले और लिखनेबालोंकों इस 
पुराणकी संख्या अनुष्टु॒प्‌ छन्द्से बीस हजार समझनो चाहिए ॥५७८॥ 


इस भंकार सगवद्गुणमद्राचाय प्रणीत, आष नामसे प्रसिद्ध, तजिपष्टिकक्षण महापुराणक संग्रहमें 
से. और क्धमान स्वामोका पुराण चर्णन करनेवाछा यह छिद्तत्तरवों पव॑ समाप्त हुआ ॥७९॥ 


निज ५ २७ ओनर कधनन अयजककनन++ नमन नननानीम- केकनक-3. मनन न खननोनजरफरग-नऋर#फरन्‍२ऐे०. 


१ जगतः छ० । २ सतां इति क्वचित्‌ । ३ सिद्धकृत्यं ल० । ४ धरमंधुर्यम्‌ ख० । ५ “अनुष्ट्पछन्दसा 
गैया चतुविशसहल्लिका । पुराणे प्रत्थके संख्या व्यास्यातृश्रोतुलेखके: ॥ क०, ल०, ग० । 


झथ प्रशस्ति: 


यस्यानता: पदनखेन्दवबिग्बशुस्बि-चूडामणिप्रकटसन्मुकुट: सुरेन्द्र: । 
म्यक्कुधते रूम दरमधेशशाइमौकिकीछोद्धत स जयताज्मिनवर्धभानः ॥१॥। 
शीमूछलरूघवाराशी मणीनामिव सार्चिषाम्‌ | महापुरुषरत्नानां स्थान सेनाल्‍वयो5जनि ॥२॥। 
तत्र विश्ासिताशेषप्रवादिमद्वारणः । वोरसेन।अणीर्बोरसेनमट्टारको बसौ ॥३॥ 
जञानचारित्रसामभोचा अहोदिव विप्रदम । विराजते विधातुं यो विनेयानाममुप्रहम्‌ ॥४। 
यरक्रमानन्नराजम्यमुखाब्जान्यादधु: श्ियम्‌ । चित्र विकासमासाध नखचन्द्रमरीचिभिः ॥७॥ 
सिद्धिभूपद्धति बस्य* टीकां संवीक्ष्य सिक्षुमिः। टीक्यते हेलयान्येषां विषमापि पढे पढ़े ॥६॥ 
यस्यास्थाव्जजवा क्धुया घवकया कीत्येंब संक्षाग्यया' 
संप्रीति सतत समस्तखुधियां संपादयन्स्या सतास्‌ । 
विद्वव्याप्तिपरिश्रमादिव चिरं छोके स्थिति संश्रिताः 
श्रोत्राछीनमकान्यनाधुपचितान्यस्तानि निःशेषतः ॥७॥ 
क्षमबदिव हिमाहँदवसिन्धुप्रवाहो 
ध्वनिरिव सकछक्षास्सवंशास्प्रेकमूर्तिः । 


इन्द्र लोग जिन्हें नमस्कार करते थे और इसीलिए जिनके चरण-नखरूपी चन्द्रमा 
विम्बका रपर्श करनेसे जिन इन्द्रोंके उत्तम मुकुट प्रकट हो रहे थे वे इन्द्र, मस्तकपर अधे 
चन्द्रको घारण करनेकी लोलासे उन्मत्त हुए महादेवका भी तिरस्कार करते ये ऐसे श्री वधमान 
स्वामी सदा जयशील हों ॥१॥ जिस प्रकार समुद्रमें अनेक देदीप्यमान रत्नोंके स्थान होते हैं 
उसी प्रकार मूलसंघरूपी समुद्रमें महापुरुष-रूपो र॒स्नोंके स्थान स्वरूप एक सेनवंश दो गया हे 
॥५॥ उसमें समम्त प्रवादी रूपी मदोन्‍्मत्त हाथियोंको त्रास देनेबाले एवं वीरसेन संघमें अग्रणी 
बोरसेन भट्टारक सुशोभित हुए थे ॥३॥ वे ज्ञान और चारित्रकी सामप्रीके समान शरीरकों 
धारण कर रहे थे और शिष्यजनोंका अलुग्रह् करनेके लिए ही मानो सुशोभित द्वो रहे थे 
॥१॥ यह आशइचर्यकी बात थी कि उन वीरसेन भद्टारकके चरणोंमें नम्न हुए राजा लोगों के 
मुखरूपी कमल उनके नखरूपी चन्द्रमाकी किरणोंसे प्रफुल्लित होकर शोभाकों धारण कर रहे 
थे ॥५॥ सिद्धिभूपद्धति अन्थ यद्यपि पद्‌-पद्पर विषम या फठिन था परन्तु उन बोरसेन स्वामी- 
के द्वारा निर्मित उसकी टोका देखकर भिक्षु लोग उसमें अनायास ही प्रवेश करने लगे थे ॥|६॥ 
जिन बीरसेन स्वामोके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई वचन रूपी लक्ष्मी, धवल कीर्तिके समान 
श्रवण करने योग्य है, समस्त बुद्धिमान्‌ सब्जनोंकों सदा प्रेम उत्पन्न करनेबाली है ओर 
समस्त संसारमें फैलनेके परिश्रमसे ही मानो इस ल्ोकमें बहुत दिनसे स्थित है उसी बचनरूपी 
लक्ष्मोके द्वारा अनादि कालसे संचित कानोंमें भरे हुए मैल पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैँ । 
विशेषार्थ--श्रो बोरसेन स्वामोने पटखण्डागमके ऊपर जो घबला नामको टीका लिखी है बह 
मानो उनके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई लक्ष्मी हो है, कीर्तिके समान श्रवण करनेके योग्य है, 
समस्त सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंको निरन्तर उत्तम प्रीति उत्पन्न करती है, उसका प्रभाव समस्त ल्ोक- 
में फैला हुआ है। ओर वह लोकमें सिद्धान्त प्रन्थोंकी सीमाके समान स्थित है। आचाये गुणभद्र 
कहते हैं. कि उनकी वह धवला टीका श्रोटजनोंके अज्ञान रूपी मैलकों चिरकाछ तक सम्पूर्ण 


१ भपुस्तके3यं इलोको5धिक:--“चतुविशतितीर्थेशां चतुर्गतिनिवृत्तये । वृषभादिमहाबीरपर्यन्तान्‌ 
प्रणमाम्यहम्‌ ।' २-मग्रहीदिय ल० ।  पद्धतिर्यस्थ छ० । ४ यस्‍्या क०, ख०, ग०, घ०। ५ संश्रव्याय क०, 
घ०, म० । ६ स्थिति: म० । 


७४ चत्तरपुराणम्‌ 


डदयगिरितटादा भारकरो मासमानों 
सुनिरनु जिनसेनों वीरसेनादमुष्मात्‌ ॥८॥ 
यस्य प्रांशुनखांझु जाऊूतिसरद्धारान्तराविमेवत्‌ 
पादास्मोजरज:पिशज्ञमुकुटप्रत्यग्ररतच्ुति: । 
सस्मर्ता स्व्मम/।घधवष नृपति: पूतों5हमथेध्यक्क 
स श्रीमान्जिनसेन पूज्य मगवत्पादो जगन्मज्कम्‌ ॥९॥ 
प्रावीण्यं पदवाक्ययो, परिणतिः पक्षान्तराक्षेपणे 
सदूमावावगतिः कृतान्तविषया श्रेयःकथाकौशलम । 
अन्बग्रन्थिभिदिः सदृध्वकवितेत्यओ गुणानां गणो 
ये संप्राप्य चिरं कककूविकछः काछे कलछो सुस्थितः ॥३०॥ 
जपोरस्नेव तारक।घीशे सहर्लांशावित्र प्रभा | स्फटिक्षे स्वच्छतेवासीरसह जास्मिन्सरस्वती ॥११॥ 
दशस्थगुरुरास सस्य धोमान्सधर्मा 
शब्षित हव दिनेशों विश्वकोकेक्चश्ु । 
निखिलमिदमदीपि व्यापि तद्वाटमयूखेः 
प्रकश्तिनिजमायं निमलेघमसरेः ॥॥॥२॥ 
सद्भावः स्वशाखाणां तद्घास्वद्ठ|क्यजिस्तरे । दपणार्पितविस्वासो' बालैरप्पाशु जुध्यते ॥१३॥ 
प्र्यक्षोकृतक्कक्षयकक्षणविधिर्विश्वोप विद्या गतः 
सिद्धान्ता वष्यवसघानयान जनिनप्रागल्भ्यवृद्दीदूधी । 


रूपसे नष्ट करता रहे | जिस प्रकार हिमवान्‌ पवेतसे गंगानदोका प्रवाह प्रकट होता है, अथवा 
सबज्न देवसे समस्त शाल््रोंकी मूर्ति स्वरूप दिव्य ध्वनि प्रकट होती है अथवा उदयाचलके तट- 
से देदीप्यमान सूर्य प्रकट होता है. उसी प्रकार उन बीरसेन स्वामीसे जिनसेन मुनि प्रकट हुए 
॥3-८॥ री जिनसेन स्वामीके देदोप्यमान नखोंके किरणसमूह धाराके समान फेलते थे ओर 
उसके बीच उनके चरण कमलके समान जान पड़ते थे उनके उन चरण-कमलॉकी रजसे जब 
राजा अमोषषपके मुकुट में लगे हुए नवोन रत्नोंकी कान्ति पीली पड़ जाती थी तब बह अपने- 
आपको ऐसा स्मरण करता था कि मैं आज अत्यन्त पवित्र हुआ हूँ। आचार्य गुणभद्र कहते 
हैं कि उन पूजनीय भगवान्‌ जिनसेनाचायके चरण संसारके लिए मंगल रूप हों ॥६।| पद ओर 
बाक्यकी रचनामें प्रवीण होना, दूसरे पश्षका निराकरण करनेमें तत्परता होना, आगम- 
विषयक उत्तम पदार्थोंकों अच्छी तरह समझना, कल्याणकारी कथाओंके कहनेमें कुशलता 
होना, ग्न्थके गूढ अभिप्रायका प्रकट करना ओर उत्तम सार्ग युक्त कबिताका होना ये सब 
गुण जिनसेनाचायकों पाकर कलिकालमें भी चिरकाल़ तक कलंकरहित होकर स्थिर रहे थे 
॥९०। जिस प्रकार चन्द्रमामें चाँदनो, सूयमें प्रभा ओर र्फटिकमें स्वच्छता स्वभावसे ही रहती 
है उसी प्रकार जिनसेनाचायमें सरस्वती भी स्वभावसे ही रहतो थो ॥११॥ जिस प्रकार 
समस्त लोकका एक चशुस्वरूप सू् चन्द्रमाका सघर्मा होता है। उसी प्रकार अतिशय 
बुद्धिमान्‌ दशरथ गुरु, उन जिनसंनाचायके सधमों बन्धु थे--एक गुरु-भाई थे। जिस प्रकार 
सूर्य अपनी निर्मेत्न किरणोंसे संसारके सब पदार्थोंको प्रकट करता है उसी प्रकार वे भी 
अपने वचनरूपी किरणोंसे समस्त जगतूकों प्रकाशमान करते थे ॥१२॥ जिस प्रकार दर्पणमें 
प्रतिबिम्बित सूयेके मण्डल्को बालक लोग भी शीघ्र जान जाते हैं. उसी प्रकार जिनसेनाचार्य- 
के शोभायमान वचनोंमें समस्त शाश्रोंका सद्भाव था यह बात अज्ञानी क्लोग भी शीघ्र ही 
समझ जाते थे ॥१३॥ सिद्धान्त-शाज्ररूपो समुद्रके पारगामी होनेसे जिसको बुद्धि अतिशय 


१ विम्थोज्सो म०, घ०, ग०, क०, विश्वोपविद्यान्तरात्‌ म०, घ०, म०। विद्योपविद्यातिग: छ० । 
३ सिद्धान्तादव्यवहारयान क०, ग०, घ०, म+ । 


प्रशस्तिः ५७९ 
नामानूगवयत्रमाणनिषुणो उमण्पै पुणे भू घितः 


झ्लिष्यः श्रीगुणमद्सूरिसवथोरासोज्जगद्ठि भरत: ॥१४॥ 


पृष्यश्रियो3यमजयस्खुमगत्वदप- 
मिस्पाक कर्य परिशुद्धम तिस्तपश्नीः । 


सुक्तिश्रिया पटुतमा प्रहितेव दूतो 
प्रीत्या महायुणधनं समशिभियच्यस्‌ ॥१७५॥ 
तसय वचनांशुविसर: संततद्भतदुस्त॒रास्तरक्ृुतमाः । 
कुबलयपशाह्वादी जितशिशिराशिशिरररिमप्रसरः ॥१६॥ 
कविपरमेइबरनिगद्ितिगद्यकथामा तृक॑ पुरोइचरितस । 
सकलच्छन्दोलइतिकक्य सूक्ष्मार्थगूढपदरदचनम्‌ ॥१७॥ 
ब्यावणंनानुसार साक्षात्कृतस्वशास्त्रसद्धावम्‌ । 
अपह स्तितास्यकाध्यं श्रष्यं ब्युत्प्षमतिमिरादेयम्‌ ॥$८॥ 
जिनसेन मगवतोफ़ मिथ्याकविदप दुखक्‍मम तिककितस्‌ | 
सिद्धान्तोपनि वन्धनकर्श्ना भरना विनेयानाम ॥१५९॥ 
भतिविस्तरमंरुस्वादवक्षिष्ट संग्रह्वीतममक घिया । 
गुणभद्र सूरिणेद॑ प्रहीणकाछानुरोधेन ॥२०॥ 
व्यावर्णनादिरहित सुबोधमखिलं सुकेखम खिक् हितम । 
महितं महापुराणं परन्तु श्ृण्वन्तु मक्तिसद्भष्या: ॥२१॥ 
हद सावयतां पुंसां भूयो भवविभित्सया। मब्यानां साविसिद्धानां शुद्धरग्वृत्तविद्वताम्‌ ॥२२॥ 
शान्तिवृंद्धिज य. श्रेय प्राय: प्रेय: समागमः । विगमो विप्क्ववव्याप्तेराप्तिसस्थर्थ संपदास्‌ ॥ २४॥ 


प्रगल्म तथा देदीप्यमान (तीदक्ष्ण) थी, जो अनेक नय ओर प्रमाणके ज्ञानमें निपुण था, अगणित 
गुणोंसे भूषित था तथा समस्त जगवमें प्रसिद्ध था ऐसा गुणभद्वाचार्य, उन्हीं जिनसेनाचार्ये 
तथा दशरथ गुरुका शिष्य था ॥१४॥ “गुणभद्रने पुण्य-रूपी ल्क्ष्मीके सोभाग्यशात्षी होनेका 
गये जीत लिया है? ऐसा समझकर मुक्तिरूपी लक्ष्मीने उनके पास अत्यन्त चतुर दूतके समान 
विशुद्ध बुद्धिबाली तपोलक्ष्मीकों भेजा था और वहू तपोलक्ष्मीरूपी दूतो महागुण-रूपो धनसे 
सम्पन्न रहनेवाले उस गुणभद्गकी बड़ी प्रीतिस सेवा करती रहती थी ॥१०॥ 

उन गुणभद्गके बचनरूपी किरणोंके समूहने हृदयमें रहनेवाले अज्ञानान्धकारकों सदाके 
लिए नष्ट कर दिया था ओर बह कुबलय तथा कमल दोनोंको आह्ादित कंरनेवाला था ( पक्षमें 
महीमण्डलकी लक्ष्मीको हर्षित करनेवाला था ) इस तरद उसने चन्द्रमा ओर सूर्य दोनोंके 
प्रसारको. जीत लिया था ॥१६॥ परमेश्वर कविके 8रा कथित गद्य काव्य जिसका आधार है, 
जो समस्त छन्दों और अलंकारोंका उदाहरण है, जिसमें सूद्म अर्थ ओर गूडपदोंकोी रचना 
है, जिसने अन्य काव्योंकों तिरस्कृत कर दिया है, जो श्रवण करनेके योग्य है, मिश्या 
कबियोंके द्षकफो खण्डित करनेवाला है, ओर अतिशय सुन्दर है ऐसा यह महापुराण सिद्धान्त 
ग्रन्थपर टीका लिखनेवाले तथा शिष्यजनोंका चिरकाल़ तक पालन करनेवाले श्री जिनसेन 
भगवानने कहा है ॥१७-१९॥ प्रन्थका जो भाग, भगवान्‌ जिनसेनके कथनसे बाकी बच रहा 
था उसे निर्मल बुद्धिके धारक गुणभद्र सूरिने ह्वोनकालके अनुरोधसे तथा भारी बिस्तारके 
भयसे संक्षेपमें दी संगृददीत किया है ॥।२०॥ यह मद्दापुराण व्यर्थक वर्णनसे रद्दित है, सरलतासे 
सममा जा सकता है, उत्तम लेखसे युक्त है, सब जीबोंका द्वित करनेवाल्ा है, तथा पूजित 
है--सब इसकी पूजा करते हैं ऐसे इस समग्न महापुराण अन्थको भक्तिसे भरे हुए भव्य जीब 
अच्छी तरह पढ़ें तथा सुनें ॥२१॥ संसारक छेदकी इच्छासे जो भव्य जोब इस ग्रन्थका बार- 
बार चिन्तबन करते हैं, ऐसे निर्मल सम्यग्द्शोन, सम्यरक्षान और सम्यक्‌ चारित्रके घारक 





ण७३ उत्तरपुराणन्‌ 
बस्थह्ेतुफरशान स्थाच्छुमाशुमकर्मणाम्‌ | विशेयों मुक्तिसद्धावो मुक्तिदेतुइथ निश्चितः ॥१४॥ 
निेशन्नितयोद्भुतिधस अरद्धाप्रवर्धनस्‌ । असंख्येयगुणश्रेण्पा निजराशुमकमंणास ॥२५॥ 
आखवश्य व संरोधः कृत्स्तकर्मविमोक्षणात्‌ | झुद्धिरात्यन्तिकी प्रोक्ता सेव संसिद्धिराव्मन/ ॥२६॥ 
तड़ेत देव व्यारुयेयं अब्यं भव्यैनिंस्टवस्‍्स । चिस्त्यं पूर्ज्य मुदा क्ेख्य छेखनीय च माक्तिके: ॥२७॥ 


विदितसककशास्त्रों कोकसेनो मुनीझः 
कविरविकछवृत्तस्तस्थ दिष्येचु मुख्य: । 


सततमिह पुराणे प्राथ्य साहाय्यमुच्षे- 

गुरुविनय मनेषीन्मान्यतां स्वस्थ सक्धि; ॥२८॥ 
यस्यो्तज्ञमतज्ञजा निजमद्स्रोतस्विनोसं गा - 

द्वाक्न वारि ककक्षित कट मुहुः पोस्वापगच्छत्तथ: । 
कौमारं धनचन्दनं बनसपां पत्युस्तरड्भानिले- 

मंन्दान्दो छितमस्तमास्करकरच्छाय समाशिश्रियन्‌ ॥२९४ 


दुग्धाब्धौ गिरिणा इ रो इतसुखा गोपोकुचोद्धइनै: ९ 
पद्म भानुकरैमिंदेलिमदक्े राश्नो व संकोचने । 


यस्योरःशरणे प्रथीयसि भ्ुजस्तस्भान्तरोसम्सित- 
स्पेये हारककापतोरणगुणे श्रोः सौख्यमागाशिर्म ॥६०॥ 


पुरुषोंका अवश्य ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, सब प्रकारकी शान्ति मि्ञती है, वृद्धि होती हे, 
विजय होती है, कल्याणकी प्राप्ति होती है, प्रायः इष्ट जन्ोंका समागम होता है, उपद्रवोंका 
नाश होता है, बहुत भारी सम्पदाओंका लाभ होता है, शुभ-अशुभ कर्मोंके बन्धक कारण तथा 
उनके फलोंका ज्ञान होता है, मुक्तिका अस्तित्व जाना जाता है, मुक्तिके कारणोंका निश्चय 
होता है, तीनों प्रकारक वैराग्यकी उत्पत्ति होती है, धमकी श्रद्धा बढ़ती है, असंख्यात गुणश्रेणी 
निजरा होती हे, अशुभ कर्मोंक्ा आसत्रव रुकता है ओर समस्त कर्मोंका क्षय होनेसे बह 
आत्यन्तिक शुद्धि प्राप्त होती है जो कि आत्माकी सिद्धि कही जातो है | इसलिए भक्तिसे भरे 
हुए भव्योंकों निरन्तर इसी महापुराण ग्रस्थको व्याख्या करनी चाहिए, इस ही सुनना चाहिए, 
इसीका चिन्तवन करना चाहिए, हषेसे इसीको पूजा करनी चाहिए और इसे ही लिखना 
चाहिए ॥२२-२७॥ 

समस्त शास्रोंके जाननेवाले एवं अखण्ड चारित्रक धारक मुनिराज लोकसेन कबि, 
गुणभद्गाचायक शिष्य्रोंमें मुख्य शिष्य थे। इन्होंने इस पुराणकों सहायता देकर अपनी 
उत्कृष्ट गरु-विनयकों सत्पुरुषोंक द्वारा मान्यता प्राप्त करायी थी ॥२८॥ जिनके ऊँचे हाथी 
अपने मद रूपी नदीके समागमसे कलंकित गंगा नदीका कटु जल बार-बार पीकर प्याससे 
रहित हुए थे तथा समुद्रक्ी तरंगोंस जो मन्द-मन्द हिल रहा था और जिसमें सूयंकी किरणों- 
की प्रभा अस्त हो जाती थी ऐसे कुमारीपबेतर्के सघन चन्द्नवनमें बार-बार विश्राम लेते थे । 
भावाथ--जिनकी सेना दक्षिणसे लेकर उत्तरमें गंगा नदी तक कई बार घूमी थी ॥२९॥ 
लक्ष्मीके रहनेके तीन स्थान प्रसिद्ध हैं--एक क्षीर-समुद्र, दूसरा नारायणका वक्षश्थल और 
तीसरा कमल । इनमें-से क्षीरसमुद्रमें ल्क्ष्मीको सुख इसलिए नहीं मिल्ला कि वह पर्व॑तक द्वारा 
मथा गया था, नारायणके वक्ष:स्थलमें इसलिए नहीं मिला कि वहाँ गोपियोंक स्तनोंका बार- 
बार आघात लगता था और कमलमें इसलिए नहीं मित्रा कि उसके दल सूर्यकी किरणोंसे 
दिनमें तो खिल जाते थे परन्तु रात्रिमें संकुचित हो जाते थे । इस तरह लक्ष्मी इन तीनों स्थानोंसे 
हटकर, भ्रुज रूप स्तम्भोंके आधारसे अत्यन्त सुदृढ़ वथा हारोंके सभूह रू री तोरणोंसे सुसज्जित 
जिनके विशाल वक्षश्थल-रूपी घरमें रहकर चिरकाल तक सुखको प्राप्त हुई थी ॥३०॥ 


नीली लत न जाल जल लत + 


१ वासावसंकोचिन: ल७9 | 





प्रशस्तिः ५५७७ 


अकाकवध सूपाडे पाक्यत्यखिकामिकास्‌ | तस्मिग्विष्यस्तनिश्शेशदिषि बीअ्पक्योशुषि ॥३१॥ 
पद्माकपमुकुककुक प्रविकासकर्सरप्रतापततमह सि । 
श्रीमति छोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशमुसंत्रमसे ॥३१३॥। 


चेकपताके  चेछध्वजाबुजे चेहकेतनतनूले । 
जैनेन्दबमंदृद्धेविदायिनि दिशुदो प्रपधुयशसि १३४॥ 
वनवासदेशमखिलं भुज्भति निष्कण्टकं सुख सुचिरम्‌ । 
तस्पितृनिजनामकृते ख्याते वक्कापुरे पुरेष्यलिके ।।३४॥। 
शकनृपकाझ।भ्यन्तरविंशत्यतिकाष्क्षतमिताब्दान्ते । 
मजुरमहारथंकारिणि पिज्ललऊनासनि समस्तजनसुखदे ॥३५॥ 
श्रीपश्नग्यां बुधादयुज्ि दिवसमजे मन्त्रिवारे दुधांशे 
पूर्वायां सिंहकप्म घनुषि धरणिजे सेंहिकेये तुछायास्‌ । 
सूर्य छुके कुछीरे गवि च सुरगुरो निष्ठितं सब्यवयें: 
प्राप्तेक्यं सवंसारं जगति विजयले पुण्यमेतस्पुराणम्‌ ॥३६॥ 
यावद्धरा जकनिधिगंगनं हिमांशु- 
स्तिस्मश्ृुतिः सुरगिरिः ककु्मा विभाग: । 
तावत्सतां बचसि चेतसि पूतमेत- 
च्छोठस्यतिस्थितिमुपैतु महापुराणस्‌ ॥३७॥ 
धर्मोउश्न सुक्तिपद्मश्र कविश्वमश्न 
तीथ्थशिनां चरितमन्र महापुराणे । 
यहा कंदीन्त्रजिनसेनमसुखारवबिन्द- 
नियंदर्यांसि न मर्नासि इरन्ति केधास ॥8३८॥ 


जिन्होंने समस्त शत्रु नष्ट कर दिये ये, और जो निर्मेल यशको प्राप्त ये ऐसे राजा अकालव्षे 
जब इस समस्त प्रथिबोका पालन कर रहे थे ॥३१॥ तथा कमलाकरके समान अपने प्रपितामदह 
मुकुलके बंशको विकसित करनेवाले सूर्यके प्रतापके समान जिसका प्रताप सत्र फैल रद्दा था, 
जिसने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शम्रुरूपी अन्धकारकों नष्ट कर दिया था, जो चेल्‍ल पताक्ाबाला था-- 
जिसकी पताकामें मयूरका चिह्न था--चेल्लप्वजका अनुज था, चेल्लकेतन (बंकेय) का पुत्र था, 
जनधमकी वृद्धि करनेवाला था, और चन्द्रमाके समान उज्ज्वज्ञ यशका धारक था ऐसा 
श्रीमान्‌ छोकादित्य राजा, अपने पिताके नामपर बसाये हुए अतिशय प्रसिद्ध बंकापुर नामके 
श्रेष्ठ नगरमें रहकर कण्टक रहित समस्त बनवास देशका सुखपू्वंक चिरकाकृसे पाला करता 
था ॥३२-३४॥ तब महामंगलकारी और समस्त मलुष्योंकों सुख देनेबाले पिंगल नामक ८२० 
शक संबतमें श्री पंचमी (आवण वदी ५), गुरुवारके दिन, पूवों फाल्गुनी नक्षत्रमें, सिंह लग्नमें, 
जब कि बुध आद्रों नक्षत्रका, शनि मिथुन राशिका, मंगल घनुष राशिका, राष्ट्र तुलाराशिका, 
सूय-शुक्र ककेराशिका, ओर बृहस्पति हष राशिपर था तब यह उत्तरपुराण ग्रन्थ पूण् हुआ 
था, उसी दिन भव्यजीवोंने इसकी पूजा को थो। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ एवं पुण्यरूप यह पुराण 
संसारमें जयवन्त है |।२५-२६।| जबतक प्रथिवी है, आकाश है, सूर्य है, चन्द्रमा है, सुमेर है ओर 
द्शाओंका विभाग है, तबतक सज्जनोंके वचनमें, चित्तमें ओर कानमें यह पवित्र महापुराण 
स्थितिको प्राप्त हो अर्थात्‌ सज्जन पुरुष वचनों-द्वारा इसकी चचो करें, हृदयमें इसका विचार 
करें और कानोंसे इसकी कथा श्रवण करें ।३७। इस महापुराणमें घर्मशाख्र, मोक्षका मार्ग 
है, कविता है, ओर तीथंकरोंका चरित्र है अथवा कविराज जिनसेनके मुखारविन्द्से निकले 
जे 





जक्ट उत्तरपुराणम्‌ 


अहापुराणस्य पुराणपुंसः पुरा पुराणे सद॒ऋारि किंचित्‌ । 
क्री शिनानेन यथा न काब्यचर्चासु चेतोदिकला: कवीसद्राः ॥३९॥ 
'य जयति जिनसेनालायंबर्य: कवोश्यः 

विमकमुनिगणेर्यः सथ्यमाहझासमीड्य: । 

सककगुणसमाढ्यो दुष्टवादीमसिंहो- 

विदिससककछक्षास्त्र, सर्वराजेस्द्रवन्ध: ॥४०॥ 
यदि सकलकृवोन्द्रप्रोक्तसृक्तप्रचार- 

श्रवणसरसचेतास्तश्वमेव सखे स्याः | 
कविवरजिनसेनाचाय वक्‍्त्रारबिन्द- 

प्रणिगदितुपुराणाकर्णनाभ्य णकणं; ॥४१॥ 
"से जयति गुणभद्दः सर्वयोगीन्दवन्धः 

सकषकविवराणासप्रिम: सूरिवन्धः 
जित्मद्नविछासो दिक्‍्चकतत्की तिंढेतु- 

दुर्तितरुकुटारः सर्व भूपालवन्ध: ॥४२॥ 
धर्म: कश्चिदिद्दास्ति नैतदुखितं बकतु पुराणं महत्‌ 

श्रब्या: किन्तु कथार्व्रिषष्टिपुरुषारयानं चरित्राणंवः । 


का * 
के 
बन 

का पर 
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** हुए वचन किनकुत्न सन हरण नहीं करते ! अथात्‌ सभीका करते हैं॥३८॥ महाप्राचीन पुराण 
पुर भगढाब्‌ आंदिनाथके इस पुराणमें कवियोंके स्थामी इन जिनसेनाचायेने ऐसा कुछ 
अद्भुत कार्य किया है कि इसके रहते कवि ल्लाग काव्यकी चर्चाओंमें कभी भी हृद्यरद्दित 
नहीं होते ॥२९॥ वे जिनसेनाचाय जयबन्त रहें जो कि कवियोंके द्वारा स्तुत्य हैं, निर्मल 
मुनियोंके समूह जिनको स्तुति करते हैं, भव्यजीबोंका समूह जिनका स्ववन करता है, 
जो समस्त गुणोंसे सहित हैं, दुष्बादा रूपी हाथियोंको जीतनके लिए सिंहके समान हैं, 
समस्त शाञ्रोंके जाननेवाल है, ओर सब राजाधिराज जिन्हें नमस्कार करते हैं॥४८॥ 
हे मित्र ! यदि तेरा चित्त, समस्त कबियोंके द्वारा कहे हुए सुभाषितोंका समूह सुननेमें 
सरस है तो तू कबि श्रेष्ठ जनसंनाचायंके मुखारविन्दसे कहे हुए इस पुराणके सुननेमें 
अपने कण निकट कर ॥४१॥ वे गुणभद्राचार्य भी जयवन्त रहें जो कि समस्त योगियोंके 
द्वारा चनन्‍्दनीय हैं, समस्त श्रेष्ठ कबियोंमें अम्रगामी हैं, आचार्योके द्वारा बन्दना करनेके 
योग्य हैं, जिन्होंने कामके विलासको ज्ञीत लिया है, जिनको कोर्तिरूपी पताका समस्त 
दिशाओंमें फहरा रही है, ज्ञो पापरूपी वृक्षके नष्ट करनेमें कुठारके समान हैं और 
समस्त राजाओंके द्वारा बन्दनोय हैं. ॥४२॥ “यह सहापुराण केवल पुराण ही है, ऐसा 
कहना उचित नहीं है क्योंकि यह अद्भुत धर्मशास््र है, इसकी कथाएँ श्रवणीय हैं--अत्यन्त 


विजन जन न ल्‍त लनननओ>+ >> +>» 


१ कविवरजिनसेनाचायवर्यायमासौ मधुरमणिनवाच्य॑ नाभिसूनो: पुराणे। तदनु च गुणभद्राच्रार्यवाचो 
विचित्रा: सकलकविकरीस्द्राव्नातपिहा जयन्ति ॥ म०, क०, ग०, घ० । २ अमौ 


इलोक: क०, ग०, घ०, स० 
पुस्षके वास्ति । 


प्रशस्तिः 
को5प्यस्मिन्कविता दुणो5स्ति कषथो<5प्येतद चोब्जारूय: 


कोइसावश्न कविः कवोन्द्रगुभसद्रादायवर्थ: स्वबम्‌ ॥४४॥ 


५३६ 


इत्याषे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षण-महापुराणसंग्रहे प्रशस्तिव्यावर्णन 
नाम सप्तसप्ततितर पर्व ॥७७॥ 


मनोहर हैं, यह्‌ त्रेशठड शलाकापुरुषोंका व्याख्यान है, चरित्र वणन करनेका मानों समुद्र ही 
है, इसमें कोई अद्भुत कविताका गुण है, ओर कविलोग भी इसके बचनरूपोी कमलोंपर 
अमरोंके समान आसक्त हैं, यथार्थमें इस अन्थके रचयिता श्रीगुणभद्राचाये स्वयं कोई 
अदूभुत कवि हैं ॥४३॥ 





इस प्रकार ऋषि प्रणीत मगवद्‌युणभद्राचार्य प्रणोत अ्िषश्लिक्षण मद्दापुराणके 
संग्रहमें प्रशस्तिका वर्णन करनेवाछा सतहत्तरवाँ प्॑ पूर्ण हुआ । 


पुराणाब्धिरगस्योउयमर्थवीचिविभूषितः । 
सबथा शरण मन्ये गुणभद्रं महाकबिम्‌ ॥ 
पारपमो जन्मभूमियेदोया 
गल्लीजालो जन्मदाता यदीयः | 
पन्नाज्ञालः स्वल्पबुद्धिः स चाह 
टीकामेतामल्पबुद्धधा चकार ॥। 
मधुमासासितपक्षे शुक्रे वारेउपराह्वेलायाम्‌ । 
शुन्‍्याष् चतुयुग्म-वर्ष बोराब्दसंज्ञिते पूणों॥ 
तेते जयन्तु विद्ठांसो बन्दनीयगुणाकरा:। 
यव्कृपाकोणमाल्म्ब्य तीर्णा5यं शाख्ससागर: ॥ 
येषां करपाकोमलदृश्टिपाते' सुपुष्पिताभून्मम सूक्तिबल्ली | 
तान्प्रार्थये बर्णिगणेशपादान्‌ फल्लोदय॑ तत्र नतेन मूध्नों ॥ 
यस्यानुकम्पासतपानदप्ता बुधा न द्ीच्छन्ति सुधासमूहम । 
भूयात्ममोदाय बुधाधिपानां गुणास्बुराशि: स गुरुगेणेश ॥| 
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स्वीकृत्य प्राक्‍तनं वेष-- ४४८ 
स्वोचकार मधु: शोका- ४०९ 
स्वोक्तप्रमाणदेवीभिन-. १३५ 
रस पक लोकान्तरं ३९७ 
स्वोपका रो ग्रसंबृद्धि: ७७ 
स्वोपयोगनिमित्तानि. ४८८ 
स्वोपाष्यायं तदापुल्छघ ३५७ 
[हि] 
हंसावछीति संदेह... २९१ 
हठात्कृष्ण तदाकर्ण--... ४०० 
हंत: क्ुब्कुटसर्पों5पि ११३ 
हताघातिचतुष्क: सन्‌ू-- ५६३ 
हताञसौ भीतवेताली १५४ 
हतों छक्षुटपाषाणों ३९६ 
हत्या विमार्गमुल्लइ्ध्य २२५ 
हननावरणों विद्या ३१४ 
हन्तु तत्तेषपि विज्ञाय. ४२० 
हम्याहन्ताम्तसंक्रान्नं ३९१ 
हयग्रोचो5पि जन्माग्त-. १४७ 
हरि शास्ताश्तरजुत्वा- ४५६ 
हरिदचस्द्राभिषः सिह- ५६१ 
हरिणहरिरास्दः ३१५ 
हरियंयेष्टमब्बानि ३७० 
हरिवंशामछव्पो ध-- हेडड 
हरिवर्मामिधोड््येश «२४४ 
हृरिविक्रमत: पदथा- ५१४ 
कर कृताशेष- ४५८ 
है उप्युपादाय २४९ 
हरेहरिदिवादिश्यं डर 
,दैतु मर्ध व सोतां बा. ३०६ 
हर्म्यपृष्ठे समामष्ये.. २४९ 
हलभुसद्वियोगेन २ऐ२ 


हलायुधं महारत्न- 
हलायुघो5पि तबण्छोका- 
हसन्त्यादच रुभन्‍्त्याएव 
हस्तवग्राह्मभिवात्मानं 
हस्तचिव्राद्ययानाधि-- 
हस्तावमितमध्यानि 


हस्ताम्यां हन्तुमुल्कोर्याद्‌ 
हत्तावशम्बनेनन 
हस्तिनाश्यपुराधी थो 
हस्तोत्तरक्षयोर्मष्यं 
हस्तोत्तराग्तरं याते 
हानिर्धनस्य सत्पाते 
हावो वफत्रास्वुजस्यास्य 
हप्रेनापि मुनिप्रोकत- 
हास्तिनास्यपुरं प्राप्य 
हास्तिनाछ्या पूरी तस्य 
हिसादिपझ्चक्क धर्म: 
डिसादि दोषदुरेम्पो 
डिसाधमं परित्यज्य 
हिंसाधस विनिश्चिष््य 
हिसानृतान्यरैरामा- 
हिसाप्रधानशास्त्रादा 
हिंसायामिति धात्वर्थ- 


हिसा्थों यज्ञगब्दर थे -- 
हिंसेव धर्म दत्यज्ञो 
दवितो छद्केंश्ष रायास्मे 
हिमवत्साग राधाट- 
हिमवान्‌ महाहिमवान्‌ 
हिमवान्‌ विजयो विद्वान 
हिमानी पटलण्छल्त -- 
हिमानोपटछोन्मुक्तं 
हिरण्यवर्मण: पदश्चा- 
हिरण्यवर्मणो<रिष्ट- 
हीनभासो5भवन्‍्के चि- 
हीने षोडधरपपूर्वाज़े: 
होयते वर्द्धते घापि 
हुताशनशिखान्यस्त- 
दूृदि गन्धर्यदततनं 
हेतुना केन दीक्षेय 
हेतुवादो प्रमाण बे 
है नारद ! त्वमेवात्र 
हेमप्रभेण मुमर्त्रा 
हैमोपर म्वशडि 
पलन्थिवृद्धिव 
हेल्यारोपयचदइच 
हैरध्यवतरसं रद 
होमघेनुरियं तात ! 
छहुदा षोब्दासद्भधाः स्युः 
छुदाहुदवती संझे 
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उत्तरपुराणस्थितवद्तय: 


लक्षमोमम्यर्णमोक्षाणां क्षेप्ठुं कि वा न कारणम ४८३३ 
कैनापि हेनुना कि वा न मृत्योहेंतु्तां ब्रजेत्‌ । ४८।६१ 


हक्परन्त्रा ग॒ तिष्ठेयुरक्ष त्वापकृति द्विपः ॥ ४८।६३ 
तद्धि युक्त मनत्विनाम । ४८।६५ 
हितेनायि ने कुरवन्ति विपधियं क्रवेदित; ।.. ४८।८५ 


यौवन जरसा ग्रास्यं बलत्यायुः प्रतिक्षणम । 
हेंगः कायोइशुचि, पापी दुर्धरो दु:खमाजनम्‌ ।। ४८।९१ 
उफायों निष्कृछ: कस्य न विषादाय घोमत. ) ४८।९५ 
कामिनां कान्तरज्ञता । 


४८॥९%६ 
विधेया हि, गिलुणा शुद्धवंशजा: । डट।१०४ 
कि कुर्वस्ति न सविता: । ४८११७ 
तावदेव गुह्े सन्‍्तो न हेतुयविदोक्यते । ४८ १२८ 
मायापि सुहूदां हिताः । ४८१३१ 
परार्थमाधन प्रायो ज्यायमा परितुष्टये ।+ ४८।१३६ 


जन्तुरन्तक दन्तस्थों हन्त जीवितमीहते । 
मोहात्तब्विंगमोपायं न बिन्तर्यास श्रिक्तम: ॥ ४॥९४ 
आयुरेवान्तकीस्तस्थं अआग्त्योकतों5-योउन्तक: परे: । 
जन्तवस्तद जानन्तो प्रियन्तेड्नन्तशोउन्‍लक)त्‌ ।। ४९ ३१ 
विरसान्‌ सरसान्‌ मत्वा विषयान्‌ विपसन्निभान्‌ । 
मुडतखते रागरसाविद्धों धिगू घियो3ना दिविप्लवम्‌ ॥ 


४९३३ 
पर्जन्यवत्सतां चेष्टा विश्वलोकसुखप्रदा।. ४९१५४ 
कि नाप्स्यन्ति मतस्वित: । ५०।१२ 


ता एवं शक्तयों या हि लोकद्रयहिताबह्ा: । ५० ३७ 
समान वद्धमातानां स्पर्शा बेन निषिष्यते । ५०४३ 
संप्राप्प साधवः स्थान नाधितिष्ठग्ति के स्वम्‌ । ५१५४ 


मध्यस्थ: कस्य त प्रिय: । ५१॥६२ 
क्स्त्रस्थस्य कुत: सुखम्‌ । ५१६७ 
तरूत्पाटी महम्मेरं क्षम: कम्पयितुं च किमू। ५२८ 
सौभाग्य नाल्प्मार्य रवाप्यते । ५२॥३१ 


तदेव राज्य राज्येषु प्रजानां यत्मुखावहम्‌ | ५२।४० 

कि वा, पात्रदातान्न जायते । ५२.५४ 

ल्त्रिय: संसारवल्ल्म: सत्युवास्तत्फलायिता: । ५४४५ 

ये; पुत्रवदनाम्म्रोजं नापश्यदवयोगत: । 

पट्सण्डश्रीमुखाब्जेत दृष्टेनाप्यस्थ तेन किम ॥ ५४४६ 

थोषितां भूषण लज्जा इलाध्यं तान्यद्रिभूषणम्‌ । ५४।५४ 
८१ 


प्रादर्भावस्‍्तनूजस्य न प्रतोषाय कस्य व! । ५४।६० 
तनूज: कुलभूषणम्‌ ५४९३ 
पुण्य॑ पुण्यानुबन्धि यत्‌ ५४९९ 


स्वयोनिदाहिना को5पि कबचित केनावि रक्षितः । 
५४१०३ 
अनाप्यं, कि सदनुष्ठानतत्रै: ५४१२१ 
कि सुख यदि ने स्वस्मात्‌ का लप््पीईवेदियं चला | 
कि यौवन यदि ध्वंसि किमायुयंदि सावधि । ५४२०५ 


सद्बुद्धि: सिद्धिदायिती । ५४२१३ 
को न कालबले बली । ५६।११ 


रागो बध्ताति कर्माणि बन्ध: संसारकारणम्‌ | ५८३४ 


गते पुष्ये, कस्य कि कोउत्र नाहरत्‌ । ५८ ७३ 
दन्तभज़ी गजेन्द्रस्य दंष्ट्राभड्रों गजद्विष: । 

मानभज्ो मही मतुर्महिमातमह नुते ॥ ५८७४ 
दुष्टमाशी विष गेहे वर्धमान सहेंत १:॥.. ५८१०० 
परोपकार्वृसीनां परतृप्ति: स्वतुप्तये ।_ ५९६७ 
नापरं व्यसन चूता न्निक्ृष्ट प्राहुरटगमा:।.. ५९७५ 


तस्माललोक द्यं बाञ्छन्‌ दूरतों चूतमुत्सुजेत्‌ । ५९८१ 
प्रोत्यप्रीतिसमुत्पन्न: संस्कारों जाय स्थिर: । 
तस्मादवीतिमात्मज्ञो न क्रुर्यालबापि कस्यचित्‌ ॥। 

५९९१ 
किन स्थात्मुकृतोदयात्‌ ५९९७ 
अत्यल्पं बहुमोल्येत गुहतों न हि दुर्लमम्‌ । ५९११५ 
संवद्धध विधवृक्ष च छेत्तं स्वयमवेनु कः। ५९१२५ 
बन्धु: कः को ने वावन्धु: बन्धुताबन्धुताद्यम्‌ । 


ससारे परिवतेंत विदामत्राग्रह: कुतः ॥.. ५९१३९ 
एतदेवार्थंशास्त्रस्य नित्यमध्ययने फलम्‌ु । 
यलगानतिसच्चत्ते नातिसन्धीयते पर: । ५९।१६० 


सद्भावप्रतिपन्नानां वज्चने का विदरघता | 
अद्भुमारुह्म सुप्तस्य हन्तुं कि नाम पौष्षम्‌॥ ५९१६२ 
कृत्ये कृच्छे५पि सत््वाद्या न त्यजन्ति समुमम्‌ । 

नि ५९१६५ 
अन्यायेनान्यवित्तस्य स्व्ीकारदचोरयप्रच्यते । ५९।१७८ 
लित्रं कि नाश्यमड्ि ताम्‌ । ५९१९१ 
कि न कुर्वन्ति सात्तविका: ५९२४६ 
त्यागी भोगाय धमंस्य काबायेव महामणे: ५९२६९ 


६४२ 


घिक्काम॑ धर्मद्षकम्‌ ५९२७० 


धर्म एव पर मित्रम्‌ ५९२७० 
सानध्राणा हि सानिनः ६१।६१ 
““'शुद्धचिसानां, शुद्धने निलिलमप्यलम्‌ । ६११७ ३ 


विदृस्‍्व॑ सच्चरित्रत्वं दयालुत्व॑ प्रगल्मता । 
वाकपौ माग्येज्धितजत्वे प्रश्नक्षोदर्सारष्णुता : 
सौमुस्यं छोकविज्ञानं रूपातिपूजादभीक्षणम्‌ । 
मितामिधानमित्यादि गुणा धर्मोपरेष्टर .। ६२३-४ 
संसारभीरुराप्तोक्तताग्धरणपरायण: । 
शुकमृद्धंससंप्रोक्तमण: श्रोता निगद्यते ॥ 
स्वाभिजात्यमरोगत्वं वयः शीले श्रुत्त बपृ: । 
लट्ष्मी: पक्ष; परोवारों वरे नव गुगा' स्मृताः ॥। 
६२।६४ 
अरेगगंदस्य चात्मज्ञ: प्रादुमविनिषेवनम । विदध।लि- । 
६२११९ 
चक्रवतिनि संक्रुद्े महान्त. के न बिस्थति । ६२१३७ 
ने स्थात्कि श्रीमशश्रयात्‌ । ६२१४७ 
बम्यर्ण मूलनाशे कः कुर्यात्कालविलम्बत्म्‌ ६२१९८ 
नाथिनां स्थितिपाजनम्‌ ६२।३३६ 
दुष्टानां नास्ति दृष्करम्‌ श्रा३३९ 
पापिष्ठातां विजातीनां लाकाय नाम किचन । 
६२।३४४ 
स्वयं रक्तो विरक्‍ताया योउनुयगं प्रयच्छति । 
हरिनीऊमणौ वासौ ते जः काइक्षन्ति लोहितम्‌ ॥ 


६२१० 


६२३४६ 
धर्म्या न सहन्ते स्थितिक्षतिम्‌ । ६२ ३४७ 
कि न स्यात्साघुसज़ुमात्‌ । ६२३५० 
विचित्रा विधिचोदना । ६२।३५६ 
कर्थ सह्या, पादे चूडामणिस्थितिः । ६२४३९ 
कालहानिर्न कतंव्या हस्तासच्ेउतिदुर्लभे । ६२४४२ 
चित्र बिलक्षितं विधेः । ६२५०८ 
खो हान्यस्तवासह: । ६३।४९ 
क्वापि कोपो ने घीमताम्‌ । ६३ १२९ 
नीचानां वृत्तिरोदृशी । ६३।१३० 
वर्द्धवन्ति महात्मान: पादलग्तानपि द्विध:। ६३१३३ 
पृण्ये, सति कि ने घटा।टेत्‌ । ६३१३७ 
हेतुरासब्नभव्यानां मान॑ च हितसिदये। ६३। १७५ 


य; कर्मश्यतिहारेण नोपकाराणंवं तरेत । 
स जोवब्नपि निर्जीबो निर्मन्धप्रसबोषम: ॥ ६३॥२२२ 
मोह: कोः्प्यतिदुःसेयु सुखास्था पापहेतुषु । ६३२२६ 


उत्तरपुराणम्‌ 


बन्धवों बन्धनान्येते संपदी विपदोडडिनाम । 
न चेदेव॑ कुतः सन्‍्तो बनास्त॑ प्राकतता: गताः ॥ 
६३२२८ 
कोपो४वि क्यापि कोपोपडेपनायनुदे पतः । ६३॥२५४ 
प्राय: बल्पद्ुमस्थेव परा्थ चेष्टितं तताम्‌ । ६२३।२९९ 
त्याज्यं तच्चेद गुहोत्वापि प्रागेवराग्रहणं वरमु। ६३३०८ 
प्रक्षालनाड्ि पद्दुध्य दूरादस्पशनं वरम्‌। ६३।३०९ 
सन्तानघातिनः पुंसः का गतिनंरकादिता । ५५७८ 
सभाग्यांरचोदयत्येव काले कल्याणुकृद्धिघि; । ६५।१३७ 


किन्न स्पात्मंमुखे विधौ। ६५।१४८ 
प्रक्ीगपुण्यानां, विनश्यति विचारणम। ६५१६४ 


कस्यात्र बद्धमूछत्वं कस्य का वात्र विस्तृति:। ६६।६ १ 
दृष्करो विषयत्याग. कौमारे महतामपि।._ ६६।४४ 
जितश्रेयो हि तुष्यति । ६६७९ 
सम्पत्सु सवंविद्विट्सु का स्थैर्यास्था विवे केन: । ६६८२ 
न्यायानुबतिनां युक्त न हि स्नेद्रानुवर्तनम। ६७१०० 
बिनेया पितृत्रि सुता; । ६७१०२ 
दुष्ठानां निग्रह: शिष्टपाछन भूभुजां मतम्‌ । ६७'१०९ 
दुष्टो दक्षिणहस्तो:पि स्वध्य छेद्यों महीमुजा। ६७॥१११ 
ने पहयन्त्यविन: पापं वज्चनामंचितं महत्‌ । 


६७।२३८ 
गुणेरेव, प्रीति: सर्वत्र धीमताम्‌ । ६७॥३१८ 
क्रुधियामीदृशी गति: । ६७३२१ 


शौय॑स्थ्र संभवों यावद्यावत्पुण्यम्य व स्थिति: । 
तावदृत्साहसन्नाह ते मुझ्वत्युदश्राथित: ॥ ६८५७ 
पुत्र गिताप्यनुद्योग मत्वायोग्यं विधीदति । ६८।७७ 
इच्छा पश्यति नो चक्षु: कामनाप्ित्युदीरितम्‌ । 


६८१०१ 
मन्दाकिन्या: स्थिति: क्‍्य स्यात्प्रविहृत्य महाम्बुधिम । 

६८।१० है 
मही सो5प्युपायेन श्रीरप्याहियते बुचै:।  ६८।११२ 
अन्यदाराह््तिनाम पातकेष्वतिपतकम्‌ । ६८११७ 
कोपो४पि सुखद: व्वचित्‌ । ६८।१३८ 
तोब्ः कम्यात्र शान्तये । ६८।१४० 
हज़ितज्ा हि नागराः ६८।१४६ 


अमशक्यारम्मवृत्तोनां बलेशादन्धत्‌ कुत: फलम्‌ । 
६८।१८० 

गजकर्णचल स्त्रीणां वित्तवृत्तिन वेत्सि किम्‌। 
६८१८५ 

समुत्तानयितुं छक्ता ससधुद्ा वमुन्धरा । 

भेत्त श्ोलवतीचित्तं न शबयं मन्मथेन च॥ ६८॥१९० 


उत्तरपुराणस्थितसूक्तयः 


कुत। कृत्पपरामर्श: स्त्रीवशोकृतचेतसाम_ ६८।२०२ 
प्राणा: सतां न हि प्राण! गुणा: प्राणा: प्रियास्तत: । 
इटारेरेर 
अभिभ्नति: सशोलानामप्रैद फूलदाणितो । ६८२३० 
स्वयं गुडागता टक्षमों हन्दात्पादेन को विधी। । ६८।२२५ 
सत्यमासश्नमुत्युनं सद्यो विध्वंसन यते. १५ ६८२६३ 
महापापकृता पापम्स्मिन्रेव फलिष्यनलि ॥। ६८२६७ 
प्रारब्धकार्येसिद्धावुद्यतस्य विवेकिन: । 
प्राहुर्मीतिविदः कोपं व्यमन कार्यदिष्नकृत्‌ ।। ६८३१५ 
भेत्तुं के वा शकक्‍्ता; पतिब्रताम । ६८ १२८ 
अरूद्भूयं केनचिच्बात्र प्रायेण विधिवेष्टिक्‍मू। ६८३५० 
सर्वस्य साधनों देहस्तस्थाहार: सुसाधनतम्‌ | ६८।३५७ 
अपृण्य: स्वयमेव विनद्क्ष्यति । ६८।४०१ 
शुभाशुमविपाकानां भादितां को निवारक:। ६८ ४३५ 
शंसन्ति निदिचते कृत्ये कृतज्ञा, क्षिप्रकारिताम्‌ । 


६८।४३८ 
बिता दैवात्‌ कुत' ध्षियः । ६८।४८४ 
परस्त्रीहरणण नाम पाप॑ पापेपु दुस्तरमू | ६८ डटड 


सहाये. साधितं कार्य लज्जा मै ननु मानिन।म्‌। ६८५२८ 
दुश्चेष्टस्थास्तपुण्यस्थ भूत॑ भावि विनश्यति । ६८।५२९ 
अधवाम न्नमृत्यूना मवेत्कृतिविश्रमः । ६ृ८ट ०३० 
पापिना कापरा गति । ६८।६३० 
अस्योट्स्यसुखदु खानि नित्रेय गुखित: प्रिया । ६८६४६ 


सन्‍्तो विचारानुच-:, सदा ६८।६४२ 
के न तुष्यन्ति सत्सुर्तः | ७०१२९ 
लेहशोकात्तंचेतसा का ब्रिचासणा ७०२१ 


न विदन्ति खला: स्वैरा युक्तायकत बचे एतम्‌ | ७०१२८६ 
तनु प्रावक्नतपृण्यानां स्वयं स्तर महर्धय: | ७०३०४ 
सन्‍्तो हि द्वितभाषिण: । ७०१२२५ 
कि न कुर्वस्ति धीघनाः । ७०३४ 
कि न कुर्वस्ति पृण्यानि हीनान्ययि त।स्विनाम ' 

ट ७०।३४८ 
निसमंशौर्यदविष्ठ: शैशवेउपि निरगंछ: |. ७०रेरिद 
विचारबिकरा: पापा. कोपिताः कि न कुर्जते। 

७०।३६८ 
अवद्यम्भाविकार्येपु मुह त्यवि मुनीझबरा:। ७०३७४ 
इक्तयों देवताना च निस्वा रा: पण्पवज्जने । 
आयुधानाभिवेद्धास्त्रे परस्मित्‌ दृष्टर्मणम्‌ | ७०४२६ 
प्रजानां रक्षितारस्ते कष्टमद्य हि मारका: | ७०।४९४ 
धिगनीक्षितबेष्टितमु । ७१४१७ 
संति पुण्ये व कः सस्ता । ७१:२१ 


श्ष्ट३ 


पेध्ो घीोशवितयुक्तेन सद्भृतो5पि जलात्मनाम्‌ 
रागाहंकारयोर्लेशोइव्यवश्य विकृति नयेत्‌ ॥ ७११४० 
वाबा खलेत कामेन कस्य न स्थात्‌ सक मंण:। ७११४४ 
कई दृशविेहितण । ७९११६६ 
विर्धेविरसित जिन्रभगर्यं योगिना्भाष। ७११९९ 
बिचित्रा द्रव्पशवतस: ७१३४६ 


अनालो चितकार्याणां कि मुक्वान्यत्राभवम्‌ । 
७१३७४ 
को न गच्छति संतोषमृत्तरोत्तरबृद्धितः ॥ ७१३९८ 
हसा प्रधानशास्त्राद। राज्याद। नपवजितात्‌ । 
तपसो वापमार्ग प्याद्दृष्कलत्राद्‌ ध्रुव क्षति, ॥ 

७१८८ 
विचारयति घोमांइच न कार्य दैवचोदित:। ७२१० रे 
सपृष्याना, क्यू वा लछाभो न जायतें । ७२।११० 
पापिनों हिं स्वपायेन प्र,प्नुजन्ति पराभबम। ७२।१२६ 
सर्वत्र पूर्वुपृष्याना विजयो नैव दुलेम:।.. ७२१७५ 
ने मिथ्थावादिनों जिना; । छज्रार२२ 
तिर्यव्त्रो5पि सुहुड्भाव पालयगत्येव बन्धुषु । ७३ १८ 


कारणदय पा ब्रिध्यत्सबंकायसम:ड्ूबः । ७३५२रे 
है करोति न कल्पाणं कृतपुण्यसमागम' ।॥_ ७१॥८९ 
प्राज़ा हि क्रमवे दतः ७३।१२३ 


अनुरूप जिपतसे हि वेधा, सज्जगमर्माज्नामू । ७४१६ 
जले. कि शुद्धिरा त्मन. ७४।६३ 
अपवरो5पि नोचानामुपकरार, सता भर्वेत्‌। ७४११० 
कालस्य बलमप्राप्य को जिपक्ष निरस्यति । ७४॥३०९ 
प्रायेण स्वामिशीलत्व सश्रितना प्रवर्तते । ७४॥३१७ 
महाभये समृत्पन्ने महतोउन्यो न तिष्ठति । ७४२९३ 
पुण्यात्स्व्ें सुर्खे परम्‌ । ७४।३९३ 
देवा: खलु सहायत्वं यान्ति पृष्यवता नूगाशू। 
ने ते क्रिचित्करा: पृण्यं विलये भूस्वसन्तिमा, ॥। 
७४४७८ 


सद्ग वो हितमनत स्पादातुरायेत्र भेषजम्‌ । 


समात्मर्या न चेत्के वा ते स्तुतन्ति गुणान्‌ सताम्‌ । 
७४५४६ 
सत्सद्भम: कि ने कुर्यातू । ७४५४८ 


तदैवोस्कृशपुण्यानि फलन्ति बिपुल फलभ्‌। ७पाईरे 
दैव॒स्थ कुटिला गति: ७९७७५ 
क्रोधाम्मित्रं भवेच्छवु क्रीघादमों विनश्यति। 
क्रोधाद्राज्य०रिश्न तर: क्रोघान्मों गुच ते सुभि: ॥ 
७४५।१२५ 


घ्ड्ड 


क्रोधान्मातावि सक्रोधा भवेत्क्रोधादघोगति: । 
तत; श्रेयोर्शव्नां त्याज्य: स सदेति जिनोदितम्‌ ॥ 
७५१२६ 
छिद्रभासादय तन्नास्ति दायादा यक्न कुबंते । ७५।१३५ 
अतिस्नेहो पथ नयेत्‌ । ७५१६५ 
खेदो नहि सता वृत्तेबंकनु: थोतुरच चेतस:। ७५।१८७ 
प्रीति: पर्यन्तताविनी । ७५।२३३ 
गतयो भिन्नवत्मनिः कर्मभेदेन देहिना । ७५२४० 
क्षेत्र बीअमिव स्ताने योग्ये कि नारपयेत्युधो:। ७५२८४ 
अये सम्मुख कि ने जायते । ७५ ३३६ 
नाधिक प्रोतयेउ्रान्यत्यतिसोदर्य मद्भ मात्‌ . ७५।४२३७ 
कि न बुर्वन्ति कुच्छू षु सुहुदो हिताः.. ७पाड४डरे 
प्रष्प चुहामणि मूढः को नामात्रावमन्यते । ७५।५०१ 
तत्सौहाद यदापत्सु सुहृड्धिरनुभूयते।. ७५:५७६ 
अकालमाधन शौय॑ न फलाय प्रवल्पते। ७५।५८० 
आत्मस्तवोषन्यनन्दा च मरणान्न विशिष्यते । 
७५५९९ 


उत्तरपुराणम्‌ 


बलिना सह युद्धस्प्र हेतु: कोईषषि न बियते ७५५९९ 
सर्वत्र विजय: पुण्यवर्ता को बात्र बिस्मय:। ७५।६५४ 
भुक्तभोगा हि तिष्क इक्षा भवन्ति भुगतेश्वरा:। 


७५॥६८२ 
कस्य, न षर्म: प्रोतये मवेत्‌ । ७५६८८ 
श्रेयोविष्ना हि बन्धव: | ७६४५ 


मानयन्ति न के सन्त. श्रेयोमार्योपदेशिनम्‌। ७६।२१३ 
रत्नाकरे5पि सद्रत्नं नाप्नोत्यकृतपृण्यक: । ७६२१९ 
कि न कुर्यादयोदय: ७६३३० 
क्वचित्कदावित्किचित्कि जायते कारणा द्विना 
७६।३८० 
धमनिमूविध्यंसं सहन्ते न प्रमावका: । 
नास्ति सावद्यलछेशेन विना धर्मप्रभोवना । ७६।४१६ 
घ॒र्मो माता पिता घम्तो घर्मस्त्रातामिरर्धक. । 
घर्ता मत्रभुतां धर्मो निर्मल मिदतले पदे ॥ ७६४१७ 
धर्मध्वंस सता ध्वंसम्तस्माद्धमंद्रहो5प्रम।न्‌ । 
निवारयन्ति ये सन्‍्तो रक्षितं ते; सता जगतु। ७६।४ १८ 


[अ] 
अधाति-१ वेंदनीय* २ आय ३ 
नाम* और ४गोत्र ये चार 
अधातिकर्म हैं। ५४२२८ 
अणिमादियुण-१ अणिमा २ 
महिमा ३ गरिमा ४ रूधिमा 
५ प्राप्ति ६ प्राकाम्य ७ ईशि- 
त्वबोौर ८ वशित्व ये आठ 
अणिमादि गुणहै ४९१३ 
कनुयोग-शास्त्रोंके विषयवार 
विभागकों अनुयोग कहते है । 
वेचार हैं--( १) प्रथमानु पो ग- 
महापुरुषोके जीवनक्रमको प्रकट 
करनेवाल्ा (२) करणानुयोग- 
जोबोंकी विधेषता तथा लोक 
आलोकका वर्णन करनेवाला 
(३) चरणानुयोग-गृहस्थ और 
मुनियोके चरित्रका वर्णन करने 
वाला (४) द्रव्यानुयोंग- 
जीवाद सात ९त्त तजबबा छह 
द्रव्योका वर्णन करने वाछा ५४ ६ 
अभाध्णजश्ञानोपयोग- सोलह 
कारणमावनाओम एक भावना 


६३१॥३२३ 
अमृूह्दृष्टिता-सम्यग्द्शनका एक 
अजू ६३३१७ 
अवशगाददक-  आज्ञासपुद्भव, 


मार्गसमुद्भूव आदि सम्यकत्वके 
दश भेंदोमें-से भेद ५४।२२६ 
अज्ञानमिथ्यात्व-पुण्य, पाप और 
घर्मके शानसे दूर रहनेवाले 
जोबोंके जो मिथ्यालरूप परि- 
णाम है वहू अशानमिध्यात्व है 
६२२९८ 

अरथज-सम्परदर्शनका एक भेद 
७४।४४० , ४४७ 

अवसबश्न-एक प्रकारके भ्रष्ट- 


पारिमषिक शब्द-फोश 


मुलि ७६।१९४ 
अष्टयुण-सिद्ध अवस्वामें जाना- 
वरणा द कर्मोका क्षय हो जाने- 
से निम्नाकित आठ गुण प्रकट 
होते हैं--१, ज्ञान, २, दर्शन, 
हे, अव्याव।ध सुब, ४. राम्य- 
कब, ५, अवगाहनत्व, ६. 
सूधमत्व, ७, अगुरुलधुन्त्र और 
८« वोरय॑त्व ४०८५२ 
अष्टाद्न निमित्तज्ञान-१. अन्त- 
रिक्ष, २. भौम ३. अड्ढ ४. 
स्वर ५, व्यञ्जन, ६. लक्षण 
७. छिन्न और ८, स्वप्न 
६२।१८१-१९० 
अहमिन्द्र-सो लहवें स्व्र्गके आगे 
के देव अहमिन्द्र कहलाते है 
उनमे राजा प्रजाका व्यवहार 
नहीं होता । सब्र एक समान 
वेमबके धारक होते हैं। ४२॥९ 


[आ।] 
आगमर्भाक्त-प्रवचन भवित- एक 
भावना ६३।३२७ 
आचास्लवधन-उपवासका ब्रत 
विशेष ७१४५६ 
आज्ञासमुद्धव-सम्यग्दर्शनका 


एक भेद ७४|४३९,४४ १ 
आदिसंहनन-वज्प॑भनाराच 
संहनन' ६७ १५३ 


आदिम संस्थान-समचतुरख्र 
संस्थान ' ६७।१५३ 
आद्य संस्थान-प्रथम समचतुरस्र 
संस्थान जिसमे शरीर सुद्दोछ 
सुन्दर होता हू ४८१४ 
आवश्यकापरिहाणि-एक भावना 
६३।३२८ 
आश्रय पश्चक-तीर्थंकर दि महान्‌ 
पुण्याधिकारी मुनियोंकी आहार- 


दान देनेके समय होनेवाले 
पाँच आइचर्यजनक कार्य -- 
१, रलवृष्टि, २, देवदुन्दुभिन 
का बजना, ३, पृष्पवुष्टि, ४, 
मन्द सृगन्व प्वनका चलना 
ओर ५, अहोदानं अहोदानंका 
शब्द होना ८४४१ 
आशक्विकी पूजा-कातिक,, फा- 
ल्गुन और आपाढके अन्तिम 
आठ दिनोका आष्टाह्िर पर्व 
होता है इममें सामकर नम्दो- 
इवर द्वपमे स्थित ५२ जिना- 
लयोंकी पूजा होतो हूँ । वही 
भाष्टात्विकी पूत्रा कहलाती 


5. 


है । ५४५० 
[ई |] 


ईयदिपल्लक-१, ईर्या, २, भाषा, 
३. ऐपणा, ४. आदान निर्देपण 
ओर ५. प्रतिष्ठापन ये पाँच 
सर्मितियां ईयापञचकके नामसे 


प्रसिद्ध है। ६१११९ 
[उ] 
उपदेशोत्थ-राम्यग्दर्शनका एक 
भेद ७४।४३९,४४२ 

उपबृहण-सम्यग्दर्शनका एक 
अंय ६३॥३१८ 

उपासकक्रिया-श्रावका वा रको 
विधि ६२३॥२९९ 


उमयनयथ-पदार्थमें रहनेवाले 
परस्पर विरोधी अनेक धर्ममि« 
मे विवक्षावश एककों ग्रहण 
क रनेवाला ज्ञान नय कहलाता 
है। इसके व्यवहार और निश्चय 
अथवा द्रव्याथिक और पर्याया- 
थिकके भेंदसे दो भेद है । 
५०७० 


प्हष 
[ए] 


पुकान्त सिध्यास्व-द्रध्य-पर्षाय 
रूप पदार्थम्रें एक अन्त-धर्म- 
फा निएवय करना ६१।३०० 

एकादशाइ-द्रादशाज़ुके भेद 
स्वरूप ग्यारह अज्भग--१. 
भाचाराज़ू, २. सूत्रकृताज़ , 
३. स्थानाजु, ४. समवायाद्ध, 
५. व्यास्पाप्रजप्ति, अज्भ, ६ 
शातृपर्मकथाड़ , ७, उपास- 
काध्ययनाज़ू, ८, अन्तकृह- 
शाज़ू, ९, अनुत्तरोपपादिक 
दगाजु, १०. विपाक सूृत्राज़, 
और ११. प्रइनव्याकरणाजु, 
इनमें १२वाँ दृष्टिवादाड् 
मिलानेसे 6।दशाज्ू कहलाने 
लगते है । ४८।१२ 

[क।] 

कणशीकर-अस्धी दिन तक मेध 

बरसना कणशीकर कहलाता 


है । ५५।२८ 
कनकावलरी-उपवासका एक ब्रत 

७१,३९५ 
करण्म्रय-१., अधःकरण, २, 


अपूर्व करण, ३, अनिवृत्तिकरण, 
जिनमें समन्समयवरत्ती तथा 
भिन्न समयवर्त्ती जीवोंके परि- 
णाम सदृश ओर असदृ दोनों 
प्रकारके होते हैं उन्हें अध:- 
करण कहते है। जिनमें सम- 
समयवर्ती जोबोंके परिणा्ष 
सदृश और असदृश दोनों 
प्रकारके तथा मिन्न समयवर्ती 
जीवोंके परिणाम अद्ृद्श ही 
होते है उन्हें अपूर्वकरण कहते 
है । और जहाँ समसमयवर्ती 
जीवीके परिणाम सदृश ही और 
म्रिश्न॒समयत्रत्ती जीवोके 
परिणाम असदृश् हो होते हैं 
उन्हें अनिवृत्तिकरण कहते हैं 

५४।२२५ 


उत्तरपुराणम्‌ 


कर्मान्वय-एक क्रिया, इनका 
विस्तृत वर्णय महापुराण 
द्वितोव भागमें द्रष्टव्य है। 
६३॥३०२ 
कल्पबृक्ष-गृहस्थ पक्रवर्तीके 
द्वारा को जानेवालो एक विशिष्ट 
पूजा ७२॥५९ 
कामके पाँच बाण-१. तपंण, २. 
तापन, २. मोहन, ४. विलापन, 
५. मारण, ७२।११९ 
कुशील-एक प्रकारके भ्रष्ट मुनि 


७६११९३ 
कृतकादिश्लिक-कृत,. कारित, 
अनुमोदन । ७३।१११ 


कवल-केवल ज्ञान, सम्रस्तद्रव्यों 
ओर उनको पर्यायोंकों जानने 
वाला सर्वोत्कृष्ट ज्ञान । ६१।४३ 
केंवल्यनवक-नतर बे वल लब्धियाँ 
७२।१९१ 
क्षीराखरवर्ि-एक ऋद्धि जिसके 
प्रभावसे शुष्क आहारसे भी 
दूध झरने छगतो है। ५९२५७ 

[ग] 
गणनाथमक्ति-आचार्यमक्ति एक 
भावना । ६३॥३२७ 
गतिचतुष्टय-नरक,. विर्य॑च, 
मनुष्य और देव यह गति- 
चतुष्टय कहलाता है। ५३।८ 
गर्मानवयक्रिया-इनका विस्तृत 
वर्णन महापुराण द्वितोय भाव- 
में प्रष्टन्य है । ६३॥३०२ 
गुण्यादिषट्क-गुप्ति, समिति, 
घमं, अनुप्रेज्ा, परीपह, जप 
ओर चारित्र ये गुत्यादिपट्क 
कहलाते है । इनसे संबर होता 
है । ५२५५ 
प्रन्धदुय-अन्तर डर और बहिर जू- 
के भेदसे दो प्रकारका परिग्रह 
६७।१३ 

[घ] 
घाति-ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
मोर औरअस्व हव ये दर बे: 


तिया कर्म हैं । इनमें-से मोहका 
ददाम गुणस्पानके अम्तमें और 
शेष तीनका बारहवें गुणस्थानके 
अन्तमें क्षय होता है । 
५४।२२८ 


[सच] 

खक्रेट ( नारायण ) के ,सात 
र्न-१. असि, २. शट्झू, ३. 
घनृष, ४. चक्र, ५. शवित, ६. 
दण्ड और ७, यदा, ६२।१४८ 

चतुदंश महारत्न - चत्रवर्तीके 
निम्नाडित १४ रत्न होते हैं- 
१. सुदर्शन चक्र, २, छत्न, रे. 
खज़ू, ४. दण्ड, ५. काकिणी, 
६. चर्म, ७. चूड़ामणि, ८. 
पुरोहित, ९. सेनापति, १०. 
स्थपति, ११. गृहपतति, १२. 
कन्या, १३. गज ओर १४. 
अश्व ६४१९५ 
चतुर्विध बन्च-१. प्रकृति २. 
स्थिति ३. अनुभाग और ४. 
प्रदश ये चार प्रकारके बन्च है । 
५८३१ 
घुविधामर-१, भवनवासी २. 
व्यन्तर ३, ज्योतिष्क और 
४, वैमानिक ये बार प्रकारके 
देव हैं । ५५१५१ 
छतुथज्ञान -मन:पर्ययज्ञ।न ज्ञानों- 
के निभ्न लिखित पां व भेद है--- 
१, मतिज्ञान २. श्रुतिज्ञाव ३. 
अवधिज्ञान ४. मन.पर्ययज्ञान 
और ५ वेवलज्ञान | दूपरेके 
मनमें स्थिति रूपी पदार्थको 
इन्द्रियोंकी सहायताके बिना 
मर्यादा लिये हुए स्पष्ट जानना 
मनःपर्यग्ज्ञान है )। इसके 
ऋणजुमति और विपुलमति ये 
दो भेद हैं । '४८।४० 
: खतुथशुक्क प्यान-व्यु परतक्रिया 
निर्वात ६३।४९८ 


चहुर्भी दिधा-आत्दोध्षिको च्र्शी 
वार्ता ओर दण्डनोति इन 
चार विद्याओंमे बतुर्थो विधा- 
दष्ड्तीति ५१५ 
चतुमुख-गुठस्थके द्वारा की 
जनेवालो एक पूजा ७३।५८ 
चतुस्व्रिशदृतीदोष-चौंतीस अति 
शेय । दश जन्मके, दश केवल- 
शानके और चौदह देव रचित-- 
इस तरह शरद मिलाकर तोथ॑- 
कर अहंत्तके चौंतीस अतिध्षय 
होते है । ५१,२३१ 
चतुष्टयीवृत्ति-अर्जन,.. रक्षण, 
वर्धन और व्यय-धनकों यह 
चार वृत्तियाँ होती है । ५१७ 
चतुमद प्रायोग्य-काललब्िषि, 
प्रायोग्यलब्बि,क्षयोपश मलब्धरि, 
देशनालब्धि, ये जार रूब्धिया। 
इनके साथ करणलब्धिको 
मिला देनेसे पाँच लब्धियाँ 
होती है । ६२३२२ 
चान्द्रायण-एक ब्रत जिसमें 
बन्द्रमाकी कलाओको वृद्धि 
तथा हानिके अनुसार बढ़ते 
भोर घटते हुए ग्रास॒ लिये 
जाते हैं । ६३॥१९ 
चारणत्व-आकाश वामी कर डिये 
युवत मुनिपद ४८।८२ 
[छ] 
छाम्मस्थ्य-पो थंकर, दोक्षा लेनेके 
बाद जबतक केबलज्ञान प्राप्त 
नही कर लेते तब तकका 
काल छाद्रस्थ्य काल कहछाता 
है। इस छाह्मस्थका लक़ो तोर्थ « 
कर भौनसे ही व्यतीत करते 
हूँ । ४८।४२ 
[ज] 
जिनगुणरुयाति-उतवासका एक 
व्रत ६३॥।२४७ 
जिनगुणसम्पत्ति-एक व्रत 
७१।४२८ 


पारिभाषिक शब्दकोश 


जिनसक्ति-अई डर क्ति-एक 
भावता ६३॥३२७ 
जोवादिक-जोव, अजोब ,आखब, 
बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष 
ये सात द्रव्य अथवा जीव, 
पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश 
ओर काल ये छ: द्रव्य ५४२७५ 
[त] 
तपल-एक भावना ६३।३२४ 
तुरीयचारिन्न-मुक्ष्म साम्पराय 
चारित्र, यह चारित्र संज्वलन 
लोभका अत्यन्त मन्द उदय 
रहते हुए दशम गुणस्थानमें 
होता ५४॥२२५ 
तुयगुणस्थान-चतुर्थ गृणस्थान« 
अविरत सम्यरदृष्टि ५४७७ 
तुयध्यान-व्युपरत क्रिया निवर्ति 
नामका चौथा शुक्लध्यान । 
यह ध्यान चोदहवें गृणस्थानमें 
होता है । ४८५२ 
तीथ-तोथं4 रकी प्रथम देशनासे 
तो्थ शुरू होता है और आगामो 
तीर्थकरकी प्रथम देशनाके पूर्व 
समय तक पूर्ण होता है 
६१॥५६ 
त्याग-एक भावना ६३।३२३ 
त्रय-पात दिन तक मेंघोका 
वरसना त्रय कहलाता है । 
५८२७ 
त्रितवतनु-ओदारिक, तैजस और 
कामंण ये तोन शरीर ६१।५५ 
बिभेदनिवंग-संसार, शरीर 


“ ओर भोग हन तीनसे वैराग्य 


[द] 

दशधर्मा-१. उत्तम क्षमा २. 
मार्दव ३. आर्जव ४, शौच 
५. सत्य ६. संयम ७, तप ८. 
त्याग ९, आकिड्वन्य और 
१०. ब्रह्मचर्थ ये दशधमं हैं । 
६११ 

दशाइुमोग-१. भाजन॒ २. 


६१७ 


भोजन ३, दाथ्या ४, सेना 
५, यान ६, आसत ७, निधि 
८. रत्न ९, नगर और १०, 
ताटध ये दक्षभरोग हैं । 

६६७९ 
दुण्डादिक-३ण्ड, कपाद, प्रतर 
और छोकप्रण नामक केबलि 
समुद्धातसे भेद जिस केवर्लियों 
के आयुकर्मको स्थिति थोड़ी 
और शेष तोन अधातिया 
क्मोंकी स्थिति अधिक होती 
है उनके स्वतः बेवलिसमद्धात 
होता है। इस समुद्धातको 
दण्ड, कपाट, प्रतर और लोक- 
प्रण ये चार अत्रस्ताएं होती 
है । ४८।५२ 
दर्शन विश्वद्धि-तीशकर प्रकृतिके 

बन्धयोग्य एक भावना । 
६३।३१२ 

दिष्य विनाद-दिव्यध्वनि- 

तीर्थ करका दिव्य उपदेश 
४८।॥५१ 
दीक्षान्वय क्रिया-इसका विशेष 
वर्णन महापुराण द्वितीय माग- 
में द्रष्टव्य है । ६३॥३०२ 
देशावधि-अव घिशानका एक 
भेद द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी 
मर्यादा लिये हुए रूपी पदार्थों- 
को इन्द्रियादिकी सहायताके 
बिना प्रत्यक्ष जानना अवधिज्ञान 
है | इसके तोन भेद है-- १. 
देशावधि २. परमावधि और 
३. सब विधि । देशावधि बारों 
गतियोमें हो ध्कता है पर 
शेष दो भेद मनुष्य गतिमें 
मुनियोंके हो होते है । ४८।२३ 
हेहश्नय--ओऔदारिक, तैजस और 
कार्मण ये तोन शरोर ४८.५२ 
द्वाविशति परीषह-६. क्षुधा 
२. तृषा ३. शीत ४. उष्ण 
५, देशमशक ६. नाग्न्य ७, 


ध्छ्द 
अरति ८. स्त्री ९. वर्मा १०, 
निषया ११. छाग्या १२. 


छकाक्तोद्द १३, वध १४. याज्या 
१५. अछाम १६. रोग १७. 
तृणस्वह. १८. मल १९. 
सरकार प्रस्कर २०, प्रज्ञा 
२१. अज्ञान और २२. अद- 
शंन ये बाईस परीषह है । 
६२१९१ 

द्वादश समा-तीर्थक रके समत्र- 
शरणमें उनको गन्धकुटीको 
घेरकर बारह कोष्ट होते है । 
देव, देवियाँ तथा मनुष्य 
बैठते हैं। एक कोष्ठपें तिर्यव्व 
भी बैठते हैं! थे बारह कोए 
ही बारह सभाएँ ऋहलातो है। 
४८॥४९ 

द्वितोय. झ्ुक्लध्यान-एकत्व 
वितर्क नामका शुक्लब्यान । 
यह बारहवें गुणस्यानमे हाता 
हैं ६११०० 

[ध] 

घनुष-चार हाथका एक धनुप 

होता है ४८।२८ 
[न] 

नथ-पदार्थके प्रसार विरोधी 
नित्य अनित्य धर्ममि-से विवक्षा 
वश किसो एक घर्मकों ग्रहण 
करनेवाला ज्ञान ६२२८ 

नवकेवछलब्धि- १, केवलजान 
२. केवलदर्शन ३, क्षायिक्र 
सम्यक्त्व ४. क्षायिक चारित्र 
५, क्षायिक दान ६. लाभ ७, 
भोग ८. उपभोग ओर ९, 
वीय॑ ये नौ केवललब्पियाँ हैं 
६१।१०१ 

नवपुण्य-१. प्रतिग्रहण-पडणगा- 
हना २. उच्वस्थान देना ३. 
पाद-प्रक्षालन ४. अर्चन ५, 
नमस्कार ६. मन:शुद्धि ७. 
वचनशुद्धि ८. कायशुद्धि और 


उत्तरपुराणम्‌ 


९, एवण--अन्न जल शुद्धि 
ये नो पृण्य कहलाते है | मुनि- 
को आहार देनेके लिए इनकी 
अनिवायंता हैं ५४।२१८ 
नानदीइवरी पूजा- आहश्टह्िर 
पूजा, यह पूजा कातिक, फाल्गुत 
ओर आपाढद़के अस्तिम आठ 
रिनोमें की जातो है। ६३।२५८ 
नाम्नोउन्त्य-तामकर्सम के ९३ 
भेदोमें अन्तिम भेद--तो थंकर 
नाम कर्म । ४८।१२ 
निक्षेप-प्रमाण और नयके अनु- 
सार प्रचलित लोक-व्यवहार- 
को निक्षेत्र कहते हैं। ६२२८ 
निधि-चक्रार्ती निम्नांकित नौ 
निधियोका स्वामी होता हैं 
१. काल, २. महाकाल, २. 
पाण्ड, ४ माणव, ५, शद्भु, 
६, नैसप्प, ७. पद्म, ८ पिज्जल 
ओर ९. नाना रल ६११९५ 
निर्विचिकित्सा - सम्यग्दर्शनका 
एक अज्भ ६३१३१५-३१६ 
नि.कांक्षित अड्ज-दर्शन-विशुद्ध- 
का एक रूप ६३।३१४ 
निःशाह्ित अज्ञ-दर्शन-विशुद्धि 
का एक रूप ६३॥।३१३ 
निषक्रान्ति कल्याणक-दो क्षा- 
कल्याणक तीर्थ * रोंके तप घा रण 
करनेके समय होनेवाला देव- 
कृत विशिष्ट उत्मव ४८।३७ 


[प] 


प्रछनमस्कार-गमोकार_ मन्त्र 


७०११३७ 


प्चविध मिथ्यास्व-१., अज्ञान 
२. संशय, ३,एकान्त, ४.विप- 
रीत और ५, विनयप ये पाँच 
मिथ्यात्वके भेद है ६२२९७ 

पश्चर्विशति दुस्तत््त-सांड्परधर्म- 
में स्वीकृत प्रकृति आदि २५ 
तत्त्व ७४७२ 


पद्चसद्‌वत-!. अहिता, रे. सत्य, 
३. अचौर्य, ४. ब्रह्म च्य और 
७५, अपरिग्रह १०१।११९ 

पत्नसूना-!, कूटता, २. पीसना, 
३. बुह्ारता, ४. पानो भरना 
और ५. घुल्हा जछाता 
६३।३७४ 

पतन्चप्रकार संसार-१, द्रध्य, २, 
क्षेत्र, ३, काल, ४, भव और 
५ भाव ये ही पाँच परिवर्तत 
कहलाते हैं। इनके स्वरूपके 
लिए तर्वार्थसिद्धिका 'संसारिणो 
मुक्ताश्च' सूत्र द्रृष्टव्य है। 
६७।८ 

परमेष्ठी-पर मपदमें स्थित रहने- 
वाले--१, अरहन्त, २. सिद्ध, 
३, श्राचार्य, ४. उपाध्याय 
ओऔर ५, सर्वसाधु, ये पाँव 
परमेष्ठी कहलाते है ४८५।१३ 

परावगाढ-सम्य रदर्शनके. दण 
भेदोंमें-ले एक भेद । इनका 
वर्णन गुणभद्राचार्यने अपने 
आत्मानुगासन ग्रन्यमें 'आज्ञा- 
मार्गनसमुझ्रूव' भादि इलोकर्मे 
किया है ५४॥२२९ 

पाश्वस्थ-एक प्रकारके भ्रष्ट 
मूनि ७६।१९२ 

पूव-चौरासी लाखमें चौरासी 
लाखकां गृणा करनेपर जो 
लब्ध आता है उसे पूर्वाजु 
कहते है, ऐसे चौरासों लाख 
पर्वाद्रोंका एक पूर्व होता है। 
४८।२८ 

पूवंधारिन-ग्यारह अडद्भु और 
चो दह पृ१्वोके ज्ञात मुनि४८१४३ 

प्रकृति-कर्तोंडे भेद प्रभेद । 
४८।४२ 

प्रभावता-सम्परर्शनका एक 
अंग ६३।३२० 

प्रशाप्त आदि विद्याएँ-,प्रशप्ति, 
२. कामरूषिणी, ३, अग्नि, 


स्तस्मिनो ४. उददस्तम्भिनी 
५ विश्व प्रवेशिलो ६. अपर लाल 
ग्त़्ोनी ७. भाषएयएिर 
८, दश्पादिनी ९, दशीकरणी 
१०, जादंशिनों ११, माननीय 
प्रश्धापिनी १२. प्रभोहनी १३. 
प्रहरणी १४. संक्रामनों १५, 
आवर्तती १६. संग्रहणी १७. 
भंजनों १८. विपादिनी १९. 
प्रावर्तकी २०. प्रमोदिनों २१, 
प्रहापनी २२, प्रभावती २३. 
प्रलापनी २४. निक्षेतती २५, 
शबरी २६ चाण्डारी २७, 
मातज़ी २८. गौरी २९ षड- 
जिका ३०. श्रीमत्कत्या ३१. 
रातसंक्ुलछा ३२, कुमाण्डी ३३, 
विल्वेगिका ३४. रोहिणी 
मनोवेगा ३६ महावेगा ३७. 
सणग्डवेगा ३८. चपलवेगा ३९, 
लघुकरी ४०, पर्णलघु ४१, 
बेगावती ४२. शीतदा ४३९, 
३५, उ५णदा ४४.वेताली ४५. 
मह।ज्वाला ४६. स्वविद्या 
छेदिनी ४७. युद्धवीर्या ४८. 
बन्धमोचिना ४९, प्रह्ारावरणी 
५०, अमरो ५१, अभोगिनी 
इत्यादि। ६२।३९१-४०० 
ग्रतिभायोग-कायोत्सर्ग मुद्रा- 
खड़े होकर ध्यान करना ४८।५३ 
प्रमाण-पद्षर्थके परस्पर विरोधो 
नित्य अनित्य आदि सब धर्मो- 
को ग्रहण करनेवालझा ज्ञान 
धशार८घ 
प्राआ्पत्य-विवराहका एक भेद, 
जिसमें माता-पिता आदि 
परिजनकों सम्मति पूर्वक वर 
और कन्या परस्पर विवाहित 
होते हैं ७०१११५ 
प्रातिहार्याष्टक-आठ प्राति, र्य- 
१. अशोक वृक्ष २. सिंहासन 
३. छत्रत्रम ४. मामण्डरू 
<८२ 


पारिभाषिक शब्दकोष 


४. दिव्यध्वनि ६, पुष्पर्वृष्ट 
७. झौंधुठ चणर कौर ८, 
दुन्दुत्ि बाजे ये बाठ प्रातिहाय 
तीथंकर अरहन्तके होते हैं। 
भगवानको जिस वक्षके नीचे 
केवशज्ञान प्राप्त होता है वही 
समवसरणमें अशोकवृक्ष 
कहलाता है ५४२३१ 
प्रायोपगसस-भषत प्रत्याष्यान, 
प्रायोपगमन और इंगिनीमरण । 
संन्‍्यासके इन तोन भ्रेद्रोंमेन्से 
एक भेद । जिस संन्‍्यास मरण 
में क्षषकः अपने शरौीरकी 
टहल स्वयं करता है दूसरेसे 
नहीं कराता उसे प्रायोपगमन 
कहते है ६२४१० 
[ब] 
बरूभद् के चार रज-१. रत्त- 
माला २. देदीप्यमान हल 
३. मूसल और ४. गंदा 
६२१४९ 
बहुशाख् मक्ति-बरहुश्बुत मक्ति- 
एक भावना ६३॥३२७ 
बाह्मोतर हिषद भेद तप-बाह्य 
और आम्यन्तरके भेद बारह 
प्रकारका तप--१, अनशन 
२. अवमोदर्य ३. वृत्तिपरि- 
संश्यात ४, रस परित्याग 
५, विविक्त हय्यारन और 
६, कायकलेश ये छह बाह्य 
तप है। और १. प्रायश्चित्त 
२. विनय ३. वैयावृत्य ४. 
स्वाष्यय ५, व्युस्तर्ग पर ६. 
ध्यान ये छह्द आम्यन्तर तप 
हैष्रा११५६ 
बीजससुज्ञ व-सम्यरदशनका 
एक भेंद ७४।४२९, ४४४, 
डर 
जि) 
सब्य-जिसके सम्यरददन, सम्य- 
खान और सम्यकचारित्र 


१९९ 


हो उके उसे मध्य कहते है 
५९२१४ 

मसापना-तीर्थेंरर नामकर्मका 
बन्ध करानेवाली सोलह 
भावनाएं-.-१, दर्शन विशुद्धि 
२, विनय संपन्नता ३. शौरू- 
ब्रतेष्वनतिथार ४, अभीदण 
ज्ञानोपयोग ४. संवेग ६ 
शक्तितस्त्वाग ७. दामिततस्तप 
८. साधु समाधि ९, वैयावुत्य- 
करण १०, छ्टद्धुक्ति ११. 
आचर्यमवित १२, बहुत 
भक्ति १३, प्रवचनमक्ति 
१४. बावश्यकापरिहाणि १४६. 
मार्ग प्रभावना और १६. 
प्रवचन बात्सल्य ४८।१२ 


[सर] 
महामह-एक विशिष्ट पूजा 
७५४७७ 
मानसादार-देवोंकी.. जितने 

सागरको क्रायु होती है उतने 
हजार वर्ष बाद उन्हें आहार* 
को इच्छा होती हैं। इच्छा 
होते ही कण्ठमें अमृत भुड़ 
जाता है और उनको क्षुधा दूर 
हो जाती है। यही मानसाहार 
कहचाता है ६१११ 
मागप्रभावना-एक 
६३॥३२९ 
मागसमुद्धव-सम्यग्दर्शनका एक 
भेंद ७४।४३९,४४२ 
मिथ्यात्थादि पश्चक-कर्मबन्धके 
निम्नाडूत पाँच कारण होते 
हैं--१- मिथ्यात्र २, अविरति 
३. प्रमाद ४. कपषाय बौर 
५, योग ५४।१५१ 
मुक्तायक्की-ए% उपवासका नाम। 
७१,४०८ 

[य ] 
योग-अआंत्माके प्रदेशोंके परि- 
हपन्द--हुलन-यलनको योव 


भावना 


६७०५ 


अहते हैं । संक्षेपत्ते इसके काय, 
बबन ओर सन ये तोन 'ेद 
हैं । तेरहवे गृणस्थानमें मनो- 
योध और वचनयोगका नाश 
हू जानेपर अन्तर कांययोग 
को सूध्म दशा रह जाती है, 
उसीसे सुक्ष्म क्रिया-प्रतिपांतो 
नामका तोसरा शुक्लष्यान 
होता है। अस्तमें यह सूक्ष्प 
काय योग भी नष्ट हो जाता 
हैं ४८।५२ 
[र]] 
रल्नचतुष्टय-१., रत्नमाला २. 
गंदा ३. सीर-हरू और ४. 
मूसछ। ये बलभद्रके चार 
रत्न थे ७११२५ 
रसनावछी-एक उपवास । 
७१३६७ 
रथावर्त-गृहस्थके द्वारा की जाने 
घाली एक पूजा ७३।५८ 
[ल] 
कक्षण-भगवान्‌के शरोरमे १०८ 
धुम लक्षण होते हैं. तथा 
मसूरिका आदि ९०० व्यञ्जन 
होते है । ५१+५२ 
.. [व] 
धगजत्रितव-धर्म, अर्थ और काम 
इन तीन पुरुषार्थोका समूह 
त्रिवर्ग अयवा वर्गत्रितय कह- 
लाता है। मोक्ष पुरुषार्थ उक्त 
त्रिवर्गसे पृथक्‌ होनेके कारण 
अपवतर्ग कहा जाता है ५१८ 
वात्सल्थ-सम्यरदशनका एक बज़ 
६३॥३२० 
वास्सल््य-एक मावना ६३।३३० 
विनयसम्पक्षता-एक भावना 
६३।३२१ « 
विनयमिध्यास्व-सब देबोंको 
एक सा मानना तथा सब 
वस्तुओंकी मुक्तिका उपाय 


समझना विनयमिथ्यात्व है। 
६२॥३०२ 


रत्तरपुराणम्‌ 


विपरीतमिध्यास्व-ज्ञान, . शेय 
और ज्ञायक तत्त्वोंकी यवार्थता 
में बिपरोत निर्णय करना 
६२।३०१ 
विस्तारञ-सम्यग्दर्शनका एक 
भेद ७४४४० ,४४६ 
बैयावृत्यक्रिया-एक. भावना 
६३॥३२६ 
[छ्ञ] 
शक्तिन्नय-१. उत्साह शबित 
२, मन्त्र शक्ति और ३. 
प्रभुत्वशवित ४८६ 
शीलब्रत।नतीचार-एक भावना 
६३२।२३२२ 
शुक्ललेश्यः-शुक्ललेद्या वाला- 
कवायके उदयसे अनुरंजित 
योगोको प्रवृत्तिको लेश्या कहते 
हैं। इसके १. कृष्ण २, नील 
३. कापोत '४. पीत ५. पद्च 
ओर ६, जुबल ये छह भेद 
हैं। द्रब्यलेष्या और माव- 
लेद्याकी अपेक्षा दो भेद है । 
५१११७ 
झुक्कध्यान-मोहकी  भ्रत्यन्त 
मन्दता अथवा मोहके अभावमें 
होने बाला ध्यान शुवलष्यान 
कहलाता हैं। इसके १, 
पृयकव विर्कवीचार २ 
एकत्व दितके ३, सुक्ष्मक्रिया 
प्रतिपाती और ४, व्युपरत- 
क्रियानिर्वावा ये चार भेद 
होते है ५४।२२६ 
[ब)] 
बटप्रमा-१. प्रत्यक्ष २, अनुमान 
३. शब्द ४. उपभान ५, 
अर्थापत्ति और ६. अभाव 
ये छह प्रमाण है. ७४५१४ 
पडावश्यक-१, समता २. 
बददना ३. स्तुति ४. प्रतिक्रमण 
५. स्शध्याय और ६. कायो- 
त्सर्ग ये पडावश्यक कहलाते 
है ६१११९ 


घच्होषवास-दो दिनका उपवास 
'४८।३९% 
घाडगुण्य-१., सन्धि २. विग्नह 
३, यान ४. आसन ५, दैधी- 
भाव और ६. समाश्रय--वड़े 
राजाका आश्रय लेता ये छह 
गुण हैं ५०।५ 
पोड्शस्वप्त-तीर्थकरके गर्भमें 
आनेके पूर्व उनकी भाताकों 
दिखने बाले सोलह स्वप्न-- 
१. ऐराबत हाथी २. सफेद 
बैल ३, सिह ४. लक्ष्मीका 
अभिषेक्त ५. दो मालाएँ ६. 
सूर्यमण्डल ७. चन्द्रमण्डल 
८. मनोहर मछल्षियोंका युगल 
९, सुवर्ण कलश युगल १०. 
कमलोंसे सुशोभित सरोवर 
११. लहराता हुआ सम्रुद्र 
१२, पिहासन १३. सुन्दर 
देव विमान १४, नायेन्द्र 
भवन १५, रत्तराशि और 
१५.देदीप्यमान अग्नि ४९॥२२ 
[स| 
समा-वोष-बीचमे आतप-घृप 
प्रकट करनेवाले मेधघोंका साठ 
दिन तक वबरधना समावृष्टि 
कहलाती है ५८।२७ 
समाधि-एक भावना ६३।३२५ 
सम्रुच्छिन्नक्रियापाति- चौथा 
शुबलध्यान । यहू ध्यान १४वें 
गुणस्थानमें होता है. ५२६७ 


संक्षेप-सम्यग्दशनका एक भप्रेद 
७४।४४० ४४५ 


सप्तपरमस्थान-१, सज्जातित्व 
२. सद्गृहस्थत्व ३. पारिश्वाज्य 
४. सुरेनद्रता ५, साम्राज्य ६. 
परमाहन्य और ७, परम- 
निर्माण ६३२५७ 
सप्तप्रकृति-१, स्वामी २. 
अमात्य ३, अनस्थान ४. कोश 
५. दण्इ-सेना ६, सुरक्षाके 
साधन और ७, मित्रवर्ग ६८।७२ 


सप्रप्रकृति संदु-१, (शप्एत्व 

२.सम्यदूषिय्यात्व ३, सस्यदतव 
छोर अनत्तानुदन्घो १, क्रोध 
२. मान ३. साथा खोर ४. 
लोभ ये सात प्रकुतियां हैं। 

६२॥३१७ 


सप्त रत्न-१, चक्र २. शबित 
है, गंदा ४. शंख ५, धनुष 
६. दण्ड और ७, ननन्‍्दक 
(खड़्ग) ये कृष्णक सात रत्त 
थे ७१।१२४ 

सबतोमत््‌-एक उपवासका ब्र॒त 
७३।२८ 

सवतोभद्र-गृहस्थके द्वारा की 
जानेवाली एक विशिष्ट पूजा 
७३।५८ 


संज्वक्षन-पथास्यात चारित्रको 
घातनेवाली एक कपाय | चरित्र, 
मोहके भेद, कपावथ वेदनीयके 
चार भेद हे--१. अनन्ता- 


पारिभाषिक शब्दफोष 


नुद्दे-उपावत्दकी चाहनेवाली 
कंषाय २, अप्रत्याद्यानाव रण - 
देश भारित्रको घातनेवाली 
कंषाय ३, प्रस्यास्यानावरण--- 
सकल चआारित्रकों घातवैवाकी 
कृषाय और ४, संज्वलन-- 
सधचारुपात चारिष्रकी घातसे- 
बाली कषाय ४८।८ 
संयमासंयम-त्रय हिसाक! त्याग 
होनेसे संग्रम और स्थावर 
हिसाका त्याग ने होनेसे 
हसंयम । एस प्रकार पंचम 
गुणस्थानकी अवस्या संयमा- 
संयम कहछातो है ५९२१४ 
संवेग-एक मावना ६३१३२३ 
संश्षय मिथ्यात्व-अचप्त, आगम 
ब्ादि नाता तत्त्वोंम श्रद्धाऱी 
जो चंचलता है उसे संशय 
प्रिथ्यात्व कहते हैं ६९२९९ 
संसक-एक भ्रफारके भ्रष्ट मुनि 
७६।१९४ 


रे 


सार्मादि-पाम, दान, रष्ड बोर 
भेद ये चार उपाए प्रछद्ध हैं 
६२५३२ 
सिद्धिश्रय-१. उत्साह सिद्धि 
२. मसत्र सिद्धि ओर ३. 
प्रभुत्व सिद्धि ४५६ 
सिंहनिष्क्रीदित-मुतियोंके तप- 
का एक भेद ६१६२ 
सूक्ष्मध्यान-शुवलष्यातका- 
तीसरा भेद। जिसका पूर्णवाम 
सुक्ष्मक्रियाप्रतिषाती है) यह 
ध्यान तेरहुवें गुणस्थानके अन्त 
में होता है ४८।५२ 
सून्रसमुद्धव-सम्यसदर्शनका एक 
भेद ७४।४३९,४४४ 
स्थाद्ाद-पदार्थमं. रहवेवाले 
परस्पर विरोधी घम्मोमे विवक्षा- 
वंश प्रधानतासे किसी एकका 
कथन करना स्याद्वाद कहर 
छाता है ५११२९ 


[अर] 
अद्वुवतती-विदेहकी एक राज- 
घानी ६३।१२४ 
भ्रज्वदेश-दिहा रप्रान्तके भागल- 
पुरका समीपवर्ती प्रदेश५८।१७ 
अश्क्म्राम-प्गष देशक्ा एक 
ग्राम ६२।३२५ 
भच्युत-सोलह॒वां स्वर्ग 
६३।९७८ 
अज्षन-एक वक्षारतिरि 
६३॥२०३ 
अजनाम-पृद वक्षारगिरि 
६३२० ३ 
अम्तिस-भनु श़र-सर्वाप सिद्धि 
विमान ६४।१० 
अपराजित-ए% भअनुत्तर विमान 
६९४१ 
अपराजिता-विदेहकी ए% राज- 
घानो ६३२१६ 
अमरभूधर-पुमेश्पवंत ६११९ 
अमरकष्ठ-एक नगर ७२.४० 
अम्ृतबती-विजय,र्धंडी दक्षिण 
श्रेणीक्का एक देश ७२५४ 
अयोध्या-विदेहकी एक राज- 
घानी ६३२१७ 
भ्रयोध्या-धातकी खण्डके पूर्व- 
भरतकी नगरी ७१।२५१५ 
अ्योध्या-धातकी खण्ड द्वोपके 
प्रश्यम विदेह क्षेत्रमें स्थित 
गन्धिलादेशकी एक नगरी 
४९।२७७ 
अयोध्या-ऐरावतक्षेत्रकी एक 
नगरी ५९२८२ 
अयोध्या-पातकीक्षप्डके भरत 
क्षेत्र सम्बन्धी अलका देशका 
एक तगर ५४८७ 
अयोध्यापुर-एक तगर ६३१६० 


भौगोलिक शब्दकोए 


अरजा-विदेहकी एक राजधानी 
६३॥२१६ 

अरिन्द्मपुर-पुष्क राधेके पश्चिम 
विदेह सम्बन्धी गन्धिलदेशके 
विजयाधंपवंतकी उत्तरश्रेणी 
पर स्थित एक नगर ७०।३०७ 

अरिप्टन गर-भगवान्‌ शीतलनाथ- 
के प्रथम आहारका नगर 
५६४६ 

अरिष्टपुर-एक नगर ७०॥३०७ 

अरिष्टपुरी-विदेहकी एक राज- 
धाती ६३।२१३ 

अरिष्टा-विदेहकी एक राजपानी 
६३।२१३ 

अकृप्रम-का पिष्ठ स्वगंका एक 
विमान ५९।२३८ 

अलका-धातकौखण्ट. द्वीपके 
मरतक्षेत्रका एक देश ५४॥५६ 

अलका-विजयार्की उत्तरश्रेणी- 
पर त्वित एक नगरी ६२॥५८ 

अवध्या-विदेहकी एक राजधानी 
६३॥२१७ 

अवन्ति-उज्जैवका समीपवर्ती 
देश ७१।२०८ 

क्शोक-एक वन ७५॥३७ 

अशोकपुर-घातकीखण्डके पुववे- 
मेर्से पश्चिम दिशामें स्थित 
विदेह क्षेत्र सम्बन्धी एक लगर 
७१।४३२ 

अशोका-विदेहकी एक राज- 
धानी ६३२१६ 

अस्वपुर-विजय।पधंका एक नगर 
६२।६७ 

अइबपुर-अम्बूद्वीप सम्दस्धी 
विदेहक्षेत्रके पशदेशका एक 
नमर ७३॥३२ 

अश्यपुरी-विदेहकी एक राज- 
धानी ६३२१४ 


»सना-एक धअटवी ५९॥१८८ 
[आ] 
क्षदित्यपाद-एक पर्वत 
६८।५१९ 
आदित्याम-धातकी लण्डके पू्वे- 
मेरसे पूर्वंकोी शोर स्थित 
पुष्कलावती देशके विजयार्ध 
पर्वतको दक्षिणश्रेशीका एक 
तंगर ६२।३६१ 
आदिमद्वीप-जम्बूद्वीप ४९२ 
आनत-ते रहवाँ स्वर्य ७०१९५ 
आक्षेत्र-पज़ घोर सिन्धु 
नदी तथा विजयाध पद॑तके 
कारण मरतक्षेत्रके छह लण्ड 
हो जाते हैं, इनमें बीचका 
खण्ड आयंक्षेत्र - कहुलाता है 
बोर शेष पाच म्लेच्छलण्ड 
बहुलाते हैं। तोथक रोका 
बिहार आयंसखण्डमें ही होता 
है ४5।५१ 
आवत-विदेहका एक देश 
६२।२०८ 
आशीविष-एक वक्षारगिरि 
६३॥२० ३ 
[६] 
इन्द्रपुर-एक नगर ६५।१७९ 
इला-भरतक्षेत्रका एक पर्वत 
५९११८ 
[3॥ 
उन्मत्तजला-एक विभद्भधा नदी 
६३२०६ 
दल्कामुखी-भीलोंका एक 
निवासस्थान ७०१५६ 
.. छऋ#] 
ऊजयन्तगिरि-गिरतारपववेत 
७१।२७५ 
ऊर्मिमाकछ्िनी-एक विभंवा नदी 
६३१२०७ ... 


[रु] 
ऋजुकूक[ा-एक तेदी जिसके 
तटपर भगवान्‌ महावीरकों 


कैवलशान भ्राप्त हुआ पा) 
४४३४९ 


(०) 
एकशेल--एक वक्षारगिरि 


६३३०२ 
[ऐ] 


ऐराबत-एक सरोबर ६३।१९९ 
ऐराबत-अम्बूद्ीपका. सातर्वाँ 
क्षेत्र ६९॥७४ 
पेरावती-एक तदी ६१३८० 
[ओऔ] 
ओऔषधी-विदैहूकी एक राज- 
घानी ६३।२१३ 


[क] 

कच्छ--विदेहका एक देश 
६३॥२०८ 

कच्छ-काठियावाइका समीप 
वर्सी प्रदेश ७५११ 

कच्ठकावती-विदेहुका एक देश 
६३॥२०८ 

कनकपुर-मा रतवर्षका पक नगर 
४८॥६१ 

कमकपुर-जम्बुद्धीपफे. भरत- 
क्षेत्र सम्बन्धी विजयार्ध पर्वत 
की उत्तरश्रेशीदा एक नगर 
६३॥१६५ 

कनकप् म-विदेहके मजू छावती 


देश सम्बन्धी विजयाधे १वंतकी 
उत्तरश्ेणीपर स्थित एक 
सगर ७४।२२१ 


कतकप्रभ-सान कुमार स्वगंका 
एक विमान ६७।१४६ 

कृपिस्थ-एक धन ७५४७९ 

ककिज्ञ-मारतका एक देश, 
सखण्डमिरि, उदयगिरिं (भुव+ 
भैश्वर)का समीपवर्ती प्रदेश 
७०६५ 


भौगोलिक शब्दफोष 


काढन्दी-मगवान्‌ पृष्यदन्तकी 
उन्मनपरी ५५५२३ 


कारइतगुह | -एक्क गुफा 
५९२३५ 
काज्चनतिरुक-अस्वृद्दो प 
सम्बन्धी विदेह क्षेत्रके कच्छ- 
देशमें स्थित विजयाधभेपतवेतकों 
उत्तरक्षेणीका एक तगर 
६३१०५ 
कामूचनता-एक नदी ६३।१५८ 
काल्ची-कलिज्भ देशको एक 
नगरी ७०॥१२७ 
कान्तपुर-ब जू दैशका एक नगर 
७५८१ 
काम्पिल्य-मरतक्षेत्रकी एक 
तगरी । भगवान्‌ विमलनाथ- 
की जन्मनगरी ५९१४ 
काम्पिल्या-एक नगरी ७२।१९८ 
कापिष्ठ-आठवाँ स्वयं ५९२३७ 
कारंकट-एक नगर ६२॥२११ 
काकक-एक वन ५९१०६ 
कालछगुहा-विजयार्ध की 
गुृहा ७२१११ 
काशीदेश-वा राणसीका पप्ोप- 


एक 


वर्ती प्रदेश ५३१८ 
किन्नरगोत-विजय।धंका. एक 
नगर ६३१९३ 
किन्षरपुर-विजयार्धका एक नगर 
७१।३७२ 


किलकिछ-विजया र्ध की दक्षिण- 
श्रेणीका एक तगर ६८।२७१ 

किप्किन्ध-एक नगर ६८।४६७ 

कुटज-विन्ध्याचलका एक वन। 
७४।३८९ 

कुण्ड-विदेहका एक नगर 
७५७ 

कुण्ड पुर-विदेहका एक नगर | 
भगवान्‌ महावीरको जन्म- 
नगरी ७४।२५२ 

कुण्डलूपुर-विदर्भ देशका एक 
बगर ७१।२४९ 


६५३ 


कुण्डला-विरेदंकी एक राज- 
छनी ६३२१४ 
कुणाक-भारतक एक. देश 


कै 


५९७३२ 


कुडजक-भलपदेशका एक सतल- 


की वन ७३१२ 
कुप्ुदा-विदेशका 
६३४२११ 
कुम्मकारकट-न रमांस भो जी 
कुम्भके सम्पकंसे कारकट 
नगर ही कुम्भ कारकट तामसे 
प्रसिद्ध हो गया था ६९२१२ 
कुरु-एक देश ७०२०० 
कुरुजाक़ुक-उत्तरप्रान्तका एक 
देश--हस्तिनापुर और मैरठ- 
के आसपासका क्षेत्र ६१।७४ 
कुशाथविषय-भारतका एक 
देश ७०।९२ 
कुसुमवती-भरत क्षेत्रकी एक 
नदी ५९११८ 
कूलग्राम पुरो-एक 
७४।३१८ 
केशरी-एक सरोवर ६३।१९७ 
केक्ास-भारतवर्षके. उत्तरमे 
स्थित प्रसिद्ध पंत हिमालूयका 
एक भाग ४८१३९ 
कौशल-अवधदेश,. जिसको 
राजधानी साकेत-अयोधष्या 
थी ४८७१ 
कौशास्त्री-जम्वूद्वोप भरतक्षेत्र- 
की एक नगरी जहाँ पश्चप्रभ 
भगवानने जन्म लिया था 
४२॥१८ 
कौसका-एक नगरी ७६।३४२ 
क्षीरोदा-एक विभंगा नदी 
६३२०७ 
क्षेमपुर-जम्बूद्ी पके कऋछ देशका 
एक नगर ६५२ 
क्षेमपुर-दक्षिण भारतका एक 
नगर ७५४०२ 


एक देश 


नगरी 


द्५४ 


क्षेमपुर-विदेदले शत सुरुच्छ 
देशका एक नगर ५३२ 
क्षेमपुर-विवेहक्षेत्के कच्छदेश- 
का एक नगर ५७२ 
क्ेमपुरो-विदेशकी एक राज- 
बानी ६३।२१३ 
खेमा-विदेहकी 
६३।२१३ 
[ख] 
खगनग-विजयार्ध पर्वत 
७१।३७६ 
खतपुर-एक नगरका नाम 
६१॥७० 
खचराचलर-विजयाघध पर्वत 
६२।२४६ 
खजपुर-एक तगर ६७।१४१ 
खज्ञपुरं-विदेहक्ी एफ राज- 
घानी ६३२१७ 
खड़ा।-बविदेहकी राजध।नी 
६३ २१३ 
खद्रि-५क वन ७२।५३ 
खादिर-एक वन ६८।४६१ 
[ग] 
रागनवढलभ-अम्बूद्वी पके विज- 
याधकी उत्तरश्रंणेका एक 
गेगर ६३२९ 
गगनवल्लम-अम्बृद्दी पके विदेह 
क्षेत्र सम्बन्धी पुष्कलावती 
देश, विजय तकी उत्तर- 


श्रेंणौपर स्थित एक नगर 
७०१३९ 


गगनवस्लम-जम्बूदी पके विज- 
याध॑ सम्बन्धी दक्षिणश्रेणीक्रा 
एक नगर ७५॥३० १ 

गड्ा-चौदह महानदियोमें एक 
महानदी ६३॥१९५ 

गड्ा-मा रतकी प्रसिद्ध नदी 
७०।२२२ 

गजवती-भरतक्षेत्रकी एक नदी 
५९११९ 


गन्धमसादन-एक  वक्ष।रमिरि 
६३।२०४ 


राजधानी 


| 


उत्तरपुराणम्‌ 


गन्धमादनकुध-गन्धमादनपरवेत 
७१।३०९ 
गन्धसादनपवत-विदेहका एक 
पर्वत ७०११८ 
गन्धमालिनी--जम्बूद्ोपके पश्चिम 
विदेहक्षेत्रमें सीतोदा नदीके 
उत्तर तटपर स्थित एक देश 
५९१०९ 
रान्धमालिनी-एक 
नदी ६३॥२०७ 
गन्धमालिनी-विदेहुका एक 
देश ६२२१२ 
गन्धा-विदेहका एक देश 
६३॥२१२ 
ग़न्धार-एक देश ६३।३८४ 
गन्धावती-एक नदी ७०।३२२ 
गन्धिक-धातको खण्ड द्वीपके 
पश्चिम विदेहक्षेत्रका एक देश 
५९।२७४ 
ग़ान्धार-गन्धार देशका एक 
नगर ६३।३८४ 
गान्धारंविषय-ऐरावतक्षेत्र का 
एक देश ६३९९ 
गिरितट-एक नगर ६७॥२७० 
गिरिनगर-सुराष्रू देशका एक 
तगर ७१।२७० 
गुल्मखेटपुर-एक नगर जहाँ 
पाश्वताथ भगवानुका प्रथम 
बाहार हुआ था ७३।१३२ 


गोधा-क्रजका एक बल 
७०॥३४१ 


गोब्धन-मथुराके पासका एक 
पर्वत ७०।४३८ 

गौतम-हइन्‍्द्र भूति 
ग्राम ७४॥३५७ 

प्रेवेयक-सोलहुवें स्वरंके ऊपर 
तौ ग्रेवेयक विमान हैं। ये 
एकके ऊपर एक हैं। प्रारस्भ- 
है तीन तक क्षादिम या बधो 
ग्रेवेयक, चारसे छहू तक 
सध्यम ग्रेवेयक थोर सातसे 
नो तक उपरिम प्रेदेयक कहु- 


विभंगा 


यणघ रका 


लाते हैं! इनमें रहनेवाले देव 

धहमिन्द्र कहलाते हैं ४९९ 
[च] 

लक्रक-माहेन्द्रकल्पका. एक 
विमान ६२॥७८ 

सक्रपुर-भरतक्षेत्रका एक नगर 
६५॥१७६ 

घक्रपुर-एक नगर जहाँ भगवान्‌ 
अरहनाथका प्रथम आहार 
हुआ था ६५२५ 

चक्रपुरा-विदेहकी एक राज- 
घानी ६३२१७ 

अक्रपू; (चक्रपुर) एक नगर 
५९२३९ 

चण्डवेगा-मरतत्षेत्रकी एक नदी 
५९११८ 

खन्‍दन-एक वन ६२।४०६९ 

चन्द्र-एक सरोवर ६३।१९९ 

न्द्रपुर-विजयाघें की दक्षिण- 
श्रेणीका एक नगर ७१।४०५ 

अन्द्रपुर-बन्द्रपम सगवानूकी 
जन्मनगरी । वाराणसीके पास 
स्थित चन्द्रपुरी ५४१६३ 

चन्द्रमाल-एक वरक्षारगिरि 
६३२०४ 

घन्द्राभ-एक नगर ७५३९० 

चम्व्रोदय गिरि-पुक पव॑त 
७५।३६२ 

घमरचब्ापुर-ए$ तेगर 
६२।२२९ 

सम्पानगर-सागलपुरके समीप 
नाथनगर वामसे प्रसिद्ध स्थान 
५८।१७ 

चम्पापुर-वन-बिहार प्रान्तके 
भागलपुर वयरके समोफ्षर्ती 
नायतमरका समोपवर्ती बन 
७०।८३ 

चारणयुगरू-मारतका एक नगर 
६७:२१३ 

आारणोशुज्षकू ट-सम्मेदशिशरका 
एक कुद ६९॥९० 


विश्वफूट-वाराणसोका एक 
उच्धन ६८४२६ 
जिब्नकूट-एक वक्षारतिरि 
६३।२०२ 
जिश्नपुर-विजवाधेंका एक नगर 
६२।६५ 
चैश्नवन-मिथिलाका एक वन 
६९५४ 
[छ] 
छम्नपुर-भरतक्षेत्रका एक नगर 
१९२५४ 
छम्नाकारपुर-एक तगर 
छडार४र 
[ज] 
जावास्पादगिरि-एक पर्वत 
६८।४६५८ 
जवरकौशिक-तापभोंकी वप्तति 
७०।३२३ 
जम्बूसत-जम्बुद्ीप ४५३ 
जयन्त-एक धनुत्तर विमान 
७०१५९ 
जयन्तपुर-भारतल्षेत्रता एक 
नगर ७१४५२ 
जयन्ती-विदेहको एक राजधानी 
६३॥२१६ 
जाम्बब-जम्वूद्ीपके भरतक्षेत्र 
सम्बन्धी विजयार्ध पर्वतकोी 
उत्तरश्रेणीपर स्थित एक 
नगर ७१२६८ 
अम्मिकप्राम-एक ग्राम, जहाँ 
भावान्‌ महावी रकी केवलशञान 
हुआ था ७४।रे४८ 
ज्योति:प्रम-विजया घंकी दक्षिण - 
श्रेशोका एक सगर ६२।२४१ 
उथोतिवन-विजयार्धका एक 
बन ७१।२७० 
[ठ] 
तनुधात-लोकके अस्तका तनुवा- 
तबलूय । ऊधष्बंकोकके अन्यमें 
यह १५७५ धनुष मोटा है, 
उसमें अन्तिम ५२५ धनुष 


भौगोलिक शब्दकोष 


प्रभाश सिद्धोंढा निवास शेत्र 
है ६६६२ 
तछतजरा-एक विज सदी 
६३६२०६ 
ताकूपुर-एक नगर ६७।३४ 
तिशिब्छक-एक सरोवर 
१६३॥१९७ 
तिछूक-धातकी खण्डके पूर्व 
ऐरवत क्षेत्रद्रा एक नगर 
१६३२।१६८ 
ब्रिकूट-एक वक्षारमिरि 
६३॥२०२ 
सिपुर-विजयार्धका एक नगर 
६३१४ 
त्रिलोकोत्तम-अस्वृद्वीपके पूर्व 
विदेहक्षेत्र सम्बन्धी पृषकला- 
वतो देशके विजय।ध पर्र॑ंतका 
एक नगर ७३३२६ 


[द] 
दुन्‍्तपुर-कलिजुदेशका एक 
नगर ७०।६५ 
देशाण-एक देश--विदिश्ञाका 
समीपवर्ती प्रदेश ७५५॥१० 
दशाणपुर-म्गावती देशका एक 
नगर ७१२९१ 
दिशागिरि-कपित्यवनमें स्थित 
एक परत ७५॥४७९ 
देवकुरु-एक सरोवर ६३।१९८ 
देवदारु बन-एक वनका नाम 
७०।२५२ 
देवमाल-एक वक्षारगिरि 
६२।२०४ 
देवस्मण-एक वन ६३। १८६ 
देवादवि-सुमेश्पवेत ५०२१ 
चुतिलक-विजयाधंका एक नगर 
६२।२६९ 
द्वारवती-द्।रिकापुरी ७१२७ 
द्वारावती-एक नगरी ५८।८३ 
[घ)] 
चरणिभृषण-सुप्रतिष्ठपु रका एक 
पर्वत ७६२२० 


६५५ 


धरणीतिझक-(७ सण्र 


५९२२८ 
घदलदेश-अम्बदूदोपका एक देश 
६७ २५६ 
धातकीसखण्ड-दुसर। हो प | पहु 
दीप चार लाक्ष योशम 
विस्तारबाला है तथा लवण 
समुद्कों पेरे हुए बड़ीके 
आकारका है ५१:२ 
घान्यपुर-मगष देशका एक नगर 
७६॥२४२ 


[न] 

नगरशो मा-एक नवर ७५१५२० 

ननन्‍्दन-पुष्क रद्वी पढ़े पूत्रवि भरत 
क्षेत्रका ए_क नगर ६३।१२ 

नन्दन-मे पर्व तका नन्‍्दनवन 
७१।३६२ 

नच्दन-तन्दनगिरि ६३५३३ 

नन्‍्दनपुर-एक नेगर, जहाँ 
विमलनाथ भगवान रा प्रथम 
धाह्वार हुआ था ५९४२ 

ननन्‍्दपुर-एक नगर ६३ ३३४ 

नन्दपुर-धातकी लण्डके पूर्व भरत 
क्षेत्र सम्बन्धी विजय।धंकी 
दक्षिण श्रेंणीका एक नगर 
७१।२५४ 

नन्दिप्राम-एक ग्राम, जहाँके 
लोगोंने राजपुत्र प्रेणिकको 
आवास नहीं दिया था 
७४४२२ 

नन्दिग्राम-एक गाँव ७५११०४५ 

नन्दिघोष-एक बन ७५५ 

ननन्‍्थावत-ते रहवें स्वर्गंका एक 
विमान ६२४१० 

नमस्तिछक-एक पव॑त 
६३३२६ 

नरकान्ता-एक महानदी 
६३॥।१९६ 

नलिन-एक नगर, जहाँ भगवान्‌ 
च्द्प्रभका प्रथम क्षाह्वार हुआ 
था ५४॥२१७ 


६५६ 


नकिनकूट-एक वक्षारगिरि 
६२॥२० २ 

मछिना-विदेहरा एक देश 
६३॥२११ 

नागपुर-प_४२ समुच्चय देशका 
एक नगर ६८ ४ 

नागमाल-ए* वक्षारगिरि 
६३।२०४ 

नामेयसीम-एक पंत ६२ २८१ 

नारी-एक महनदी ६३।१९६ 

नित्यालोकपुर-घात को खण्ड ही प- 
के पृ्व॑ भरतक्षेत्र सम्बन्धी 
विजयार्ध पव॑तकी दक्षिण 
श्रेणीका एक नगर ७१।५० 

निषध-ए+ सरोवर ६३।१९८ 

निषध-अम्बूद्वी पक तीसरा 
कुलाचल ६३।१९३ 

नोरू-अम्बूद्री पका चोथा 
कुलाबल ६२।१९३ 

नीलवान्‌-एक सरोवर 
६३१९९ 

नूलोक-अढाई द्वीप  जम्बूद्रीप, 
लव॒णसमुद्र, घातकीसण्ड द्वोप 
कालोदधि समुद्र और पुष्क- 
राघंद्वीप । ये सब मिलकर 
लुढो क-मनुष्यलोक कहलते 
हैं, मनुष्योंका निवाश्त इन्ट्रोमें 
है ६१॥१२ 

[प] 

पहुंप्रमा-पौथा नरक ५९२३८ 

पड्ुवती-एक विभंवानदी 
६३॥२०६ 

प्मन-एक सरोवर ६३।१९७ 

पत्म-ज-बुद्वीपके पर्चिम विदेह 
का एक देश ७३।३१ 

पदग्मकूट-एक वक्षारगिरि 
६३॥२०२ 

प्रशखण्डपुर-भारतका एक देश 
५९१४८ 

प्मा-विदेह का एक देश 
६२।२६१० 


उत्तरपुराणन 


पद्मावती-विदेहुका एक देश 
६३॥२१० 

पदश्मावतो-विरैहरी एक नगरीं 
६३+२१४ 

पप्मिनीखेट-एक नगरका ताम 
६२१९१ 

पश्मिनीखेट-जग्वूह्ोप सम्बन्धी 
मेरुपबंतकी उत्तर दिशाका 
एक नगर ६३,२६३ 

पणकान्ता- एक नदी ६३२६६ 

पलाशकूट-«अम्बृद्वीपफे भरत- 
क्षेत्रका एद ग्राम ७१२७८ 

पलाशनगर-पलाशद्वी पका एक 
नगर ७५।९७ 

पहल्‍लव-एक देश '७२।१९६ 

पाटलिपुन्न-पटना नगर 
७९६।३९८ 

पाटलिपुत्न-एक नगरका नाम, 
जिसमे भगवान्‌ धर्मनाथका 
मुनि अवस्था सम्बन्धी प्रधम 
आहार हुआ वा ६१४० 

परावापुर-बिह्ा रका पावापुर, 
जहाँसे भगवान्‌ महाबीरको 
मोक्ष हुआ था ७६।३८ 

पुण्डरीक-एक सरोवर ६३॥९८ 

पुण्डरीकिणी-विदेहके पृष्कला- 
वतौ देशकी एक नगरी 
६२.८६ 

पुन्नागपुर-जग्बूदो पके मरतक्षेत्र 
का एक नगर ७१।४२९ 

पुष्पकरण्डक-पोदनपु रका एक 
कुसुमोद्यान ७४।१४२ 

पृष्करद्दीप-मध्यलोरुका तीसरा 
दीप । इसके ठोक दी चमें चूडी- 
के आका रका सानुषोत्तर पव॑त 
एड़ा हुआ है। वहीतक 
मनुष्योंबा संचार होता है । 
प्डाद 

पुदकरपुर-एक तगर ५९२३० 

पुष्कछावतो-अस्वृद्ो पके विदेह- 
का एक देश ६३१४२ 

पुष्कलावती-गन्धा रदेशका एक 


बगर ७१४२५ 
पुष्पक-राजपुरका एक वन 
७५४४६९ 
पुष्परम्य -कप्रलोंते. धुशोमित 
एक तालाब ७०।२५३ 
भूृथिवीतिक्क-एक मगर 
५९ २४१ 
पृथिवीनगर-विदेह. क्षेत्रके 
वत्सकावती देशका एक नगर 
ड्ट ५८ 
पोदन-सु रम्पदेशको राजधानी 
पोदनपुर ५९॥२०९ 
प्रमकझ्रा-विदेहकी एक राजधानी 
६३२१४ 
प्रमाकरी-वत्सकावती देद्यकी 
एक नगरी ६२७५ 
प्रत्यल्तनगर-ए क नगर ७५॥८९ 
प्राग्विदेह-पूर्व विदेह क्षेत्र 
४८ ५८ 
प्रियक्र-ध रस भूषण पव॑तपर 
ध्यित एक वन ७६२२० 
भ्रियदुखण्ड-वाराणसीका ए७ 
बन ७० १९१ 
प्रियज्लुखण्ड-एक बन ५९२७४ 
प्रीतिक्र-एक वन ५९७ 
प्रीतिह्वर-ऊरध्यं ग्रेवेयक के. ऊरध्वे 
बिमान ५९।२२७ 
प्रीतिवर्धन-राजपुरका. एक 
उद्यान ७५३१५ 


[फ] 
फेनमालिनी-एक  विभंगावदी 
६३।२०७ 
| [ब] 
बड़-बंगाछ ६९।१८ 
बलमद्र-महेस्द्र स्वर्गंका पुक 
विमान ७६।१९९ 
ब्रह्मलोक-पाँचवां स्वर्ग ४८.३४ 
[मम] ' 
सभलिदेश-एक देश ४८१२७ 
भगछी-घोड़ों का ए% देश 
७२।१२० 


अहपुर-माछदाकर ए+$ देश, 
जिसे कोई भहनपुर या भेलूसा 
(विदिशा) कहते हैं। ५६२४ 
मबिरू-मजू लःबती देशका पक 
नंगर ७०।१८३ 
भव्रिल-एक नगर ७०३८५ 
संद्िलपुर-भरूयदेशका.. एक 
नगर ५६।६४ 
मह्िलिपुर-क्षीतलनाथ भगशनु- 
की जस्मप्रृमति ७१।३०३ 
भरत-जम्बूद्ीपफा पहला क्षेत्र 
६३१९१ 
सास्कर-महाशुक्र स्त्र्यकक्का एक 
विमान ५९२२६ 
सीमकूट-एक पव॑त ७५॥४७ 
भीमारण्य-मनो हर पुर का निव 2- 
वर्ती एक भयंकर बन ५९११६ 
भुजड्शैछूपुरी-की चक्ोकी नगरी 
७२॥२१५ 
भूसरमण- एक बन ६३१८६ 
भूतिलक-एक नगर ७६।२५२ 
मोगपुर-मा रतके हरिवर्ष देशका 
एक नगर ७०७४ 
मोगपुर-एक नगर ६७ ६३ 
मोगवर्द्धन-भरतक्षेत्रका. एक 
नगर १८।९ १ 
[मर] 
मगध-वततान बविहारप्रान्तका 
एक भाय जिसको र।जधानी 
राजगृहदी नगरी थी ५७७० 
मज्ल-जग्बूद्वीप भरतक्षेत्रका 
एक देश ७१,२७८ 
मक्लावती-विदेहक्षेत्रत॥ एक 
देश ५०१२ 
मझ्ञ बा-विदेहकी एक राजधानी 
६३+२१३ 
मत्तजछा-एक विभज्भधा नदों 
६३२०६ 


मधथुरा-उत्तर प्रान्तेका प्रसिद्ध 
नगर ५७/७९ 

संधुक-पु"्ड री किणी नगरीका 
एक बन ६२ ८६ 


८रे 


सोगोडिक शब्दरोप 


मधुक-विदेहकी पुष्डरीकिणी 
नगरोका एक वन ७४१५ 

मनुजोदय-रत्नद्ीपका एक पंत 
७५।३०३ 

मनोरम-एक बड़ा उद्यान ६६। 
२४८ 

सनोहर-कौशाम्वीका एक उद्यान 
६९४ 

मनोहर-एक बन ६७।६६ 

मनोहरगिरि-विदेहक्षेत्रके वत्स- 
कावती देशका एक पंत 
५८६ 

मनोहरपुर-एक नगर ५९११६ 

मनोहरवन-एक वन ५९२०४ 

सन्दर-मेरु पंत ५१२ 

मन्दरपुर-विजयाधं पर्वतका एक 
गगर ६६।१५०९ 

मन्दरशैल-भन्दारगिरि क्षेत्र 
(विहार प्र।न्त) ५८।५२ 

मन्दार-विजयाधंकी दक्षिणश्रेणी 
सम्बन्धी एक नगर ६३।१७७ 

मन्दिर-भा रतका एक नगर 
७४७७ 

मन्दिरगास - एक गाँव ७१।३२६ 

मरद्गरि-मेर पर्वत ७१।४२१ 

मलय-मालव देश ५६।२३ 

मलय-एक देश ७१।२९३ 

महाकच्छा-विदेहका एफ देश 
६३॥।२०८ 

महागन्धवर्ती नदी - गम्धमादन 
पवेतसे निकली हुई एक मंदी 
७१३०९ 

महानगर-एक नगर, जहाँ मंग- 
वान्‌ वासुपृज्यका प्रथम आह्वार 
हुबा था ५८।४० 

महानगर-  घातकीशण्डद्ीपर्के 
विदेहक्षेत्र सम्बन्धी रम्पंकावती 
देशका एक नगर ५९२ 

महापञ्चम-एक सरोवर ६३।१९७ 

महाप्मा-विदेहका एक देश 
६३॥२१० 


३५३ 


महापुण्डरोंक-हैंक.. सरोवर 
६३।१९८ 

महापुर-मारतका एक नगर 
९८।८५ 
महापुरी-विदेंहदी 
६३॥२१५ 
महारत्तपुर-विजयाधंका. एक 


नगर ६२६८ 


राजधानी 


महावत्सा-विदेहका. एक देश 
६३२०९ 

महावप्रा-विदेहका एक देंश 
६२२११ 00 

महाशुक्र-दसवाँ स्वर्ग ५९२२६ 

महाहिसवान्‌-जस्सूद्वी पका दुपरा 
कुधाबछ ६२१९३ 


महीपुर-गन्धा रदेशका एक 
नगर ७५१३ 
महीपाछपुर-एक नगरका नाम 
६१।११ 
मानुषोत्तर-पुष्क रव रहो पके ठीक 
बीषमें पड़ा हुआ एक गोला- 
कार विक्ञाल पर्वत ७०२९२ 
माल्यवान्‌-एक सरोवर ६३।१९९ 
माल्यवानू-एक  वरक्षारगिरि 
६३२०४ 
महेन्द्र-चतुर्थ सर्ग ६१॥६५ 
सिथिला-एक नगरी ६६२० 
भुनिसागर-एक पर्वत ६३:९४ 
सगायती-एक देश ७१२९१ 
मेघकूट-विजयाधघंडी दक्षिण- 
श्रेणीपर स्थित अमृतवती देश- 
का एक नगर | ७२॥५४ 
मेघपुर-भातकी खण्ड द्वौ पके पूर्व- 
भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजया्ध 
प्रवंतकी दक्षिणश्रेणीका एक 
नगर ७१।२५२ 
मेघपुर-विजया घंका एक तगर 
६२६६ 
[य] 
थूपकेसरिणी-एक नदी ५९।२१६ 


ईद 


[श] 
रका-एक महावदी ६३/१९६ 
शकोदा-एक महावदी ६२।१९६ 
रजतमाकिका - मन्दारगिरिके 
सभीपवर्ती एक नदी ५८५१ 


रनद्ीप-भारतका रत्तव्यव- 
खायका एक प्रमुक्ष स्थान 
५९१४८ 


इ्नपुर-भारतका एक नगर 
५९८८ 


र्नपुर-मलयदेशका एक नगर 
६७९० 

रनपुर-मगधदेशका एक गाँव 
६२॥३२८ 

रपुर -भारतवर्धका एक नगर 
जहाँ मगवान्‌ धर्मनाथका जन्म 
हुआ था ६१॥१३ 

रत्नपुर-जम्बूद्वी पके ऐशवल्षेत्र- 
का एक नगर ६३।१५७ 

रलनपुर-पुष्कराद्ध द्वीपके वत्स- 
'कावती देश एक नगर 
४८।९ 

रस्‍नपुर-एक नगर ६२॥१२७ 

रनसश्यय-विदेशक्षेत्रके मज़ू- 
लावती देशका एक नगर ५०३ 

रनसब्बया-विदैहकी पक राज- 
धानी ६३२१५ 

रथनूपुर-रथनूपुर चक्रवाल नाम- 
का नगर ६२.९६ 

रथनूप्रचक्रवाल-| विजयाधधंकी 
दक्षिण श्रेणीक्रा एक नगर 
६२॥२५ 

रथावत-एक पच॑त । ७४।१५७ 

रथावर्तादि-एक पव॑त । 
६२१२६ 

स्मणीय-रत्नद्वीपके भनुजोदय 
पर्वंतपर बसा हुआ एक 
नगर ७५।३०३ 

स्मणीया-विदेहका एक देश | 
६३।२१० 
रम्यक -जम्बूद्रो [का 
क्षेत्र । ६३१९१ 


पाँचवाँ 


शत्तरपुराणम 
रग्यकाबती - धातकीखण्ड ही प 
सम्बन्धी विदेह क्ेत्रका एक 
देश । ५९२ 
रम्यकावती-विदेहका एक देश 
६३॥२१० 
रमस्या-विदेहका 
६३॥२१० 
रविप्रिय-सहृछ्दार स्वर क। एक 
विमान ५९२१८ 
राजपृह-बिहु र॒प्रान्तका एक 
प्रसिढ नगर, जहाँ राजा 
रहता था ६१॥५६ 
राजपुर-हेमाज़द पैशकी राज- 
घानी ७५॥१८८ 
रुक्‍मी -जम्बूद्वी प+ 
कुलाचल ६३।१९३ 
रुचक-कपिष्ठ स्वर्ग का विमान 


एक. देश 


पाँचवाँ 


५९२२८ 

रूप्यकुछा-एक महानदी 
६३,१९६ 

रूप्यशेल-विजयार्ध पर्वत 
६७,१७६ 


रोर्क-क च्छदेशका एक नगर 
७५१११ 

रोहित-एक महानदी ६३।१९५ 

रोहितास्या-एक महानदोी 
६३११९५ 

रैकतकगिरि-गिरिनार पर्वत 
७११७९ 

[ल] 

रूपमी-एक देवी ६३॥२०० 

लक्ष्मी्राम-जम्बूद्दी पके मरतक्षेत्र 
सम्बन्धी मगध देशका एक 
ब्राम ७१।३ १७ 

लरूझ्भान धर-रावणकी राजधानी 
६८।२९८ 

लड्डापुर-लच्कू ६८॥९ 

लाइला-विदेहक्ा एक देश 
६३।२०८ 

लाम्तव-साँतिवां स्वर्ग १९।२८० 


लछोकनाक्की-छोक के वीके पढ़ी 
हुई चोदह राजू ऊंची और 
एक राजू चौड़ी एक वाड़ी 
जिसे त्र॒त नाड़ी धथवा छोड 
नाड़ी कहते हैं। सामान्य 
हपते श्रत्त जीवोंका निवास 
इसी त्रस नाड़ोमें रहता है 
४८५।१६ 
[व] 

वकुापुर-प्रशस्ति उत्तरपुराणका 
रचना स्थल ३४ 
वड़ाविषय-ब:्ा हप्रान्त 
६६।२० 

बत्स-विदेह क्षेत्रका एक देक्ष 
५शर 


वत्स-पुषक्त रार्धडी पके विदेहक्षेत्र 
सम्बन्धी एक देश ५६॥२ 

बत्स-अम्बुद्वी पके पुर्वे विदेह क्षेत्र 
सम्बन्धी एक देश ६४।२ 

घत्सकावती-विदेह क्षेत्रका एक 
देश ४८५८ 

वत्सकावती-विदेहुका एक देश 
६२७५ 

वन्सदेश-जम्बूदी पके भरतक्षेत्र- 


का एक देश ७०।६३ 
बत्सा-विदेहका एक दैश 
६३॥२०९ 


वत्सा-मगघ देशकी एक नगरी 
७४५॥७१ 

वनगिरि-एक पर्वत ६७११५ 
वनवास-प्रशस्ति दक्षिण भारत*- 
का एक देश ३४ 

वप्रकावती-विदेहका एक वेश 
६१३॥२११ 

वष्रा-विदेहुका एक. देश 
६३२११ 

बराहाद्ि-विजयार्घधका एक 
पर्वेत ७२।१०८ 

चरुमान-एक नगरका नाम, 
जहाँ पद्मप्रम मगवान्‌का सुनि 
अवस्था सम्बन्धी प्रथम 


धाहार हा था ५२५३ 


बस््थोकसार-... एक 
६१११८ 

पस्वाकृय-विजयाधं दा पद 
अगर ६३२५१ 

पस्वाएय-भारतका एक नगर 
७०७६ 

वाशणसी-भा रतवर्ष की ' प्रधिद्ध 
नगरी । हसे बनारस भी 


नंगर 


कहते हैं ५३१९ 

- पक सरोवर 
३६३।१९९ 
विज्म-विजय, वैजयन्त, 


जयन्त, अपराजिन ओर 
सर्वाप्रिद्धि इन पाँच अनुत्तर 
विमानोंमेंने एक. विमान 
४८।१३ 

विजय-पुरक छा वती दैशका एक 
नगर ७१,३६३ 
विजयपुर-एक नगर ७१,४४० 

विजयपुर-एक नगर जिसके 
अशोकवृक्षके नीचे वसयुदेद ने 
सिवास क्रिया था ७०२४९ 

विजयपुरी-विदेहकी एक नगरी 
६३।२१५ 

विजया-विदेहकी एक राज- 
धानी ६३।२१६ 

विजयावती-एक वक्षारगिरि 
६३।२०३ 

घिद॒भ-एक, देश ७१।३४१ 

विदेह-भअम्बूद्वी पका चौथा क्षेत्र 
६२।१९१ 


विनीता-अ्योध्या नगरी ६१। 
१०४ 


विनीता-जम्मूद्रोषकी अयोध्या- 
नगरी ७०।१४७ 
विन्ण्यपुर-मरयदेशका 
मगर ५८।६३ 
विन्ध्यपुर-ऐरावतक्षेत्रके गान्धार 
देशका एक तगर ६३।९९ 
विन्प्याति-भारत #ा पृ प्रसिद्ध 


पर्वत ७४३८९ 


एक 


भौगोलिक शच्दकोष 


विपुछाद्ि-विपु्ताचल, राजगृही- 


की प्रसिद्ध पहड़ी । जीवन्धर 
स्वामी हा मोक्षत्यात ७५,६८७ 
विमरकान्तर-एक पदेत 
५९१८८ 
विमकप्रभ-सोधर् स्वर्गका एक 
विभान ६२,३७६ 


विरजा-विदेहकी एरू राजधानी 
६१२१६ 

पिरादू-एक बगर ७२२१६ 

विजश्ञाका-इज्जैन ७१२०८ 


विद्युर्कान्त-विबयाघं ही दक्षिण 
श्रेणीका एक नगर १८॥२७५ 


विद्युडा म-पृद वक्षारगिरि 
६३॥२०५ 


विद्युग्रम-एक सरोवर ६३:१९९ 
वीततशोक-गन्धमा लिनी देशका 
एक नगर ५९,१०९ 
बीतशोक-पुष्क रवरद्वी पके विदेह- 
का एक नगर ६२।३६४ 
बीतशझोकपुर-जम्बृद्वी पढ़े पर्व 
विदेह सम्बन्धी पुष्कछावती 
देशका एक नगर ७१३६० 
वीतशोकपुर-एक बगर ७ ११४३९ 
वीतशोका-एक नगरी ६१।६६ 
बीतशोका-विदेहकी एक 
राजधानी ६३२१६ 
बीरपुर-मिबिल/का समोपवर्तो 
एक बगर ६९५६ 
बुद्ध-मगधदेशड़ा एक ग्राम 
७६।१५२ 


बृद्धआस-फरोशलदेशका. एक 
ग्राम ५९१२०७ 
वेगवतो-एड नदी. ७३॥ २२ 


बैजयन्त-विबय,वैजयन्त, जयन्त 
अपराधित ओर सर्वायप्तिद्धि 
इन पाँच थनुत्तर विमानोंमें-से 
एक विमान ५१।१५ 

बैजयन्त-एक गोपुरका नाम 
६८६५१ 

बैजयन्ती-विदेहकी एक रावधानी 
६३॥।२१६ 


ब५९ 


पैहूय-महाशुक स्वंंका एक 
विमात ५९२२६ 
बेसारपबंत-पएक पदंत ६३१४० 
“पिल्ध देशका एड बगर 
७५३ 
बैश्षदणफूट-एक 
६३॥२०२ 
[श] 
शह्ढ-जम्बूद्वीप मरतक्षेत्रक्का एक 
नगर ६२।४९४ 
शहरैलू-घातकीलण्ड . द्वीपके 
ऐरावतका एक पव॑ल ६३ ।२४७ 
शद्धा-विदेहक्ा एक देक्ष 
६३॥२११ 
शबत्रभ्नय-एक पंत ७२२६२ 
शकराप्रमा-दूधरी पृथिवी ५९। 
२८० 


बक्षारगिरि 


शातक्र-आनत स्वयंका एक 
विमान ७०१९६ 

शालिआम-भारतका एक श्राम 
७१॥३९० 

शाल्मलिआम-प्रगधदेशका एक 
ग्राभ ७१।४४६ 

शिखरनक-एक वनका ताम 
६२२४३ 

शिखरी-अम्बूद्वीपा. छठाँ 
कुलाबल ६३॥।१९३ 

शिखिमूधर-घस्यपु रदा निकट- 
वर्ती एक पव॑त्र ७६३२२ 

शिवमन्दिर-विजय! धंकी दक्षिण 
श्रेणीका एक नगर ६३।१ १६ 

शिवमन्दिरनगर-एक नगर जहाँ 
राजा दमितारि रहते थे 
६२।४२ २ 

शिवंकर-विजय!र्ध परवंतका एक 
नगर ७५११६४ 

शीतोदा-एक विभंगा नदी ६३॥ 
२०७ 

झुक्रस्प्रसपुर-जम्बूहीप. विदेश 
क्षेत्रके सुकच्छा दैशके विजयाधं 
पव॑तकी उत्तर श्रेणीका एक 
नगर ६३९१ 


६६० 


झुमा-विदेहही एक सजधातो 
६३॥२१५ 

खैकपुर-एक नगर, जहाँ मगव।न 
पुष्पदम्तका प्रथम बाद्दार हुमा 
था ५४।४८ 

पझौयपुर-कुश।र्थ देशढा एक 
नगर ७०५९२ 

श्रद्धावान-ए% वक्षा रगिरि 
६३॥२० ३ 

क्रावस्ति-मरत क्षेत्रक्रा एक 
नगर, जहाँ मगवान्‌ उंभवनाय- 
का जन्म हुआ था। यह 
उत्तरप्रान्त गोण्डा जिल्तेमें 
सेहडमेहुडके नामसे प्रसिद्ध 
है। ४९ १४ 
आबस्ती-भा रतके कुछाल देश- 
की एक नगरी ५९॥७२ 
श्रीनागनरा-आ्रीन।ण नामका 
पवंत ६६।१३ 
अ्ीनिलय-पौधम स्वगंका एक 
विमान ६२ ३६५ 
श्रीपुर-पुष्करव रट्वीप सम्बन्धी 
विदेह क्षेत्रके सुगन्धिदेशका 
एक नगर ५४ २५ 
ओऔीपुर-एक नगर ६३॥३३३ 
श्रीपुर-जम्बूद्ोप सम्बन्धी मेर 
पवेतसे पूर्वकी धोर स्थित 
सुकछछ देशका एक तगर 
६६६५ 

श्रीपुर-पै रावत क्षेत्र॥ एक 
अगर ६९ ७४ 

श्रीप्रम-एक पर्ववका नाम 
५४६१ 

श्रीप्रम-प्रथम स्व॒र्गंका एक 


विमान ५४८२ 
इवेतवन-पक वत, भगवान्‌ 
मल्लिता पड़ा दीक्षावन 
६६।४७ 


श्वेतवाहन-दृत्तिनापुरका छेठ 
७१।२६० 
इंवेतविका-एक तबर ७१२८३ 


उत्तरपुराणव्‌ 


[स] 

सनः्कुमारकल्प-सीसरा स्वर्ग 
६७ ६४६ 
सम्मेद-भारतवर्थंका सम्मेद 
दिख र नामका प्रध्िद्ध पर्वत । 
यह विहार प्राल्तके हजारी- 
बाग जिल्लेमें पारस पते 
नामसे प्रत्तिद्ध है । य्रहाँसे 
बीस तीथंकरों तथा अल्प 
मुनियोने मोक्ष प्राप्त किया है, 
इसलिए यहू सबसे प्रसिद्ध 
तीर्धक्षेत्र है ४८५१ 
सरितिा-विदेहका एक देश 
६३॥२११ 


सर्पांबत-रत्नप्रभा पुथिवीका 
एक बिल ७२॥३१ 

स्व रमणीय -एक नगर 
७६।१८४ 


सवत्ुक-ए्‌# वन जिसमें चन्द्र- 
प्रभ मगवानने दीक्षा ली थी । 
५४.२१६ 

सवतुक-छड्भानगरका एक वन 
६८।३०७ 

सबंशेकू-एक पर्वत ६२४९६ 

सर्वाधसिडि-पांच. अनुत्तर 
विमानोमें-से एक विमान 
६११२ 

सहल्ात्रवण-मूनागढ़का एक 
दाग ११।१६९ 

सहस््रार-वा रहवाँ ध्वगं 
६१६८ 

सहेतुक-एक बन, जहाँ कुन्थु- 
नाथ भगवान्‌ने दीक्षा ली थी 
६४।३८ 


सह्देतुकवन-अयोष्याका बहू 


वन जिसमें भगवान्‌ अजित+ 
नाथने दीक्षा छी थी 
४८।३८ 

संभूतरमण-एक बनका नाम 
६२॥३७९ 

स्राक्रेह-कौशल देशड़ी एक 
बगरी-अयोध्या ६१५७ 


साकेतपुर-एक तगर ५९४२४८ 
सातंकर-सोलहवें स्वर्गका एक 
विर्मान ७०।५० 
सारसप्ुच्चय-एक देक्ष ६८३ 
सारसौख्य-एक गाँव, जहाँ 
खदिसर्सार भौलका साझा 
रहता था ७४:४०१ 
सिद्धकूट-विजयार्ध पर्वतका 
एक कुट, जहाँ बकृत्रिम चेत्या- 
रूप है ६२ ७२ 
सिद्धाउल-एक पवेत ६३।१२६ 
सिद्धाथ-अपोध्याका एक वत्त 
६५ ७०७ 
सिद्धाथ-एक बन ७१।४१७ 
सिद्धाथनगर-एक नगर, जहाँ 
मगवात्‌ श्रेयांसनाथका प्रथम 
भाहार हुबआा था ५७॥४९ 
सिन्घु -एक मरहानदी ६३॥१९५ 
सिन्‍्धु-एक देश ७५।३ 
सिन्धुगोपुर-एक भोपुरका नाम 
६८।६५३ 
सिंहगिरि-एक पंत ७४,१६९ 
सिंहपुर-वा र,णसीके पास स्थित 
सिहपुरी जिसे आजकल 
सारनाथ बहते हैं ५७।१७ 
सिंहपुर-अम्बूद्रीफिी. पश्चिम 
विदेह क्षेत्रके सुगन्धिक देशका 
एक नगर ७० ५ 
सिंहपुरी-विदेहकी एक राज- 
घानी ६३॥२१५ 
सीतासरित्‌-जग्बूहीपको चौदह 
महानदियोंमें-से एक मद्दानदी 


जो विदेहक्षेत्रमे बहती है 
४८।३ 


सीमन्ताचछ-एक पर्दद 
६७ ८५ 
सुकच्छ-विदेहका एक देश 
५७।२ 


सुकौशल-जम्बूद्वी पका एक देश 
७१।४१६ 

सुखावह-एक 
६३।२० ३ 


वक्षारगिरि 


सुगम्धा-विरेहुका एक देश 
६३।२१२ 

सुगन्धि-पुष्क रवरद्वीप सम्बन्धी 
विदेह प्ोत्रक्रा एक देश 
५४)।१० 

सुजन-एक देश ७५।४२० 

सुदर्शन-एक बन ७०।१८७ 


सुदष्धन-7<म ग्रैदेयकका विभान 
४९९ 
सुपश्ा-विदेहुका 
६२।२१० 
सुप्रकार-एक मगर ७१॥।४०९ 
सुप्तिष्ठ-मगरण देशका एक 
चेगर ७६।२१६ 
सुभद्वर-भध्यम ग्रेवेयकका ४६% 
विमान ७३ ४० 
सुरकान्तार-विजयार्धकी दक्षिण 
श्रेणीका एक नगर ६६११४ 
सुरनिपात-एक वन ६३।१२८ 
सुरमूय-राजपुरका. एक 
उद्यान ४५।३४६ 
सुरस्य-एक देश ६२८९ 
सुराद्रि-धुमेर्पवंत ५८२१ 
सुराष्ट्र-भा रतका सौराष्ट्र नाम- 
से प्रिद्ध देश ७१२७० 
सुरेन्द्रकान्तार-विजयार्धका एक 
नेगर ६२७१ 
सुकस-एक सरोवर ६३।१९८ 
सुवस्सा-विदेहका एक देश 
६३॥२०९ 


एक. देश 


सुषप्रा-विदेहका एक देश 
६३॥२११ 
सुबर्णकूछा-एक. मद्दानदी 
६४२।१९६ 


सुबणवती-भरतक्षेब्रकी एक 
मंदी ५९११९ 
सुबर्णामपुर-विजयाधे पर्वतको 
बरक्षिण श्रेणीका एक तेंगर 
७५।३६ 


भौगोछिक शब्दफोष 


सुविशाल-पो दर्म स्वर्गका एक 
विमान ६६॥१०५ 

सुसीग्रा-पुण्क र/घ॑ द्रोपके वत्स 
देशकी एक तगरी ५६२ 

सुसोमा-जस्बृद्वीप बिदेह क्षेत्रके 
वत्स देशका एक नंगर 
८४ 


छुसीमानगर-विदेह क्षेत्रके वत्स 

देशका एक नगर ५२॥३ 

सूतिका-भारतका एक शशम 
७ड़ाछ४ 

सूय-एक सरोवर ६३।१९८ 

सूयप्रमपुर-पुष्कराध.. ह्ोपके 
परिचम मांग सम्बाधी सुमे|- 
पर्वतसे पश्चिम दिशामें स्थित 
गन्धिरु देशकै विजयाध पवल- 
की उत्तर श्रेणीपर स्थित एक 
नगर ७०॥२७ 


सूयमाछ-एक .. वक्षारगिरि 
६३।२०४ 

सेनारम्य-एकक सरोवर 
७५०१० 


सोमखेट-एक नगर, जहाँ 
भगवान्‌ सुवाइ्वताथका मुति 
अवस्था सम्बन्धी प्रथम आहार 
हुआ था ५३॥४३ 

सौधमं-प्रथम स्वर्ग ६२८८ 

सौसनस-एक नगरका ताम 
५१७२ 

सौमतस-ऊध्व ग्रेवेयकका नी चे- 
का विस्लान ६३।१४१ 


सौमनस-एक . वक्षारधिरि 
६३॥+२०५ 
सौम्बमहीद्धत्‌-हृत्तिनापुरका 


एक पर्वत ७०।२०९ 
स्थाकक-विजयाधे पर्व॑ंतका एक 
सगर ६८।१ै ३ 
स्थूणागार-भा रतका एक नगर 
७४७९१ 
स्वयंप्रभ-एक द्वीप ७१,४५१ 
] 


घ्दर्‌ 


स्वस्तिक-ते रहवें स्वर्गंका एक 
विमान ६२४११ 

स्वस्तिकावती-धवल देशकी 
एक नगरी ६७२५६ 

सतोतो$न्तरवॉहिनी -एक विभंगा 
नदी ६३॥२०७ 


[ह) 
हरवती-भरत क्षेत्रकी एक नदी 
१९११८ 
हरिकराम्ता-एक म्रहानदी 
६२१९५ 


हरित-एक महानदी ६३।१९५ 
हरिवर्ष-जम्बृदीपफा. तीसरा 
क्षेत्र, जहाँ मध्यप-भोंगभूमि- 
की रचना है ७१,३९२ 
हस्विष-भा रतका एक. देक्ष 
३०१३४ 
हस्तशीष॑पुर-पुक 
७१।४४४ 
हस्तिनापुर-भा रतके कुरताज़ुल 
देशका एक नगर ७०॥५१ 
हास्तिनपुर-कुरुज।जूल देशका 
प्रसिद्ध तगर ६६।७४ 
हिमवान-जअम्बूदो पका 
कुनाचरू ६३१९३ 
हसकच्छ-दक्षा्णं देशका एक 
जगर ७५४१० 
हेमाइद-जम्बूदोपका एक देश 
७५१८८ 
हेमामपुर-एक नगर ७५।४७२ 
हैमवत-जम्बुद्वीपका दूसरा क्षेत्र 
जहाँ. जधघन्य भोगभूमिक़ी 
रचना है ७१।४४५ 
हैरण्यवत-जम्बूदी पका 
क्षेत्र ६२१९२ 
इदवती-एक विभंगा नदी 
६३।२०६ 
हदा-एक. विभड़ा 
६३।२०६९ 
हीमस्त-एक पर्वत ६२२७४ 


त्तमर 


पहुछा 


छ्ठाँ 


नदी 


[अर] 


अग्रावबोध-केवलजश्ञान ६१।५५ 
अद्यविपाक-पावोदय ५९२३६ 
अचलेश-सुमेरु प॑त ६६।३४ 
अधमणं-कर्जदार ६९६ 
अधिराजता-राज्य ६८।२७३ 


अधीइवर-मगवानू._ नेमिनाथ 
७१।१९३ 
अनपिजातत्व -  भ्रकुदीनत्व 
७२।६४ 


अनवम-श्रेष्ठ ६६१०० 
अनावरण-तबस्त्रादि आवरणसे 
रहित ६३॥७३ 
अनाइवानू-मुनति ७०११६६ 
अनिमिष-मछली ५१॥६५ 
अनित्तिष-देव ७४,२२ 
अनिमिषाज़ना-दैवाजु ना ५४) 
१७७ 
अनिमिषाधीश-इन्द्र ६१११९ 
अनिष्टित-अपूर्ण ४८।७ 
अनुजिपृक्षा-अनुग्रह करनेकी 
इच्छा ५९६९ 
अनुपदं-पीछे ही ६३॥८८ 
अनुयोजन-प्रइन पूछना ७०१४२ 
अनूद्धव-छोटा ६२२६५ 
अनेकपाराति-सिंहु ६८ ३२६ 
अन्तकोपम-वमके तुल्य ७१९ 
अन्त्य-अनुत्तर - सवर्धिसिद्धि 
विमान ६१११७ 
अन्त्य-केशव-कृष्ण ७१,१८९ 
अन्तेवासता-श्षिष्यवा६६१०५ 
अम्तेवासिस्व-शिष्पता ४९७ 
अन्घस-मोजन-५८।४० 
अन्वयमानिनी-कुलका अभिमान 
रखनेबाली ६२२४२ 
अपदान-( अवदान ) साहु 
७२७४ 


साधारण शब्दकोष 


अपवर्ग-मोक्ष ४८६० 
अपवर्त-अकाल-मरण ५६।३३ 
अपाग्माग-पश्चिम प्रदेश ४८।३ 
अपाची-दक्षिण दिश्ाको श्रेणी 
६२॥२५ 
अप्रबीचार - मेथु नसे 
४८ १७ 
अब्द-वर्ष ४५१५ 
अब्द्माग-श्लाकाश ७२५१ 
अब्द्सस-दर्प गके समान ५९। (६ 
अभ्यण-निदटवर्ती ७१२०५ 
अभ्याश-समीप ७०१२६३ 
अभ्रपद्वी-भाकाश ५४।६३ 
अश्विता-मेषसे युक्त ५४॥६३ 
अभिजात-कुलीन ५४।१२३ 
अभिवन्नायुधं-वज्ञायुधके सम्मुख 
६३॥४९ 
अभिषवपूर्वक - अभिषेरतपूर्वक 
७०।२१३ 
अमन्न-पात्र ७६।४०४ 
अमरद्म-कल्पवृक्ष ४८।६२ 
अमरपरिवृद-दैवोके स्वामी-इन्द्र 
७२।२७६ 
अमराधिनाथ-इनन्‍्द्र ७१४५ 
अध्ा-साथ ६३।२४र 
अझता मापु-चन्द्रमा ६४२१ 
अदतांशु-चन्द्रमा ६ ३।४४७ 
अमृता धन-देव ६८॥७ 
अम्ृताशनाधीश-देवेन्द्र ६१।५३ 
अय-पुण्य ४८।७ 
अयुत-दश् हजार वर्ष ७१३५९ 
अयोदय-पुण्योदय ६३॥८५ 
अयोध्येश-राजा दशरथ ६७।१८२ 
अर-चकके दण्ड ७०१ 
अरत्नि-एक हाथ प्रभाण६३।३३८ 
अरिक्रिय-शत्रुओंको जीतनेवाला 
७२२५ 


रहित 


अक जित्‌-सुयंको जीतनेवाला 
७४१३५ 

अर्चा-प्रतिमा ७२।५५ 
अजुनोत्तर-नकुल थोर सहदेव 
७२२१७ 

अर्दृूचक्री-ता रायण (अनम्तवीर्य) 
६३।१ 

अछकाक्की-कैश समुद्र ७२।१५६ 
अवग्रम-ज्ञान ६३।२३४ 
अवधिस्थान-सातवाँ नरक 
६१।८२ 

भवनी-पुधिवी ५२।१७ 

अवमति-ति रसकार ७४।४७ १ 

अवस्करगृह-विष्ठागृहू ७६९८ 

अवाच्य-निन्दा ६७!१०७ 

अवाप-पर राष्ट्र चिन्ता ६२।३४ 

अविवेक-अमेद ०८।८८ 

अशनि-बद्ध ७०१७४ 

अष्टमीक्षिति-मोक्ष ६३३१०५ 

अष्टमी प्रधिवी-ईपत्प्राग वा र नाम- 
की आठवीं पृथिव्री जिसके 
उपरितन प्रदेशार सिद्धोंका 
निवास है ७६:२७१ 

अष्टमी भही-मोक्ष ६२१७० 

अष्टापदप् म-सुवर्णंके. समान 
कान्तिवाला ५९।२४ 

अष्टापद्सय-स्व॒रणं 
६९ २२६ 

भष्टोपवास-वै छा-तो न दिनका 
उपवास ७११९ 

अस्तारि-शत्रु रहित ५१२० 

अह पंति-हुर्ये ६९७७ 

अद्विविद्विदवाहिनी-गरु हवा हिनी 
६२११२ 

अहियेरिवाहिनी- गरडब/हिती, 
एक विद्या ७१४३८१ 
अंशुमाकछी-यु्य ४८ ३५ 


निर्मित 


[भा] 
जआजतंजव-पंसार ५१।१८ 
आदि-कल्याण-गर्भकल्याणक 

६१६७ 
आदिकल्पेश-प्रथम. ह4गंका 
इन्द्र-- सोधमें-द्र ४९२५ 
आदित्योद्गमवेछा-सूर्यो दयका 
समय ७५४९० 
आश्वकियदू-पथम चक्रवर्ती 
भरतनैे समान ४८।७६ 
आशद्यप्रेणी-क्षपव श्रेणी ६३.२३३८ 
आनन्दनाटक-भगव।नके अन्मों- 
त्सवके सभ्य हन्द्रके द्वारा 
किया जातेव॒ला एक विशिष्ठ 
जुत्य ४९॥२५ 
आप्तता-ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
मोह जोर अन्तराय हत चार 
घातियाकमोंक नष्ट ह्वोनेपर 
आप्त-अरहन्त अवस्था प्रकट 
होती है । ४८।४२ 
आभिगामिक-उत्तम 
आमय-रोग ७४४०७ 
आमरं-दैवों सम्बन्धी ४८।७० 
आरनाछ-कां जी ७४।२४२ 
आरातीय-धाषाय॑ परम्तरासे 
प्राप्त ५६९५ 
आद्ुतण्डुलारोपण-गीले चावलों 
पर घढ़ना, विवाहके समय 
होनेवाला एक नेंग ( दस्तूर ) 
७१॥१५१ 
आवाप-प रराष्ट्रको 
७०११७ 
भाशानेकप-दिग्गज ६८।५४ ४१ 
आश्लक्कक्षणि-अग्नि ७११६ 
आश्वयुज-बासोज, कुंवारका 
महीना ५६।५८ 
भाहव-युद्ध ४५५४ 
आहाय-आधभृषण ७२७५ 


[इ] 


इन-सूर्य ६२,३८९ 
इभ्य-वैदय ७६।२७ 


५०१३९ 


चिन्ता 


साधारण ज्ब्दकोष 


इस्य-पवादूय ७२॥२४३ 

[ई] 
ईडा-स्तुति ७३।१६५ 

[ड] 
उत्कोच-घूध ७५।२८ 
उत्सेध-श रौ रकी ऊँचाई ४८।७ ३ 
डदक-प्रेष्ठ ५१११ 
उद्यन-उगता हुआ ६९:२० 
उदगस-उत्पत्ति ५४२३ 
उद्गम-कुछ ५६।८ 
उपधि-पर ग्रह ६६४८ 
डउपरत-म्रत ६८२७३ 
उपशल्यं-तग रकै समीप ६६७ 
डयाँशु-एकान्त ७२८५ 
उपासक-भ्रावक ७६।२१९ 


डपासकव्र त-श्र। व कै बत 
भ४। १४४ 


[हु] 
ऊजयन्ताचछू-गिरिनार पर्वत 
७२,१९० 
ऊरध्वंचरज्या-ऊध्यंगमन ७११९७ 
[ए] 
एकपति- कपतिव्त ६२।४१ 
एकमायत्व-एकपत्नोश्रत ६२(४१ 
एनस-पाप ४८।१०१ 
[ऐ] 
ऐकागारिक-दोर ७६६८ 
पुंलविछ-कुबेर ४८२० 
[भौ] 
औरग-ठरग-पपं सम्बन्धी ५९३७ 
[क] 
कण्टीरवत्वर-सिदुपना ७३।६७ 
कण्ठीरवादि-विह्दि तियेच 
६६॥५९ 
कदय-अत्यन्तर कृषण ५४११६ 
कनकोपरछ-सुवर्ण पाष ण ४८१९३ 
कनोयस-छोटा ६६।१०३ 
कपिरोमारुय वल्‍्ली-क रें बकी 
लता, जिससे खुजड़ी उठने 
लगती है ७४।४७३ 
कमलोपसा- छक्ष्मोके.. तुल्य 
५९२५५ 


६६३ 


कंश्न-मनोहुर ६३३४६ 
कराखुक-छुछूंदर ७१।३२१ 
करेणु-हस्विनी ७३ १३ 
कलघौत-ह्वर्ण ६११२९ 
कलिन्दकन्या-यमुना. नदी 
७०।२४६ 
कहप-तप्वर्ग ७०।७९ 
कस्पाग-$ ल्पपृक्ष ५९।३ 
कल्याणयोग्य-विवा हके योग्य 
७१,१४४ 
कल्याणविधिपू्वक-विवाहपूर्व क 
६३।११७ 
कलापी-प्रयूर ६७;२९९ 
कंसमैथुन-कंसका 
७०।४४७ 
कान्ततावधि-सौन्दर्यंक्री सीमा 
६२,२५१ 
काममन्त्र-कामशास्त्र ६३७८ 
कासनीयक-पौन्दर्य ५२१२९ 
कामसोदय-प्रयुम्कका._ भाई 
७२१७० 


साला 


कायस्थिति-आहार ७४३१८ 
कातस्वरघट-स३र्ण घढ ६११९ 
काछानुकारिता-यमका अनु« 
करण ६६११३ 
कालिन्द्री-पमुना ७० १०१ 
कीचकट् न्द्व ता- बिड़ी-जचिड़वाका 
जोड़ा ६५६७ 
कुक्कुटसंपात्य-प।स-पासमें बसे 
हुए गाँव इतने पासमें कि 
जिससे एक गाँवका मुर्गा उड़- 
कर वहाँ अनायाम पहुँच मफ़े 
५४.१५ 
कुन्धु-एक प्रकारके जीव ६४१ 
कुज्ञाग्रीयता-ती 40 ता ७४ ५४७ 
कुझेशय-कमरछ ६३२।१९७ 
कूछ-कितारा ५२२ 
कृकवाकु-मुर्गा ६३ १५० 
कृतास्त-यम ४८ ६१ 
कृतास्तवक्त्र-यम राज$। मुक् 
७०१५५ 


६९४ 


ऋती-कुष ४--भाग्य हारी 
७१३२ 
केवकादगम-केवलज्ञानी ४८५४५ 
केशव-तारायण ७६ ४८७ 
-कोपारुणितविग्रह- क्रो पसे जिस- 
का शरीर लाल हो रहा था । 
६१८० 
कोशातकी फल-तूमा ७१।२७५ 
कौरव-कुरुवंशी ७२२२७ 
कौसुम्म-कुछुमाती रंग--लाल 
रंग ७१।८१ 
क्रमुकत्‌ म-सुपारीके वृक्ष 
६३॥३४३ 
क्रमपड्ुज-च रण कमल ५८।॥४७ 
क्रमास्श्ुज-चरण कमल 
६८ ५०० 
क्रब्याद-मौल ७५।४६० 
क्रोश-गियार ७६।॥७५ 
क्षान्ति-आ विका ७५३३ 
छ्ुपविशेष-एक भाड़ी ७०१२९ 
क्षेम-प्राप्त वस्तुको रक्षा ६२ ३५ 
क्षौद्रल-मधचुका रस ७६।१०४५ 
इ्माज-वृक्ष ६८८।३५८ 
[ख] 
रखगाधीश-विथ' घरोके राजा 
६२८१ 
खगी-विद्याधरी ६३८७ 
खरामीषु-ती कण किरण, सुर्य 
५४२२ 
खलूरिका-बह स्थान जहाँ शस्त्र 
चतानेका अभ्यात किया 
जाता है ७५४२२ 
खागता-आकाझसे आती हुईं 
६३॥९ 


[य] 


गंगनगोचर-विद्यापर राजा 
७०।२६७ 

शण्य-संख्यात ६६।५९ 

गतप्राण-पृत्र ७५।७४ 

गतासु-प_ृत ४८।१२३ 


बुततरपुराणम्‌ 


गर्दसिन्चुर-मत्त हाथी ४८२२ 
गर्सा भक-गर्भका बालक 
७०।३४२ 
गछन्तिका-मा री ७१९१ 
गवढ्ोत्तम-उत्तम भैंधी ६३१६० 
गहँन-वन ७०।१०५ 
गान्भार-कान्धार ७५१ ३ 
गायकानीक-शरवैयों का समूह 
७४,२७७ 
गिरीश-सुमेरय वंत ७१,४३ 
गुरु-पिता ७५५७८ 
गोमायु-शुगाब्ष ७६।३६८ 
गोमिनी-लक्ष्मी ६२१६१ 
ग्रन्थ-परिग्रह ६४।१ 


[घ] 
घातिधाता-धातियाकर्मोंका क्षय 
करनेवाले ६३।१२९ 


[चर] 
चक्रिन-चक्रशर्ती और नारायण 
७०१२ 
चफ्रेट-चक्रवर्ती ६९॥८७ 
चण्ड-अत्यन्त क्ोधी ६७१५८ 
चण्डशुति-सूर्य ५४॥१०२ 
चण्डरोचिष्‌-सूर्य ७३६० 
खअण्डविक्रम-अत्यन्त पराक्रपी 
५५३ 
चतुरड़् बछ-ह्राथो, धोड़ा, रथ 
ओर पदाति-पैदल सैना, इसे 
चतुरज्भ सेना कहते हैं ६२।५१ 
चतुथलेद्य-भोधी पद्मलेश्वाका 
धारक ५४८३ 
चन्द्रोपराग-चन्द्ग्रहण ६१॥५ 
चपेट-थप्पड़-भट। ७०३५० 
चरमाड्घरा-त-्भ वो क्षण मी 
४८।१३२ 
चामीकर-सुवर्ण ६११०६ 
चामीकरच्छषि-सु वर्ण के समान 
कान्तिवाला ४८७३ 
चारणइन्द-पारण ऋद्धिधारी दो 
मुनि ७५॥५३१ 


विष्तज-काम ७४१३८ 

खिताघकः-पापोंका संचय करने- 
बाला ५७।९८ 

चिपुटनासिका-चपटी नाकबाले 
७६४४४ 


[७] 
छाया-कान्ति ७०१२२५ 


[ज] 
जन्मपाराशि-संसार सागर 
६२॥२९३ 
जम्बुक-ध्रगाल ७६२५६ 
जयध्वज-विजय पताका 
७२।१५ 
जलकजानना-कमलत मुखी 
७३।१४१ 
जातसंबेद-जिसे वैरास्य उत्पन्त 
हुआ है ४८।८ 
जातरूप-सुबर्ण ५६।१५३ 
जातरूपता-दिगम्ब ? मुद्रा 
७४।९० 
जामदग्न्य-अमदग्निका पुत्र 
६५१४९ 
आास्ववस्विष-जामुनके समान 
कान्तिवाले, काले ५१,२८ 
जित्वरी-जीतनेवाली ५११२४ 
जिघांसा-मा रनेकी इच्छा 
५९ २१३ 
जिन-ती थक+र ७०।२ 
जीमृत-मेष ५२॥५ 
जोषम्‌-चुप ७५॥२७ 
ज्वालाकरालाग्नि-ज्वा लाओंसे 
भयंकर श्रिन ७११५ 
[झा] 
झपकेतु सुखावहा-कामसुखको 
देनेवाली >-ह€त्री ६३।६१७ 
[त] 
तनुस्थिति-भआाहार ७१४३३. 
तन्त्र-स्व राष्ट्र बिन्ता ६२३४ 
तपस्तनूनंपात-तपरपी अरित 
५८ ७८ 


राक़प्रहार-दप्पडू ७४४)१०८ 
वकबर-कोतवार ७०११५४ 
तानव-कशता ६६९९८ 
शानव-शरीर सम्बन्धी ६६९८ 
शुजू-पुत्र ७०११५ 
सुयकल्याण-ज्ञाम फल्याथक 
६१४४३ 
शुर्यादगमोत्कप- मत:पर्य यशञान- 
को उत्कृष्रता ५९।२०२ 
तोक-पुत्र ५७८६ 
तृणभुक्कुछक- पशुओंका समृह 
७६१।१६२ 
तृतीयावग म-अवधिज्ञान ६२।२७ 
अयस्थ्रिदस्समुद्रायु-. तैंतीस 
सागरकी आयुवाला असंख्यात 
वर्षोका पक सागर होता है । 
यहाँ छन्‍्दक्की अनुकुछतासे 
धागरका पर्याववायी समुद्र 
शब्दका प्रधोग हुआ है ४८।१३ 
त्रायक-रक्षक ७६।४०७ 
जिजगत्पति-तोथकश ६७॥२४ 
त्रिज्ञानलोचन-शव घिज्ञा नी 
टाई 
ब्रिआन्ति-तीन प्रदक्षिणा ७०३१ 
त्रिशुद्धि-मन, बचने, कायकी 
शुद्धि ७०।३. 
स्वष्ट्योग-ब्रह्मयोग ७१।३८ 
[दब] 
दुस्मजुस्मण-पश्षण्ड का विध्तार 
४९१ 
दुर-अल्प ४८।२१६ 
दरनिद्रा-पोड़ी निद्रा ६३३८७ 
दुर्पिष्ट-अहंका री ६२।१२२ 
द्विज-पक्षी ६६॥८ 
द्विज-दात ७६३९२ 
दिजावढोी-दन्‍्तपंक्ति ७५५६८ 
हिदोयकल्याण-जन्म कल्याणक 
का उत्सव ६९३१ 
शगायक-स्वरगंके गायक 
५७२९ 
धुमुनि-लोफान्तिक देव ६६।४३ 
दी 


साधारण शब्दकोष 
चुस्तशुति-स्वर्णके समान काम्ति- 
बाला ६६५० 
शुसदू-देव ५७)३७ 
दाइय-चतुराई ७५।३२५० 
दासेर-दासीका पुत्र ६२।३२६ 
दिवसावसिति-सायंकारू 
७४।३०४ 


दिव्यसद्स-पमवस रण ६२।४८६ 
दिविज-द३ ७०।३८५ 
दिविजेन्व्र-दैवेद्र ६८।३८ 
दिवौकस्‌-देव ७०।१ १ 
दुगत-दरिद्र ७०२०० 
वृष्यकृकष्मा-दृषित लक्षणोंसे युक्त 
६७।१५९ 
रछ्त-अहंका री ६२३।१६१ 
देवभूयं-देवपर्षाय ७४॥७५ 
देवाद्वि-सुमेर्पवंत ७०१२९२ 
दैश्टिक-माग्यवादी ५४।२६२ 
दोदंण्ड-मुअदण्ड ५५॥३ 
दोष-भुश ६२२६३ 
दौदद-दोहरा ७०३४३ 
द्वीपा्ध चक्रवारू-मा नुषोत्तर पवंत 
भडारे५ 


[ थ।] 
घनेश-कुबेर ७१४२ 
घरागोचर-भुूमिगोबर_ शाजा 

७०।२६७ 
धर्माध्यक्ष-न्यायाधीश ७६॥।३४० 
घर्माघिकरण-न्यायाभीश ५९॥। 


१७४ 
घर्म्या-धमं4क्त ६२३।३७५ 
रुतायति-सुन्दर भविष्यते युक्त 
४५।६६ 
ध्याति-ध्यान ६१।५२ 
घ्वजिनी-सैना ६८।५४८ 


[न] 
न पोयायी-विद्याधर ७०१०४ 
नाकीक्ष-देवेन्द्र ९४॥ १७१ 
वागराइ-परणोद्र ६७१७४ 


६६५ 


नाएत्य-राण्य. ( सुक्ठेः कर्म 
जापंत्यम्‌ ) ४८।३० 
मिकृता-छिप्त,. कटा. हुवा 
७१।१०१ 
निधीक्ष-कुबे ९ ७१२४ 
निःप्रतीचर-मैयन रहित६१।१२ 
निबम्धव-का रण ७२।७ 
निंण-निर्दंय ६८२० 
निर्विष्ण-खिन्न ४८१३८ 
नियृति-मोक्ष ८८।९४ 
निर्वेग-वैराग्य ६२।१०९ 
निर्वेद-तैराग्य ४९३ 
निर्म्याम-युद्धके विस्तारसे रहित 
६१॥३ 
निकिम्प-देव ६३११३ 
निल्‍िम्पेश-इन्द्र ५(।३८ 
निष्ठा-समाप्ति ५४२९ 
निष्टिताथ-क्ृत कृत्य ६३॥२७३ 
निःष्पन्द-निदचेए ४८।१२३ 
निश्निश-तलवार, कर ५४।२२ 
निसृष्टाथ-राजद्दृत ७३:१२१ 
निःसज्वत्व-निय्रस्थध बयस्था 
७०४६ 


निहतसकलघाती - ज्ञानावरण, 
दर्शतावरण, भोह घोर अन्त- 
राय इन चार धातियाकर्तों- 
को नष्ट करनेवाले ६१॥/५५ 
नैगुंण्य-निष्फछता ५०५ 
नेःसजब-निग्रंन्ध दशा ६१॥७ 
स्यग्रोध-बटवृक्ष ६६।८ 
स्थाय्य-न्याययुक्त ६३॥३७५ 


[प।] 

पद्चवर्ग-पाँचका वर्ग अर्थात्‌ ५ १९ 

५ ८ २५ पच्चास ६३४५५ 
पञ्चबाण-क्राम ७५।३३६ 
पंञ्ममनक्षत्र-पृगध्ि रा 

४९।१६ 
पश्चमावारपार-पाँक्वाँ 

समुद्र ५७ ३३ 
पद्चमाम्वु घि-क्षी रसायर ६७४३ 


नक्षत्र 


क्षोर* 


६६६ 


प्रशमावभम्रेद्त - पठ्चमशाम «- 
केवलज्ञानके स्वामी ४९५७ 
पशम्नीगति-प्रोक्तत्थान ४९५७ 
पथ्या-हु रह ७५।३७५ 
पश्मा-हक्ष्ती ५२१ 
प्योज-शंख ७१।१३९ 
फ्योधरपथ-प्राकाश ६७२७६ 
परमाश्न -ली र ५६४७ 
परस्वहत्‌-चोर ७६।८१ 
पराध्य-श्रेष्ठ ७५४६ 
पराध्यमणि-श्रेष्ठमणि ६८।१९७ 
परासुता-प्रृत्यु ७०३४१ 
परिवृढ-स्वामी ७४।२९९ 
परिषदलू-प मामें बशव,न्‌ 
६१५६ 
पव-पूर्णिमा ६३।४१७ 
पर-मांस ७१।२७१ 
पलित-सफेद बारू ६७।२१६ 
पाठीन-मच्छु ७३।१६१ 
पात्रेसमिततादैनयं-कैवक भोजन 
में शामिल होने हरी दोनता 
४४।९०१ 
पाद-चोध!ई भाग ४८१२९ 
पारणा-वतके दाद होनेवाला 
भोजन ७६।१३४ 
पारमासम्य-पर मात्मपद--मोक्ष 
७५।१७७ 
पाष।ण-वीणा का एड दोष 
७०।२७२ 
पिण्ड-प्रास ७६४१० 
पिण्डित-एकत्रित ५१८० 
पिण्डोडु ध-अद्योकवृक्ष ६८।१२० 
पितृबन-श्मशान ७५।२२७ 
पीयूषाशि-देव ६६२१ 
पुरुषका (-पुरुषा् ६२३७ 
पुरुषाधत्रय-धर्म, ्षयं, काम-ये 
तीन पुरुषार्थ ५३५ 
पुरस्तिपुत्र-रावण ६८।३२५ 
पुलिन्दी-भिल्लकी स्त्री७१/४०३ 
पृष्पेषुज्वर-कामज्वर ६२४६ 


उत्तरपुराणम्‌ 


पूर्वानुपूरवी-पूर्वाचायोंढा घनु- 
सरण करते हुए ७०।३ 
प्रकीणक-चमर ६३।१ 
प्रजा-अनता ४८।६ 
प्रजापति-बह्मा ५४११७ 
प्रश्ति-एक विद्या ६३१३१ 
प्रतिक्रिया-प्रतिकार ६२११८ 
प्रतिच्छन्द-आंदर्दा ५४।४२ 
प्रतिदत्त-बइ छेका उपहार 
६२॥१०५ 
प्रतिष्टम्मी-विरोधी ६६१११ 
प्रतिष्ठाकल्प-प्रतिष्ठा शास्त्र 
५४४९ 
प्रतीक्ष्-पडिगाहुकर ४९॥३९ 
प्रकय-मु्च्छा ४५।६३ 
प्रबज्या-दीक्षा ६५७ 
प्रश्रयाभ्रय-विनयका. थाघ!र 
७३।॥४५ 
प्रहेतव्या-मेजने योग्य ५८।६८ 
प्राकृ-पाधारण ७२।५७ 
प्राग्ज-पहले. छत्पन्न हुआ 
७२।१५५ 
प्रा्य-पदुछा ७६।४१० 
प्राणतेन्द्र-चौदहूवें स्वर्गका इन्द्र 
५५।२२ 
प्रान्तकल्प-अच्युतरवर्ग ४८। १४३ 
प्रान्तकल्पेइतनर-अच्युतस्वगका 
स्वामी ६६।१०१ 
त्राभयुत-उपहार ५९९० 
प्रीणित-संतोषित ७५।१ 
प्रेतनाथ-यम ६८३३५ 
प्रेष-फार्य ४८।१० १ 
प्रोषितयोषित-जिसकी स्त्री 
प्रवासमें गयी है ६३।७८ 


[ब] 
बल-बरूभद ७०।२ 
बह्क़ब-गोपाल-अहीर ६३१६० 
बहुलपक्ष-कृष्णपक्ष ६७।४८ 
याह्ापरिच्छद्‌-पैना श्वादि बाह्य 

परिक ५२४ 
बोध्य-शानने योग्य पदार्थ ६२। १ 


[भ] 
मल्लक्ली-भौलोंकी एक पति 
७१॥३०९ 
भवाष्त-मोक्ष. ९४५५ 
सारिनेय-भावेज ७२।२६८ 
मावितहृघष्टकारण:-पोजहुका रण 
भावताओंका विश्तन करने 
बाह्य ६१८ 
मास्वर-देदीप्यमान ६१।१२३ 
भूमिज-मंगल ७५।४८९ 
भूयसी-बहुत भारी ४८।१० ३ 
मोगिमोगामैः-सौपके. फरके 
समान ४८।८३ 


[मर] 
मगधाधिप-ज रासंध ७१।६९ 
मझ्धु-शी प्र ६५७ 
मणिकर-जौ हूरी ७५॥४५४ 
मतिवत्तम-घअत्यन्त बुद्धिमान्‌ 

६२॥८१ 
मधुमास-चेत्रमास ६३।७७ 
मनःपर्ययवीक्षण-मनःपये यज्ञान- 
के धारक ४८।४६ 
मन्द-शनि ७५॥४८९ 
मन्दराग-मन्द ९ + भ्रग--मेरू 
पर्वत ६६।१०० 
मन्दराग-मन्द रागके धारक 
६०।१०० 
समन्दसान-हंस ७५॥५४७ 
सनोरजस-मनके विक्रार रूपी 
घुली ६३।१२२ 
मनोरमा-स्त्री ७०७५ 
मख्त-देव ५४।३० 
मरुसड-घ-देवोंका समूह ६७।५४ 
मरुसदस-दैवसभा ६३॥।२८२ 
मरुन्मागं-आकाश ४८६० 
महादेवी-प्रधानरानी ५१॥२० 
महिषीमण्डक-मंसॉका समृहद 
६३।१६० 
मातक्व-चा ण्डाक् ७२३१ 
मातज्ञी-चाण्हाली ७२२४१ 
माधव-वैशास ६१।५ 


मारदेगिक-पृदंग 
७६१९० 
मिशुन-दम्पती ७०८२ 
मुष्टि-मुक्का ७०३५० 
सूपंज-कैश ५१२८ 
अगोस्कर-प्रगोंका समूह 
७११५७ 
खतिमिवन्थ-पृत्युकी हुठ 
3७०।२०८ 
सतिमूकधन-मृत्युरूपी मृझघन 
६९।६ 
मेघान्त-शरद्‌ ऋतु ६१।२४ 
मैथुन-सारा ७५४३० 
[यब] 
यतित्रात-प्रुनिसम्‌हु ५६।५४ 
यम-युगल ७०३८४ 
युयुत्सा-युद्ध करनेकी इच्छा 
७६।२७६ 
योग-मप्राप्तकी प्राप्ति ६२३५ 
[र] 
रथ्या-गली ७६।३३५ 
राज०ाचल-विजयार्ध पर्वत 
६२।२१ 
राजक्ृषसम-चक्रवर्ती ६७८८ 
राजलिंदचर-राजमहका जीव 
थो श्रब भधुषक्रीड हुआ 
६१७५ 
रुन्वृब॒द्धि-विशाल बुद्धि ७१२ 
रुन्दवेमव-विशाल._ वेभवका 
घारक ५६१८ 
[छ] 
छप-प्रुस ५१३७ 
छवसशम्ष-बहुमिन्द्र ६९९१ 
लिप्सु-प्राप्त करनेका इच्छुक 
७६।१७५ 
फोमांस-वीणाका एक दोष 
७०।२७१ 
लछोक-सतृष्णा ४५११७ 
कोकालिता-बंचल भ्रमरपता 
४१३८ 


इजानेदाशा 


साधारण शब्दकोष 


[व] 

वक्षोदष्नं-छाती 
६5।१४६ 

वचोहर-दूत ६८४०७ 

बदाल्थ-दानवी र, उदार हृदय 
५२३९ 

वणिग्वयश्चरण-सेठ गन्धोत्कटका 
घर ७५।६५९ 

बनज-कमर ७०२५२ 

वनजाकर-कमलछाक र, तालाब 
७०२५२ 

वनवारण-जंगली हाथी 
१६३।१५९ 

वन्दारु-स्तुति पाठक, धारण 
७९१॥९० 

वर्णत्रय-क्षत्रिय, वैद्य ओर श्रद्ग 
बिदेह क्षेत्रमें ये ही तीन वर्ण 
हीते हैं। ब्राह्मण वर्ण नहीं 
होता ५४।११ 

वस्समसाषी-सत्य बोलनेवाला 
६३।२५६ 

वल्लकि-बोणा ७०२६४ 

वसुधारा-रत्नोंकी धारा 
४१२० 

बसुधागेह-भू मिगृह-तऊूघर 
ध्पारे८द 

वस्तक-बकरा ६७३०६ 

वाग्विध्चग-दिव्यध्वनि ६३७६ 

वाचाट-बहुत बोलनेवाला 
७०१२२९ 

वाचिक-सन्देश ६२।१०३ 

वातारितरु-ए रण्डका वृक्ष 
६३॥।९४ 

वादकण्टूति-बादकी. थुजली 
७२।१४ 

वादकण्टूया- वाद करनेकी 
खुजली ६३।५० 

वायुमागं-आकाश ७१।४११ 

वारुणीदिक-पश्चिम दिशा 
६८२०५ 

वामुक्कासुकनि्मासि-हन्द्रघनुव- 
के समान नध्यर ४८१२६ 


प्रमाण 


६६७ 


बासु-इन्द्र धदा!१ 
वि-पक्षी ६८३४३ 
विकायसायक-कामके.. बाण 
७०६८ 
विकू्च-दाड़ी मूंढसे रहित 
3७०।४८८ 
विक्ृतर्द -विक्रिया 
धारक ४८।४५ 
विक्रम-डग ७०२९० 
बविगतासुता-पृत्यु ६२३५६ 
विभ्रह-धरीर ५९१०२ 
विप्रह-युद्ध ६८४१७ 
विधात-उपसर्ग ६३।१२८ 
विसिकित्सा-नछानि ६२।४०१ 
विजयाब्ज-धिजयका. शांत 
६८।६३१ 
विट्सुता-बैश्यपुत्री ७५।७२ 
वितक-विचार ५११० 
विदुष्वणी-सभा ७०२८० 
घिद्दर-श्रेष्ठ विद्वान्‌ ६२१२४ 
विधा-भोजन ५९२६८ 
विधो-मूर्खे ७४८८ 
विधूतबेकल्य-पूर्ण ६२।४१७ 
बिनम्यन्वय-विनमिका वंश 
६८।८ 
विनरसब्चार-मनुष्योंके संचारसे 
रहित ७५११३ 
विपक्षक-पंखसे रहित ६८।३४२ 
विपाशित-इन्धन रहित किया 
हुआ ७१॥४ 


विपुन्न-पुत्र रहित ७० ८४ 
विपुण्यक-पुण्यहीन ७०।२०१ 
विप्रतृम्मन-ठगवा ६७३४७ 
विश्रंश-विनाश ७४।८९ 
विवन्दिषु-बन्दता करनेके 
इच्छुक ९७।३ 
विशांपति-प्रबापति-राजा 
डंटारेर 
विश्रसावधि-म रणान्त ५८।॥९ 
विज्ञग्म-विध्वास ५४, १४४५ 


ऋद्िके 


श्श८ 


विश्वक्षितोश-समस्त राजा 
5२।१२२ 
विश्वणार्थिन-भो जनता मिछाषी 
६५ १२३ 
विषमतुं-सांप ७१२१४ 
विधय-देश ४८, डे 
विश्पनाछिका-लोक्ना डी अथवा 
बसनाड़ी | यह लोकनाड़ी लोकके 
बीचमें स्थिठ है। चोदहृराजू 
ऊँची और एक राजू थोड़ी 
है ५११७ 
विष्णुविधेय-कृष्णके सेवक 
७०।४८२ 
विष्दणन-भोजन ७६१३६ 
थीतघृण-निदंय ६७।३०९ 
वीध्र-शुक्ल । प्रदत्ति ।३३ 
वृश्नहा-हर्द्र ७६३० 
बेशित-कम्पित ७६।३९९ 
बैमुख्य-प्रतिकूलता ७१८ 
बैयात्थ-धृष्टता ७०२६५ 
बैराग्यकाध्ा-वैराग्यकी उतब- 
धीमा ६१९० 
वैश्रवणोपम-कुबे रके समान 
७०।९४७ 
ब्यसु-मृतर ७११५ 
[छश] 
शकटाकार-गाड़ी का आकार 
रखनेवाली कंसको पूर्वमदको 
एक विद्ञा ७०४१९ 
झचीपति-इन्द्र ७४।३५७ 
शब्दशास्त्र-वपाकरण ५४।२१ 
शम्फक्की-दृती ६३१२३ 
झयु-अजगर ५९।३१३ 
शरदू-बर्द ६९८० 
बारव्यासि-गोंदरा नामक तृण- 
का फैलाबव । पक्षमें बाणोंका 
विस्तार ६९२४ 
शराव-मिट्टीका सकोरा 
७४,३४२ 
शरीर संन्यास-शरीर त्याग, 
समाधिमरण ६९।१२ 


उत्तरपुराणम 


शम-सुल ६११ 

शर्मपरम्परा-सुश ही सन्‍्तति 
डट८ट।५५ 

शल्ादु-कच्चा फछ ४८।११७ 

शल्य-वीणाका एक दोष 
७०२७१ 


शंकर-शान्ति या सुखके करने 
बाले ७०१ 


झाकटिक-गाड़ी चरूनेवाले 
६३.१५७ 
शाखासग-वानर ७६।४४ है 


शिक्षक-ठपाध्याय, परमेष्ठी 
इ८।४ॉ४ं 


शीतक-ढीला, क्षार्य क रनेमें 
मन्धर ६८।४३७ 
शझुब्लपश्नान्त-पूृणिमा ६१५ 
झुक्ललेश्याद्रय-द्रव्य धौर भाव 
दोनों प्रकारकी शुक्र लेश्याओं 
में सहित ६१११ 
शुचिशुक्क-ज्येष्ठशुक्ल ६११५२ 
शुल्क-टेक्स ७६४१० 


झुल्कमीलुक-टेक्ससे डरनेवाले 
७०१२८ 


शोकाशनि-शोकरूपी वज्च 
४८६२ 
शौण्डकारिणी-कला रन 
७०॥३४७ 
इवाअआी-बश्कगति ७५।२१६ 
[ष] 
षष्ठोपवास-दो दिनका उपवास 
६४२९ 
घपोडशसमा-सो छह वर्ष 
७५।६९० 
[स] 
सजानि-स्त्रीसहित ६५२२ 
सश्चितायाः-पुष्यका संचय 
करनेवाले ४९॥५७ 
सपर्या-पूजा ६७४ 
सप्तच्छद-सप्तपर्ण ६१।४२ 
सप्रेक्ष-विष्रा रवान्‌ ७०१२१२ 
समवत-यमराज ६१।७८ 
समवर्ती-पमराज ६८।६०६ 


समा-तर्ष ६१ ९३ 
समाधान-बित्तकी एकाग्रता 
अ्थयवा समाधि ४८।१ ३ 
समासझनिदृति-जिसका मोक्ष 
शोध होने बाका है ४९।३ 
सम्प्रधारण-प्रतिज्ञा ४८।७० 
सम्फली-दृती ५४।२१२ 
सम्मिन्नओतृ-शुक निमित्तज्ञानी 
६२॥८३ 
सम्भूय-मिलकर ६२११२ 
सम्न्नान्त-घबड़ाया हुआ 
६२।११५ 
सम्मद-हर्ष ५१।२२ 
सम्मुखीन-दर्पण ४९।१ 
सम्मुखोनतकोपमं-दपंणतलके 
समान ६६३४० 
संयुग-युद्ध +०।७६ 
संरम्मसम्भ्गृत-करोधषसे परिपूर्ण 
६३।२६१ 
सपंशय्पा-तागशय्या । कृष्णका 
एक रत्न ७०४४१ 
सर्पाशन-मयूर ६७।२९ 
सर्वंगीवाण-सब देव ६३।४१० 
संवेगजनक-भय उत्पन्न करने* 
बाला ७०२ 
सहसाधन-सेनासहित ७५।६४७ 
सहस्रसमायुप्क-हुआ रवर्ष की 
ह्वायु वाला ७१।१२३ 
सहसाक्ष-हन्द्र ५०।२ ३ 
संहत-भिले हुए ६४३ 
साधन-सेना ६१।५० 
सामज-हाथी ५९१९७ 
सामय-रोगसहित ५5८।९ 
सामवायिकता-झद्ायता ६८।४१ 
साव-सब हिंतकारी ५३।११ 
सावथ-पाप सहित ५१११० 
सापष्टम्स-अभिमभानपृर्ण 
६२।१७६ 
सिद्धाथ-कृतकृत्य ४८।१३६ 
सिंदवाहिनी-एक विद्या ६२११ २ 
सिंदविश्र-सिद्दातव ६३।१४९ 


सीतापाग्सागभूषण-प्तोता बदोढे 
दक्षिण तटके धाभूषण स्वरूप 
ड्टाप्द 

सीरपाणि-इरूभमद---अपराजित 
६२३।२६ 

सीरी-बलुभद्र ७६।४८५ 

सुदूना-बअत्यन्त दुःखी ६८।२१९ 

सुधाइन-देव ७३।॥७३ 

सुधाशिन-अम्ृतभोगी .. देव 
७०।२९५ 

सुनांसीर-इसद ६२ ४९० 

सुप्रतिष-अच्छी प्रतिष्ठासे मुक्त 
७०५२ 

सुप्रभूत-बहुत भारी ७०१२१ 

सुरकल्िका-अप्सरा ६२।३६८ 

सुरेद -इनद्र ५०२५ 

सुबत-ठत्तम व्रतोंसे. युक्त 
६७११ 

सूपश्ञास्त्र-पाकशास्त्र ५९।२६६ 


साधारण शब्दकोष 


सेंहिकेय-राहु ६२।४३१ 
सोदय-सगे भाई ६३॥१५७ 
सौदर्था-पगों बहिन ७५८२ 
सौगत-बौद्ध ६३५८ 
सौन्नाम्तिक-पौद्धोंका ए% भेद 
६३।५० 
सौधबृष्टि-अशृतढ़ो वर्षा 
५९२९५ 
सौरी-सू्यंकी ७०॥३२० 
स्तनयिश्नुक-मेद्य ७६१४६ 
स्थलूप्म गुलाब ७११०३ 
स्थाणु-रुद्र ७४३ ३२ 
स्थितिक्रिया-सम्पर्दर्शनका एक 
शरद ६३३१९ 
स्नाव-निर्मेश ४८।५२ 
स्वप्रजासमाः-प्रपनी सन्तानके 
छम्ान ४८।३ 
स्वसंविति-स्वसंवेदन ६६॥९१ 


श्ष् 


स्वास्थ्य-ज्ञा रोग्यवा, पक्षमें मृत्यु 
५८१०६ 


[है] 
हरि-इन्द्र ५१८६ 
हरि-सिहु ७१।११२ 
हरि-घोड़ा ७१८४ 
हरिनोरू-इन्‍द्रनीलमणि ६२।४८ 
हरियरू-कृष्ण डी सेवा ७१।८१ 
हरिविष्टर-सिद्दासन ७५१३९ 
हरिसूनु-प्रयुम्ग ७२।१२७ 
हरेहरित-एद्रकी. दिशा, पूर्व 

दिशा ५४६९. 

हलायुध-घलभद्र ६१॥८३ 
हली-बहमद्र ५९।२८० 
हलेश-अपर।जित बलभद्र ६२।४ 
हारिणी-मनोहुर ६३।४३७ 
हचय-हृदयको प्रिय ५४।१९२ 
हैमनी-हेमन्त सम्बन्धी ५९३२ 


[अ]) 
अकेस्पन-प्रगवान्‌_ महावोरका 
गराुघर ७४२७४ 
अकम्पन-वा राखप्रीका राजा, 
सुलोचनाका पिता ७४४६ 
अकम्पन-राजा चेटकका पुत्र 
७५५ 
अकम्पनगुरु-पतात सो मुनरियोंके 
नायक एक मुनि १०२७९ 
अकालबष-झ्ाचार्य गुण मद्रका 
समकालीन राजा | प्रशस्ति ३१ 
अक्षर-यादव पक्षका एक राजा 
७१।७४ 
अगन्धन-एक साँपका नाम 
५९।१७७ 
अग्निभूति-प् रणो जट बह्याणका 
पृत्र ६२३२६ 
अग्निभूति-वत्थायुरोका एक 
ब्राह्मण ७५।७४ 
भ्ग्तिभूति-चम्प) पु रके सोमदेव- 
का साला ७२२२९ 
अग्निभूति-सूतिका ग्रमका एक 
ब्राह्मण ७४॥७४ 
अग्निभू ति-शा लिग्रा मके निवासी 
सोभदेव ब्राह्मण भौर अग्निला 
ब्राह्मणीका पुत्र ७२।४ 
अग्निभूति-मगवान्‌ महावोरका 
गणघर ७४।३७३ 
अग्निप्निश्र-मगव।न्‌ू_ महावी रके 
पूर्वेमवका जीव ७६।५३६ 
शग्निमित्र-वत्सापुरीका एक 
ब्राह्मण ७५७१ 
अग्निमित्र-पमन्दि र ग्राम निवासी 
गौतमका पुत्र ७४७७ 
अग्निराज-हेमकूट नगरकै राजा 
कालसंवरका एक शत्र्‌ ७२।७३ 
अग्निछ-पञबमकाछका अन्तिम 
आवक ७६४३३ 


व्यक्तिवाचक शब्दकोष 


अग्निका-अग्नियृतिकी. स्त्री 
७२१२३० 
अग्निका-ध रणीजट ब्राह्मणक्री 
स्री ६२३२६ 
अग्निला-हालिग्र।मके निवासी 
सोमदेव ब्राह्मणकी स्त्री ७१॥३ 
अग्निशिख-वाराणतीका एक 
राजा ६६।१०६ 
अग्निसम-भगवान्‌._ महावीरके 
पू्वंभवका जीव ७६।५२५ 
अग्निसह - धम्तिभूति धोर 
गोतपीका पुत्र ७४७४ 
अग्रकुम्म-रावणके पक्षका एक 
विद्याघर ६८।४३० 
अन्ञद-यादत् पक्षका एक राजा 
७१७३ 
अज्ञारवेग-अशनिवेगका दाम।द 
७०२५६ 
अचल-अन्धकवृष्टि और सुभद्रा* 
क। पुत्र ७०१९६ 
अचल-द्वा रावतीकै राजा ब्रह्म- 
की सुभद्रा पत्नीसे उत्पन्न हुआ 
पुत्र | यहू बलभद्र है ५८।८३ 
अच्युतेश-अपराजित बलभद्रका 
जोव ६३।३१ 
अजगर-ता रक-श्री भूति-सत्यधोष- 
का जीव ती सरे नरकसे निकल- 
कर अजगर हुआ ५९२३६ 
अजित-द्वितीय तीथंकर धजित- 
ताथ ४५८।१ 
अजितअय-धातकोखलण्ड दोप- 
के भरतक्षेत्र सम्बन्धी अलका 
देशके अयोध्यानगश्का राजा 
४४८५७ 
अजितअब-गान्धार 
राजा ६३।३८४ 
अजितगजय-कल्किराजका पुत्र 
७६४२५ 


नगरके 


अजितअय-एक चारण ऋद्धि- 
धारी मुनि ७४१७३ 
अजितअय-मगवान्‌ मुनिधुव्रत- 
नाथका मुख्य प्रश्नकर्ता ७६५३२ 
अजितसेन-हस्तिनापु रके राजा 
६३॥३८२ 
अजितसेन-भगवान्‌ 
नाथका पुत्र ४८।३६ 
अजितसेन-काउबन तिलक नय ₹- 
के राजा महैन्द्रविक्रमका पुत्र 
६३।१०६ 
अजितसेन-एक मुनि ६३११४ 
अजितसेन-राजा भजितंजय 
ओर रानी अजितसेना का पुत्र- 
श्रीध रदेवक्ा जीव ५४९२ 
अजितसेना-अयोष्याके राजा 
अजितव्जयकी स्त्री ५४८७ 
अजितसेना-भरिन्दम पु रके राजा 
अरिवज्जवकी स्त्री ७०३० 
अजिता-ग।न्धा र नगरके शजा 
अजितंजयकी स्त्री ६३३८४ 
अज्जनपवत-रामका. हाथी 
६८५४५ 
अश्ननादेवी-प्रभवजनकी स्त्रों 
६८ २७६ 
अश्षनामूनु-हनूमानू ६८॥२८० 
अणुमान-प्रभव्जन और अऊअ- 
नादेबीका पुत्र,--हँनु वान्‌डा 
दूसरा ताम ६८ २८० 
अतिकन्याक-रावणके. पक्षका 
एक विद्याधर ६८,४३१ 
अतिथि-चारणयुगल नगरके 
रजा सुयोधनकी स्त्री 
६७।२ १४ 
अतिबरू-आगामी 
बारायण ७६।४८८ 
अतिवल-एक अमुर-रत्नकष्ठ- 
का जीव ६३१३६ 


अजित- 


सातवां 


लतियक्-हरिविक्राका सेदक 
३४४८ १ 


अतिमुक्त-एक मुनि ७०३७० 
अतिरध-पृष्ड रीकिणी नगरीके 
राजा रतिपेणका पुत्र ५१११२ 
अतिहपक-देवरमण. वनका 
व्यन्त रदेव ६३।२७८ 
अतिरूपा-एक देवी ६३।२८५ 
अतिवेग-प रणी तिरूक दगरका 
राजा विद्याधर ५९२२८ 
अतिवेग-पृथिवोविलक प्‌ रका 


राजा ५९।२४१ 
अतिशयमभत्ति-दशरधका एक 

मन्‍्त्री ६७१८५ 
अतोरण-आगामी.. चौदहूवें 


ताीथरूरका जीव ७६४७३ 
अधोक्षज-कृष्ण ७१॥३५३ 
अनगार-भगव। न शीतलनाथका 

प्रमुख गणधर ५६।५० 
अनक्-प्रय मत ७२।१६८ 
अनद्रपताका-राजा सत्यन्ध रकी 

एक स्त्री ७५२५४ 
अनन्त-एक गणघर ६८॥४ 
अनन्त-एक मुनि ६३।१७७ 
अनन्त-एक मुनि ५८।२८३ 
अनन्तजिन-विदेहक्षेत्रके एक 
जिनेन्द्र ५७।८ 
अनन्तमति-श्रीकान्ताक॑े साथ 


आयी हुई सामान्‍य स्त्रो-दासी 
६२।३५२ 


अनम्तसति-भरतचक्रोकी एक 
स्त्री ७४५० 

अनन्तवीय-एक मुनि ६७।६६ 

अनस्तवीय-एक भूनि ६७३ 


अनन्तवीय-मथ राका._ राजा 
५९३०२ 
अनन्तवी्-जम्बूदीपकी विनीता 
--अयोध्यानगरीका 
राजा ७०।१४७ 


अमन्‍्तवीय-बयोध्यांका राजा, 


सलत्कुमार चक्ररतीका पिता 
६११०४ 


व्यक्तिवाचक शब्दकोष 


अनम्तवीम-राजा. स्विमितद 
सागर और अनुपति रानीका 


पुत्र । यह मणियुलका धोद 
है ६४१४ 
अनस्तवीय-एक मुनि ७१३१२ 
अनम्तवीय -आगामी चोदीसवें 
तीरथ5र ७६।४८१ 
अनन्तसेन-बलभद्र ओर नारा- 
बणका भेजा योद्धा ६२।५० हे 
अनन्तसेन- अप राजित बल मभद्र- 
का पत्र ६२१२६ 
अनन्वसेन-भरत चक्रवर्तीकी 
एक स्त्री ६२.८८ 
अनन्तश्रो- वन्‍्दन नगरके राजा 
अमितविक्रम और रानो 
आनन्दमतीको पुत्री ६३।१३ 
अनावृत-पम्बद्रोपका एक देव 
७६३७ 
अनिन्दिता-रत्नपुरके.. राजा 
श्रीषेणक्ी स्त्री ६२।३४० 
अभिरुदध-प्रयु म्नका पुत्र 
७२॥१८९ 
अनिल्‍वे गा-विद्युद्द ष्टूकी स्त्री 
६२३।२४१ 
अनिछनन्दन-अगुमान्‌ ६८।४६५ 
अनिलात्मज-धणुमानू--ह तु 
मान्‌ ६८।४३२ 
अनिवर्ती-आगामी बीसवें तीथ॑- 
कर ७६४८० 
अनोकदृत्त-बसुदेव ओर देवकी- 


का पृत्र ७१२९६ 
अनीकपाऊ-वसुदेव श्र देवकी 
का पुत्र ७१२९६ 
अनुकूछ-राजा वद्दन्तका एक 
चेटक ७६ १४३ 
अनुन्दरी-रत्नसंबय नगरके 
राजा विश्यदेवक्ी स्त्री 
७१।३८७ 
अजुन्दरी-अन्द्रपुरके राजा महेन्द्र 
की स्त्री ७१।४०५ 


अनुन्धरो-पोदनपुरके विश्वसूति 
ब्राह्मणाकी स्त्री ७३८ 


६७१ 
अदुश्धरी-हस्तिनापु रके रूपि- 
ध्ठलक ब्राह्मणकी स्त्री 
७०१६१ 
अनुनाग-दक्षपूर्वके घारक एक 
मुनि ७६५२२ 
अनुपमा-प्रतिसागरक्की स्त्री 
७५।२५८ 
अनुपमा-राजपुरके सेठ रत्न+ 
तेजा और सेठानी रत्वमाला- 
को पुत्रों ७५४५१ 
अनुमति-प्रभाकरी पुरीके राजा 
सल्तिमितसागरकी टवितीय स्थी 
६२।४ १४ ह 
अन्धकबृष्टि-शु रबी र और 
घारिशीका पुत्र ७०१९४ 
अन्घधवेझ-भगवान्‌ महावी रका 
गणघर ७४३७४ 
अपराजित- पिहपुरके राजा 
अर्हट[स और रानो जितदत्ता- 
का पुत्र ७०१० 
अपराशित-एक 
७६।५१९ 
अपराजित-सिहपुरका राजा 
७०॥४३ 
अपराजित-पू्व॑ विदेहके तीथकर 
६९३९ 
अपराजित-चकपुरका_ राजा 
जितने भगवान्‌ शरहनाथकों 
सर्वेजथम श्राहार दिया था 
६५॥३५ 
अपराजित-ज रासन्घका एक पुत्र 
७१।९ 
अपराजित-विदेह श्ेत्रके वत्तदेश 
सम्बन्धी सुछी मानग रीका राजा 
५२३ 
अपराजित-प्रभाक रीपुरीके राजा 
स्विमितसागर और वसुन्धरा 
रानीका पुत्र । यह रविचूलदेव- 
का जीव है ६२/४१३ 
अपराजित-चक ्रपुरके 
५९२३९ 


श्रुतकेवकी 


राजा 


६७२ 
अपराजिठा-भगवान्‌ मुनिधृत्रत4 
मसाबकों प!ककी ६७४० 
अपराजिता-वा राजसीके राजा 
आरििक्षिखकी सजी । सेन्दिव 
मिजरकी में,दा ६६१०७ 
लअपराजिता-उज् अविनोके राजा 
विजयकी स्त्री ७१४४३ 
अपाप-दागामी ते रहवें तीयंहर 
७६४४७९ 
अमध-राजा श्रेणिकका पुत्र 
७४४२९ 
अमयधघोष-ए 5 कैवली, जिनके 
पास मधवान्‌ चकवर्तीने दीक्षा 
लो थी ६१ ९७ 
अमयधोष-धातकीखण्डके पूर्व 
ऐरावत क्षेत्र स्थित तिलक- 
तगरदा राजा ६२१६८ 


खमयननन्‍्दी-एक आधार्य 
७१४२०५ 

अमययान-भगवान्‌ सुमतिताथ- 
की पाछकी ५१।६९ 

अमिनम्दन-अन्यकवृष्टि और 
सुभद्राका पुत्र ७०९६ 

अमिनन्दन-चतुर्थ. तीर्ष%र 
५०९ 


झमिमन्थु-अर्जुनका सुमद्रा स्त्री 
से उत्पन्न हुआ पुत्र ७२२९४ 
अमरुगुरूटएक मुति ६२४०२ 
अमित-विद्यु दृदंष्टके विमानका 
नाम ६३२४३ 
झमितगुण-एक 
७४।१७ 
जअमिततेज-प्रकंकीनि धोर 
ज्योनिर्मालाका पुत्र ६२१५२ 
अमिततेजस्‌ू-गगनवल्लमभ नेगर- 
के राजा गगनचन्द्र ओर रानी 
गगनसुन्दरीका (ुन्न ७० 4० 
अमितप्रम-पुण्डरीकिणी नगरीमें 
स्थित श्रमितप्रम तीर्थेरुर 
६२१६१ 
असितभति-पश्चिनी सेटके सा पर- 
झेनकी रत्नी ६३२६३ 


मुनिराज 


उत्तरपुराणम्‌ 


अमितमति-गगनवल्लम गगरके 
राजा गगनबन्द्र और रानी 
गयनसुन्दरीका पुत्र ७०४० 
अपितवतो-मथुराकै. रेजी 
बनन्तवीयंडी हसरी स्त्री 
५९३०३ 
अमितबिक्रम-पुष् राधके पूर्व 
अरतके गन्‍्दन नगरका राजा 
इ३।१२ 
अमितवेग-स्थ। लक पु रका 
राजा--एक विद्याघर ६८।४ 
अमितसागर-एक मुनि७१।४३२े 
अमितसेना-रक्ष गणिवी-- 
क्षाविका ६२३६७ 
अमस्ृतरसायन-राजा लित्ररथका 
रसोदया ७०२७१ 
अमृतरसायन-पुभोम चक्रवर्ती 
का रसोहया ६५१५६ 


अमृतसागर-एक.... पीकर 
७६।१४७ 
अमोघजिदद-हड मुनि ६९१९६ 


अमोधजिह-पोदनपुरक निित्त- 
जानो ६२५२५३ 
अमोधमुखी-लक्ष्मणकी शक्ति 
६५८।६७५ 
अभ्विका-खगपुरके राया लिह- 
सेनकी द्वितीय पत्नी ६१७१ 
अर-अठा रहवें तीर्थंकर ६५१ 
अर-आवामी बारहयें तीथंकूर 
छ६।४५७९ 
अरविन्द-पोदनपुरका. शाजा 
७३१७ 


अरविन्दकुमार-भगवान्‌ू. धर- 
नाथका पुत्र ६५३२ 

अरिज्ञय-अरिन्दमपु रका राजा 
७०३२० 

अर्क्षिय-चित्रपुरका राजा 
६२१६७ 

अरिख्य-कोशलदेशके साकेत- 
नगरका राजा ७२२५ 

अरिज्ञय-एक मुनि, जो रेणुका- 
के बड़े भाई पे । ६५९२ 


अरि्मिय-एक भारण ऋड्धिषारी 
मुनि ६२३४८ 
अर्किय-हुरिविक्रमक्ा सेवक 
७५४८१ 
अरिन्दम-साकेवके राजा बरिं- 
ज्जयका पुत्र ७२४२८ 
अरस्न्दिस-पृक मुनि, जिन्होंने 
एक भाहके उपवास किये ये 
प्४॥१२० 
अरिष्ट-एक असुर ७०४२७ 
अरिट्िसिेन-अ!गामी._ वारहवाँ 
बक्रवर्ती ७६४८४ 
अरिष्टलेन-मगवान धर्मवाथका 
प्रमुख गणधर ६१/४४ 
अकंकीर्ति-राजा बन्द्राभ भौर 
रानी सुमद्राका पुत्र ७४१३५ 
अकंकीत्ति-ज्वलनजटो... और 
बायुवेगाका पुत्र ६२४३ 
अकतेज्स-अमितते अका पृत् 
६२४०८ 
अथस्वामिनी-तागदत्त री छोटों 
बहिन ७५१९७ 
अहदस-घनदत्त थोर नन्‍्दयशा- 
का पृत्र ७००११८५ 
अहद्वाल-अर्म प्रिय और गुणदेवो- 
का पुत्र ७६१२४ 
अहृदास-घनदत्त और नन्दय शा - 
का पुत्र ७०१८५ 
भह दांस-जम्बूह पके. पर्चिम- 
विदेह क्षेत्र सम्बन्धी सुगन्थिल- 
देशके पिहुपुर तगरका राजा 
9०४ 
अहद्ास-रा जगृहीका एक से5- 
अम्बुस्वा मीका पिता ७६३४६ 
अहंदास-हृस्तिनापुरका राजा 
७२३८ 
लहदास-धातकोक्षण्डके पहिचम 


विदेह सम्बन्धी गन्धिल देशकी 
अपोध्यानगरीका राजा 
५९२७७ 


ञ 


अहदास-साकेतका निवासी एक 
हैठ ७२२६ 
अह शसी-भगवान्‌ शान्तितायके 

समयकी प्रमुख श्राविकः 
६३४९४ 

अहजन्द-विदेहके एक तोर्धकर 
६९६९ 

अहंश्नल्दन -विदेहके एक तीर्थंकर 
५११३ 

अहंक्नन्दन-एक मुनि ५३१३ 

अलकसुन्दरी-श्री चन्द्राकी सखी 
७५।४४४ 

अलछका-भद्विलनगरकी वणिक्‌- 
पुत्री ७०३८९ 

अलका-मभद्विलपुरके सुरृष्ि सेठ - 
की स्त्री-रेवती घायका जीव 
७१।२९३ 

अशनिधोष-राजा सिहसेन मर- 
कर अद्निधोष नामक हाथी 
हुआ था ६९१९७ 

अशनिधोष-का५्ठ। जा रिकका 
हाथी ७५।३६६ 

अशनिधोषक्र-चम २ ऊुबापु रका 
स्वामी ६२२२९ 

अशनिधोषर-एक हाथी जो कि 
राजा पिहप्तेकका जोव था 
५९२१२ 

अशनिवेग - काष्ठाज़। रिकका 


द्वाषी ७१६६७ 
अदानिवेग-किन्न रगीत तगरका 

स्वामी ७०२५४ 
अज्योक-पृष्कछावती. देशको 


पुण्डरीकिणी तगरीका राजा 

७१॥३९४ 
स्रदुवकन्धर-अश्वप्रोव का दुधवरा 

बाम ५७९५ 
अदवभीज-अलकाके राजा मयूर- 

प्रीवका पुत्र ६२५९ 
अश्वत्यान-जअरासंधके. पक्षका 

एक विशिष्ट पुरुष-ह्रोगाचार्य- 

का पुत्र 

८५ 


व्यक्तिवाचक शब्दकोष 
([आ।]) 


आगमसार-राजा 
भनन्‍्त्री ६७१८३ 
आदित्य-चम्पापुका._ राजा 
७०११२ 
आदित्य-एक सुनि ७५३९४ 
आदित्यगति-एक चारणकऋद्धि- 
धारी मुनि ६२।३४८ 
आदित्याम-एक देव ५९।१३२ 


दशरबका 


आदित्याम-णान्तव स्वरगंका एक 


देव-बल श्द्रका जीव ५९। २८१ 
आदिमेन्द्र-पोषमेन्द्र ७९४८ 
आयद्यजिन-प्रथम तीथंकर-भग- 

बानू ऋषभदेव ४८।२६ 
आनस्द-एक मुनि ५६११६ 
आनन्द-धातकी खण्डके अशोक- 

पुरका सेठ ७१४३३ 
आनम्दु-अयोध्याके राजा वज्ञ- 

बाहु थौर रानी प्रमद्धूरीका 

पुश्र ७३४३ 
आनन्दमती-नन्दनपुरके धमित- 

विक्रम राजाकी स्त्री ६९१३ 
आनम्दयशा-धशोरुपुरके श्षन- 

न्द धैठकी पृत्री ७१४३२ 
आख्रमभरी. ( घूतमजरी )- 

वेश्रवण सेठडी स्त्री ७०५।३४८ 
आयवर्मा-[िहपुरका राजा 

७५२८१ 
आसुरी-धशनिषोष की माता 

६२!२२९ 


[इ] 
इन्द्र-चुतिसकपुर के. राजा 
चन्द्रामाका मन्‍्त्री ७४१४९ 
इस्प्गिरि-गान्घारदेक्षक॑ पुष्क- 
द्राबदी नगरका राजा 
७१४२५ 
हस्हचम-रावणके पक्षका एक 
विद्याधर ६८।४४ १ 
हण्प्शित्‌-रावणका पुत्र 
६८।२९८ 


१७३ 


इस्तदरस-मगवान्‌_ अमिमन्दन+ 
धायको सववेप्रथम जाहार देतेव 
वाहा साकैत नगरका एक 
राबा ५०५४ 
इम्टदश-शुक्रम्प्रमपुर नगरका 
राजा ६३॥९२ 
इण्त भूति-धरणोजट ब्राह्मगनश्ना 
पुत्र ६९३२६ 
इन्द्रभूति-एक ब्राह्मण, जो 
भगवान्‌ महायी रका गणधर 
हुआ ७४।३५७ 
इन्द्॒वर्मा-पोदनपूरके '* राजा 
चन्द्रदत्त और रानो देविलाका 
पृत्र ७२२०५ 
इन्द्रसेन-रत्नपु रके राजा श्री बेण 
का पुत्र ६२।२४१ 
इन्द्रसेन-कोश/म्बीके. राजा 
महाबल क्षोर रानी श्रीमती- 
को पुत्री श्रीकान्ताका पति 
६२।३५२ 
हन्द्रसेन-जरासघके पक्षका एक 
राबा ७१।७८ 
इन्द्रराम-जमदग्नि और रेणु- 
कीका पुत्र ६५।९२ 
इन्द्राशनि-अशनिषोषका पिता 
६२।२२९ 
इन्दु-ज्ववत्तजटीका एक दुत 
६२॥९७ 
[3] 
उग्रसेन-न रवृष्टि और पद्मावती* 
का पुत्र ७०। १०० 
उअसेन-मथराका राजा 
७०॥३३१ 
उप्रसेन-यादव पक्षका एक 
राजा ७१/७५ 
डग्नतेन-उग्रवंशी राजा-राणी- 
सतिके पिता ७१।१४५ 
उम्नसेन-महासेन और सुन्दरी- 
का पुत्र ७६२६५ 
उम्रप्तेन-मगवानू_ नेमिता थका 
मुल्य प्रइनकसा ७६५३२ 


६७४ 


उत्तकुर-भगवात्‌ु तेमिनायकी 
पाछकी ६९४३ 
उदकु-धागामी तृतीय तीर्थंकर 
का जीव ७६।४७१९ 
रदछ-अआगामी अठा तोर्थकर 
७६४७८ 
झुद्यन-कच्छरै शक रोहक नगर 
का राजा ७५॥१२ 
उद्धव-यादव पक्षका एक राजा 
७१८३ 
उपेन्द्र-राजा चेटकका पृत्र 
७8५४४ 
उपेन्द्रसेन-र त्लपुरकै 
श्रीषेणका पुत्र ६२३४१ 
उपेन्द्रसेन-इन्द्रसैनका भाई 
६२॥३५३ 
उपेन्द्रसेन-इस्द्रपु रे राजा 
६५१७९ 
उम्रा-रुद्रकी स्त्री ७४३३७ 
उषा-ह्वारावती कक राजा ब्रह्मकी 
दुत्तरी स्त्री १५८।८४ 


[ऋ)] 


ऋजुमति-एक चारण ऋद्ध- 
धारी मुनि ७६।३५१ 


[ऐ] 


ऐरा-अजितंजय राजा और 
गजितारानौक्षौ पुत्री । यही 
राजा विष्वसैनकों स्त्री थौर 
भगवान्‌ शान्तिनाथकी माता 
हैंईं ६३३८५ 

पेरा-मोजपुरके राजा पद्यनाभ- 
को स्त्री ६७६४ 


[क] 


कनक-आगामी पहुछा कुछकर 
७६।४६३ 

कनकचित्रा-अध्वग्रीव की स्त्री 
६२।६० 

कनकचित्ना-रत्ततंचय नगरके 
राजा क्षेमंरुरकी रत्री ६३।३८ 


राजा 


उत्तरपुराणम्‌ 


कनकचुल-एक व्यन्तर देव 
६३।१८६ 
कनकतेजस - राजपुरका एक 
वैद्य ७५।४५२ 
कनकध्वज-धापामी.. चौथा 
कुलकर ७६।४६४ 
कनकपाद-धागामी इहक्‍्कीसवें 
तीयंकरका जीव ७६४७४ 
कनकपुद्ध - शिवमन्दिरनधरके 
रादा दमितारिके पिता 
कोतिधरक पिता ६२।४८८० 
कूनकपुझू-कवकप्रभ वगरका 
राजा ७४॥२२२ 
कनकपुड्नव-क्ागामी 
कुलकर ७६४६४ 
कनकप्रम-रत्नसंचय भगर्का 
राजा ५४॥१३० 


कनकप्रम-आगामो दुसश कुछ 
कर ७६।४६३ 
कनकमाला-शाजा कनकप्र मकी 
स्त्री ५४१३० 
कनकमाझा-मेघवाहुन क्षौर 
विमलाको पुत्री ६३।११७ 
कनकमाला-घन्द्रपुरके_ राजा 
महेन्द्र धोर शनुन्दरीकौ पुत्री 
७१।४०६ 
कनकमाछा-अमलकण्ठ नगरफ्े 
राजा कमक्रथको रत्नी ७२।४१ 
कनकमसालछा-कनक्षपुरके राजा 
कनकपुद्ध की स्त्री ७४॥३१२२ 
कनकमाला-रा जगृद्ठीक क्ुबेरदत्त 
सेठको स्त्री ७६॥४७ 
कनकमाकिका-वीतशोक पुरके 
राजा चक्रध्वजकी स्त्री 
६२३६५ 
कनकरथ-इश्वपुरका 
६२१६७ 
कनकरथ-अमलकण्ठ नगरका 
रायां ७२४१ 
कनकरांज-आगामी तीसरा कुछ- 
कर ७६४६४ 


पाँचवाँ 


राजा 


कनकछता-घक्रध्वज और कंयक« 
माछिकाकी पुत्रों ६९३६५ 
कनकऊता-चम्पापुरके राणा 
श्रीवेण बोर घनश्रीदी पुत्री- 
सोमिलारा थीव ७५१८३ 
कनकवती-कनकोउज्वऊक़ी स्त्ती 
७४२२३ 
कनकोज्ज्वल-राजा कनकपद्/ु 
ओर रानी कनकमाछाका पुत्र 
७४२२२ 
कनकोउज्यकत-बगवान्‌ महूवीर- 
का पुर्वंभवका जीव ७६॥५४१ 
कनकशान्त-राजा सहस्रायुध 
और रानी श्रीपेणाका पुत्र 
६३४६ 
कनकशान्ति-एक राजा ६३।११७ 
कनकशान्ति-५क मुनि ६३१२७ 
कनकश्री-राजा दमितारिकी पुत्रों 
६२४१५ 
कनकश्री-राजगृद्दी के कुबेरदत्त 
सेठ थोर कतकपालाको पुत्री 
७६।६४ 
कटप्रू-घागामी प्थवमदी थक र- 
का जीव ७६।४७२ 
कप्रिक-घरणीजट 
दासीपुत्र २६।३२६ 
कपिछ-साकेत का एक ब्राह्मण 
७४।६८ 


कपिरक-करपिल का नाम 
( नीच कपिकछ ) ६२,३४३ 

कृपिल्‍्टछ-हुत्तिनापुर का एक 
ब्राह्मण ७०।१६१ 

कमठ-विश्वभूति धौर लनुन्दरो 
का पुत्र ७३९ 

केमरछा-विश्रमति मन्‍्त्री की 
स्त्री १९२५५ 

कमफा-भद्विकपुर के भूतिशर्मा 
ब्राह्मण ढी स्त्री ७१३०४ 

कमका-राजपुर के सागरदत्त 
सेठ की स्त्री ७५५८७ 


ब्राह्मणका 


कमलोद्रय_-कृष्ण ७१३७५ 

ककछ्िड्ू-ककछिड़ का राजा, 
जरासंध के पक्ष का ७१॥८० 

कलिन्द्सेना-ज रासन्धकी छ्त्री 
७०३५४ 

कण-पाण्डू और कुन्तो के 
प्रच्छुन्त संगम से उत्दक्ष पूत्र 
७०।११० 

कण-अरासंघ के पक्ष का एक 
राजा ७१॥७७ 

कंस-वशिष्ट तापस का जोब, 
मथुरा के राजा उग्रसेन और 
पद्मावती का पुत्र ७०॥३४७ 
फंसारि-कृष्छा ७१।४१३ 
कंसाम-यारह धड्ों के जान- 
कार एक मुनि ७६॥५२५ 
काकेजरूघ-एक चाण्डाल जो 
धरितभूति, वायुभूतिके पिता 
सोमदेश ब्राह्मणका जीव था 
७२।३१ 
काश्ननमाऊका-मेवकूटनगर के 
राजा कारुसंवरकी स्त्री 
७२५५ 

काश्चवनलता-मदहृ| बलकी स्त्री 
७५।९८ 

काश्चननकता-परहावर॒लकी स्त्रों 
७५॥११८ 


काञ्नना-म_नोरमाझी . दापी 
६१३।१५२ 
कात्यायभी-भगवानु नेमिनाथके 
संब की प्रमुख आगिका 
७१।१५६ 
कानयवन-जरासंध का (एक 
पुत्र ७९११ 


काम-प्रयुम्न ७२।११२ 

कामघेलु-एक विद्या का ताम 
६५९८ 

कामरूपिणी-प्रयुम्त की एक 
अंगूठी ७२।११६ 

काछ-भत्लंकी नामक पत्कीका 
पुर सील ७१३१५ 


व्यक्तिवाचक झब्दकोष 


काक्क-उ€ का पुरी में रहुते वाला 
एक सीलोंका राजा ७०११५६ 
काऊक-एक भील, जिसे पन्दना 
में शपने आागृषण दिये थे । 
७५।४६ 
कालिका-पुरुरव। भील दी स्त्री 
७४१६ 
कालछकूट-मीलों का 
* 3छ७५ा२८७ 
काछमेघ-रावण का हाथी 
६८।५४० 
काकसंवर-से बकूटवरगर_ का 
राजा, एक विद्याधर ७२।५५ 
काक्लसौकरिक-राजभृदू का दासो 
एक पुरुष ७४४५५ 
काकाक़ारिक-काष्ठा ड्रारिक का 
पुत्र ७५१२९२ 
कालिड्ली-प्रिहार्थो च्छ की स्त्री 
७०१९९ 
काइयपा-हुस्तिनापुर के राजा 
श्रहुंद्यास की स्त्री ७२।३९ 
काष्ठाज्ारिक-शाजा सत्यन्धर का 
मन्त्री ७५११९० 
किन्नरमिन्न-भश्रीचन्द्रा का भाई 
७५४९१ 
कीचक-मुबजभुूरौरझ नगरी के 
राजपुत्र ७२२१५ 
कीति-एक देवों ६२।२०० 
कीर्तिघर-राजा दमितारि का 
पिता ६२।४८९ 
कुक्कुटसप-श्रीक्षति सत्यधोष 
का जीव ५९२१७ 
कुणिक-राजा शेरिकका पिता 
७४४१८ 
कुणिक-राजा श्रेरणिक का 
बेलिनी रानी से उत्पन्न पुत्र 
७६४४ 
झुनाल-मगवान शान्तिवाथ का 
मुर्य प्रदतकर्ता ७६।५३ १ 
कुन्ती-भन्धकवृष्टि और सुभद्रा 
को पुत्री ७०९७ 


स्वामी 


६७४ 


कुन्धु-मगवान्‌ श्रेयांसनाथ के 
प्रथम गणघर ५७॥५४ 
कुम्धु-स त्रहवें तीयंकर ६४२ 
कुबेर-रस्तपुर का एक सेठ 
६७९३ 
कुबेरदत्त-सायरदत्त कौर प्रभा- 
करी का पुत्र ७६२१८ 
कुबेदद्त-राजगृह्दी का पद सेठ 
७६॥।४७ 
कुबेरद्ता-एत्मपुर नगर के 
कुबेर सेठ की पुत्री ६७.९४ 
कुमार-राजा श्रेणिक का पुत्र 
अ्भयकुमार ७५२४ 
कुमारदत्त-राजपुर का एक सेठ 
७५।३४१ 
कुमुद-एक विद्याधर ६८।३९० 
कुम्म-सिहपुर नगर का स्वामी 
६२॥२०५ 
कुम्म-मिथिला के राजा««« 
भगवान्‌ मल्लिनाय के पिता 
६६२० 
कुम्म-शवबणके पक्षक्ा पुृक 
विद्याधर ६८।४३० 


कुम्माय-मगवान्‌. बरनाथका 
प्रमुख पणघधर ६५॥३९ 
कुरड्र-एक भील-हमठका जीव 
७३।३७ 

कुयवर-दुर्यो धनका मानेज 
७२।२६८ 

कुछ पुत्र-भागामी सातवें तोर्थ- 
कर ७६।४७८ 

कुछवाणिज-एक वैश्य ७५।१०५ 

कुशलमति- राजा बनक का 
सेनापति ६७।१६९ 

कुसुमचित्रा-कष्ण की सभा 
७१।१४१ 

कुसुमश्री-राजपुरके पुष्पवन्त 
मालछाकारको स्त्री ७५५२८ 

कूछ-कूलग्रा मका राजा, भगवान 
महावी रको सर्वत्रथम थाहार 
दैतेवाला ७४|३१९ 


६5५ 


कृतवर्मा-फाम्पिल्थतगरके राजा- 
भगवान्‌ विभलनताथके पिता 
५९१५ 

छृतदीराधिप-राजा सहस्रताहु 
और बित्रमतिका पुत्र ६५।५८ 


कृप-ज रासंपके पक्षका एक 
राजा ७१।७८ 

कृपबर्मा-भरासंधके पक्षका एक 
राजा ७१।॥७८ 

कृष्णाचाय-इस नामके गुरु 
६१।६२ 

केशव-ता रायण ५९।६३ 

केशव-लक्ष्मण ६८।६३२१ 

केशव-श्री कृष्ण ७१:७६ 

केशवती-वाशाणसीके राजा 
अरितिद्विसकी स्त्री, दत्तकी 
माता ६६१०७ 

केसरिविक्रम-सु रकान्तार नगर- 
का राजा-एक विद्याघर 
६६९।११६ 

कैकेयी-वाराणसीके राजा 
दशरथकी स्री ६७।१५० 

कौन्तेय-युधिष्ठिर, भीम और 
छर्जुन ये तीन पाण्डव 
७२५२७० 

कोमुदी-झध्मणकी गदा 
६८।६७३ 

कौरवनाथ-दुर्थोषन ७२।२६८ 

कौशिक-पुक तापस ६२।३८० 

कौशिकी-मन्दिर ग्रामके गौतम 
ब्राह्मणकी स्त्री ७४७७ 

कौस्तुम-लक्ष्मणकी मणि 
६८॥६७६ 
क्रीड़ुब-इृस्तिनापुरके राजा 
अहंदास झोर रानी काश्यपी- 
का पुत्र--वायुभृतिका जौव 
७२३९ 

झश्रिय-आगामी पष्ठ तीर्थद्धर 
का थोव ७६४७२ 
क्षत्रियान्तक-दहपूर्वके धारक 
एक मुत्रि ७६९२१ 


उत्तरपुराणम्‌ 


झान्ति-एक भाविका ७०२।२४९ 
क्षीरकदम्ब-स्वस्तिकावतीका 
एक अध्यापक ६७।२५८ 

क्षेमंकर-मज़ुछावती देशके 
रत्नसंचय नगरका राजा 
६३। ३८ 

क्षेमहइुर-एक तीर्थंकर ६३।११२ 

क्षेमइ्र-विदेह क्षेत्रके एक 
तीर्थंकर ७३६३४ 

क्षेमकुर-एक तीर्थंकर ७४॥२३८ 

क्षेमसुन्द्री-सुभद्रसेठ और 
निवुति सेठानीको पुत्री 
७५४११ 

खद्रिसार-एक भीरऊ, राजा 
श्रेणिकके तृतीय पूर्वमबका 
जीव ७४।३९० 

खर-रावणके पक्षका एक विद्या- 
घर ६८।४३१ 

खरदूषण-रावणके पक्षका एक 
विद्याघर ६८४३१ 

[ग] 

गगनचण्थ-गगतवत्लभ नगरका 
राजा ७०।३९ 

गरगनचर-बन्द्रचुल धो र मनोहूरी 
का पत्र ७१।२५२ 

गगननन्दन-चन्द्रयुल भर 
मनोहरीका पृत्र ७१२५२ 

ग्नसुन्दरी-गगनधल्कम तगर 
के राजा गगनबन्द्रदी स्त्री 
७०।४० 

गज्न-गज़ूदेव शोर ननन्‍्दयशाका 
पुत्र ७३२६२ 

गज्देव-हस्तिनाप्‌ रका राजा 
७१२६२ 

गड़देव-गज़ुदेव धर नन्दयशा- 
क्षा पूत्र ७१२६२ 

गज्देव-दशपूर्वके बारक एक 
मुत्रि ७६५२२ 

गडुमिन्न-राजा गज़ुदेव छोर 
रानी वन्दयशाका पृत्र 
७१।२६२ 


गणवदू-एक प्रकारके देव 
६७७६ 
गध्भमिन्न-साकेतपुरका राजा 
५९२६६ 
ग्रन्भवदत्ता-एक क्या जो 
बतुदेवकी विवाही जावेगो 
७०१२६६ 
गन्धवदका-राजा गरशवेग धोर 
रानी धारिणीकों पुत्री 
७४॥२०४ 
ग़न्धोस्कट-राजपुरका एदू सेठ 
७५११९८ 
गरुइध्यज- चन्द्रतु के भर मनो« 
हुरीका पुत्र ७१।२५१ 
गरुडबादन-चल्रचुरू शोर मनो* 
हुरीका पृत्र ७१२५१ 
गरुइवेग-कनक पु रका राजा 
६३॥१६५ 
गरुडवेरा-विजय।र्धके गगनवल्छम 
नेगरका राजा ७५।३०२ 
ग़ान्धारो-न रपृष्टि सौर पर्मा- 
वतीकी पुत्री ७०१०१ 
गान्धारी-धृठ राष्ट्रकी स्त्री 
७०।११७ 
गान्धारी- कृष्णकी एक पट्ुरानी 
७१।१२६ 
गान्धारी-पुष्कलावती नगरकै 
राजा इन्द्रगरि भर रानी 
मेरुमतीकी पुत्री, कृष्णुकी पढु- 
रानी ७१।४२६ 
गुणकान्ता-रत्नपुरके राजा 
प्रआपतिकी स्त्री ६७।९१ 
गुणदेवी-घर्म प्रिय सेठकी स्त्री 
७६।१२४ 
गुणपारू-एक मुनि ७५।३१९ 
गुणप्रम-एक तीर्थंकर ५४।१२२ 
गुणमद्र-एक भारण सुति 
७०३२४ 
गुणसत्र सद॒न्त-उत्तरपुराणके 
कर्ता ७।६७ 


गुममजरी-कनकपुरके. शाजा 
सुवेधकी मर्तड़ी ५८६१ 
गुणमाका-कुमा रदत्त वैदय और 
बिमलाकी पुत्री ७५३५१ 
गुणमित्र-जीवम्ध रका एक साला 
७५।४२९ 
गुणमित्र-राजपुरके एक जोह री- 
का पुत्र ए५।४श४ 
गुणवक्ती-एक था थिका ५९२३२ 
गुणवत्ती-एक का थिका ७२।२२६ 
गृठदन्त-भागामी थोधा चक्र- 
बर्ली ७६।४८२ 
शोतम-ग्रगाभण तापस ओर 
विज्ञालाका पुत्र सुदसका जीव 
७०।१४२ 
गोतम-हस्विवापुरक कृपिष्ठल 
ब्राह्मण और अनुन्धरी ब्राक्वणी 
का पृत्र--रुद्रदत्तका जीव 
७०।१३१ 
गोदावरी-गोंपेन्द्र और गोपश्री 
की पुत्री ७५,२९१ 
गोपश्रो-राजपुरके 
स्त्री ७५५।२९१ 
गोपेन्द्र-राजपुरका एक ग़ोपों- 
का राजा ७५१२९१ 
गोपेन्द्र-विदेह देशके विदेह नगर 
का राजा ७५६४४ 
गोवर्ून-एक मुनि ६३१८४ 
गोबून-एक श्रुतकेवछी 
७६॥५१९ 
गौतस-मन्दिर गाँवका एक 
ब्राह्मण ७४।७७ 
गौतबो-सूतिकाग्राम निवासी 
अग्तिभूति ब्राह्मणढ़ी स्तरों 
७४७४ 
गौरी-कृष्णकी ए+% पटूरानी 
७१॥१२६ 
गौरी-बीतशोकपुरकै राजा मेर- 
आऋरद्र और रातों भस्द्रावतोंकी 
पुत्री--कृष्णकी पट्टरावी 
७१४४० 


गोपेन्द्र की 


व्यक्तिवाचक शब्दकोष 


[घ] 
चनतुण्द-प्रियभिश्राकी चेटौी 
सुपेशाण मुर्गा १२१५० 


घनरथ-महापु के राजा वाबुन 
रथका पत्र ५८।८१ 
घनरथ-हैमाज़द शोर मेघ- 
मालिनीका पुत्र ६३।१८१ 
घनरथ-पृण्हरीकिणी सगरीका 
राजा ६३।(१४३ 
घोषा-पृकू वोणा ७०,२९५ 
घोषार्या-भगवान्‌ पृथ्पदन्तके संघ 
की प्रमुख राधिका ५५५६ 
घोषाबती-एक वीणा ७०।२९६ 
[च] 
चक्रपर-कृष्ण ७२१६८ 
चक्रधर-आगामी तीधरा बल्त- 
भद्र ७६।४८५ 
चक्रध्चज-वीतशोकपुरका राजा 
६२३६४ 
चक्रनाथ-कृष्ण ७१।१४२ 
चक्रायुध-चक्रपुश:्के राजा अप- 
राजित और उनकी सुन्दरी 
रानीका पुत्र--धिहचन्द्रका 
जीव ५९२२९ 
सक्रायुच-विध्वरसैन शौर यश*« 
स्वतीका पुत्र ६३४१३ 
घसक्दी-कृंष्ण ७१४१३ 
चद्धस्कान्तितिकका-सुवर्ण तिलका 
की दासी ६३१७२ 
चण्डकोशिक-कुम्मका रूट नगर. 
का एक ब्राह्मण ६२।३१३ 
खण्डदण्ड- काष्ठाड़ारिकका 
मुख्य नगर रक्षक ७५॥३७७ 
चतुमुंख-पटनाके राजा शिशु- 
पाक थर रानी पृथियी- 
सुन्दरीका पुत्र थो कल्कि दाम 
से प्रसिद्ध हुआ ७६।३९९ 
अन्दन-पश्मगुल्म राजाडा पुत्र 
५३६१५ 
उन्दुना-राजां बेटकढी छोटी 
पुत्री ७४।३३८ 


६७3 


अल्दगार्मा-भगवान्‌_ महावोरके 
संधक्षी प्रमुख काषिका ७५४२ 
चन्द्र-पोम तापस जोर श्रीदता 
तापसीका पृत्र ६३२६६ 
चम्दू-अगामी पहला बलभद्र 
७६।४८५ 
श्रम्द्कीति-बम्पापुरका राजा 
७०८४ 
चन्द्रचूछ-रत्तप्‌ रके राजा प्रजा- 
पति क्षोर राती गुणकान्ता- 
का पुत्र ६७।९१ 
चन्द्रचू ठल-एक मुनि ६७१४५ 
सन्द्रचूऊ-नित्थालोक ' तगरका 
राजा ७१।२५० 
घन्दृतिछक-कतकपुर के. राजा 
गरुइवेग थौर रानी धृतिषेणा« 
का पुत्र ६३१६६ 
घन्द्दत्त-पोदनपुरका एक राधा 
७२।२०४ 
सन्द्रप्रम-अषप्टम तीथंकर ५४११ 
चन्द्र प्रभा-भगवान्‌ महद्दवीरकी 
पाछढ़ी ७४२९९ 
चन्द्रमाछा-राजपुरके कनक्षतेजा 
वैश्यक्ी स्त्री ७५१४५२ 
चन्द्रवती-चन्द्रमाकी एक देवी 
७१४१८ 
चर्दवती-वीतदोकपु रके राजा 
मेरचन्द्रकी स्त्री ७१।४३९ 
ऋन्द्रायाय-एक मुनि ७६४३२ 
चन्द्रानना-सोमशर्माकी पृत्रो 
६२१९२ 
चन्ह्राम-धुतिलक गगरका राजा 
६२॥।२६ 
अन्ट्राम-राजपुरके. निवासी 
धवदत्त और नत्विवीका पुत्र 
७५।५२९ 
चन्द्राम-चुविलशप्रका राजा 
७४१३४ 
चन्दोदप-सुरमञ्जरीका चूर्ण 
७५३४९ 
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सपक्षराति-सूर्य प्रभपु रके राजा 
सूयप्रम और राती धारिणीका 
पत्र ७०१२९ 

चपरवेग-- विद्याधरोश्ा एक 
राजा ६२२८१ 

चपकवेग-शक विद्याधर ६८।६ 

घपलवेगा->शिक तापस्की 
स्‍त्री ६२३८० 


चम्रर-थी भू ति-पत्य घोष मन्‍्त्रो- 
का जोब ५९१९६ 

चमर-बसुरकुमा रोके हसद्ध 
७१।४२ 

चमर-यादव पक्षका पृक राजा 
७१॥७५ 

घाणूर-कंवका प्रयुख मल्ल 
६०४८६ 

चाणूरान्त-कृष्ण ७१।१२७ 

चारुदत-एक प्रसिद्ध पुरुष 
७०।२६९ 

घारुपाद-आगामी ते ईसर्बें तीर्थ- 
करका जीव ७६४७४ 

चारुषेण-भगव!न्‌ संमवनायके 
१०४ गणधरोमें प्रमुख गणघर 
४९४३ 

चिन्नगुप्तक-आगामी सत्रहवें तोथ- 
कर ७६।४७९ 

चिन्नचुल-किन्नरगीत नगरका 
राजा ६३९३ 

चित्रचू छ-एक विद्याधर-वश्तन्त 
सेनाका भाई ६३।१२८ 

चित्रमति-छत्र पुरके राजा प्री ति- 
भद्रका मन्त्रो ५९२५५ 

चित्रगति-साकेतके राजा सहन - 
बाहुकी स्त्री ६५१५७ 

चिन्रमाका-राजां श्रपराजितकी 
दुसरी स्त्रो ५९।२४० 

विन्नरथ-गिरिनगश्का राजा 
७१२७१ 

चित्रवण-प्रशुम्तका धनुष 
७२११६ 


उत्तरपुराणम्‌ 


चित्रतेन-हरिविक्रका सेवक 
७५४८० 

चित्रसेना-अग्निमित्र ब्राह्मणकी 
वैश्य स्त्रीसे उत्पन्न पुत्री 
७५७२ 

चित्रा-मगबान्‌ नेमिनाथकी 
पालकी ७१॥६६० 

चित्राज्शद- सौधम स्वरगंका एक 
देव--वीरदत्त सेठका जीव 
७०।॥७२ 

खित्राज़द-नित्यालोफक नगष्के 
राजा बन्द्रशुल धोर रानी 
प्रनोहरीका ज्येष्ठ पुत्र--व ज्ञ - 
मुष्टिका जीव ७१।२५० 

चित्राइ्ददेव-सौधम॑ स्वर्गका 
देव--सुप्रतिष्ठका जीव 
७०१३८ 

चिन्तागति-अश्वग्रीवका दूत 
६२॥१२४ 
चिन्तागति-सूर्यश्रभपुरके॑ राजा 
सूर्यक्रम धौर रानी धाश्णीका 
पुत्र ७० प्र 

चूडादेवी-ब्रह्मदत्त चत्रवर्तीकी 
माता ७२।२८८ 

चेटक-वेशालोका राजा ७५॥३ 

चेलिनी-राजा चेटककी प्‌ भरी 
७५॥७ 

घचेकिनी-राजा श्रेणिककी स्त्री 
७६४४१ 

चेलुकेतन-राजा लोका दित्यका 
पिला । प्रशस्ति ३३ 

घलुध्वज-गाजा लोक दित्यका 
ध्ग्मज । प्रशत्ति ३३ 

[ज। 

जगदग्नन्दन-एक बारणकडद्धिधारी 
मुत्रि ६२०५० 

जगडन्दन-एक मुनि जिनके पास 
ज्वछनजटीने दीक्षा लो थी 
६२१४८ 

जगलाथ-भगवानु नेमिनाथ 
७२।१९३ 


जटिल-कषपिल ब्राह्मण धौर 
उसकी स्त्री कालीका पुत्र 
७४६५ 

जटिछ-भगवान्‌ मद्दावी रद पूर्व- 
भवका जीव ७६५३४ 

अनक-मि यिलाफ़े राजा ६७।१६६ 

जनकात्मजा-सीता ६८।१६३ 

जमदग्नि-शतबिस्दु क्षौर श्रीमती- 
का प्‌श्र ६५।६० 

जम्वुधेणा-जा मत वनग रके जास्दव 
राजाकी स्त्री ७११३१६९ 

जम्बू-रत्नप्‌ रकै सत्यक बाह्यण- 
की स्त्री ६२।३२९ 

जम्बू-मन्तिम केवली ७६२७ 

जम्बूस्वामी-श्न्तिस केवली 
७६१५१८ 

जय-नन्दनपुरके राजा, जिसने 
भगवान्‌ विमलनाथकों प्रथम 
आहार दिया था ५९४२ 

जय-यादव पक्षका एक राजा 
७१॥७३ 

जय-दशपूर्व के धारक एक मुनि 
७६।५२२ 

जयकोर्ति-आगामी दशवें तोर्थ- 
कर ७६।४७८ 

जयगिरि-जीवन्ड रका एक हाथी 
७४।३४१ 

जयगुप्त-एक तिमित्तज्ञानी 
६२॥९८ 

जग्रगुप्त-पोदनपुरके. निमित्त- 
शञानी ६२२५३ 

जयदेची-राजा कनकपुद्धकी 
रानो ६२४८८ /र 

जयदेबी-प्रन्दा रनग रके राजा 
शहुकी स्त्री ६३१७७ 

जयद्रथ-जरासंधके पक्षका एक 
राजा ७११७८ 

जयद्रथ-राजा जयख्र जौर 
रावी जयावतीका पुत्र जीव- 
न्घरका पृर्वभवद्ा जीव 
७५५३४ 


जयम्त-वीतशोकनगरके राजा 
वैजयन्तका पत्र ५९११० 
जयन्त-बभयधोष धौर सुवर्ण- 
तिलकाका पत्र ६३१६९ 
जयम्त-भगव!त्‌ मसल्लिना!थकी 
पाषछ्की ६९६।४६ 
जपन्घर-घातकीछ प्ट . द्वीपके 
पूर्व मेरसे पूर्व दिल्ामें स्थित 
विदेह क्षेत्रसम्दस्धी पुषकला- 
वती देशर्की पृण्डरीडिणी 
नगरीका राजा ७०।५३४ 
जयपारू-ग्या रह अद्भूके जान- 
कार एक मुनि ७६५२४ 
जयरामा-काव नदीके. राजा 
सुग्रीवकी स्त्री भगवान्‌ पृ्पदन्त- 
की माता ७५५४२४ 
जयवती-राजा जयन्धरकी स्त्री 
७५।५३९ 
जयदयामा-क। म्पिल्‍ल्यन ग रफे 
राजा कृतवर्माकी राती-- 
भगवान्‌ विमलनाथकोी भाता 
५९१५ डर 
जयसेन-विदेह उत्रके बत्सकावती 
देशसम्बन्धी पृथिवोनगरका 
राजा ४५५९ 
जयसेन-क्रौशाभ्बी के राजा 
विषय और रानी प्रभाकरीका 
पुन्र ६९८० 
अयसेन-त्त।केत---अयो ध्य| का 
राजा ७३१२० 
जयसेन-सुप्रतिष्ठतपु रका राजा 
७६।२१७ 
जयसेना-विदैहक्षेत्रके वत्सकावती 
देशसम्बन्धी. पृथिवीनग रके 
राजा जयसेनकी रानी ४८:५९ 
जयसेना-प्रभाक रीपुरीके राजा 
सन्दनकी स्त्रो ६२।७६ 
जयसेना-हमुद्रतेनकी स्त्रो 
६३।११८ 
जयावती-पोदनपुरके राजा 
प्रजापतिकी स्त्री ५७।८६ 


व्यक्तिबाचक शब्दकोष 
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७०।१८४ 

धनदुत्त-राजा चेटकका पृत्र 
७५४ 

घनदस-राजपुरका एक निवासी 
७५५२८ 

घनदत्त ( रैदत्त )- राजगुद्दीका 
एक सेठ ७६।४८ 

घनदेब-उज्जयिनीका एक सेठ 
७५६६ 

घनदेव-भा राणसीका निवासी 
एक बैश्य ७६३१९ 

धनदेवो-दश।णंपु रके राजा देव- 
पैनकी स्त्री ७१२९१ 


१८२ 


चमदेती-शम्पापुरके सुरन्‍्धु सेठ- 
की स्‍त्री ७२२४३ 

घतपति-द्षेमप्रके शाज्ा नम्दि- 
पैगका पृत्र ५३११२ 

चनषति-क्षेमप्रका राजा ६५१ 

- अनपति-अन्द्राम नगरक्ा राजा 

७५॥३९१ 

घनपाल-रत्नस-अयनगरके राजा 
मद्दाबलका पुत्र ५०१० 

घनपाल-घधददत्त शोर नन्‍्दयशा- 
का पृश्र ७०।१८५ 

घनपालू-राजपुशका एक श्रावक 
७५२५८ 


घनमह्र-राजा बेटकक! पुत्र 
७५४ 


घनमिन्न-रत्नपु एके राजा एश्नो* 
सरका पुत्र ५६११ 

धनमित्नर-राजसेठ ५९२२१ 

घनभिन्न-विन्ष्यपुर नगरका एक 
व्िक्‌ ६२।१०० 

चनमिन्न-सागरसेन और बमित 
गतिका पृत्र ६३१२६४ 

धनमिन्न-जी वन्ध रका एक घाला 
७५४३० 

धनमित्रा-उज्जगिनी कै सेठ घन- 
देवकी स्त्री ७६.९६ 


घनमित्रा-कुबेरदत्तकी स्त्री 
७६।२३७ 

घनश्नी-तन्दनपुरके राजा अमित 
विक्रम धौर रानी आनन्दमतती 
की पुत्री ६३१३ 

घनश्री-मेघपुरके राजा धनञ्जय 
शोर राती स्श्री की पृत्री 
७१।२५३ 

घनश्री-अग्ति भूति थोर बस्तिला 
की पुत्री ७२।२३० 

घनश्री-चम्पापूरके राजा श्रीषेण 
की स्‍त्री ७५८२ 

धनश्री-राजगुह्दीके धनदत्त सेठ- 
को स्त्री ७६४८ 

धन्य-रत्वपूरका एक गाड़ी 
चुछानेवाछा ६३१५७ 


उत्तरपुराणम्‌ 


धन्य-एुल्मखेटपुरका राजा 
७३१३३ 
धम्यषेण-पाटलिपुत्र का एक 
राजा--जिसके यहाँ भगवान्‌ 
घमंनाथका प्रथम थाद्वार हुआ 
था ६१४१ 
चरण-क्ौशाम्दोके राजा--बग- 
वानु प्म्रभके पिता ५२।१ै८ 
घरणीजट-मगष देशके शअदरू- 
ग्रामका एक ब्राह्मण ६२।३२५ 
चरात्मजा-सीता ६८।३१२ 
घरासुता-पी वा ६८।२०७ 
घमं-भगवान्‌ वासुपृज्यका प्रमुल 
गणघर ५८४४ 
धस-भगवान्‌ विमलतनाथके तीथंमें 
होवेवाले एक बलछमद्र ५९६३ 
घर्म-पद्वहवें तोथकर धरमंताथ 
६१।१ 
घर्म-एक मुनिराज ७१४५४ 
घमंज-युषिष्ठिर ७२।२६१ 
घमपुत्र-पाण्ड और क्ुन्तीका 
ज्येष्ठ पृत्र जिसका दूसरा नाम 
युधिष्ठिर प्रचलित है ७०११५ 
धर्मप्रिय-राजगृहीका एक सेठ 
७६१२४ 
घममित्र-बिसने भगवान्‌ कुत्थु- 
नाथको प्रथम ब्राहार दिया 
था ६४४१ 
घमंवीय-भगवान्‌ पद्मप्रम का 
मुख्य प्रदनकर्ता ७६५३० 
घसंरुचि-एक मुनि ५९२५६ 
घमं रुचि-घनदत्त थौर नन्दपण- 
का पुत्र ७०।१८६ 
घमंरुचि-एक मुति ७२२३१ 
घसरुचि-एक मुनि ७६३ 
घमंशीरू-विनीता-- अयोध्या के 
घुरेन्द्रदत्त सेठका दूसरा नाम 
७०।१५० 
घमंझिंह-एक मुनि ७०७३ 
घमंसेन-२क मुनि ७१।३९१ 


धमंसेन-दक्षपूर्वक्षे धारक एम 
मुनि ७६५२३ 

घर्मिल-एक ब्र।हमण जिसे राजा 
विहुओ तने श्री मृति-- पत्यधोष 
का पद दिया था ५९१८७ 

चारण-अन्धव वृष्टि ओर सुभद्रा 
का पृत्र ७०९६ 

भारणा-भगवानु श्रेयान्सवाभके 
संघकी प्रमुख बापिका ५७५८ 

धारिणी-सूरयंप्र भप्‌ रके राजा सूर्य- 
प्रभको स्त्री ७०२८ 

घारिणी-राजा धूरवी रक्षी स्त्री 
३०१९४ 

घारिणो-राजा गरुशवेगकी स्त्री 
७५ ३०३ 

धारिणी-हरिबल की स्त्री 
७६२६२ 

घार्मिकी-कौश।म्दीके सुमति सैठ 
और सुभद्रा सेठात्रीकी पुत्री 
७१४३७ 

घूमकेतु-एक देव, राजा कनक- 
रथका जीव, जिसकी लोढ़ा 
अपहरण प्रधुम्न ने मधु- 
पर्यायमें किया था ४२४७ 

झतराष्ट्र-व्यात और सुभद्राका 
पुशत्र-७०११०३ 

इसि-एक देवी ५४१६९ 

'छरति-एक देवी ६३२०० 

छतिषेण-पृथिवी नगरके राजा 
जयसेन बोर रानी जयसेनाका 
पृत्र ४८।५९ 

छरतिपेण-मन्दरधिरिके. वनमें 
स्थित एकु चारण ऋद्धि- 
धारोी मुनि ६३ २० 

धतिषेण-एक मुनि ६३२४८ 

एतिपेण-विहपुरके राजा शआरमे- 
बर्माका पुत्र ७५५॥२८ १ 

धतिषेण-दक्षपुवंके घारक एक 
मुत्रि ७६।५२२ 

छतिषेणा-कनकंपुरके राजा गयह- 
वेगकी सी ६३।१६५ 


झतीहबरा-स्तिमितश्तागरको स्त्री 
७०।९८ 

सष्टाजुन-य।दव पक्षका एक 
राजा ७१।७४ 

मुबसेन-राजा शस्बर और 
श्रीमतोका पुत्र ७१४०९ 

[न] 

मकुछ-पाण्डु और 
ज़्येष्ठ पुत्र ७०११६ 

लकुऊ-धनदैदकी दूसरी स्त्रीका 
पुत्र ७५११० 

नक्षत्र-ग्यारह अज़ूके जाता 
एक मुनि ७६। ५२४ 

ननन्‍दू-एक गोप जिसके यहाँ 
कृष्णका पालन हुथ्था ७०३८९ 

नन्‍्द-राजा गद्भुदेव और रानी 
ननन्‍्दयशाका पुत्र ७१२६२ 

नल्द-राजा तन्दिवर्धत धोर 
वीरबतीका पुत्र ७४२४३ 

नन्‍्द-एक यक्ष जातिका देव 
७६३१५ 

नम्द-भगवान्‌ मद्दावीरका पूर्व- 
भवका जीव ७६॥५४३ 

सन्‍्दक-प्रयुम्नका खंज़ू ७२११६ 

नन्दन-वत्सकावती देक्ष स्थित 
प्रभाकरीपुरीक्ा एश राजा 
६२॥७५ 

ननन्‍्दन-एक मुनि ६२४०९ 

नन्‍्दन-भिद्धकूटमें स्थित तन्दत 
नामक मुनिराज ६३१३ 


मदद्रीका 


ननन्‍्दन-नतन्दपुरका राजा 
६३॥३ २४ 

लन्दन-धाग।मी नौ तीथंरूर- 
का जीव ७६।४७२ 

नन्दुभूषति-सिद्धाथं, नगरका 
राजा, जिश्नते भगवान्‌ श्रेयान्स> 
सापको प्रथम श्वाह्ार दांत 
दिया था ५७५० 

तम्दयशा-मंद्रिहपुर तगरके 


धनदत्त सैठकी स्त्री ७०१८४ 
मस्दयजश्ञा-हुस्तितापुरके राजा 
पजुदेवकी स्त्री ७३२६२ 


व्यक्तेवाबक शब्दकोष 


नन्दयशा-एवेतविकाके राजा 
वासव ओर रानी वसुन्धरीकी 
पुत्री--निरनुकम्पका जीव 
७१।२८३ 

नम्दारन वद्वपुर के राणा विएणु- 
की स्त्रो--मगवान्‌ श्रेवास्स- 
नाथकी माता ५७॥१८ 

नन्दा-मद्रिलपुरकै राणा मेघ- 
रभधकी स्त्री ७१।३०४ 
नन्दा-नन्घोत्कट वैश्यकी स्त्री 
७५२४९ 
ननन्‍्दाक्य-नान्धोत्कट कौर 
सुनन्दाका पृत्र ७५२६१ 
नन्दिनी-राजपुरके. निवासी 
घनदत्तकी स्त्री ७५५२८ 


नन्दिभूति-धायामी. चौथा 
नारायण ७६।४८८ 
नन्दिमिन्न-धयोष्याक्षा. एक 
गोपारू ६३।१६० 
नन्दिमिन्न-आगाभमी. दूधरा 
तारायण ७६।४८७ 


नन्‍्दवर्द्न-मेघरथ श्र प्रिय- 
मित्राक्षा पुत्र ३२।१४८ 

नन्दिव्धेन-एक चारण ऋद्धि- 

धारी मुनि ७१।४०३ 

नन्दिवर्धन-छत्राका र पु रका राजा 
७४२४२ 

नन्दिषेण-सुकच्छ देशके क्षेम- 
पुर नगरका राजा ५३२ 

नन्दिषेण-राजा गजुदैव शोर 


राती चन्‍्दयशाका पुत्र 
६३॥२६३ 


नन्दिषेण-पसागरतैन और 
अमितगतिका पुत्र ६३।२६४ 
नम्दिषेण-एक बलभव्र ६५।१७४ 
नन्दिपेण-भववानु मल्लिताथको 
सर्वप्रथम धाहार देनेवाशा 


मिथिलाका पु राजा 
नन्दिषेण-धागामी तीवश 
नारायश ७६।४८७ 


भन्दी-सोमशर्मा ब्राह्मणाक्ा पृत्र 
७०२०१ 


६८३ 
नन्‍्दी-आागामी पहुछा नारायण 
७६।४८७ 
नन्दीमिन्न-एक. श्रुतक्रेवल्ली 
७६॥५१९ 
ननन्‍्दीमुनि-पएक श्ृतकेवली 
७६५१९ 
नम्यावतं-राजा छिद्धार्थका 
सहूरू ७४।२५४ 
नमि-$ 5छ्का पुत्र ६२.९३ 
नमि-मरधवान्‌ू अ!दिनाथके 


सालेका लड़का ६७॥१७५ 
नमि-इक्कीसवें तोथंकर तमि- 
नाथ ६९१ 
नमि-पवनबेग शोर दयाम छाका 
पुत्र ७९।६३७० 
नरदेद-सा रसमुच्यय देशके नाग+ 
पुर बगरका राजा ६८४ 
नरपति-ए७. राजआ-मधबान्‌ 
चक्रवर्तीका तृतीय पूर्व॑मवका 
जीव ६१॥८९ 
नरपति-तालपुरका 
६७॥३४ 
नरपारू-एक राजा ७६॥१७२ 
नरवृप्मभ-वीतशोका नगरीका 
राजा ६१।६६ 
नरबृष्टि-शुरवीर ओर घारिणी- 
का पुत्र ७०९४ 
नछिन-प्ागामी छुठवाँ कुलकर 
७६४६४ 
नछिनकेतुक-विन्ध्यपु रके राजा 
विन्ष्यसित श्लौर रानी सुल- 
क्षणाका पुत्र ६२१०० 


ण्ना 


नक्िनध्यज-आग।मी . नौवां 
फुलकर ७६।४६५ 
नक़िनपुम्रव-धागामी दक्शवाँ 
कुलकर ७६।४६५ 


नलिनप्रम-विदेशस्थितद उछदेश 
के क्षेपपुर नगरका राजा 
५७।३ 

लकिनप्रम-आगाती घातर्वाँ 


कुलकर ७६४६४ 


६८४ 

नकिनराज-अआागाभी अ 5रयाँ 
कुकर ७६४६५ 

गलिना-हेमामनगर के. राजा 


हृढमित्रकी स्त्री ७५४२१ 
सवसिका-सौधमेन्द्रकी एक देवो 
६३।१८ 
नायदत्त-3ज्जयिनीके. धनदेव 
हैठ और घनमित्रा सेठानीका 
पुत्र--महाबऊका जीव ७५१९६ 
नागदत्त-सागर्दत्त और प्रमा- 
क्रीका पुत्र ७६२१८ 
नागदत्ता-भगवान्‌ धर्मताथकी 
पाछकी ६१॥३८ 
सागवसु-दुर्म वंणकी स्त्री 
७६११५६ 
नागश्री-भग्तियूति और अग्नि- 
छाड़ी पृत्री ७२२२० 


नागश्री-दुमंंण भर तागजसु- 
की पुत्री ७६।१५६ 

नागी-कृष्णकी सुसीमा पटुरानी 
का जीव--भोगभ भिसे निकल 
कर ना|गकुमारी हुई ७१३९३ 

नागेन्द्र-संजयन्त॒ दे बलोका 
पूरवंभवका भाई ५९१२८ 

नागेन्द्-मस्भूमिका जोव वज्ञ- 
घोष द्वाथी ७३२० 

सासिनन्दन-ताभिनन्दन नामक 
चारणक्रद्धिधारो मुनि ६२५० 

नारद-प्रसिद्ध शलाकापुरुष 
६२।४२३० 

नारद-क्षो रकदम्बका एक शिष्य 
६७।२५९ 

नारद-पदवो धर एक पुरुष 
६८९१ 

नारद-एक पदवोधर पुरुष 
७१।६७ 

सारद-एक पदवीधर प्रुष-- 
कृष्णका मित्र ७२६६ 

नारद-आगाभी बाईसवें तीथै 
करका जीव ७६।४७४ 


उत्तरपुराणम्‌ 


नारायण-मगव,न्‌ कुन्युनाधका 
मुख्य प्रदनक्र्ता ७६४३१ 

निकुम्म-र२.वणके पक्षका एक 
विद्याघर ६८४३० 

निधोश्वर-ननन्‍्दीश्वर द्वीपका 
कुबेर तामका देव ७२।३३ 


निषुणमति-रानी रामदत्ताकी 
घाय ५९१६८ 
निषुणमति-सपुद्रविजयका एक 
जैेटक ७०१२२९ 
निरसुकम्प-पक्षदत्त और यक्ष- 
दत्ताके पुत्र यक्षका हूधरा 
प्रचलित नाम ७१२८० 
निर्माभक-राजा गरज़ुदेव और 
नन्दयक्षाका उपेक्षित पुत्र 
७१।२६५ 
निर्मामिक-पुक मुनि ७०२०६ 
निर्मल-धागामी सोलहवें 
तीथंकर ७६।४७९ 
निद्नति-क्षेमपुर मगरके ध्रुमद्र 
सेठकी स्त्री ७५।४१० 
निवृत्ता-एक दापिदा ७०३५ 
निवृक्ति-सगवान्‌ एश्प्रभको 
पालकी ९२५१ 
निशुस्म-चक्रपुरका अधिपति- 
सुकेतुका जीव प्रतिनाशयण । 
यहू पृण्डरीक तारायणके द्वारा 
मारा गया ६५१८३ 
निष्कषाय-आगामी चौदहृवें 
होकर ७६।४७९ 
नील-रामके पक्षका विद्यापर 
६८।६२१ 
नीलकण्ड-अलकाके राजा मयूर* 
ग्रीवका पृत्र ६२५९ 
नीलरथ-धलकाके राजा मयूर+ 
ग्रीवका पुत्र ६२५९ 
नीलवेगा-महेद्धविक्रमकी स्त्री 
६३॥१०६ 
मीकाक्षता-अश्काके. राजा 
मयूरप्रीवकी ल्री ६२।५८ 


नेमि-बाईसवें तोर्थकर नेमि- 
नाथ ७०११ 

नैगम-एक देव ७१२१ 
कैगमघे-एक देव ७०३८५ 

[प)] 

पद्नमुख-लक्ष्मणका .. बहु 
६५८।६७६ 

पग्मनशर-प्रयुम्व ७२।१६७ 
पत्माशदूभीव-शतप्रोदका पृत्र 
६८।१० 

पतज्ञ़क-राजा चेटकका पुत्र 
७४॥५ 

पद्मा-सौमनस नगरका राज[-- 
भगवान्‌ सुमतिनाथकों सर्वे- 
प्रथम बाहु।र देनेवाथा ५१८७२ 
पञ्चन-एक चक्रवर्ती ६६।६७ 
पशञ्म-वसुदेवकी रोहिणी नामक 
सत्रीसे उत्पन्न हुआ पुत्र-- 
शद्ध मुनिका जोब, नोवाँ 
बलभद्र ७०२१८ 

पश्म-यादव पक्षका एक राजा 
७१६४ 

पञ्म-भागामोी ग्यारहर्वां कुलकर 
७६४६५ 

प्ञ्म- भागामी आठवाँ बरकवर्ती 
७६॥४८ २ 

पग्मगुल्म-वत्सदेशडी सुसतीमा 
तगरोका राजा ५६।३ 

पशदेवी-शाल्मलिग्राभके राजा 
विजयदेव भर रावी देविला- 
को पुत्रों ७१४४७ 

प्रग्मप्वज-आंगा मी 
कुछकर ७६।४६६ 

पद्ननाम-राजा फनकृप्रभ जौर 
रानी कतकमाहछाका पुत्र 
५४१३१ 

पहानास-कतकप्रमका पुत्र 
पडा १४४ 

पद्ननाम-राजा धइप्न॒सतेवका पुत्र 
५१९८ 


चौददवाँ 


पहना म-वाराणसीका राजा 
६६॥७० 

पशनाभ-प्ोगपुरका शजा 
६७६४ 

पद्मपुक्व-परद्रहवाँ 
७६।४६६ 

प्रग्मप्रम-छठवें तीथंकर ५२।१ 

प्मप्रस-भागामी बारहवाँ कुल- 
कर ७६४६५ 

पश्मरथ-मेधपु रक्। राजा ६२।६६ 

प्नरथ-हुस्तिन।पुरके. राजा 
मेघरथ धौर ५ग्रावतीका पुत्र 
७०।२७४ 

पश्चराज-धागामो हे रहृवां कुछ* 
कर ७६:४६६ 


कुलकर 


प्रश्कता-च क्रष्वज और कृमक्‌- 


मालिक़ाकी पृत्री ६२३६५ 
प्रग्मलता-राजा मद्ाबद्ल भौर 
रानी कांचतकृताकी पुत्री-- 
कनकलताका जीव ७५।९८ 
पश्मलता-मरह्ाबल ओर काबन- 
छताकी पृत्री ७५।११८ 
पग्मश्नो-राजगृहोके  सागरदत्त 
सेठ और उसकी स्त्री पद्मा- 
बतोकी पुत्री ७६।४६ 
पग्नलेन-धातक्ो सण्डके दिदेह- 
प्षेत्र सम्बन्धी रम्यकावती 
देशके मह्रानग रका राज।५९। ३ 
प्रशावती-वीतक्षोकपुरके राजा 
चक्रप्वज और विद्युत्मतिको 
पुत्री ६२ २६६ 
पवती-हन्द्रपु रके राजा उपेन्द्र- 
सेनकी पूृत्री, जो पृण्डरीक 
नारायजकी विवाही गयी 
३६१॥१७९ 
प्मावती-भीपुरके राजा वयु- 
स्धरक्ी स्त्री ६९९७५ 
पद्मावती-तरबृष्टिकोी. स्त्री 
७०११०० 
पशच्मायती-हस्तिनापुरकू राजा 
मेघरवक़ी स्त्री ७०२७४ 


व्यक्तिबाचक शब्दकोष 


पद्मावतो-अरिष्टपुरके. राजा 
हिरिण्यवर्माक़ी स्त्री ७०२०७ 
पच्मावती-प्रथुराके राजा उम्र- 
सेनकी स्त्री ७०।३४ १ 
पश्मावती-कृष्णकी एक पटुरानी 
७११२७ 
प्मावती-अरिष्टपुरके राजा 
ट्विरिण्यवर्मा जौर रानी श्रीमती 
की पुत्री ७१।४५८ 
पद्मावती-राजपुरके वृषभदत्त 
सेठकी स्त्री ७५३१५ 
पग्मावती-राजगृह्दीके सागरदत्त 
पेठकी स्त्री ७६।४६ 
पर्मावतीक्षान्ति-पद्मावती था- 
पिक्ा ७१४५६ 


पश्मोस्मा-चन्द्रा भ नगरके राजा 
घनपति धो र रानी तिलोत्त मान 
की पुत्री ७५५।३९१ 

पप्मोत्तर-पुष्कराद्धं द्वी पकै वत्स- 
कावती देक्ष सम्बन्धी रत्नपुर 
नेगरका राजा ५८२ 

परमेश्वर-कवि-महापुराणकै धा- 
धारभूत वागय संग्रह पुराण- 
के कर्ता प्रशस्ति१७ 

पराशर-हस्तिनापुरके. राजा 
शक्ति और रानो शतकीका 
पत्र ७०।१०२ 

एयत-क्षी रकदम्बकका.. शिष्य 
६७२५९ 

पवनवेग-एक मुनि ६३।११४ 

पबनत्रेग-विजया धंका एक विद्या - 
घर ७१।३६९ 

पवनवेग-एक विद्याधघर ७१।४१० 

पवनवेग-शिवंक रनगरका राजा 
एक विद्याधघर ७५१६४ 

पवनवेग-गुणमित्रका औीव-- 
पक्ष कबुतर ७५४५७ 

पवनवेगा-किप्नरगीत सगरके 
राजा अशनिवेगकी स्त्री 
७०२५५ 


६८५ 


पबनाप्मज-अणुमानु-- हतूमान्‌ 
६८।३७० 

पाज्चाऊ-दोपदीके पृत्र ७२।२१४ 

पाण्डव-व। दब पक्षके राजा 
१. युषिष्ठि, २. भीम, ३, 
बजु न, ४. सहुदेव, ५. नकुछ 
७१७४ 

पाण्दु-ब्यास ओर सुभद्राका 
पुत्र ७०११० ३ 


पाण्दु-ग्या रह धज्जोंके जानकार 
एक मुनि ७६।५२४ 

पारत-कान्यकुब्जका. राजा 
६५५८ ; 


पारशरी-राजगृह तग रके विवासी 
शाण्डिल्य ब्राह्मणकी स्त्रो 
७४८३ 
पाथ-पाण्डु और उुन्तीका तृतीय 
पुत्र जिसका दूसरा ताम 
शजु न प्रसिद्ध है ७००१११६ 
पर्थिव-मारतवर्षके वत्सदेशकी 
कौशाम्बी तगरीझा राबा 
६५९२ 
पाइवनाथ-तेईसवें.. तोर्थकर, 
भगवान्‌ पाश्वंनाथ ७३१ 
पिहिताखद-विदेहके एक तीर्थ- 
क्र, लिनकै पास राजा अपरा* 
जितने दीक्षा छी थी ५२।१३ 
पिहितालव-एक मुनि ५९।२४४ 
पिदितास्नव-एक मुनि ६२।७७ 
पिहितालब-एक मुनि ६२।१५४ 
पिहितालथ-एक मुति ६३।१३९ 
पुण्डरीक - एक. नारायण! 
६५।१७४ 
पुश्न-भगवान्‌ महावीरका गण- 
घर ७४।३७२ 
पुनवसु-धरिष्टनगरका राजा, 
भगवान्‌ शोतलनापको प्रथम 
बाद्दार देनिवाला ५६।४७ 
पुरु-मगवान वृषभदेष ७३।१२२ 
पुरदेव-मगवानू. धादिताप 
६३॥४०४ 


६८६ 


पुद्इह - दवा य ही अ 5 पु री- 
का राजा ७१।३१६ 
पघुरुरवा-मधु वन कः एक भिल्ल- 
राज ६२१८७ 
युरुवां-भगजान्‌. महूवीरका 
पूर्वभवरा जीव ७६५३४ 
पुरुषपुण्ड रीक-मगचान्‌ अनस्त- 
नाथका मुझ्य प्रदनकर्ता 
७९५३ १ 
पुरुषोत्तम-लड़ पु रके. र.जा 
सोमप्रमकी रानी सीताका 
पुत्र ६७१४३ 
पुरुषोत्तम-म्गवात्‌ विभलताथ- 
का मुख्य प्रश्वकर्ता ७६५३० 
पुलस्त्य - पञ्चाशदप्ीवका 
पृत्र ६८।११ 
पुष्पकाधिपति-रावण ६८।४२८ 
पृष्पचूल-घन्द्रतुल और मनो- 
हरी का पुत्र ७१।२५२ 
पुष्पदत्ता-स्वूणागार तगरके 
भारद्वाज ब्राह्मगकी स्त्री 
७४।७१ 
पुष्पदन्त-धातकी खण्डके पूवे 
भरतक्षेत्र सम्बन्धी अवयोध्याका 
राजा ७१।२५६ 
पुष्पदन्त-राजपुरका एक धनी 
माछाकार ७५।५२७ 
पुष्पदन्ता-भगवान्‌ मुनि सुब्रत- 
नाथके संघकी प्रमुख आाधिका 
६७।॥५३ 
पुष्पमित्र-शेलपुरके. राजा, 
जिनके यहाँ भगवान्‌ पुष्पदन्त- 
का प्रथम जाहार हुथा था । 
५५४८ 
पुष्पम्ित्र-भारद्वाज और पुष्प- 
दत्ता ब्राह्मण दम्पतीका पुत्र 
७४७१६ 
पुष्पपम्मिश्न-मगवान्‌ महावीरके 
पूर्व भवका जीव ७६-५३५ 
पूतना-कंसकी पृर्वंभवकी एक 
विद्या ७०४१६ 


उत्तरपुराणम्‌ 


पूतिहा-पःस्थ घ्रीवर और पष्ड्की 
घीवरीही पुत्री ७१३२६ 
पूरण-अन्यक बृष्टि और सुभद्रा- 
का पृत्र ७०१९६ 
पूरितार्थीच्छ-अन्धकवृष्टि और 
सूभद्राका पृत्र ७०।९६ 
पू्णचन्द्र-रामदत्ता रानीक। पुत्र, 
निदघन्द्रका छोटा भाई 
५९१९२ 
पूणचन्द्र-एक मुनि ५९२०० 
पूर्णवन्द्र-पोदनपुर का राजा, 
जिसे हिरण्यवती विवाहो गई 
४९२०९ 
पूणचन्द्र-शरुणीका जीव 
: ४९२११ 
पूणचन्द्र-भआागामी सातवाँ बल- 
भद्र ७६४८६ 
पूणमत्‌-साकैतकै अहंदास सेठ 
और उपकी स्त्री वश्नश्नीका 
पृत्र--अग्तिभूतिका जोव 
७२२६ 
पृथिवो-द्वारवतीके राजा भरद्र- 
को सत्री--स््रयंभ तारायण की 
माता ५९८६ 
पृथिवीचन्द्र-लक्ष्मशका पृत्र 
६८।६९० 
प्रथिवीतिकक-शद्भु थौर जय- 
देवीकी पुत्री--प्रभयधोषकी 
जी ६३।१७७ 
पृथिवीदेवा-लक्ष्मणकी स्त्री 
६८।४७ 
पृथिवीषेणा-वाराणसीके राजा 
सुप्रतिष्ठठी रानी--मगवान्‌ 
सुपाष्वंन।थकी भाता ५३।६९ 
शरथिवी मुन्दरी-पत्म बक्रवर्तीकी 
ध्ाठ पत्नियोमें प्रमुख पुत्री 
६४६८० 
पृथिवीसुन्दरी-छक्ष्मणकी प्रमुश् 
जो ६८।६६६ 
एशथिवीसुन्द्री-विदैह नगरके 
राजा गोपैन्द्रकी जी ७५६४४ 


पृथिवीसुन्दरी-राजपुत्री जो 
प्रीतिद्धूरको विवाही गमी 
७६' ३४७ 
पृथिवी सुन्दरी-पदनाके राजा 
द्रिणुपालकी री ७६३९८ 
प्रकुब्ना-भगवान्‌ू_ अजितताथके 
संघडी प्रमुख ध्ायिका ४८।४७ 
प्रजापति -सुरम्यदेश--पोदनपुर 
के राजा ६२९० 
प्रजापति-मलय देशके रत्नपुर 
नगरका राजा ६७।९० 
प्रजापद-भगवान्‌ धादिनाय 
७३।७ 
प्रजापति महाराज-3ज्जयितीका 
राजा ७५९५ 
प्रजापाल-श्रीपुर नगरका राजा 
६६६८ 
प्रजावतो-मिथिलाड़ै राजा कुम्भ 
की स्त्री-- भगवान मल्लिनाथ- 
की माता ६६२१ 
प्रशप्तिविद्या-एक विद्या ७२।७८ 
प्रदयस्न-श्ी कृष्णणी. दक्मिणी 
रातीसे उत्पन्न दुध्धा पूत्र ७२२ 
प्रभख़न-विद्युत्कान्त तगरका 
राजा--एक विद्यापर ६८।२७६ 
प्रभक्षन-हरिवर्ष देशके भोगपुर 
का राजा ७०७४ 
प्रमक्षन-राजा चेटकक्ा पुत्र 
७५९ 
प्रमदू री-धयोध्य|के राजा व ज्ञ- 
बाहुकी ली ७३४३ 
प्रसाकरी-कोशाम्बी के राजा 
विजयकी स्त्री ६९॥७९ 
प्रमाकरी-सुप्रतिष्ठपुरक्ष सागर- 
दत्त सेठकी सत्री, ७६२१७ - 
प्रमावती-पूरणकी स्त्री ७०३९९ 
प्रमावती-राजा चेटककी पुत्री 
७५६ 
प्रभावेगा-विद्ु्माती . इन्त्रकी 
देवी ७६।३३ 
प्रभास-सिन्दु ग्ोपुर्का अधि* 
ध्ठाता एक देव ६८।६५३ 


प्रभास-मगवान्‌_ महावी रढा 
गधधर ७४३७४ 
प्रमास-राजा सेटकका पृ 
७५.५ 
प्रशास्तवकू-एक चाःण ऋडि- 
घारी मुतरि ७५६७८ 
प्रसेनिक>वत्सा नगरीका राजा 
७४७१ 
प्रस्तरविद्या-प्रयुम्नकी एक विद्या 
७२।१३५ 
प्रहरणावरण-एक विद्या ६२२७१ 
प्रियकारिणी - पृथिवो तिछक पुरके 
राजा अतिवेगकी स्री ५९१२४ 
प्रियकारिणी-राजा चेटककी पुत्री 
७५।६ 
प्रियक्वुर-प्रौतिद्भु रका पुत्र 
७६।३८५ 
प्रियजुसुन्दरी-किलकिझ नगरके 
राजा बलोछरी स्त्री ६८२७२ 


प्रियदशना- क्षजितसे नकी स्त्री 
६२१३८ ३ 
प्रियदृशना-ध८दस और नसनद- 
यशाक़ी पुत्री ७०१८६ 
प्रियद्शना-एक आधिका ७२॥३५ 
प्रियद्शना-विद्य न्माली इन्द्रकी 
देवी ७६३३ 
भिशथमिश्र-मद्यवात्‌ चक्रवर्तीका 
पुत्र ६१९९ 
प्रियमिन्र-धनदत्त और नन्दयक्षा 
का पुत्र ७०१८६ 
प्रियमिन्न-ए क अ्वधिज्ञानी 
मुनि ७४॥२२३ 
प्रिग्मित्र-सुसित्र और सुत्रताका 
पुत्र ७४२३७ 
प्रियमिन्नर-मंगवान्‌ महावीरका 
पूर्व मवका जीब ७६५४२ 
प्रियमिश्रा-मेघरथको स्त्री 
६३।१४७ 
प्रियमिन्नां-एक गणिनों-थ।यिका 
६३२५३ 


व्यक्तिवाचक शब्दकोष 


पियमिन्ना-मेध रबकी स्त्री 
६३.२४८ 
प्रियमिप्नरिका-प्रीतिखूरकी बढ़ी 
माता ७६३३३ 
प्रिथवाक-घारणकी स्त्री ७०१९९ 
प्रीतिक्र-छतपुरके राजा प्रीति- 
भद्र और रानी सुन्द रेका 
पुत्र ५९२५५ 
प्रोतिक्षर-मिहपु रके राजा झप- 
राजितका पृत्र ७०.४८ 
प्रीतिह्ृर-एक मुत्रि ७६२१५ 
प्रीतिक्ष॒रा-सुदत्तडी स्त्री 
६३१०१ 
प्रीतिक्वरा-सुदत्त की स्त्री 
हरे १०९ 
प्रीतिक्न री-बयो ध्याके र।जा 
पुष्पदन्तकी स्त्री ७१।२५७ 
प्रीतिरद्र-छ१ पृ+क। राजा 
५९२५४ 
प्रीतिमती-अरिन्दप्रपु रके राजा 
क्रिउ्जय कौर राती अजित- 
सेनाकी पुत्री ७०३१ 
प्रेमक-भ।गा मी तेरहवें तीर्थंकर 
का जीव ७६।४७३ 
प्रो8्चिच--एक मुनि ७०७१ 
प्रोष्ठिक-एक मुनि ७४५२४३ 
प्रोष्ठिक-अ।गा मो चतुर्थ तीर्थ क र- 
का जीव ७६ ४७२ 
प्रोष्ठिल-श्रागामी नौवें तीर्थरर 
७६।४७८ 
प्रोष्ठह-दशपूर्वके घारक एक#% 
मुनि ७६५२१ 
[फ] 
फल्गुसेना-पं कम लकी श्वन्तिम 
आविका ७६।४३ ३ 
[ब] 


बन्धमोचन-एक विद्या ६२२७६ 


बन्घुमती-हस्तिनापुरके सेठ 
व्वेतवाहुनकी स्त्री ७१।२६० 


६८७ 


अन्धुमती-मन्द वशाकी बड़ी 
बहिन ७१२६५ 
बन्धुसती-विजयपुरके मधुपेण 
चैदयडी स्त्री ७१३६४ 
बन्चुयशा-मधुपेण छोर बन्धुमती 
की पुत्री ७१३६४ 
बस्धुश्री-शद्भुतगरके देविक 
वैश्यढ़ी स्त्री ६९४९५ 
बबरो-एक नतंझी ६२/४२९ 
बल-सु पइवेनाथके प्रयम गण- 
घर ५३४६ 
बल-बलराम ७१७६ 
सरू-झा गामी पाश्रवाँ नारायण 
७६।४८८ 
बलदेव-पआग।मी सन्नहवें तीथ॑- 
करफा जीए ७६।४७३ 
बली-दृस्तितपु रके. राजाका 
प्रन्त्नी ७० २७७ 
बलीन्द्र-विजयाधघंके मन्दरपुर 
नगरका राजा -- साकैतके 
मन्त्रीका जीव ६६११० 
बलीनदू-किलकिलनग रक्षा 
राजा ६८२७२ 
बहुमिन्न-शी वन्ध रका एक साला 
७५४२९ 
बहुश्र॒त-ज्वलनजटी का एक मन्‍्त्री 
६२॥६३ 
बालनया«क ल्किरा जके नर अजि- 
तंजयकी स्त्री ७६।४२८ 
बाहुबली-भगव'न्‌ आदिनाषके 
पुत्र ६९९३ 
बुदवीयं-मगवान्‌ पुष्पदन्तका 
सुरुय प्रदनकर्ता ७६५३० 
बुद्धाथ-एक मुनि ७१।४१७ 
बुद्धि-एक देवी ६३।२०० 
बुद्धिल-दशपुर्वके घारक एक 
मुनि ७६५२२ 
जुदिपेण-सागर और श्रीमती- 
का पृत्र ७५२५९ 
बुद्धिषिणा-साकेतपुर की एक 
गणिका--वेक््या ५९।२५८ 


द्टट 


बुद्धिखागर-राजा महापश्षका 
मन्जी ७६।१६६३ 

बह्य-द्वाराबती का स्वामी ५८।८३ 

अह्यादरत-बा रहा चक्रवर्ती 
७२।२८७ 

बद्मा-अयो  ध्याका एक राजा, 
जिसने भगवान्‌ थलजिततावकों 
दीक्षा घारण करनेके बाद सेन 
प्रथम भाहार दिया था ४८।४१ 

अद्ा-पह्यादत्त चक्रवर्तीका पिता 
७२।२८७ 

ब्रौह्दी-वा राणसी के राजा विदव- 
सेनकी स्री--भगवानु पार्व- 
नाथक् पाता ७२३।७५ 


[भर] 
सरादस-ज रासन्धके पक्षका (क 
राजा ७१।८० 
भसरादत्त-राष्ट्रकुट श्लौर रेवतीका 
पुत्र ७६।१५३ 
भगलि-आगामी अठा रहवें ती थ॑- 
क्रढा ज॑व ७६:४७४ 
भगीरथ-सगर चकवर्ती ढ्ी विदर्भा 
नामक स्त्रीसे उत्पन्न पृत्र 


४८।१२७ 
भट्टारक-मगवान्‌ नेमिनाष 
७२।२७१ 
भद्र-द्वारवतीका राजा--धर्म 
बलप्रद्रके पिता ५९७१ 
मठ-रत्नपुरका एक गाड़ी चल।ने 
बाला ६३ १५७ 
सव्क्षीर-नन्दिमित्र क्षौर दत्तका 
एक उत्तम हाथी ६६।११० 
सद्बाहु-एक मृुत्रि ५९२११ 
सद्रबाहु-एक . श्ुतकेवढी 
४६५२० 
भद्रमिन्र-१द्यश्वेटपुरके घुदतसेठ 
ओर सुमित्रा सेठानीका पुत्र 
५९।१४८ 
मव्रसित्र चणिक-जो आगे चल- 
कर घिहचन्द्र हुआ ५९२१० 


उत्तरपुराणम्‌ 


मद्रा-कोशरू देशगत साकेत 
लगरके राजा सुमित्रकी स्त्री- 
मद्यगान्‌ चक्रार्तीकी माता 
६१॥९२ 

सद्रा-पोदनपुरकै राजा प्रजा+ 
पतिकी एक ली ६२९१ 

भद्गा-फोशाम्बोके वृषभसेन सेठ 
की सत्री ७५॥५६ 

सरत-राजा दह्रथका पुत्र 
६७१६५ 

मरत-सगवान्‌ आविताथके पुत्र 
७४।७५ 

मरत-आगामी पहला चक्रवर्ती 
७६।४८२ 

मरत-भगवान्‌ आदिना थकी सभा 
के प्रमुख प्रश्नकर्ता ७६५२९ 

सच-अम्वूस्वाभीका एक प्रमुख 
शिष्य ७६।१२० 

सवदेव-राष्ट्रकूट और रेबतीका 
पुत्र ७३१४३ 

मानु-रत्वपु रनगरके राजा, भग- 
वात्‌ धमंनादके पिता ६१।१४ 

भानु-कंजके साले सुभानुका पुत्र 
७०।४४८ 

सानुकीति-सेठ भानुदत्त का 
द्वितीय पुत्र ७९३०३ 

भाजुकुमार -श्रीकृष्णकी सत्य- 
भामा पटुराचीका पुत्र 
७२।१३५ 

सानुदत्त-मथुराका एक सेठ 
'११।२०२ 

सानुषेण-सेठ भानुदत्तका तृतीय 
पुत्र ७१२०३ 

भानुसूर-सेठ मानुदतका चतुर्थ 
पुत्र ७१।२०३ 

सामारति-राजा सत्यन्ध रकी एक 
सी ७५२५४ 

भारद्वाज-स्धूणागार नगरका एक 
ब्राह्मण ७४॥७१ 

भारद्वाज-शारूदड्भायन कौर 
सन्दिराका पूत्र ४ ७९ 


सारहाज-मगव।न्‌. महावीरके 
पृर्॑ भवका जीव ७६।५४६ 

भाविता-भगबान्‌ कुम्थुनाथके संघ 
की प्रमुख क्विका ६४४९ 

सास्कर-महु!शुक्र स्वर्यंके भास्कर 
विमानका दैव--रामदताका 
थीद ५९२२६ 


मीम-विहुपुर नगरका अधिपति 
६२२०५ 

मीमक-हरिवलड़ी घारिणी स्री 
से उत्पन्न पुत्र ७६२६४ 

भीमसेन-दाण्ड. शोर इहुन्तोका 
मध्यम पृत्र ७०११६ 

मीष्म-ज रासन्धके पक्षका राजा 
७१।७७ 

भूतरमण-एक वन ७५।४३ 

भूतहित-विदेहके तीथंकर 
५५५१३ 


भूतानन्द-एक तीर्थंकर 
७१।२५८ 

भूतिकक-अलकाका निवासी 
एक विद्याघर ७६१२६३ 

भूतिहर्मा-मद्विल्पुर नगरमें 
रहनेवाला एक ब्राह्मण ५६५९ 

भूधघर-घधररोन्द्र ७३।१ 


भूपाछ-मरतक्षेत्रका एक राजा 
६२५॥५२ 
भुभूता-सीता ६८।३३४९ 
सेषज-कोप्तछा नगरीका राजा 
७१।३४२ 
सोगदेव-तागपु रके 
तरदेवका पुत्र ६५५ 
भीमिनी-पर्मावती ७३।१ 
भोगिनी-एक विद्या ७५०४३६ 
अ मरीरएक विद्या ६२२७८ 
[म] 
मघवा-को शास्बीका 
७०६४ 
सघवा-भग्रवानू चन्द्रप्रभका 
मुल्य प्रइन कर्ता ७६४३० 


राजा 


राजा 


मंधवान-तीम रा चत्रतरती ६११८८ 
मडुला-पाकेत-- अयोध्या के 
राजा मेघरथकी परनी-- 
भगवान्‌ सुमतिताथकी मात्रा 
५१।२० 
मज्लिनी-मगव नू_ नमिनाण्के 
संघरकी प्रमुव अधिका ६९६४ 
मज़ो-छत्रपुरके व्य घड़ी स्त्री 
५९२७३ 
सह्टी-उज्जंन के विपमलचन्द्र 
सेठ और विम्रला रेठ नी की 
पुत्री --वञ्ञमुष्टि की छ्त्रो 
७३१ २११ 
सम्जरिका-रावणरी एक दूनो 
६८।३२१ 
भणिकृण्डरू -आा दिग्य भतगरके 
राजा सकुण्डलोकी पिन्रयेना 
स्त्रेसे उत्दन्न पुत्र ६२.३६२ 
मणिक्रेमु-जयसे तके साले महा- 
शनका जीव, जो कि अच्युन 
रवर्गरे देव हुआ ४८ ६९ 
मणिकेतु-रा ना सगरका 
द्वितैधी ए# देव ४८।१०९ 
भणिचुरू-0+ देव ६७।१४६ 
मणिचूल-एक दव--ह क्ष्मण का 
ज' व ६७१५२ 
मणिवुछ-चन्दपून और मनो- 
हरीका पुत्र ७१,२५१ 
मणिचूलक-विजयका. औीव, 
स्वस्निक विम्तानमें देव हुआा 
६२४११ 
सणिचूछा-पौधमें दरों एक 
देवी ७२ ३६ 
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ओर रानी मेदमालिनीका पुत्र 
५१९।३०२ 
मेरुचन्द्र-वीतशोकपुरका राजा 
७१।४२९ 
मेरुपती-पृष्ककावती नगरके 
राजा इन्द्रगिरिकी सस्‍्छत्री 
७१।४२५ 
मेस्मालिनी-मथुराके.. राजा 
अनन्तयी यंकी स्त्री ५९३०२ 
मैन्नेय-मगवान्‌ महावी रका गण- 
घर ७४३७३ 
मोण्डकोशिक-पण्डफौशिक और 
सोमश्रीका पुत्र ६२२१४ 
मौसख्-मगव।न्‌ महावीर का बण- 
घर ७४।३७३ 
मौस-भगवान्‌ महावी रका गण- 
घर ७४३७३ 


[य] 


यक्ष-परराशकुटके यक्षदत्त गृहस्य 
की यदक्षदत्ता नामक स्त्रीसे 
उत्पन्न पुत्र ७९२७९ 

यक्ष-शालिग्रामका रहनेवाहा 
एक गृहृत्थ 9१।३९० 

यक्षदत-पलाशकुटका राजा 
७१।२७५८ 


प्र्र 


य्रक्षदता-पत्राशकूटके राज। यक्ष- 
दत्तकी छत्रो ७१;२७९ 
यक्षरेवी-श लिग्रापके #वाततों 
यक्ष और देवहेताबी पुत्रों 
७१३९० 
ग्रक्षमाली-किन्न रगुर्का राजा, 
लमिका मामा ७१ २७२ 
अश्नमिन्न-श्रीच'द्र।का भाई 
७५।४९१ 
यक्षिकू-यक्षदत्त और यक्षदत्ता- 
का दूसरा पुत्र ७१२७९ 
यक्षिक-कृष्णका पूर्वभवका भाई 
जो मह्दाशुक्त स्वर में देव हुथा 
था ७११३७९ 
यक्षिका-भगवान्‌ अरनाथके संध 
की एक प्रभुख अःथिका ६५।४३ 
यक्षी-मगवान्‌ नेमिताथके संध* 
की एक प्रमुख आर्थिका 
७१।१८६ 
यतिव7-एक मुनि ६9,३६६ 
यतिवृषभ-एक मुनि ६४।७ 
यमघर-रक मुनि ७१।४०७ 
यमुनादत्ता-मथुराके भानुदत्त 
सेठकों स्त्री ७१२०३ 
यशस्वती-राजा विश्वसेनको 
स्री ६३।४१४ 
यशस्घती-पुश्नागप्रके राजा 
हेमा प्रकी स्त्री ७१।४३० 
यहश्षस्वत:-एक आधिका 
७५३२ 


यशोघर-एक मुनिका नाम 
४८६७ 


यशोधर-एक मुनि, जिनके पाप्त 
अपराजित बलभद्ने दोक्षा 


ली थी ६३।२६ 
यशोधर-एफ मुनि ७०५४ 
यशोघर-एक भारणऋद्धिधारी 
मुनि ७१४३० 


यश्ञोधरा-वैदू्य देवका जीव-- 
श्रोधराकी पुत्री ५९॥२२० 

यश्ञोधरा-हन्द्दत्तकोी. स्त्री 
६३।९२ 


उत्तरपुराणम 


चशोंघरा-राजा बज्दस्तकी स्त्री 
७६। १४८० 

यशोवाहु-आचार|ज़ के ज्ञाता 
एक मु ते ७६५२५ 

यशोभद््र-आचार,जुके ज्ञाता 
एक मुनि ७६५२५ 

यादुव- श्र कण अ।दि ७१।७ 

युगन्धर-विदेहके एक तीथंक्र 
५८।७ 

युद्ुबीय-एक विद्या ६२२७१ 


[र] 


रघु-7श/म्प्रीके राजा मधवा 
और रानी बीतशोकाका पुत्र 
७०।६४ 

रघु-पुमुख ह। मित्र एक राजा 
७०।७९ 

रड्तेजस -राजपुरका एक नट 
७५।४६७ 

रति-कुबेर की एक देवी 
६३१।१६ 

रति-एक देवी ६३+२८२ 

रतिवेगा-अनुरमाका जीव-- 
एक बबूतरो ७५।४५७ 

रतिषेण-पृथिवो नगरके. र।जा 
जयसेन और रानी जयसेना 
का पुत्र ४८४५९ 

रतिषेण -विदेहक्षेत्रके पुष्कला- 
बनी देश सम्बन्धी पुण्डरी+ 
किणी नपरीका राजा--भग- 
बनू सुपरतिनाथका तृतीय 
पूव॑मव॥ा जीव ५१।३ 

रतिषेणा-एक देवो ६३२८९ 

रनकण्ठ-अध्वग्रोवका. पुत्र 
६३।१३१५ 

रतनगीव-भशवग्री व-इतकचित्रा 
का पृन्र ६२.६० 

रवनवूड-अरकग्रो व सौर कतव- 
चित्राका पुत्र ६२६० 

रत्नतेजस -राजपुरका एक सेठ 
७४४४५१ 


स्नमाला-राजा अतिवेग ओर 
प्रियका रिणी को पुत्री, वद्धा: 
युधकी सत्रौ-+भ्र।धराका जो व 

र्नमसाका-7 जपु' के सेठ १त्न- 
तेजड़ी जी ७५४५१ 

रलनरथ-अश्ठ ग्रेव ओर कनक- 
बित्रा का पुत्र ६२.६० 

रनवती-# देह नगरके राजा 
गोपे-द्र और उनको स्थ्रो 
पृथिवी 4 न्द री की पुत्री 
७५६४४ 

रतसेन-" लपुरका. राजा 
६३।१२७ 

रत्नाज्ञदू-अद्वप्रीव और कनक- 
चित्राका पुत्र ६२।६० 

रतनायुध-4ज्ञ युघ और सत्न- 
मालछाका पुत्र -- यक्षोषरा 
आाधिकाबा जब ५९२४३ 

रतनायुध-बज्ायुघा पुत्र 
५९२४६ 

रलायुघ-मश्यअवका. पुत्र 
६३।१२५ 

र्मण-वा राणा के घनदेव वैद्य 
और, उसको स्त्री जितदत्ताका 
पुत्र ७६१३१९ 

रम्भा-एक देवी ६३,१३६ 
रविकीति-रावणका सेनापति 
६८।५३९६ 

रविचूल-े रहवें ध्वर्गके नन्‍्धा- 
वर्त विम्मानमें उत्पन्न हुए 
अभिततेजञ व्द्याधरका जीव 
एक देव ६२।४१० 

रश्सिवेग-सू 4($त॑ ओर यशो- 

घराका पुत्र-राजा 6 हसेनका 
जीव, जो श्रंधर देव था 
१९२३१ 

रश्मिवेग-पोदनपुरके. राजा 
विजयका पुत्र ६२२७४ 

रश्मिवेग-त्रिछोदोसतम नमरके 
राजा विद्युदूयति विद्याधरको 
ली विद्युत्माछाका पृत्र--मरु- 


भूतिके जीव वज्ञघोध हू थो- 
का अंव ७३।२६ 

रसाथनपाक - तिहपुरके स्वामी 
कुम्भका रसोइया ६२२०६ 

शाक्षस-पक्ताशपुरका राआ 
७१११६ 

राघव-रामबनद्र ६८४२४ 

राषवानुज-हक्ष्पषध ६६।६४५ 

राजगुप्त-शाड्रपुरका राजा 
६३ २४६ 

राजलसिंह-एक राजा जिसने 
राजगृहीके राजा सुमित्रको 
जीता था ६१५९ 


राज|मति-राजा 5ग्रदेन और 
रानी जयावतीकी पुत्री 
जिसका विवाह भगवान्‌ 
नेध्िथ के साथ होना 
निश्चित हुआ था ७१॥१४५ 
राज्िपेणा-पद्यत्रम भगवानूके 
संघसथ अ थिकाओंमे प्रमुख 
आधिका ५२।६३ 
राधा-चम्पापुरके राजा आदि- 
त्यको सन्नी ७०१११३ 
राम-बलभद्र ५७:९७ 
राम-5!्रष्ठम बलभद्र ६७८९ 
राम-व!राणसीके राजा दशरथ 
और सुबाला रानोका पुत्र 
६७ १५० 
रामदत्ता्नसहपुरके राजा दिह- 
सेनक।| रत्री ५९ १४६ 


रासदूसता-पोदनपु रके राजा पूर्णा- 


चन्द्र ओर. हिरण्यग्होकी 
पुत्रो--पह मधुराता जीव या 
५९२१० 
रावण-शड्भाका राजा ६७१७७ 
रावणानुज-विभीषण ६८।६३६ 
राष्ट्रकू-इृद्धप्रामका एक वैद्य 
७६ १५२ 
रुक्मिणी-कृष्णकी एक पट्टरानी 
७१।१२६ 


व्यक्तिबाचक शब्दकोप 


रक्सो-जरासस्वथके पक्षका एक 
गाजा ७१॥७७ 

रूदिर--अ रासन्धके पक्ष । पक 
राजा ७१ ७८ 

ख़-तुकोशक देशकी अयोध्या 
संग! का राजा ७१।४१६ 

श्दशल-विनोता नगरीका एक 
ब्हमण ७० १५२ 

रुदृदत्त-राजा सत्यन्धरका पुरो- 
हित ७५।१९० 

रूपश्नी-राजगुहो के धवदत्त सेठ 
ओर घनश्रोकी पुत्रों ७६४४८ 

रेजुकी-राजा पारतकी एक 
छोटी कन्या ६५॥९० 

रेवती-नन्दय शा की धात्रों 


७१।२६९४ 
रवती-वृद्धयामके. राष्ट्रकूट 
वैश्यकी स्त्री ७६१५२ 


रैवल-आगामी पःद्रहवें ती्थंकर- 
बा जीव ७६४७३ 

रोहिणी-अरिष्टपुरके. राजा 
हिरण्यवर्मा और रानी प्मा- 
वतीको पुत्री ७०३०७ 

रोहिणो-च दर पाकी देवी 
७१४४५ 

[छल] 

लक्ष्मण-ब्रष्टम नारायण ६७।८९ 

रक्ष्मणा-चन्द्रपु रके राजा महा- 
सनकी स्त्री--मगवान्‌ चन्द्र 
प्रभको म!ता ५४.१६४ 

लक्ष्मणा-विशाख भूतिकी स्त्री 
१७।७३ 

लक्ष्मणा-कृष्छकी एक पट्टरानी 
७१॥१२६ 

लक्ष्मणा-सुप्रका रपुरके राजा 
शम्बर और राती श्रोमतीकी 
पुत्री--इष्णकी एक पट्ट रानी 
७९१।४१० 

छक्ष्मणा-राजगृहके राजा विदव- 
भूतिके छोटे भाई विशाखसूति 
की सत्र ७४।८८ 


६०३ 


रूक्ष्मीमति-लद्षमीग्रा मके सोम 
अह्माएकी स्त्री ७९,३१७ 
रूक्ष्मीमती-वज्ञायुघकी स्त्री 
६३।४४ 
लक्ष्मोमती-चक्रु रे. राज। 
वरसेन+ी स्त्री ६५१७७ 
ललिताह़-एक घुृतं विट ७६९४ 
ललिताब्द-जिपुरका राजा 
६२।६७ 
लोकपाल-पक्म.वतीका. भाई 
छभ्ा४ड०० 
लकोकलेन-युण मद का... विष्य 
प्रशस्ति।२८ है 
लोकादित्य-वनवा लंका राजा 
प्रशह्ति।३२ 
लोह-आब। र।ड्के श/ता एक 
मुनि ७६।५२६ है 
छोहजड्ड -हरिविक्रमके पुत्र बन- 
राजका मित्र ७५४८१ 


[व] 
वकुक-राजा सत्यन्ध रकी 
घनड्भपत।का स्‍्वीसे उत्पन्न 
पुत्र ७।/२५५ 
वद्ध-पुण्ड री कणी 
एक वैश्य ७१।३६६ 
वज़कण्ठ-इलका के राजा मयू २- 
ग्रोवका पुत्र ६९९ 
वज्धघोष-एक हाथी--मरुभूति- 
का जीव ७३।१२ 
वद्भचाप-वस्वालयका राजा 
७०७६ 
वज़चामर-मगवान्‌ प्मप्रभका 
प्रमुल गणधर ५२।५८ 
बज़तुण्ड-फाञ्चनाका मुर्गा 
६३१५२ 
बज्दन्त-एक 
५९२४८ 
घच्धदन्त-पुष्ककावती देशकी 
पृण्डरीकिणी तगरीका राजा 
७६।१३९ 


नगरीका 


पहामुनि 


श्थ्छ 


वज़नामि-अध्वपुरके. राजा 
वज्वीयं और रानी विजया- 
का पुत्र ७३१३२ 


वज़्याहु-कोशल देशमें स्थित 
जपोध्याका राजा ७३।४२ 
वजञ्धमाकछ्िनी-त्रिपुर_ नगरके 
राजा वज्ञाज़ुदको स्त्रो 
६३।१५ 
वज्माली-एक 
७०।१०४ 
सज्रसुष्टि-राजा सिहसेनका एक 
मल्न ५९१७५ 
बच्चमुष्टि-हढठप्रहाये (दृढउहार) 
और वप्रश्नीका पुत्र ७१।२१० 
वज्वीय-अम्बूद्रोप सम्बन्धी 
विदेहक्षेत्रके पद्मरेशमें स्थित 
अद्वपु रका राजा ७३।३२ 
चज़सेन-साकेत नगरका एक 
राजा ७४।२३१ 
वस्ाडद-त्रिपुर नगरका राजा 
विद्याघर ६३१५ 
वज्भायुध-धक्रपु रके राजा ध्प- 
राजित धोर रानी चित्रमाला 
का पुत्र-यह रहिमवेगका 


विद्यधर 


जीव था ५९२४० 
बज्जायुध-चक्रायुधका पुत्र 

५९२४५ 
वज्जायुध-रत्नसंचय तग्ररके 


राजा क्षेमंद्र और रानी 
कनकचित्राका पुत्र ६३।३९ 
बटबृक्ष-हरिविक्रका सेवक 
७५।४८० 
वनमाछा-कौश/म्बीके सुमुल् 
सेठड्ली स्त्री ७०१६७ 
वनसाला-वीतशोक नगरके 
राजा महापप्मकी स्त्री ७६॥ 
१२१ 

वनराज-हरिविक्रा भी होंके 
राजाक़ा पुत्र ७५४८० 
यप्रश्नी-घ्ठप्रेहायं.. (दवप्रहार) 
की जी ७१२१० 


उत्तरपुराणम्‌ 


चप्रश्नी-साकेतके बहुद/[स सेठकी 
जो ७२:२६ 
वप्पिछा-भिथिलाके राजा 
विजय महाराजकी ज्री-- 
भगवःन्‌ नमिनाथद्वी माता 
६९२५ 
घरवन्द्र-चन्दप्रम मगवान्‌का 
पृश्र ५४२१३ 
वरचन्व-आगामी छठवाँ बल- 
भद्र ७६॥८८६ 
वरचम-एक केवली ६९७५ 
वरतनु-वैजयन्त गोपु रका अधि- 
ध्ठाता एक देव ६८।६५१ 
वरदत्त-सगर चक्रवर्तीके पृत्र 
भगी रथका पृत्र ४८।१३८ 
बरदत्त-एक दे वली ६९।८८ 
वरदत्त-एक राजा, जिसने मग- 
वान्‌ तेमिनाधकों मुनि अब 
स्थामें प्रथम आहार दिया था 
७११७५ 
वरदत्त-भगवान्‌. नेमिनाथका 
प्रमुक्ष यणघर ७११८२ 
वरदत्त-भगवान्‌._ नेमिनाथके 
गणधर ७२॥२ 
वरदत्त-पनपारू और श्रीदत्ता- 
का पुत्र ७५२५९ 
वरधम-एक मुनि ५९१८९ 
वरघधमं-एक चारण ऋद्धिधारी 
मुत्रि ६२७३ 
वरघम-उज्जैनके... श्मशानमें 
स्थित एक मुनि ७१।२१७ 
वरधमं-एक मुनि ७१।३१० 
चरघमंयति-एक मुनि ७९६७४ 
वरसेन-ध्ढ रप ओर सुभतिका 


पुत्र ६३१४८ 

बरसेन-एक राजपुत्र ६३१६२ 

वरसेन-चक्रपु रका राजा 
६५९७६ 


वरसेन-भहांसेन और सुन्दरी- 
का पुत्र ७६२६५ 


वरुण-कंसका निर्भित्तज्ञानो 
७०४१२ 

चरुणा-फ़सठकी स्त्री ७३१० 

बरुणायं-एक मुनि ७२२२५ 

व्धमान-भगव:नू._ महावीर 
छ४ं। है 

वसन्तलेना-पमुद्रतेन और जय॑- 
सेताकी पृत्री ६३।११९ 

वसन्वसेना-भम्पपुरकी एक 
वेदया ७२।२५८ 

वसिष्ठ-जठरको शिक बस्तीका 
सवा प्री एक तापस ७०३२३ 

बसु-राजा विध्वावसु धोर श्री- 
मतीका पुत्र ६७२५७ 

बसुगिरि-चम्पापुरके. राजा 
मर्कण्डेयकी सन्‍्तति ७०९२ 


वसुदेव-बअन्धकबृष्टि ओर सुभद्रा 


का पुत्र ७०१९७ 
वसुदेवसुत-भोकृष्ण ७१।८९ 
बसुधा-मिविक्ताके राजा 


जनकको स्त्री । ६८२७ 
वसुन्धर-ऐरावत क्षेत्रके श्रोपुर 
नगरका राजा ६९ ७४ 
वसुन्धरकुमार-जी वन्धर का 
गन्षवंदत्तासे उत्पन्न पृत्र 
७५६८९ 
वसुन्धरा-प्र माह री पु रीके राजा 
ल्तिसितसागरकी स्तरों 
१२।४१३ 
वसुन्धरा-राजा सुभिन्रकी स्त्री 
७५४२९ 
वसुन्धरा-महासेन और सुन्दरी- 
फ्री पुत्री ७६२६५ 
चसुन्धरा-वह कन्या जो गूंगी 
बनकर रहूती थी ओर प्रीति- 
करको विवाही गयी ७६। ३४७ 
वसुन्धरी-दनेतविकाके राजा 
वाधवकी स्त्री ७१२८३ 


व्सुन्धरी-अरविस्दकी स्त्री 
७३।१० 


वष्मुपूज्य-मगवान्‌ वासुधुज्यके 
पिता ५८।ैै 

वसुमती-अरिष्टपुरके 
बासवडो एत्री ७९४०१ 

वुमिन्र-देविकाका पति 
७१३६१ 

खासलि-आगामी उच्चोसनें सौ्थ- 
जूरका जीव ७६।४७४ 

वायुभूति-सोमदेव और शअ्वग्ति- 
ला नामक क्राह्रा दम्पत्तिका 
पुत्र ७२४ 

बायुभूति-भगवान्‌ महावीरका 
सणघर ७४३७३ 

चायुवेग-इन्द्रदत्त श्षौर यशो घ रा 
का पृत्र ६३९२ 

चायुवेगा-द्ुतिलकपुर॒नगरके 
राजा चन्द्रा और रानो सुभद्रा 
की पुत्री ६२.३७ 


वायुवेगा-ज्व लन जटीकी स्त्री 
७४।१ ३४ 


वारुणी-वृद्धअ/मके.. मृग्रायण 
ब्राह्मण और मधुरा ब्राह्मणी- 
को पुत्री ५९१२०८ 

वालि-बलीनद्र भौर प्रियज्जू, 
सुन्दरोका पृत्र ६८२७३ 


चदासव-इवेतविका नग रका राजा 
७१।२८२ 


वासव-विदर्भ देशके कुण्डरूप्र- 
का राजा ७१।३४१ 

वासव--अरिष्टपु रका राजा 
७१॥४०० 

वासुदेच-कृष्ण ७२।१६३ 

बासुदेव-धागामी. सोहहवें 
तोर्थछूरका जीव ७६४७३ 

वासुपूज्य-बा 7 हवें तोयंडूर 
६१८९ 

विचित्रयुल-एक देव ६२।४९ 

विचित्रधति-भन्‍्त्री चित्रमति 
और उत्तको स्त्री कमछाका 
पुत्र ५९२५६ 

विधिन्रवाहन-आगामी दसवाँ 
चत्रवर्ती ७६।४८४ 


राजा 


व्यक्तिवाचक शब्दफोष 


विजय-पोदनपुरके राजा प्रशा- 
एविकी जयावतो स्त्रीका पृत्र 
५१७८६ 

विजय-पोदनपु रके राजा प्रश- 
पति और उनकी भद्रा ल्लीका 
पुत्र ६२९२ 

विजय-तिलक नगरके राजा 
अमयघोष ओर रानी सुवर्ण- 
तिलकाका पत्र ६३१६९ 

विजय-भगवान्‌._ मुनिसुत्र॒तका 
पुत्र ६७३९ 

विजय-रत्नपु रके राजा प्रजा- 
पतिके भन्त्रीका पृत्र॒ ६७९१ 

विजय-एक देव ६७ १४६ 

विज्य-एक विद्याधघर ६८॥३९० 

विज्य-वत्सदेशकी कौशाम्बी 


, नगरीका राजा ६९।७९ 


विजय-अन्धक पृ घ्ट ओर 
सुमद्राका पृत्र ००१९६ 
विजय-या दव पक्षका एक राजा 
७१॥७३ 
विजय-3ज्ञयिनी का एक राजा 
७१।४४२ 
विजय-एक चारण ऋद्धिके 
धारक मुनि ७४।२८२ 
विजय-आगा मी इक्क्रीवर्वे तीर्थ- 
कर ७६।४८० 
विजय-दह्यपूर्वके धारक एक 
मुनि ७६।५२२ 
विजय-मगवान्‌ नमिनाथका मुरुष 
प्रइनकर्ता ७६।५३२ 
विजयगिरि-ओवन्चरका एक 
हाथो ७५३८२ 
विजयघोष-प्रचुम्तके एक क्षद्धु- 
का नाम ७२।११० 
विजयदेव-मगधदेशके शाल्मलि 
ग्र।मड़ा राजा ७१४४६ 
विजयनन्दन-विद्ववपुरका राजा 
७१।४४० 
विजयपवत-छदमणदा हाथी 
६८।४६ 


६५५ 


विजय मज़-प्रभाकरीपु रो के राजा 
तम्दनका पुत्र ६९।७६ 

विजय मत्न-त्रिपृष्ठना रायथ और 
स्वयंप्रभाका पृत्र ६२।१५३ 

विजयसब्-विजय बलभ्रद्र का 
द्वितीय पुत्र ६९१६६ 

विजयमति-राजपुरका एक 
श्रावक ७५॥२५६ 

विजयमहा राज-मिथिलाका 
राजा ६९१९ 

विजयरास-रामबन्‍्द्रका पुत्र 
६८६९० है 

विजयसेना-साकेत - क्षयोध्या के 
राजा जितक्षत्रकी रानी-- 
भगवान्‌ अजितनाथकी माता 
४८॥२२ 

विजया-लगपुरके राजा घिंह- 
सेनकी रानी ५१।७० 

विजया-अपरा जन बलूभद्रकी 
स्‍त्री ६३४ 

विजया-मगवान्‌ कुन्युताथकी 
पाछको ६४.३८ 

विजया-अध्वपुरके राजा वज्ञ- 
वीय॑की स्त्री ७३३२ 


विजया-राजा सत्यन्धरकी स्त्री 
७५१८९ 

विज्यी-विजय नामक धनुततर- 
का वाप्ती अहुमिन्‍्द्र--मगवा न्‌ 
अभिनन्दननाथका पूर्वमंवका 
जोीब ५०।६९ 

विद्भ>भगवान्‌._ पुष्पदन्तका 
प्रमूक्ष एणघर ५५।५२ 

विदुर-व्यास और सुभद्गाका 

पुत्र ७०१०३ 

विदुर-यादव पक्षका एक राजा 
७१।७६ 

विद्युश्योर-पोदनपुरके राजा 
विद्युद्राजका पुत्र विद्यु्रभ 
'विद्यु्योर' नामसे प्रसिद्ध 
हुबा ७६।५५ हे 


६५६ 


विद्यदूशति-तरिलोकोत्तम नथर- 
का राजा एफ विद्याधर 
७३१२६ 
विद्युत म-तेघवा इन बौर मेष: 
भाडिनीका पृत्र ६२ ७२ 
विद्यत्मस-परो इनपुरके. राजा 
विद्युद्राजका पुत्र ७६५३ 
विद्युत्म मा-श्रीषेण राजाको 
सिहन न्दता रातीवा जीत, 
सौधर्म स्वगंके श्रीतिल्य 
विमानमें देवी हुई ६२३७५ 
विद्युदृदंछ- * दृष्ट विद्याघर 
५९११७ 
विधद्दृष्ट्र-१ नह भर का भाई 
६२५० ३ 
विद्युदृदष्ट्-अलकाका. राजा 
६३॥२४१ 
विद्युदृदृष्ट-राजा क्ालसंबरके 
पाँचसौ पुत्रोंमि प्रमुख पृत्र 
७२॥८५ 
विद्यदेग-गगनवल्लम नगरका 
र)।जा ७१५४१९ 
विद्युद्देगा-गगनवल्ठभ नगरके 
शाजा विद्युद्ेकी स्त्री 
७१।४२० 
बिधुद्वेगा-विद्युन्म। ली इ्न्द्रकी 
देवी ७६।३ ३ 
विद्युद्वाज-सु ?म्पदेशके पोदन- 
पुरका राज! ७६९॥५३ 
विद्यन्मति-वीत शोक नगरके 
राजा चक्रध्वजकी दुधरी स्त्री 
६२।३६६ 
विद्युस्माछा-वस्वालयके राजा 
वज्ज बाप और रानी सुभद्र को 
पृत्री-वनमाकाका जीव 
०.७७ 
विद्यस्माला-विद्युदूगतिकी स्त्री 
७३२७ 
विद्युन्माली-ब्रह्मस्तमेंका इन्द्र 
७६३२ 


उत्तरपुराणम्‌ 


विद्युल्लता-गुणमाक्ाकी दसी 
७१३५३ 

विद्वल्लेखा-का स्त पुर के राजा 
सुवर्णवर्मा ही स्‍त्री ७५५१ 

विनमि-४ंगव न आदिनाथके 
मालेके लड़के 

पिनयन्वर-ल् पुरके.. जा 
बसु-घरका पुत्र ६९७६ 

विनयस्थर-एक मुनिराज 
७२।१ ४४ 

विनयन्धर- एक मुनि ७१४१२ 

विनयवती-र। जगृहीके वेश्ररण 
दत्त संठरी स्त्री ७६४७ 

विनय श्री-अयोध्यके. राजा 
रुद्की स्त्रो ७१४१७ 

विनयश्रो- उज्जागनीके राजा 
विजय और रानी अपर: 
जिताडी पुत्री -हस्तिशीषंपुर 
के राजा हग्पिणकी स्त्री 
७१॥४ ४४ 

विनयश्री-राजगु्ह के वैश्रवण- 
दत्त >ेठ और विनयवतीकी 
पुत्री ७६१४८ 
विन्ध्यश्क्ति-मलयदेशके 
विन्ध्यपु रका शजा ५८ ६३ 

विन्घ्यसेत-गार्धार.. देशके 
विन्घपपुर नगरका राजा 
६३९९ 

बिपुल-अ गामी पद्रढवें तीर्थ 
कर ७६।४७९ 

विपुलमति-एक चारण ऋद्धि- 
धारी मुनि ६२१६९ 


बिपु? मति-एक मुनि ६२४०७ 
विपुलमति-एक. मुनिराज 
७३४४५ 


बिपुलमति-एक चारण ऋद्धि- 
चारो मुनि ७५,३०८ 

विधपुलमति-एक चारण ऋट्धि- 
घारी मुनि ७६२७० 

विषुल्मति-एक चारण ऋद्धि- 
धारी मुनि ७६/३५१ 


विभीषण-अहं ह/स और जमिन+ 
दत्ताका. पुश्र--रेट्तायुअका 
जीव ५९२७८ 

विसीषण-नारायणका जीव 
दूरी पृथिवी में स्थित 
५९ २८१ 

विसीषण-रावणका भाई 
६८।॥३९२ 

विमल-ते रहवें तीर्थंकर बिमल- 
नाथ ५५।१ 

विमरक-आंगामी बा इसवें तीर्थ 
कर ७६ ४८० 

बिमल्क!ति-विदेहक्षेत्रगत कच्छ 
देश सम्बन्धी क्षेमपुर नेगरके 
राजा विमलवाहुनका. ुत्र 
४९७ 

बिमछसन्द्र>:ज्जैतका. रठ 
७१२११ 

विमलप्रम-शाजा श्रीषेणकी स्‍त्री 
अनित्दिता सौधमं स्वर्गके 
विमलप्रभ विमानमे विमलप्रम 
नामका देव हुई ६२।३७७ 

विमरप्र भ-एक मुनि ६३१२१ 

बिमलप्रम-एक मुनि ७२।४० 

विसलप्रमा-भंयव तू श्रेयान्स- 
नाथकी पाछको ५७४७ 

विमल प्रति-एक मुनि ६२ ४०७ 

विमझूमति-एक गणिनों 
६३॥१२४ 

विमलवती-पोदनपुरके राजा 
विद्य द्राजकी स्त्री ७६५४ 

विमलवाहन-वत्सदेशके. सु 
सीमानगरका राजा ४८४ 

पविमछवाहन-भगव।नु अजित- 
ताथका जीव--सुमीम।नगर- 
का राजा ४८५४ 

विभछवाहन-विदेह प्तम्मस्धी 
ब ज्छ देशके क्षेपपुर नवरका 
राजा ४९२ 

विमलवाहन -एक मुनि ५०१११ 

विसकयाइन-तैर हुवे. तोर्धकर 
विमलताथ ५९२२ 


विमक्रवादज--विवेशसेतके एक 
वोथंकर ७०४१२ 
 विमकवाहन-एक मुनि ७२(४३ 
विमकबाइन-चम्पापुरके राजा 
दवेतबाहनका पुत्र ७६४९ 
विसकृवाहस-अगासो उया रहता 
ऋकवतों ७६४८४ 
विमकृश्रो-जयन्पपुरके. राजा 
श्रीवर और रानो श्ोमतीको 
पुत्री--भद्धिलुपुर नगरके 
स्वासों मेघनादको स्त्री 
७१९४५३-४५४ 
विमछा-मगवान्‌. चर्द्रप्र मकी 
पाक्की ५४२१५ 
विमरका-मेघवाहनकी स्त्री 
६३।११६ 
विमला-3ज्जैनके विमलचन्द्र 
सेठकी स्त्री ७१।२११ 
विमलछा-सो धर्म स्व के इन्द्रकी 
देवी ७२:५१ 
विसका-भगवान्‌ पाश्वेनाथकी 
प'लकी ७३१२७ 
बिमरछा-राजपुरके सेठ कुमार- 
दत्तकी स्त्री ७५।३५१ 
विमका-राजपुरके सागरदत्त 
सेठ ही पृत्री ७५॥५८७ 
विराटल्यादव पक्षका राजा 
७१।॥७५ 
विराट-विराट्‌ नगर ःका शजा 
७२।२१६ 
विशाख-सगवान्‌ मल्डिनाथका 
प्रमुख गणधर ६६।५० 
विशासनन्दी-विश्ञ'खभूत भौर 
लक्ष्मणांका पुत्र ५७'७३ 
विशाखनन्दी-विशाश भूति और 
लक्ष्षभाका पुत्र ७४॥८८ 
विशाखभूति-विश्व भूतिका छोटा 
भाई ५७७४ 
विज्ञासभूति-राजा विश्वश्रति- 
का छोटा भाई ७४.८८ 
विश्ञाखान -दशपूर्वके ध.रक एक 
मुत्रि ७६५२१ 
रद्द 


वयक्तिवाच्क क्षब्दकोष 


विश्वाकां-फिशुतीरके. बासी 
मृपायथ तापसकी रस््री 
७०९१४२ 
विश्वदेव-मजुलावती . देशके 
रत्तसऊयद नगरका राजा 
७१३८७ 


विश्वनन्दो-विश्ववृति. धौर 
जैनतीका पुत्र ५७७२ 
विश्वनन्दी-राजगृहू. नगरके 
राजा विष्वभूति क्षोर रानी 
जैतीका पुत्र ७४॥८७ 
विश्वनन्दी-भगवान्‌ महावीरके 
पूवंमवका जीव ७६।५३८ 
विश्व भू-राज। सगरका मल्त्रो 
६७।२१८ 
विद्वभूति-राजगृहीका राजा 
५१५।७४ 
विश्वभूति-पोदनपुरका एक 
ब्र'हयण ७३८ 
विश्वभूमि-राजगृह 
राजा ७४४८६ 


नगरका 


विश्वसेन-अजितसेन और प्रिय- 
दर्शनाका पुत्र ६३।३८३ 
विश्दसेन-अम्बूद्वीपके. बविदेह- 
क्षेत्री) वाराणसी बगरीका 
राजा ७३॥७५ 

विद्वावसु-स्वति का व दी हा 
राजा ६७।२५७ 

विष्णु-सिहयु रका र। जा--मग- 
बानू श्रेयास्पनाथके पिता 
५७१८ 

विष्णु-दृश्तिता पुरके राडा मेध- 
रथ और रानी परद्मावतीका 
पृत्र ७०॥२७४ 

विष्णु-कृष्ण ७२। १८४१ 

बीतमग्र-अहंद|स और सुव्रता- 
का पुत्र--रत्तमालाका जीव 
५९२७८ 

चीतशोका-कोशाम्बीके राजा 
मे घबाडी स्त्री ७० ६४ 


द्रव 


बीरदश-ऋति जु देशके दासपुर 
मगरका पक छेद ७०६६ 
बीरनन्दी-एक मुद्रि ७५१५६ 
वीरमद-एक चारण ऋटि- 
घारी मुनि ७०६२४ 
वीरवती-छत्राका रपुरके राजा 
मन्दिवधंन की स्त्री ७४।२४३ 
वीरसेन-भगवानू._ महाबोर 
७३३ 
वीरसेन-जिनसे नके गुर 
७६५२८ 
वोराज्नज-चन्द्राव.यंके. शिष्य 
एक मुनि--पझूवमंकालछके 
अन्तिम मुनि ७६४३२ 
दृषम-एक रथ ७२१११ 
वृषसदत्त-एक सेठ ७४।३४०७० 
वृष तदत्त-रा जपु रक्षा एक सेठ 
७५॥३१४ 
धृषमध्वज- विश लाॉ- उज्जैनका 
राजा ७१।२०९ 
वृषमसेन-भगवान्‌ मुनिसुब्रत- 
नाथको प्रथम आहारदान देने 
वाला ६७४५ 
बृषमसेन-कौशाम्दौका एक सेठ 
७५५५२ 
वृधषसेन-जरासन्धके पक्षका एक 
राजा ७१।७८ 
बैज्ञयन्त-गन्धमालिनी देशके 
बीतशोक नगरका राजा 
५९।११० 
बैजयन्त-सञ्जयन्त का पुत्र 
५९११२ 
बैजयन्ती-मगवान्‌ अरनाथकी 
पाछकी ६५।॥३३ 
वैजयस्ती-बऋरपु रके राजा वर» 
सेनकी स्त्री ६५१७७ 
बेदूय-महाशुक्र स्वर्गके वैडूर्य 
विमानका देव--पूर्ण अर्द्रका 
जीव ५९२२६ 
बैरोचन-अपुर कुमारोंके देव 
७१४२ 


श्ष्द 


वेशवण-जम्बूदीप सम्बन्धी कण्धु- 
काबती देशके नीतश्योकपुरका 
राजा ६६२ 

बैश्रवण-एक सेठ ७०,१७४ 

वैश्रवण-राजपुरका एक सेठ 
७५३४८ 

बैश्रजणदक्त-रा जगृही का एक पेठ 
७६१४७ 

वोदक-ममयकुमारका एक 
बनावटी बेष व्यापारी ७५।२९ 

ड्यास-पराश र4 स्त्री सत्यवती 
का पुत्र ७०१०३ 


[शञ] 

शक्ति-हस्तिनापुरका राजा 
७०१०२ 

शक्तिसेन-एक राजपुत्र ६२१६२ 

शहूु-मन्दार नेगरका राजा 
६३ १७७ 

शद्भू-एक मुनि ७०२०६ 

शब्ट-सवेतवाहन शोर बन्धुपती- 
का पुत्र--सुभानुका जीव 
७१।२६१ 

शह्भु-आगरामी आठवें तं।थं७र- 
का जीव ७६"४७२ 

शब्धिका-शह्ु पु रके शाजा राज- 
गुप्तकी स्त्री ६३२४६ 

शतकी-हस्विनापुरके राजा शक्ति 
को स्त्री ७०। १०२ 

शतपग्नीव-सहस्रग्रीवका पुत्र 
इि८ १० 

शतघोष-अक्ष निधोषका पुत्र 
६२।२७६ 

शतबली-सहस्न.युधका पुत्र 
६३१।१३८ 

शतबली-बढीयका पूत्र 
६६११७ 

इतबिन्तु -अश्वग्रीवका निमित्त- 
ज्ञानी ६२४६१ 

शतविन्दु-अध्यग्रोवका निमित्त- 
शानी ६२११४ 


उत्तरपुराण 


झतबिन्दु-राजा सहुलवाहुका 
काका ६५।५९ 

इतानीक-कौशाम्बीका राजा 
७५९ 

झत्रुष्न-राजा दशारबक्ता पुत्र 
६७१६५ 

झश्नध्न-वसुदेव श्योर देवी का 
पुत्र ७१।२९६ 

झत्रुमदन-ह टविक्रमहा सेवक 
७५।४८१ 

शम्मव-क्री डवका जीव--इृ्ण 
का जाम्ववतों रानोसे उत्पन्न 
पुत्र ७२१७४ 

शम्बर-सुप्रकार नगरका राजा 
७१।४०९ 

शम्बर-क्मठका जोव--एक 
ज्योतिष्क देव ७३११७ 

शल्य-जरासन्धकै पक्षका ए% 
राजा ७१७८ 

शशाइ-आ गामी ग्यारहवें ती थ॑- 
करका जीव ७६।४७३ 

शाण्डिल्य-चित्रमतिका बड़ा 
भाई एक तापस ६५।११५ 

शाण्डिल्य-राजगृदृका एक बेदश' 
ब्र'ह्मण ७४।८३ 

शान्तव-वा राण पीढ़े धघनदेव और 
जिनदत्ताका पुत्र ७६३१९ 

शान्ति-सो लहयें तीयंकर शान्ति- 
ताथ ६२।१ 

शाल्तिमति-वायुवेग थोर 
सुकान्ताकी पुत्री ६३ ९४ 

शाइ-लक्ष्मणका धनुष ६८,६७६ 

दाक्षघर-कृष्ण ७१६८ 

झारकायन-एक ब्राह्मण ७४।७८ 

शाल्मकिदत्ता-किज्ञषर नमरके 
राजा झशतिवेग और शती 
पबनवेगाकी पूत्रो ७०२५५ 

शिवकुमार-विदेह्‌ क्षेत्रके बोत- 
शोक नगरके राजा महापक्य 
ओर राती बनमालखाढ़ा पुत्र 
७६। ह३१ 


शिवगुप्त-एक मुनि ४८१३९ 
क्षिवगुप्त-एक मुनि.ज जिसके 
पास समत्कुमार चक्वर्तीनि 
वोक्षा नी थी ६१११८ 
शिव गुप्त -विदेहके ९% तीर्थकर 
६६।७३ 
शिवगुप्त-एक मुनिराज ६६।१०५ 
शिवगुछ-एक ब्वढी ६८।७०८ 
शिवगुप्त-एक मुनिराज ७५।७८ 
शिवघोष-एक मुनि ६५१९० 
सिवघोष-एक मुनि ६८।४६८ 
शिवदेवी-द्वारवतीके. राजा 
समुद्रविययकी स्त्रो--मगवानु 
नेमिन।थकी माता ७१॥३० 
शिवभूति-अग्तिभिन्नका ब्राह्मणों 
स्‍्त्रीसे उत्पन्न पत्र ७५७२ 


शिक्षुपाऊ-कोसछा नगरोके 
शाजा भेषज और रानी मद्रों - 
का पृत्र ७१३४२ 

शिशुपाल-पटनाका. राजा 
७६९।३९८ 

शीतकू-दशम तीर्थंकर शोतल- 
नाथ ५६।१ 

शीता-अचलछकोौी स्त्री ७०.९९ 

शीढगुप्त-राजपुरके.. निकट 


विद्यमान एक मुनि ७५।१९८ 
शीलदृत्त-एक मुनि ७५ १०० 
शीलदत्त-एक मुनि ७५१३८ 
शीरूवती-पसावे तनगरके राजा 

इज्ज से नबी स्त्री ७४।२३१ 
शुक्लप्र भा-ह तय भामा ब्रह्मणी- 

का ज॑ व--विमलप्रम विमान- 

में देवी हुई ६२।३७६ 
शुमा-र|जगृरके एक ब्राह्मणकी 

पुत्री ७४॥४५५ 
शरदेव-सेठ भानुदत्त का पव्य्यम 

पुत्र ७१।२०४ 
शूरवीर-कौयंपुरके राजा धूर- 

सेनका पुत्र ७०९१ 
श्रवोर-शदिरतार भीतका 

साछा ७४४०१ 


पुस्सेन-हत्तिनापु रके राजा-- 
भगवान्‌ कुम्थनाथके विला 
६४।१९ 
शूरसेन -शोयरेशका. राजा 
७९१।२०२ 
शूरसेन-सेठ भानुदत्तका सातवाँ 
पृत्र ७१३ २०४ 
आगालचतू--एक व्यांप ५९१२२ १६ 
इयामलता-सु रमज्ज रोकी दासी 
७५२४९ 
इधास रऊुता-मग धरेशके राजाकी 
पृत्री ७०,२५१ 
इयासऊछा-पवनवेग दिल्याधरढो 
स्‍त्री ७१:३६९ 
इयेनक-विनीता--अयोध्याका 
कोतव।/ल ७०।१५४ 
श्री-एक् देवी ५४१६९ 
श्री-प्‌क देवी ६३।२०० 
श्रीकान्त-श्रोवर्माका पुत्र ५४८० 
श्रीकान्त-आग।मी सातवाँ चक्र 
वर्तो ७६४८३ 
भ्रीकान्ता-पुगन्धि देशके श्र पुर 
नगरके राजा श्रपेणको स्त्री 
५४।३९ 
श्रीकान्ता-कौश।म्बीके. राजा 
सहाबठ ओर शक्षोमती को पुत्री 
६२।२५१ 
श्रीकान्ता-हव्तिनापु रके राजा 
धुरसेनकी स्ी-- भगवान्‌ 
कुन्थुनाथंकी भाता ६४॥१३ 
श्रीकान्ते-नन्दपु रके राजा हरि- 
पेणढ़ी स्त्री ७१२५४ 
श्रोकास्ता-पुण्ड री कि णी नगरोके 
राजा अशो$ शोर सोमश्रीकी 
पुत्रो--कुृष्णकी सुमीमा ट्ट- 
रानीका जीव ७१।३९४ 
श्रीकान्ता-साकेतनग रके राजा 
श्रीषेणकी स्त्री ७२२५४ 
भ्रीचल्ू-कुरुवआज़ूछल. देशके 
हस्तिनापुरका राजा ७०॥५१ 


श्रीचस्त-्भागामी मोवाँ बलभद्र 
७६॥४ ५८६ 


व्यक्तिवाचक झच्दकोष 


झीचन्द्रा-राया सुम्रित्र थोर 
रानी वसुन्धराकी पुत्रों 
७५४३९ 
श्रीचस्द्रा-नन्दाढठ्यकी स्त्री 
७५,४२० 
श्रीदत्त-विजयका पुत्र ६२४०८ 
श्रीद्श-रत्नपुर वैश्रवश सेठ 
और गोतमा सेठानीका पुत्र 
६७॥९३ 
श्रीदत्त-राजा सिद्धर्थक। पृत्र 
६९१४ 
श्रीदत्ता-शद्भूनगरके -. देविझ 
वैश्य बन्धुश्रीकी पृत्री--घन- 
श्रोका जीव ६२।४९५ 
श्रीदत्ता-विग्ध्यपुर नगरके धन- 
मिन्न वणिककी स्त्री ६३१०० 
श्रीदत्ता-पर्णकान्ता नदीके हट- 
पर रहनेवाले सोमतापसकी 
स्त्री ६३.२६७ 
श्रीदत्ता-धन पाल ही स्त्री 
७५२५८ 
श्रीधर-प्रथमस्वर्गके. श्रोप्रभ 
विमातका देव--श्री वर्मा का 
जोबव ५४८२ 
श्रीधर-एक मुनिराज ५४।१४३ 
श्रीधघर-भोगवर्दधेत नगरका 
राजा ५८।९१ 
श्रीधर-सहद्रा रस्‍्वर्गके रविधिय 
विमातका एक देव--राजा 
दिदसे वका जीव ५९।२१९ 
श्रीध्र-जयन्तपुरका राजा 
७१।४५३ 
श्रोधर-एक मुनिराज ७४।९१ 


श्रीधरा-रामदत्ताका जीव+- 
बतिवेग विद्याघरकी पुत्री 
५९२२९ 

ओघर्मा-ध्योध्याके.._ राजा 
श्रीवर्मा और रादी सुस्ीमाका 
पुत्र--विभीषण नारायणका 
जीव ५९२८३ 

ज्रीनदी-एक वदी ६३।१५८ 


६९५, 


ओऔनाग-एक सुति ६६।६३ 
श्रीमागजिन-एक मुनि ६७८५ 
शीनागद्त-एक वैश्य ७५११३ 
श्रीपप्चन-एक चारण ऋद्धिधारी 
मुंगि ५४।७३ 
श्रीपश्च-सुध्रकारपुरके. राजा 
हम्बर और श्रीमतीका पुत्र 
७९।४०९ 
श्रीप्रम-एक मुनिराज ५४॥८१ 
श्रीप्रम-सौधम॑ स्वर्धका. एक 
देव, जो कि राजा श्रोषेणका 
जोब था ६९३६५ 
श्रीभुति-राजा. सिहसेनका 
मन्‍्त्री, इसीका दूसरा नाम 
सत्यधोष प्रत्तिद्ध था ५९१४७ 
क्रीभूति-बाग।मी छठवाँ घक्र- 
बर्ती ७६।४८३ 
श्रीमती-कौक्षाम्बीके.. राज! 
महाबलकी स्त्री ६२।३५१ 
श्रीमती-शतबिन्दुकी स्त्री+- 
राजा पारतक़ी बहिन ६९५६० 


श्रीमती-स्वस्तिकावतीके राजा 
विष्वाबसुकी स्त्री ६७२५० 

श्रीमतो-हस्तिनापुरके राजा 
श्रीषन्द्रकी स्‍त्री ७०५२ 

श्रीमती-विदर्भ देशके कुण्डलू- 
पुरके राजा वासवकी स्त्री 
७१।३४१ 

श्रीमती-सुप्र छ़ारनगश्के राजा 
शम्दरको स्त्री ७१४०९ 

श्रीमती-जयस्तपुर्के. राजा 
श्रीधरकी स्त्री ७१४५३ 

श्रीमत्ती-अरिष्टपुरके. राजा 
हिरण्पवर्माकी स्त्री ७१।४५७ 

श्रीमती-राजा कुणिककी 
स्त्री-- श्रेणिक की माता 
७४४९८ 

श्रीमती-साग रकी घ्त्री 
७५।२५८ 

श्लरीमती-हरिबछकी दूसरी सभी 
७६।२६४ 


'छ०० 


प्रोबधेसान-भपवान्‌ मह।बौर 
७४।२७८ 

श्रीवर्मा-राजा! श्रीषेण और 
रानी श्रीकास्ताका पुत्र १४६८ 

श्रीवर्मा-ऐरावत क्षेत्रकी श्यो- 
ध्यानय रीका राजा ५९२८३ 

ओविजय-न्रिपृष्ठना रयण और 
स्वयंप्रमाका पुत्र ६२१५३ 
श्रीबिजय-विजय बलभद्रका पुत्र 
६२॥१६४५ 

श्रीपेण-सुगर्धि देशके श्रोपुर 
नेगरका राजा १५४।३६ 
अ्रीषेण-रत्नपु रका राजा 
६२३४० 

श्रीषेण-श्री पु रका राजा 
६३।३३३ 

श्रीषेण-साकेत नगरका राजा 
७२।२५४ 
श्रीपेण-अजजुदेशकी चम्पापुरो- 
का राजा ७५।८२ 
श्रीपेण-हरिविक्रपके पुत्र बत- 
राजका मित्र ७५।४८२ 
श्रीषण-आगामी पाँकवाँ चक्र- 
वर्ती ७६।४८२ 
श्रीषेणा-धहुल्लायुधकी स्त्री 
६३१।४६९ 

श्रीषेणा-साकेत नगरके राजा 
श्रीपेण और रानी श्रीकास्ता- 
की पुत्री ७२२५४ 
प्रतधर-एक मुनि ६७।२६२ 
ध्रतसागर-ज्व न जदी का अन्‍्त्री 
६२९९ 

श्रुतसागर-एक भुनि ७४२३३ 

श्रेणिक-मगधका राजा-- भग- 
वानु्‌ महा वी रके समवशरण करा 
प्रधान श्रोता ४८।५७ 

श्ेणिक-आग!मी प्रथम तीथंक र- 

का जीव ७६।४७१ 

श्रेणिक-भावान्‌.._ महावीरका 
मुल्य प्रदनकर्ता ७६५३२ 

प्रेयस-नया रहूवें वीर्थक्षर ६२९१ 


उत्तरपुराण 


श्रेयस्कर- मगव।न्‌ श्रेयास्सताथ- 
का पृत्र ५७।४६ 

श्रेयान्स-ग्या रहवें 
७ १ 

श्रेष्ठी -अ ग।मम! सातवें तीर्थक्रर- 
का जीव ७६।४७२ 

इवेतकणं-एक हाथी ६३।१५८ 

इवेतराम>जमदरिन शक्षोर रेणुकी 
का पृत्र ६५॥९२ 

इ्वेतवाहन-चम्पाप रका राजा 
७६।८ 


तौर्थंकर 


[ष] 
पण्डवन-एक वन जहाँ भगवान्‌ 
महावीरने दीक्षा ली थी 
७४।३०२ 


[स] 

सगर-दूसरा चक्रत्र्ती। यह 
भगवान्‌ अजितनाथके तोथकमें 
हुआ है। प्रत्येह्ठ उत्सपिणी 
और अवसपिणोके युगमें वा रह- 
बारह चक्रवर्ती होते हैं ४८।५७ 

सगर-अयोध्याका राजा ६७। 
१५७ 

सड्मक-एक देव ७४।२८९ 

सम्जय-एक चारण ऋद्धिधारी 
मुनि ७४२८२ 

सज़यन्त-वीतशोक. नगरके 
राजा वैजयन्तका पृत्र ५९११० 

सज्ञयन्त-एक ध्यानस्थ मुनि 
५९११६ 

सञ्ञयन्त-एक कैवली ६२।२७४ 

सत्यक्र-रत्नपु रका एक ब्राह्मण 
६२३२९ 

सत्यक-यादव पक्षका एक राजा 
७१।॥७४ 

सत्यक-नन्दिवधंन नामक मुनि- 
राजके संघधके एक मुनि 
७२१० 

सत्यक-गान्षार देशके महद्दीपुर- 
का राजा ७५१३ 


सत्यदृतत-मगवान्‌ धर्मनाथका 
मुल्य प्रश्तकर्ता ७६॥५३१ 
सत्यन्धर-हेम। ज़ूद देशके राज- 
पुर नगरका राजा ७५१५९ 
सत्यमामा-रत्नपुर्के. सत्यक 
ब्राह्मणमकी पुत्रो--कपिलकी 
स्त्री ६२,३३१ 
सत्यमामा-हुष्ण शी एक पहट्टू- 
राती ७१।१२६ 
सत्यवती-पराश रक्नी. स्त्री 
७०१०३ 
स.यवीय-भगवान्‌ संमवताथ- 
का मुख्य प्ररकर्ता ७६५२९ 
समत्कुमार-सनत्कुमार नामका 
चक्रवर्ती ६९१०५ 
सनन्‍्तानक-एक माला णो 
दिग्विजयके समय लक्ष्मण 


मिलो ६५॥६५४ 
समन्‍्मति-भगवानू. महावार 
७३२ 
समाधिगुप्त-एक मुनि ६३।२४९ 
समाधिगुप्त-एक तीर्थंकर 
६६।९४ 


समाधिपुप्त-एक मुनि ७१॥३१८ 
समाधिगुप्त-एक मुनि ७१।४४५ 
समाधिगुप्त-एक मुनि ७२॥२४२ 
समाधिपुप्त-एक मुत्रि ७३२८ 
समाधिगुप्त-एक मुनि ७४२९० 
समाधिगुप्त-एक मुनि ७५।४७० 
सम्राधितु्त-भागामी अठारहवें 
होथंकर ७६।४८० 
समुद्रगुप्त-एक मुनि ७३।६३ 
समुद्रविजय-कोशल देशके 
साकैत तगरका राजा ४८।७१ 
समुद्गवि जय-भन्धक वृह्टि और 
सुमद्राका पुत्र ७०९५ 
समुद्रविजय-द्वा रवतीके राजा- 
भगवान्‌ नेभिनाथके पिता 
छ9१।३० 
समुत्॒सेन-वर्त्वीक सारपुर का 


स्वामी एक विद्याषर राजा 
९६३।११८ 


समुहसेन-एक मुनि ७०१७४ 
सम्मव-सृतीय तीर्थंकर ४९।१ 
सम्मिश्च-ज्योंतिःः्रणभ नगरका 
शजा ६२२४१ 
सस्सिस-अमिततेजका सेवक 
एक विद्याधर ६२।२६४ 
सस्मूत-पएक मुनि ५७।७८ 
सम्भूत-एक युति ६५ ५३ 
सम्भूत-एक त्तोथंकर ६६१२३ 
सब्भूत-एक मुनि ७४११० 
सवकल्याणी -ज्योति:प्रभ तगर- 
के राजा सम्भिन्नकों स्त्री 
६२।२४२ 
सव/[प्त-एक केबली ५९॥७ 
सच पृत्त-एक मुनिराज ६३।२४७ 
सबमित्र-प्रियमित्रका पृत्र 
७४।२३९ 
सब गुप्त-एक केवड़ी ६२.४९६ 
सर्ववशसू-तृणविज़ुलकी स्थ्री 
६७२२४ 
सबश्री-वीत्शोक नगरके राजा 
वैजयन्तछ्ी स्त्री ५९।११० 
सर्वधी-मेधपुरके राजा घनठजय 
की स्त्री ७०१।२५३ 
सवश्री-पखमकालकी अन्तिम 
आधिका ७६॥४३३ 
सवसमद्ध-एक वैश्य ७६१६८ 
सर्वास्ममूत-आगामी पाँवर्वे 
तीर्थंचर ७६।४७८ 
सर्वाथसिद्धि-भगवान्‌ शान्ति- 
नाथकी पालकी ६३४७० 
सहदेव-पाण्डु शोर माद्रीका 
द्वितौय पूत्र ७०११६ 
सहदेख-धनदेवकी मरी स्त्री- 
का पुत्र ७४१६० 
सहदेवी-भयोध्याके राजा अनन्त- 
वीयंकी स्त्री--सनत्कुमार 
चकरततीकी माता ६१।१०५ 
सख्त प्रीव-मेघकुट का राजा 
एक विद्याधर ६८!८ 
सहसध्येत्-मशनिषोधका पृत्र 
६२॥२७६ 
<८९्‌ 


व्यक्तिबाचक शब्दकोष 


सहस्ववाहु-कौशलदेश की साकेत 
नगरीका रादा ६५५७ 

सहस्ररश्मि-विजयका बड़ा पृत्र 
६२।२७ ३ 


सहलायुघध-व ञ्रायुध और लक्ष्मो- _ 


मतिका पृत्र ६६।४५ 

सागर- एक मुनि ७१४३५ 

सागर-राजपुरदा एक आवक 
७५२५७ 

सागर-मगवानू_ अजितनाथके 
समयका मुख्य प्रश्नकर्ता 
७६९।॥५२९ 

सागरदत्त-राजपुरका एक सेठ 
७५।५८६ 

सागरदस -रा श्गृही वा एक सेठ 
७६।४६ 

सागरदत्त-एक केवली मुनि 
७६।१ २४ 

सागरदत्त-सुप्रतिष्ठपूरका एक 
सेठ ७६३१७ 

सागरसेन-एक मुनि ६२८७ 

सागरसेन-प्मिनीसेट नगरका 
एक सेठ ६२।२६३ 

सागरसेन-एक मुनि ७१।४०२ 

सागरसेन-एक मुनि ७४१७ 

सागरसेन-एक जिनेन्द्र ७५।३१६ 

सागरसेन-एक मुनि ७६२२१ 

सागरसेन-शिखिभमूधर पव॑त- 
पर रहनेवाले एक मुनिराज 
७६।३२४ 

सानुकम्प-यक्षदत्त और यक्ष- 
दत्ताके यक्षिक नामक पुत्रका 
प्रचलित दूसरा नाम ७६२८० 

सामसस्द्ध-राजगूदूका एक ऐठ 
७६१३५ 

सारण-पादव पक्षका एक राजा 
७१७३ 

सारस्वत-लोकान्तिक देव जो 
संसारसे विरक्त रहवे हैं, ऐसे 
पञ्ञप्त स्वगंधासी देव । इनकी 
आठ जातियाँ होती हैं :--- 


७०९ 


१. धारस्वत 
२. आदित्य 
३. वच्ि 
४. अरुण 
५. गर्देतोय 
६. तुषित 
७. अध्यावाध ओर 
८. श्ररिष्ट । 
ये देव भगवान्‌के सिर्फ दोक्षा- 
कल्याणकर्में ज्ञाते हैं ४८ २४ 
सावभौम-भगव:न्‌ मल्लिनाथ- 
का प्रमुख प्रष्नकर्ता ७५६।५३२ 
सिद्धाथ-कौशम्बीके.. शजा 
पाथिव और उनकी रानी 
सुन्दरीका पुत्र ६९।४ 
सिद्धाथ-कुण्डपुरके. राजा-- 
भगवान्‌ महाबीरके पिता 
७४॥२५२ 
सिद्धार्थ -दक्षपूर्वकें धारक एक 
मुनि ७६।५२२ 
सिद्धाथनन्दन-भगवान्‌ महावीर 
७६।३९३ 
सिद्धार्थ-राजा स्वयंवरकी 
हश्री--भगवान्‌ू अभिनन्दन- 
नाथकी माता ५० १७ 
सिंह-भयंक र पत्लीका स्वामी 
एक भीलोंका राजा ७५।४८ 
सिंहकेतु-भोगपुरके राजा प्रभ- 
जन और रानी प्रृ००डूबा 
पुत्र-सेठ सुमुखक्ा जीव 
७०७५ 
लिंहकेतु-मगवान्‌ महावीर स्वामी 
का पूर्व भवका जीव ७६।५४० 
मिंहचन्द्र-भद्ठमित्रका. जीव 
रानो रामदत्ताका पूत्र हुआ 
५९१९२ 
सिंहचन्द्र-एक मुनि ५९२२७ 
सिंहचन्द्र>आगामी 'चिर्वा बल- 
अभद्र ७६४८६ 
सिंहनन्दिता-राजा श्र पेणकी 
स्‍त्री ६९३४० 


७०३ 


सिंहमज्-राजा चेटकछा पुत्र 
७५॥५ 
सिंहरथ-नागतवल्छस नंगरका 
राजा ६२६९ 
सिंहरथ-कुण्डलप्रका राजा 
६२१७८ 
सिंदरथ-विद्युटृंष्ट् और अनिरू- 
बेंगाका पृत्र ६३।२४९ 
” लिदरथ-राजा. राजगुप्तका 
जीव ६३२४९ 
सिंदरथ-वत्सदेशकी .सुप्तीमा- 
नगरीका राजा ६४।३े 
लिंहरथ-पोदनपुरका राजा-- 
जरासन्धका दात्रु ७०३५३ 
सिंहरथ-एक राजा ७१।४४९ 
सिंददविक्र-सगर चक्रवर्तीको 
विदर्भा नामक स्त्रोका पिता 
४८।१२७ 
घिंहशब्दान्तपुरुष-पुरुष तह 
नामका नारायण ६१।५६ 
सिंदसेन-भगवान्‌_ धजितनाथ- 
का प्रमुख गणघर ४८।४३ 
सिंदसेन-सिंहपुरका_ राजा 
४९।१४६ 
सिंहसेन-लगपुर नगरका राजा 
६(१॥७० 
सिंहसेन-पृण्डरी किणी नगरीका 
राजा ६३२।३३४ 
सीता-खज्भपुरके राजा सोम- 
प्रभकी स्त्री ६७।१४२ 
सीता-मिथिलाके राजा जनक 
धोर उनकी वसुधा देवी रानी- 
को पुत्री ६७१६७ 
सीता-'शवण और उह्की रानी 
मन्दोदरीकी पुत्री ६८।२७ 
सीमझर-एक मुनि ६३।१०८ 
सीमन्धर-भगवान्‌ शीतलनाथ- 
का मुख्य प्रश्नकर्ता ७६५३० 
सुकण्इ-अलक़ाके राजा मयूर- 
प्रीवका जीव ६२५९ 
सुकाम्ता-किन्तरगीत नगरके 


उत्तरपुराण 


राजा चित्रयुल विद्यापरकी 
पुत्री ६२९३ 

सुकान्ता-वायुवेगकी स्त्री 
६३॥९४ 

सुकुण्डक्षी-आदित्या भनगरका 
राजा६२।३६२ 
सुकुमारी-नागश्नीका_ जीव 
७२।२४४ 

सुकुस्मोज-राजा चेटकका पृत्र 
७५।५ 

सुकेतु-राजा पेटकका पृत्र 
५९७२ 

सुकेतु-एक राजा ६५।१८० 

सुकेतु-एक विद्याधर ६६८० 

सुकेतु-रथनुपुर नगरका राजा 
७१३१३ 

सुग्रीव-का कन्दीका राजा-- 
भगवान्‌ पुष्पदन्तके पिता 
५५२४ 

सुप्रीव-बलीन्द्र श्ौर प्रियड्गु- 
सुन्दरीका पुत्र ६८।२७२ 

सुधघोष-अशनिघोषक्ना पुत्र 
६२॥२७६ 

सुघोष-कनकश्री का भाई 
६२॥५०३ 

सुघोषा-एक वीणा ७५३२७ 

सुचन्द्र-आगामी आठवाँ बरू- 
अद्र ७६।४८६९ 

सुन्येष्टा-सुराष्ट्रवर्धन राजाकी 
स्त्री--सुसीमा पढ्टरानीकी 
माता ७१(३९७ 

सुतारा-अकंडी ति और ज्योधि- 
मॉलाकी पुत्री ६२१५२ 

सुदत्त-पद्मलेटपु रका एश% सेठ 
५९।१४८ 

सुदत्त-विन्ध्यपुरके.. धनमित्र 
व्णिक बौर श्रीदत्ता स्त्रोका 
पुत्र ६३१०१ 

सुदस-कलिजुदेदकी काची- 
नगरीमें रहनेवाला एक 
बहिक्‌ पुत्र ७०१२७ 


सुदत्त-अयोध्याके राजा पृष्प- 
दन्त और रानी प्रीतिद्धू रोका 
पुत्र ७३१।२५७ 

सुदत्त-राबा चेटकका पुत्र 
७५४ 

सुदधघन-भगवान्‌. धर्मंवाथके 
तीथेगें होनिवाला एक बलभद्र 
६१।५६ 

सुद्शन-हस्तिनापुरका राजा--- 
भगवान्‌ अरनाथका पिता 
६५४१५ 

सुद्शन-लटक्ष्मणका 
६८।६७५ 

सुदशन-एक देव, जिसने गन्ध- 
मादन पर्वतपर प्रतिमायोगसे 
स्थित सुप्रतिष्ठ मुनिको 
उपसर्ग किया था ७०१२३ 

सुदशन-एक . यक्ष--कुताका 
जीव ७५॥३६२ 

सुद्शना-खड्भ पुरके राजा सोम- 
प्रभको ली ६७॥१४२ 

सुदर्शना-एक 
७०)१९० 

सुदर्शना-विद्युस्माली. हन्द्रकी 
देवी ७६३३ 

सुद्शनाचाय-एक मुनि 
५९८२ 

सुदृष्टि-सुप्रतिष्ठका पुत्र ७०१५६ 

सुदृष्टि-यादवपक्षका एक राजा 
७१७४ 

सुदृष्टि-मद्विलपुर नयरक्षा सेठ 
७११२९३ 

सुधमं-मगवान्‌ धर्मनाथका पृत्र 
६१।३७ 

सुधमे-एक मुनि ६२३७२ 

सुधम-एक मुनि ७१।२७२ 


चक्ररत्न 


आपिका 


सुघम-मगवान्‌._ महावीरका 
शणघर ७४३७३ 
सुधर्मा-मगवानू महावीर 


स्वामी के एक गणधर ७५१८४ 


सुधर्माचाय-एक मुनि ७०११४१ 


झुनन्‍्द-कोटिशिकापर रहुने- 
बाला वक्ष ६८६४६ 
घुनन्द-राजा गज़ुदैंव और 
करदयश्षाका पत्र ७१२६३ 
सुनम्द-जआागापी दसवें तीथंक र- 
का जीव ७६।४७२ 
खुननद्ा-भद्रप रके राजा दृढ़ रथ- 
को रानी--भगबान्‌ शोतल- 
नाथकी माता ५६२४ 
सुननन्‍्दा-पुप्रतिष्ठ ही स्त्री 
७०९२ 
सुनीता-विजय ढ़ी स्त्री ७०९९ 
सुन्दर-महानगरका राजा, 
जिसने भगवान्‌ वासुपूज्यडो 
प्रथय दाह्ार दिया था 
५८।४० 
सुन्दरो- चन्पुरके राजा अप- 
शजितकी रुत्री ५९२३९ 
सुन्दरी-छत्रपुरके राजा बति- 
भअद्ग॒की स्त्री ५९२५५ 
सुन्दरी-कौक्षाम्बी के 
पराविवक्ी स्त्री ६९४४ 
सुन्दरी-हरिविक्रम भिललराज- 
की स्त्री ७५।४७९ 
सुन्दरी-महासेवकी स्त्री 
७६१२९५ 
सुपाइव-सप्तम 
५३।१ 
सुपाइवे-धागामी द्वितीय तीर्- 
करका जीव ७६४७१ 
सुपाश्य-धोगामी 
तीथे६र ७६।४७७ 
सुपुत्न-फ्षे मपुरके राजा नलिन- 
प्रभका पत्र ४७१२ 
सुप्रतिष्ठ-वा राणसीके राजा-- 
भगवानु सुपादरनाथके पिता 
५३।१९ ह 
झुप्रति्ट-हस्तिनापुरके राजा 
क्षीचन्द्र और रानी श्रीमतीका 
युत्र ७०।२२ 
सुप्रतिष्ट-एक मुनिराव ७०११९ 


राजा 


तीथंकर 


तीक्षरे 


'व्यक्तिवाचक शब्दकोष 


सुप्रबुद्धा-अर्न्दिम राजा और 
ओमती रानोकी पुत्री---अग्ति- 
मृति, वायुभूतिको माता 
धरिनतछाका जीव ७२३४ 

सुप्रम-खज़ुपुरके राजा सोमप्रभ 
की स्‍त्री सुदर्शताका पुत्र 
६७१४२ 

सुप्रम-मगवान्‌ नत्षिनाथका पूत्र 
६९५२ 

सुप्रभ-मगवानू_ नमिनाथक्ा 
प्रमुख गणघर ६९६० 

सुप्रभा-राजा भानुकी पत्नी -- 
भगवान्‌ धमंनाथकी माता 
६१११४ 

सुप्रभा-एरू गणिनी ६२।॥५०८ 

सुप्रमा-वस्वालयके राजा सेन्द्र- 
ढेतुकी स्त्री ६३२५१ 

सुप्रसमा-अ भिनन्‍्दनकी रुत्री 
७०१९९ 

सुप्रमा-पुण्हरीकिणी नग्ररीके 
बज्ध वैदयकी स्त्री ७१ ३६६ 

सुप्रमा-पोधमेंत््रकी देवी 
७२२५१ 

सुप्रमा-राजा चेटककी पुत्री 
७५।६ 

सुप्रमाशीविका-मगवानु अजित- 
नावढ़ी वहू पारूकी जिसमें 
बैठकर वे तपके लिए गये थे 
४८।३८ 

सुबन्धु-एक मुनि ६५।११६ 

सुबन्धु-चम्पापुरका वैदय 
७२२४३ 

सुबाला-कौशछू देशके साकेत 
लगरके राजा समुद्र विज्ययद्शी 
रानी ४८।७१ 

सुवाका-बा राणसीके राजा दल- 
रथको स्त्री ६७४१४८ 


सुबुद्धि-एक मन्त्री ६२२०१ 
घुमद-केमपुर तगरका एक सैठ 
७४४१० 


७०३ 


सुमव्र-बाया रा ज़के जाता एक 
मुनि ७६५२५ 
सुभव्रा-द्वारावतीके राजा बहा - 
की स्त्री ५८८३ 
सुभमव्रा-दवारवरतीके राजा भद्की 
स्त्री--धर्म दलभद्रकों माता 
५९७१ 
सुमव्रा-धुतिलकतगरक राजा 
चर््ाभकी स्त्री ६९३६ 
सुभमद्रा-अन्यकवृष्टिकी. स्‍त्री 
७०।९५ 
सुभद्रा-व्यासकी स्त्री ७०।१०३ 
सुमवा-मद्रिरूपुरके राजा मेघ- 
रथकी स्त्री ७०१८३ 
सुमह्रा-एक आधिका ७१।४२३ 
सुमद्रा-कोशास्वीके सुमति सेठ 
की स्त्री ७१४३७ 
सुमद्रा-भजु नकी ए#% स्त्री 
७२।२१४ 
सुमद्रा-चुतिलक्षनग रके राजा 
इस्द्राभ विद्याधरकी स्त्री 
७४१३४ 
सुमद्रा-वृषभदत्त सेठरी लो 
७४।३४ १ 
सुनद्रा-वैश्ञालोक राजा चेटक- 
को स्त्री ७५॥४ 
सुमा-वस्वालयके राजा वज्ध+ 
घापकी जी ७०।७६ 
सुमानु-कंसका साला ७०।४४८ 
सुमाचु-मभानुदत्त प्रेठका बड़ा 
पृष्ठ ७१।२०२ 
सुमानु-कृष्ण और घत्यभामा& 
का पूत्र ७२।१७४ 
सुमौम-एक चक्रवर्ती ६५५१ 
सुभौम-मगवान्‌ धरनाथका 
मुख्य प्रबनकर्ता ७६५३२ 
सुभौमकुमार-पादर्बनाथ७३११० ३ 
सुमति-पच्चम तीर्थंकर ५११ 


सुमति-प्रण्वान्‌ पुष्पदन्तका पुत्र - 
५५४४५ 


०४ 


छुमति-प्राकंतके राज। दिव्यबल 
को जी ५९२०८ 
सुस्ति-ज्वलतजटीका सन्‍्त्री 
६२,८४१ 
सुमति-अपराजित बलमद्गरकी 
विजयारानीसे उत्पन्न पुृत्रो 
६६९४ 
4सति-इढ़ रथक़ी स्त्री ६३१४७ 
सुमति-एक आपिका ६३॥१७५ 
सुमति-वज धोर सुप्रमावी पुत्री 
७१,२९६ 
सुमति-कौशास्बीका एक सेठ 
७१/४१३७ 
सुमन्दर-एक मुनि ७०५३ 
सुमन्द्र-विदेहके एक त॑।थेंकर 
७७०॥५७ 
सुमित्न-वत्सदेशतत सुमोमा 
नयरके राजा अपराजितका 
पत्र ५२१२ 
सुमित्र-राजगृह नगरका एक 
राजा ६१।५७ 
सुमित्न-+श लदेश स्थित साकेत 
सगरका राजा--मधवानु 
चक्रवर्तीका पिता ६१॥९२ 
सुमित्र-एक राजा, जिसके यहाँ 
भगवान्‌ शान्तिताथका प्रथम 
आहार हुआ था ६३।४७९ 
सुमित्र-राजगृद्‌नग के रा जा-- 
भगवान्‌ मुनिसुव्तनाथक पिता 
६७।२० 
सुमित्र-घातकीखण्डकी पूर्व- 
दिशा सम्बन्धी पृष्कछावती 
देशमें श्थित पुण्डरोकिणी 
नगरोका राजा ७४,२३६ 
सुमित्र-जीवन्ध रका साझा 
उ५।४र३० 
सुमित्र-तग रशोम नगरके राश 
हहमिश्रका भाई ७५॥४३९ 
सुमित्रा-पच्मलेटपुरके... युदस 
सेठकों स्त्री ५९१४८ 
सुमित्रा-भद्रमित्रकी माता 
५९१८९ 


उत्तरपुराण 


सुमुख-कौशम्जीका ए$ सेठ 
७०,९६१ 
सुम्मुख-य।दव पक्षका एक राजा 
७६.७४ 
सुयोधन-दा रणयुगछ नगरका 
राजा ६७४२१२ 
सुरशीति-भगवान्‌ शाब्तिनावर 
के संपका एक प्रमुख श्रावक 
६३ ४९४ 
सुर(रु-कुण्डलपु रके राजा सिह* 
रथ ६ पुरोहित ६२१७८ 
सुरगुरु-एक चारणऋद्धिधारी 
मुति ७०१३७ 
सुरदेव-आगामी द्वितीय तीथं- 
कर ७६४७७ 
सुरमञ्जरी-राजपुरके वैध्रवण 
सेठ और अम्रमंजरी सेठानी- 
की पृत्री ७५।३४८ 
सुराप्ट्रव्धत-सुमी मा पट रानी- 
का पिता ७१३९६ 
सुरूप-देवरमण वनका व्यन्तर 
देव ६३।२७८ 
सुरूपा-एक देवी ६३॥२८५ 
सुरूपा-गगनवल्लभ नगरके 
राजा विद्युदेग ओर रानी 
विद्युद्वंगाकी पुत्री ७१४२० 
सुरेन्द्रदत्त -जम्बृद्दी पकी विनीता- 
अयोध्या दगरीका 4क सेठ 
७०।१४७ 
सुरेन्द्रदत्त-भ्रावस्तीडा.. एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ सं भव- 
नावको सर्वप्रथम आहारदान 
दिया था ४९१३९ 
घुलक्षणा-अतिवेग विद्याधरकी 
स्त्री ५९२२९ 
सुलक्षणा-एक 
६२॥११२ 
सुलक्षणा-विन्ध्यपुरके राजा 
विन्ण्यसेतकी स्त्री ६३॥१०० 
सुलक्षणा-पोदनपुरके. राजा 
सुस्थितकी स्त्री ७०११३९ 


गरिनी 


सुलसा-एक कन्या, जो थागे 
चलकर राजा घगरकों स्त्री 
हुई ६७१४८ 

सुलला-राजा सुयोषन बोर 
अतिथिड़ो पृत्री ६७२१४ 

सुलोअना-भगवा न्‌ पादर्यनाथके 
संघक्षो ए+$ प्रमुक्ष क्रायिका 
७३।१५३ 

सुवर्णकुम्म-एक मुनि ५७:९६ 
सुवणकुम्म-एक मुनि, जिनके 
पास विजय बलमद्ने दोक्षा 
लीथी ६२१६७ 

सुबर्णतिलक सिहरथका पूत्र 
६३१२५२ 
सुचवणतिक्तका-तिल $नगरके 
राजा अभयधोषक्री स्त्री 
६३१६९ 
सुबर्णतेजस्‌ू-राजपुरके. वैधय 
कनेकतेजस्‌ और चद्धमाला- 
का पूत्र ७५४५३ 

सुबणदारक-एक मृदज़ बज।ने- 
वाला ७६।९० 

सुबणनाम-राज्ा कनकप्रभका 
पत्र ५४,१४१ 

सुवणयक्ष-एक व्यन्तर देव 
७२११७ 

सुवणवण-वीरपुरका. राजा 
६९५६ 

सुवर्णवर्मा-ब जू देशके कान्तपु र- 
का राजा ७५.८१ 

सुविधि-नवम तो थंक २। इन्ही का 
दुसरा नाम पृष्रदन्त प्रचलित 
है ५५१ 

सुवेग-विजयका पुत्र 
६२२७२ 

सुवेगा-शिवंक रनगरके राजा 


” प्रवसवेगढ़ी पुत्री ७५१६४ 


सुब्रत-सुबरत तामक जिलेख 
५८८१ 
सुवत-विदेहके एक तोथंकर 
२९६५ 


सुब्रत-एक जिनेस्त ६३॥१०३ 
सुब्रत-एक मुनि ७२२४६ 
सुन्रतजिनाधिप - सुन्नननामक 
जिनेन्द्र ५८।७६ 
सुत्रात-वदातकोशण्डके पश्चिम 
विदेहमें हिक्त गम्धिल देशकी 
अयोध्या नगरीके राजा बअई- 
दासको छत्रो ५९२७७ 
सुम्रता-एक गणिनो ६२४९८ 
सुब्रता-एक आविका ६३:२३ 
सुत्रता-एक आवधिका ६३ १०९ 
सुन्नता-एक अआधिका ७०४०८ 
सुब्॒ताल्‍एक अ!पिका ७१२८८ 
सुब्रता-एक अाविका ७१३६७ 
सुन्नता-एक माविका ७२२४९ 
सुच्रता-पृवंघातकी खण्ड की 
पुण्डरी किणी सगरोके राजा 
सुमित्रकी स्त्री ७४,२३६ 
सन्नता-एक गणिती ७६।१६५ 
सुब्रताक्षान्ति-एक.. क्षायिका 
४५३१९ 
सुप्रेण-कनकृपुरका.. राजा 
५८।६ १ 
सुपेण-अरिष्टपृरका. रष्जा 
बासव ओर रानी वसुमतीका 
पुत्र ७१॥४०१ 
सुपेणा-श्र। वरतीके राजा दृढ़क 
राजकी ' रत्रो--भगव न्‌ 
संमवतायकोी माता ४९१५ 
सुपेणा-मेध रथकी स्त्री प्रिय- 
मिश्राकी चेटी ६३।१५० 
सुसीमा-कोशाम्बीके. राजा 
घरणकी रानो--भगवान्‌ 
पद्मप्रभकी माता ५२१९ 
सुसी मा-ऐरावत क्षेत्रस्थ 
क्योष्याके राजा श्रीवर्माकी 
स्‍त्री ५९२८३ 
सुसो भा-कृष्ण की एक पट्टुराती 
७११२६ 
सुस्थित-पोदनपुरका राजा 
७०११२९ 


व्यक्तिबातक शब्दकोष 


सुश्षुत-ज्वहूनभटी विद्याधरका 
मन्त्री ६९।५७ 

सुरदस-कझलिफुरेदाकी काओ- 
नगरीमें रहनेवाला एक बणिक्‌ 
पुत्र ७०१२७ 

सूरदत्ततर-सू रदत्त का जीव 
७०:१४ ह 

सू५णखा-रावणकदी बहिन 
६८' १२४ 

सूरतेन-शौयपुरका राजा 
७०।९३ 

सूययप्रभ-पृथ्क राधे पदिचम 
विदेह सम्बन्धी सूर्य प्रभ तगर- 
का राजा ७०२८ 

सूरयप्रम-राजा रघुका जीव जो 
सोधर्म स्वगंमें देव हुआ था 
७०]५5७० 

सूयप्रम-एक देव, भगवान्‌ 
महावीरका पूर्वभवकका जीव 
७६५४२ 

सूथप्रभा-मगवान्‌ पुष्पदन्तदी 
पालकी ५५४६ 

सूर्यावत-पुष्क रपुरनग रका राजा 
४९२३० 

सूयोदिय-गुणम!लाका धुर्ण 
७५ ३५२ 

सेन्द्रकेतु-वल्वालय नग रका राजा 
६२२५१ 

सेबक-आगामी बा रहवें ती र्थ कर 
का जीव ७६ ४७३ 

सेन्धव-हरिविक्रमका सेव 
४५४८० 

सोमभ-पिहपुरका निवासी एक 
परिवत्राट्‌ ६२२०२ 

सोम-पराका-ता नदी के तीरपर 
रहनेवाला एक तापस ६३५२६७ 

सोम्र-लक्ष्मी ग्रासमका एक ब्राह्मण 
७१।३१७ 

सोमदत्त-पद्धं माननगरका राजा, 
जिसके यहाँ भगवान्‌ एह्मप्रम- 
का प्रथम धाहार हुआ था 
५२४४ 


७०५ 


सोमदक्त-वलिन नग रकका राजा, 
जिसने भगवात्‌ चन्द्रप्रमको 
प्रथम आहार दिया था 
५४ २१८ 
सोमद्तत-चम्राप्रक॑ सोमदेव 
ब्राह्मण और सोमिकछा लोका 
पुत्र ७३२२८ 
सोमरेव-मगघदेशक शालि- 
ग्राममें रहनेवाला एक ब्राह्मण 
७१३ 
सोमरेव-चम्पापुरीका एक 
ब्राह्मण ७२।२२८ 
सोमप्रभ-छज़ पुरका राजा 
६७१४२ 
सोमप्रमा-राजा कनेकप्र मकी 
स्‍त्री ५४१४१ 
सोमभूति-चम्प|पुरक सोमदेव 
ब्राह्मण का पुत्र ७२२२९ 
सोमशर्मा-निमित्तज्ञानी के धिष्य 
का मामा ६२१९२ 
सोमशर्मा-पलाशकूट ग्रामका 
एक ब्र।ह्मण ७०।२०० 
सोमशर्मा-शिवभू तिको स्त्री 
सोमिल्राका पिता ७५।७३ 
सोमश्री-कुम्मका रकट नगरके 
निवासी चण्डकौशिक विप्रकी 
स्त्री ६२,२१४ 
सोमश्रो-पृण्ड रीकिणो नगरीके 
राजा अशोककी स्री ७१।२९४ 
सोमा-राजगृहक राजा सुप्तिन्न- 
की सत्री--भगवान्‌ मुनिसुत्रत- 
ताथकी माता ६७१२६ 
सोमिरू-चम्पपृ रके राजा सोम- 
देवका एक पुत्र ७२२२८ 
सोमिला-चम्पापुरके छोमदेव 
ब्राह्मणकी स्त्री ७२।२२८ 
सोमिका-सोमदेवब्राह्मणकी 
स्त्री ७५२२९ 
सोमिला-शिवभूतिकी स्त्री 
७५७३३ 
सौनन्दक-लक्ष्मणका खज़ 
६८।६४६ 


(७०६ 


स्विमितसाग! -अम्बूद्ो प--- बत्स- 
कावती देश हो प्रभाकरीप रोका 
शाबा ६२४१२ 
स्विमितसागर-अन्वक्ष वृष्टि और 
सुभद्राका पृत्र ७०१९५ 
स्थावर-झाण्डिल्य और पार-« 
शरीका पुत्र ७४।५३ 
स्थावर-भ्रगवान्‌ मह।वी रके पूर्व 
भवका जोव ७२.५३८ 
स्थूगगन्ध-पोदनपु रक॑ राजा 
चन्द्रदतके पुत्र इस्द्रबर्माका 
प्रतिदृन्दी ७२।२०५ 
स्मर-प्रयुम्त ७२१६९ 
स्मरतरक्‍त्किणी-एक शब्या 
७५॥४२४ 
स्वयस्थभ-विदेहके एक तौर्थ- 
कर ४९७ 
स्वयम्प्रस-एक तीर्थरर ५४।९४ 
स्वयम्प्रम-विदेहके एक तोर्थ- 
कर ६२।४२५ 
स्वयम्प्र भ-विदेहके तीर्थंकर 
६२५०७ 
स्वयर्थम-जम्बूह्दीप विदेहकषेत्र- 
की पृण्डरीकिणों नगरीके एक 
तीर्थंकर ७०४२ 
स्वयस्पम-स्वयम्प्रभद्वो पका एक 
देव ७१५४५२ 
स्व्रयम्प्रम-विदेहके एक तीर्थंकर 
७२५६९ 
स्वयस्प्रम-आगामी घोधे तोर्थ- 
कर ७६।४७८ 
स्वयम्प्रमा-ज्वलनजटी. बोर 
वायुवेगाकी पुत्री ६२४४ 
स्वयस्प्रसा-हिम वान्‌ की स्त्री 
७०९८ 
स्वयस्प्रमा-रथनुपुर  नगरके 
राजा सुकेतुको खो--सत्य- 
भाभाक़ी भाता ७१३१३ 
स्वयर्प्रमा-स्वयम्प भरेव डी एक 
देवी ७१।४५१ 


उत्तरपुराण 


स्वयस्प्रमा-राता चन्द्राभ और 
सुभद्राकी पुत्री ७४१३५ 
स्वयम्भू-मगवान्‌ विमलनाथर्के 
समयमें होनेवाले एक चक्रवर्ती 
५९६३ 
स्वयम्भू-विदेधके.. तोर्थ कर 
५९१ ११ 
स्वयम्भू-मगवःनु कुन्थुनाथका 
प्रमुत् गणघर ६४।४४ 
स्वयम्भू -भगवान्‌ पाएवेनाथका 
प्रमुख गएाधर ७२३।१४९ 
स्वयम्भू -आगामी.. उस्नोतवें 
तीर्थ कर ७६।४८० 
स्वयम्भू-भगवान्‌_वासुपृज्यका 
मुख्य प्रश्नकर्ता ७६५३० 
स्वयस्भूकेश व-स्वयम्भु ना मका 
नारायण ७१२९८ 
स्वयंवर-भारत क्षेत्रके साकेत 
वगरका राजा--भगवान्‌ 
अभिवन्दननाथका पिता 
५०।१७ 
स्वर्णचूल-एक देव--विजयका 
जीब ६'9।१४६ 
स्वर्मानु-सु भानुका 
७०४५१ 
स्वमिहित-प्रयोध्याके. राजा 
वज्ञबाहुका मन्त्री ७२।४४ 


[हू] 


हयकन्धर-अश्वग्रो वका दूसरा 
नाम ५७॥१७०० 


बाम।न्तर 


हथग्रीव-अश्वग्रीवका. दृधरा 
नाम ६२।६१४२ 

हरि-श्रोकृष्ण ७१५ 

हरिगिरि-चम्पापुके. राजा 


मार्कण्डेयक्नी सन्‍्तान ७०।९१ 
हरिचन्द्र-एक चारण ऋद्धि- 

घारी मुनि १९।२३३ 
हरिचिस्द-धागामी चौथा बल- 

मद्र ७६।४८६९ 
हरिपुन्न-प्रयुम्भ ७२११३ 


हरियक-राजा पुरुइछ छोर 

ज्योतिमालाका पुत्र ७१३१६ 

हरिगिक-अकृुकाका निवासी 
एक विद्याघर ७६।२६३ 

हरिवर्मा-घजू देश-अम्पापु (का 
राजा--मुनिसुत्र उना थका 
तृतीय पूर्व मव ६७॥२ 

दरिवाहन-हन्वपुरके.. राजा 
हरिपेग और रानी श्रौकान्ता- 
का पुत्र ७१२५४ 

हरिवाहन-ए% विद्याधर जिसे 
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गृ॥ञ$ छत एटा ढणाफरोशल्व 99 5 #प.]ल जावफरीम्रयात,.. एयर सवार जाए 
प्रावी पशाजरताता, ग्राएपाएीणा, प्रणइढ पापे्टश लए, ए0ए है, ९३४४.,४, ]शफ़, 
]द्धाक्92 जैदात0ए [तय प्र्ाीक्ावेव, दिया जायािव ४०५७, 8, 0 शा 4&, 
50ए० २०५७! ; 5९८०७ ९्काए, ४ए, । : फ्र. 8+08+736, ए0. | : 99. 8+ 886 ; 
पएण पा, $ एए 34+708 ; छोद्घाबाएन [ऐविविएछागी8 दिला, 4994 (0 ]934. 
ए68 २ू, 0/- दाण, 


स४४प्राभाती हाविरबॉपिल्यान : 
& शिद्वादयों पीड़ा ण पग्ाणादापी (6 5शयाएग व ॥9 0 श ९0एप्राए)] ॥ 846 84॥॥88 


प९ग7हु ज्ञा। ॥6 प्रेप९8 ् & ॥0फशा0046, ल|0॥॥ए €थांहव गणाएं शा 8 प्रा 


( $ ) 


गृपशाहंयजा 5, सीहएडआाओा, [ाज,.. वह वराएवालीएण परद्यहि छा! 4 तप्राँध णः 
प्राए0/थिा। (0: परणा। गि० ब्यीएण जाप तीर फशीशा॥ क्षार्त 6 १0प्राए6७ ए ९ एणॉशोा(5 
रण पा कदए्बप्यएा 3, पफ्रलर 54 वि९ ए एगथा।5.. वन्‍ालर गाए ५0ग6 शैफ])शावें0९5 


दणाए गराफ़जआमा। फीक्षाताणाऊ, ट्याए5 तीएताा शि्ानीईपीतिाय, जीरा शा 
एक्ा95,.. फल बह 2 विताए2& ट्वाज़ाह पर शिक्षप्रां। 7005 गाते एजव5 छाती पाला 


हित स्पप्राप्यैशा। जा का [7क्‍0 ए॑ प्रा एव १७ चल! ल्‍द्वप्रो॥ खवपापेट्एं 
[प्राण उाब्ातीक्ाव व, शिवीताई (जद्याधीब २४७, 3, 5फ़्रल' रिएतो १0, 280, शाह» ७ 
पादप दिया, 4002, शाए९ 75. 38/«. 


गुनाएश4ए०/परंडक्षा। ण फिश्युंबश्थ्एपप्थाय 
]॥958 था शाएतशा एणाधलाशिए जाएजबटत फए कील हाएवा फट्ठायवा) हैटिक्षृत्तो।क ता 


पए वताफियातव्रनात॥ एण एफ एज, गए का एी वीर एणायशावि'ए 78 0१0४ ए 
ल्वांल्व ड्रंजाए. वात लत्वर्ताहु5 गीणा। तालिशा कै तए शिरकत, कैमताएराओआ00 एजार 


किक, गिमा063 कैपिवं।वएसच एश्मावीदावदेपि, कावा्ंधया (079 ०५७ 0 ७7५ 20, 
5 रि0ए ४ |7]9, स्‍8+4380 ; ४, वी ; 90. 48+4380, भ्रीवाश्धीए [88- 
एप 89, | माप 4007,. एड 7२५ 42-0० छाठ। ४७, 


[9959॥93579॥9779 : 
॥॥8७ 0५ 95007 जा्गणाबाए जज सिएप।क केडीपीशिओ (४, 5, 3॥ सशाप्र३).,.. |॥ 


दाए राणा आणाएओ। 0० 92 9, सारा, 8 गणयओल' एज (655 ए 6 (एए९ 0 
पव8५ विनाश) 00गरएफएते 0ए जैताबा8, [75९05 5ण॑प्रोवटायी रात विशाशएश्आाता॥ 


हि ४ # पु 
शा 8 ७॥. _चतीक्षा'५ (६ १५ १९एगणाएजाएव 9ए वा पश्ॉशाणा, जावे छुपा 
एण्प्रगाशाए ए. ए| ीरए इयर ॥ शत ह्ाएसा गलार,. वहा 48 8 निाएती [040७0 


छंणाएु वाजियाधीणा फजा बतीक्ाब रॉए,.. विश ब्ा८ 50णार प्ष्धणि. [00९९5, 
गिधाशुए[॥ श्रैधिववएएल मा छाशारवीद्यावत, उैश्लाजत। छाया] रैए०७, 4],. 5फुश 
५७ 0, 288. आवाशाए३ व प्रात िी)। ]904,. शि।ए९ ४, 4,-, 


एग/॥958 272-$5977827902 : 
बा । मे रिफ्षववव का $005ए7 9 फिदाखध्ाक्षाप्र छाए जा ब्वापाजली 6 पएए७ एप 
व पक्ाफ्रतव बाते तोता ए/का छशघ४0॥. वी6 57जेतया (650 एप एप & तप 


पाह्ानेदाएा) शाते व जाधव ॥॥ 00 [07) 9 छा, ७.७, ].05. [॥[॥ (॥५ ऐवैंप।पएर। [पा 
(वह, गाज) जवाब रत, 48 थाये 46,.. एच शिए। । . ए७. 20+ 498; 


शिव ; [% 40+ 200, छिव्ानाइ्व ि्राशूजएऐ॥ दिजा?र, ]9084, 4989... 70९ 
९, ४/- ८०५॥), 


89ए&7078-9400: : 
॥6 क प्र द्ञाकिपेती॥ ण 74 8 2 पलप ० गाता एु णा हए पलाएकएादर्णी।(9 
ए [४ एएत गताए ॥ए पर याद ज॒पााय्गुननटएा8&,. 5 ९ताएव श6 फए |, 
शि0ण एक छगी | कराती फ्मापग्ाणा, ॥707ॉपछा00, ३ ४0 (व ०तराला॥ शाते 
चार #एशाप५९६५ छाए 6 8008४, तुाएॉक्रा08 ॥ (6 एणशधशशा।'१ ध्ााव 9 ॥9 एँ 
(एव छाए, वा्रज्ञीन कैदरातपहरा दिए॥ जावीशयानद, इथाओप पा 


)४0, 40, 00008 (70७॥ (9, 6+ 506, शाद्ाधाए३ [िदा0ए09 एृएथआ, 4985, 
ए0८ (९5 42/-, 


६ ०») 


[भंब्रच्ण कब फडाबजएं ' 


पूफा$ 48 था €्ाध्षाबए6 2एयशाताए ए कै0॥4एशशशाती जा 6 बंकलशदरत 7तौव/बकव, 
8 50790 छाया! ण॑ ज््थाशाती. शराब शिप्रुर्क्क्वव४ 0 ढ708 9-6॥ व्याप्र ए 
#$, 2, सिताए्त ७>ए 5३, $. , वशाफराफ्ता शात॑ ऐै, एा३7एरएछ0, एशरटाल शा 2 
छाएागद ७ए 07 ए.5, 8028 ता, एटएक/कइबकद /ढांगदाजं/क /3द/ध्ाबदढ 0ए रिक्ा 


बाप 7॥09%/॥4 ७ए शाजनए8/४5 बात ५०॥९ एइशए। [0065 ॥ 06 शा, [दिभुआ|8 
प66र [राह छाध्या4द्राव505, 50॥9७ट70 (जद्चाव8 २०, 47, 5एआ २०७०) (9, 56 + 
806, छद्व्षा एड [दाए|त2 (80, ]986, !708 [२5, 45/-. 


परडधितधाए पिता ए७ : 


डर आता बछा एज जाधादाता स्वांट्व एयर 8. सागवा प्राक्फोशाणा शाप १९शाल्वे 
रछाण्णाता क्षाप्‌ ब५0 था। ध्योवाजाएल वाएएवपरणाओ पध्था।ए छी एश्चातता5 एाशा३$ बाप 
पघरापण५ ७ए ॥॥, ॥0॥,.308५ जाव॥ारा, गादाक[त॥॥% ॥िद्दानाव९्ण [क्ा॥8 (अध्याध्रिशा4, 
कक्षाओं (जवां) ०, 40,. एा0एा 90, 830+2900,  छ9दवश ४६ [ग5879॥4 *९३५॥, 
9०06, !)70७6 २५, 3/-, 
ए4एच9-९शांप : 

मैत नैए पीतिक्योरक छजार रे तर छाथ्य छएएे। उश्वएक्ााएं ( 677 ५», 9, ), ६ 4६४8 
जयात ॥96 ७079 ए सिर, वर 8एजआि।शा४म 65 पे 00 80॥॥ क्ाती। छा लागत 


|वाज|ाए जावे [7/70फताणताजा एण 9, ६एएफारकशएआाओआर: ]धर,. 8 फपआाशील्ते गला 
३ एएप्या०, िगराकफ्ञावव 3 तत0५) | परा9 ज्ाशाएद, 3) ७0 भा) (जरद्याव8 २०5, 4, 


263 (एएवआ बआडए, रण, |. एए 28 + 803; ४ण, ॥ : 99, 22+ 877; ०, | ६ 
ए0, ७ + 209, 3॥ीफ #कावफ्ाध। फिफोंत, 997, 08 8, शि06 ॥२5, 3/- 0 €»णी ४०!, 


इीर्बादाब्रा॥-270फप : 
वृक्रा५ ॥. का एगमोकाध्यारए [७0 शिणाशाए8€ छए सिशाएशाव'॥ छावाशा ॥ ४३एए७ ४9|९ 
वैद्य छा॥॥ ९ जण'ए णै ॥एपपी।दाक कया वड एजोगए इतेएशापिाए8ड,. वी. ॥88 00॥ 
[06 (९७पए९७ ए् 4 0-बंल बात. ६8 उटछु0प5 70प्रक्वा06 शाप ॥५ 067 (0 इधए६ 8१५७ 


88 4 ग्रात्ताफा एज लाएाओएु ॥0 त७लाव€$ रण ]जागणा, 6 इथाजतां लड़ा 8 ध्वा् 
99 थि, 20४ घ.५॥ | धछ घंणाएु कि ॥5 इशात्रैया 00ग्राशशाशिए, निंगव प्राक्याश्रशाणा 


गाव [कफफएशाउ,.. रा ॥५६ गिताएफजते 09 शर्ण, हु, (, पहर्फाएए गाते ॥ पलंगोल्ते 
होली वाएफालाए) ए०एएोए प्राएजाशा। 25९८8  पए्यां।वीक्ष३ (8९४ 0ए शि5, #,, 
छाक्रात्नाए७ गाव प्र... |] पक, 3 -प[॥% चिताापल्ण [शा पाश्यापाद्व4, 0था्ंता 
(97॥8 ०, 8,. $प््रल' २०एव 9छ, $+24 + 20 + 344, धाद्वाशाए४. ][209[4 
[एवा।, ]098,  7॥08 ९७, 6/-, 


एडतर-क॒पाश्ा4 : 

गुग़ां$ 8 था. छत) आभरा8 रिप्राव्वा॥ ०0राए05९१. ७ए खिला ( ५, 5, 784 ) ॥ #शाणा० 
इद्याजता। पल्गााएु छत ॥6 रिया व8,. वी45 ध्याध्पे 09 20, ?74फ्ररठा&ा, [वन जात 
पाती पषचाजगरीका, वीक्ीए ए एगांला।5, पाप ए एशइट8. छापे व्राएएपलात व) 
नियवा वल्ययाएु. छा फिर ४णीत ब्ापे 8णार ३७०८5 ण॒॑धींड एप्रावए७,.. गीद्षाश/| 8 
जरता।व९ए गाव पध्ाविक्षातरव, इिाक्या।। 087॥8 २०5, 2 ], 24, 26, हएश' रिएएद्ो 


( 60) 


ए०, ॥ ; 99. 44+548 ; ए०, ॥ : एए, 0+460; ५४०, ॥ : ७७9, 46 + $2, 
छाद्घाबाएक वडि/्फाहा३ 8५), 958-98 9, ?/ि08 4९8, 0/- ९४०), 


800का-एंप्रां४ट३७३ : 


गृपंड चरण ए दीदानाधितटए३. ता). 5एकशग्एणिती। धार य गए "जाएशाहए एऐ 
विशश्ाशिएणी'ए4 ५ ९पीर्त 9 छा, ५ पड्पणाकाएध4ार [ाएड,.. तीगं5 48 8 ॥6छ जि0 शावे 
॥985 हुए गग0"8॥00 ॥] 96 शार्शण'फ़ रे प्रतादा फिप्उए् पाशिधांपार, (9 8 दिए र्ण 
ढाणा् ग्रछुलणाए शाप॑ 5याणआण॥)।, फल ल्याएणा 5 सपृर्णां/ए९पे एयं 05४४१४९९, 


(8600 00फएवलाजा$इ 900 क शिाएयओ थ्ावे वी छलिागप, शाप धाएए. शाह कोपगपैभा। 
॥आ। था १०नाग्राब घाते बरा।ण00ट्टॉए्पे ॥000॥8 €णाा९्टाल्त जोध ॥8 ए५॥ 87व ॥8 


धात0-,.. 8 का इणाढ 8 - फशपोीं ॥3665,. ग्िाध्का [9. ैपर(7९एे.. [थंत॥ 
जिद्यागबा3|5, 58087 ध्या04 ०5, 28, 23... 5फ्थ 7२0एथ ४०, 4 : /- 76 + 
]74+9870 ; ५४ण ॥ :; एफ, 8+808, थादाभाफ8 ]शिम[ओ॥8 (4»॥, 499 9, 
7706 425, 8/- 8) 2२5 492/-, 


8॥#9974809॥प 8307 : 


है 5क्ाउदा 25. 9ए ग्रिबकाायओवं।॥ प्रल्भाए. जाय 80029, णाशा५, 30675 ८५ 


छिआरवे छवगे 3 निया परील्ाद्ाता हवा 0604५08 ए।एटट8. 9ए 0, वरएाएत4ा0र4 
धरा, ]ध6 ॥5 था €डाक्षप्र॒जाए8 [70क्‍प्र०ाणा ॥ सावी पल्थ॥ाए ज्ांमि [शीत [०788 


गाते पर ०0णांदा5, बरणी0भाए शात 826 0 ॥6 फ़ाल्इशा एण॥, ]2फ]2 वा96ए 


[05 (्यतीग्राईव, 5जांता छाा8 ०, 25, 509९ रि०एक ७9, 72+46, 
शाद।भा५३ [098 ४४७), ]999, 9॥06 ९५. 8॥-, 


शिब्रा24527787909 : 
वरुपराड 45 8 00॥6८एट एद्काढ ए 8 पाद्या5ए वा गिशकए।! १७५॥8४2 छोती पी ४ि४०॥729 


00०८0ं॥० ॥06 (0.05 ए 650प5५४0ण॥ एश॥१७ वृर्णाल व छत) 005९ ॥ 6 00तरावप[ ४8 
80, दाह लक ७ €्यांस्प जीत 3 $थ्ाएयां 0ण्रधाशाबइतए, यिदेधिा। ४४७ 0४ 


पाए, छा ॥05 2400 | धाापा वा्ाउशाणा 8७ फल, # 5ैशाक्रंया। 65 एाण (6 
56 060 92ए ०6 श7॥6॥8 48 परलए्तेव्वे ल्‍0 75 एजप्रात०,.. शा कर 8 नितवों 


॥7064प700॥ त80प४थाहु ४0796 ह8००९९५ ए धांड एज, 2 0९ छत ०जाॉएा5$ शाप 
506 फर्शापी [व00,. [पैकापप्० रिवर्स व_.त08 ध्ञातविभाीव, ता (ज00॥9 
80. 40, . 57ए७' रि0०एश [9. 60+8504,. शिक्षात्वीए७ ]47ण/|॥9 ि४७॥, 4960. 
एञ०९ २5. 5/-. 


न्ड बा कक 

0४एक॥7-कुबा'भु3ए३-८टक20 : 

बृतरा$ #फुफागाभारड३ पल्च ण॑ सिशापएए३ 8 छा प्रंज्धाए स्कॉाटप अजाएं जाग & तिणवी 
वाशाअब्र0॥ 0ए शिर्ण 0, पाता, ]9,. [[ का भैीूुणकों फ़ुशा तेरगीत[ईु एव 


77९ पर्लल्या अं 986 ४०१ ए 006 फए 8. श्र स्वाएणा 5 6पुप्र॥फ्ते एप ॥ |8क्षव९्ते 
प्राएपफथाणा 0णी के झाहाबं। शाप पजती,. पशड ॥फुलशापीए८४ 8४6 ॥एणशां 


ए8४५४४९९४ 07 पछ्ताए, रि्ला। द्वात $शाछंतां वह्द्राए,. वाल काल ॥ लिफा दर शाह/ण ए 
7०625, क्ात॑ 606 85 &ा ग्रातटर 04 दाक्ित्पा एणत5, [दि॥97॥6॥4 पै।046ए ]४॥8 


जथातगशा|4, 8/80॥9॥59 (8009 0, 8, 5फ्रश २०ए० ए0. 88 + 90, 8॥द7498 
िदे।800॥08 ४४७॥॥, 962,. 7006 २७, 8/-, 


(7) 
प्रब्बारबाा&व एपनबग9 : 
परशांड |$ था। धब/0शट एगाच 98 0ए [89209 (० 705) जा शजीज्ञी० इशांत 068 ग्रह 
जात ह6 परिदाएथाईव ॥ जाए 2९ वरटाणवे्व 6 एल ए ॥0एला्तंड ब०0ा दिड्ग॥ क्षात॑ 


ए0प8ए0४४... ॥॥6 €ऋ 5 धवी€त 078 जाता धा6 सांउव प्चाज्रद्यीणा भाव ाा0तंपटातत 


हजाफू गरणिएगीणा तप वह बात बात कांड एज, & तेशओल्पे "४०४ 06 टजा।शाड 
भाव ॥एशावी९०९४ हुणाएु वि एशाछ वात॑त्द ब्यापे बा [06 एफ धंहु्णीत्का। छणपे$ ७9 


श, 24४0 408, दशक वा8.. जैपतल्ण. क्लंए०.. ज्ाक्ाएंद,. धरा! 
छा 0, 27, 5फएछ रितएश एफ 72+6+8]8--60,. शरिकाशीएब ]निावफ़ागी8 
[7859 49009,  7"]06 ३, 6/<. 

हिब्रापाबका भता। 


मै विवाता। (डा 0ए िशांस्याताद वलथी।एं जीत दद्ागाब 6ठलात6, 75 0ए॥/शा। एलाए 
बं॥ल्तव शी (050. एी. 09णागावण्ष्दा॥,. छिताएत >ए मिं, झारबआा&, ]0क जाति ऐै6 


हद ठ0ग्रायहा।ध/ए. रण धाेभातिता बाव॑ घाजता पार हे एथशञीए निल्ाशर]॥, 85 
जल 85 वाधानबाणा ॥90 मात ज्ञ। एाईछदात,. वतिएफागात्र फैपिततेलस [गत 


(जिभागीएाएँवि, फिवता जिशावाओ (०, ]7,.. 9फुश' ॥२०ए४ ए!१. 38+060., दशा एक 
िवेशणशणती दया, 0684,. शित०४ 8 6/- 


एकता ए३एश॥॥ : 
है 5 8 [जताणजा एव वी पेवईआशञक्रद्ञानटगाएो ए $णा806ए७ 57, ] तत/ं5 जाति (6 
पा।९ 8 ॥0फशीजेतंश',. शैतारी] ज्ञात प्रात पशाशैभाणता, करा।0कालाता गाते 
कै[शएशावाए९३ है९, ॥ए श, एकषा #शाला4एछर4 आाहशात, वदाआ[ए वा चिप तह [ल्या4॥ 
छागात|गरीत, कितानयां जिला 0, 28... 5फ्थ रिफ्ग एए. 6 + 889, गिक्शारुत 
विक्रणी0, #४४ी॥ ]004, 06 २५, ]2/-. 

मातांध्वाम ; 
& स्याधता। एम एाहप्जातए वीर ब्रितदा।णाएं ए0छ्ञा्तूशीए ए वी९ रिक्ाशवाराद्र री0/0 0 
रितए॥0॥॥ (6॥॥ एशआपराए ७, 0.) ए॥]०थीए त्ात्यव एए 90. 3, एा, ७॥४##8४४, 


]. 976 (हवालनों ण #तीब९्त।08छए ॥0 गीता॥ गाते 5, 5088008४07 ९.४ क्षागी 8 
[॥070॥| 4 0जी(॥0!॥ बाते फेज |एशिक्षाए'ए ४०९5७ ॥॥) शिए्ठीवी ध्ातवे तावार९5 ते एज 


गार्ड, विवा[ति4घ औजावर्श [गा॥ जवावीशातेत, किया हाशणी8 सि०0, 2900, 
इचुशश' सरिज्ग एए. 24+92, जिनाधारक हर धाधएाही॥ छा, 064, शि॥8 ि६ 8/-, 


| न त्् 5 
89ए2585979-[090754 : 
॥ श्क्षावोपात (एफ ला [ता ि्ठाठ 99 बेटाएण एतएशशावा व्यॉाएमीए स्काल्ते 0. ही प्रित्ल 
॥0 9५ (9. 00एए्,ए0ाचयार। ]तर,. 7 5 4 एा।पुएट रण १९६९१ ५४९5 ए"॥९|४ ४७ 


#ागएश' रत [शा 8गूगा77 इटीएतौड हछ पिवशा शि।॑४0एफए,.. गीक्षठ 5 था | 
6णाएशा व एी 6 डॉ, 09 शि, रा प॥।, वा, जहा ति4 किया [पाल 


दभाविशाओ, शका। हार 0, 0, 0ए रिएएक४| [९ 800+34+ 02, 
छहाओा ९५ ]ग धा।ए[]8, दि), [964, 068 ९७, 0/-. 
एिब्राभपतवेबनन्सएगांप : 


कै।. भिणी।शशाी ५ (डा तेलााए।ए छत 6 ॥6'बणए ण॑ कप रिगाश 8, 0प्र5 85 


( 8 ) 


काम छघवेवाब! था छत हे छोपवेतांओं ऑशिशणर,.. एाप्थज व्योाडिप औरत मिगापी 
है छतहआओ पाशाञशधा075, वशाएवेप्रणाणा5, जिएशिध्ंण'ए ०९७ धाप॑ #ज़ु०४॥५०९४ शं९, 
* छ फएे धार॥आ.+, पा, रा ए08.- कैपिंताप॑स्र [था॥ छथा।र5/8,. 8 ७8/)]9॥5 
: ठश्याधा4 [ए0, 4, च0फएथ २०ए॥ (09. 64 + 978, 6/शाएव [/॥9/॥0 (89), 964, 
[706 39, 0/-. 


इपआ०त॥॥-१॥8॥7व- 89004 : 
४४ व्याप्त 0०वरांक्ांता5 $चटुक्रावा2-दकाईशाएटक्ी। 4 ॥ 9796 |क्ाहए(र९8 एं2, औधा्भ॥#4, 
हवाई, उचयुंधवी, कैश शाप करता, लाप्याए व्यात्य 9५ 07, परार॥,6. ]4ाफ, 
[वक्षाशएक्ञा8 वैपेतावल्स [वर ताध्यातीगाति बैएबगी।बाफिंय जाती ०, 6. 8एश' 
रणएभे 90.20 +26+00 + 6 क्ात 48 65, शिदाक्षीए] [िधाहएंएि॥ ऐप्ऑस्शीएणा 
पश्रवात, 966,  शिव66 ५, 4|-. 
एकएशाध॥ए407एा9 : 
॥क्‍8 # 58008 4 शाएए ए2८ शांत एश568, पितारप॑ जात मांगता तिीहक्वएन भाप 
एबकिफ्रप4॑ हट, 0ए 7, ]094050008 ैीफा।48,.. दि]॥]॥॥4 रैपितहएे ]क्वा2& 
छाशावाधदँति, 0 तो धिवापी॥ ०0, 392, 00०७ ए| 76, जिकाग 9७ कीएंग7एॉ[0%8 
एाजादशा०), भरशधाव, 007,.. ?7९ट रि5, 4/80 हे 
गुब्घाफप ध्यायों टकाांप : 
गृणा$ 8एगजी।क्रा।ईक (कर पाए दुँकएल तंदाव छा ती6 तह १तए. ए व्योणो फजछगगया, 
2 प्रशततल ता हैएका एक जी0 एव50८व ॥ 468 8, 9, "॥6 (6६ ७ एााएभ्ीए ९्वट्वे 
9 फ्, गायों शिगद्णं | जीती लिये वाजार्जगाणा, ख्वीएाजाएट फाएशाणा 
शांत ॥्रताए०5. ७०, वदिगणवए ैषापेत्ण.. ]रव8. धावशीष्ाएंपि,.. क्ैएशेभे।ओईव 
ताबाीत ० 7, 808 रिएए8| 9, 36+482+402, आए. छाए [ाल 
एफराएबाफा, सेशा३र्ण, ]908, वि(० रि& ]0॥- 
(869ए8९०॥004॥॥ 
ग्रफ्ा$ ।8 ॥॥) शैब/0 बट 05६ 706 कर सभागार शिाशए्ञी 50, फ्ाशा गी रिविएफा 
8ए]6 वछ्वतगएं ७ तह धणए 0 ध्शोवीताब कराएं ॥५ 70तदा॥6 इतेएलॉए'ट5,. ]॥6 
इिशा5ा (| ५ ९ता।हव 9ए श, एशशशश॥। या) बजाए एगी। का कया 0जागाशायि'ए, 
पागक परध्ाप्रत्ताणा, गिभ्काविश्या् गात॑ वरताएहड लट, पिष्याणणताव िप्नेतांतेल्श [भा 
छाथ्ापरशा<4, श्क्लाएंता। ठाथ्णीव ०, ऐ],. शाएए ॥098) छृ०. 8$+0 + 288, 
छाव्ाभाएव [दा 08 ?0॥एका0ा, एशशाय ]9008,. एल [२६ ]2/- 
भ्‌ृ0०९885378 ?7780॥79 
मै. धिशाओत हडं जे हैआ[हुए। फैस्याएक तेटवात[ु छोती व "एएुव शंतेष,. (0700 
ध्वॉव्व 97 9, परशभीएा06 कैाएादि जाति कराए शा्चएछ, शिग्णउ शा, ९८ 
[दणएग्लौण ैधतावर्ण चु्चाक जमाया छाद्याधीब 'ए, 33, छल रि0एवा (9, 44 + 
286, शिवाशाए। [47908 2िफर॥एजाएणा, एडाओन, 088,.. 0406 [रे5 है| 


॥097 ०0968 #6456 छ॥72 70 /._ 
8॥879798 ]087097॥॥9, 8620/2, ९९४] 5785 ीएए, 8॥ए४४४,220॥|([009) 


